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} निणय, जत्प, वितण्डां ३ )9 टद्रिय निरूप ८३ |प्रव्यक्चप्रमाण 1 स्षाद्ध 4 । 
पदा, : छलपद्‌ा त्वाभोसि |इद्ियका र पि 9 अच्ुमानत्रमाण ॥ ॥ । 
निकास थे, जाति का टक्षण ११ नित्यजरातरिषे जलत्रजा की १ | 
+ 1 प्रव्यक्षकी रीति सिरि जा. का 
ष "कलच "छक क ¢ र दद्वियलश्ष 4 ४ फलो 1 ॥ 
--- ध कारणक प योग्यत्र | 
य ~ लक्षण 
सन "काका क~~ ~~ १ © \9 
^ ल ल कनि | 








धि + =. १ 


विषयाल्रमाग्का । 





(| बिषय प्रष्ठ, । यिषय ए. । विषय प्रष्ठ. 
। ¶| नित्य पदार्थं द्व त््क्क  व्=----- शवनद्क- ४ स्वरूप योग्य" कसकमन्यकार ` १२६ | सिद्धानियम 9 
ताकी रका,  [सुवणाौैकोंको तैजस होने विषे | केदैक म्न्थकच्चो नेयायिक १५४ 
{| इसका समाधान ९०८ | श्रुति प्रमाण १२९ | नव्य न्याय तथा सीमांसाके मतसे 
| दूसरा समाधान ,, [अन्य प्रन्थकार्सोके मतसे बाह्य द्रव्यके भ्रत्यक्षिकी 
जल्के गुण, जलीय शरीर, १०९| तेजका भद्‌ „ | सामग्री १५५ 
जलाय शरीराकेषे भोगायतन तेजविरोषोमें सुत्रणादिका परमाणुबादियाकफे यहां जगकी 
न होनेकी शंका ,, |अन्तभाव ६३०| उत्पात १५६ 
उसका समाधान , | भास्वरेतर श्रे प्रहणकी शंका १३१ | भावकायोि कारण ( 
जलाय इद्विय, टछक्षण ११० | इसका समाधनन द्मणुकत्पा तेके कारण छ 
रसना्षे जकायत्वकी सिद्धि ,, |अन्धकारमें भी दीखनेकी दाका १३२| कार्यमात्रके नित्त कारण १५७ 
ज्छमननमाण „ | इसका समाधान, केक म्न्धकार ,, | तीन परमाणुजसे द्रयणुककीदका १८५८ 
जीय विषय, लक्षण १११ वायुका निरूपण १३३ | तीन दथणुकोंसे उयणुकोत्पात्तिभे 


दूसरी तरहसे छक्षण ; | वायुके छक्षण,प्रथम क्षण ९ 


हिमकरकाेविपे जढीयपणेका टक्षणका अन्य प्रकारसे निनैचन १३४ 
निणेय ११२। द्वितीयलक्षणक्रा निरूपण १३५ 
केइक ग्रन्थकार १५२ | लक्षणका अन्य प्रकारसे 
तेजका वणन 3 निर्वचन १३७ 
लक्षण)प्रथम छक्षण,लक्षणविषे रका, साक्षादृव्याप्यतका लक्षण १३९ 
उसका समाधानं ९१४ | ठृतीय छक्षणका निरूपण १४१ 


उत्पन्नाविनष्ट तेजावेषे टक्षणको 
अन्याप्िकी शंका 
उक्तछक्षणका ` अन्य प्रकारतै 


व(युत जातिकी सिद्धि 
इसी पर अनुमान 
परमाणु वेष वायुत्रजातिकी 


१३ 


११ ११ 


गोरवकी शंका 

प्रमाणुओंकी क्रियाका 
असमवायिकारण 

दूसरे प्रन्थकरार 

अन्‌वस्थ।दोषकीं राका 

इसका समाधान 

वेगविषे असमवाैकोरणता न 

हानेका राका 

प्रथिवी आदि चारों काय्यैद्रव्योकि 
विनाश्चका कम 


१५९ 


१६० 





सत्वकी सिद्धि १२४ | बाह्यद्रन्येके परत्यक्चकी सामभ्री 


"ष्ठ "व्व - षठा" "ठ "ठा ष्ठ ठा ष प्छ प्ट "चछा" चा "प्छ ष्ठः "च्छा "च्छः 


। 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


निवचन ११५ |असिद्धिकी शंका १४२ [अवान्तर प्रलयका लक्षण त 
दवितीय लक्षणका निवेचन ११६ | इसका समाधान १ |महाप्रख्य १६ 
तजस्त्वजातिकी, सिद्धि, प्रत्यक्ष ,, | वायुके गुण, वायुके भेद १४३ | सृष्टिरचनावैषे वेदप्रमाण १६१ 
अनुमान ११५ | वायवीय शरीर ,) |श्रवाहरूपसे नित्यमाननेवाा 
तेजस परमाणुको षे तेजस्व बरायर्वाय शरीरका दूसरा लक्षण ,, |मीमांसक 

जातिकी असिद्धिकी रोका ,, |जात्तिवटित लक्षण १४४ |प्रख्यपर्‌ प्राचीन नैयायिक 
इसका समाधान » [वायवीय इन्द्रिय खक्षण द्वितीय ,, इसपर नवीन नैयायिक १६४ 
तेजके गुण, तेजके भेद, ११८ |रक्षण, जातिघटित लक्षण १४५ [इधरकी चिकीर्षा जर जिहीषी 
तेजसदारीर, लक्षण , |इन्द्रिय्िषे वायवीय पर विचार १६५ 
तेजस इ्रिय ११९ |पणेकी सिद्धि, अनुमान , [अवयवी नहीं मानणेहार 
चश्षुके तेजस होणेिवे प्रमाण , | वायवीय विषय १४६ |बोद्धोका शंका समाधानके रूपमे ` 
उच्छरुखलनामा कोदेक प्रन्थकार १२० |लक्षण १४६ | म॒तप्रातिपादन ५६९ 
इसका खण्डन १२९१ |दखरा छक्षण १४७ | बोदधमतका खण्डन ५६८ 
शाछिकाचार्यका मत १२२ |जातिघटिवलक्षण „ | आकार निरूपण १७० 
तेजस विषय, लक्षण, जातिघटित  |विषयभेद्‌, प्राण, लक्षण १४८ | क्षण, आकाश्के गुण =" , 

लक्षण, तैजख बिषयके भेद, |प्राणके , |आकाश एक है उपाधि भेदसे 

भौम, दिव्य, ओद्य, आकरज १२३ वायुविषे प्रमाण १४९| भेद भासे है % ` 
सुवर्णं रजतादि कां विषे प्राचीन नैयायिक १५० | विञुत्व तथा नित्यत्वकी सिद्धि ,, 





„ | इसमे श्रुतिप्रमाण १७१ 
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( % ) न्यायभकार की-- 


5 ~न ^ ०-99-० न ~ + 
| विषय पृष्ठ. । विषय पठ. 


आकाशके एकत्य विधुतं ओर इतीय लक्षणका निरूपण १८७ 
नित्यत्वक्ा निरूपण क्षणके हेतुरब्दसे किसी कार 
एकस्वका निशूपण णके प्रण हानेको ध; 
केदकमन्थकार, एकस्वका प्रथम | असाधारण निमित्तके ग्रहणसे =, 
ढक्षण, द्वितीय रक्षण समाधान, कारिषे प्रमाण १८८ 
{| ठृतीय रक्षण, चतुर्थं लक्षण १७२ |दृखरा अनुमानका स्वरूप १८९ 
विभुत्वका निरूपण , [हैतुक पदाकी उपयोगिता र 
मू द्रव्यका लक्षण १७३ | पिण्डगत रूप रस गन्धकं पर- 
अ(काश्चके नित्यत्वपर शङ्का समाधान, | तापरत्वक असमनाायका- 
आकाश कार ओर दिशाविषे रण ५५. इ 
जाविरूपताका खण्डन १७४ | विना फरत्वादकं रहनस 
संगति पर असंगतिका विचार सा ध 
आका(यन्री सिद्धि, अनुमान सपशको परकापत्व रि 
रमाण १७५ वाार्यक्ारण हानका स 
कारशचेषाुमानका लक्षण १७६ |विनिगमनाभावसे समाधान 
इसकी प्रक्रतमे संकलना प्रथिवीके संयोगको परत्वादिके 
स्वरूपासिद्धिका निराकरण कारण मानणकी इका 
विरशेषणासिद्धिका निराकरण लक्षुत्रादिककि परत्वाईेसे 
रात्दकी गुणरूपताकी सिद्धि समाधान _ 
आकाङाविषे रूपकी दका आत्मादिके संयोगकरा ही अस. 
इसका समाधान मवाधेकारण हदोनेकी शंका 
क नीखरूपकी रोका विनिगमनाभावसे समाधान = + 
इसका समाधान क्षण ४६२ 
केइकमन्थकार कारपिण्डके संयोगकी असमवायि 
आकारके भेदौ की शङ्का कारणता 
दसय खक्षण अन्य मन्धकारोका काठातेषय- 
उपाधिभेदसे श्रोत्र इद्रिय भेद ; | कअनुमान 
श्रोत्रको आक्ा्चरूपवाकी सिद्धि , |अनुमानका स्वरूप 
नवीनाका मत „ । काटविष स्मरति प्रमाण 
इसपर शका इसका समाधान १८२ |काठ्के गुण 
काठ ओर दिशाको राब्द्के उक्तव।तोमें प्रमाण, आधारता 
निभित्तकारणता 


समवाचिकारण होनेकी शंका ,, 
आकाशादिकोंका इश्वरमें अन्तभाव | विरेषोके काय्यकारणभावके साथ 
सामान्योका भी काय्यं 


मानकर समाधान 9 
राब्दक्रु पृथिवामात्राकागुण मानणे- | कारण भाव 
दवित्वपिदिर्कोको टेकर काङके 


हारे स्वतन्त्रोंका मत 
राब्दकू पृथिवीआदि पचभूतोंका- निमित्त माननम राका 
गुण मानणेहारे वेदान्ती , |काछिकसम्बन्धसे समाधान 
कारनिरूपण १८५ | काके भदविषे रका 
प्रथम छक्षुणका निरूपण १८५ | उपाधिभेदसे समाधान 
१८६ | भूतकाड्का दक्षण 


| 


११ 


११ 
१.७७ 


१३ 
१७८ 
१५९ 

१) 

११ 
१८० 

११ ९१ 
१८१ 


११ 


१९३ 


११ 


१९६ 
द्वितीय खक्षण निरूपण 
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प्प 


क न - 9 9 _-, ~ ~ ~~~ 
| लनिषय,. 


सः टक्षण 
भगिष्यका छक्षण 
क्षणकी उपाधिका वणेन 
प्रथमक्षणक्री उपाधिका रक्षण 
द्वितीयक्चषणविष तदयबह।रोप 
पादक उपाध 
द्वितीय क्षणकी उपाधिका रक्षण , 
तृतीय क्षणविषे व्यवहारोपादक 
उपाध 
चतुर्थं क्षणविपे क्षणठ्यवहारोप 
पादकापाधि 
उन्तरक्चषणतें अनन्तर क्षणज्यव- 
हारपर रेका 
इसका समाधान, पादि व्यवहार + 
दिशाद्रव्यकां निरूपण । 
प्रथम छक्षण, 
दितीयलक्षण 
दिशा्ओकी पाहिचान 
तीसरा रक्षण, दिशम प्रमाण 
अनुमान प्रमाण 
दूसरे प्न्थकारोका अनुमान 
दिश्चाके गुण 
सवोधारता 
निभित्त कारणता, इसपर राका 
इसपर समाधान, उपाधिरृत 
भदव्यबहारकी राका 
इसपर समाधान, 
संज्ञा भेदका प्रकार 
दिश्चाविषे नव्यनेयायिक 
इसक। दीतिकारकरत खण्डन 
नवीनङरत दीधितिकारका 
खण्डन 
|नवीनोंका भी खण्डन 
दी धितिकारका खण्डन 
आत्मनिरूपणम्‌ 1 
आसत्माका लक्षण 
प्रथम लक्षण, द्वितीय लक्षण, 
आत्माके भेद 
जीवात्मा 
पटिखा खक्षण 


) ।दूसरा खक्षण, तीसरा क्षण 





पूवे मतक्रा खण्डन 
जीवात्माका साधक प्रत्यक्ष 


रमाण, जीवातमाकना अनुमान २१७| स्व" ५ अभ।व मानकर शङ्का २४५ 
छखरूपासिद्धिका निराकरण २१८ द्‌नाका वलक्षणता । आलयविज्ञानधारा मानकर 

।  बुद्धथा्ष्कोषिषे विदोषगुणतवकी त र ९ षमाधान, संस्कार्योके क्षणिक- 
सिद्धि, विरेषगुण २१९ ण्यतं उत्तम तथा पापस अधम रन । 
ुद्धथादिकोंविषे गण 6१ ' |कस्तूरीकी सुगन्धिके दृशान्तते 
त्वकी सिद्धि २२० | जीवकं अनेकत्वकौ सिद्ध '› | समाधान, सबके विज्ञानम- 


अन्यग्रन्थकारके मततें 
जीवात्माकी सिद्धि 
जीवात्माविषे श्रुतिप्रमाण 
दृश्वरके सद्धावपर शंकाणएं । 
परत्यक्षका अभाव, र 
अनुमानका अभाव 


वेदप्रमाणका अभाव त 


ईश्वरके साधक नवअनुमान । 


अंकुरादिकोसे इशधरका अनुमान २२३ 
संयोगादिसे उत्पत्तिमानकर राका + 
कुरखालादिकी समतासे समाधान ,; 


स्वेदजादिकी उत्पत्तिको , 


ठकर शङ्का २२४ 
कतृं जन्यत्वकी समतासे समाधान ,; क्रतप्रणार अङ्कताभ्यागम 


जीव इश्वर दोर्नोकी कृत्तिमत्ताका 


निर्णय, प्राचीननेयायिक „; | आगमप्रमाण २३९ |अग्रापिसंक्यानिरोध 
नवीननेयायिक १ [दुर्विज्ञानको लेकर ही अणुत्रकथन है), |्षणिकत्वविषे अनमान 1 
इस विषयमे श्राचीनोका खण्डन २२५| जीवके नित्यत्वकी सिद्धि । |सीत्रान्तिकर ओर वैभाषिकके 
केदकम्रथकार ,, | नित्यताकेविषे आगमप्रमाण २४१| मतका खण्डन 


दवितीय अनुमान, 


सातवां अनुमान, 


अष्टम अनुमान, नवम अनुमान ,, 
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९२९ च ५ द ५९ | आत्माॐ़ िज्ञानमयत्वानिपे 
२२२ |परस्परके अननुसन्धान ्ातिभमाण र 
समाधान ४ 


५ रि्योकी कथा २४८ ¦ 
१) | नानात्वमें श्रुति प्रमाण २३६ 1 ॥ । 
जीवका भी परममहत्परिमाण शरेभाषिकका सिद्धान्त इ 


२२६ | जीवत्माका मानसप्रत्यक्ष 

[+ (= च> + वि 

तीसरा अनुमान, चोंथा अनुमान , |अन्य देहोकेविषै जीवात्माका 
पचम अनुमान, छठा अनुमान २२७ अनुमान 


२४३ | भद्‌, पुद्रखास्तिकाय ् 
२२८ | टृष्टान्तािद्विदोषकी रोका = ,, |धमीस्तिकाय, अधमास्तिकाय ,, 
उसका समाधान ), ।आक्राज्ञास्तिकाय = 





~ | (५ ) 
० = ~ 
विषय. पृष्ठ. । विषय पृष्ठः । विषय. पृष्ठ. 
| ईश्वर या परमात्मा । ईेश्वरविषे वेद्‌) ब्राह्मण ` इत्वर यापरमात्ा। | शहरविवे रद, ह्मण ओर |. आलमविषयमं न्यायके पिरधी 4 
(| शरक ठक्षणका निरूपण =, सप्रति प्रमाण । चार्वीकादि मर्तोका खण्डन । |? 
जीव ओर ईश्वरके गुण १ जगन्नियन्ता २१९ | शून्यवादी माध्यमिक गैः | 
अनुमानत आतत्वजातिको ईश्वरफे शरीरका विचार १ | असत्‌कारणवार्दका खण्डन २४३ ॥ 
सिद्धि २१४ | विष्णुशिवादिकको देशवरका विग्रह्‌ |शरुत्य्थपर शुल्यवादीकी शका २४४ 9 
केक प्रन्थकार २१५]. माननेवाछे प्रन्धकार २२३९ | पूवेपक्षकी श्रुति मानकर 
जीवात्मविषे ही आत्मःवजाति ईश्वरवादियोंके विवादका म्रन्धका- | समाधान 
माननेहारे वादी २९१६. स्छा समाधान ९२९| क्षाणकाविज्ञानवादी बोद्धयो- 


ईश्वर दिके शरीरादिकोके विषयमें 


€ 
(19 गाचास्य । 
प्रन्थकारका न्याय भिश्चित का मत 


पुषुधिकारूविषे विज्ञानका 


एक आत्मामं अवच्छेदकभदसे 


योगाचारके मतका खण्डन । 


9) न्‌ = 
"वः वदध भगवान्‌के योगाचारादे- 
संस्कासेके अभावसे समाधान ,, |< न्‌ 


पूर्वके अप्रतिसन्धानकी शंका 
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कचन । दोनो बद्धो के मतका वर्णन ,, 

अणुपरिमाणवादीके सतमें दोष २३५७ |उभयसंघात, भोग्यरूप बाह्यसं- 
अणुवादीके ओरसे समाधान  ,, | घातकी उत्पात 
अणुवादकं दोष ,» |भोक्ताल्प आभ्यन्तर सधात 
मध्यम पारिमाण माननेवाठे जैन , | उत्पत्ति 
उनके मध्यम परिमाणवादका बि पच्चस्कंध 
, |आख्य विज्ञान तथा उसके नम॒, 

प्रतिसंख्या, प्रतिसंख्या्तिरवि = ,, 


५० 
ण 
क्र न + ~ र 


६१ 
भे 
४ 


जीवात्माके परमहस्पीरमाणपर 


११ 
„ |जेनमतानिरूपण २५३ 


पचास्तिकाय, जीवास्तिकायके 
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देदात्मवादी चावीकका खण्डन २६१ तिनखे आत्माकी भिन्नता > नित्यतरकी सि 


(६) न्यायभ्रकारकी- 


का ^ अ, 1 [वा शा ` प ^ अ +, क 9 न, न~ नन - मि म) = ~ ० 9.  ,“ भ निः 9 = 
रि पिक रिं ननि ज 
€ य ~ न क - ५ क = 


र 
॥ 
॥ 





=> > ~~~, 
विषय. वि व ` । 
+~ = --- ¢ मनोनिरूपण । ह 
बद्धमुक्तो के रहणेका आकाश २५४ योगका इश्वर । ॥ 1 
करैवस्यसूत्रके वत्ताये हए जीवा- पचछ्छेशोंका स्वरूप २९३ ्‌ । क्ति प 

| दिक सप्तपदार्थोका विवरण  ,; | चित्ता विख्य मोक्ष २९४ |पदिले खक्षणका अथ र 
। कमक भद्‌, घ!तीकमंकं भेद १, |इखका साधन ह दूसरे लश्चषणक्रा 4 २०५ { 
अघातिकमेके भेद ११ | अग याग, यमरूपर अग, तीसरे छक्षणका (रमरू्पण १) |४ 
अघातिकर्मका मतान्तसतें अथ ,;, | नियम अग, आसन्य अंग ,, | चैव लक्षणक्रा निरूपण ३१० |? 
जनशाश्लका सोश्च २५५ प्राणायामरप अंग, प्रस्याहार २९५ | अनुमानत मनस्वजातिक सि ३१९ ॥ 
स्याट्वादकी प्रक्रिया । ध्यान, धारणा, समाधि, समा- |मनक्षी सिद्धिकेे परमण ,; |! 
सततभङ्गान्याय „| . धीक सम्रज्ञात असमब्रजञात भद्‌ » |मनकरोविषे आगम प्रमाण = ३६२ 
सप्तभङ्खे(की प्रव्रात्तिका दूसरा ठग२५६ योगे न्यायविरुद्ध मतका मने नानात्वकी साधक युक्ति + | § 
जेनमतका खण्डन । २५८, ` खण्डन मनकेविष रहणेदारे अष्टगुणेक। |! 

| जीवासाके, मध्यम पारेमाण- | शङ्कर वेदांतका ४ ध वर्णन १ ॥ 
वादकाः खण्डन २५८ नरद्मका स्वरूप, तीना पारेच्छंद्‌ ,, परसभणुल परिमाणकी सिद्धि ,, |) 
चा्वोकमतखण्डन । २५९ वरयम तीना अभाव _ ९ |मनके अणुस्वपर शंका ३१३ | 
देहात्मवादीचावाकके मतका मूढ रकृत, जीव ईर भद्‌» ।उसका समाधान १, | 
प्रतिपादन „ (नत न ९८ | समाधानपर्‌ द्टवान्तर = ३१४ 

| देहातवादी चावांक २५९ अन्तःकरणकी उत्पाते तथा इसपर नतकीकः दृष्टंत९ +: 


} 
नने हारे | 
५ द्रिय धा व । ५: ए ॥ 4 
इन्दियात्मवादी चा्वीककामत २६४ दद्रिय गण तथा प्राणक+ उत्व २५५ | सनको विज मानने हर +^ । 
न्वयासमवादी चार्वाकके पञ्चकरण प्रक्रिया तथा उसका मीमांसक ३ 4 
वभि त उपयोग )) | उनका प्रथम अनुमान गः 
मतका खण्डन ६६ । थ ३१६ } 
'णारमवादी चार्वाका मत . २६८ | उपादान तथा निमित्तकारणता ,; | दसस अनुमान | 
प्रणाः क. २६९ | आत्माकी देधवरादिसंज्ञा 9१ तीसरा अनुमान )) | $ 
र निरूपण २७ तीन प्रकारके शरीर, पञ्चका ३०० | चांथा अनुमा ३१७ | 
मन ७७४५ ४८५८ ४९ | आत्मापर परमाव _ >» | मीमांसका मन विचरुत्ववाद्‌ । 
मन्‌ 1 ४ व गुरूपदेशद्वारा विेकज्ञानसे मोक्ष ,, | इखका खण्डन ३१८ 
/ क 6 द्वितबोधक श्रुतिवाक्य ) 9 | इसपर केईकम्नन्थकार ३१९ 
| [३ तयक [> ० ह४ 
ती दिरण्यगर्भोपास- वेदानि मतर्कै न्यायाविरुद् | कडक राख्रवाले श्र ११ 
कोका खण्डन „ | ` अशका खण्डन ३०२ षः न, ३२० 
विज्ञानात्मवादी; दिरण्यगभा- | मायावादका खण्डन | 4 अमि = र ५ 
पासक १, | वेदान्तियोके ज्ञानस्वरूपताप- 


वादीके केई न्थकारंक ५ समा ठ 
विज्ञानाटमवादाकं मतकरा खण्डन २५५ | श्षका खण्डन तथा ज्ञानाश्र- भमासककिः १ ५ तम १५८ 
मामां सक भट्पाद्का मत वणेन २७७| यताका समर्थन ३०३ | मीमांसकके दशम द्रव्य 


मट्पाद्‌े मतका खण्डन २७८ | अभेद्वाद्का खण्डन २०४ सुवणेका खण्डन । 
प्रभाकरका मत वणेन २७९ | अभेद वोधकश्रुति स्तुतिरूप अनुमान प्रमाण ४ 
नारदपञ्चरात्रकामत „ | अ्थवाद्‌ है ३०५ | पाथक्यका अनुमान ३२४ 


पांचरात्रके अणुवादादिका खंडन२८० | ब्रह्मवेत्ता ब्रहमव्यवहार समान तमके दरव्यसवपणेका खण्डन ३२५ 
सांख्यमत निरूपण १८३ ताके कारण हे ३०६ | श्सपर म कदटीकारका ४ मत, 

योगमतक्रा निरूपण २९२ | जीव ओर ईधरकी विभेन्नताभ सुवर्णको दशद्रय वत्वकी 

तव्य सांख्य तथा योगका अन्तर२९३| श्रुति प्रमाण ३०७| रका, इसका समाधान ३६३२ 


नष्ठ- "ष्क प्छ 
~ च ~थ ष्ठर- ष्ट प्ट च्छ "ष्ट ष्ट च्छ --्छ- ~क ~-चका- ष्ठ "प्क "ष्क 


(33332 व्क र क रू 
प ऊ का पा "पः रः "रछा च्छा" पठार" -स---क-का ष्ठा छाकाल १ पका "व्क ॥६। 


वाका जातात 








विषयानुक्रमणिका । (७) 


ष & 
न> , 9 ~ अ~ कि, _ कर र क न म नि श नि नि नि कि 9 न ~~ - 9 ~ नि ~ ~ न, 0 ध + = करकं + अ न> 
--- - - मा दो -- कन = 
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॥ 
बिषयः पृष्ठ, । विषयः प्रष्ठ. । तेषयः पष्ठ. 4 
ध कों छेकर अणुतव । 
०. + 
युण निरूपण । = रोक भद, उन खन सथान | समाधान # 
गुणोका लक्षण, पाटे टक्षणका जटमें मघुररसक सिद्धि ३५५३ व ह” 4 
निरूपण ३३१ गन्धनिरूपणम्‌ । 1 ५ |? 
द्वितीय लक्षृणका निरूप ३३२ | गन्धका रक्षण २ ५ २, ¢ ६ 
ध ९ ४ अनित्यपरिमाणके भद्‌ ३८० |} 
तीसरे छक्षणका निरूपण ३३३ | सारभादै भेद, अन्यत्रसे निराकरण, चया अनिद च 
चतुथलक्षणका निरूपण ३३५| उदूतादिभेद्‌ ९ +७ | परिमाणमात्र जन्य परिमाण ३८१ |? 
गुणत्वजातिविषे प्रत्यक्षप्रमाण ३३५ स्पदोनिरूपणम्‌ । प्रचयमात्र जन्य परिमाण 1) 4 
अनुमानसं गुणत्वजातिकी सिद्धि क सरेका रक्षण \› | केक प्रन्थकार » |® 
गुणल्र जातिकी सिद्धिका दूसरी |मेद्‌ एवं उनके रहनेके स्थान ३५९ |मात्रपद्पर शंका तथा उत्तरम | | 
तरहका अनुमान ३३६ | कंक प्न्थकार ओर इनका खण्डन, | संख्या आदिसे जन्यपारि. ॥ 
शक्यतावच्छेदकरूपसे आकाशादि. भेद तथा रहनेके स्थान ३६० |माणका निरूपण ३८२ | ध 
कोविषे जातित्वकी शंका ३३८ पाकजप्रक्रिया । आअभनित्य परमाणके नाश्चका # 
जातिवाधकनियमद्वारा समाधान ,, | पाकज रूपादिकोंका मतभेदसे निरूपण | कारण ३८३ |। 
ुरणोकौ गणना तथा उनके धर्म ३३९| वैरोपिकोका आशय ३६१| . अथ पृरथक्त्वनिरूपणम्‌ । |' 
रूपका निरूपण । पाकज रूपरसादिकोंके कारण ३६२ इसके रहभका दरञ्य तथा भद्‌ ३८५ || 
रूपके भेद, देहां व्यक्तिवाद। ए 0 + ३ भ ५ | अन्योन्याभावसे प्रथक्त्वको भिन्न 1 
केड्कम्रंथकार ~ २४१ शदणवादीकी शंकं ५ नज माननेहरे नयायिकोकी । 
उनका खण्डन, व्यक्तिवादीकी समाधान, पिठरपाकवादी शंक! उसकग समाधान ` ३८७ + 
~ न+ उसका समाधान *३४२| नैयायिका मत ३९५| _ अथ संयोगनिरूपणम्‌ । | 
[१ „°| संख्यानिरूपणम्‌। ३६६ पिला 7; ८ 
न 1 संख्याका क्षण | कोन / 
छथिवीके सम्बन्धके मानकर सख्याका स्थान तथा भेद ३९८ | तसा ह ५ भ > 
० ह ” | एक्वसंसयाके भद तथा कारण ३६९ | इलंकौ सथिते तथा अ नत्वा ३९२ 
रोका, परम्परासम्बन्धसं कारणता | अनेकत्व संख्या तथा स्थान ६ 


च्छः 


| संयोगके भद 








१ ध # ऋ, ॐ 
मानकर समाधान २४५ [उसका पर्य।तिनामा सम्बन्ध ,, |अन्यतर कर्मज सयोग षः । 
केदकम्रन्थकार, चित्ररूपके स दाव, |अपक्षाबुषका स्वरूप _ २७० |उभय कर्मज सयोग त 
पर दका ,, उससे अनेकत्वसंख्याकी उत्पत्ति संय(गज संयोग ३५३ 

। ४०७ # योगेक १७ 

पुनः भिन्न राण समूह्‌ मानकर कर्देक १ ३५५ | निरूपण ए २९४ 4 

1 नवीननैयापिकोका मत , |अन्यतरकमंजसंयोगका लक्षण, 
राका, खाघब्रतासं समाधान ३४६ ("+ ध प १2. 4} 
| र नवीन न्यायिक ३५ (न्याय कनदुर्खाकार ३७६ |उभयकमज संयोगका लक्षण ३९५ > 
चिवररूपप ५ क. २8 ४८ |उद्यनाचारय ३७७ |सयोगजसंयागको लक्षण » 
चित्र १ क ३४९ परिमाणनिरूपणम्‌ । ३७७ कमजसंयोगके  आभिषाताख्य + 
"५.4 परिमाणका क्षण | ,, | ओर तोदनाख्य मेद्‌ ३९६ ¦ 
गुणक नित्यानित्य भेद्‌ , [मनोभिन्न मोती आदिं द्र्व्योभि उसका समाधान ५ १ 
रूपके उद्त अनुद्रुत मेद्‌  ३५१। अणुत हस्वत्रकी शका ३५९ | समाधानान्तर ३९७ | ौ 
2 00 





त्यायप्रकाद्का- 
क तत स 
वैषयः „ ॥ विषयः प्रष्ठः । विषयः पृष्ठ. 
| शरीर व्ृक्ष संयोगविष संयोग परत्व अपरत्वका रक्षण ४१२ रहनेकं स्थान तथा भेद्‌ ४२८ ॥ 
अर क्रिया जन्यत्वकी शंका ,, | कालिकपरत्वअपरत्वकौ उत्प- सांसिद्धिक, नैमित्तिक, दोनोके 
इ दो संयोग माणनेहारे केक तिका प्रकार ; | आश्रय 
प्रथकार २९८ | जयेत कनिष्रस्वके स्वरू- सां सिद्धिकद्रवत्वके भेद 
चित्रसेयोग मानणहारे ,, | पका वणेन ११३ अनित्य सांसिद्धिकद्रवत्व 
ू्व द्रव्योका परस्पर तथा नमुः |काठिकिपरत्व अपरता ठक्षण निभित्तिक द्रवत्वकी अनित्यता 
रव्येके साथ संयोग ,, | दैरिकपरस् अपरत्वके विना- इसकी उत्पत्ति, इसका नाशा _ 
दो विमुद्रव्योका संयोगमानणे राका प्रकार १४ |द्रवत्वकी असमवायि आर निमित्त 
हारे ३९९ काट्िकपरत्वअपध्टवके भैना ० राक, समाधान ४३० 
अनुमान, इसका खण्डन, ,, | शका प्रकार ४१५. सेद नेरूपणम्‌ । 
विभागका आपत्तिरूप दूसरा | विभुदरव्योविषे इसकी उत [तरम क्षण 
दोष ००|| त्तिक रोका ्वितीयलक्षण 
विभागनिरूपणम्‌ । इसका समाधान , रनेदका आश्रय _ , 
विभागका क्षण ,, (दैश्िकपरत्वजपरत्वसे कालिक द्रबसे अप।थक्यकी शंका 
दूसरा ठक्षण ४०१ परत्वभपरत्वक विलक्षणता , |उसक्रा समाधान, सेदके भद 
तासरा लक्षण,चौथा लक्षण ४०२ |वदा नवीनंनयाीयक ४११ सेको उत्पातति आर नारा!) 
विभागका अधिकरण तथा गुरुत्वनिरूपणम्‌ । तेलार प्रथिवीविषे सेहकी 
इसकी अनित्यता ४०३ |गुरुत्वका छश्चण क. ४३४ 
¦| विभागके मेद्‌ ,» | कथित लक्षणा अन्य प्रकारे चसक २८१ सनतकर अमाय 
कर्मज विभाग तथा उसके भेद ,) |. भिकचन ४१७ राठरानेरूपणम्‌ । 


9, ~ (० - ~ -)~ +9~ -~ न <-> 


अन्यतर कर्मज विभाग , [ददं केदैक प्रन्थकार ४१८ | भरथम लक्षण ५ 


# 
॥ 
क व } 
उभय कर्मज "भाग ,, (दूसरा छक्षण ४२० | सैका निवर्चनरूप द्वितीयलक्षण४३५ | 
विभागज विभाग तथा वृतीय लक्षण, इसके आश्रय तीसरा क्षण क| 
उसके भेद ०४ तथा मेद्‌ ४२१ |राव्द्के भेद, ध्वन्यात्मक ४२६ ॥ 
| कारण मात्र विभाग जन्य विभाग ,, | गुरुतरं पाकज माननेहारे टीका- बणारमक, दोनेके तीन मेद्‌ ›. | 
कारणाकारण विभागजन्य तीकार, अनुपान गुरुखकी | सयागजः विभागज, राब्दज ॥ 
विभाग ४०६ | सिद्धि, रसविषे आद्यपतनके संयोगज ध्वन्यात्मक, इसके 
तिन दीने! विभागक यथाकम असमबाधेकारणत्वकी शंका ४२२| कारण) प्भागजघ्वन्यात्मकः । 
स्षण ,) | इसका समाधान इसके कारण ## || 
उभय कमज विभागका लक्षण ४०७ , महु्वाविषे पतनके असमवा।ध- संयोगज वणालक ४२७ 
विभागज विभागका रक्षण +) | कारणत्वकी रोका, समाधान ४२३ इसके कारण, विभागज बण।त्मक ) 
दो विमुद्रव्योके विभागका खण्डन , | गुरत्वविषे अधःपतनकं असमवायि |इसंके कारण, राव्दृजन्वन्यास्मक 2 
विभागं संयोगक्रा अभावरूप कारणत्वके असंभवत्वकी शंका, | इसके कारण, शब्दूज वणौतमक _ 
मानणेहारे उनका खण्डन ४०८| इसका समाधान ४२४ | इसे कारण, भेरीके शब्दकी श्रोत्रमे 
गेनेकी [#) 
परत्वअपरलत्वनिरूपणम्‌ । = |खघुत्वक। खण्डन ४२५| उत्पत्ति होनेकी रीति + 
समाधान शंका बीचीतरंगन्यायका तथा कदंबगोखक 


११ 


अपरत्वके भद्‌ रहनेका स्थान ४०९ दां केदैकंअन्यशाक्लवाले न्यायका अथ॑ ४३८ 


विभागक्षीं न्यांईं अनित्यता ४१० ्रवेतवनिरूपणम्‌ । दोन न्यायोंकी व्यव्थाविषे 


उत्पत्तिका प्रकार, उसके कारण ›) |द्रवस्वका खश्चण ४२६| प्रमाणक्री शंका, इसका; 
विपरह्ृष्ट तथा सन्निकृष्टे स्वरु | रक्षणक! अन्य प्रकारे तवचन ! | समाधान 
पका वणन ४११ | तीसरा लक्षण ४२७ | शब्दके भिनाराका प्रकार 
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विषयाञ्चऋमाशिका । (3) 
„न ~ 0 र र ~ 9 ~ ~ - 9 9 ~~ 9 -ि-- नन न -- न - 9 - --न- -9- -- ° ~ 9 0 +~ ~ ~~ ~ ~ 
वषय, पृष्ठ. । विषय, प्रष्ठ. । विषय. प्रष्ठ, | । 
१.  बुन्दोपयुन्द्‌ न्यायसे अन्त्य ओौर दुःख निरूपणम्‌ । कृति प्रयल्न म्रहणकरणेविपे दोष ४५० 
| उपान्त्य शव्दका नाद्च मानने- | प्रथम लक्षण „, | वैदिक कर्मभि फरकी करपना =, + 
| | वाटे प्राचीन नैयायिक ४४० [दुसरा क्षण ४५४ | फलाभाबसै नित्यकमोधिषे > 
¶| यह प्राचीन नेयायिकेंका मत तृतयि लक्षण,रहणेका द्रव्य ४५६ | अप्रवरत्तिकी शक्रा १) । 

{| असगतहे , | दुःखकी अनित्यता ,, |फलोद्धेखसे समाधान ४७१ 

{| इसपर नवीन नेयायिक ४४१ |दुःखके कारण „ | इदां प्रभाकर, अनुमान ४७२ 

प्रभाकरका मत ,) | इसके नाराके कारण ५७ | उसका खण्डन 9) 





अनुमानत शब्दकी निव्यतासिद्धि ), 
दूसरा अनुमान 
राष्दकी नित्यतापार प्रत्यभिज्ञा ४४२ 
इसका खण्डन + 
अननत्यताका साधक अघ्रुमान ४४३ 
राब्दका द्रव्यरूप नित्य 





मानणहार भट्रपाद्‌ ४४५ | नारके कारण कः + व्याघ्र हानेसे दूसरा क्षण ४५४ | 
णेस द्रव्यरूप राढ्डकी नित्यताका । > [चलस्माका इच्छाक भद्‌, रहणेका द्रव्य, अताोन्द्रय तथा | 
फट ण । 
साधक अनुमान क ति १ भनित्य,कारण.धर्मका कार्य, ` 
द्रव्यरूपताक। अनुमान 1 कि स्वगादिफलोकी कारणता 
मट्रपाद्के मतका खण्डन इसका कारण,+राग आर चकाषा ४५९ निवीहके -ल्यि धर्मरूप 
मि [चकीषाके कारण 9. | ` क्र | 
स ठका नित्यसाननेाढे व्याकरण केक म्रयकोर ४६७| व्यापार" कत्परना ४७६ | 
शाख्रवाछे 4 तष यागादैकोके ध्वंसको व्यापार | 
व ठ षनिरूपणम्‌ । । [1 "15 
इसका खण्डन १ न । स्वको रोका, व्यापारके 
[ज + घ 20 स ध 
ब द्धानरूपण । रहणेका द्रव्य, कारण स्थितिकाढ ४६१| „ल ५.५८ अ 
द्वेतीय क्षण ४४९ ७८ 


रहणेका द्रव्य, नित्यानित्य मेद्‌ ४५० 
आनित्य वुद्धिके कारण 
नाशके कारण 

अनित्य बुद्धिकी स्थिति,इसके भद्‌,, 
य था्थं अनुभव 
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ख निरूपणम्‌ । २०.२७० लक्षण, निन्रात्तिकाटक्षण,) [इसके कारण, इसके कार्य्य ,, 
प्रथम लक्षण, दूसरा उक्षण ४५१ प व धः ४६५ | निषिद्ध कमे कि नरकादि फडठोंविषे 
तीसरा लक्षण ४५२ | वू वतक च » | अधमं व्यापारता' प 

सुखकर रहणेका ५ र  । नाञ्यके कारणोक्ा वणन ४८१ 
उल्क रहणका द्रन्य . ४५३ |जीवनयोनिके अनुमानका खण्डन ,; १ 
नच अनित्यताःसुखका कारण ›› |्रवृत्तिरूप प्रयलके कारण ४६६ वरि विम ८, 2 » 
कत । ध 

र ५५ क  |केदैकम्न्कार, कारणके व्याम ह छान 0. 

१ का „ | चारकी ईका, सम!धान ४ 

अपने युखका मानस श्र्यकष नर्वान नैयायिक ४६७| तत्त्वज्ञानाके विषयमे संका ४८२ 

तथा दूसरेके सुखका अलुमान ›, | तीनों कारणोंका प्रयोजन , धधि |साचत आर क्रियामाणका नाष $ 

पुखके भद्‌ प्रत्ययका अर्थ, करातिसाध्य- तथा घ्रारच्धकरे भोगसे समाधान + 

इहां न बीन नैयाथैक „ । त्वादिकोका अथेतथा एर ४६८ अन्यक्रतौसे तदन्योको सुखहु;ख ४८४ | 
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|; 
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इहां ता प्रभाकरके अनुयायी 
नवीन ताक, उनका खण्डन ७३ 
निन्ात्तिरूप प्रय॒रनके कारणका 
नेरूपण ॥ 
धमोनिरूपणम्‌ । = ४७४ 
प्रथमरटक्षण, प्रथमको अति- 


अपनका मानस प्रत्यक्ष तथा 
दृसरेका अनुमान 
इच्छानिरूपणम्‌ । 
इच्छाका छक्षण 
रहणेका द्रव्य, इसके भेद 
आनेत्य इच्छाके कारण 
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प्रयल्ननिरूपणम्‌ । 
प्रयत्नका लक्षण अधमनिरूपणम्‌ । 


, 
रहणेका द्रव्य, आनित्य प्रयलल ४६३ | रथम छक्षणः भ्रथमके अतित्याघ्चि, 


अ। नेत्य प्रयत्नके कारण नेसे द्वितीयलक्षण ५१ 
आनेत्य प्रयत्तका नाश तथा रहणका द्रव्य, अतीन्द्रिय तथा 
स्थिति, अनित्य प्रयत्नके भेद ., | अनित्यपणा ९८० 
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न्यायभ्रकाद्की- 




















सङ्करदोष, खक्षण 
न्दरियताका वणेन ४९३ 


हां नवीननैयायिकोका सत॒ ,, [इसमे विरोषका उदाहरण 


वीरनोका भावनाख्य संस्कारका 
नवीनोका भावनाख्य संस्का सम्बन्ध दोष, क्षण 


। १ {2 

2 ८ कककककल क नः वन्न 

क ऋ 2 ~ ष 

4 सस्कछारनिरूपणम्‌ । [ टक्षण ४९८ तदू व्याव्रप्तरूप माणनेहारे ॥ 

¶| सस्कारका रक्षण ८३ | इसके रहणेके द्रव्य ४९९ ट ॥ 

} रहणेका द्रव्य, सस्कास्क प्रेद ४८५ | उत्श्वपण क्रा छक्षण, अपक्षेपण ५०० | इसका क; ( ५१६ ॥ 

4 वेगे रहणेका द्रव्य, स्थितिस्थाप = आकु वन बरसा , विरषपदाथ । | 

$| कके रहणेका द्रव्य, भावनाक गमन, कमेक आनत्यता तथाः विेषका छक्षण ५१७ 

रहणेका द्रव्य, वेगनामा कारण ५०१ [दूसरा रक्षण नक । 
संस्कछारक्छा रक्षण 9 उत्प त्त नाश तथा प्रत्यन्न ८५० तीसरा छक्षण ८५१९ ४ 

वेगके भेद, कमजवेग ४८१ सामान्य पदाथे । सातम व्यावर्तक, निय अनन्त ४ 

| इसके कारण, कज वेगको न प्रथम छष्षण 9 | ओर अतीन्द्रिय वरिरोषका 
माननेबाछे ), |दूसरा क्षण ५०४ | व्युमान ५२० | 

4| वेगजवेग, इसके कारण, दोनों ४८५७ | सामान्य रहगे तथा न रदणके | दूसरा अनुमान ५२१ 

| क ६ पदाथ, इसकी नित्यता = ५०५ | विरोष पदाथका प्रयोजन ष 

| (व ११ सामान्यके ् » प्रसामान्य _ ; [हां केदकभन्धकार ५२३ 

| | वेगका प्रहृण, स्थितिस्यापकका न ६ नक ईहां नवीनमनैयाधिक, कणाद सुनिक 

¦| लक्षण अ प म कौ | श्ा्लको वेदोषिक कहनेका 

{| इसे प्रथिवीका युण मानणेहार क » | करण व 

| . नैयायिक ध ९ समवायपदाथ । 

51 इसे चार द्रव्योका गुण साणनेहा९४८० ४५ सत्ताजाति) | कधं । 

€| इसके नित्य आनेत्य भद्‌ केवल व्यापकताका कथन ›› [स्वरूप सम्बन्धक समवाय होनेकी 

| अजित्यके कारण, जाश्रयके व्याप्य व्यापक्‌ दोनारू्पहार च ४ 

५ नाशसे नाश, भावनाख्य जातिर्य, केवर व्याप्य, सारांश ५ " 

6 = । 5 भध ' | सम्बरधियेसे भिन्न सम्बन्धकरो 

६ संस्कारका रक्षण ,, | उयाप्य व्यापकभावकीं व्यवस्था , | 

६| बेरोषणोंका फट, भावनार तामान्यकी सिद्धि ४५६ आनि शि ५२ 

| | संस्कारको मानणेका कारण ४९० | भूतत्वादिकोविषे जातिरूपताकं। क व ४ व 

सृति ओर प्रव्यभिज्ञाका भेद ४९१| शंका, जातिबाधक दोषसे ५. कः क्ष ॐ: युत 1सद्ध 
| ईहां चितामणिकारका सत समाधान ४, र सण ध. 
विषे € ^ मरः 

। | क इ त उद्यनाचायकं कहं जात | एक द्रल्यके समवेतोक। दूसरे 

| नः त वाधक दोषं । प्रतीति होनेकी संका, समाधान५५२७ 

५ | संस्कायेका उद्रोधक ९१ ॥ की 4. १९६८ = 

¶| दसके आश्रय उत्पत्ति तथा अती तुल्यत्व, छष्वण ५०९ | समवायक प्रत्यक्षपर वंशा्रक अ।र 


रक्षण ४९४ 
घृतीयपरिच्छेदः समाध 


्‌ 

चतुथ पारच्छद्‌ ः 
अवशिष्ट पदार्थोका निरूपण ।| भेद 

६९५ | सखण्डोपाधि, अखण्डोपाधि 
} ९६ | सामान्यका रहण 

( ९५७ | समान्यपर नवीननयाथेकं 
५ 


कर्म॑पदाथ । 
| | प्रधम रक्षण, द्वितीय लक्षण 
। | त्सरा छक्षण, चाथा क्षण 
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नेयायिकोका विचार 


अनवध्था दोष, रूपहानिं दोप ५११ |वैशचेषिकोंका अभिप्राय वणेन 


समवायकी अतीन्द्रियताका 
अनुमान ५२९ 


५१२ || 


एक व्यक्तिवृत्ति धर्मोकेविपे शंका५१३ |अतीन्द्रय समवाथक। अनुमान ५३० || 
उपाधिरूप मानकर समाधान 
यहां उपाधिका तात्पथ, उपाधिके 


समवायं प्रत्यक्ष मानणेहारे 
नेयायिकोका मत 

समवायकरू अनेक मानणेहारे 
बीन, नादश्च आर अनित्यव।द्‌ 
प्रभाकर, इसका खण्डन) ५३१ 

दं मीमांसक भटूपाद्‌ 
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# विषयालक्रमाणिकः। । (११) 
ॐ [क ०-०-०9 - 
॥ ५ विषयः पृष्ठ, । विषयः प्रष्ठ, । वेषयः पृष्ठ ॥ 
ई अभाव पदार्थं। | विशषभोवस सामान्यामाव भिन्न हे,» [दव्य ओर गुणका साधम्य ॥ 
+| प्रथम लक्षण  „, [अभार्वोके पुनः भेद्‌ , | आनित्यपदार्थोका साधम्य 
1 | दसरा लक्षण, तीसरा ठश्चण॒ ५३२ | समवायका लक्षण „ |(रव्यौका साधम्यं वैषम्य ॥ 
अभोवके भेद, संसगाभावके भेद; | एककाअभाव ५५४८ | 'नत्य द्रल्यूकरा भ पित) ॥ 
{| नवीनोके यहां तीन भेद ५३३ | दोने।की पार्थक्य ध | = ४ अ 
4 | प्राचीनोके यहाँ अभावकों संख्या ›, |वैरोषण वेरोप्य दोनांके अभावसे प मूतेतवका थ 8 |: 
नवीनोकरे मतविषे अभावक्री विदिष्टाभावकी भिन्नता ,, | शय का दिग्‌. अ भाता || 
संख्या, संसर्गीभावका लक्षण ,› |भरततियोभितावच्छेदक सम्बन्धके ना १ 
४ ५३४ अद्र अमावदा नानात्व  _ ४ ›| साधम्य, मूततकां अक्षण ५६४ 
सामथिकाभावकत माणनेहारोका = |अभावको जिकरणरूप माणनेहारे तीय लक्षण 
्रागभावका रक्षण १ ?  [धचभूत ओर आत्माका साधम्य ५६५ 
तीस लक्षण, प्रागभावके रहणेका [इनका खण्डन, प्राचीननयायक.५५० "चयार मूतोंका साधर्म्य १ 
। 2 ५३५ |नवीननंयायेक ५५१ पृथिवी ओर जठका साधम्य ५६६ 
भरागमावकी आवदयकता ५३६ |मामासक भदट्रपाद्‌ » (परथिवी ओर तेजका साधस्५ ,, । 
| अिोधतिते अतुमान्‌ अमणि = २ |^ चाक यत १» [आकाश जीर जीवात्माका 
प्रागभावकां न माननेह्‌।र्‌ नव(न शाक्तं पदाथ । साधम्य ५६५ 
ताकका ,9 । उत्तेजक का रक्षण ५५२, अव्याप्यव्रत्तिका छक्षण ४ 


खंडन प्रागभावके ध्व सका स्व्ट३५३७ | शक्ति पदा्थका पा्थक्य ५५३ क्षणिक्रत्वका लक्षण, योग्यविमु धि 
प्रध्साभावका निरूपण, लक्षण ›, | सादृश्य पदाथ, सादरयका पाथेक्य), रोषगुणोंविषे शाखकारोंका नियम ,, 
तसया लक्षण, प्राचीर्नोका रक्तिका खण्डन ५५४ चोवीस मणाका साधम्य 
प्रघ्वसाभावका रक्षण ५३८ सारङ्यका खण्डन । : वेधम्य ५९.७9 © 





प्रमाणकी शका, साधक प्रतीतिसे | सादश्यक। खक्षण ५५८५५ |मूरविवरत्ति गुणत्व 
४.) पञ्चमपरिच्छेद्‌ः । अमूत्तवर्तिगुणत्व,उभय वत्ति ५५१ 
फायरूप प्रध्व॑साभावकी प्रागभावं 04 अनेक व्र ्तेत्व, एकैकवृत्तित्व  ,) 
जन्यता, प्रध्वसा भावके प्राग- | साधम्य वधम्म्‌ र्नेहपण । | वेशेषगुणत्व सामान्य गुणत्व +) 
भावका स्वरूप, प्रागभाव! | साधम्ध त्रैधम्यका अर्थं ५५५५ ए+कोनद्रेयतराहयत दद्य प्राह्यः५५२, 
अनादिता तथा प्र्वेसाभावक। सःत पडा५कछा स्म्य ज्ञयतञ र अन्त्‌(र। नद्य ग्राह्यत्व;अता7न्द्रयत्व ११ 
।नत्यतापर शका, समाधान “४5 | प्रमेयत्व, अभिधेयल, अध्तित्व न कर्ण शुनात्पन्नत्व 
अत्यन्ताभावका वणन, ठक्षण ५४२ | साधम्येकी संकस्पना, द्रव्यादि कारण गुणोतयन्नसवका रक्षण =}, 
अत्यन्ताभावके न रहणेके स्थल ५४३| छः पदा्थोका साधर्म्य अकारण गुणतपन्नत्व ‰9 ५ 
9) 
याचि पाकजोंका नही+कम॑जन्यत  ,, 
"का ५ १ | भच्क्रा रक्षण ` १) |असमवायकारणत्व | 
सामायकाभावका वणन । एकार्थं 
कक नवीननैयायि ८1 सत्तका समवाय तथा एका १्‌मेत्त कारणत्व, दविबेध कारणत्व ५७४ 
+४“ | समवायसम्बन्ध ५५८ |अन्याप्यवरत्तित्व, सविषयः 
हौ ककभन्यकार की § अनव्याप्यन्ुत्तित्व, सविषयत्व॒ ५७५ 
र २ चेधम्यका तालय, दव्यादिक आ नित्यत्व, नित्यानित्यक्रा्तिगुण 
अन्योन्याभावका निरूपण, लक्षणः, | पाचका साधम्य) द्रव्यादि चार | विभाजकोपाधेमत्व = 
साधक प्रतीति, अत्यन्ताभाव तथा पदार्थोका साधम्य ५9 0 
गेन्याभा पृषपर्च्छद्‌ ‡ | 
अन्योन्याभावके भेद ५४६ |द्रव्यार तीन पद्ाथोका साधम्य५५९|_ ^. विस्तर 
विदोष अत्यन्ताभाव ५४७ |गुणादिक छः पदार्थोका साधम्यं , (उ( धक) सवर्त्र निरूपण | 


) 
(बेरोष अन्योन्याभाव , | सामान्यादि चार पदार्थोका साधम्य अभव । | 
सामान्य अत्यन्ताभाव गुणकमका साधम्यं ५६१ |अनुमवका लक्षण ५७७ |# 

। 


4 ~ ~ नि 9 ~> [क शु क ` पा अ अ ~ भ „कि, अ म ~न द = ~ न --*िः- ~क (ड = _ 9 





सामान्य अन्योन्याभाव  ,, ।असमवायेकारणत्वक्रा रक्षण ,, |अनुभवके मेद्‌ 


( १२) त्यायपरकानाकी- 
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{| विषय. प्रष्ठ. । विषय प्रष्ठ. । विषय, प्रष्ठ. 
4 यथाथानुभवका क्षण ५७९ [मानस षट प्रत्यक्षोके भद ए अनुपरन्धिको सहकारी कारण ? 
{| अयथाथे अनुभवका लक्षण = ,; | नि्भ॑कस्पक र सविकल्पक मानकर समाधान, । 
{| यथाथानुभवके भेद, ्रमाणका छक्षण,| प्रर्यक्ष | इसभं भी शंका १ |# 
4 कर्णका लक्षण, व्यापारका निर्विकस्पक ज्ञानकी सिद्धि , | ग्यानुषठचन्धिको सहकारो ? 
लक्षण ५७९. | वि शिष्टवुद्धिषैषे विरेषणज्ञ- करणा सकल २१ ।ओ 
कारणक्रा छक्षण ५८०| नक्र कारणता 4 वा दत्वा लक्षण, याग्बानुप्रछ > 
अन्यथासिद्धका रक्षण । | लौकिक अङौकिक प्रत्यक्ष ५९३ |. "नवका दत ६०२ || 
अन्यथासिद्ध, इसके भेद, पिला |रौकिक अलीक प्रवयक्षका =,» |दद मानास भह | 
अन्यथासिद्ध ५८१| क्षण वेदांतीयोका मत । 
द्वितीय अन्यथासिद्ध ५८२ सन्निकषं । +: = ६०४ | 
¶| तीसरा अन्यथासिद्ध , लौके भेद, संयोग समि ` , अोकिंकं सानेकपं । 
| चतुथं अन्यथासिद्ध „ |्रसयक्षकी सीति „, |सामान्य लक्षण, इसका अथं ॥ 
{| पञ्चम अन्यथा सिद्ध 9) |्रत्यक्षमें कारण, व्यापार क्षण, उक्ष्‌ - समन्य % 
4| राघवके भेद्‌, शरीरङ्त छाघव,५८३| ओर एलं „+: [सामान्यहानक क > 
{| उपस्थितक्ृव लाघव `, |संयुक्तसमवायकरा निरूपण = ५९४ | मानने ६०५ | 
सम्बन्धङ्कत छाघव, गौरबके भी ईहां केईकम्न्थकार ५९५ | ज्ञनलक्षण, इसका लक्षण ६०७ 
ये तीनां मेद्‌, कायैका लक्षण ५८४ |परिमाणके प्रत्यक्षपर शङ्का ~| 
कारणके भेद, खमवायिकारणका |अन्य चार ओर सन्निकंष॑ कारण, भ (५ १९४ 
| यागिभद्‌स यागजधम खक्चषण# 
|. ब ) गा समाधान › | भेद, योगी अतुमान ` 
[| भसमवाचिकारणः उक्षण ५८५ [इद्‌ केदक प्न्थकार |. 
4 असमवायिका भद्‌, दानां अस- तीसरे संयुक्तसमवेतसमव।य~ कौरव अन्व तत 9 
६ मवाधेकार्णोका स्वरूप, सकषका निरूपण र, 
| । पार्द्खेका उदाहरण ,, |समवायसनिकर्षका निरूपण ५९६ 
{| = असमव यिकारणके उदाहरण ८६ तमवेतसमवायसािकर्थका निरूपण , | अ 
| $ ह न ठुमानका क्षण, अनुमितिका 
लक्षणम आभिनेवेरा, निभत्तका श्रोत्रेन्द्रियं व्यापाररूपतापर का व 


रणकां लक्षण, कारणपदाथक रका, इसका समाधान ५९७ | जिङ्ग ( हेतु ) का लक्षण ६१२ 
भेद, असाधारण कारण  ,, | संयुक्त तथा समवेतसमवायाविषे साध्य, अनुभिति ज्ञानका कम 

| निभित्तकारणके मेद्‌, साधारण _इन्द्रयोको व्यापारता , |ज्ञायमान छिङ्गको करणमाननेहरर 
कारणका छक्षण ,, | केदकम्न्थकार ), | प्राचीन, इसका खण्डन ६१३ 


१ 
¶ 
4 
4 
4 
4 
| रतयक् प्रमाण, अयक्षका रक्षण ,, |छः सन्निकषेकि स्थानपर तीनकी = |व्यातिके अनुमवक्र करण मनणेहारे 
) भर्यकषप्रमाणके मेद, बाह्य प्रत्य शका समाधान _ ६००| मीमांसक तथा बेदांती, व्याप्निके 
(| कषक मेद्‌, आन्तर प्रत्यक्ष विशेषणता सम्बन्धसे समवायका भद्‌, अन्वयन्यापिका लक्षण +, 
{| दोनोंकी संख्या, इद्रियरूप ,, । प्रत्यक्ष, ज्ञानेन्द्रिय ओर व्यतिरेक व्याधिकं खक्षण ६१५ 
¶| प्रतयक्षप्रमाण, द्रव्यप्राहक [५८९ | मनकी यथायोग्य साज्नक- अन्य म्न्थोंका पक्षताका ठक्षण ,) 
¶| अग्राहक, भ्र्थक्षका लक्षण „, | ` षको व्यवस्था ६०१ | तदन्यम्रन्थोका पश्षताका लक्षण ६१६ 
} ्रततिनिम्बा्िकोके प्रव्यक्षपरशंका ,, | तम्े$भी चश्चुःसंयुक्तवस्तुके प्रस्य- [पक्ष सपक्ष ओर विपक्चका वर्णन,पक्ष, 
(| जन्योके यहां प्रत्यक्षा रक्षण ५९०| क्षकी रोका, आकोकसंयोगकोभी | सपक्ष,विपक्षःव्यािके ज्ञानका 
्रत्यक्षके मेद्‌, तित्यप्रत्यक्ष॒ ५९१| कारणत्व मानकर समाधान ६०२ | उपाय, उपायपर शका, ६१७ 
आतत्य प्रत्यक्ष,दसके भेद्‌ , |अभावके परतयक्षतिपि इद्रियोक समाधान 
4 


घ्राण, रासन, चाघ्चुष,स्पाशंन ` कारण मानने शका , |व्याभेचारं ज्ञानके भद्‌ ६१८ 


॥ काका पणचारन्यिकाकष्वसा्कष्काकक्यय्दन्कष्यकयषं सा 
ना "ष्ठः -ष्टीः ` "0 6" पठ ~+ "चो" - दन ठः ष्ठो “धि "तः 79" - 6“ ^ ण चः - कः १ [1 0 -ष्छ-जि 


? 

| 

॥ 

1 

। 

\ ) 

असाधारण कारणका क्षण ५८८ | विशेषणतासन्चिकषेका निरूपण , | लिङ्ग पराशमेको करण मानणेहारे ६१४ । 
| 

| 








विषयोतेक्रमाणिका ) ( १३) 


पृष्ठ, | [बिषय, पृष्ठ. । विषय, प्रष्ठ, 


१. 
५५५ 
त 


4 यथार्थ, अयथार्थ, व्यभिचारज्ञा स्वरूपािद्धके नवीननेयायिक 

















॥ नके मद, निश्चय, संशय ६१८ भेद, शद्धासिद्ध ६२८ | शाब्दबोधका लक्षण, शाब्द बोधकी 
4 यथार्थव्याभचार अनिवर््यहे , |भागासिद्ध, विशेषणासिद्ध „ | रीति, वृत्तिरूप सम्बन्धका 
॥ अयथार्थ उयाङ्रैचारकी तक।- विरोष्यासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध ६२९| लक्षण, शक्तेवरात्तक्रा (नरूपण ४ < 
दिकोसि निवराक्त, उत्पादकके उपाधि । ईहां सांप्रदायिक नेयाथिक ६४१ 
। विना भी अभाव , |उपाधिका लक्षण, उपाधिकर भेद ६२९ ईहां नवीननेयायिकोका मत॒ „+ 
| इसके अभावरकी व्याप्निज्ञानमें साध्यव्यापक श दाक्तिक भेद, योग 


पक्चध्मावचिछिन्न साध्यव्यापक ६३० |रूढि, योगरूदि, या]शकरूाढ ६४२ 
वाघनावचछन्न साध्यव्यापक ६३१ | अन्य मर्तोकी रीतिसे शक्तिकरा 
उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्यं स्वरूपः व्याकरणे तथा पातं- 
व्यापक, उपाधिका हेता जके मतविषे, वेदां तमतःवेषे६४३ 
भासमे उपयोग न | विदि व्यक्ते 
बाधिहेत्वाभासका, हेतुके राक्तिवादी गौतम, केईकनैया- 
अव्यापरे अतिव्याप्नि ओर यिक, नवीननैयायिक ष 


खपयोगिता,एक जगह सवांकी | 

व्याप्रिके अश्रस्यक्षको रोका ,, 
सामान्य छक्षण सानैकषंसे सवे 

धूमौविषे सर्वं वहिर्योको 


{ 
व्यापिका भ्रत्यक्षमानकर 


"* -क्छा काच -प्--क्ा-् ---७- षा -ष्छा ् -स्- -षछ छा 




















समाधान,अनुमानक विभाग € १९ 
| स्वाथनुमान, पराथोनुमान  )) 




















परार्थानुम।नके न्यायका स्वल्प ,, | असम्भव दाष ६३२ | केदकमन्थकार, मीमांसकाका मत& ४४ । 
| ् प चव क्योकं क्षणका उपमान निरूपण । मदरपाद्‌, गुरु, इहां मण्डनभेश् 
वणेन ६२० [सिद्धसाधन , |. ददा करेदेकभ्रन्थकार ६४५ | 
भतिज्ञादिकोसे पश्ादिके ज्ञानकी |उपमानका लक्षण !, (हं मदपादका मत ५ 
{| रीति, मीमांसक तथा वेदान्ती६२१ |उपमितिका लक्षण „ [इद प्रभाकरका मत ६४६ ॥ 
अनुमानके दूखरी तरह विभाग ,, |उपभिति होणकौ शति ६३३ राक्तिज्ञानके उपाय । # 
केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी ,› |ईहां के$कप्न्थकार, वेदान्तवे, ,, - | व्याकरण, उपमान, काश. ८४ ४ 
अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी हेतु | उपमानक भेद्‌ ० (4 त्राक्यशंष ६ ॥ 
केवलव्यतिरेकी देतु ६२२ | दवितीयडपमान, ठतीयउपमान ६३४ | विबरण, प्रसिद्धका साप्य = ९४० |§ 
अन्वयन्यतिरेकी,देतु, देतु सदरूप- | ईहां वेरोषिकशाखवाछे टक्षणाबत्तिका नेरूपण । |? 
{| ताके साधक पश्चमे सत्त्व आदि शाब्दप्रमःणनिरूपण । लक्षणाका रक्षण | # ॥ 
त्प _ _ ६२ [प्राचीन नैयायिक, नवीन नयायिक, भान बीज, |} 
| व्यतिरेक व्याप्निको न माननहारे राब्दभरमाणका लक्षण ६३५ | तालय्यानुपपत्तिशो बीज मानः ॥ 
त उदयनाचायेका मत + (आपकर उक्षण „| ` षरे नबीननयायिक ६५० |} 
केईकम्रन्थकार, पूववत्‌ ६२४ |वाक्यका लक्षण, पद्का लक्षण लक्षणकि भेद, जहलक्षणा = ॥ 
केदकग्रन्थकार, रषत्‌ वाक्य पह ६३६ |अजहत्‌चक्षणा जरत्‌ अजत, ॥ 
;| सामान्यतो केदकमन्थकार,, | लौकिक वादय, वेदिकवाक्य ` , 3 लक्षण। ६५१ 4 
{ व हेत्वाभास । वेधके अपैरुपेयतवकी सिद्धि + | उक्रितखक्षणाका वणन ९५९ 
हत्वाभासका ठक्षण ६२५ |परतः प्रमाण ट इदां केकम्रन्थकार, दृसरोके यहां # 
हेत्वाभ।सके भेद, अनैकान्तिकके | इहां केदकशाख्रवाटे ,, | ठक्षणाके मेद्‌, छाश्चित लक्षण ,› | 
भेद, साधारण ,, । शब्द प्रमाणे भद्‌, विधि = ६३७| ` केवङ लक्षणा ० ॥ 
। असाधारण, अनुपसंहारी ३२६ विधि वाक्यके भेद, अपूैविधि , | गौणी ओर शद्धा उृद्धके भेद, 
| द्टान्तका खक्षण । १ नियमावधि ७ निरूढ लक्षणा १) ॑ 
६८ भेद, साधर्म्यं दृष्टात ,, | परिसख्या्विधि, मंत्रका लक्षण ६२८ [स्वारसिक लक्षणा # 
4 त्रैधम्यै दष्टांत , | अर्थवाद्का निरूपण, अथंवाद्के क्षणा पदतिषे हे वाक्यों विषे नहीं 9 
| ससप्रतिपक्ष ६२७ › गुणवाद, अनुवाद ॥; गोणीव्रत्तिवादी, गाणीव्त्ति- 
इसके भेद, आश्रयासैद्ध ), भूताथे वाद्‌, शाब्दी प्रमाके करणपर- वादके मतक्रा खण्डन ६५३ | 











































स्यायपरकाराकी- 
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विषय, प्रष्ठ, । निषय „ । विषय. पष्ठ, 








०० अको पि 
| ६५३| यविवे अन्तर्भाव, अयथाथं | भेद &७७ 
इसका खण्डन ६५४| अनुभवको चार तरहका मानणे- |दरेषदोषके भेद, केदकप्रन्थकार ६७८ 


आकांक्षादिक च्यारोका स्वरूप ।| दार, अनन्यवसाय ६९७ |मोददोषके भेद प्रेत्यभाव, फल, दुःख,, 
योगतो क ( ६५५| यथार्थवादी मीमांसक प्रभाकर ,, सिद्धान्त न 
आस्तिका निरूपण 9 ५ स्मृति । अवयव, तफ, निणैय, वाद्‌ ६८० 
तास्पथंकरा वणेन ६५६ | स्डतका ज्व च रतिकी ” |जस्प, नितण्डा, हेत्वाभास, छ ६८१ 
इहां कषक प्रन्थकार ग अकि जारि, जातिके भेद साधम्यं सम। ६८२ 
शब्दप्रमाणको अनुमानमें गताथे- १ स्मृति = व्यया रिध 

रवो कणाद ४५७ संस्कारो सैं स्मरति उत्पत्ति वादी ६६८ वघम्येसमा, स्थान, &८३ 


उनेका खण्डन प्राम!ण्यवादका निरूपण । भ्तिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर १ 
अर्थापत्ति आदिक प्रमाण । |स्वतरूव, परतस्त्व, स्वतस्त्वके भेद्‌ प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञा सन्यास ६८४ 
अथांपात्तका लक्षण 2 उत्पत्तिस्वतस्त्व ज्ञप्रिस्वतस्त्व ६&९ | हत्वन्तर  % 
इसका खण्डन,अनुपरन्धि, खडन्‌ ६५८ पर तस्त्वके भेद, उत्पत्तिपरतस्त्व 9) अथोन्तर, निरेक, अविज्ञाताथ ६८५ | 
सम्भव ,, [ज्ञपतिपरतस्त्व, प्रमास्जके उत्पत्ति अपाथ॑क, अप्राप्तकाल र | 
इसका खण्डन, एेतिहयप्रमाणका स्वतत्त्वका निरूपण, लक्षण ?, न्यून, अधिक, पुनस्त ६८६ 
निरूपण, उसका खण्डन्‌, संकेत ग १ ५ न॒ 3) अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिमा व 
त व 2 (ष 5» ९५० |सतालुन्ञ, पर्युच्योपक्षण १) 
सबमर्तोके प्रमाण, अयथाथं अनुभ मा्‌, भय मुरासभ॑श्नका मत + निरलुयोयानुयोग, भपसिद्धान्त६८७ 
वका निरूपण, अयथार्थके भेद |भटरपादका मत, अनुमानका आकार |. & 
संशय, संशायके भेद &&० तमताविषे, प्रमात्वकरं परतो देत्वाभास, अन्तभव्य निप्रहस्थान ,, 
साधारण घमजन्य ५; ग्राह्य मानणहारे नेयायिकोंके वैशोषिक पदार्थोकिं विषयमे दीधि- 
आसाधारण धरज्ञानजन्य ६६१| मतका निरूपण ६७१| तिकारका न्युनाधिक्य । 
पुनः दो भेद, वदिर्विषयक अनुमानका आकार,परतोग्राद्यत्व ६५७२ |द्रञ्यविषे च 


११ ठः ^ ततपरः > 
अन्तधिषयक, बदिधिषयकके भेद ,, | उतपत्तिपरतवसतव, अप्रमाका उत्पत्ति, |सङ्गतिका निरूपण, £८९ 


दश्यभाव धिक, अदश्यमान धापनिक | परतस्त्व तथा ज्ञापिपरतस्त्व॒ ६७३ | लक्षण ११ 
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इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥ 
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ॐ श्रीगणेदाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
श्रीकारीविशवश्वराभ्यां नमः । श्रीरौकराचार्येभ्यो नमः ॥ 


अथ न्योपिष्रका्ना। 


क 


भमपरिच्छेदः । 
मगलाचरण | 


"भ्व "क क ष्टी "ष्ठ "ष्टी प्ट छः पतै "च ~ (५ 


~न "प्ल 


दोहा-गरुगणपति गिरिजापती, श्रीपति करं प्रणाम । 
ठखि गोतम कणयुक मतो, रचो मन्थ अभिराम ॥ १॥ 
शरीयरुवोकूं रणाम करिके तथा सर्वविघ्न नष्ट करणेहारे गणपतिकूं प्रणाम करि 
तेथा पावेतीके पति श्रीमहादेवकू प्रणाम करिके तथा टक्ष्मीके पाति श्रीविष्णुकं प्रणाम करि 
गोतमसुनि प्रणीत न्यायशाखके प्रमाणादिक षोडशपदार्थोक तथा कणादसुनिप्रणीत वेशेषिक- 
शाख्के द्रव्यादिक सपतपदार्थोक भलीप्रकारते निश्वय करकं मे दसम अभिरामं कटिये अति- 
संदरभन्थक्ं कर ह ॥ १ ॥ 


-- -ष्छाष्ठ टा प्च "ष्ठः "च्छ प्तः प 


ग्रन्थका प्रयोजन । 
कुसुमांजलि, टीटावती आदिक न्यायके प्रन्थ वहतं विद्यमान हँ, तिन प्रन्थोके अध्ययन 
हीं अधिकारी पुरुषोंकू तिन द्रव्यादिक पदार्थोका बोध होड सके है, यतिं ठस न्यायप्रकाश- 
नामा भन्थके करणेका कोटे प्रयोजन नहीं हे, ठेमी शंकाके प्राप्त हए; अब दस भ्रन्थकरणेके 
प्रयोजनकूं कथन करे है- 
अनयासदहि ज चहत इं, त। मतके विज्ञान । 
तादित मे भाषा करः; न्यायप्रकाश्च सुनाम ॥ २॥ 
अनयासहि इति-यव्यपि तिन कुस्मांजलि टीटावती आदिक भन्थोके अध्ययने | 
अधिकारी पुरुषोकूं तिन द्रव्यादिक पदाथका बोध होड सके हे, तथापि ते सवंभन्य संस्कृत- | 
वाणी विषे है, यातें व्याकरण काव्य कोश आदिक साधनर्सपन्न पुरुषोकू हीं तिन संस्छृत- 
रन्थेतिं बोध होड सके हे । तिन व्याकरणादिकं साधनेतिं रहित परुषोकू तिन मंस्छतगरन्धेतिं ` 
पदार्थोका बोध होई सै नहीं ओर तिन व्याकरणादिक साधन यन्धोके पठन करणेविषे |` 
अव्यत आयास होवे है यति जे अधिकारी जन तिन व्याकरणादिक यन्थोके पठनजन्य 
आयासे विना हीं तिन न्याय वैशेषिक शाखके पदार्थोके जानणेकी इच्छा करद, तिन | 
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अधिकारी जनेकि हित वातौ अर्थात्‌ तिन अधिकारी जनक सुखे नहीं तिन पदा्थोकिं बोध 
रावणे वाक्त मँ दस न्यायप्रकाशनामा प्रारत भाषा भ्न्थकू उद्देश, ठक्षण) परीक्षा इन 
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| 
। 
तीके कथन पू्वेकं कर हूं इति ॥ २॥ 
) 








०८. टक्षण ओर परीक्षाका स्वरूप । _ श 
उदेश, ठक्षण) परीक्षा दन तीनाका क्या स्वरूप हं ! एसी शंकाके भराप्रहए; अव यथाक्रमतं 
तिन उदेशादिकोका स्वरूप वर्णन करे । अथ उदेशरकषणम-नाममातरेण वस्तु्ंकीर्तनम्‌ 
क र ७र॥ क ऋ, ऋ क कहीये ज 
|| उद्देशः । अथं यह-नाममातरसे जो वस्तुका कथन हे सो उद्देश कहीये है । जेसे दव्य, यण, 
कमे, सामान्य, विशेष, समवाय; अभाव दस भकारे दरव्यादिक नाममात्रभे जो दव्यादिक 
पृदार्थोका [स कहीये [ ३ क्षणम्‌. ¢\ 
९| 1 कथन ह सो उदेश हे इ।त । ९ क 8 ~ छक्षणम्‌ | 
{| अर्थं यह-जिस वस्तुका जो असाधारणधम होवं ई सो असाधारणधमं तिस्‌ वस्तुका लक्षण 
|| कट्या जवि है । जेमे गंधरण केवट पृथिवी मात्रविषे हीं रहे है । ता परथिवीतें भिन्न जला- 
| दिकोंविषे सो गधयण रहता नहीं । यतिं पथिवीमात्रका असाधूारणधमं होणेतें सो गेधवसव 
{| ता प्रथिवीका लक्षण है । रसे शीतस्पशंवख जलका लक्षण हे ओर उष्णस्पशेव् तेजका 
{| रक्षण ह । इस प्रकार जो जो भिस निस पदार्थका असाधारणधर्मं हेवि है सो सौ 
{| असाधारणधरमे तिस॒तिस पदारथका लक्षण रपहीं जानणा । तहां ता लक्षणर्ूप धमेविषे जो 
लक्षयता अवच्छेदकं धमंका समनियतपणा हे अथोत ता लक्षयता अवच्छेदकधुम॑का ज 
व्याप्यपणा तथा व्यापकपणा हे । यहीं ता लक्षणरूप धमे विषे असाधारणपणा है । जंसे 
| गंधव्वरूपलक्षणकी पृथिवीविषे रही जा लक्षयता है । ता लकष्यताका अवच्छेदकधमं पृथि 
} वीख हे । ता पथिवीत्व धर्मका व्याप्यपणा तथा व्याप्कपणा ता गंधवचवहप धमं विषे हं 
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यह हीं ता मधवचषूप धर्मविषे असाधारणपणा ह । तहां जहां जहां गेधक्व रहेहे तहां तहां 
पृथिवील रेह है । इस रीतिमे ता गेधवख विषे ता परथिवीत् धर्म॑का व्याप्यपणा प्रतीत 
होवे है । ओर जहां जहां पथिवीत धमं रहे दै तहां तहां गंधव रंहे हं । इस रीतिसे ता 
मेध विषे ता परथिवी धमेका व्यापकपणा प्रतीत होप हे । तहां जिस वस्तुके वाचक- 
शब्दका प्रथम उचारण होवे है सो वस्तु व्याप्य कट्या जा ह ओंर जिस वस्तुके वाचक- 
शब्दका पश्चात्‌ उ्ारण होवे है सो वस्त॒ व्यापक कट्या जं ह इतिं । अथ परीक्षारक्षणम्‌- 
रक्षितस्येतछक्षणं सुम्भवति न वा इति विचारः परीक्षा । अथ॑ यह-दस लक्षितव्तका 
यह लक्षण सम्भवता है अथवा नहं सम्भवता हे ? इस प्रकारका जो विचार हसो 
परीक्षा किये दै । सेल पृथिवी आदिकं टक्षितवस्तुवाका सों धष चादिकठक्षण सम्भवता 
हे अथवा नहीं सम्भवता है, या प्रकारका जो विचार हं सो परीक्षा कहीये दै ॥ इति ॥ 
उदेश, रक्षण ओर परीक्षाका भयोजन । 

` उद्रेश, ठक्षण, परीक्षा इन तीनेका कया भयोजन ह } एसी शकाके प्राप्रहुए, अब तिनीके 

प्रयोजनक्ा निरूपण कर ह-तहां उदेशका तौ अलुमानविषे पक्का ज्ञान प्रयोजन है ओर 


^ जि जियाये नयाय 
€~ - 2 "ष्ठः "प्छ - प्द--ष्टाः ष्टा ^ पक -च्छः ष्ठः "च्छा "ष्ठ न्च प्ठम- पथ "ज~ ष्टः- १ नष्टा सा 6 "छा ष्ठः च्छ "ला पपा "काष्ठा प्क प्ल छ "ज्क 


त - "च्छः प्छ "ले “कः "च्व ~ "~व्दी -्छ "च्छ भ्त “ष्ठः "स्व ~ प्क 


प्ट ~» ~चछ ष्ठः -प्ठः- छ च्छः छ -ष्छा - प” 





| मरथमपरिच्छेद । १ 
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लक्षणका तिस पश्विषे इतर पदार्थीके भेदका ज्ञान प्रयोजन है ओर परीक्षाका तिस टक्षणविषे 
अतिव्याप्नि आदिकं दोषोका परिहार प्रयोजन है । जेसे-प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्ध- 
वत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा जलम्‌ । अथं यह-पृथिवी जलादिकइतर पदाथकि भेदवाटी हं 


र 


गन्धवाटी होणेतै । जो जो वस्त॒ जटादिकपदाथकिं भेदवाटा नहीं होवे हसो सो वस्त॒ 
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| गृधवाटा भी नहीं होवे हे । जेमे जलादिकवस्त॒ ह इति । दस अनुमानापिषे पृथिवी इस 
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प्रकारके उद्ेशका प्रथिवीरूपपश्चका ज्ञान हीं भ्रयोजन हे भर ता गेधवचवरूपटक्षणका तिस 
पृथिवीरूष पक्षविषे जलादिकं इतर पदार्थोका मदज्ञान ही प्रयोजन रे, अथवा यह परथिवी; | 
पृथिवी इस प्रकारके व्यवहारका विषय हणे योग्य है गन्धवाटी होणेते । हस प्रकारका 
व्यवहार ता टक्षणका प्रयोजन है । इस भ्रकारकी रीति आगे सवत्र जानि ठेणी ॥ उति ॥ |? 
अतिव्याप्त्यादि दोषाका लक्षण । ॥ 

॥ 

॥ 

| 

॥ 

# 


टक्षणविषे अतिष्यापि आदिकं दोषोका परिहार ता परीक्षाका प्रयोजन क्या । ते आति- 





^| व्याति आदिकं दोष कितने होवे दै तथा तिन दोरषौका कया स्वरूप है? एेसी शंकाके 
(| प्रप्तहुए, अव तिन अतिव्याप्ति आदिक दोषोंका स्वरूप वणेन करे है तहां अतिव्यापषि, 
| अव्यापि, असम्भव यह तीन दोष शवे । तिन तीनों दोषों विषे एक भी दोष जिस टक्षण- 
। विषे होवै है सो लक्षण दुष्ट कट्या जावै है । ता दष्टटक्षणते तिस टक्ष्यवस्तुकी सिद्धि होवे 
{| नहीं ओर तिन तीनों दोषेति जो लक्षण रहित होवे है सो लक्षण अदुष्ट कट्या जावे है । 
‹| ता अदृष्ट लक्षणत हीं ता लक्षयवस्तुकी सिदि होवे हे, इति॥ अथ अतिन्यातिलक्षणम्‌-छ््यवृ 
। ततित्वे सति अरुक्ष्यवृत्तित्वम्‌ अतिव्याप्तिः । अथं यह-आपणे रक्ष्यविषे वर्तक जो अट- 
(| क्ष्यकिषे वर्तणाहे सो अतिव्याति दोष कट्या जावै है । जैसे शगवाटी गो होवे हे, या प्रकारका 
} गोका लक्षण किसी पुरुषने कव्या सो यह श्रं गितषप गोका लक्षण अतिव्यापि दोषवाठा 
{| है । काहे १ जैसे गीवां शगवाली होवे है तैसे महिष अजादिकं पशु भी शरंगवाठे होवे हैं । 
।| यतिं यह शृगित्वरूप लक्षण आपणे ठक्ष्यूप गोवविषे व्तता हआ अलकष्यरूप महिष अजा- 
` दिकोविषे भी वत्ते है। यातं यह शगित्वरूप लक्षण अतिष्यापिदोषवाटा हे । इति । अथ अव्या 
‹| तिलक्षणम्‌-रुक्ष्येकदेशावत्तित्वम्‌ अव्याप्तिः । अथे यह-आपणे टक्ष्यके एक देशविषे जौ 
{| अवृत्तिपणा है सो अव्यापि दोष कट्या जव है । जैसे किसी पुरुषने कपिला गौ हेव है इस 
{| भ्रकासत मौका कपिटत्वरूप लक्षण क्या सो कपिलत्वलक्षण अव्यापिदोषवाटा हे । कहते ! 
{| सो कपिलत्वलक्षण आपणे लश्ष्यरूप सर्वं गोवों विषे रहता नहीं, किंतु किमीकं गविषे हीं सो 
{| कपि लतव रह हे । याते लक्ष्यके एकेदेशविषे अव्रत्तिहोणेतें सो कपिटलटक्षण अव्यापरिदो- 
{| वाटा है, इति ॥ अथ अस॑भवरक्षणम-लक््यमारावृत्तित्वम्‌ असभवः । अथे यह-आपणे 
} लक्ष्यमात्रषिषे जो नीं वर्णा है सो `असेभवदोष कल्या जवि है । जसे किसी पुरुषने ' 
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¦| अवश्य रोवैगा । यह वार्ता श्रीमाप्यकारन भी कथन्‌ करी है । तहां भाष्यवचनम-िविधा 





(४) स्यायघरकारा 





(५-०-69 क-म -- 
एकशफवाटी मो होवै हे टस प्रकारतै एकशफव गोका ठक्चषण क्या सो यह एकशफव- 
तवकूप मौका क्षण असंभवदोषवाटा रै । कात १ पादिषे स्थित जो खुर हे ताका नाम 
शफ हे। सो किसी भी नोविपे एकशफ होता नहीं । किंतु सर्वगोवोके पादोंषिषे दो शफ होवे 
हे । अश्वगर्धमादिकोंविषे हीं एकशफ हवे दै। यतिं सो एकशफवत्वरूप गोका लक्षण 
आपण ठक्ष्यमाज्विषे अवतिहोणेते असंभवदोषवाठा दे हति । याते शमित, कपिल, 
एकशफवच्च यह तीनों गौके क्षण यथाकमतै अतिव्यातति, अव्यति, अभव इन तीन 
दोषोवाटे होणेते आपणे लक्ष्यहप गौकी किद्धे करिसकै नरी । किंतु तिन अतिव्यापि 
आदिक तान दोपेतिं रहित जो साच्नादिमचखरूप लक्षण हे सो लक्षणदीं ता गोरूप क्षयी 
सिद्धि कारि सके है । तहां गलके नीचै जो चमं लटके है ताका नाम सास्ना हे । आदि शब्द 
करि शगादिकोंका ग्रहण करणा । याँ ता सास्नावाटे कु्टादिकोंविषे तथा ता सास्नाति 
रहित शगवाटी महिष अजादिकों विषे ता ठक्षणकी अकतिव्यापि होवे नहीं इति । इस 
प्रकारके अतिव्यापि, अव्यति, असंभवरूप तीन दोरषोका जो परिहार हे सो हीं ता परीक्षाका 
प्रयोजन हे । इस भकारका उदेश तथा लक्षण तथा परीक्षा तीनों इस न्यायप्रकथिनाम ग्रथ 
विवे कथन के द । यतं इस भरथत अधिकारीजनोकै तिन दव्यादिकपदार्थाका तच्चज्ञान 
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चास्य राखस्य प्रवृत्तिरुदेशे क्षणं परीक्षा चोति । अथं वह -उदेश तथा लक्षण तथा 
परीक्षा यह तीन प्रकारकी दरस न्याय वैशेषिकशाचकी भवतति हवे ₹› इति ॥ 
अथ चतुष्टय अनुवंधनिरूषणम्‌ । 


उाद्धमान्‌ पुरुषांकी जिस शाखके अध्ययनकरणेषिपे भव्राति देये हे तिस शाकं अभिधेय १, 
प्रयोजन २, अधिकारी ३, सम्बन्ध ४ इन च्यारि अवुंधोः देखिके हीं भतत होवे दै । तिन 
च्यारि अलयेधेकि ज्ञाने विना उटियान्‌ पुरुपोंकी तिम शाखके अध्ययनकरणे विषे भबराति 


सेवै नर । यह वाता अन्यशा्लविषे भी कही है । तहां छोक-सिद्धां सिद्धसम्बन्धं श्रोतं 
श्रोता प्रव्तते। शाघ्रादो तेन वक्तम्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ अथे यह-भोता पुरुषक |` 
्ातरे पयोजन जिस शाखरका तथा ज्ञात है सेवंध जिस शाखका, एसे शाखके ही श्रवणकरणेकु |: 
सो श्रोता पुरुष भर्त होवे है । यात शरोता पुरुषोकी तिस शाविषे भवाति करावणे वासते 
शाका विद्वान्‌ पुरुषने तिस शाखके आदिम्षि सो संवेधं तथा भयोजन अवश्य करिके 
कणा, इति । ते चतुष्टय अदुरवेध इस ग्रथि कथन कच नही । यातं बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी 
इस भ्थके अध्ययन करणे विपे भत्ति नहीं होवैगी । रेसी शंकाके ्राहूए; अब द्वितीयदोहे 


कवि अधिकारीके कथन कच्छः सूचन कयेहूए चतुष्टय अनुवाक कथन करदे, अथवा"“ठखि 
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मेथक्‌ न्याय वेशेषिकशाखकी प्रकरणष्पता कथन करी है ओर जे चतुष्टय अलु्वध शाखके | 
होवे हैँ ते चतुष्टय अवध हीं तिस शासक प्रकरणोके होवे ह । यते तिन चतुष्टय अयबे- | 
्षोकुं कथन करे है । १ अथ अभिषयलक्षणम्‌-राच्रजप्रमानिवत्याज्ञानगोचरः अभिधेयः) | 
अर्थं यह-जिस शाखजन्य प्रमाज्ञान करिके निवत्त हणे योग्य अज्ञानका जौ पदार्थं विषय होवे है 
ग पदार्थं तिस शाखका अभिधेय क्या जावे हे, जेमे न्यायशाख्के अध्ययनंतं पूवे इस पुर | 
षक द्रव्यादिकपदाथाकिा अज्ञान रहे हँ सो अज्ञान तिस न्याय शाखके अध्ययनजन्य यथाथ 
ज्ञानतें निवृत्त दोह जव हे । याते ते वव्यादिक पदार्थं इस न्यायशाचखकफे अभिधेय हे । इस 
अभिषेयकुं हीं विषय के है इति । २ अय प्रयोजनलक्षणम्‌-यमर्थमाधिक्रत्य परुषः प्रषर्तते 
तत्मयोजनम्‌। अथं यह-जिस अथैके भरातिका उदेशकरेके यह पुरुष ताके साधनों धिषे पर्व 
होवे है सो अथं भयोजन कट्या जवै हे इति । सो प्रयोजन भी दो प्रकारका होवे है, एकतो स॒ख्य 
भयोजन होवै है, दूसरा गौण प्रयोजन होवे है । अथ मख्यप्रयोजनरक्षणम्‌-इतरेच्छाऽनधीने 
च्छाविषयः मुख्यम्‌ । अथं यह-उतरवस्तुविषयक दच्छाके नहीं अधीन जो इच्छा है ता | 
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इच्छाका जो विषय होवे सो मुख्य भयोजन क्या जावै है । जैने सुखषे तथा दुःखाभाव- | 
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वषि जो टोकोंकू टच्छा होवेहेसा इच्छा किसी अन्य वस्तुविषयक इच्छके अधीन | 
नहीं होवे हे, किंतु तिन दोनोषिषे स्वतः हीं लोकोंकी उच्छा होप हे । यातं सुख तथा 
दुःखाभाव यह दोनों सुख्य भयोजन क्ये जावे हे इति । अथ गोणप्रयोजनलक्षणम्‌-मुख्यप्रयोज- 
नच्छाधीनेच्छाविषयः गौणम्‌ | अथं यह-सुख्यभयोजन विषयकं इच्छके अधीन जा उच्छा |: 
हं ता इच्छाके। जो विषय होवे हे सो गोणभयोजन कष्या जावि ह । जमे सख्य प्रयोजनरूप 
सुखके तथा दुःखाभावके जे साधन है तिन साधनोंविपे जौ ठोकोकी इच्छा होवे हैसो |; 
सुख हमारेकू होवे तथा दुःखाभाव हमारेकूं होवे, इस प्रकारकी सुखविषयक तथा | 
दृःखामावविषयक इच्छाके अधीन हीं तिन साधनोषिषे एच्छा होवे हे, स्वतः तिन | 
माधनोविषे इच्छा होवे नहीं । याते ते सुखके साधन तथा दःखाभावकरे साधन गोण | 
प्रयोजन कदे जावे है दति । सो दंहां प्रसंगविषे आत्यंतिकदुःखकी निवृत्तिरूपं निःभेयस्‌ 
इस न्थायशाखरका सख्य प्रयोजन हे । इसी निःश्रेयसकरं अपवग, सक्ति, मोक्ष, परमपुरुषार्थ, | 
बंधनिवरृत्ति इत्यादिक नामों करिके कथन करे है आओर तिस निःभेयसका साधनहूप जो 
तचचज्ञान है सो तत्वज्ञान इस न्याय शाद्धका गौणप्रयोजन दहै दरति । ३ अथ अधिकार 
लक्षणम्‌-द्विविधश्रयोजनप्रात्तिकामः अधिकारी । अथे यह-स॒ख्य गौण भेदकारेकै कथन | 
कग्येहूए दौ भ्रकारके प्रयोजनकी कामनावाला पुरुष इस न्यायशाद्का अधिकारी क्या 
जावे है हति । ४ ओर सम्बन्ध-तौं अनेकपरकारका हवै हे । तहां अभिधेयका तथा शाका 
प्रतिपादय प्रतिपादकभाव संबध है । इहां व्यादिक पदार्थरूप अभिधेय तँ प्रतिपादय है ओर 
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| न्यायशाख ताका प्रतिपादकं रहै १। ओर पदाथं तचज्ञानका तथा शाका जन्यन- 
नकभाव संध रै, तहां पदाथंतचन्ञान तौ जन्य हे ओर विचारद्वारा यहं न्याय शाखं 
ताका जनक हे २। ओर निभ्ेयसका तथा शाखका प्रयोज्य प्रयोजकभाव संबेध हे । तहां 
निःश्रेयस तँ प्रयोज्य है आर तचन्नानद्रारा यह न्यायशाख ताका प्रयोजक हे ३२ । ओरं 
निःभेयसका तथा पदाथतचज्ञानका भयोज्य भयोजकभाव सं्वेध हे । तहां निःभयस्‌ तें 
प्रयोज्य है । अर पदाथतचन्नान ताका प्रयोजक है ४। ओर द्रव्यादिक पदार्थोका तथा 
तचज्ञानका विषय विषयीभाव संबध हे । तहां द्रव्यादिकपदाथं तौ विषय हे ओर तज्ञानं 
विषयी हे ५ । ओर निःभयसरूप फठका तथा अधिकारीका प्राप्य प्रापकभाव सं्बेध हे । 
तहां सो फट तौ प्राप्य है भर अधिकारी ताका प्रापकं है ६ । ओंर अधिकारीका तथा 
विचारका करतकतैव्यभाव संवेध है । तहां अधिकारी तौ कत्ता हे ओर विचार कत्तव्य है । ७ 
दस प्रकारके अनेकं संवेध संभव होदसके हं । याते इस भरकारके अभिधेय, प्रयोजन, 
अधिकारी, संध इन च्यारे अचुवधोकं देखिकँ बुद्धिमान्‌ पुरुषकी इस भथके अध्यय- 
करणे विषे प्रवृत्ति अवश्य होवेमी । 
इति चतुष्टय अनुबन्ध निरूपणम्‌ ॥ 


अथ मंगख्वाद्प्रारंभः । 

म्रथके आदिविषे चतुष्टय अदुबधकि निरूपणका तों तिस अ्थविषे भधिकारीजनोकी भर्रत्ति 
हीं फल है । याते सफल होत भ्॑थके आदिविषे तिन चतुष्टय अुव्धोका निरूपण करणा युक्त 
हे । प्रतु मंथके आदिविषे रु दैश्वरका नमस्कारादिरूप भेगलकरणेका कों फल हे नहीं, 
यात सो मंगलकरणा उचित नहीं है, एेसी शंकाके परापहए; अव मतभेद करिकर तिस मंगरके 
फलका निरूपण करे है । तहां-माचीन नैयायिक तौ यह कहे है-जिस प्रंथविषे जो मंगल 
कस्या हे तिस भंथकी समाति हीं तिस मंगटका फल हे, परंतु सो मंग ज्ञानरूप होणेते 
शीघ्र विनाशवाच हे ओर ता म्रंथकी समाति कोई काल पीछे होवेगी एसे शीघ्र विनाशवान्‌ 
मगलकरूं कालान्तराषिषे होणेहारी समाभिकी जनकता किसी व्यापारे विना साक्षात्‌ संभवे 
नही, यातं मध्याविषे ता मंगटजन्य कोद व्यापार कल्पना क्या चाहिये । सो व्यापार ग्रंथ 
समापिके भरतिबेधक दुरितरूप विग्रोका ध्वंसहूप हीं हे । सो मङ्गलजन्य विश्नोका ध्वस त _ 
ग्र॑थसमापिरूप काके अन्यवरहितपूवैक्षणविषे रहे है, यतँ सो मगल ता विघनध्वंसद्रारा ता 
गंथसमापिका कारण हे। जैसे यागरूपक्रिया काठांतरभावी स्वगेका स्वजन्यधर्मरूप अपरवंदरारा 
कारण हेत ह दति । ओर चितामाणिकारादिक नवीन नैयायिक तों यह कटे है -ंथकी समाति 
ता मंगला फल नहीं हे, किंतु भन्थसमापिके भतिवंधक जे दुरितहूप विघ्न दै तिन 
विश्नोका ध्वंसमाज् हीं ता मगलका फल है ओर सा अ्न्थकी समासि तो तिस विघ्राभाव- 
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प्रथमपरिच्छेद्‌ । (७) 

-----------------<-<----<---------~~-- = 

|| षदित अ्टदिस्फूतिं आदिकं आपणे कारणसाम्ीतं हीं होवे हे । ओर सो मंगठतोँ तिस 
¦| समापिके कारणरूप विघध्व॑ंस्का कारण होणेते तिस समाक प्रति अन्यथासिद्ध हीं है । तहां 
जिस कायेके प्रति जितनी कारण सामग्री होवे है तिस कारण सामग्रीते जो वस्तु भिन्न हवे ह 
सो वस्तु तिस काय॑के भरति अन्यथा सिद्ध होवे है । यह वातां आगे षष्ठ परिच्छेदिषे स्पष्ट 
होवेगी । किंवा जे भाचीनपुरुष ता मंगलकूं विघरध्वसद्रारा समामिका कारण माने है तिनेकि 
मतविषे विघ्रध्वस् समापि दोनोंविषे मंगकी कार्यता मानणेम गेरवदोषकी ही प्रापि होषै है । 
ओर केवल विद्रध्वेसमात्रविषे ता मंगलकी कार्यता मानणेभे ता गोरवदोषकी प्रापि होती 
नही, किंतु छाधवह्ष यणकी हीं प्राति होवे है । या कारणते भी ता मंगलका सो विघ्र- 
ध्वेसमात्र हीं फट मानणा उचित है ॥ 


। 
रांका-जे कदाचित्‌ ता मंगलका विघरध्वंसमात्र हीं फल होय तौ जिस पुरुषविषे स्यतः 

हीं विश्वौका अल्य॑ताभाव हं । तिस पुरुषनेँ कपया हआ सो मंगर निष्कल हीं होगा । । 
समाधान- विरोके अत्यंताभाववालटे पुरुषनें क्या जो मङ्गल है तिस मेगलकी निष्फटता- 
विषे हमारेकु भी इष्टापति हे अर्थात्‌ तिस स्थलविषे सो मंगल निष्फल हीं है ॥ शंका- 
तिस मंगलक जो निष्फल मानौगे तं निष्फठ अर्थं विपे पुरुषकी भवृति होती नहीं । यतं | 
तिस मङ्गलविषे परुषी प्रदाने हीं नहीं होवैगी । समाधान-प्रंथसमापिके भतिवेधकरूप || 
| 

| 

| 

| 





{| पाप्विशेषका नाम विघ्न हे। तिन विरोक तथा तिन विके अभावका किसी भी पुरुषकृ 
| त्यक्ष हता नहीं किंतु सवैपुरुषोक ताके विषे संशय हीं रहे है । यात ता स्वतःसिद्ध 
विघ्नकि अत्यंताभाववाले पृरुषकी भी हमारे विषेतेविघ्र है अथवा नहीं दै, या भरकारतै 
| स्वलिषटविर्घोकी शंका कररिके तिन शंकरितविघ्नोकी निब्रत्ति करणे वासते ता मेगखविवे प्रवर्त 
|| सभवे हे । सैशयनिशवयसाधारण तिन विद्नोका ज्ञानमात्र ही ता मेगलविषे भव्तक है सो 
{| संशयरूप विका ज्ञान तिस विघनराहितपुरुषविषे भी विद्यमान हे । याति तिस विन्न अत्य 
{| ताभाववान्‌ पुरुषको भौ ता मंगटविषे प्रवृत्ति बनि सके हे । ओर जो कदाचित्‌ ता संशय- 
4 
| 
| 
4 
| 





ज्ञानक प्रवरातिका कारण नहीं मानिये तभी तिस विघ्ररहित पुरुषकी शिष्टाचारतै हौ ता 
मंगविपे परवृत्ति होर्वैगी । तात्य यह, पूर्व जे जे शिष्ट पुरुष हए द ते स्वं स्वकृतमरथके 
आदिविषे मगलकरं करते आये हँ । यतिं हमारेकं भी प्र॑थके आदिविषे सो मंगलकरणा उचित 
हे।या प्रकारके रिष्टाचारत तिस पुरुषकी ता मंगविपे पवन संभव हेोदसके ६ । तहां 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्ममाणं कुरूते ठोकस्तदचुवत्तते ॥ इस 
गीतावचन विषे श्रीकप्णभगवानन शिषटपुरुषौके आचारतै टोकोकी प्रवृति कथन करी हे । 

 शका-विघ्रोके अ्यताभाववे पुरुषकृत मंगलकूं जो निष्फठ मानमि तं ता मंगखकिषे 
विध्वंसी कारणताकू कथनकरणेहारा वेदका वचन अप्रमाणरूप ठेवेगा । समाधान- 
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4 
¶ 
4 
4 
4 
॥ 
4 


तिन विघ्रोकि अत्यन्ताभावहूए सो वेदवचन ता मङ्गटविषि विघ्नध्वंसका कारणताक् कथन 


| विघ्रध्वसविषे जैसे ता मङ्गलकरं कारणता रै तमे ता विध्ररूपप्रतियोगीक भी स्वध्वसविषे 


| विद्यमानहूए भी दुसरे मृ्तिकादण्डचक्रादिक कारणेकि अभावहूए तिस कुठारं घटरूप 


\ द्ध ) त्मायप्रष्धात । 
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विघ्रोके 


के विव्यमानहूए हीं सो बेदवचन ता मेगलविषे विन्रध्वंसकी कारणतादू कथन कर हे। 


कैन - "ऋ ष्ठः - र्थः 


करता नहीं । यतिं ता वेदवचनविषे अप्रमाणरूपता भाप होवे नहीं । तात्पये यह ता 


कारणता हे । जिस स्थटविषे सो भ्रतियोगी विघ्ररूप कारण हे नहीं ओर मंगलरूपकारण 
विव्यमान है तिस स्थलविषे ता मङ्गलरूप कारणे ता विघ्रध्वंसरूप काके नही उ्ननहूए 
भी ता मङ्गलविषे ता वि्नध्वेसकी कारणताका वाध होषि नहीं । जसे कुलालरूष कारणके 


कार्थकी उलत्ति हेय नहीं । ता कर्कि तिस कुलाटविषे ता घटक कारणताका बाध 
हेत नहीं । कात १ जिस कायंकी उतपत्तिविषे जितेन कारण अपेक्षित होवे है । तितनें 
स्थकारण जवी एके हेव है तवीहीं तिस कार्यकी उतत हवै है । किंचित्‌ न्यून 
कारणेति तिस॒कार्यकी उत्पत्ति हवै नही यतिं ता मंगलविषे विघ्रध्वंसकी कारणताङू 
कथनकरणेहारा सो वेदवचन अप्रमाणरूप नहीं हे । इस कारणं हीं पाप्रहित पुरुषे 
आपणेविषे पापकी धातिकरकि ता पापकी निदरतति वासते कव्या जो प्रायि हेता 
भरायधित्तकु निष्फटताके हूएभी तिस भरायश्वित्तविषे पापके निवृत्तिकी कारणताकृू कथन्‌ 
करणेहारे वेदवाक्यकू अप्रमाणता हे नीं ॥ | 


डंका-ता मंगलक्षिषे ता विघ्रधव॑सकौ कारणता सम्भव नहीं । कात ! सव विधाः रमं 
यान्ति गणेश्षस्तवपाढतः } अथं यह--गणेशके स्तोत्रपाठते सविन निवृ होवे है । ईस 
शाञ्चवचनने गणेशके स्तोजपाठविषे भो ता विघरध्व॑सकी कारणता केथन करी है ओर धर्मशाखच- | 
विषे कथन कस्ये जे भायि है तिन भायधिक्तोति भो तिन दुरितरूप विघ्नोका ध्वंस होवे हे । 
तिस स्तोजपाठजन्य विद्नध्वस विषे तथा प्रायध्ि्तजन्य विघ्रध्वसविषे मगल ¦ ॥ 
अभाव हणे ता मङ्गले ता विघ्रधवेसकी कारणता सम्भवे नहीं । जो कदाचित्‌ ता |! 
मङ्गल विना अन्य किसी उपायत सो विदधोका ध्वंस नहीं होता तों ता मङ्गल्िषे तिस 
विघ्र्वसकी कारणता सम्भवती । परन्तु सो पिघ्नोका ध्वंस तौ ता मङ्ग विना अन्य उपार्यो 
कर्कि  रेदसकेहै। यतिं ता मङ्गले विद्रध्व॑सकी कारणता समवे नहीं । समाधान 
सथं विद्नव्वसोविषे ता मङ्गलकुं कारणता नहीं हे, किन्तु विजातीयविघ्नध्व॑साविष तोता 
मङ्गलकू कारणता दै ओर विजातीयविश््वंसविषे ता गणशस्तोत्रपाठकु कारणता हे ओर 
विजातीयविघ्ध्वंसविषे ता प्रायश्वित्तक कारणता हे । यते ता स्तोत्रपाठजन्य तथा ता प्राय- 
ित्तजन्य विघ्रध्यैसविषे ता मङ्गल अकारणता हूए भी ता विजातीय विश्रध्वसंके भ्रति कार- 


णता होगेते ता मङ्गठषिषे विघध्वंसकी कारणताका अभाव मिद्ध होवे नही ॥ 
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डांका-जो कदाचित्‌ वि्वध्वसमात हीं ता भङ्गटका फठ हवै ती ग्न्थसमािकी 
कामनावाले पुरुषकी तिस मङ्गटविषे प्रवर्ति नहीं होणी चाहिये आर ता समाप्निकामना- 


विघ्रध्वेसकी साधनताज्ञानतैं हीं ता मङ्कटविषे प्रवर्ति कणी रोवेमी । सो तबी दोव जवी 
ता विघ्नध्वंसाविषे ता समापिकी साधनता सिद्ध होषे। सो विश्वध्वंसषिषे ता समाप्निको साधनता 
हीं सम्भवती नहीं । काहेतै ? जिस पुरुषविषे स्वतः ही विध्धीका असन्ताभाव ह तिस पुरुष- 
कृत भ्रन्थकी भी समापि होवे रै । तिस समापिषिषे ता विच्रध्वैसक्‌ कारणता रह नहीं । 
समाधान-सवं अ्न्थकततां पुरुषों विषे ता विघ्रध्वैसर्कै हीं समापिकी कारणता नहीं है । किंतु 
किसी अन्थकतौविषे तों ता विघरध्व॑सकृ हीं समामिकी कारणता हे ओर किसी प्रेथकन्तौ 
विषे तौ विदघ्रोके अत्यताभावकु हीं समापिकी कारणता है । ओर किसी यथकन्तांविषे ती 
विष्रेकि भागभावकं हीं ता समापिकी कारणता है ओर वि््ौका भेदषूप अन्योन्याभाव तौ तिन 
विध्रोके विवयमान हूए भी पुरुषाविषे रहे हे । यतं ता विघ्रौके अन्योन्याभावकू ता समापिकी 
कारणता कहां भी संभवती नहीं । यति ता विप्र अव्यंताभावजन्य समािविषे तथाता 
विघ्रप्रागभावजन्य समापिविषे ता विघ्रध्वसकु अकारणताहूए भी स्वजन्य समािके प्रति 
कारणता होणेतै ता विश्रध्वैसविषे ता समाप्तिकी कारणताका अभाव सिदध होवे नहीं ॥ 


राका-वि्रोका ध्वंस तथा विघ्नोका अस्येताभाव तथा वि्घोका प्रागभाव इन तीनां 
अभावोकुं जो समापतिका कारण माने तीं कारणताका अवच्छेदकधमं एक सिदध नहं 
होयेगा । किंतु विघ्रपध्वसाभावल, विघ्न अव्यताभावेल, विघनप्रागभावल यह तीनों धमे ता 
कारणताके अवच्छेदक रोवैगे ओर एक अलुगतधमंविषे जौ कारणताका अवच्छदकपणा 
संभव होइसकै तौ नाना धर्मोविषे ता कारणताका अवच्छेदकपणा मानणा मौरवदोषयुक्तं ह । 
समाधान-यरथ समापिके भ्रति जो वि्चामावकू कारणता हे सो विघ्ध्वसत्व विघ्र अर्यं 
ताभावत विघ्रभागभावत्वूपतै कारणता नहीं है । किंतु विघ्नसंसगांभावत्वहपतें हीं तिस 
विघ्वाभावकं ता समािके प्रति कारणता है । सो विनघ्र ससगोभावत्व धमे ता विश्ठध्वसविषे 
तथा विघ्र अल्य॑ताभावविषे तथा विघ्रपागभावविषे इन तीनोविषे रहे है । अन्योन्याभाव 
भिन्न अभावका नाम संसगभिव रै । इन अभार्वोका स्वरूप आगे चतुथपरिच्छेदाविषे स्पष्ट | 
हेवैगा । यात ता कारणता अवच्छेदकधमेका अनुगमं नहीं है । रितु. सो ससगाभावतव 
एकः धरम ता कारणताका अवच्छेदक दे । हां जो धमे जिस कारणताके न्यूनदेशविषे तथा 
अधिकेदेशकिषि नहीं रहे हे । किंतु ता कारणतकि समान देशविषे रहे हं । सो धमे हीं तिस 
कारणताका अवच्छेदक हवै ३ । अथीत्‌ अन्यत व्याव्ेक होवे है । जसे भ्रसेगविषे सा 


भरथसमापिकी कारणता तिन उक्त तीन अभावोविषे रदे है आर सा ससगौभावत्वधमे भी 


१ 


उ----स--क-ष्था-स्कष्था्था-ष्धा ष्टा प्स्व ष्ठ पथ म्भा ष्ठ 


प~ -व्थ-स्6--्ध प्छ छा - दै धप --- 


९ - 


~ म " त. "अ (अ 39) _ ८9. ~ ८० 


च्छ गकि 


"ष्ट 


„> 93. 9 - 9, -- 9, 


प्छ च्छा ष्य -प्थः- ष्टम प्छ सदर पटीर प 


ज ब अ न न 


_ ८ ----- - +न > -- 9 


~> 






[र 











तिन तीनों अभावि रहे है । यते सो संसरगामावत्वधरमं ता केरणताका अवच्छेदकं कट्या 
जावे ह इति । अथवा सैव विघरोकि अत्य॑ताभावकु ह/ ता समािकी कारणता ३ । विद्नोके 
ससद तथा विक्लाकं भमभावकरू्‌ तथा वेननध्वसद्रारा मगटकुं ता समापिकी कारणता है नहीं । 
काहेतं ¢ निस वस्तुका जहां प्रध्वंसाभाव रहे है अथवा पागभाव रं हे तिस वस्तुका तहां 


अरत्य॑तामाव भी रहे ६ । ता ्व॑सभागभावका ता अत्यतामावके सापि विरोध हे नह । यत्त 





(क १ 


(जत चथकेत। पुरातन विघ्नोका भध्वसाभाव रहे हे अथवा प्रागभाव रहे है तिस अथक 
उरवाकपं भ ।तन्‌ वाका अत्यताभाव अवश्य रहे हं । ता विन्न अत्यतामाव कर्कि हीं सा 
भगटर्यलवि समा ग हद्सकं है। याते ता भथसमाफिके प्रति सो मगल तथा ता मंगठजन्य- 
विघ््वस तथा सो विघ्रका प्रागभाव यह तीनों अन्यथा सिद्धी ६ इतिं । अव मंगटकु विच्- 
व्वसद्वारा समाक कारण मानणेहारं पूवे उक्त प्राचीन नयायिकेकिं मतविषे वादी शंका करे हे ॥ 
नवय व्यतिरेकका रक्षण-जे। कदाचित्‌ ता मगलकं विघ्न ध्वसद्रारा समानि प्रति कारणता 
दर्वि त। तसि (नीवेन्च समातेकवासत बथके आदिविषे सो मगटकरणा बनं । परंतु ता भगटकं 
अथक्षमातके प्रात कारणता हा नहा सिद्ध हवं ₹ं । काते { कायकारणक्रा अन्वय सहचारज्ञान |' 
पथा व्यतरकं सहचारज्ञान यह दान। हे। ता कारणताके निश्वायक होवै ह तिन दोनोंका हीं 
ता भगलार्वष्‌ अभावे हं अर अन्वयव्याभचारज्ञान तथा व्यतिरेकव्याभेचारज्ञान यह दोनों ता ' 
करणता ।नेश्वयके पर तविधक हेरे हं । त दोन ता मगलाविषे विद्यमान है । तहां-कारणक्च त्प 
क यस्तत्तम्‌ अन्वयत्तहुचारः। अथ यह-कारणके विव्यमानहूए नियमत जो कार्थकी उत्पात 
६। सो “.अन्वयसहचार' कट्या जवै है । जसे मृतिका कुठाल दंड चक्र आदि केकारणेकिं विय- 
मानहूए (नेयमतं षटरूप कायकं( उतत्ति होवे हं । यातं ते मृत्तिकादिकं कारण अन्वय सहचार- 
बट ह इते । कृररणामवे कायाभावः व्यातेरकष्षहचारः । अथं यह-कारणके 
| अभावहृए ज। `नेयमत कायका अभाव हं सो व्यतिरेक सहचार कल्या जावै है । जैसे तिन 
मृततिकादिके कारणोक अभावहूए नियमे ता षटदूप कायंका अभाव हेति ह अथात्‌ अुत्त्ति 
हवै हं । यतिं ते मृत्तिकादिकं कारणं व्यतिरेक सहचारवाछेै इति ॥ 
मगलानिष्ठ सफलताका साधक अड्मन-कृरणसक्ते कायभिवः अन्वयव्यभिचारः । अथं 
यह-कारणके वियमानहूए जो कामका अदुखत्तिरूप अभाव ह सो  अन्वयनव्यभिचार ' कट्या 
जावे ६ ६।१। करणा म्‌ कथ॑त्तत्ते व्यतिरेकव्याभेचारः। अथं यह-कारणके अभावहूए 
नी जो काथके( उतात्तं हं सो व्यतिरेक व्यभिचार ` कष्या जीवे है इति । तहां कादबरी 
आदेके बधाविषि ती सोमगलक्याभी हंत भी तिन भरथोकी समाति हदं नहीं । यतिं ता 
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मगठविषे यह अन्वय व्यभिचारका ज्ञान अन्वयसहचारज्ञानके प्रतिवंधद्रारा ता कारणता 
निश्वयका बाधक हे ओर नारितकयंथोविषे सो मगर तीं कव्या नहीं, तौ भी तिन प्रेथोकी 
समापि होड गदं है। यतिं ता मेगटविषे यह व्यतिरेक व्यमिचारका ज्ञान ता व्यतिरेक सहचार- 
ज्ञानके प्रतिवंधद्रारा ता कारणतानिश्वयका बाधक हे । तालयं यह-ता अन्वय व्यतिरेक व्यभि 
चारज्ञानरूप प्रतिवंधकके विद्यमानहूए ता मंगटविषे सो अन्वयव्यतिरेकसहचारका निश्चय होवे 
नहीं ता निश्वयते विना ता गविषे सभातिकी कारणता सिद्ध होवे नहीं । यतिं सो मगल ता 
समापिका कारण हीं नहीं हे इति । एसी वादीकी शंकाके प्राप्रहूए, अव अनुमानप्रमाणकारिके 
ता मगलविषे विघ्र््वसद्ठारा समािकी कारणता सिद्धकरणे वासते प्रथम अनुमानभरमाणकरिके 
ता मगटविषे सफलता सिद्ध करे है । सो अलमान यह हे-मगरं सफर्म्‌ अविगीत- 
शिष्टाचारविषयत्वात्‌ दशादिवित्‌ । अर्थं यह-सो मंग किसी फलवाढा होणे योग्य 
हे, अविगीतेशिष्टाचारका विषय होणेतें । जो जो वस्तु अविमीत शिष्टाचारका विषय रोवे है, 
सो सो वस्तु किसी फृटवाा हीं होवे ह । जेमे दशादिकक्ं ता अविगीतशिष्टाचारका विष्य 
होणतें स्वगोदिक फलवा हीं हे तैसे सो मंगल भी ता अविगीत शिष्टाचारका विषय होणें 
किसी फट्वाटा अवश्य हेवेगा दति । तहां दस अयमान विषे मेगट तों पक्ष है ओर 
सफटत्व साध्य हे ओर अविगीतशिष्टाचारविषयत्व हेतु है ओर दर्शादिक कर्मं विशेष दृष्टान्त 
हे । हस भ्रकारकी अलुमानकी रीति आगे भी सव्र जानि टेणी ॥ अनुमानके हैतुपर विचार- 
अव आविर्गतंशिष्ठाचारविषयत्वात्‌ इस हेतुविषे स्थित अविभीतादिकपदोंका प्रयोजन 
वणेन करे है । तहां दस उक्त अदमानाविषे “ विषयत्वात्‌ ` दतनामा्र हीं जो हेतु कहते 
तौं इस देठका सुखविषे व्यभिचार होता । काहेते ! अहं सुखी इस प्रकारके ज्ञानका 
विषयत्व ता सुख विषे भी है । परंतु सो सफलत्वरूप साध्य ता सुखविषे हे नहीं । जिस्‌ 
कारणत सो सुख आप हीं फलरूप हे । किसी अन्य फलका जनकं रहींहै । याति 
सफलसवरूप साध्यके अभाववाटे सुखविषे व्त्ति होणेते सो विषयत्वरूपेत्‌ व्यभिचारी ही 
होवै हे । ता साध्याभाववदृव्रत्तितरूष व्यभिचारदोषकी निवृत्तिकरणे वास्तं ता हैतुविषे 
आचार यह्‌ पद कथन कव्या है अथात्‌ ' आचारविषयतवात्‌ › यह पद कथन कन्या हे । 
यद्यपि कियाविशेषका नाम आचार है तथापि सा किया सविषयक होवे नहीं । यातं 
इहां आचारपदकारिकै ता क्रियाका प्रहण नहीं करणा । किंतु विषयत्वपदकी समीपततिं ता 
आचारपदकरिकै प्रयलरूप छतिका हीं प्रहरण करणा । सा कृति ज्ञान दच्छाकी न्या सवि- । 
पयक हीं हेव है । ता तिकी विषयता ता सुखरूप फएलविषे है नहीं । यतिं ता सुखविषे. ता 
सफठत्वहूप साध्यकी न्याई ता आचारविषयत्वरूप देत॒का भी अभावहोणेतै सो व्यमि 
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4 वठ्‌ ३ हीं हीं 
¦| चार दोष हमै नहीं । यद्यपि सुखहूप फलका उदेश करिकि हीं ता फलके साधनविषे 


| ुरुषकी प्रवृत्ति हवै ठै, यतं उदेश्यता रपत ता कतिका विषयत्व तिस फलके | 
।| भी विद्यमान होणेते पनः ता सुखरूप फलविषे सो आचारविषयत्वरूपहेतु व्यभिचारी |` 
सु | 
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| हहत है । तथापि शहा विधेयतारूपत ही सो कतिका विषयत्व श्हण करणा । |. 


¦| सो विषरेयतारूपते कतिदिषयत्व ता फलविषे रहता नही, किंतु ता फलके साधनोंषिषे ही रहे 


।| हे । यतति सो विधेयतारूपते आचारकषिषियत्वरूप हेतु व्यभिचारी नहीं । किंवा  आचारविषय- | 


(^ 
% 


| त्वात्‌ ' इतनामात् हेतु कहत य्यपि ता सुखरूप फलविषे ता हैतुक व्यभिचार हो नहीं | 


चेत्यवंदनादिकोंषिषे 
न 


| तथापि नास्तिकपुरुषत वैत्यवंदनादिकोंषिषे ता देतका व्याभचार होवे दे । काते १ सो 


| विधेयतारूपते तिविषयत्वरूप हेतु तौं तिस चैस्य्दनविषे भी है, परंतु तिस चेत्यवेदनविषे 
¦| सो सफलत्वरूप साध्य ह नही । यति ता सफ़लतवरूप साध्यके अभाववाटे चेत्यवदना- 
“| दविकोविषे ब्रात होणें सो आचारविषयतरूप हेतु व्यभिचारी रहीं होवे है । ता व्यभि- 
चारदोषकी निवृत्तिकरणे वासते ता दहेतुविपे "शिष्ट ' यह पद्‌ कथनं कन्या है ॥ 
शिषठका रक्षण तहां फठस्ताधनतांशे आन्तिरहितत्वं रिषटत्वम्‌ । अथं यह-फट 
अंशविषे तथा ता फलके साधनता अंशविषे जो भांतितै रहितपणा है ताका नाम शिष्टत्व हे । 
तहां तिस क्के फलभावे रहित वस्तुविषे जा तिस क्मका फठत्व डद हे तथा तिस कम॑का 
फृलरूप वस्तुविषे जा तिस कमैका अफलतव उदधि है । सा फल अंशविषे भांति कही जावे ह 
ओर तिस फलके असाधनक्िषे जा तिस फलकी साधनता बुद्धि हे ओर तिस फलके साधनविषे 
जा तिस फठकी असाधनता उदधि है सा साधनता अशविषे भान्ति कही जवं है रसा 
नतित रहित परुषका नाम शिष्ट ३ै। ठेसा शिष्टत्व तिन फलसाधनता अशविषे भांतिवाटे 
नास्तिकषरुपोविषे है नहीं । यतिं चैत्यवदनादिकों विषे ता सफलत्वरूपसाध्यकी न्यांई ता 
शिष्टाचारविषयत्वरूष हतका भी अभावहोणेत सो शिशचार विषयत्वषूप दैत ता ॒चैत्यवंद- 
नादिकोदिषे व्यभिचारी होत नहीं ॥ रिष्टका दूसरा रक्षण-ओर केदक भन्थकार तों ता 
| शिष्टका यह लक्षण करे है-वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तृत्व श्िष्टत्वम्‌ । अथं यह-वेदके 
।| प्रमाणताका जो अंगीकार है ताका नाम शिष्टत्व है । या प्रकारका शिष्टत्व तिन नास्तिक 
| पुरुषोंषिषे रहता नौ । काहैते ¢ ते नास्तिकं वेदकी भमाणतावू अंगीकार्‌ करते नही । यातं 


चेत्यर्वदनादिकँवि 


|| ता नास्तिक पुरुषशत चैत्यवंदनादिकोविषे ता शिषशचारविषयत्वरूष हेतुका भी अभाव 
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| होणेतै सो दत तहां व्यभिचारी होवे नहीं इति । सो यह शिष्टतवका निषैचन असंगत ह । 
|| काद ! इस प्रकारके शिष्टत्ववदितेतुका यद्यपि ता चेत्यवेदनादिकों विषे व्यभिचार नहीं ह 
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| तथापि वेदकी प्रमाणताक अंगीकारकरणेहारे किसी आस्तिकपुरुषने न वशते तिस 
¦| कर्मैके करणे योग्य कालका उद्टंवन करिकै रातिकाठविषे कन्या जो दशौदिक कमे हे तिस 
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| कर्मका कोभ फल होता नहीं । ओर सो उक्त शिष्टाचारविषयत्वरूप हेतु तों तिस कमविष | 
| भी है । यात ता सफटतवरूप साध्यके अभाववाल तिस दर्शादिकं कमविषे वृत्ति होणेते सो ' 
शिष्टाचार विषयत्वषपहेत तहां व्यभिचारी हीं होवेगा ओर पूवैउक्त फटसाधनतांशविषे भांति | 
रहितत्वरूप शिष्टत्व जो अगीकार करिये तों कालका उ्वन करक जिस पुरुषँ भाद ` 
रात्रिकारविषे सो दशशादिक कमे कस्या है तिस प्रमादी पुरुषविषे सो शिष्टत्व हे नहीं । 
कते ! जिस फलकी भामि वासते जिस काटविषे जो कम वेदन विधानकम्या है सो कमं | 
तिस काठविषे कव्या हूभा हीं तिस फलका हेतु होवे हे। अन्यकाल विषे क्या हसो कमं 
तिस फलका हेत हवै नहीं । यातै तिस फलके असाधनरूप तिस क्म विषे तिस फठकी साधन- 
| ताबुद्धिरप भांतिवाला हणे सो प्रमादी आस्तिक धुरुष ता पूर्वं उक्त शिष्टत्वाला नहीं है । यतिं | 
तिस प्रमादी आस्तिकपुरुषदिषे ता पूर्व उक्त शिष्टत्वधटित हैतुका व्यभिचार होवे नहीं इति। 
किंवा ' शिष्टाचारषिषयलात्‌ ` इतनामाज हेतु कणेते ययपि चैत्यवेदनादिकोंविषे ता हेतुक! 
व्यभिचार होै नहीं ॥ अविगीतत्का लक्षण-तथापि इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत । इस वेदवचनं 
शत्रके नाश करणे वास्त विधान क्म्या जो श्येनयाग हे तिस यागविषे ता उक्तं रैतका 
व्यभिचार हीं हयै हे । काहेतै १ तिस श्येनया मिष सो सफठत्वरूप साध्य तौ हे नहीं । ओर 
सो उक्तं शिष्टाचार विषयत्वहूष हेतु तहां भी है । यातं ता सफटतवरूप साध्यके अभाववाटे 
श्येनयागविषे वृत्ति होणेत सो शिष्टाचार विषयत्वरूप हेतु तहां व्यभिचारी होवे हे । ता 
व्यभिचार दोषकी निवृति करणे वास ता हेतुविषे “ अविगीत ' यह पद केथन केम्या हे । तहां 
¦| बख्वद्निष्ानुबन्धित्वम्‌ अविगीतत्वम्‌ । अथं यह-बखवान्‌ अनिष्टका जो अजनक- 
¦| पणा है सो अविमीतत्व कट्या जावे ह । यह अविगीतपणा ता शिष्ट पुरुषके रतिरूप आचा- 
रका विशेषण जानणा अर्थात्‌ अविगीत ठेसा जो शिष्ट पुरुषोका आचार है ता आचारका 
| विषय होणें । इस भकारका अविगीतशिशचारकिषयतवरूपरेतु ता श्येनयागविषे हे नहीं । 
, कतै १ जो पुरुष शुके मारणे वासते श्येनयागकूं करे है तिस पुरुषका सो शत्रु तों मरे दै, 
परंतु ता श्वेनयागकततौ पुरुप. परलोकविषे नरककी भाषि भी अवश्य करके हवे हे।या 
' प्रकार धर्मशा्विषे कथन क्या हे । याति सो श्येनयाग विषयक शिष्टपुरुषोका आचार 
¦| बलवान्‌ अनिष्टका अजनक नहीं हे । किंतु ता नरकरूपवलवान्‌ अनिष्टका जनक हीं है । 
| यतं ता श्येनयागविषे ता सफलत्वरूप साध्यकौ न्यां ता अविगीतशिषटाचारविषयत्वरूप 
| हेतुका भी अभाव होणेतै तहां उक्त हैतुका व्यभिचार होवे नहीं ॥ 

| शंका-श्येनयागविषे ता उक्त तके व्यभिचारकी निदृ्तिकरणे वासते जो ता देतुविषे 
| “अविगीत' यह पद कथन कप्या है सो पद व्यर्थं हीं ह । काहेतँ ¶ सौ श्येनयाग भी शुका 
| मरणद्प इष्टका साधन होत सफल हीं है । रसे सफल श्येनयामविषे शिष्टाचार विषयत्वरूप 
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( १४) न्यायघरकाद्र । 
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{| हैतुक विव्यमान हूए भी सो व्यभिचारदोष होवे नहं । साध्यके अभाववाेविषे जो हेतु 
^ रैहेसो देतु हीं व्यभिचारी हेवे दे समाधान-मंगरं सफरम्‌ अविगीतशि्टाचार- 
‹| विषयत्वात्‌ । इस पूरवउक्त अनुमान विषे ता मंगलह्प पक्षविषे सफठपद करिकै केवल इष्ट 
¦| सधनतवहप फत्व साध्यका ग्रहण नहीं करणा, किन्त॒ तिस मङ्गलाचरणविषे उुद्धिमान 
पुरुषोंकी प्रवृत्ति करावणे वासते ता सफटयपद्‌ करिके बलवान्‌ अनिष्टका अननक दष्ट साध- 
नत्वरूप स॒फटत्व साध्यका हीं रहण करणा । काहि 7 विष करिकर मिभितमोदकोषिषे 
शुधाकी निवृतिरूप इष्टकौ साधनताका ज्ञान इस पुरुषक है भी, तँ भी इस परुषकी तिन |` 
मोदकोके भक्षणावषे प्रवृत्ति होवे नहीं । यतिं केवट इष्ट साधनताज्ञानमात्र ता प्रवृत्तिका |` 
कारण नहीं हे, किंतु सो बलवान अनिष्टका अजनक दृष्टसाधनताज्ञान हीं ता प्रवृत्तिका कारण 
होवे टे । सो बलवान्‌ अनिष्टका अजनक इष्ट साधनताज्ञान तिन ॒विषमिभितमोदर्कोविषे हे 
नहीं । किंतु तिन मोदकोविषे मरणरूप वटवाने अनिष्टकी जनकताज्ञान हीं हे । यातं श्ुधातुर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी तिन मोदकोके भक्षणविषे भव्ति होवे नहीं । एेसा भवरत्तिविषे उपयोगी 
वटवान्‌ अनिष्टक। अजनक दष्ट साधभनत्वूप सफटत्व साध्य तिस श्येनयाग विषे हे नहीं ओर 
पूर्व उक्त रीतिमे सो शिष्टाचार विषयत्वरूप हेतु तौ तिस श्येनयागविषे भी हे । यतँ ता हेतु- 
विषे अविगीत पके नहीं कथने ता व्यभिचारदोषकी भापि अवश्य होवेगी । ता व्यभिचार ॥ 
दोषकी निवृत्तिकरणे वासते ता हेतुविषे ‹ अविगीत ` यह पद अवश्य क्या चाहिये इति । 
मंगखनिष्ठ समाप्निफलकत्वका साधक अनुमान-इस्‌ प्रकारके अनुमान प्रमाण कृरिके तिस मङ्ग 
विषे सफटत्व हीं सिद्ध होवे दै । तहां तिस मङ्गलका कौन फट हे अथात्‌ जैमे दर्शादिक क्मका | 
स्वगेरूप अ्षटफल होवे हे तैसे ता मङ्गलका भी कोटं अदृष्ट फट हे अथवा जैसे कारीरी यागका |` 
जटकी वृष्टिरूप दष्टफल होवे हैतसे ता मङ्गलका भी कोई छटफल हे ! इस प्रकारकी फठवि- ' 
शेषकी जिज्ञासाके भाप हूए जिस कमेका टष्टफल संभव होद्‌ सके हे तिस्‌ क्मका अदृषटफल- 
केल्पना करना अवचित हे । यह शाचखकारोक। न्याय है ओर ग्रन्थके आटिविषे सो अन्था 
पुरुष यह प्रारम्भ कन्या हआ हमारा प्रन्थ निर्विघ्र समाप्त होवे,दस प्रकारकी कामना करिकै हीं 
= मङ्गटविषे प्रवते होवे हे । यात ता अन्थकत्ता पुरुषकी कामनाका विषयरूप कर्कि भी 
सा यन्थकी समाति हीं पूर्वापर हे । स्वर्गादिक वा पशुपुत्रादिक पूवं प्राप्त है नहीं । यतति 
ता मङ्गलका सो निर्विघ्न भन्थकी समापिरूप दि फल हीं मानणा योग्य हे । दस अभिप्रायो 
तिस मङ्गटविषे ता यन्थसमापिरूष इष्टफलकी हेतुताकं परिशेषालमानकरिकै सिद्ध करे है । 
ता अनुमानका यह आकार है । मंगर समाप्निफर्कं समाध्यन्याफट्कतये सति 
सफर्त्वात्‌ यत्नेवं तन्नैवं यथा घटादिः अर्थं यह-सो मङ्गल समापिरूप फलका हीं जनक 
ता समापिते अन्यफलका अजनक हभ फलका जनक होणेतै जो जो वस्तु ता 
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1 समापिङूप फलका जनक नहीं हवै हे सो सो वस्तु ता समापित अन्य फठका अननक 
हवा फलका जनक भी नहीं होवै है । जेमे षटादिक पदाथं है इति । इस प्रकारके 
परिशेषालमानतै ता मङ्गल विषे विघ्रध्वसद्रारा मरन्थसमाभिरूप दृष्ट फलकी कारणता हीं सिद्ध 

| होवै है इति । अवुमेय श्चतिते ता मङ्गरविषे समाप फरुकत्वकी सिद्वि-आर केदक अन्थकार 

| तों ता मङ्गलविषे अ्न्थसमाधिकी कारणतामे श्रुति हं प्रमाण कहे दै । सा भति यह ह- 

गरन्थप्तमाप्तिकामो महरूमाचरेत्‌ । अथं यह-परन्थके निर्विघ्रसमापिकी कामनावाखा पुरुष 

ता अन्धके आदिविषे मङ्गलकरं करे इति । ता मङ्गलबोधक तिका साधक अुमान--यव्यपि यह्‌ 
भ्रति हदानीकाटविषे किंसी वेदकी शाखाविषे प्रत्यक्ष देखणेमं आवती नहीं तथापि 
¦| शिषटपुरुषोके आचार ता श्तिका अनुमान कपया जावे है । ददार्नीकाटविषे ता 
श्रुतियुक्त कोक वेदकी शाखा उच्छिन्न होद गं हे। यात सा श्रुति इदानींकाठविषे देखणेमं 
आवती नहीं । ता अनुमानका यह आकार है-मेगरु वेदबोधितकत्तव्यताकम्‌ अरोकिक 

धर्माघ्चानिषिद्धश्चिष्टाचारविषयत्वात्‌ द शादिवत्‌ । अथे यह- वेदनं बोधन केरा ह 

| कर्तव्यता जिसकी ताका नाम वेदबोधित कलंब्यताक हे । एेसा वेदबोभित कर्तव्यता मङ्गल 

| ह अलोकिक तथा धर्मशाञ्चकारके अनिषिद्ध एम शिष्टाचारका विषय होतें । ज। 

। जो वस्त॒ एसे शिष्टाचारका विषय होप है सो सो वस्तु बेदकरिके बोधित कततव्यतावाला 

हेते है । जैसे दरशादिक कर्म है इति । तहां इस अलुमानाविषे मङ्गल तों पक्ष ह ओर 
|| वेदवोधितकर्तव्यताकल्व साध्य दै ओर अलोक धमेशाश्चानिषिद्ध शिष्टाचार विषयत्व 
हेतु ह भर दशादिककरम दृष्टान्त हे । तहां इस देत॒विषे भी पूरवउक्त हेतुकी न्या विषयल- 
पदकी समापतत आचारपदकरिके प्रयलरूप कतिका हीं ग्रहण करणा, क्रियाका ग्रहण 
¦| करणा नहीं । रक्षणके अलीकिकका प्रयोजन-दहां ˆ धर्मंशाच्लानिषिद्धशिषटाचारविषयतात्‌ ' 
| इतना मात्र हीं जो देतु कहते ता हैटविषे ' अलीकिक ` यह पद्‌ नही कथन करत तों 

) | भोजनादिकं लोकिकव्यवहारों विषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कात ? तिन भोजनादिकों 

| विपे धर्मेशा करके अनिषिद्ध एेसा जो शिषुरपौका आचार है ताका_ विषयतरूप त 
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| ती हे । परंतु सो वेदबोधित कर्त॑व्यताकल्वरूप साध्य तहां हे नहीं । यतिं ता वेदवोपित- 
| कर्चव्यताकत्वरूप साध्यके अभाववाठे तिन भोजनादिकोंविषे बृत्ति हणेते सो धमंशाख्नानिषिद्ध 

शिष्टा चारविषयत्वरप हेत व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचारदोषकी निवृत्तिकरणे वासते ता 
| उक्त देतुविषे “अलोकिक ' यह पद कथन कन्या है । तहां विधिमन्तरा रागादिप्ा्तभिन्नः 
!| अङोकिकृः । अर्थं यह-शाघरकी आज्ञातं विना हीं कवठ रागादिकां करके जो वस्तु 
| भाप होवे है ता वस्त॒का नाम ठीकिक है। ता लोकिकपदाथते जो पदार्थं भिन्न होवे 
| हेता पदार्थ अौकिक के ह इति । इस प्रकारकी अढोकिकता ता भोजनादि 


ध्व -ष्काष्टा-षट--प्छ--ष्छ-- ष ष्छ-ष्धा ष - ष्ठी प्छ प्ट द क्छ ॥ ^-^ - “कः 








( १६) स्थायप्रकाश । `. 


>) (५ आ म व + यि = ण या अ प क +" 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
£ 
| 


+-~-* न >~ 


ॐ £ 
(भ अ क ~ न) ५ ऋक - ^ ककय ~ द उ + ०-०-9० ~> 2 





~ 


विषयक आचार विषे है नहीं किन्तु तिन भोजनादिकोकी कर्तव्यता प्राणीमा्रकरं | 
शाकी आज्ञातं विना हीं केवल रागमाज् कर्कि हीं प्राप्त है । यात तिन भोजनादिकं 
ठोकिकं व्यवहारोविषे ता वेदवोधितकरचव्यताकलद्प साध्यकी न्या ता अलौकिक धमै 
शाश्रानिषिद्ध शिष्टाचारविषयतवूप देतुका भी अभाव रोणे तिन मोजनादिकविषे ता 
उक्तेहेतका व्यभिचार होवै नहीं । रक्षणमं 'ध्मेशाखाविरुद्र' डाटनेका विचार--किंवा ता अलमा- 
नविषे ‹ अटीकिंकशिष्टाचारविषयत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो रतु कहते ता ॒हेतुविषे 
| 'धर्मशाख्ानिषिद्ध यह पद नहीं कथन करते तों भरमादीपुरुषरुत रातरिध्ाद्धाविषे ता हेतुका |` 
व्यभिचार हेता । कहते ता रा्रिश्राद्धरषे सो अठीकिकाशेष्टाचारविषयत्वरूप देत तौ ह । 
परेतु सो वेदबोधितकनैव्यताकलत्वरूपसाध्य तहां है नहीं । यते ता उक्तसाध्यके अभाववाले ता 
रा्रिश्राद्विषे वृत्ति होणेतै सो अरोकिकशिष्टाचारविषयत्वरूप देतु व्यभिचारी दी हेवगा । 
¦| ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणेवासते ता हेतुविषे “धर्मेशाच्रानिषिद' यह पद कथन कन्या है। 
सो रात्रिश्राद्धविषयक शिष्टपुरुषका आचार धर्मशाख्रकरिके अनिषिद्ध नहीं हे किंतु ता 
धर्मशाचचकरिके निषिद हं है, यात तिस रानिश्राद्विषे ता वेदवोधितकनेव्यताकल्वरूप 
साध्यकी न्याह ता अलौकिकधर्मेशाखानिषिद्ध शिष्टाचारविषयतवरूप हेतुका भी अभाव होणेते 
ता रातरिश्राद्धकिषे ता उक्तेहतुका व्यभिचार होपै नहीं । रक्षणक रिष्टपदका ्रयोजन-कंवा 
‹ अलोकिकधरमशाच्वानिषिद्धभाचारविषयत्वात्‌ ।' इतनामा हीं जो हतु कहते ता हैतुविषे 
‹ शिष्ट ` यह पद नहीं कथन करते तीं बौद्धादिकनास्तिकपुरुषोंकत चैत्यवंदनादिककमंविषे 
ता हेतुका व्यभिचार होता । कहैत ¢ तिन चेत्यवदनादिकोविषे सो अटीकिकधरममेशाखरानिषिं 
आचारविषयत्वरूप हेतु तौँ है । परंतु सो वेदधोधितकनैव्यताकतवरूपसाध्य तहां है नरह! । 
यात ता उक्तसाध्यके अभाववाले चेत्यवेदनादिकोंविषे वृत्ति होणेते सो अलोकिकधर्म- 
शाद्धानिषिद्ध आचारविषयतरूप हेत्‌ व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचारदोषकी निढृतति- 
करणवासते ता हेतुविषे शिष्ट ` यह पद कथन कप्या है । शिष्टका विचार-तहां वेदो 
कर्मकर्तत्वं सिषटत्वम्‌ । अथं यह-वेदंनँ कथन कये जे संध्योपासनादि कम हँ तिन | 
कर्मोका जो कलतौपणा हे ताका नाम शिष्टत्व है इति । इस प्रकारका जो रशष्टका लक्षण |† 
करीये सो भवता नहीं । काते ! इस लक्षणविषे स्थित जो वेदशब्द है ता वेदशब्दकरिक 
स्ैवेदोका ग्रहण करणा अथवा यत्किचेतवेदका अ्रहण करणा । तहां प्रथमपक्षविषे तौ 
यह लक्षण असेमवदोषवाटा दहं होवे है । कात १ सवैवेदों उक्तकमौका कततौपणा किसीमी 
पुरुषविषे सेभवता नहीं । यातं कोद भी शिष्ट॒नही होगा । ओर द्वितीयपक्चविषे तों तिन 
बौदधादिक नास्तिकोविषे भी ता शिष्टे ठक्षणकी अतिव्याति होवे है । कालत! न दिंस्या- 
| ष ना वेदवचनन सवैभूतोके दिंसाका निषेध कन्या है । ता यत्किचिव्‌ वेद- | 
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| उक्त अिसारूषकभका कत्तौपणा तिन नास्तिको विषे भी है । तिन नास्तिको विषे ता उक्त 
| शिष्टके लक्षणकी अकिव्यामि ही होवे है । यातं सो वेदोक्त कमं कतृत्वहूपं शिष्ट संभवता 
नही कितु वेद्प्रामाण्याभ्युपगन्त॒त्वं शिष्टत्वम्‌ । अथं यह-क्रगादिक सववेद परमाणरूप र 
| या प्रकाम जो स्ैवेदोकि प्रमाणताका अंगीकार हेताका नाम शिष्टत्व ह| दस प्रकारका 
| शिष्टत्व तिन नास्तिकोंविषे है नहीं । याते तिन नास्तिकोंकृत चेत्यवेदनादिकोंविषे ता वैद 
बोधित कत्तैव्यताकत्वरूप साध्यकी न्याई ता अटोकिक ध्मेशाच्ानिषिद्ध शिष्टाचार विषयत 
हप हेतुका भी अभाव होणेते तहां ता उक्त दहेत॒का व्यभिचार हेव नहीं । इस प्रकारके 
¦ उक्त अनुमान प्रमाण करिके सिद्ध करी जा उक्तं श्रुति हैसाश्रुति हीं ता मगटनिष्टसमा- 
{| धिक कारणतािषे भमाण हे इति ॥ नास्तिक म्रन्थविे मंगलका अनुमान-इस प्रकारे केक 
्‌ 


ग्रन्थकार तौ ता मंगखाविषे भरथसमातिकी कारणताकुं ता पवैउक्त अवुमानप्रमाण करक 
। 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
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सिद्ध करे है । ओर केक भथकार तौ ता उक्तं शिष्टाचार कर्कि अनुमान करी हू 
{| ता उक्त श्रुतिकरिके सिद्ध करे है । इतन मथ करिके ता मंगटाविषे विघ्रध्वंसद्रारा भ्न्थस्षमा- 
निकी कारणता मतभेदे अनुमानप्रमाण करिकि वा उक्तश्रुतिभमाण करिके सिद्ध करी | 
{| अव ता मङ्गरविषे पूर्वं उक्त अन्वयव्यतिरेक्यमिचारकी निवृत्ति करे हैँ । इस भ्रका- 
| रते ता मङ्गलविषे समातिकी कारणताके सिद्धहूए जिस नास्तिकथथाविषे मङ्गले विना 
हीं समापि हृदं हे तिस नास्तिकग्रंभाविषे भी तिस समापिरूपकायैते ता मङ्गलरूपकारणका 
(| अनुमान क्रया जप है । जैमे पर्वतादिकोंविषे भ्रमरूपकायंक देखि करिकर ता धमके कारेणे- 
।| खूप अग्रिका अलुमान क्या जवि है तमे ता समापिरूप कायै ता मङ्गलखूप कारणका 
¦| अनुमान क्या जवि ३ । ता अनुमानका यह आकार है-अयं नास्तिकः कृतमङ्र्कं | 
{| विन्नध्वंसपूर्वकपरिसमातिमत्वात्‌ चेपुरुषवत्‌। अथं यह-यह नास्तिकपुरप पूर्वं मङ्गटका 
{| का ह विघनोके ध्वसपूर्वक प्॑थकी समाभिवाठा होणेते । जो जो पुरुष विघ्रोके ध्वंसपूर्वैक 
| गरथकी समापिवाला होवे हे सो सो पुरुष पूवे मङ्गलका कत्त हीं होवे है । जैसे चैजनामा 
|| रूष हे । हां जिस चैत्रनामा पुरुष प्रंथके आदिविषे मङ्गलकुं कारिके तिस प्रंथकी समामि 
{| करी है सो चेचनामा पुरुष रहीं शृषटातरूप जानणा । इस प्रकार प्रंथकी समापिरूप काते 
|| तिस नास्तिक ग्॑थकर्ताका जन्मांतरका मङ्गल अनुमान कम्या जावै है, सो जन्मांतरका मङ्गल 
हीं विघ्रध्वसद्रारा ता नास्तिकेके प्र॑थसमापिका कारण होप है इति ॥ 

आस्तिकोकिं मंगल रहित समाप ग्रन्थों मंगलका साधन-ओर जिस आस्तिक परुषके भ्ंथविषे 
|| दा मङ्गल विना हं समाति देलणे विषे आपे तिस आस्तिकपुरुषविषे सो जन्मांतरका मृग 
{| अनुमान करणा नहीं किंतु इसी जन्मका मंगल अनुमान करणा अथात्‌ इसी जन्मविषे तिस 
| आर्तिकपुरुपनं येथे आरंभकाटविषे य॒रुैश्वरका नमर्कारादिरूप मङ्गल कप्या है परंतु सो 
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मङ्गल ता प्रंथके आदि विषे शछकादिरूपते लिख्या नहीं । सो मङ्गल हीं विद्रध्वसदरारा 
ता समापिका कारण होवै हे । अथवा तिस आस्तिक पुरुषँ आपणेविषे किसी प्रमाणे | 
स्वतःसिद्ध विश्वके अत्यंताभावकुं निश्वय करक सो मङ्गल कव्या नहीं दस प्रकारकी 
कल्पना करणी । यात ता मङ्गलविषे पूवेकथन कप्या हूभा कारणता निश्वयका वाधक 
व्यतिरेकव्याभिचारज्ञान प्राप्त होवे नही, किंतु ता मङ्कटविषे समाक कारणताका 
निश्वायक अन्वयसहचारज्ञान रीं भराप् होवे इति ॥ 

सर्मगल असमाप्त म्र्थोविषे मंगटानिष्ठ असाङ्गत्वकी कल्पना-आओंर जिन कादंबरी आदिक 
म्रथोषिवे ता मङ्गलके विव्यमानहूए भी प्रथकी समाति नहीं हदं तिन कादबरी 
आदिकं ्रंथोविषे ता मङ्गलका असागत्व हीं कल्पना करणा । तहां जिन अंगों करिकं संपन्न 
हआ सो मङ्गल विघ्रध्वसदरारा ता समाभिरूप कायंका जनक हो है तिन अंगे रहितपणेका 
नाम असांगत्व है । जैसे बृष्टि वसत कारीश यागके कीयेहूए भी जवी सा वृष्टि नरौ हेवं हे 
तवी कारीरी याग विषे असांगत्व कल्पना क्या जावे है, तैसे ता मङ्गलकं कीयेहूए भी जहां 
ग्रथकी समपि नहीं हवै हे तहां ता मङ्गलका भसांगत् हीं कल्पना करणा । जिस कारणे 
तिन स्वं अंगों करिकर संपन्न हआ हीं सो मङ्गल ता समािका जनक होवै है इति ॥ || 
साङ्गमंगलयुत असमाप्त प्रंथकरषे अतिबलवान्‌ वा प्रचुर विन्नकी कल्पना-ओर ता सवं अङ्गसपन्न- 
मङ्गल्के हए भी ता प्रंथकी समाति नहीं मदं । या प्रकारका निणैय जौ कदाचित्‌ किसी 
प्रकारे होड जवि तौं तिस स्थरविषे ता परंथके समाक प्रतिवंधक कदं एक बलवान्‌ वित्र 
जानणा अथवा प्रच॒रविघ भरतिबंधक जानणे । तहां बहूतका नामप्रचुरहे ॥ 

डांका-तिस बलवान्‌ विघ्रकौ तथा परच॒रविघोकी सौ मङ्गल क्यु नहीं निवृत्ति करता ! 
समाधान-प्रंथसमामिके प्रतिबंधक जितनेकी दुरितरूप विघ्र र तिन विघ्नोतें जो मङ्गल 
नय॒न संख्यावाला नहीं होवे है, किंतु तिन विघनोके समानसंख्यावाला होवे हे अथवा अधिके 
संख्यावाटा होवे है। सो भचरमगट हीं तिन प्रचरविघ्रोका तथा एक बलवा विच्नका नाश 
करे हे इस कारणतें हीं यथकनां पुरुष प्रंथके आदिविषे युर देश्वरादिकके नमस्कारादिरूष 
बहुत मङ्गल कर ह ओर जिस प्र॑थाविषे एकं रीं मङ्गल कारके वि्ध्वस पूर्वक ता ब्रथकी 
समापि दरेबणे विष अवि तहां सो एक रीं मङ्गल आति बलवान्‌ जानणा । जेसे प्रचुरमङ्गल प्रचुर 
विप्रोका तथा बलवान एक विघ्नका नाश करे हे तैसे सो अतिबलवान्‌ एक मंगल भी तिन 
भ्रचरविघ्रोका तथा ता बवान एकं विघ्नका नाश करे है । इस प्रकारका सो प्रचुरमंगछ तथा 
| अतिवटवान्‌ मंग तिन कादबरी आदिकं बर्थोविषे हे नही । या कारणत तिन कादंबरी आदिक 
रथोकी विघ््वसपूवकसमाति नहीं भदं इति । मध्यमं मग करनेका कारण-किंवा ता प्रचुर 
मंगखके तथा अतिबलवान्‌ गलके विव्यमान हए भी ता ब्रेथकौ समापि नहीं हृदं । या प्रका- 
रका निश्वय जो कदाचित्‌ किसी प्रकारं हाट जावे तों तहां इस प्रकारक कल्पना करणी । 
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। ता मंगले पूवैम्थित जितनैकी समातिके प्रतिवधक विघ्रथ ते सवं विघ्रतौ तिस मंगल 
(| करिकै नाश होड जाव है परंतु तिस गलते पश्चात कोद दुरितरूष विघ्न उलन्न हूभा ह 
{| सो विघ्न हीं तिस समाधिका परतिवेधक होवे हे । उस कारणत हं थका पुरुष तिस विघ्रको 
| निवृत्ति वासते ता भथके मध्यदिषे भी ता मेगलक करे है । यात तिनं कादबरी आदिकं 
4 ब्रथोविषे सो अन्वयव्यमिचारज्ञान ता मंगटनिष्ठ सेमामिकी कारणताका वाधक नहीं है, 
किंत से पूर्व उक्त व्यतिरेकस तरक्तानं हीं ता कारणताका निश्चायकं दै! इति ॥ 
| परगटरूपकारण तथ। समापरिरूपकारणका सामानाधिकरण्यनिरूपण-सो जन्मान्तरका मगट अथवा 
इस्‌ जन्मका मंगल विघर्वसद्रारा ता प्रंथसमापिका कारण तवी सिद्ध होवे, जवी ता| 
मंगटका तथा ता समामिरूपकाैका एक अधिकरणविषे वृत्तिपणा होवे । एक अधिकरणविषे 
वृत्तिपदार्थोका हं कार्यकारणभाव हेव है । मिनन भिन्न अधिकरणापिषे वृत्तिषदार्थोका सो 
कायंकारणभाव होता नहीं । जो भिन्नमिन्न अधिकरणवृत्ति पदार्थोका भी कायेकारणभाव 
होता हेव तौ देशातरब्त्ति कुठार एतेदेशस्थघटकी उलत्ति होणी चादिये । सो होती 
नही, यतिं भिन्नमिन्न देशदृत्ति पदाथोका कार्यकारणभाव संभवता नहीं । ओर सो मंगल तथा 
यंथसमामि यह दोनों भी एक अधिकरणव्रृत्ति नहीं हे । कितु भिन्नमिन्न अधिकरण वृत्ति 
है । काठ ! भंथके अंत्यका जो वणं है ताका नाम समाति है अथवा ता अत्यवणेका जो 
ध्वेस्‌ है ताका नाम समाति है । इसी अस्य वणक शाब्लविषे चरमवणं कहे है । सो कका- 
रादिरप चरमवणके शब्दरूप होणेते आपणे समवायिकारणरूप आकाशविषे हीं रहेगा । ओर 
ता चरमवर्णका ध्व॑स भी स्वभरतियोमीचरमवणैके समवाथिकारणरूप आकाशिषे हीं रहेगा । 
= रीतिस सा चरमवर्णरूप समामि वा चरमवणंका ध्व॑सरूप समाप्नि आकाशविषे हीं रह 
हे । ओर सो यर ईैश्वरादिकोंका स्मरणादिरूप मंगल तौ ज्ञानरूप होणेते ता प्रंथकता पुरु- 
पके आत्माविषे रहे है। यतिं समातिके अधिकरणतें भिन्न अधिकरणविषे दृति होणेते सो 
मंगल ता समामिका कारण संभवे नहीं । एेसी वादीकी शंकाके प्राप्हूए; अब ता मंगटविषे 
समाप्निकी कारणताके सिद करणे वासते ता मगछरूप कारणका तथा समापिरूप कायंका 
सामानाधिकरण्य निरूपण करे है । तहां स्वजनक विघ्रध्वंसोदत्ति अवच्छेदकतार्प्‌ संबंध 
करके स। समामि ता ब्रेथकर्ता पुरुषके शरीरविषे रहे हे । ओर ता शरीरविषे अवच्छे- 
दकतासंब॑ध करक सो तानरूप मंगल भी रहे है । दां स्वशब्द करिके ता यथसमातिका 
ग्रहण करणा । ति समापिका जनक जो विघ्रध्वंस हे तिस विघ्रध्वंसकौ उलात्ते शरीर- 
अवच्छिन्न आत्माविषे हीं हवै है, केवल आत्माविषे होवे नदीं । यात सो शरीर ता समारकं 
जनकं विघ्रध्वसके उलत्तिका अवच्छेदक ह दस रतिम सा॒यथसमाति स्वजनकविघ्रध्वसौ- 
तपत्ति अवच्छेदकतारूप परंपरासं्वध करक पिस शगीरविषे रहे रै ओर सो ज्ञानरूप मंगल भी 
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स शरीर अवच्छिन्न आत्माविषे हीं होवे ह, केवट आत्माविषे हवै नही । यात सो ज्ञानरूप 
मगल भी ता अवच्छेदकतासंबन्ध करके तिस ॒शरीरविषे हीं रहे हे । इस प्रकार स्वजनकं 
विघ्नध्वसोति अवच्छेदकता संबध करके ता शरीरविषे रही हृदं समाभिके प्रति तिस 
शरीरविषे अवच्छेदकता संबेध करके रह्मा हभ सो मंगल कारण होवे हे । रां स्वजनक 
विघ्रध्वसोखत्ति अवच्छेदकतारूप संबन्ध तैं ता समामिनिष्ठ॒कार्यताका अवच्छेदकसंवंध 
है ओर अवच्छेदकतारूप संध तौ ता मङ्गलनिषटकारणताका अवच्छेदक संध है । तहां 
कारणके अधिकरणाविषे जिस संबंध करिके सो कायं रहे हे सो संबेध कायैताका अवच्छे- 
दके संवेध कट्या जवे हे ओर तिस कार्यके अधिकरणविषे जिस संवध कर्कि सो कारण रहे 
है सो संध कारणताका अवच्छेदक संध कट्या जावे हे । जैसे दरव्यके चाक्षष भर्यक्षविषे 
उदयत रूपक कारणता होवे दे तहां विषयतासंबध करक सो चाकुषमयक्ष घटादिकं द्व्योविष 
रहे है तिन षटादिक द्रव्योषिषे सो उद्धतूप समवायसंवेध करिकै रहे है । याते सो विष- 
यतासे्बध तों ता कायेताका अवच्छेदकसंबंध है ओर सो समवाय ता कारणताका अवच्छेदकं 
स्वध हे । यह रीति आगे वक्ष्यमाणसंबंधोविषे भी जानि ठेणी । अथवा अवच्छेदकतासंबध 
करिके सा समाति ता न्थ पुरुषके शरीरविषे रहे दे । कहन! ता चरमव्णख्प समापिकी 
उत्पत्ति वा ता चरमवणेका ध्व॑सरूप समापिकी उत्पत्ति ता शरीरावच्छिन्न आकाशाविषे हीं 
होवे है, केवल आकाशविषे हवै नहीं । याते ता अवच्छेदकतारूप संवध कर्कि सा समाप 
तिस शरीरविषे हीं रहे हे ओर तिस शरीरविषे स्वजन्य विघ्र्व॑सावच्छेदकतारूप संबेध करिके 
सो मंगल भी रहे हे । दहं स्वशब्द करिकै ता मङ्गलका भ्रहण करणा । तिस मङ्गलकारिक 
जन्य जो विघरध्वसहे सो ध्वंस ता शरीरावच्छिन्न आत्माकिषे हीं हवै ह, केवट आत्मा- 
विषे होवे नहीं । यतिं सो मङ्गट स्वजन्यवि्रध्वंसावच्छेदकतारूपपरंपरासंबध करिकै ता शरीर 
विषे रहे हे । इस प्रकार अवच्छेदकतासंबंध करिके ता शरीरविषे रही हृदं समापिके भरति ता 
शरीरपिषे स्वजन्यविघरध्वंसावच्छेदकतारप संबंध करिक र्या हआ सो मङ्गल कारग होवैहै। 
ईहां अवच्छेदकतारूप संबंध तों ता कायैताका अवच्छेदकसंवध हे ओर स्वजन्यविघ्रध्वंसाव- 
च्छेदकतारूप संध ता कारणताका अवच्छेदक संवेध हे । अथवा स्वप्रतियोगिचरमवर्णा- 
चुकलकृतिमच्वरूप संध करिके सा समापि ता मन्थकर्ता पुरुषके आत्मा विषे रहे है ओर 
तिसी आत्मा विषे सो मङ्गल भी आश्रयताखपसंबंध करिके रहे है । हां स्वशब्द कर्कि ता 
चरमवणेका ध्वंसरूप समातिका म्रहण करणा । तिस चरमवणेध्वंसहप समातिका प्रतियोगी जो 
चरमवणे हे ता वणैका निमित्तकारणरूप जा प्रयलनरूपकति है सा कति ता ्रन्थक्ता पुरुषके 
आत्मािषे समवायसंवंध करिके रहे है ओर ता आत्माविपे सो ज्ञानरूप मङ्गल भी आश्रयता- 
रूपसंबेध करिके रहे ६ । यतिं स्वभरतियोगिचरमवणांडुकृठकातिमच्वरूप परपरासंबंध करि 
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प्रथमपरिच्छेद । (२१) 


¦| आत्माविे रही हदं ता समातिके प्रति ता आत्माविषे आभ्रयतार्प संबंधकरिके रह्या दभा 
। सो मङ्गल कारण होये है । ईहां स्वभतियोगिचरमवर्णालुकूल कतिमत्वरूपर्ध तौ कायेताका 
{| अवच्छेदक संबंध हे ओर आश्रयतारूप संबंध ता कारणताका अवच्छेदकरसर्वध है इति । 
|| इस भकारके उक्त संभा करि जन्मान्तरके मङ्गलं वा दस जन्मके मङ्गल, विदध्य 
्रारा ता प्रन्थसमापिकी कारणता संभव होड सके ह इति ॥ नवीन नेयायिकैकि मतम विन्नध्वंस 
तथा सामानाषिकरण्य ओर जे नवीननैयायिक ता मङ्गलवुः समापिका कारण नहीं मानते । 
किंतु ता मङ्गलजन्य विद्रध्वसकं हीं ता समामिका कारण माने हते नवीन नैयायिकं तौ 
तिस विद्रध्वंसरूप कारणका तथा ता समापिरूप कायेका इस प्रकारतै सामानाधिकरण्य 
कथन करे है, खभतियोगि चरमवणो लुक कतिमचवरूप संध करके सा समापि ता बन्थ- 
कत्त परुषके आत्मािषे रहे है ओर ता आत्माविषे सो विका ध्वंस भी विशेषणतारूप 
संव॑ध करके रहे है । दहा “ सव ' शब्द करिकै ता चरमवणेका ध्वंसरूप समापिका ग्रहण 
करणा । दूसरा सो पूरवउक्त अथे हीं जानि ठेणा ओर अभावमात्र आपणे अधिकरणाविषे 
विशेषणता संबंध करक ही रहे है । यतिं सो विद्नका प्रध्वंसाभाव भी ता आत्माकिषे विशे- 
णतारूपसंबंध करके हीं रहे है । यतं स्वपतियोगिचरमवणांदुकूलकतिमत्वरूपपरंपरारसर्ष 
करक ता आत्माविपे रही हृद समापिके भति तिसी आत्माविषे विशेषणतारंप स्वध करके 
रा हभ सो विघ्रध्व॑स कारण हयै ह । दसी प्रकारके संबंध करिके विदवोकि अत्यताभावकः 
तथा विकि परागभावकुं भी ता समाभिकी कारणता जानि ठेणी । दहा स्वप्रतियोगी च्रमवणौ- 
लुकूलकतिमच्वरूप सम्बन्ध तों ता कायंताका अवच्छेदक सरबध हे ओर विशेषणतारूप सबंध ता 
कारणताका अवच्छेदकं सेवेधहै इति । इस उक्तभकारते ता मगलहूपकारणका तथा ता विघ्नध्वंस 
पूर्वक समापिरूप काका ता बेथकन्तौ पुरुषकं शरीरविषे अथवा आत्माविषे सामानाधिकरण्य 
बनि सके है । याते ता मंगटविषे विघ्रध्वसद्रारा ता वथसमात्िकी कारणता निदेषि हे इति ॥ 

छ्चोकादि रूपसे मेगलके छिखनेका फल-शंका; पूवं उक्त रीतिमे ता मङ्गटाविषे म्रन्थ समा 
पिकी कारणताके सिद्ध हए, ग्रन्थकर्ता पुरुषं ता मरन्थकी निर्विघनसमापि वासते ता प्रन्थके 
आदिविषे सो मङ्गल यद्यपि करणा योग्य है तथापि तिस ङ्गक ्न्थके आदिकि 
शाकादिरूप करके टिखणेका कोई भयोजन नहीं हे । समाधान-जिस अरन्थके आदिविषे नो 
भन्थकत्ता परुष श्टोकादिरप करिकै मंगलकु नहीं छिखे है तिस मन्थकत्त पुरुषविषे आस्तिक - 
पुरुष नास्तिकपणेकी शका करिक ता ग्रन्थाविषे प्रवृत्त होते नहीं । याति तिस म्रन्थविषे आस्तिक 
पुरुषोंकी भृति करावणेवासंते ता ्न्थकन्ता पुरुषने तिस प्रन्थके आदिविषे शोकादिष्ूप 
करके ता मङ्कलकू अवश्य करकं टिखणा । किंवा मन करके क्या हआ सो इश्वर 
स्मरणादिरूपमङ्गल तिस मङ्गलकत्ता पुरुषकुं हीं भतीत होये दे । दूसरे किसी पुरुक. पतीत होता 
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~ 
नहीं ओर मन्थके आदिविपे शोकादिरूप करके टिच्या (भा सो मङ्गल पुरुषों भी प्रतीत 
होवे है यतिं इस हमारे मङ्गलकं देखिकै हमारे शिष्य परशिष्यादिक भी स्वकतभन्थके आदिविषे 
{ता मङ्गटकं करे या भकारकी आपणे शिष्य परशिष्यादिकोंकी शिक्षावासतै भी ता भ्न्थक्ता 
॑ परुषने ता भ्न्थके आदिविषे शोकादिरूप करके सो मङ्गल अवश्य करक टिखणा इति ॥ 
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वशोषिक तथा न्यायसूत्रमं मयम मंगल हक; पेशेपिकशासरका कनौ ज कणादसुनि (६ 
तिसन तिस शाके आदिविषे श्ोकादिरूष करिकै कोई भ्ल टिचख्या नहीं तथा न्याय- | 
| शाच्चका क्तौ जो गोतमसुनि हे तिसन भी तिस शाके आदिषिपे शोकादिषशप कर्कि 
!| कोई मङ्गल टिख्या नहीं । याते तिन सुनियोंकिषि भी नास्तिकपणेकी शंका कर्कि आस्तिक 
1 पुरुषि तिनाकं शाख्विषे प्रवृत्ति नहीं हेवगी । सम्‌] धान-कणादस॒नि प्रणीत वैशेषिकं 
{| शाके आदिविषे-अथातो धमं व्याख्यास्यामः । यह सूत्र कथन क्या ३ । तिस सुतरके 
| आदिविषेस्थित जौ अथ' यह शब्द है सो अथशब्द हीं ता मङ्गलका बोधक है। कालन 
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स्मृतिविषे अकारक तथा अथशब्दक मङ्गलरूपता हीं कथन करी है । तहां शोक- 
उ“कारश्चाथसम्द द्रवितो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तन माङ्गि- 
कावुभो ॥ अथं यह-अॐकार तथा अथशब्द यह दोनो पूवं ब्रह्मके कण्ठकं भेदन करक 
निके है, ते तिस कारणों दोनों शब्द मङ्गलके हीं बोधक हँ इति । अथवा जहां श्रकै 
नामक गिणती करी है तहां धम भी दैश्वरका नाम कट्या है । यातं ता उक्त सूत्रविषे जो 
| ध्मशब्द्‌ है सो धरमशब्द परमेश्वरका स्मारक होणेतैं मङ्गलरूप हं है ओर गोतमसुनिभरणीत 





न्यायशाच्रकं आदिविपे त प्रमाण-प्रमेय-तंशय-प्रयोनन-द्ांत-सिद्धान्त-अवयव-तर्व- 
निणेय-वाद्‌ जल्पःवितण्ड।-देतवाभाष-छ्ल-नाति निमहस्थानानां तच्चज्ञानात्निः- 
प्रसापिगमः। यह पोडशपदार्थोका भरतिपादकं सूत्र कथन क्या हे । तिम सूत्रके आदि 
विषे स्थित जौ प्रमाण यह शब्दं है सो प्रमाणशब्द मी परमेश्वरका हीं नाम कट्या ह । यतिं 
परमेश्वरका स्मारकं होणितें सो प्रमाणशष्ड भी मङ्गलरूप हीं है । इस प्रकारके ईश्वरवाचक 
शब्दरूप मङ्गलकु देखिके आस्तिक पुरुषोकी तिस न्यायशेषिकं शा्विषे पदृतति संभव रै इति। 

नरिविध मंगल्का वणन-हुका; रु दैश्वरादिकोकि ताईं जो नमस्कार करणा ह तिसक 
हीं मङ्गलरूपता सम्भवे है । ता नमस्कारै विना केवछता यरु शरक स्मरणमातकृ 
भङ्गलरूपता सम्भवती नहीं । समाधान-सो मङ्गल केवट नमस्काररूप हीं नहीं हेषै 
है। किंतुसो मङ्गल तीन कारका हवै रै । तहां एकं तौ वस्तु्नरदेशरूष मङ्गल हो है 
ओर दूसरा नमस्काररुप मङ्गल होवे है ओर तीसरा आगशीर्वादरूप मङ्गल हयै ६ । 
अव इन तीनेकि लक्षणः कटे है । तहा -नमस्कारादिमन्तरा परमेश्वरस्य संकीर्तन 
^| वस्तुनिरदेशाः । अथं यह-नमस्कारादिकोतिं विना हीं कवल परभेश्वररूप वस्तुका जो | 
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| | संकीेन दै ताका नाम वस्तुनिर्देशखूप मङ्गल दै । यद्यधि नमस्करशूपमङ्गलविषे तथा 
| आशावदरूपमङ्गलविषे भी ता ईश्वररूपवस्त॒का संकीत्तेन होवे है तथापि तहां नमस्कार 
| पैक अथवा दष्ट अ्थकी भ्राधेनापूरैक हीं ता दैश्वररूप वस्तुका संकीर्तन होवे हे । यें दस 
| वर्तुनिर्दशूप मङ्गलके लक्षणविषे “ नमस्कारादिमन्तरा ` दम पदके कण करिके इस रक्ष- 
णकी ता नमस्काररूप मङ्गलठविषे तथा आशीवादरूप मङ्गरषिषे अतिव्याफी होवे नहीं इति । 
स्वापकर्षबोधानुकूः स्वीयग्यपारविरोषः नमस्कारः । अथे यह-नमस्कारके 
योग्य जे युर दश्वरादिकं है तिने नमस्कारकर्ता पुरुषविषे जो न्यूनता हे ता न्थूनताका 
छोकेकि प्रति बोधनकरणेहारा जो नमस्कारकत्तौ पुरुषका शरीरमनवाणीकत व्यापार विशेष 
हे ताका नाम नमस्काररूप मङ्गल हे दति । परमेश्वरात्स्वस्य स्वशिष्यस्य वा बामन्छ- 
तार्थप्रर्थनम्‌ आश्नीरवीदः । अथं यह-गन्थकत्तौ पुरुषकु वांछित जो अर्थं है तथा 
आपणे शिष्यकृ वांछित जो अथं है ता अरथके पराणिकौ जो परमेश्वरते भाथना करणी है 
ताका नाम आशीवौदरूप मङ्गल ह इति । यतिं ता वैशेषिक शाखविषे तथा न्यायशाखचविपे 
ता नमस्कार मङ्गलके तथा आभशीव॑दरूप मङ्गलके अभावंहूए भी सो वस्तुनिदेशरूप मङ्गल 
ता शाविषे भी विद्यमान है इति । मङ्गलका सामान्य रक्षण-लछक्षगप्रमाणाभ्यां वस्तु- 
तिद्धिः। अथं यह-टक्षण प्रमाण दन दोनेतिं हीं वस्तुकी सिद्धि होवे हे । यह शाबरकारोका 
नियम्‌ ह । तहां मङ्गलकरा स्वरूप तौ पूव उक्त रीतिभे प्रत्यक्षादिकं भरमार्णोकरिके सिद्ध है । 
परन्तु तिस मङ्गलका लक्षण कौन है ? देसी शंकके प्ाप्हूए । अथवा पूवं वस्तुनिदेशादिक 
तीन प्रकारके मङ्कलके भिन्नभिन्न लक्षणकथन कप्ये । ते तीनों विशेषलक्षण तवी सम्भवे जवी 
ता मङ्गलका कोई एक सामान्यलक्षण सिद्ध होवे । ता सामान्यलक्षणे विनाते | 
सम्भवते नही । एसी शंककि प्राप्हूए, अव ता मङ्गलका सामान्यलक्षण कथन करे हे । तहां- 
विघ्रभिन्नतरे सति विघ्रध्वंसप्रतिबन्धकाभावभित्नत्वे च पतिं प्रारिप्पितविघ्रधवंसा- 
पाधारणकारणं मङ्छम्‌। अथे यदह-वि्रेतिं भिन्न हूवा तथा विघरध्वैसके प्रतिबन्धका भावे 
भिन्न हवा जो परारम्भकी दृच्छाके विषयभूत कार्यके विघ्नध्व॑सका असाधारणकारण होवे है 
सो मङ्गल काये हे । तहां सो उक्त मङ्गल विद्रेतिं भिन्न भी हे तथा वित्रध्वैसरूप कायंका 
जनक जो भरतिबन्धकाभाव है तिसतै मी भिन्न है तथा भारम्भकी इच्छाका विषयभूत जो 
ग्रन्थ है ताके प्रतिबन्धक वि्नोके ध्वसका असाधारणकारण भी हे । यतिं ता मङ्गटका यह 
{| उक्तलक्षण सम्भवे हे । तहां इस उक्त लक्षण विपे ' विन्नभिन्नत्वे सति ' यह पद जो नहीं कथन 
करते तौ तिन विन्धोविषे दीं ता टक्चषणकी अतिव्यामि होती । काहिते ? ते विन्न ता विन्नध्वेसंके 
जनकं प्रतिबन्धकाभावे भिन्न भी है तथा प्रारिम्मितविघ्रध्वसका असाधारण कारण भी है । तहां 
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(८१४ ) त्थायप्रकाडा । 
= कवक क व क त त म ^ - ~>, -9- -क> ~ >~ ~ 1 
ता खध्वसाविषे असाधारण कारण हेवं है तैसे तिन विद्रौके ध्वसविषे ते वि्ठूप प्रतियोगी 
भी असाधारणकारण है है । तिन विद्नोविषे ता .लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वासते 
ता दक्षणाविषे “विघ्रभिन्नते सति' यह पद कथन कन्या ह । तहां आपणा भेद आपणे विषे |! 
रहता नहीं किंतु आपणेतै भिन्न वस्तुवोविषे सो आपणाभद रहे है । यतिं तिन विका भेद || 
तिन वि्नोविषे रहता नहीं. यात तिन वि्रोौविषे ता मंगलके लक्षणकंं अतिव्यापि होवे नही । । 
किंवा ता उक्तलक्षणाविषे 'वि्रध्वसभरतवेधकाभावभिन्नते सति'यह पद जो नीं कथन करते तो |, 
तिस विघ्रध्वसमतिवंधकाभावकिषि ही ता मंगलके लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते १ भति- ॥ 
बंधकके विद्यमान हए किसी भी कायक उत्पत्ति होती नही ,यतिं सो प्रति्वधकाभाव भी कायक || 
उलक्निविषे कारण हेव हे । ओर सो विक्नोका ध्वंस भी.एक कार्यरूप हे यात ता क ` 
उलततिकिषे भी सो प्रतिवंधकाभाव कारण हीं है । ओर सो प्रतिबेधकाभाव तिन विघ्न ॥ 
म्न भी ह से िन्ध्वंसके कारणभूत रिवधकाभावविष ता रक्षणक अतिव्याभिके निद || 
करणवासते ता लक्षणविषे ‹वि्रध्व॑समरतिबन्धकाभावभिन्नतवे सति यह पद कथन कन्या ह । 
सो विघ्रध्वंसभतिवंधकाभाव आवणेते भिन्न दै नहीं, याते ताके विषे ता उक्त क्षणक अति- 
व्याति हवै नहीं । किंवा ता उक्तमगलके ठक्षणविषे प्रारिप्सित' यह पद्‌ जो नहीं कथन करते तें 
करीरी यागविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हती । काहेतं १ सो कारीरीयाग तिन विग्रेतिं भिन्न || 
भी है तथाता वि्रध्व॑सपरतिर्बधकाभावतेंभी भन्न हंतथा रृष्टिके प्रतिवंधक जे विघ्न है तिनि | 
धसका असाधारण कारण भी हे । एेमे कारीरीयाग विषे ता टक्षणका अतिव्यातिके निवृत्त । 
| 
| 
। 
| 
॥ 
॥ 
। 
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करणे वासते ता लक्षणविेप्रारेण्सित यह पद कथन क्या हे । तहां प्रारभकरणेको दच्छाका 
विषय जो कायै ताका नाम भ्रारिप्सित है, सो दां परसंगविषे भंथहीं परारिप्सत कायं ह । 
ताके भ्रतिवंधकविघ्ोके ध्व॑सका असाधारणकारण सो मङ्गल हीं है, कारीरीयाग हे नहीं । याते 
प्रारिप्सित हस पदके कथन करणेतै तिस कारीरी यागविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि होवे नही । 
किंवाता मङ्गलके लक्षणविषे' असाधारण 'यह पद जो नहीं कथन करते तौ ता ठक्षणकी काल 
अद्रादिक साधारण कारणोविषे अतिव्यामि होती । कात ? ते काट अदृटादिक तिन्‌ विघ्रेतिं 
भिन्न भी हे तथाता विद्रध्वसपतिवंधकामावतं भौ भिन्न है तथाता प्रारिप्सित यथक प्रति- 
वंधकाविघ्नोकि ध्वंसका कारण भी ह । रसे काठ अदृषटादिकोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यािंके 
निवृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे ' असाधारण ` यह पद्‌ कथन कनया हे । तहां देश्वर १,ता 
श्वरका ज्ञान २, इच्छा ३, भ्रयल ४, देश ५, काल ६, अदृष्ट ७, मागभाव <, परतिबधका- 
भावं ९ यह नव कार्यमात्रके भ्रति साधारणकारण होवे ह अथात्‌ इन नव कारणेति विना कोई 
भी कायं उलन्न होता नहीं । ता ठक्षणविषे कारणके असाधारणविरीषणके कहणेतें तिन 
काल अदृष्टादिक साधारणकारणोविषे ता उक्तं मङ्गलके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं ॥ 
| | ति मङ्कदखवादः समाप्तः ॥ 
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भरथमपरिच्छद्‌ । ( २५ ) 


मोक्षका विषय । 

तत्वज्ञानसे मोक्ष-अव दसं प्रंथविषे कथनकरणेयोग्य जे द्रव्यादिकं पदार्थं हे तिन पदाथोकि 
| निरूपणका निस प्रकारतै तचज्ञानविषे उपयोग है तथा तिस तचज्ञानकँ. जिस भरकारते 
| मोक्षकी साधनता है सो स्वभकार विस्तारं निरूपण करे है । तहां शरुतिविषे केवल तज्ञानं 
| हीं मोक्षकी भ्रापि कथन करी है । तहां ति-तमेव विदित्वातिमृत्थुमोति नान्यःपन्था 
| विद्यतेऽयनाय । अर्थ यह-तिस आत्माकृं जानिके हीं यह अधिकारी पुरुष आत्यंतिक 
| दुःखकी नित्रानेरूप मेोक्षकृं प्राप्त होवे हे । तिस मोक्षकी प्रापिवासते ता आत्मज्ञानते विना 
दूसरा कोहं उपाय ह नहीं, किंतु सो एकं आत्मज्ञान हीं ता मेोक्षके प्रापिका उपाय है 
इति । इत्यादिकं अनेक श्तियोविषे केवल आत्मज्ञाने हीं मोक्षकी प्रापि कथन करी हे । 
शाका; काशी मरणसे सक्त-केवल एक आत्मज्ञानतें हीं मुक्ति होवे हे अन्य किसी 

| उपायत नहीं होवे है । यह नियम सेभवता नहीं । कहत ¢ श्वतिस्मरतियोषिषे ता 
सुक्तिकी भापिवासते तिस तचक्ञानेते विना दूसरे भी अनेक उपाय कथन कंरे ह । तहां 
कृाश्चामरणन्मुक्तिः । अर्थं यह-इस अधिकारी पुरुषकृ श्रीकाशीविषे मरणे सक्तिकी 
| भाषि होवे इति । यहं श्वुति तौ काशीमरणतैं ह सुक्तिकी प्राति कथन करे हे । ज्ञानकर्मसे 
मोक्ष-उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पर्षिणां गतिः । तथेव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते 
शाश्चती गतिः। अर्थं यह-जेसे आकाशविषे पक्षीयोका दोनों पक्षों करक हं गमन होय है, 
एक पक्षकरिके गमन होवे नही तेसे इस अधिकारी पुरुषकरं ज्ञान कर्म॑ इन दोनों कर्कि ही 
मोक्षकी प्राति होवे हे, केवल एक कम करके अथवा केवल एक ज्ञान करकं सा मोक्की 
भरामि होवे नहीं इति । इत्यादिक वचनों विषे तौ ज्ञान कमं दोनोके समुचय हीं सुक्तिकी प्राभि 
कथन करी हे । ओर केमणेव्‌ हि संतिद्धिमास्थिता जनकादयः । अर्थं यह-जनकादिक 
कमं करिकै हीं मोक्षकुं भात होते भये हैँ इति । इत्यादिक वचनोंविषे केवल कर्मो करिक 
(| हीं सुक्तिकी प्रापि कथन करी हे। जह्यज्ञानः प्रयागमरण, गोमती स्नान वा कृष्णक पासकी मरल्युसे 
मोश-ज्रहमज्ञानेन सुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा । अथवा घ्लानमात्रेण गोमत्याः कृष्णस- 
स ॥ अथं यह-यह अधिकारी पुरुष बहाज्ञान करिकै सक्तिं प्राप्त होवै हे, अथवा प्रयागाविषे 
मरणकरिके सुक्तिकं प्राप्त हवे है, अथवा श्रीरुष्णभगवानूके समीप गोमतीतीर्थके ज्ञानमात्र 
{| करक सुक्तिकं पाप होये है इति । इस शाञ्के वचनाविषे बहज्ञानतं तथा भयागमरणतें तथा 
= गोमतीके लानते सुक्तिकी प्राभि कथन करी हे । सुण उपासनादिसे सुक्तिका पूरव॑पक्ष तथा तत्व- 
| ज्ञानमेके उपयोगसे समाधान-कितनेकी श्वुतियोविषे सण ब्रह्मी उपासनाते भी सुक्तिकी प्रापि 
| कथन करी ३ । यतिं आसज्ञानतँ दीं क्ति हवि है, अन्य उपायों नहीं होवे है यह नियम्‌ 
| सेभवता नहीं । समाधान-नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यः पूरं उक्त छति ता मोक्षकी 
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(२६) न्यायप्रकाङ् । 
भ्रापीषिपे ता आत्मज्ञानते विना दृसरे कमं उपासनादिक सवे उपायोका निषेध कर हे । यततं | 
जसे ता आतमन्ञानरूप तचज्ञानकृं साक्षात्‌ मोक्चकी साधनता है तसे तिन कमीदिकोक. || 
साक्षात मोक्षकी साधनता नहीं टे, किंतु तिस तच्वज्ञानविषे हीं तिन कमादिकोकृ साधनता |: 
है । तहां काशीकिषे मरणेतै इस पुरुषकुं महोदवेके उपदेशते तज्ञानं हवे है । तिस त- |' 
ज्ञानतेँ सक्तिकी भागि होवे है । इस प्रकार निष्कामकममं भी तच्वज्ञानके प्रतिवधकं दुरिताकं | 
ध्वंसद्रारा तिस तचज्ञानके हीं कारण है । तैसे सो प्रयागमरण तथा गोमतीक्लान तथा | 
सगुणब्रह्मकी उपासना त्यादिकं भी तच्वज्ञानके हीं साधन ह । साक्षात्‌ सुक्तिके साधन नहीं ॥ 
ह । एक तचज्ञानहीं साक्षात खुक्तिका साधन हे । तिस तचक्ञानाविषे ते काशीमरणादिकं उपाय |! 
उपयोगी है । इस प्रकारके परंपरा उपयोगकुं अंगीकार करिके हीं शाखविषे तिन काशी | 
मरणादिकोकृ सुक्तिका साधन क्या ह । याते केवट तच्ज्ञानतें मोक्ष मानणोषिषे तिन वचनौका | 
विरोध होवै नहीं । किंवा जो वादी केवट कर्मोकृं हीं मोक्षका साधन माने टै, तिस वादी 
यह पूषा चाहिये-सैन्यासीके भरति शाख्चनं विधान कये जे भिक्षा अटनादिक करम ह तिन | 
कर्मोौकं मोक्षकी साधनता हे अथवा गृहस्थके प्रति शानँ विधान कये जे अिहोत्रादिक | 
कमे है तिन कर्मोकं मोक्षकी साधनत। हे ? तहां सैन्यासीके कर्मक मोक्षकी साधनता हे यह | 
परथमपक् जो वादी अंगीकार करे तँ संन्यासकिं भिक्षा अटनादिकं कर्मोषिवे गृहस्थकृ 
अधिकार हे नहीं । यतिं ता गृहस्थकी सक्ति नहीं होणी चाये अर शाघरविषे तौ ता | 
गहस्थकी भी सक्ति कथन करी हे । तहां शाखवचनम-कर्मणेव हि संपिद्धिमास्थिता | 
जनकादयः श्राद्ध्त्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ॥ अर्थं यह-जनकादिकं गहस्थ |, 
परुष निष्काम कर्मो कारकै हीं मोक्षकं भाप हेते मये ह ओंर श्राद्धादिककर्मक करणेदारा तथा ' 
सत्यवादी एसा गृहस्थ भी सक्तिकरं प्राप्त होवे हे इति । जो संन्यासीके कर्मक हीं मोक्षकी साध- | 
नो [ 
नता मानोगे तैं गृहस्थकी सुक्तिकं कथन करणेहारे यह सर्ववचन व्यर्थं होगे । यतँ तिन | 
संन्यासीके कमोकरं मोक्षकी साधनता संभवती नहीं । ओर गृहस्थके कर्मोकं हीं मोक्षकी । 
साधनता है यह द्वितीयपक्ष जो वादी अंगीकार करे तौ तिस गृहस्थके अभिहोबादिक 
कर्माविषे सेन्यासीकरं अधिकार ह नहीं । यतिं ता सेन्यासीकी सक्ति नहीं होणी चाहिये भर ( 
तिन सैन्यासीयोकं खक्तिकी भामि शतिस्मृतियोविषे भसिद्ध हीं है । यतिं गृहस्थके कर्मक भी 
मोक्षकी साधनता संभवती नहीं ओर जसे स्वगादिक सुखविषे विलक्षणता है तमे सुक्ति | 
षे कोद विलक्षणता है नहीं । जिस विलक्षणताकृं रेके विजातीय सुक्तिकि प्रति तैं सन्या- | 
सीके कर्मकरं कारणता होवे ओर विजातीयसुक्तिके परति गृहस्थके कर्मों कारणता हेत | 
यतं तिन ककं साक्षात मोक्षकी साधनता संभवे नहीं । किंवा-तमेतं वेदाटुषचनेन ब्राह्मणां 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन । अथं यह--अधिकारी ब्राह्मण इस आत्मकं 
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| यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मो करक जानणेकी इच्छा करे ह इति । इस श्तिविषे तिन 
यज्ञयानादिक कर्मकर आलन्ञानकी दच्छारूप विविदिषाकी अथवा ता आसज्ानकं हीं कार- 
णता कृथन करी है, मोक्षकी कारणता कथन करी नहीं । ओर न कमणा न प्रनया धनेन 
त्यागेनेकेऽभृतत्वमानञ्यः । अथ यह-परवले विदान्‌ परुष अभिहत्रादिक कमेकरिके 
तथा पुत्ादिक भ्रजाकरिके तथा सुव्णादिक धनकरिकं मोक्षकृं नहीं भाप होतेभये दै किंतु 
तिन कमादिकोकि त्यागपूरवक तचज्ञान करिकै हीं मोक्षकर प्राप्त होते भये हं इति । यह श्रुति 
ता मोक्षकी ्राभिवासते तिन कर्मोका निषेध करेहे। या कारणत भीते कर्मं मोक्चके 
साधन नहीं है, किंतु सो एक तखज्ञान हीं ता मोक्षका साधन हे यह अर्थसिद्ध भया इति । 
तज्ञानका स्वरूप-तहां आत्माकुं देह दद्रियादिकं सवे अनात्मपदार्थेतिं जौ भिन्न करि 
जानणा ह ताका नाम तचक्ञान हे । ईहां आत्मशब्दकरिकं जीवात्माका तथा दश्वररूप 
प्रमात्माका दोनोका ग्रहण करणा । एकक ग्रहण करणा नहीं । कहते ! आत्मानं चेद्धि 
नानीयादह(योमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय ररीरमयुसंज्वरेत्‌ । इस 
श्रतिविषे जीवात्माका ज्ञान हीं मोक्षका कारण कट्या है । ओर-तमेव विदितवातिमृत्यु- 
मेति । इस श्वतिविषे परमात्माका ज्ञान हीं मोक्षका कारण कट्या हे । तहां जो केवल जीवा- 
तमाके ज्ञानक हीं मोक्षका कारण मानिये तों परमात्माके ज्ञानतै मोक्षकी प्रामिकृं कथन करणे- 
हारी सा उक्त श्वत असंगत हेो्ैगी ओर जो केवल परमात्माके ज्ञानक ही मोक्षका कारण 
मानिये तो जीवात्माके ज्ञानते मोक्षकी परापिकृं कथन करणहारी सा उक्तं शति असंगत हेवेगी । 
यतिं एक्‌ एकका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं हे किंतु जीवात्माका तथा परमात्माका दोनौका देहा- 
दिकं इतर पदातिं भिन्न रूपकरिके जो ज्ञान ह सो तखचन्ञान हीं ता मोक्षका कारण हे इति ॥ 
तलज्ञानके साधन श्रवणादिक-तेसे आत्मन्नानकी भरापि श्रवण मनन निदिध्यासन इन तीन 
साधनों करिकै हीं होयै है । तहां श्रृति-आत्मा वा अरे दर्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः । अथं यह-वृहदारण्यक उपनिषदविषे याज्ञवल्क्य मुनिन आपणी 
भतरेयी खक प्रति यह वचन कट्या है, हे मेत्रयी ! आत्मा द्रष्टव्य हे अथात्‌ आत्म- 
साक्षात्कार मेोक्षरूप दषट्का साधन है । याति 3 सो आत्मसाक्षात्कार अवश्य 
करक संपादन करणा । तहां तिस॒ आत्मसाक्षात्कारके कोन साधन ह ! एसी शंकाके 
भरा्हूए सो याज्ञवल्क्यमुनि तिन साधनो कथन करे हैर मत्री ! यह आत्मा 
श्रोतव्य है तथा तव्य रै तथा निदिध्यासितव्य ह । अथौत्‌ आत्माका श्रवण तथा मनन तथा 
निदिध्यासनं ता आत्मसाक्षात्काररष इष्टका साधन हे । यतिं ता आत्मसाक्षात्कारकी इच्छा- 
4 (1 वान्‌ पुरुप श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीनो अवश्य करिकँ सपादन करणे इति। इस शतिनं ! 
आत्मतवसाक्षात्कारकी भामि वासते श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीन साधन विधान करे है॥ | । 
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अब यथाक्रमते तिन भ्रवणादिक तीनेकि क्षणक कटे ह । तहां-भरभियब्रह्मनिष्ठगुरुभुखात्‌ | 
| शुत्तिवाक्याथेविज्ञानं श्रवणम्‌ । अथे यह-जो यरु भरोत्रिय होवे अथात्‌ नाना भकारकी । ३ 
| युक्तियों करिके शिष्यके सेशय निव्र्करणेषिषे समथ होवे तथा जो युरु ब्रह्मनिष्ठ हवं |, 


, 
4 
ध 
८ 
५ 
. 
& 
¦| अथंका जानणा हे ताका नाम श्रवण है इति । साधकबाधक्षप्रमाणोपन्यासरूपयुक्तिभि- 
| स्तदर्थाचचिन्तनं मननम्‌ । अर्थं यह-तिस श्रवण कये हूए अथके साधकं जे भमाण दै 
‹| तथा तिस अते विपरीत अथके बाधक जे प्रमाण रहँ तिन प्रमा्णोकी स्ुर्तिरूप युक्तियों 
करके जो श्रवण कययेहूए अथैका पुनः पुनः चिन्तन है ताका नाम मनन है इति । इस 
| भरकारका श्रवणमननका स्वरूप श्रुतिविषे भी कथन कव्या हे । तहां भुति-श्रोतव्यः श्रुति- 
{| वक्येभ्यो मन्तम्यश्चोपपत्तिभिः। अथं यह-आत्मा श्रुतिवाक्यो करके भ्रवण करणे योग्य 
!| हे ओर साधकवाधकप्रमाणोकी स्फुर्तिरूप य॒क्तियों करके मनन करणेयोग्य है इति । 
| श्रुतार्थस्य नेरन्तयेण दीर्वकार्मयुसन्धानं निदिध्यासनम्‌ । अथे यह-श्रवण कयेहूए 
¦| अर्थका जो निरन्तरता करके दीषैकाटपर्यत अनुसंधान है ताका नाम निदिध्यासन हे इति । 
| इस प्रकारके भ्रवण मनन निदिध्यासन करिके इस अधिकारी पुरुष तिस॒तज्ञानकी 
। भाप होवे है । निष्कामकर्म, आत्मश्द्धि, वैराग्यआदिके षषे पूवेपूषेकी उत्तरकै परति साधना । तरां - 
{ वैराग्यते रहित विषयासक्तं पुरुषकी तिन श्रवणादिकों विषे प्रवृत्ति सम्भवे नहीं । यते 
५| इस अधिकारी पुरुषने तिन श्रवणादिकोंकी प्रापिवासते प्रथम वैराग्यकृ सम्पादनं करणा । 
तहां इस लोकके तथा स्वर्गादिक ठोककि जितनैकी विषयजन्य सुख है तथा तिन सुखंकिं 
जितनैकी साधन है तिन सर्वोकी इच्छात रहितपणेका नाम वैराग्य है । रेसा वैराग्य 
अशुद्ध आत्माविषे हवै नहीं किंतु शुद्ध आत्माविषे हीं सो वैराग्य होवे है । यतिं ता 
वैराम्यकी प्रामिवास्ते इस अधिकारीपुरुषने आत्माकी शुद्धि सम्पादन करणी । तहां पाप 
कर्मोका जो क्षय हे ताका नाम आत्मशुद्धि है । सा आत्मशुद्धि निष्कामकर्मोतिं विना होवे 
नहीं । यात ता आत्मशुदधिवासतै इस अधिकारीपुरुषने ते निष्कामकमं अवश्य करणे । 
याति यह कम सिद्ध भया निष्काम कर्मोकरिके सा आत्मशुद्धि होवे है । द आत्मशुद्धि | 
विष्योविषे वैराग्य हवे हे। ता वैराम्यतें श्रवणादिकोंविषे प्रव्रेति होवे हे । तिन श्रवणादिकों |¦ 
करिकै तच्ज्ञान होवै ह । ता तखन्ञानकरिके निःभ्रेयसरूप मोक्ष होवे है इति ॥ 

मोक्षके भेद्‌ तथा उसकी मरापिके करम-शङ्क; जसे काशीमरणादिकोंकृ साक्षात्‌ मोक्षकी 
गाधनता नहीं हे तैसे तिस तचक्ञानकृ भी साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता नहीं हे । काते १ तत्वज्ञानी 
पुरुषोंकी भी ससारपिषे अवस्थिति देखणेमे आवे है । सो तचचज्ञान जो साक्षात मोक्षका 
साधन होवे तौ तिन पखज्ञानी पुरुषोंकी संसाराविषि अवस्थिति नहीं होणी चाहिये ॥ ( 
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| समाधान-सो मोक्षूष निःभेयस दो भरकारका हेवं हे । तहां एकं तौ परमोक्ष होवे रै, दसरा 
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अप्रमोक्ष होवे हे।तहां जीवन्सुक्तिकानाम अपरमोक्ष हे ओरं विदेहसक्तिकानाम परमोक्च हे । तहां 
भरवणा दिकसाधरनोकरिके निश्वय कव्या हे आत्माका वास्तवस्वरूप जिसने तथा निरंतर ज्ञाना्या- | 
 सकारेके निवृत्त होद गया है देहादिकोषिषे आत्मत्ववुदधिरूप मिथ्याज्ञान जिसका एसा जो प्रार- | 
व्धकमकृं भोक्ता हभ तच्ववेत्ता पुरुष हे तिस तचत््ववेत्ता पुरुषकृं सो जीवन्मुक्तिरूप अपरमोक्षतो 
| तिस तचन्नानतै अनेतरहीं प्राप्त हेवि है ओर दूसरा विदेहसक्तिनामा जो परमोभ्न है सो परमोश्च 
तो तिस तच्छवेत्ता पुरुषकूं तिस तच्वन्नानतें उत्तर होवे नहीं । किंतु करम करिकै होवे है सो कम 
न्यायशाख्लविषे गोतमसुनिने यह कल्या हे । तहां सूतर-दुःखनन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामु- 
 तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगेः । अथं यह-दुःख, जन्म, परवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञान 
| इन पांचोके मध्यविषे पूवैपू्वकी अपेक्षा करिके जो उत्तर उत्तर है तिस उत्तर उत्तरके अभाव 
{| हए जो तिस उत्तरउन्रते अव्यवहितपूवदृत्तिका अभाव है । तिस सो परमोक्षनामा अपव 
भाप होवे हे । दहं यह तात्ययं है-में मनुष्य हं, मे बाह्मण हं, मे बधिर हू, मे अंधहं 
| इस्‌ भ्रकारका जो देहदद्वियादिकोंविषे आत्मत्वबुदधिरूष भम है ताका नाम मिथ्याज्ञान है। ता 
 मिथ्याज्ञानते इ्टवस्तुविषे रागरूप तथा अनिष्टवस्तुषषे द्रेपरूप दोष उतपन्न हेव हे । 
। ता रागदेषरूप दोषै धरम अधर्मरूप परवृत्ति होवे हे । तिस धमं अधर्मूप प्रवृत्तिते शरीरका 
संबंधरूप जन्म होवे है । तिस जन्मत दुःख होवे है । इस प्रकारकी परंपरा करिके सो 
मिथ्याज्ञान हीं इस आत्माकुं संसारका कारण है ओर जबी इस अधिकारी पुरुषकै पूवं 
९। ह, इन्द्रियादिक सर्वपदा तिं = 
‹ उक्त श्रवणादिक साधनों करिके देह इनि सर्वपदा्थतिं आत्माभिन्न है या प्रकारका 
|  तचज्ञान हवै हे । तवी तिस तचज्ञानतै म मवुष्यहू, भ बाह्मण हं इत्यादिकं वासनासहित 
सर्वमिथ्याज्ञान निवृत्त होई जावे है । ता वासनासहित मिथ्याज्ञानकी निवृत्तितै ता वासना- 
सहित रागद्ेषरूप दोषका अभाव होवे है । ता रागदेषरूप दोषके अभाव ता धमे अधमे- 
हष प्रवृत्तिकी अदत्पत्ति होवे है । ता धमे अधर्मूप प्रवृत्तिकी अवुत्पत्तितं प्रारब्धक्मका 
{| फलरूप इस देहत अन्यदेहका संवधरूप जन्मका अभाव होवे है । ता शरीरसंबं धूप जन्मके 
‹| अभाव एकविंशति दुःखोका नाश होवे हे । यह एकविंशतिदुःखोकी आत्यंतिक निवृति हीं 
परमोक्ष हे । इस प्रकारकी उक्त परंपरा करिकै हीं तिस त्वज्ञानकँ ता विदेहसुक्तिनामा प्र- 
६ भ्रति कारणता हे इति । कमनार- का- तिस तच्वेत्ता पुरुषक ता तत्वज्ञानं उत्तरभावी 
पुण्यपापरूपं कर्मं करिक जन्मकी प्राति मत होवो तथापि तिस तचक्ञानते पूव अनेकजन्मोविषे 
कपये हूए पुण्यपापकर्मों करिकै तिस तत्ववेत्ता पुरुषै भी जन्मकी प्रापि अवश्य हेवैगी । 
केत ! स्मृतिविषे भोग करिके हीं तिन कर्मोका नाश कट्या है । तहां स्मृति-अवश्य- 
मेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं जुभाय्युभम। नायुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि ॥ अर्थ 
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‹| करक हीं ता शुम अशम कमेका नाश होवै है अन्य उपाय करिकं नहीं होवे हे यह नियम 


| 
५ 
५ 
५ 
+ 
# 
¦| कथन करी है । तहां शोक-कर्मना्ञानरस्पशत्‌ करतोयाविर्डनात्‌ । गण्डिका- 
| बराहुतरणाद्मः क्षरति कीर्तनात्‌ । अथं यह-करमेनाशानदीके जलके स्यशंकरणेते धर्म नष्ट | 

॥ 
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यह-कन्या हआ शुभ कर्मं तथा अशुभ कमं अवश्य करिके भोग्या जपि हे । भोगे विना 
शतकोटिकल्पों करके भी सो शुभ अशुभ करम नाश होवे नहीं इति । याते तचवेत्ता पुरुषक्‌ 
भी तिन पूर्वले संचितकरमोकि वशत जन्मकी भरामि अवश्य हेवेगी । समाधान-कैवल भोग 


स्त्र संभवता नहीं । कहत! धमण पापमप्चदति। अथं यह-यह अधिकारी पुरुष धमेकरिके 
पापकं निवृत्त करे । इस श्वतिविषे फक भोगतेँ विना हीं केवल धमे करिके हीं तिस पापकी 
निदत्त कथन करी हे ओर धरमेशाच्चविषे मलु याज्ञवल्क्यादिक ऊषि्योने तिस तिस पापकी 
निद्त्तिवासते अनेक प्रायश्ित्त कथन्‌ करे हें । तिन प्रायश्ितों करिकै भी फल भोगतें विना ही 
तिन पापोंकी निवृत्ति होवे हे । इस प्रकार धर्मकी भी फट भोगे विना हीं निवृत्ति शाञ्चविषे 


होई जावि हे तथा करतोयानदीके पारे किनारे जाणते भी सो धमं नष्ट होई जावे हे तथा डिका 
नदीकूबाहू तरणेते भी सो धमं नष्ट होई जावे हे । तथा कय्येहूए भमंका ठोकोंके आगे 
कीन करणेतें भी सो धमं नष्ट दो जावे हे इति । दस प्रकार सुखदुःखखूप फलके भौगतें 
विना हीं उक्त भायश्ित्तादिकं उपायोकरिके जेसे तिन शुम अशुभ कमोका नाश श्रुतिस्मृति- 
रूपशाञ्ने कथन क्या हे । तेसे तिस ॒शतिस्मृतिरूपशाखनँ तचज्ञान करिके भी तिन शुभ 
अशुभरूप सरव॑संचितकर्मोका नाश कथन कव्या हे। तहां श्रति-क्षीयन्ते चास्य कमाणि | ` 
तस्मिन्‌ दे परावरे । अथं यह-अस्मदादिक जीरवोकी अक्षा करिकं प्रजे बह्लादिक हैँ 
ते अह्मादिकं भी अवर कीये निकृष्ट हँ जिसे ताका नाम परावर हे । रेमे परावरूप 
परमात्माके दशंनहूए दस तत्त्ववेत्ता पुरुषके पूर्वेटे शुभ अशुभरूप सवे संचितकमे नाशक प्राप 
होप है इति । तहां स्मृति-ज्ञानाभनिः स्वकर्माणि भस्मात्ङुरूते तथा। अथं यह- 
हे अन ! जैसे भरज्वलित महान्‌ अधि काष्टोके सभृहकं भस्म करे हे तेसे त्वज्ञानरूप 
अभि स्ैसंचितकर्मोकं नाश करे हे । इति । इत्यादिकं अनेक श्रुतिस्मृति वचन तत्वज्ञान 
करि पूर्वले सवंकमोकि नाशकं कथन करे हैँ । जो कदाचित्‌ केवट भोग करके हंता 
शुभ अशुभ कमैका नाश होता होवे तों यह पूर्वं उक्त सवैवचन असंगत हेवैगे । यतिं 

अवश्यमेव भोक्तव्यं ` इस पूवं उक्त स्पृतिषिषे जौ भोगशब्द कथन कम्या हे सो भोगशब्द 
प्रायश्ित्त तचवक्नानेते आदिकेके जितनकी शुभ अशुभ कर्मके नाशक रँ तिन स्वोका उप- 
लक्षण हे । अथवा भारब्धकर्मोका भोगै विना नाश होता नहीं । किंतु केवल भोग करिकै हीं 
नाश होवे हे। यातं सो प्रवं उक्त स्भृतिवचन तिन प्रारश्थकर्मोपरि हीं ह संचितकर्मोप्र हे 
नही, इस भकारे तिस तत्ववेत्ता पुरुषके पू्ैले सकर्मका तिस तखज्ञान करिकै नाश होड 
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जपै है ओर जिन प्रार्य कर्मनि तिस तच्वेत्ता पुरुषका शरीर उलन्न कव्या है ते 
| प्रारडधकमं तो फलके भोग करके ही नाश होये है । अन्य किसी उपायत नाश होषि नहीं । 
तिन परारब्य कर्मोकि नाश अनंतर तिस तच्ववत्ता पुरुषकं एकावशति दुःकी आत्यंतिक- 
निवत्तिरूप परमोक्ष भ्रा हेव है । इति । इसपर मतान्तर-ओर केदकं रथकार तों यह कटे है । 
जसे भारब्धकर्मौका फमोगेत विना नाश होय नहीं । तैसे तिन सैचितकर्मोका भी एलमोगृत 
विना केवलतचन्नानकरिक नाश होवे नहं । किंतु तिन संचितकर्मोकिा भी फलके भोगं करके 
हीं नाश हेव ह । यात सो तच्ववत्ता पुरुष तिस॒तत्ज्ञानके प्रभवते तिम कालविषे 
अनेकप्रकारके शरीरो धारण करि ठेवे है । जिन अनेकभकारके शरीरोकृं शाखविषे 
कायव्यृह नाम करक कथन करे दै । तहां अनेकजन्मेकि पूर्वे कर्मके मध्यविषे जिस 
¦| जिस शुभ अशुभ कर्मका सुखदुःखरूपफल जिस जिस शरीरविषे भोगणा हे तिस तिस 
कमैका सुखदुःखरूपफल तिस तिस शरीरविषे एक हीं काटविषे भोग ट्व हे। तिसंते अनंतर 
|| सो त्वेता पुरुषं ता परमेक्षकं भ्रात हेव दै इति । परंतु यह मत पूर्वउक्त तच्ञानँ 
।| कर्मकि नाशकुं कथन करणारी श्रतिस्मृतिते विरुदहोणेत शरद्य नहीं दे इति । अब ॒तिनं 
एकविशतिदुःखोका स्वरूपवर्णनं करे हँ । एक शरीर तथा शरोत्रादिकं भदइन्द्िय तथा 
्ोजादिकं इन्दरियेकि षदविषय तथा शरोत्रादिक षटृन्द्िजन्य षदज्ञानरूपं उदधिं तथा 
सुख तथा दुःख यह एकविंशति दुःख कले जावि ह अर्थत शरीर १, श्रो्दन्दरिय २; 
| तक्‌ इन्द्रिय ३, चश्च इन्द्रिय ४, रसनं दृन्द्रिय ५, घ्राण इन्दि ६) मन इन्द्रिय ७, श्रोत्र 
इन्द्रिये शब्दादिकं विषय ८, त्वक इन्दरियंके स्पशादिक विषय ९, चक्षु इन्द्रियके रूपादिक 
विषय १०. रसन इन्द्रिथके रसादिकं विषय ११, घाण इन्द्रिये गंधादिक विषय १२ मन 
इन्द्रिये सुखदुःखादिकं विषय १३ भत्र इन्द्रियजन्य शब्दादिविषयक भरावणज्ञान १४, 
तक्‌ इन्द्रियजन्य स्पशादि विषयक त्वाचज्ञान १५; चक्षु इन्द्रियजन्य रूपादिविषयक चक्षुष | 
ज्ञान १६. रसनदैद्रियजन्य रसादिविषयकरासनज्ञान १७, घ्राणदंदरियजन्य गेधादिविषयकं घ्राण |' 
जज्ञानं १८, मनदंदवियजन्य सुखदुःखादिविषयक भानसन्नान 9 ९) सुख २ °)दुःख २१ । यह ॑ 
एकरिंशति दुःख कदये जाव है । दःखकब्दके अथ-तहां पापकर्मकरिके जन्य तथा.अहं दुःखी! 
इस प्रकारकी प्रतीतिका विषय तथा आत्माका विशेषण रसा जो दुःखत्वनातिवाला | 
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सिद दुःख ६ सो दुःख ही ता दुःखशब्का सख्य अथं है ओर ता दुःखत जातितै 
रहित जे शरीरादिकं बीस है ते शरीरादिकं वीसतौं सक्षात्‌ वा परंपराकरिकै ता सुर्य दु 
लके जनकं है । यति ते शरीरादिकं बीस ता दुःखशब्दका गौण अथं है । यतं ता गुख्य- 
दःखकी स्याद तिनं शरीरादिकोकु भी दुःखशब्यकरिकै कथन कन्या हे । जते जिस पुरुषन 


सक्षात्‌ विषका हौ भक्षण कम्या दै तिस पुरुपविषे भी दसन विषका भक्षण कव्या है या 
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( ३२ ) न्यायंभ्रकोश । 
= हि भ का क अ) 
विष शब्दका प्रयोग होवे हे । ओर जिस विषयुक्तं मधुका भक्षण कव्या ह 
तिस पुरुषापिषे भी इसने विषका भक्षण कत्या है या प्रकार विषपदका प्रयोग हवै दै अथात्‌ 
जेस विषविषे तथा ता विषयुक्तं मधुविषे ता विषपदका प्रयोग समान हवे है तैसे ता 
मुख्यदुःखविषे तथा ता दुःखके जनक शरीरादिकोंविषे सो दुःखपदका भरयोग संभवे हे । यततं 
इहां शरीरादिक एकविरशोका ता दुःख शब्दकारेकै कथन संभवे है । स्वगौदिकं इख विभी 
इःखकी जनकता-डंकृ[-ते शरीरदेदियादिकं दुःखके जनक ह । याते तिन शरीरादिरकोौषिषे 
यद्यपि गीणदुःखरूपता संभ है तथापि स्वगादिक सुखविषे सा गोणदुःखरूपता भी संभवती नहीं 
काहे ! यत्न दुःखेन संभिन्नं इयादिकश्चतिनँ त स्वगेके सुखकरं ता दुःखत रहित कल्या दै। 
समाधान-सो स्वगेका सुख दुःखतै रहित नहीं दै। किंतु आदिकाठविषे तथा मध्यकालकिषे 
तथा अंतकालाषिषे सो स्वगैका सुख दुःख करिकै हीं व्याप्त है । तहां सो स्वगेसुख बहत 
धनके खरच करि तथा शरीरके आयास करिकै पुरुषोकृ पराप होवे हे । यतिं सो स्वगेका 
सुख आदिकाटविषे भी दुःख कारिक व्याप होपै । ओर स्वगव परपहूए पुरुषों आपणेतं 
अधिक भोगवाले देवतावोंकु देखिके दैषाजन्य दुःख होवे हे । तथा इद्रादिकं देवतावोंकी प्रा- 
धीनता जन्य दुःख होप । तथा नीचै पतनकी भीति जन्य दुःख होवे है यतं सो स्व्भका 
[| सुख मध्यकालिषे भी ता दुःखकारकै व्याप्त है ओर जवी तिन स्वगं पुरुषोका पुण्यक्षये 
| अनंतर नीचै परतन हेव हे तवी तिन पुरुपोकुं ता स्रगसुखके वियोगजन्य दुःख हवे दे । 
| यतिं सो स्वगेका सुख अंतकाले भी ता दुःखकरिके व्याप्त है । इस प्रकार मधुविष- 
| मिलित अन्नके भोजनजन्य तृ्तिकी न्यां वहत दुःखोकरिके व्याप्त होणेते सो स्वगेका सुख 
¦| भी दुःखरूप हं हे जबी स्वगेका सुख भी अनेकदुःखो कररिके व्याप हआ तवी इस ोककें 
|| विषयजन्य सुखकी क्या वात्ता है ! ओर यत्न दुःखेन संभिन्नं यह शतितों सकाम पुरुषाकृ 
‹| यज्ञादिककर्मोविषे प्रवृत्त करणेवासंते ता स्वगेकी स्तुति करे है, याते सा शति अथवादरूप 
हे ता अथवादरूप शचतितै ता स्वगसुखविषे सवं॑दुःखेतिं रहितपणा सिद्ध होवे नहीं । 
अथवा सा श्रति पूर्ंउक्त अवश्यभावी दुःखोतिं अतिरिक्त व्थाधिजन्य दुःखोकि अभाव 
| कथन्‌ करे हे । सवं दुःखोके अभावकर कथन कंरे नही, यतिं ता तिका भी विरोध 

होवे नहीं । नव दुःखोका बिषय विषे अन्तभौव दरूएभी उनका भिन्न फड-्घकृ[-यद्यपि ता मुख्य 
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दुःखकी जनकता करिकँ तिन शरीरादिकोंविषे गोणदुःखरूपता संभवे है तथापि एकविंशति 
दुःख संभवते नहीं । किंतु ते षददत्रिय तथा षटूविषय यह द्वादश प्रकारके दीं दुःखसभये दै । 
काहेत १ शरीर तथा षट्परकारका इद्िरुपज्ञान तथा सुखदुःख इन नर्वोका विषयत्वरूप करिकं 
हीं संथ्रह होड सके हे तहां शरीरतो चश्ुद्रियजन्य ज्ञानका तथा तकदद्वियजन्यज्ञानका 
विषय ह ओर ते षदभकारके ज्ञान तथा सुखदुःख यह अष्ट मन इद्रियजन्य ज्ञानक विषय ह । 
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मथमपरिच्छेद्‌ । शि 

समाधान-वास्तवते विचार कारकै देखिये तौ षदृदंद्रिय षटूविषय यहं द्वादश प्रकारका हीं 
दुःख संभ है, शरीर पदा सुखदुःख इन नर्वौका षटभकारके विषयविषे हीं तभाव सेभव 
हे । तथापि शरीर तथा षट्प्रकारके उदधिरपन्ञान इन सातौविषे ता सख्य दुःखकी असाधारण- 
कारणता होणेतै अन्य घटादिकविषयोंकी अयेक्षाकरिक तिनोकुं भरधानता ह । इस अथेके 
सूचनकरणे वासते तथा मुख्यता करक तौ सो दुःख हीं परित्याग केरणे योग्य हे, तिस दुःखत 
अन्य शरीरादिकं वीस तौ ता दुःखके संब॑धीपणे करिक परित्याग करणे योग्य ह । इस अर्थके 
सूचनकरणे वासते शरीर षटबुद्धि सुख दुःख दून नर्वोका ता विषयत पृथक्‌ कथन कव्या हे । 
विषयोके नाराविषे मोक्षरूपताको असंभवकी ह़ंका-शरीर षटहृन्द्रिय, षट्‌ ज्ञान, सुख दुःख 

यह पश्चदश दुःख तौ तिस तिस जीवात्माके सम्बन्धवाले दँ । यात तचज्ञानकरिकै तिस तिस 
जीवात्माके सुक्तए तिन पचदश दःखोकी निवृत्ति तों सम्भव हाद सके है परन्तु शब्दस्प- 
शौदिक षटूपरकारके विषय तों तिस तिस आत्मके सेम्बन्धवले है नहीं । यतिं तिस तिस 
आत्मके सुक्तहूए तिन ॒शब्दस्यशादिक षटभकारके विपर्योकौ निवृत्ति संभवती नही, किंवा 
जिस चैत्रनामा पुरुषके श्रो्ादिक देद्ियोके शब्द स्पर्शादिक स्वैविषय नष्ट होट गये है 
तिस चेत्र पुरुषका मोक्ष हआ कोई भी अगीकार करता नहं । याते शब्दादिक विषयों 
नाशविषे सक्तिरूपता मानणी अत्यंत विरुद्ध है । किंवा तिन विषयेके नाशविषे मोक्षरूपता 
संभवती भी नही । काते १ तिन भोजरादिकं दद्रियोके जे शब्दस्पशदादिक विषय हेते विषय 
अनित्य है। याँ तिनोका नाश यद्यपि संभवे है तथापिं तिनं श्रोत्रादिक दंद्रियोकै विषय जे 
शब्दत स्पशैत्वादिक जातिया है तथा मनका विषय जो आत्मा हे ते स्वविषय नित्य ह । याते 
तिनोंका नाशहीं संभवता नहीं ॥ समाधानां विषयपद करिक तिस तिस शब्दादिकविषयोकि 
रागका ही भ्रहण करणा । सो राग उत्कट इच्छारूपं दणितें ता आत्मके संबधवाटा हीं 
है तथा अनित्य भी है । यतिं शरीरादिकोकी ्याई तिन रागरूप षटूविषयोंकी भी निवृत्ति 
सभव हों सके है तथा तिन रागखूप विषयेकि नाशविषे मुक्ति रूपता भी सभवे हे दति ॥ 
नित्य हृष भी विशेषणके नाडाविषे श्रत्रमनके नादका वणन-हंका-पूवेकथन कये हूए 
शरीरादिक एकविंशति दुःखोविषे आकाशद्प श्रोत्र दद्रिय तथा मन यह दोनों सिद्धान्तविषे 
| नित्य है, याति तिन दोनौका नाश कंहणा संभवता नीं । किंतु शरीरादिक गनी दुःखोका 
| 
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हं नाश संभ है। समाधा जिस विशेषण करिके विशिष्ट हआ से रोर तथा मम ज्ञानकी | 
उतयतिद्रारा दुःखका हतु होणेतै दुःखरूप होये है । तिस विशिष्टरुप ्रोत्रमनका सुक्तिकारविषे | 
तिस विशेषणके नाशकरिके नाश होड जवि है । अव इस अर्थक स्ष्टकरिके निरुपण करेहे । | 
तहां कर्णगोठकविषे स्थित जो आकाश हे ताका नाम भोर ददिय है, केवल आकाशका 
नाम शरोर नहीं हँ । सो कर्णगोठकरूप विशेषणविशिष्ट आकाशरूप श्रोत्र दद्रिय शर पुरुषके 
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ता यमति िकुधकालोयेधकयक दिलाया 


तीय ॥ 
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( ३४.) त्यायश्रकारा । 
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रवचनोके ज्ञानद्रारा इस श्रोता पुरुषके आत्माविषे दुःखेकौ उत्पत्ति करे हं । यातं ज्ञानकी 
उलनिदवारा दुःखका जनक होणेतै सो भोवदंद्रिय दुःखरूप ही है ओर विदेहसक्तिदशाविषे 
तिस कणंगोलकरूप विशेषणका नाश होड जावि दे । याते तिस खुक्तिकालकिषे स्वरूपत विद्यमान 
हभ भी सो आकाशरूप श्रोत्र ता कणंगोठकरूप विरीषणके अभावतैं ता शब्धज्ञानकी उत्पत्ति 
वारा आत्माविषे दुःखी उत्पति करे नहीं । इस रीतिरै ता सुक्तिदशाकषि ता कणंगोक- 
रूप विशेषणके नाश हए तत्‌ विशिष्ट शरोरदंद्रियका भी नाश कल्या जाये दै। इस भकार सो मन 
भो आत्मके साथि सैयोगसेवेधरूप व्यापार करिकै विशिष्ट हआ ता आत्माविषे ज्ञानकी 
उत्पतति द्वारा दुःखका जनक दोणेतँ हूःखरूप होवे है, सो आत्मके सषाथि मनका 
संयोग संबंध ता मोक्षकाठविषे हवै नीं । यात ता प्रमेोक्षकाटविषे स्वरूपंते विव्यमान 
हआ मी सो मन ता संयोगसंबधरूप व्यापारके अभाव ज्ञानक उसन्िद्रारा ता 
आत्माकिषे दुःखकूं उन्न करे नौ ॥ विरु आत्माका युक्तिकाटिषे भी मन संयोग 
हए भी दःखामाव-्का-ता मोक्षकाटाविषे जो आत्मा मनका संयोगरसंबप नहीं अंगीकार 
करोगे तों ता मेोक्षकालविषे तिस सुक्त आत्माविषे विथुपणा नहीं संभवेगा । कात! 
सर्वमृत्तद्रव्यसंयोगितवं विथुत्वम्‌। अथं यह-प्थिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पंच व्यो 
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मूं दव्य कटे ह । तिन सवं मत्ते द्रव्योके साथि जो संयोगीपणा दै यह हीं आकाशः 
¦| काल, दिशा, आत्मा इन वच्यारोविषे विभुपणा ह । याते ता मुक्त आत्माके विभपणेकी सिष्धि- 
{| वासते ता मोक्षदशाविषे ता मुक्त आत्माका तिस मनके साधि संयोगरसवंध॒ अवश्य मानणा 
| देवमा । समाधान-ता मुक्तिकाटविषे तिस युक्तं आत्माका ता मनके १ थि संयोगसेबेध 
|| रहो तथापि तिस संयोगकृ ज्ञानकी उलत्तिविषे व्यापाररूपता हे नही । किंतु पुरीतति 
{| नामा न ति बाद्यदेशावच्छिन्न जो आत्मा मनका संयोग है सोद हं ता ज्ञानकी उत्पत्तिविषे 
।| व्यापार होये हे । इसी कारणत हीं सुषुमि अवस्थाविषे ता पुरीततिनामा नाडीविषे प्रविष्टहूए 
¦| मनका आत्मके साधि संयोगसंवंधके हृएभी ता पुरीततितै बाह्यदेशावच्छिन्न आत्ममनरयो 
{| गके अमावतै किसी भो ज्ञानकी उत्त्ति होवे नहीं ओर ता मोक्षदशाविषे श्रीरका अभाव 
{| होणेते ता शरीरका अवयवरूपपुरीततिका भी अभाव रेवै है । यति ता मोक्षकाटविष 
| आत्ममनसंयोगके विव्यमानहूए भी ता पुरीतति बाद्यदेशावच्छि् आत्ममनसंयोगके अभा- 
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कत तहां ज्ञानकी उततिद्रारा दुःखकी उतयत्ति हवै नहीं इति । ओर यहां केक ्रथकार तौ 
ता सुषुमििषे ज्ञानकी उलाक्तिके निद््करणेवासंते त्वचके साथि मनका संयोग हीं ज्ञान- 
माज्रका निमित्तकारण माने दै । सो मन ता सुषुमिअवस्थाविषे तिस त्वचातिं रहित पुरीततिविषे 
प्रवेश करि जव ह । तिस कालविषे तिस मनका ता सचाके साधि संयोग रहता नही 
यतिं ता सुषुपिअवस्थाविषे कोई भी ज्ञान उलन्न हाता नहं । ओर जाप्रत स्वम अवस्थाविषे 
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स 
। मनका तिस तचाके साथि सयोगसंबेध होवे है । यतिं ता जापरत्‌ स्वमषे अनेक ज्ञान 
उत्पन्न होवै है \! यात सो त्वचाके संगवाटा मननहीं ज्ञानकी उवनिद्रारा ता दुःखका 
जनक होत दुःखरूप हवै ै। ओर ता मोक्षदशाविषे तिस त्वचाका नाश होइ जवि हे। 
यातं ता मोक्षकालविषे स्वरूपत विव्यमान हभ भी सो मन ता लचार्सयोगरूप व्यापारके 
अभावे ज्ञानकी उलत्तद्रारा दुःखकृं उतपन्न करे नहीं । ईहां लचाशब्दकारिकै त्वकदद्रि- 
यका भ्रहण करणा दति । ओर केक भेथकार तौ ता सुषुतिविषे ज्ञानकी उत्पत्तिके निवृत्त 
करणे वासते चभैके साथि मनक सेयोगकृं ता ज्ञानमात्रका निमित्त कारण माने है । तहां 
सुषुत्निवस्थाविषे ता पुरीततिषिषे भविष्टहूए मनका ता चमेके साथि संयोग रहता नहीं । 
यतिं ता सुषुमिविषे कोई भी ज्ञान उलन्न होता नहीं । ओर जाग्रत्‌ स्वभ अवस्थाविषे ता 
मनका तिस चके साथि संयोग संब होवे है। यात ता जाग्रत्‌ स्वमविषे अनेक ज्ञान 
उतन्न होै हे । शहा च्ेशब्दकरिकै त्वकृदद्रियके रहणेका गोटक ग्रहण करणा । तहां 
पुरीतति विषे जैसे सो त्वकदंद्िय नहीं रहे है तैसे ता त्वक्दद्रियका गोलक भी नही रंह 
हे । इस भकारके गोलकरूप चर्मका भी ता मोक्षदशाविषे अमाव हीं है । यतं ता मोक्ष- 
दशाविषे स्वरूपत विवयमानहआ भी सो मन ता ॒चरमसंयोगरूप व्यापारके अभावे ज्ञानकी 
उलन्तदरारा ता दुःखकूं उलन्न करे नहीं इति । यात यह अथं सिद्ध भया-शरोत्र दंद्रिय 
तथा मन यह दोनों स्वरूपत नित्यहूए भी जिस जिस कर्णगोलकादिरूप उक्त विशेषणकरिके 
विशिष्टहए ज्ञानकी उलनिद्ारा दुःखके जनक रणते द्ःखरूप होवे है ता मोक्षकाठविषे 
तिसतिस कर्णगोटकादिप विशेषणके अभावहूए ततविशिष्ट॒शरोत्रमनरूप दुःखका भी नाश 
संभवे हे इति । परणुक्ति तथा उसके कारणका अन्तिम सिद्धान्त-दस प्रकारके शरीरादिकं एक- 
विंशति दुःखोकी जा आ्यंतिकं निकृत्ति हे सोई हीं परमोक्ष है । दस भ्रकारका मोक्ष पूर 
उक्त शति एकं तचज्नान करक हं हवि है। अन्य किसी उपाय करिके होवे नहीं ॥ 
आत्यन्तिक दःखनिवततिरूप मोक्ष-हका-ता तच्वज्ञानते विना ही आपणे आपणे कारणों 
करि तिन शरीरादिकं दुःखोकी ध्वैसरूपनिवृत्ति संभव होड सके हे । ता दूःखनिव्ृत्ति वासं 
तचज्ञानका संपादन करणा व्यथं हे । समाधन-संसार दशाविषे अपणे आपणे कारणो 
करि यव्यपि तिन शरीरादिक दुःखोकी निवृत्ति होप है तथापि ता दुःखनिवरृत्तिविषे भत्यंतिक 
पणा होता नही । यात सा दुःखकी निवृत्ति सुक्तिरुप कही जवि नहीं । ओर पूवेउक्त 
शति तचज्ञानकरिकै जा शरीरादिकं दुःखोकी र्मवरात्ति दोव है ता दुःखनिवृत्तिविषे हीं 
सो आर्यतिकषणा रहे ह । यतँ सा आत्यंतिकदुःखकी निवृत्ति हीं सक्ति कही जाव है । 
अव इस उक्त अभिप्राय करिकै हीं ता सुक्तिका लक्षण कथन करे है । स्वसमानाधि 
करणदुःखप्रागभावासमानकाटीनदुःखध्वं्ः सक्तिः । अथं यह-दंहां खशब्दकरिक 
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दुःखध्वंसका रहण करणा । तिस दःखध्वसके अधिकरणविषे व्तेणेहारा जो दुःखका 
भागमाव है तिस दुःखभागभावके असमानकाटब्रतति जो दुःखध्वंस है ताका नाम मुक्ति ह । 
तहां शुक वामदेवादिक मुक्तपरपोविषे जो शरीरादिकदुःखोका ध्वंस ह सो दुःखध्वेस स्वस 
मानाधिकरणदुःखभागमावंके असमानकाल वृति हीं है । याँ ता दुःखध्वंसविषे सुक्तिरूपता 
सम्भे है । तहां ~ दुःखध्वंसः युक्तिः ' अर्थात दुःखका जो ध्वेस है ताका नाम सक्ति दै 
इतनामात्र हीं जो ता मुक्तिका लक्षण करते तौ दस संसार काटविषे अस्मदादिक बद्धजीरोिषे 
भी सो शरीरादिकं यक्किचित्‌ दुःखोका ध्वंस हो हे। ता दु खध्य॑सविषे तिस सक्तिके लक्षणक। 
अतिव्यापि हेग । ता अतिव्याभिके निवृत्तकरणेवासते ता ठक्षणविषे ' स्वसमानाधिकरण- 
दुःखभागभावासमानकालीन ` यह दुःखध्यैसका विशेषण कथने कम्या हे । तहा संसारकाट- 
विषे बद्धपुरुषेके शरीरादिक दुःखोका जो ध्वैस हवै है सो दुःखध्वैस ता दुःखध्वंस 
अधिकरणविपे वर्तणेहारे दुःखपागभावेके असमानकाठबृत्ति नहीं दै । किंतु जिस बद्ध 
पुरुषविषे सो दुःखध्वेस रे हे तिस बद्धपुरुषविषे आगे उलन्न होणेहारे शरीरादिकं अनेक 
दुःखेकि भरागभाव भी रहे टै ता दुःखप्रागभावेके समानकालढ़ृत्ि हीं सो दुःखध्वस होषि 
हे। यतता विशेषणके करणेतँ ता बद्धपुरुषके दुःखध्वंसविषे ता सुक्तिके ठक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं । कवा  दुःखप्रागभावासमानकाटीनदुःखध्वंसः सक्तिः ' इतनामातर 
} हींजोता मुक्तिका लक्षण करते, ता लक्षणविषे स्वसमानापिकरण यह दुःखप्रागभावका 

विशेषण नहीं कथन करते तँ शुकवामदेवादिककिं ता दुःखध्वेसरूपमुक्तिविषे इस लक्षणकी 
| अव्यामि होती । कालत १ तचज्ञानतै रहितं बद्धजीवों विषे रहए जे शरीरादिकदुःखे।क भराग- 

भाव है तिन दुःखपरागभावोके समानकालबरत्ति हीं सा शुकवामदेवादिककी दुःखध्वैसरूपमुक्ति 
| &। ता अव्यामिदोषके निवृत्त करणवासते हीं स्वसमानाधिकरण ' यह दुःखप्रागभावका वेषण 
{| कथन कष्या हे । तहां तिन शुकवामेदेवादिक मुक्तपुरुषोके आत्माविषे किसी भी दुःखका 
{| भागभाव नहीं है । याति तिन शुकवामदेवादिक मुक्त पुरुषोकी सा दुःखध्वंसरूप मुक्ति स्वसमानाधि- 
{| करण दुःख प्रागभावके समानकाटब्ृतति नहीं है । याते ता मुक्तिविषे ता उक्तलक्षणकी अव्यामि 
| होवे नहीं शति । याते यह अथं सिद्ध भया-यव्यपि शरीरादिकं एकविंशतिदुःखोका ध्वंस आपणे 
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आपणे कारण करक रेवं हे तथापि तिस दःखध्वेसविषे विशेषणरूप जो (स्वसमानाधिकरण- 
द :खभागभावासमानकाटीनत्वरूप ' आत्यंतिकपणा दै सो आ्यंतिकत्वरूपविशेषण प्रवे उक्त 
रीतिमे तचवज्ञान करिक दीं सिद होवे हे अन्य उपाय करिकै सिद्ध होवे नहीं, या कारणत ता 
एकविशतिदःखोकी आ्यतिकानिवराततिरूप मुक्तिक तच्वज्ञानकारेके साध्य कहे र इति । 
नवीन नैयायिकोके यहां दरितध्यतरूप साक्त-ओर नवीन नैयायिक तों या प्रकारका मोक्ष माने है 
दःखका ध्वंस मुक्ति नहीं हे किंतु पापरूपद्रितका ध्वंस हीं मुक्ति हे । काहेते १ भव्यक्षयोग्य 
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तेसा जो विथुद्रव्यका विशेषयण है सो विशेषण स्वं उत्तरव्ृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण 
एमे योग्यविभुविशेषशण करक नाश होवे हे । जैसे विभु आत्मा विषे उत्पन्न भये जे भत्यक्ष- 
योग्य ज्ञान इच्छादिक विशेष ण हँ ते विशेषण स्व॒ उत्तर ब्रृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण 
ठेसे ज्ञान इच्छादिक विशेषयणोकारके नाश होद नावे ह तथा नेमे विथु भआकाशविषे उत्पन्न 
भया जो प्रत्यक्षयोग्य शब्दरूप विशेषरण हे सो शब्द स्व उत्तरवृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण एसे 
दवितीय शब्दरूप विशेषयण करिकै नाश होड जावि हे । तात्प यह-एक क्षणविषे विथु आत्मा 
विषे कोर ज्ञान उतन्न होवे है ओर द्वितीय क्षणविषे तिसी आत्माषिषे कोद इच्छा उन्न 
होते ३ सो इच्छारूप योग्यविथुविशेषयण ता ज्ञानरूप योग्यविथुविशेषयुणका नाशक है । 
यतति तृतीयक्षणविषे सो ज्ञानयुण नाश होड जावे है । यह रीति सव योग्यविभुविशेषरणोविषे 
जानि ठेणी । यह स्वं अथं आगे पंचमपरिच्छेदविषे विस्तारं कथन करेगे । दस भकार सो 
दुःख भी ता विथुआत्माका भयक्षयोग्य विरेषयुण हे । यतिं सो दुःख भी स्व उततरदृति 
इच्छादिक विशेषणो करिकै अपि हीं नाश होड जायगा । ता दुःखके नाशविषे तिस तच्व- 
ज्ञानका कोई भी उपयोग नरी हे। ओर सो पापरूपदूरित यदपि विथु आत्माका विशेष- 
यण तँ हे तथापि भयक्षयोग्य नहीं हे । यतिं ता पापरूपदुरितका स्व उत्तरत्राति इच्छादिकि 
विशेषयणों करिक नाश संभवे नहीं किंतु तचन्ञान करिकै हीं ता पापरूपदुरितका नाश संभवे 
हे । यह वात्ता श्रतिस्मृतिविषे भी कथन करी हे । तहां शरुति-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्दरे परावरे । अथं यह-तिस परमात्माके साक्षात्कारहूए इस तच््ववेत्ता पुरुषके सवेकमे 
नष्ट होड जवि द इति । तहां स्मृति-ज्ञानापेः सर्वकर्माणि भस्मात्कुरूते तथा । अथे 
|| यह-दे अजजैन ! यह तचज्ञानरूप आभि आभिकी न्यां सर्वकर्म भर्म करि देवे हं इति । 
{| इत्यादिक श्ुतिस्मृतियोंविषे तत्वज्ञान करिकै पापरूप दुरिरतोकी हीं निवृत्ति कथन करी हे । 
|| दःखकी निद्रृति कथन करी नहीं । याते सो पापरूपं दुरितोका ध्वंस हीं मुक्ति हे दुःख- 
|| ध्वेस मुक्ति नरी है । रांका-तिस तज्ञानं विना अन्य किमी उपाय करिकै जो तिन 
| पापरूष दुरितोकी निवृत्ति नदीं होती तौ तिस तचज्ञानकू ता दुरितध्वसरूप मुक्तिविषे कार- 
णता होती, परंतु सो पापका ध्वेस तौ ता तखज्ञानतै विना हीं प्रायश्चित्तरूप उपाय करिके 
{| भी होदसके दे । यात व्यतिरेकव्याभिचारवाठा होणेतँ सो तज्ञान ता दुरितध्व॑सरूप मुक्तिके 
प्रति कारण होड सक नहीं । समाधान-ययपि प्रायधित्त करके भी ता पापकी निवृत्ति होवे 
| 
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ह तथापि ता भायधित्त करि तिन पापरूप दुरितोकी आ््यंतिक निदृत्ि होवे नहीं कितु 
तचज्नान करक ही सा आत्यतिक निवृत्ति होवे हे । याते यह मुक्तिका लक्षण सिद्ध होवे है 
स्वसमानाधिकरणद्रितप्रागभावासमानकाठीनदुरितष्वंसः युक्तिः । अथं | 
स्व दस शब्द कारक ता दरितध्वंसका ग्रहण करणा । तिस दुरितध्वंसके अधिकरणविषेवत्तेणे 
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(३८ ) 
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हारा जो दरितका भागभाव है तिस परागभावके असमानकालब्रत्ति जौ दुरितध्वंस हे ताका 
नाम्‌ मुक्ति हे । तहा द्रितध्वेसः मुक्तिः ` इतनामात्र हीं जो मुक्तिका क्षण करते तो 

तच्वज्नानतै रहित बद्धपुरुषोंविषे जो भायथित्त करिकै दरितोका वस हभ है तिस ट्रित- 
धवसे ता मुक्तके लक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्याप्ति दोषे नित्त्ति करणे 
वसते ता लक्षणाविपे (स्वसमानाधिकरणद्रितप्रागभावासमानकाटीन ` यहं ता दुरितध्वंसका 
विशेषण कथन कन्या है । तहां जिस बद्ध आत्माविषे सो प्रायभिभ्ननन्यदरतर्व॑स रहे हे तिस 
वद्धभात्माविषे भगि उलन्न होणेहारे अनेक द्रितेकि प्रागभाव रहे है। याते सो प्रायधित्- 
जन्य दरितं ध्वंस तिन दुरितप्रागभावोकि समानकाटन्राते ही हे, असमानकालबरत्ति नहीं है । 
यतिं ता विशेषणके कहणेते तिस भ्रायथित्तजन्यदरितध्वेसविषे ता मुक्तके ठक्षणकौ अति- 
व्यापि हवै नहीं किंवा ‹ दरितप्रागभावासमानकाटनिदरितध्वंसः मुक्तिः ` इतना मत्र 
हज ता मुक्तिका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ स्वसमानाधिकरण ` यह ता दुरित 
प्रागभावका विशेषण नहीं कथन करते तं शुकवामदेवादिक सक्त आत्मावोके ता 
दुरितध्वंसरूप सुक्तिविषे ता लक्षणकी अव्यापि होती । काते १ तिन शुकव।मदेवादिक 
सक्त पुरुषेति अन्यवद्धपुरुषोके आत्माविषे रदयेहूए जे दुरितोके भागभाव टै तिन दुरित- 
प्रागमा्ेकि समानकालवृत्ति हं सा शुकवामेवादिकोकी दुरितध्वंसरूपं मुक्ति है, असमान 
कालब़ृति नहीं ह । ता अव्यातिदोपके निदत्त करणेवासंते ही ता लक्षणविषे ' स्वसमानाधि- 
करण › यह ता दुरितमागभावका विशेषण कथन कप्या है । तहां तिन शुकवामदेवादिक 
मक्तपुरुषोके आत्माविषे किसी भी दुरितका प्रागभाव हे नही । याते तिन शुकवामदेवादिरकाकी 
सा दुरितध्वंसरूप रुक्ति स्वसमानाधिकरण दुरितमरागभावके असमानकालवृत्ति ही ¦ 4 
समानकाल वृत्ति नहीं । याति ता विशेषणके कहणेतं ता मृक्तिविषे तिस उक्तलक्षणकीं 
अव्यामि हेव नहीं इति । तहां इतने ्न्थकरिके प्राचीन नेयायिकांकी तथा नवीननेथापिकोकी 
मिन्नभिन्न मुक्ति निरूपण करी ॥ अव प्रसंगत अन्य शाच्वाल्योकी मुक्तिका भी निषूषण 
करे ह । तहां मक्तिदशाविषे आत्यन्तिकदुःखकी निवृत्ति होये हे । यह वान्तं सवशाखवाले 
माने है ता सुक्तिकाटविपे ता मुक्तपुरुषदूं दःखकी प्राति कोई मी शाखरवाला मानता नहीं । 
प्रतु तिस दःखध्वसके मुक्तिपणेविपे शाखरकारोंका प्रस्पर विवाद दै । सो दिखाव है । 
मीमांसर्कोका मोक्ष-तहां मीमांसकं तों यह मोक्ष माने द । यत्च दुःखेन संभिन्नम्‌ । इस शतिनं 
स्वगैसुखद दुःखत रहित कट्या है ओर अक्षय्यं ह वे चातुमांस्ययाजिनः सुकृतं भवति । 
इस्‌ श्रुतिनं ता स्वसुख नाशते रहित कट्या है । यतँ अभ्निोत्रादिककर्मो करिकै जो ता 
स्वगैसुखकी परासि हे यह हीं मुक्ति है इति । ओर भद्रपाद प्रभाकर मुरारीमिश्र यह तीनां भी 
मीमांसक काये हे । मदपादकी यक्ति- तहां भटरपाद तौ यह मोक्ष माने हे । नित्यसुखकी जो 
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प्रथमपरिच्छेद । ( ३९ ) 
अभिव्यक्ति है सोद हीं मुक्ति है । तहां सुखकी अभिव्यक्ति तों संसारदशाविषे भी होवे हे । 
तके विषे ता मुक्तिक लक्षणकी अतिव्यापिके निवरृत्तिकरणे वासते ता सुखका नित्य यह 
विशेषण कथन कम्या है । ता नित्यसुखकी ता संसारदशाविषे अभिव्यक्ति होवे नरी, किंतु 
मोक्षदशाविषे हीं अभिव्यक्ति हेव हे । तहां-नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अथे यह- 
यह आत्मा नित्यविक्ञानस्वरूप रै तथा नित्य आनंदस्वरूप हे यह शति हीं तिस नित्य- 
सुखविषे तथा नित्यविज्ञानविषे प्रमाणरूप हे । तात्प यह-जडबोधस्वरूप आत्माविषे 
सो नित्य्ुख तथा निस्यज्ञान यद्यपि संसारदशाविषे भी रहे है तथापि ता संसार- 
दृशाविषे सो नित्यस तथा नित्यज्ञान प्रतीत होवे नहीं । जबी यह अधिकारीपुरुष 
आत्मज्ञान तथा कर्म इन दोनोका अयुष्ठान केरे है तबी तिस्र ज्ञानकभेके समृचयते सो 
नित्यसुख तथा नित्यज्ञान प्रादुभावकू प्राप हेवि हे । तिस अनन्तर विषयविशेषकी अपिक्षाते 
रहित तिस नित्यज्ञान करिके तिस॒॒नित्यसुखकी अभिव्यक्ति होवे हे। सा निप्यसुखकी 
अभिव्यक्ति हं सुक्ति हे इति । भटटपाद्के अनुयायीका मत-ओर तिस भदरपादका अलुयायी 
कोक भ्रन्थकार तौ यह के है । मानसज्ञानकरिकै जो तिस नित्यसुखकी अभिव्यक्ति हे 
सा नित्यसुखकी अभिव्यक्ति हीं मुक्ति हे इति । भदटपादका दूसरा अनुयायी- ओर तिसी 
भद्रपादका अदुयायी दसरा कोद अन्थकार तो यह करे है । जसे नैयायिक दुःखाभाव 
मक्ति माने ह तमे दःखाभावमात्र हीं मुक्ति ह इति । ओर मभाकर-तों यह मोक्ष कटे हं । 
आत्मज्ञानपूरवक जो वैदिककर्मोका अनुष्ठान है तिस अवुष्टानेते मूसहित धमं अधमके क्षय- 
निमित्तक जो देह ृन्दरियादिकोके सम्बन्धका अत्यन्त उच्छेद है सोदरं ही मुक्ति है इति । 
ञ्ओर सरारीमिश्र-तौं यह मुक्ति माने है । दुःखोका जो अत्यन्ताभाव है सोद ही सक्ति हे । 
ठंका-दःखके अल्येताभावविषे मुक्तिपणा सम्भवता नहीं । किते ! जो पदां जिस 
अधिकरणविषे कदाचित भी नहीं रहे हे । तिस पदाथंका हीं तिस अधिकरणविषे अत्यताभाव 
होवे है । जैसे वायुविषे कदाचित्‌ भी रूप रहता नहीं । यतिं ता वायुविषे ता रूपका अव- 
ताभाव ३, तैसे आत्माविंषे जो कदाचित भी दुःख नहीं रहता होवे तौ आत्माविषे ता 
दुःखका अल्येताभाव संभवे । परंतु आत्माविपे तों संसारदशाविषे सो दुःख रहे है । यतिं ता 
आत्माविषे तिन दःखोका अयेताभाव संभवता नहीं । किंवा ॒दुःखके अत्यंताभावक्ं जौ 
मक्तिहूप माने तौ घटादिकं पदार्थोविषे सो दुःखका अत्यंताभाव स्वभावत हीं रह द । 
यात ते घटादिक भी मक्त कये चाहिये । किंवा दुःखके अस्यंताभावकूं जो मुकतिरूप मानोगे 
तो ता सक्तिविषे परुष प्रयल करिक साध्यता नहीं होगी । काते ! सो अस्यैताभाव नित्य 
हां रेव हे। ओर जो जो पदाथ निय हेवैहैसो सो पदां किसी पुरुषभयल करिके 
साध्य होता नहीं । जैमे आत्मा नित्य होणेते किसी पुरुषप्रयल करिकै साध्य नहीं ह 
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( ४०) ्याथप्रकतिी । 
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छ क क. 


तैम सा दुःखका अत्यतामावहप मुक्ति भी नित्य हणे किसी पुरुष भरयल करक साध्य 
नहीं होवैगी । ता क्कि मुक्तिकी प्रापिवास्ते मुमृक्चुननोंका प्रयल व्यथे हेैगा । यतिं ता 
दुःखके अव्यंताभावविषे मुक्तिरूपता संभवे नहीं । समाधान-तिन दुःखोका जो निस्य 
अत्यताभाव है सो नित्यभत्यंताभाव ईहां यक्तिरूपकरिके विवक्षित नहीं है । किंतु तिन 
दुःखोका सामयिकं अत्यताभाव रीं इहां मुक्तिरूपकरिके विवक्षित हे । तहां प्रतियोगीके 
आगमनहूए जो अभाव नष्ट होड जवि है ओर ता प्रतियोगिके निभेमनहूए जो अभाव पुनः 
उतलन्न होवै है सो उलयत्तिविनाशवान्‌ अभाव सामयिक अभाव कट्या जावै हे । जैसे भूतल- 
विषे जो घटका अभाव है सो सामयिकभाव कदल्या जवि है । तिं भूतटविषे ता घटके 
आगमनहूए सो घटाभाव नष्ट होई जायि है ओर ता भूतलं तिस घटके निगेमनहूए सो घटा- 
भाव पुनः उतपन्न होवे हे । याति उसत्तिविनाशवान होणेते सो घटाभाव सामयिकाभाव क्या 
जवि है । दस्‌ प्रकार तिन दुःखोके सामयिकअल्यंताभावकू मुक्तिरूष मानणेविषे ते पूवेउक्त- 
दोष होवे नहीं । तहां इस प्रकारके दुःखाल्यताभावविषे मुक्तिरूपता शतिविषे तथा सूत्रविषे 
भी कथन करी ह । तहां श्रति-दुःखेनास्यन्तविमुक्तश्वरति । अथं यह-सो तच्ववेत्ता पुरुष 
दुःखो अल्यंत विमुक्त्भा विचरे है इति । तहां सूत्रं-तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगेः। अथं 
यह-तिन दःखोका जो अल्य॑ताभाव है सोद ह अपवगे किये भक्ष है इति॥ सांख्यकी स॒क्ति- 
ओर सांख्यशाखवटे तों यह सक्ते माने ह सख रज तम यह तीन यणहूप तथा नित्य तथा 
एक तथा परिणामी एसी जा प्रधाननामा जडरकति है ओर का॑कारणभावेतें रहित तथा 
नित्य कृटस्थ अकता सा जो चेतन पुरुष है तिस भरकृतिपुरुषके विवेकत इस पुरुषका 
अनादि अविवेक निवत्त होड जावे है । तिस अन॑तर तिस विवेकवान्‌ पुरुषके भरति निवृत्त 
हआ है अधिकार जिसकाठेमी जा सा प्रकृति दै तिस परकतिकी पुनः तिस पुरुषके भोग 
वास प्रवृत्ति होवे नहीं । तित अनैतर त्रिविध दुःखोके अत्यतनिरोधपूवंक तिस पुरुषका 
जो वास्तव अकेतौ उदासीन कृटस्थरूप करिकै अवस्थान ह सोदं॑हीं मुक्ति हे इति ॥ 
भागकी स॒क्ति-आओर यगशाश्चवाठे पातजट तौ यह मुक्ति माने हे । अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष, अभिनिवेश यह पेचङकेशरूप तथा जाति आयुष्‌ भोग रूप जितनाकी परतत्तारूप बंध है 
तिस बंधकी अष्टांगयोगकरिके निवृत्तिर अनंतर जो स्वतेत्रताकी प्राति है सोद हीं 
मुक्ति हे दति । पाश्पतोक क्ति-ओर पाशुपतमतवाटे तों यह मुक्तिं माने दै । पराशुपत- 
शास्रविषे कथन करे जे पशुपतिंके प्रजन अ्चैनादिक दँ तिन पूजन अयेनादिके पाशुपतधमकि 
अनुष्ठाने इस जीवरूप पशुके वंधनरूप पाकी निवर्तिते अनंतर इस जीवका जो 
पुनरावृत्ति रहित ता पशुपतिके समीप गमन हं सो हीं इस जीवकीं मुक्ति हे इति 
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वष्णोकी सक्ति आर वेष्णव तं यह मुक्ति माने है। विष्णके प्रतिपादकं नारद्‌ 
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पंचरात्रादिक शाख्रोविष केथन कव्ये जें विष्णभक्तकिं धर्मं हैँ तिन धमाके अवष्ठानतें उन्न भया 
¦| जो विष्णका प्रसाद हे तिम विष्णके प्रसादते इस जीवक्रा जौ पुनरावर्तते रहितं ता विष्ण- 
{| लोकविषे गमन हे सों हीं ठस जीवकी सक्ति टे इति । हरण्यगर्भोकी मुक्ति ओर रैरण्यगरभं तों 
¦ यह सक्ति माने हे । पेचामिविव्यादिकं उपासनावोकरिके इस जीवात्माकं अधिरादिमागेद्रारा 
५| जा पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोककी प्रापि हे सों हीं दस जीवात्माकी मुक्ति है इति । एकदण्डी 
वेदातियोकी खक्ति- ओर एकदण्डी वेदांती तं यह सक्ति माने है " अहं बह्मास्मि ` इस प्रकारका 
€ 
६ 
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जो जीवव्रहमके अभेदका साक्षात्कार हे ॒तिस साक्षात्कार अनादिभविव्याके निवृत्तहए सर्व 
उपाधियोतिं रहित केवल शुद्ध आत्माकी स्वप्रकाशज्ञानसखरूपतै जा स्थिति है मो हीं ठस 
जीवात्माकी शुक्ति है इति। भरिदण्डी बेदान्तियोकी सुक्ति-ओर त्रिदण्डी वेदांती ते यह मुक्ति माने 
है। अहं त्ह्मास्मि, प्रज्ञानं रह्म, अयमात्मा तह्य, त्वमपि । इत्यादिक श्रुति वचन 
तों जीवन्रह्मके अभेदक कथन करे है ओर लुष्रं यदा पर्यत्यन्यमीश्चम्‌ , द्वासुपणसियुना 
सखाया, द्र ब्रह्मणी वेदितव्ये । इत्यादिक श्वेति वचन ता जीवबरहमके भेदकं कथन कंरे दै । 

| तहां ता जीवब्रह्मका जो केवट अभेद हीं मानिये तों ते भदबोधकवचन असेगत रेगे। 
ओर ता जीवबरह्मका जो केवट भेद ह मानिये तौ ते पूवैरक्तं अभेदबोधक वचन असंगत हेवैगि 
यात तिन दोनों प्रकारके वाक्योकी भरमाणता वासते ता जीवब्रह्मका मेद अभेद दोनों मान्ये 
चाहिये । जबी यह अधिकारीपुरुष आत्मज्ञान तथा कर्मं इन दोनोंका अवुष्ठान केरे है तवी ता 
्ञानकरमके समुचचयके अथास ता कारणरूप बह्मविषे इस कार्यरूप जीवका कर्मवासना- | 

| सहित भदअशक्री निवरृ्तिषूप ट्य होवै हे सो हीं दसम जीवात्माकी मृक्तिहे इति । भीर 
केहैक ग्रन्थकार-तों यह मुक्ति माने हें । अस्थूखमनण्वहस्वमदीषंम्‌। इत्यादिक श्रुति वचन 
तों ता जह्मकी निर्विकार अवस्थाकूं कथन करे है आर यतो व। इमानि भूतानि जायन्ते । 
इत्यादिक श्वुतिवचन तौ ता बह्मकीं सविकार अवस्थाकू्‌ कथन केरे हे । तहां तिस बरह्मकुं जो 
केवट निविकरार अवस्थावाला मानिये तों ता व्रह्मकी सविकार अवस्थाकरू कथन करणे 

“| हारे श्रुतिवचन अर्सगत हेवगे भर ता बह्मकू जो केवट सविकार अवस्थावाटा मानिये 
तों ता बह्मकी निर्विकार अवस्थाकूं कथन करणेहारे श्तिवचन असंगत हेविगे । यतिं तिन | 
दोनों प्रकारके वाक्योंक्री प्रमाणता वासते ता व्रह्मकी सविकार तथा निर्विकार यह दोनों ' 
, अवस्था मानी चाहिये । जेमे सम॒द्रकरौ सतरग निस्नरंग यह दौ अवस्था होवे तेमेता| 
जह्मकी भी सविकार निर्विकार यह दोनों अवस्था हमि दै । तहा ज्ानकर्मके समुचय अयाः || 
मँ ता सविकार अवस्थाका परित्याग करिके इम जीवात्माकं जो तिस निर्विकार अवस्थाकी ॥ 
प्रापि हे सेहे ह श्स जीवात्माकी सक्ति ह इति । ओर रामानृजमतवार-तोः यह मुक्ति 
॑ 
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भाने द । श्रीभगवान्‌ वासुदेवविषे रद्या दभा जो सवं जगतका कतृंलधर्म हे तिस सवकेतृत्व 
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(४२) न्यायन्रकच्च । 
धर्मं छोढिकै दूसरे जितनेकी ता भगवानके कल्याणयण दै तिन सवै 
त्रलादिक यणोंकी भरा पू्ैक इस जीवात्माकू जो ता भगवानूके यथाथस्वरूपका अनुभव । 
हे सोई हीं इस जीवात्माकी युक्ति है इति । ओर मध्वमतवाटे-ततँ यह मुक्ति माने हे । जगत्‌ | 
कतृं ठक््म श्रीवत्स इन तीनों छोडिके सरे जितनैकी विष्णभगवान्‌के निरतिशय |' 
आदादिक धम है तिन धर्मक सद्शधर्मोकी जा इस जीवकं प्राति हे सोद ही इस 
जीवातमाकी मुक्ति हे । सा मुक्ति भी साछोक्य १, सामीप्य २, सारप्य ३) सायुज्य ४ इत 
भद करि च्यारि भकारकी देव है । तहां मिस वैङुण्डलोकविषे विष्णभगवान्‌ रहे दै तिस 
लोककी जो इस जीवक भाषि है ताका नाम सालोक्य हे । भर तिस टोकविषे भी इस 
जीवात्माकु तिस विष्णमगवानूके समीपताकी जो पराति दै ताका नाम सामीप्य हे। 
आर तिस समापताके भराप्त हए भी इस जीवात्माक. तिस विष्णमगवानकै समानरूपकी जा ॥ 
प्राभि हे ताका नाम सारूप्य है । ओर तिस विष्णभणवानूके स्वरूपविषे जो इस ॒जीवात्माका 
खय है ताका नाम सायुज्य दै इति ॥ ओर वलम मतवारे-तों यह सक्ति माने हें । गोटोक- 
विषे दो सजावाे कुष्णभगवानके साथि ताके अंशरूप जीरवोक्‌ जो रासटीलाका अयुभव्‌ 
हे सोई हीं इस जीवकी सुक्ति है इति ॥ भर व्याकरणशाखवारे-तं यह सक्ति माने हैँ 
परा १, पश्येती २, मध्यमा ३, वैखरी ४, यह च्यारि भरकारकी वाणी हवै हे । तिस च्यारि 
्रकारकी वाणीविषे जा प्रथम परा नामा वाणी दे सा पर बह्मरूप है । एसी बह्मरुप प्रा 
वाणीका जो दशन हे सोई हीं इस जीवकी सक्ति है इति ॥ ओर ससेश्वसवादि-तौ यह खुक्ति 
कहे ह । पारद रसके पान करिकै जरामरणादिकोतें रहित इस देहकी स्थिरतके हए जो 
जीवन्यक्ति हे सोई हीं इस जीवात्माकी मुक्ति हे इति ॥ ओर उत्यवादी मघ्यमिक-तौं यह 
मुक्ति माने ह । यह सर्वजगत्‌ शन्यहीं हे । भातिदशेन करिकर सत्रूष प्रतीत होवे हे । वास्त- 
वते को$ भी वस्तु सत्‌ नहीं हे । इस भकारकी शून्यभावनाके परिपाक प॑त जो शन्यरूप 
‹| आत्माका तचज्ञान हे तिस तन्ञानत जो शन्यभावकी प्रापि ३ सो हीं मुक्ति है इति ॥ 
|| ओर देहात्मवादी चाकँ यह मुक्ति माने है । विधिनिषेध रहित हेषकै जो स्वर्तत्रता है 
\¦ वह ही भुक्ति ह । अथवा दस शरीररूप आत्माका जो भ्रण दै सोद ही युक्ति है ह ॥ 
¦| ओर विज्ञावादी योगाचार-तौं यह मुक्ति माने दे । दो प्रकारका विज्ञान होवे है । एक तों 
‹| आलयविज्नान हवै दै, दूसरा भदृत्तिविज्ञान हेमे ह, सो दोना प्रकारका विज्ञान क्षणिकं हवै ३। 
{| तहां षटपटादिविषयाकार जो “ अयं घटः, अयं पटः ' इत्यादिक विज्ञान है सो विज्ञान तों 
्वततिविज्ञान कल्या जायि दै । ओर तिस भवृत्तविज्ञानका उपादानकारणरूप तथा घटपटादिकं 
| पदार्थोकू नहीं विषय करणेहारा दसा जो अरं अहं इस कारका विज्ञान है सो 
| विज्ञान आटयविजञान कलया जवर है । तिस आखयविज्ञानते अतिरिक्त सवपदाथ तुच्छ हँ 
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भथमपरिच्छेद । ( ४३) 


क ` “ ऋकाकककाकक 
| संसारकालविषे वततंमान जे प्रवृत्तिविज्ञान है तिनोके उच्छेद हूए जो केवट भाटय- 
विज्ञानकी धारा है सोई हीं मुक्ति रै इति ॥. ओर अरैतमतवारे-तौं यह्‌ मुक्ति, माने है । | 
जैसे पेजरविषे वंध्या हभ जो शुकपक्षी है सो शुकपक्षी ता पंजरके न्ट हूए स्वतंत्र हूभा || 
आकाशविषे गमन करे है तैसे आरहैतशाख उक्त तप करके तथा आत्मएकाकारसमाधि | 
करिके अष्टविध्‌ कर्मरूप वंधके ध्वंसहूरते अनंतर सुखेकरूप तथा निरावरणज्ञानरूपष आत्माका | 
जो स्वतंत्र होदकै निरंतर ऊर्ध्वगमन है अथवा अलौकिक आकाशाविषे गमन है सोहं | 
हीं इस आत्माकी मुक्ति हे । तहां अष्टविधकर्मौका स्वरूप तथा अलोकिक आकाशकः! | 

| 

| 





> 





स्वरूप आगे द्वितीय प्रिच्छेदािषे आरैतमतके निरूपणविषे स्पष्ट कररिके करेगे इति ॥ तहा 
मीमांसकमते आदि ठेके अहैतके मत परयत जितनीकी वादीयोकी सुक्तियां कथन करीयां | 
है तिन मुक्तियोंविषे बहतन्याय भरन्थोमिं दूषण कथन क्येहे। ते दूषण अन्थव्ृदधिके भयते | 
इहां लिये नहं । किंतु तिन सव वादीयोक मुक्तिमात्रका स्वरूप दहा निरूपण कम्या है ॥ |. 
इति मुक्तिवादः समाप्तः ॥ । 

से पदार्थोका संक्षिप्त विवेचन । 

अव इस अन्थविषे वक्ष्यमाण व्यादिक पदाथि ज्ञानका जिस भ्रकारते तिस तचज्ञान | 


--- .--------- 


विषे उपयोग है सो प्रकार निरूपण करे है । तहां आत्मा देहंद्रियादिक सवं अनात्म- |! 
पदार्थेति भिन्न है । या भकारके तचन्ञानतें आत्यंतिकं दुःखकी निवृत्तिरूप मोक्षको भागि 

पूर्वं कथन करी थी । सो तच्यन्नान तिन देदंद्रियादिक स्ैअनात्मपदाथकि ज्ञाने विना 

संभवता नहीं । काहेते ! जो जो अभावविषयकन्ञान होवे है सो सो अभावज्ञान ता अभावके 

भ्रतियोमी विषयकनज्ञानकारकै रीं जन्य होवे है, ता प्रतियोगीके ज्ञाते पिना ता अभावका | 
ज्ञान होता नहीं । जैसे षटरूप प्रतियोगीके ज्ञानहूए हीं भूतलादिकोविषे ता षरके अभावका 

ज्ञान होवे हे । ता धटरूप प्रतियोगीके ज्ञानतें दिना ता घटके अभावका ज्ञान होता नहीं, तमे | 
आत्माविषे देहषद्रियादिक सवेभनात्मपदा्थेकिं अन्योन्याभावरूप भेदकं विषय करणेहारा जौ |' 
तचज्ञान हे सो तचज्ञान भी तिन देह इंद्रियादिक स्वं अनात्मपदाथेरूप भरतियोगीके ज्ञाने विना 
संभवता नहीं । याते तिस तखज्ञानकी सिद्धि वासते ते देहदंद्विपादिक सवे अनात्मपदाथं जान्ये 
चाहिय ओर तिन देहदद्रियादिक सवं अनात्मपदार्थोका ज्ञान द्रव्यादिकपदा्थकि निरूपण- 
कीयते विना सेभवता नहीं । यातं तिन दव्यादिकपदार्थोका निरूपण अवश्य क्या चार्हेये । 
तहां श्रथम संक्षेप करके निरूपण कव्येहए पदार्थोकरा पश्वात्‌ विस्तारे निरूपण करणेविषे 
शरोता पुरुषों तिन पदार्थोका बोध सुखेन होवे है। यातैं भोतापुरुषोंकं सुखपूरवंक बोध वासंतं 
तिन दभ्यादिक पदार्थोका प्रथम संक्षिपते निरूपण करे हँ । सवका सामान्य रक्षण-तहां ज्ञेयत्वं 


प्रमेयत्वं भभिधेयत्वं अस्तित्वं पदार्थटक्षणम्‌ । अथे यह-दव्यादिक ` सपतपदाथोकि 
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( ४४ ) त्यायभकार । 
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्ञयत्व, प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, अस्तित्व यह च्यारों असाधारणधभे दोणेते लक्षणरूप दै । तह 
नानक विषयता ज्ञेयत्व कटे ह । ओर भरमा्नानकी विषयताकुं प्रभेयत कटे है । यद्यपि 
जीवात्माके जानकी विषयता तथा प्रमाकी विषयता तिन सर्व॑पदार्थोविषे ह नही तथापि 
सर्वज्ञ वर आत्माके ज्ञानकी प्िषयता तथा भमाकी विषयता तिन सर्वदारथोविषे है, सा 
। विषयता हीं तिनं दरव्यादिकं स्पदा्थकि। ठक्षण दे । ओर टम पदं श्रोता दस अथैका 
बोध सेव या प्रकारकी जा पदनिष्ठ दैश्वरकी दच्छारूप्‌ शक्ति ह ता शक्तिका नाम 
| अभिधा हे । ता अमिधाकी विषयताक् अभिषेयल करे हँ । यद्यपि षटवटादिक पकी अभि- 
| 
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धका विषयत्व तिन दरव्यादिकं सरवपदा्थोषिषे है नहीं तथापि प्दाथमत्रके वाचक ज 
सर्वादिकषद है तिन स्वादिकपदोंकी अभिधाका विषयत्व तिन द्रव्यादिक स्व पदार्थोबिषे 
| दे । सो हीं तिन द्रव्यादिकपदार्थाका लक्षण दै । ओर कालके संमेधका नाम अस्तित्व है । 
} भी तिन दरव्यादिक सवं पदा्थिषे रे है इति ॥ कणादके पदार्थ ते पदाथं कणादमुनि- 
|| त वेेषिकशाखविषे तँ दव्य १, गण २, करम ३, सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६, 
/| अमाव ७ इस भद करै सप्त भकार होवे है । अथवा सो पदाथे माव १, अभाव २ इस 
भेद करि दो प्रकारका होवे हे । तहां भथम भावपदाथं तौ द्रव्य १, युण २, कमे ३, 
| सामान्य , विशेष ५, समवाय & इस भेद करिके षट्भरकारका होवै ह ओर दूसरा 
अभावपदा्थं तो संसगाभाव २, अन्योन्याभाव २ दम भेदकरिके दो प्रकारका होवे हे । तहां 
प्रथम संसगौभाव तों भागभाव १, प्रध्वंसाभाव २, अव्यंताभाव ३ इस मेद्‌ कर्कि तीन 
| प्रकारका होवे हे। ओर दूसरा अन्योन्याभाव तै एक ही प्रकारका होवे है इति । | 
4 
4 
4 
६ 
4 
4 
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| टन सप्तपदार्थोविषे प्रथम द्रव्य पदाथ तों पृथिवी १; जल २, तेज ३, वायु ४, आका ^ 
काल ६, दिशा ७, आत्मा ८, मन ९ दस भेद करिके नष॒प्रकारका होवे है । तिन 
| नव द्रव्योविषेभी प्रथिवी १, जठ २, तेज २, वायु ४, मन ५, यह पाच द्रव्य तों मृतेद्रव्य 
| क्ये जवि है ओर आकाश १, काठ २, दिशा २, आत्मा ४, यह च्यारि अमृत द्रव्य 
कृले जवि है तथा विभु कदय जगि द । ओर पृथिवी, ज, तेज, वायु इन च्यारौक परमाण 
तथा आकाश, काल, दिशा,भत्मा, मन यह सरव नि्यद्रव्य कदय जावे ह । ओर द्रवणक्रादि- 
|| कार्यरूप पृथिवी तथा जल तथा तेज तथा वायु यह स्वं अनित्यद्रव्य क्ये जावे है । तहां 
|| तिन नवद्रव्योषिषे प्रथम प्थषीरूपद्व्य-नित्य १, अनित्य ईम भेद कारिक दो भरकारका हवि 
& । तहां परमाणरूप पृथिवी तँ नित्य देवै हे ओर द्रयणकादि कार्यरूप पृथिवी अनित्य होवे 
हसा अनित्य परथिवी भी शरीर ३; इद्रिय २, विषय २ इस्‌ भेद करक तीन प्रकारक होवे दे । 
तहां सो पाथिवशरीर योनिज १,अयोनिज २ इस्‌ भद्‌ करिकरि दो प्रकारका हवे है । तहां शुक्र- 

वीितिकिपनो शरीर तोर तिता संमेढनजन्य जो शरीर ह सो शरीर योनिज कल्या जवि दै । सौ योनिज शरी- 
र 
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प्रथमपरिच्छेद । (४५ ) 


भी जरायुज १, अण्डज २ इस भेद कारकं दो प्रकारका होवै हे । तहां मनुष्यादिकं शरीर 
जरायुज क्ये जवि है ओर पक्षीसपौदिक शरीर अण्डज कदय जावै है ओर ता योनिजं 
शरीरत मिन्न जो शरीर है सो शरीर अयोनिज कल्या जावे हे । सो अयोनिजशरीर भी ` 
स्वेदनं १. उद्धिन २, अदृ्टाषेशेषजन्य ३ इस मेद करिके तीन भरकारका होवे है । तहां |: 
छमिदंश।दिकं शरीर स्वेदज के जावे है ओर वृक्षादिकं उद्धिन कहे जावे दँ ओर मनु | 
आदिकेकि शरीर अदृष्ट विशेषजन्य कदे जावे ह ओर गन्धका याहक घाणरूप पार्थिवं दद्विय 
एकं हीं प्रकारका होप है ओर मृतपाषाणादिरूप पार्थिवविषय तौ नानापरकारका होवे है 
इति ॥ १ ॥ ओर दूसरा जठरूप दरव्य-भी नित्य १, अनित्य २ इस भेदं करिके दो भकारका 
हवै हे । तहां परभाणहूष जठ तों नित्य होवे है ओर दबणकादिकारयरूप जल अनित्य 
हवै है । सो अनित्य जल भी शरीर १, दद्रिय २, विषय ३ इस भेद करिके तीन 
प्रकारका होवे दे। तहां जटीयशरीर अयोनिज हीं होवे दै । ते जठीयशरीर वरुणटोकविषे 
भ्रसिद्ध है ओर रसका ग्राहकं रसनदद्रिय जटीयदंद्रिय कट्या जवि है ओर सरित्‌ समुद्रादिक 
जठीयविषय कलये जवि है इति ॥ २ ॥ ओर तीसरा तेजरूप द्रव्य-भी नित्य १, अनित्य २ 
दसं मेद करि दो प्रकारका होवे हे । तहां परमाणरूप तेज तौ नित्य होवे है ओर 
दचणकादिका्यरूष तेज अनित्य होवे है । सो अनित्य तेज भी शरीर १, ईद्रिय २, विषये 
ङ्स भेद करिकै तीम प्रकारका होवे है । तहां तैजसशरीर तों अयोनिज हीं होवे दै। 
ते तैनसशरीर सयंलोकविषे भसिद्ध हे ओर रूपका ग्राहक चश्चदंद्रिय तेज तदद्विय कल्या जावि 
है ओर तेनसविषय तौ भोम १, दिव्य २, ओदथं २, आकरज ४ इस भेद करिकै च्यारि 
प्रकारका दोव है । तहां परसिद्ध अग्निका नाम भोम हे ओर विद्युतादिकोका नाम दिष्य है 
ओर जठराभरिका नाम ओद्य ह ओर सुवणांदिकोंका नाम अकर है । अथवा उद्रूतरूप 
उद्धतस्परशंवान्‌ 3, अनुद्धतदूप अनुद्धतस्पशंवान्‌ २, उद्धतस्पशं अवुद्धतरूपवान्‌ २, उद्धतरूष 
अवुद्धतस्यशंवान इस भेद करि सो तेज व्यारि प्रकारका होवे है इति ॥ ३ ॥ ओर 
चौथा वायुरूप द्रव्य-भी नित्य ३, अनित्य २ उसभेद करिके दो प्रकारका होवे है । तहां 
परमाणरूप वायु तौ नित्य हवै हे ओर दयणकादि कार्यरूप वायु अनित्य होवेहै । मो 
| अनित्य वायु भी शरीर १, इंद्रिय २, विषय ३, दस भेद करिकर तीन प्रकारका होवे हं । 
¦| तहां वायवीय शरीर तौ अयोनिज हीं होवे हे । ते वायवीय शरीर वायुलोकविषे हीं परमि 
| ह ओर स्पशका प्राक त्वकटद्रिय वायवीय दद्रिय क्या जावे दै। ओर वृक्षादिकोकि कंपनका 
| देतु वायु तथा शरीरविषे विचरणेहारा न वायवीय विषय कल्या जे है इति ॥ ४॥ 
‹| ओर पंचमा आकारारूप द्रन्य-तौं एक हीं होवे है तथा नित्य होवे है तथा विथु 
। होवे हे । ता आकाशका पृथिवी आदिकौकी न्या कोई शरीर तथा विषय होता नरी । 


का~ 
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(४६) त्यायश्रकाक्ा । 
ता आकाशका भी इंद्रि तौ हवै है । सो शब्दका ग्राहक ्रोतरददरिय ह व ॥ ५॥ 


ओर षष्ठा काररूप द्रव्य-भी एक हीं होते हे तथा नित्य हो हे तथा विभु हेविदहे इति ॥ ६॥ 
ओर सप्तमा दिशाूपद्रव्य-भी एकं हीं होत्र हे तथा नित्य होवै है तथा विर होवे हे इति ॥ ७॥ 
{| ओर अष्टमा आत्मारूप द्रव्य-तौं जीवात्मा 3) दैश्वरात्मा २ इस भेद करिकि दो प्रकारका 
हवै हे । तहां जीवात्मा तों अनेक हो हे तथा नित्य ॒हेोयै हँ तथा विच होवे ह। 


| ओर ह्र आत्मा तों एक हां होत हे तथा नित्य होवे हे तथा विधु होवे हे इति । आर 
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नवमा मनरूप द्रव्य-भी ता जीवात्माकी न्यादे अनेक होवे है तथा निय होवे है तथा , 
अण होवे हे इति ॥ ९ ॥ इति सं्षेपत द्रव्यनिरूपणम्‌ ॥ १ ॥ 
ओर दूसरा रणपदार्थ-तों हप १,रस२, गध ३, स्पशं ४ संख्या ५, प्रिमाण ६, पृथक्त्व ५, 
संयोग <, विभाग ९, प्रत्व ३ ०, अपरत्व 3१) गुरुत्व १२; द्रवत्व १२ स्नेह ३४, शब्द १५, 
बुद्धि १६, सुख १७, दुःख १८, इच्छा १९. द्वेषं २०; भ्रयत्ल २१ धमे २२, अधमे २३, 
संस्कार २४ इस भेद करि चोवीस भरकारका देवे हे। इन चोवीसयणोविषे मथम रूप यण-तों 
|| शुध, नीट २,रक्त २, पीत ४, हरित, कपिश दःचित्र ७ दस भेद करिकर सप्त प्रकारका होवे 
| ह, सो रूपण पृथिवी जल तेज इन तीनद्र्योविषे हीं रेह । तहां एथिवीविपे तों सो सपभकारका 
|| ही रूप रहे है ओर जल तेज इन दोरनोविषे केवल शूङकरूप हीं रहे हे । सो रूप जख्तेजके | 
| प्रमाणप नित्यदरव्यविषे तों नित्य होवे हे ओर अन्यत्र अनित्य होवे है इति ॥ 3 ॥ ओर || 
| रसगण-तों मधुर १, अम्ल २, लवण ३, कटु ४ कषाय ५ तिक्त ६ दस मेद करक षट्‌ | 
|| भरकारका होम हे । सो रस पृथिवी जल इन दो दरव्योविषे हीं रहे हे । तहां पृथिवीविषे तँ |, 
।| सो षट्‌ प्रकारका हीं रस रहे हे ओर जटविषे एक भधुररस रहे हे ।सोरस भी परमाणरूप |, 
|| नित्य जटविषे तौ नित्य हवै है ओर अन्यत्र अनित्य होवे हे इति ॥ २ ॥ ओर गेधशण-तैं | 
|| सौरभ १, असोरभ २ इस भेद करिके दो भकारका होवे है । सो गंधखण एकं परथिवी विष || 
| ही रहे हे तथा अनित्य हीं होवै हे इति ॥ २ ॥ ओर स्पशीडण-त शीत १? उष्ण २) अनु- || 
|| ष्णाशीत ३ इस भेद करि तीन प्रकारका होषै है । सो स्पशंखण पृथिवी जक तेन वा || 
॥ इन व्यार द्योविषे रहे दे तहां जलविपे तो शीतस्पशे रहे है ओर तेजाविषे उष्णस्पशं 
|| रहे ह ओर प्रथिवी वाख इन दोनों विषे अदुष्णाशीतस्पश रहे हे । सो स्पशं परमाणूप नित्य | 
|| जछविपे तथा प्रमारूप नित्यतेजविषे तथा परमाण्रूप नित्यवायविषे नित्य होवे है ओरं || 
|| अन्यत्र अनित्य हेव हे इति ॥ ४ ॥ ओर सख्याशण-तौं एकत्व द्वित्व जित्व इत्यादिक || 
| भद्‌ करके अनेकभकारका होवे हे । सो संख्यायाण प्रथिवी आदिक नव द्रव्यो विषे रह हे। || 
तहां एकत्व संख्या तें नित्यद्रव्योविषे नित्य होवे हे ओर अनिवयद्रव्योविषे अनित्य होवे है || 
|| ओर द्वित जित्व आदिकसख्या तें सवत्र अनित्य हीं हवै हे इति ॥ ५॥ ओर पारमाणरण-ततं || 


न -म्छ- न -्छम्कस्ा- न्क प पक न स्कर छवा जवस जज म काष्ट ष्क 














भथमपरिच्छेद ।' (४७) 


= 1 य व ~ पः - र - अ - य - क . 





अणत्व १, महव २, देतव ३, हस्वत्व ४ इस भेदकारकै च्यारे प्रकारका हेष है । सो 
च्यारि प्रकारका परिमाण प्रम १, मध्यम २ इस्‌ भेद करिकै पुनः दौ प्रकारका हेव है। 
सो परिमाण भी पृथिवी आदिक नव द्रव्योविषे हीं रहे है । तहां परथिवी जल तेन वायु 
इन च्यारोके परमाणवोविषे तथा मनविषे परमअणत्व तथा प्रमहस्वत्व परिमाण रहेहे। भर 
तिन पृथिवी आदिक च्यारोके व्यणकोविषे मध्यमअणत् तथा मध्यमहस्वत्वं परिमाण 
रहे है ओर आकाश, काल, दिशा, आत्मा इन च्यारोंविषे तौ परममरत्व तथा परमदी्ैत्व 
परिमाण रहे है ओर घटादिकंदरव्योविषे तौ मध्यम महत तथा मध्यमदीषंत्व परिमाण रेह 
हे । यह परिमाण नित्यदव्योविषे तों नित्य हवै है ओर अनि्य दव्योविषे अनित्य होषै है । 
|| सो अनित्यपरिमाण भी संख्याजन्य १, परिभाणजन्य २, प्रचयजन्य ३ इस भेद करिकर 
तीन भरकारका होवे है इति ॥ ६॥ ओर प्रथक्त्गुण-तों एकपृथकृल, द्विपृथकल, तरिपृथकतव 
4 
4 
4 
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इत्यादिके भेद करिकै अनेक प्रकारका हवे रै । सो पृथकृत्युण भी पृथिवी भादिकं नवदरवयों 
विषे हीं रहे हे । तहां एकपृथकत्व तँ नित्यद्रव्योविषे नित्य होपै ३ ओर आगत्य द्रव्योविषे 
अनित्य हेवं हे ओर द्विपृथकतव त्रिपृथकृत्व आदिकं तँ सर्वत्र अनिः हं हवै है इति ॥५७॥ 
ओर संयोगगण-नों अन्यतरकर्मजसंयोग १, उभयकरमनसेयोग २, संयोगजसंयोग ३ इस्‌ भेद 
करिक तीन प्रकारका होवे है । सो संयोगयण भी पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं रेह तथा 
स्वे अनित्य हीं होवे है । ओर सो क्रियाजन्य संयोग भी'अभिषाताख्य संयोग १ .नोदनाख्य 
संयोग २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होषै है इति ॥८॥ ओर विभागयण-तौँ अन्यतरकर्मन 
विभाग १, उभयकर्मैज विभाग २, विभागजविभाग ३ इस भेद कर्कि तीन प्रकारका हतै 
है ओर सो विभागज विभाग भी कारणमात्रविभागजन्य १, कारणाकारणविभागनन्य २ ५ 
दस भेद केरिकि दो भकारका होवे हे । सो यह विभाग भी प्रथिवीआदिक नव दरव्योविषे हीं 
रहे टे तथां सरवे अनित्य हीं होवै है इति ॥ ९ ॥ ओर परत्र अपरत-यह दोनों यण तौ 
| दैशिक परत्व १, कालिक प्रत्व २; दैशिकं अपरत्व १, काटिक अपरत्व २ दस भेद करि 
{| दौ दौभकारेके होवे ह । ते परत्व अपरत दोनों ण पृथिवी जल तेज वायु मन इन पांच 
| मत द्रव्योविषे रहे है । ताके विषे भी कालिकप्रत स तों जन्यमू्तव्यविषे हीं रे 
| हे । ते प्रत्व अपरत्व दोन यण अनित्य हीं हवे है इति ॥ १०॥ ११ ॥ ओर गरुतयण-तौं 
रत्तिकं माषकं तोटकं इत्यादिक भेद करिकै अनेके प्रकारका हो है ओर सो य॒रुलं शण 
पृथिवी जल इनं दो द्व्योविषे हीं रहै है । तके विषे भी प्रमाणप नित्य पृथिवी जलविषे 
| सो गुरुत्व नित्य होवे हे ओर उ्यणकादिरूप अनित्यप्ृथिवीनलविषे सो य॒रुत्व अनित्य हेव 
है । यह गुरुत्वयण अति दद्रिय हीं होवै है इति ॥ १२ ॥ ओर तत्यण- तीं सासिदक १ । 
| नेमित्तिकं २ इस भेद करि दो प्रकारका होय है । सो द्रवत्वयण पृथिवी जल तेज इन 
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्व्योविषे हीं रहे हे । तहां जटविषे तों सांसिद्धक द्रवत रहे दं ओर घृत जतु 
आदिक परथिवीविभे तथा सुवणादिक तेजाविभे नैमित्िक्रवत्व रहे दे । तहां सो द्रवत जख 
परमाणवोविषे तं नित्य होवे ह ओर अन्यत्र अनित्य हवे है इति ॥ १२॥ ओर सरदण-तों 
ष्ट 3, अपक २ इस मेद्‌ करके दो भकारका हवै हे, सो सेहण एक जलविषे ही 
रहे ह । तहां प्रलादिककि अन्तवैसि जलविषे तौ भकष्टलेह रदे हे ओर कूषादिकाके जलविषे | 
अपकर सेह रहे ह । सो लेह परमाणहप नित्य जटविषे तों नि होये हे ओर दयणकादिूप || 
अनित्य जल विषे अनित्य होवे है इति ॥१४॥ ओर शब्द्ण- तं ध्वनिरूप शब्द्‌ १? वणेरूप | 
शब्द २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होय है। सो दो प्रकारका शब्द भौ संयोगज शब्द 4 | 
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विभाग शब्द्‌ २, शब्दज शब्द ३ इस भेद करके तीन भकारका होवे हं । सो यह शब्द 
यण एक आकाशविषे हीं रंह है तथा अनित्य ही होवै हे इति ॥ १५. ॥ ओर ज्ञानरूप 
बादियण-तो एक आत्माकिषे हीं रहे है । ओर सा उदधि नित्य १) अनित्य २ इस भेद 
करिकर दो भरकारकी हेव है । तहां श्वर आत्माकी उदधि तों नित्य हेव दै तथा परतयक्षरूप 
हीं है हे तथा एक हे हे । ओर जीवात्माकी बुद्धि तों अनित्य हेव है तथा प्रत्यक्ष 
परोक्च दोनोंहप हेत हे तथा नाना हेव है अथौत्‌ सा अनित्यङ्ादडे अभूति 9, स्मृति२; इस 
मेद करक दो भ्रकारकी हेष हे । तहां अभूति स्मृति यह दो परकारकी इद्धि भी यथाथ १› 
अयथा्थं २ इस मदकारकै दो प्रकारकी होवे है । तहां पथम यथाथ अनुभव तो भरत्यक्ष १,अब॒ 
मिति २,उपमिति ३, शाब्द ४ इस भेदं कारकं च्यारिप्रकारका हो हे । इन च्यारोविषे प्रथम 
रलयक्च तौ घ्राणज 3, रासन २, चाक्षुष ३, स्पाशैन ४,शभावण ५, मानस ६ इस भेद करिके षट्‌ 
प्रकारका हेव है ओर सो षटपरकारका दं भयश्च सविकल्पकं १, निर्विकल्पक २ इस भेदकरिके 
पुनः दो प्रकारका होत है । तथा लीकिक ३, अटो किक २ इस भद करि पुनःदो भरकारका होवे 
| हे ओर सो अटोकिकपरत्यक्च भो सामान्यलक्षणसननिकषंजन्य १, जञानलक्षणसन्निकर्षजन्य २, 
योगजधलक्षणसननिक्षजन्य ३ इस मेदकाशेकै तीन भरकारका हवे हे। ओर दूसरा अयधाथं 
अनुभव तों संशय 9 ,विषय॑य २,तकं ३दस भद करके तीन भकारका हे हं इति ॥ १६॥ ओर 
सृखगुण- तों केवल जीवात्माविष हीं रह ह सो सुखयण वेषायेक १, आभिमानिक २, मानो- 
रथिक २, आ्यासिक ४ इस भद्‌ करिकै च्यार भरकारका होवे हे । यह सवसुख अनिव्य हीं 
रेवै टै इति ॥१७॥ ओर दःखयण-भी केवल जीवात्माकरिषे हीं रहे हे ।सो दुःख भी ता सुखकी | 
न्याई च्यारे परकागका हं होते हे तथा अनित्य हवि हे इति॥१८॥ ओर इच्छु तों नित्य १) ॥ 
अनित्य २ उस भेद करिके दो प्रकारका होवे दे । सो इच्छारुण केवल आत्मार्विषे हीं रहे हे । 
तहां श्वर आत्माविषे तों सा इच्छा नित्यहोवैदे तथा एक होवे ह ओर जीवात्माविषे 

सा दृच्छा अनित्य होवे हे तथा फल दच्छा १, उपाय इच्छा २ इस भेद्‌ करिकं दो प्रकारकी | 
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पः प्रथमपारिच्छेद्‌ । - (श 
‹ हवै हे इति ॥ १९ ॥ ओर दष्ण-तों केवल जीवात्मापषे हीं रहे है । सो द्रेष भी दुःख 
रेष १, दुःखोपायद्रेष २ स भेद करिक दो प्रकारका हवि हे । यहं द्वेषगुण अनित्य हीं होवे | 
हे इति ॥ २० ॥ ओर कृतिरूप प्रयलय॒ण-तौं नित्य १, अनित्य २ इसमेदकरिके दो 
प्रकारका होवे हे। सो प्रयलयण भी केवल आत्माविषे हीं रहे हे । तहां ईश्वर आत्मािषे तों 
सो प्रयल नित्य होवे है तथा एक हवै है । ओर जीवात्माविषे सो प्रयल अनित्य हवे है 
तथा भ्रवरत्ति 3, निव्रत्ति २, जीवनयोनि ३ इस भेद करिकर तीन प्रकारका होवै हे इति ॥२१॥ 
ओर धमे अधमे यह दोन गण-तौं केवल जीवात्माविषे हीं रहे है तथा अनित्य हवै है 
तथा अहिदद्रिय होवे हे इति ॥ २२ ॥ २३ ॥ ओर सस्कार गृणतो वेग १, स्थिति 





तौ पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच मनद्रव्योविपे रहे है । ओर दूसरा स्थितिस्थापक 
नामा संस्कार तो केवट प्रथिवीविषे हीं रहे हे । ओर किसी अन्थकारके मतविषे तों सो 
स्थितिस्थापक प्रथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारोविषे रहे है ओर भावनारूप संस्कार तों 
केवल जीवात्माविषे हीं रहे हे तथा अतिदद्रिय होवें ह । ओर सो वेगरूप संस्कार भी कर्मन- 
वेग १, वेगजवेग २ इस भद्‌ करिके दो प्रकारका होवे है । यह संस्कारयण अनित्य हीं 
होवे दे इति ॥ २४ ॥ बिरोषण-इन चौबीस यणोविषे रूप १, रस॒ २, गेध ३, स्पश ४ 


क. 


स्नह ५, सासिद्धकद्रवत्व ६; शब्द ७, बुद्धि <, सुख ९) दुःख १०,३च्छा १३. द्रेष१२ 


। 
॥ 
# 
। 
| 
| 
# 
॑ 
| 
। 
॥ 
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) 


भयल १३, धमे १४, अधमं १५, भावना १६ यह षोडश यण विशेषण क्ये जवं 
ह सामाःययुण-ओर संख्या १, परिमाण २, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५, परत्व, 
अपरत्व ७, नेमित्तिकद्रवत्व <, गुरुत्व ९, वेग १० यह दशगुण सामान्य गुण क्ये जावै 


॥ ओर स्थितिस्थापक तों जिस मतविषे केवठ पृथिवीमातविषे रे है तिस मतविषे 
सो स्थितिस्थापक विशैषगुण हे) ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक परथिवी, जट 


॥-* 


॥ 
¦ 
| 
। 
- 
\ 
॥ 

तेज, वायु इन च्यारोंविषे रहे ह । तिस ॒मतविषे सो स्थितिस्थापक सामान्यगुण दै । 
| 
र 
॥ 
¢ 
| 
। 





इति संक्षेपे गुणनिरूपणम्‌ ॥ २ ॥ 
ओर तीसरा कमपदाथ-तोँ उतकषपण १, अपक्षेपण २, आकुचन २, प्रसारण ¢. गमन्‌ ५ 


| 
| 
४ | 
\ 
। 


इस भेद करिके पांच प्रकारका होवें हे । सो कमं पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इग पांच मर्त 
द्रव्योविषे हीं रहे हे तथा सौ सवंकमं अनित्य हौ होवे हे । इति संशषपते कमंनिरूपःगम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओर चतुथं जातिरूपसामान्य-पदाथं तों द्भ्य यण कमं 
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स्थापक २, भावना २३ स मेद करिके तीन प्रकारका होवे हे। तहां भथम वेगूप संस्कार ! 


सामान्य प्र 3,अप्र्‌ २ इसमभद करक दो प्रकारका होवे हे । तहां व्य्‌ गुण क्म इन | 














(५० ) न्यायप्रकोङा । 
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भि पो 


नोविषे रहणेहारी सत्ता जाति तौ परसामान्य कल्या जावि हे ओर नव- द्रव्यो विषे रहणेहारी 
| द्रव्यत्वजाति तथा चोवीसगुणोविषे रहणेहारी गुणत्वजाति तथा पांच भरकारकरके कमोविषे 
रहणेहारी कभैत्वजाति इत्यादिक सर्वनाति अपरसामान्य कद्ये जावे ह । यह स्वजातिरूप |¦ 
सामान्य नित्य हीं होवे । इति संक्षेपे सामान्यानिरूपणम्‌ ॥ ४ ॥ । 

ओर पचमा विरोष पदारथ-तौं नित्य दरव्योविषे हीं रहे हे तथा नित्य होवे है । ते परमाण | 
आदिकं नित्यदरव्य अनेक है । यतैते विशेष भी अनेक हीं हेव है । इति सामान्यत | 


विर 


ष निरूपणम्‌ ॥ ५ ॥ 

ओर षष्ठा समवाय पदा्थ-हे । तहां अवयव अवयवी इन दोनोका तथा गुण गुणि इन 
दोनोका तथा क्रिया क्रियावान्‌ इन दोनीका तथा जाति व्यक्तिं इन दोनोंका तथा विरैष 
नित्यद्रव्य इन देोनोका जो परसपरसं्बध ह ताक समवाय कटे दै । सो समवाय एक हीं 
हवे ह तथा नित्य होवे है तथा आतिदद्रिय होवे है । इति संक्षपतं समवायनिरूपणम्‌॥६॥ 

ओर सरमा अभाव पदाथ-तौं संसर्गाभाव १, अन्यो न्याभाव २ दस भेदकरिकै दो 
प्रकारका होप है। तहां प्रथम संसर्गाभाव तँ प्राचीनोके मतविषे प्रागभाव 9; पर्व 
| साभाव २, अत्यन्ताभाव ३, सामयिकाभाव ४ इस भेदकरिकि च्यारि प्रकारका हो ह । 
ओर नवीनोंके मतपिषे प्रागभाव १, प्रध्वसाभाष २, अत्यताभाव ३ दइसभेद करिके तीन 
प्रकारका हेव है । तहां अल्यंताभाव अन्योन्याभाव यह दो अभाव तौं नित्य होवे ह 
ओर सरे स्वं अभाव अनित्य हवै है । तिन अनित्य अभारवेविषे भी भागभाव ते। 
उत्वत्तितँ रहित अनादि होवै है तथा नाशवान्‌ होवे हे । ओर प्रध्वंसाभाव तों उतत्ति- 
वाला हवि दै तथा नाशै रहित अनत होवे दे । ओंर सामयिकाभाव ते। उत्पत्तिवाला भी 
होवै तथा नाशवाला भी होवै है । इति संक्षपते अभावनिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति स्पते व्यादि सप्तपदाथेनिरूपणम्‌ । 








नयायदाखकं पदा्थ- तहां पूवं कणादमुनि प्रणीत वेशेषिकशास्चके द्रव्यादिक सप्तपदार्थाका 
स्पत निरूपण क्या । अव गौतममुनिभणीत न्यायशाचके प्रमाणादिक षोडश पदार्थोका 
| सक्षत निरूपण करे है । तहा प्रमाण १, मेय २) संशय ३, प्रयोजन ४१ दृष्टान्त ५, सिद्धा; 
अवयव ७, तकं < निणेय्‌ ९, वाद १०, जल्पं ११. वितडा हेत्वाभास १२,छ्ट १४ 
| जाति १५. निग्रहस्थान १६ यह षोडश पदाथ कये जाव हं । तहा प्रथम प्माणपदाथ-तौं 


प्रयश्च ३, असमान २, उपमान २, शब्द्‌ ४) इस भद करके च्थारि प्रकारका टाव हे। तिन | 
<~ =. 









प्रथमपरिच्छेद । (५१) 
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& 
(| च्यागेके मध्यविषे प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण तौ बाह्य 3, अंतर २ दस भेद करके दो प्रकाश्का 
| होवे हे। तहां सो बाह्यरत्यक्च भी धरण 9, रसन २, चश्च २, त्वक ४, श्रोच्र५, इस भेद करिकै | 
|| पांच भकारका होवे है । ओर मन अतरमक्ष क्या जावै है । ओर दूसरा अवुमानमभाण 4 
| 
भी परवेवत्‌ 9, शेषवत्‌ २, सामान्यतो हृष्ट ३, दस भेद करिके तीनपरकारका होवे है । ओर से। तीन 
प्रकारका अलुमान भी खार्थं १, पराथ २ दरस भेद करिकै पुनः दो कारका हवै है । ओर |: 
तीसरा उपमान प्रमाण भी <रश्यविशिष्ट पिंडज्ञान १, वेधर्म्यविशिष्ट॒पिञज्ञान २, भसाधा- ' 
|| रणध्मविशिष् पिदज्ञान ३ इस भेदकरिकै तीन प्रकारका हे है । ओर चतुर्थ श; रमाण | 
{| ते दृष्टाथक १, अदृषटा्थक २ इस भेद कररिकै दो प्रकारका होवे हे इति ॥ १ ॥ ४ ॥ |¦ 
| आर दूसरा भमेयपदाथ-तों आत्मा 9, शरीर २ दद्रिय ३, अर्थं ४, बुद्धि ५, मन ६, |“ 
वृत्ति ७, दोष €, प्रेत्यभाव ९, फल १०, दुःख ११, अपवग १२ दस भेद करके दादश- |' 
भरकारका होवे है । ता द्वादशविधं प्मेयके मध्यविषे प्रथम आत्मारूप ममेयं जीवातमा १, ' 
२ इस भेद करिक दोभकारका होवे हे । तहां जीवात्मा तौ नाना होवै दै/' 
ओर दश्वरात्मा एक हवै है । ते दोनों आत्मा नित्य होवे दै तथा विथु होवे है ॥ 9 ॥ ओर |: 
शरीररूप ममेय-तों जरायुज १, अंडज २, स्वेदज ३, उद्धिन ४ इस भेद करिकि च्यारि || 
¢ 
॥ 
। 
॥ 
> 
॥ 
४ 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
4 
+ 
॥ 
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प्रकारका होवे हे ॥ २ ॥ ओर ईद्रियरूपममेय- तों प्राण १, रसन २, चश्चु ३, त्वक्‌ ४, 
श्रोत्र ५, मन ६ दस भेद करिके षटभ्रकारका। होवे है ॥ ३ ॥ ओर अर्थरूपममेय- तों रूप ३, 
रस २, गेध ३, सशे४, शब्द५, बुद्धि ६, सुख ७, दुःख <) इच्छा ९, द्रेष३ ०, प्रयतनं ३३ 
इस भेद करक एकादशपरकारका होवे है । अथवा सो अथेरूप प्रमेय-द्रव्य १, यण २, 
केम ३, सामान्य ४, विशेष, समवाय ६ दस भेद करिके षटप्रकारका होवे है ॥४॥ ओर 
बुद्धिरूप परमेय-तोँ नित्य १, अनित्य २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे हे । तहां इश्वरा- | 
त्माकी बुद्धि तँ नित्य हवै है तथा एक होवे हे तथा प्रत्यक्षरूप हीं होवे ह ओर जीवात्माकी 

बुद्धि अनित्य होवे हे । सा अनित्यबुद्धि भी अलभव 3, स्मृति २ इस भेद करके दोप्रकारकफी 

होवे हे । सा दोनों भ्रकारकी अनित्यवुद्धि यथार्थं १, अयथाथं २ इस मेद करिके पुनः दो दो 

प्रकारकी होवे हे । तहां यथाथे अचुभव तं परत्यक्च १, अदुमिति २, उपमिति ३, शाब्द ४, || 
इस भेद करके च्यारि प्रकारका होवे हे ओर अयथाथं अलुभव तौ संशय 9, विपर्यय २, 

तकँ ३ ईस भेद करिके तीन प्रकारका होवे हे ॥ ५॥ ओर मनरूपप्रमेय- तों नाना होवे हे 
तथा नित्य होवै है तथा अण होवै है॥६॥भोर मबत्तरूपपरमेय तों वागारंभ १, बुद्धयारम्भ २, 
शरीरारभ २ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवे हे ॥ ७॥ ओर दोषरूप प्रमेय-तों राग १, 
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देष २, मोह ३ इस भेद करि तीन भकारका हयै है । तहां प्रथम रागरूप दोष ती 





| १, मत्सर २, स्पृहा ३, तृष्णा ४, सोभ ५, माया ६) दम्भ ७ इस भेद करिके सप 
भरकारका हवै हे। ओर दसरा द्रषरटप दोष तं करोध १ दष्यौ २,असुपा २ दीह ४. अमष ५, 
अभिमान ६ इस भद करिके षद्भकारका हेव है। ओर तीमरा मोहरूप दोष तों विपयय १› | 
संशय २, तकं २३, मान ४, प्रमाद ५, भय ६, शोक ७ इस भेद करके सपर प्रकारका || 
होवे हे ॥ ८ ॥ मेत्भव-ओर मरणे अनेतर जो जन्म है ताका नाम्‌ ्त्यभाव ह ॥ ९ ॥ | 
ञओर पलरूप ममेयं सुख्य १, गोण २ दस भद्‌ करिके दो भकारका हवं हे ॥१०॥ ओर | 
दःखरूप ममेयं अह द्ःसी इस प्रकारकी प्रतीति करिके सवंभाणियोव प्रसिद्ध हं ॥ १ ॥ ॥ 
अप्वर्म-अर शरीरादिकं एकविंशतिदु खोक जा आत्यंतिकं निवृत्ति हे ताका नाम अपवग 
हे इति ॥ १२॥ २ ॥ ५ ॥ ओर तीसरा संशयरूपपदा्थ-तौ साधारणधरमवद्धमिज्ञानजन्य १, || 
असाधारणधमवदरमज्ञानजन्य २, विभ्रतिपत्तिवाक्यजन्य > दस भद कर्कि तीन प्रकारका होषि 
हे ओर सो संशय बहिर्विषयकं १, अन्तर्विषयक २ इम भद करके पुनः दो प्रकारका होवें 
हे । तहां बहिर्विषयक संशय भीं दध्यमान धर्मिकं १, अदृश्यमान धर्मिक २ इस भेद करिके दो 
कारका होये हे इति ॥ २ ॥ ४ ॥ ओर चठ ममोजनपदाथ तौ सख्य १; मण २ दस भेद 
करिकिः दो भरकारका होये हे इति ॥४॥ ४॥ ओर प्म दषंतपदाथ-तों साधम्यं ३, वेधम्ये २ 
इस भेद करिकै दो भकारका हे हे इति ॥ ^ ॥ ५ ॥ ओर ष्ठा सिददान्तपदार्थ -तें स्वैतन्त्- 
सिद्धान्त १, भतिततरसिद्धान्त २, अधिकरणसिद्धात ३; आयुपगमसिद्धान्त ४ इस भेद करके 
च्यारिभरकारका होवे हे इति ॥ £ ॥ ६५ ॥ अर सप्तमा अवयवपदाथ-तँ प्रतिज्ञा १, हेतु २, 
३, उपनय ४, निगमन ५ इस भेद कृरिके पचप्रकारका होवे हे । वहां सो दूसरा 
हेत अवयव भी अज्ञातव्यतिंरक व्याभिकहेतवोधक १, अप्रतीतान्वयव्याभिकटेतुबोधक २, 
प्रतीतान्वयव्यतिरेकनव्यातिकटेतु बोधक २ इस भद करक तीन प्रकारका होवे हे। ओर 
तीसरा उदाहरणम अवयव तं अन्वयव्यातिवोधक 3, व्यतिरकव्याभिवोधकं २ इस भद्‌ 
करक दो भरकारका होवे दे । ओर चोथा उपनयरूप अवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ 
इस भेद करि दो प्रकारका हवि है इति ॥७।६५॥ ओर अष्टमा तकैपदाथ-तो आत्माश्रय १, 
अन्योन्याश्रय २, चक्रका ३, अनवस्था ४; प्रमाणवाधितार्थप्रसंग ५ इस भेद करि 
प्चप्रकारका होवे दे । तहां आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय) चक्रका यह तीन तक तों उतत्ति १, 
| स्थिति २. ज्ञपि २ इस भेद करिक तीन तीन प्रकारके होवे दै अथवा सो तकेषदाथं 
व्याघात १ यावत १ जलो २, इतरतराजय र, पकाय आत्माश्रय २, इतरेतराश्रय ३, चक्रकाश्रय ४, अनवस्था ५, प्रतिवन्दी ६, 
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भथमपरिच्छेद । ( ५३ ) 





ओर जल्प-प्रस्पर जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंकी जा दोनों पक्षके स्थापन करणेवाटी कथा है 
ताका नाम जल्प है इति॥ १ १।६॥ वितण्डा-अौर परस्पर जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोंकी जा 
स्वपक्षस्थापनं रहित कथा ह ताका नामं वितंडा है इति ॥१२॥६॥ ओर हैतवाभास पदाथ- 
तौ व्यभिचारी १, विरुद्ध २, असिद्ध ३, सत्रतिपक्च ४, बाधित ५ इस भेद करिके पचभरकारका 
होवि हे । तहां भरथम व्यभिचारी हेताभास तौ साधारण 3, असाधारण २, अदपसंहारी ३ दस 


॥ 
॥ 
्‌ 

। निश्वयात्मकं ज्ञान है ताका नाम निणेय हे इति ॥ ९ ॥ ७ ॥ ओर तखवस्त॒के जानणेकी 
इच्छावानु पुरुषोकी जा परस्पर प्रश्वउत्तररूप कथा है ताका नाम वाद ह इति ॥१ ०।६५॥ 


भेद करिके तीन भरकारका होवे ह ओर अमिद्धरेत्वाभास भी स्वरूपासिद्ध 3, आश्रयासिद्ध २. 
व्याप्यत्वासिद्ध २ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे हे इति ॥१२॥६॥ ओर छ्लपदाथ-तं 
वाकछल १.सामान्यछल २.,उपचारछल ३दस भेद करिक तीन भ्रकारका होवे हे इति॥ १ ४।६५॥ 
जाति-ओर असत्‌ उत्तरका नाम जाति है । सो जाति पदार्थ तो साधरम्यसमा ३, वेधम्यं- 
समा २, उत्कषंसमा २, अपकषेसमा ४, वण्यंसमा ५, अवण्यंसमा ६, विकल्पसमा ७, साध्य- 
समा <, प्रापिसमा ९, अप्राप्िसमा १०, प्रसंगसमा ११, प्रतिदृशांतसमा १२, अवुत्यत्ति- 
समा ३३, संशयस्षमा १४, भ्रकरणसमा १५. हेतुसमा १६, अथापत्तिसमा १५, अविशेष- 
समा १८, उपपाततिसमा १९, उपलब्िसमा २०, अनुपरभ्धिसमा २ १,.नित्यसमा २२, अनि- 
त्यसमा २३, कायसमा २४ इस भेद करिकै चोवीसप्रकारका होवे हे इति॥ १५॥९१॥निग्रदस्थान- 
ओर प्राजयका जो हेत हवै सो निग्रहस्थान कट्या जावे हे सो निग्रहस्थान पदार्थं तों 
प्रतिज्ञाहानि 9, प्रतिज्ञांतर २, प्रतिज्ञाविरोध ३, भरतिक्ञासंन्यास ४, हत्व॑तर ५,अथोतर ६, 
निरर्थक ७, अपार्थक ८, अविज्ञाताथं ९ अप्राप्तकाल १ °, न्यून १ १,अधिक १२, पुनरुक्त १३, 
अनलुभाषण १४, अज्ञान १५. अप्रतिमा १६, विक्षेप १७, मतानुज्ञा १८, प्येल॒योज्यो- 
वेक्षण १९, निरलुयोज्यादुयोग २०, अपसिद्धांत २१ हेत्वाभास २२ टस भेद करिके बावीस 
प्रकारका होवे हे इति ॥ १६॥ & ॥ इति संक्षपते प्रमाणादिकं पोडशपदारथनिरूपणम्‌ । 


तहां पूग्रन्थ करिकै कणादसुनिभणीत वेरेषिकशाखके द्रव्यारिक सप्तपदार्थका तथा 
गीतम सुनिप्रणीत न्यायशाखरके माणादिक षोडशपदार्थोका संक्षेपे निरूपण क्या ॥ 
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( ५४ ) न्यायभकार । 
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` आगेके परिच्छेदोके विषय । 


अव इस्‌ न्यायप्रकाशग्रेथविषे आगे जिस कमै तिन दव्यादिकं पदा्थोका विस्तारे 
निरूपण करणा हे तिस कमक निरूपण करे हँ । तहां इस न्यायप्रकाश ्रंथके द्वितीयपरिच्छेद्‌ 
विये तें प्रथिवीआदिक नवदरव्योका विस्तारे निरूपण करेगे तथा तम विषे तथा सुवणंविषे 
तिन नवद्रव्येतिं अतिरिक्त द्रव्यरूपताका खंडन करेगे ॥ २ ॥ ओर तृतीय परिच्छेदविषे तों | 
रूपादिकं चोवीस यणोंका विस्तारतें निरूपण करेगे ॥३॥ ओर चतु्थपारेच्छेदविषे तो कमे ३, || 
सामान्य २, विशेष ३, समवाय £, अभाव ५ इन पांच पदार्थाका विस्तारतें निरूपण || 
करेगे तथा शक्ति साहश्य आदिकोंविषे तिन सप्पदार्थतिं अतिरिक्त पदाथं पताका खंडन 
करेगे ॥ ४ ॥ ओर पचम पररिच्छेदविषे तों द्रव्यादिक सप्तपदाथकिं साधम्यं वेधम्यं कथन केरेगे 
तथा परथिवीभदिकं नवद्रभ्योके साधम्यं वेधम्यं कथन केरेगे तथा पादिक चोवीसयणोके 
साधम्य धम्यं कथन करेगे । तहां समानधरमकं साधम्यं करे हे ओर विरुद्धमंकृ वेधम्यं केहे |¦ 
है ॥५॥ ओर तृतीयपरिच्छेदविपे सामान्यते कथन कव्या जो बुदधिरूपयणक हे. तिस ज्ञानरूप || 
बुद्धियणका षे परिच्छेदविषे विस्तारतें निरूपण करेगे । अथोत्‌ ता षष्टे परिच्छेदविषे प्रत्यक्ष 
प्रमाणजन्य प्रत्यक्षप्रमाका निषपण करेगे तथा अदमानपरमाणजन्य अलुमितिप्रमाका निरू- । 
पण करगे तथा उपमानप्रमाणजन्य उपमितिप्रमाका निरूपण करेगे तथा शब्दप्रमाणजन्य 
शाब्दीभरमाका निरूपण करेगे तथा स्मृतिज्ञानका निरूपण करेगे तथा संशय विपयेय तकंरूप | 
अयथा्थं अदुभवका निरूपण करेगे तथा भरामाण्यवादका निरूपण करेगे ॥ ६ ॥ ओर 
सप्तमे परिच्छेदविषे तौ न्यायशाच्चके प्रमाणादिक षोडश पदार्थोका विस्तारतै निरूपण करगे || 
तथा तिन षोडशपदार्थोका पूवे उक्त द्रव्यादिकं सप्तपदार्थोषिषे अंतभाव निरूपण केरैगे तथा 
दीधितिकार शिरोमणि भद्राचार्थनेँ कणादमनिरक्त द्रव्यादिक सपतपदार्थोविषे कितनैकी पदा- 
थोक खंडन करि कितनेकी पदाथं अधिक माने है ते स्वं पदाथ निरूपण करेगे इति॥७॥ 
दति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचाधरश्रीस्वामिउद्धवानेदगिरिप्‌ ज्थपादरिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा ॥ 
| 
॥ 
| 
¦ 


विरचिते न्याय प्रकारे मङ्गलमुक्तिव।द निरूपणप्रवैक-संक्षेप ` द्रव्यादिपदाथनिरूपणं नाम 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीविश्चश्चराय नमः ॥ 


इति प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 
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(५९ ) 
य 1 र का वक ऋका सकस क अ 
ॐ श्रागृणस्चाय नमः । मरूभ्या नमः ॥ 
श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः । श्रीराङ्गराचार्यभ्यो नमः ॥ 
द्ितीयपारच्छेदः। 
ल्‌ 
द्रव्यका विस्तरत निरूपण । 
तहां पूरवे भरथमेपरिच्छेदविषे संक्षपतें निरूपण कय्येहूए परथिवी आदिक नवद्रव्योका अब 
इस द्वितीयपरिच्छेदविषे विस्तारे निरूपण करे हँ । व्यलक्षण- तहां छक्षणप्रमाणकरिके हीं 
वस्तुकी सिद्धि होवे है । ता लक्षणप्रमाणते विना किसी भी वस्तुकी सिद्धि हवे नहीं । इस 
प्रकारके न्यायरकै अंगीकार करिके तिन परथिवी आदिकं नवद्र्व्योकी सिद्धि करणे वासते प्रथम 
तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योका सामान्यलक्षण कथन करे है । तहां पमवायिकारणं 
द्रव्यम्‌ &, अथवा गुणाश्रयः द्रव्यम्‌ २; अथवा द्रभ्यत्वजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ २, अथवा 
गुणकमाभत्रत्व सातं सामान्यवत्‌ द्रव्यम्‌ &॥ 
लक्षणाका अथ--अव यथाक्रमते इन च्यारि लक्षणौका अथे निरूपण करे दै-- 


| 
4 
4 
। 
। 
| तहां मथम-मवायिकारणं द्रव्यम्‌ । दस प्रथमलक्षणका अर्थं निरूपण करे हे । कार्यका 
| 
| 
| 
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। 
॥ 
^ 
^ 
२ 
# 
| 
| 
| 
॥ 

जो समवायिकारण हवे सो द्रव्य क्या जाव हे । तहां पृथिवी आदिक नवद्रव्यो विषे ही यथायोग्य |+ 

द्रव्यरूप कायेका वा युणरूपकायंका वा कमरूप काका समवायिकारणपणा होवें है । युण- ॥ 
केमोदिक पदार्थोकिषे सो काय॑का समवायिकारणपणा होता नहीं । याते यह समवायिकारण | 
त्वरूप द्रभ्यका लक्षण संभवे हं । तहां मनरुपद्रव्यविषे तो कोद भी कायंद्रव्य समवायसर्वध- 
कारके उलन्न होता नहीं । किंत यण तथा क्म समवायसंबेध करिकै उत्यन्न हवै है। यै । 
ता मनरूप द्रव्य॒विषे द्रव्यरूप कार्थका समवायेकारणपणा नहीं हे, किंतु ता मनविषे केवल | 
युणरूप कायेका तथा कर्मरूप कायका हं समवायिकारणपणा हे । ओर आकाश, काट, दिशा, ॥ 
आत्मा इन च्यारि विभदरव्योविषे कोद भी द्रव्य समवायसंवध करिके उसन्न होता नहीं तथा || 
कमे भी उलन्न होता नहीं, किंतु यण ही समवायरसंब॑ध करिके उवन्न होवे है । यातं तिन । 
च्यारि विथेद्रव्योविषे केवल शुणरूप कायका हीं समवायिकारणपणा हे । ओर प्रथिवी,जल । 
. 
ह 
| 
॥ 





्‌ तेज, वायु इन च्यारि द्रव्योंविषे तँ दरव्यरूप कायं तथा युणरूपकायं तथा कर्मरूप कारं 
यह तीनों समवाय संबंध करिकै उत्पन्न होवे है । याते तिन पृथिवी आदिक च्यारि द्रव्योविषे 
| दरव्यरूष का्यका तथा यणरूप का्यका तथा कर्मरूप कार्यका स॒मवायिकारणपणा है । तिन 
पृथिवी आदिक च्यारिदरव्योविषे भी शरीरघटादिक अंत्यावयवीरूप जे प्रथिवी आदिक है 
तिनोविषे कोद भी द्रव्य समवायसं्बध करके उलयन्न होता नहीं, किंतु यण तथा क॑ 
उत्यन्न हवि है । यतिं तिन शरीरवटादिरूप अंत्यावयवीयोविषे द्रव्यरूप काका समवायि 
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( ५६ ) न्या्थप्रकररा । 
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कारणपणा नहीं है, किंतु केवल खणरूप काका तथा कर्मरूप कायेका समवायिकारणपणा 

{| दे । ता अंत्यावयर्वीका स्वरूप आगे पृथिवी निरूपणविषे कथन करेगे । इस प्रकारं तिन | 

{| पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं सो समवायिकारणपणा विद्यमान दै । समवायकारण- 

{| तहां जिस द्व्यविषे जो कार्य समवायसंबेध करिकै उलयन्न होवे सो द्रव्य तिस कायका सम्‌ । 

\. वायिकारण कट्या जावि हे । जैसे तंतुवोंविषे पररूप कायं समवायसंबंध करिके उत्यन्न | 

|| यातं ते तन्तु ता पटका समवायिकारण है तथा सो पट स्वनिषटरूपादिकं रर्णोका तथा 

{ केका समवाधिकारण हे । तहां ‹ समवायिकारणं द्रव्यम्‌ › इस प्रथमलक्षणविषे ‹ समवाप ' 

4| यह पद जो नहीं कथन करते, किंतु ' कारणं द्रव्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता द्व्यका लक्षण 

करते तों शूपादिक गुणोविषे भी ता द्रव्यके टक्षणकौ अतिव्यामि होती । काते ! तन्तु ॥ 

आदिक अवयवोंविषे स्थित जे रूपादिक यण दहै ते हषादिकयुण पटादिक अवयवीयोंविषे 

1 स्थित रूपादिक यणेोके कारण होवे हँ तथा ते रूपादिकं यण स्वविषयकं प्रत्यक्षज्ञानेके तथा ॥ 

। | स्वध्वसके भी कारण होवे हे । तिन रूपादिकयणोविषे ता क्षणकी अतिव्यापिके निव्रत्त |' 

(| करणे वासन ता दरव्यके क्षणविषे “ समवायि ` यह कारणका विशेषण कथन कव्या है । 

समवापिविशेपणके कहणेते तिन रुपादिकयणोविषे ता दरव्यके लक्षणकी अतिव्यापि होवे 

{| नहीं । काह १ ते तन्तुनिषट रूपादिकयण तिन पनिष्ट रुपादिक युणोकि समवाधिकारण नही 

} हे, किंतु असमवायिकारण है तथा ते रूपादिक गुण स्वभत्यक्षके तथा स्वध्वंसके समवायि- | 

६ 

4 
| 
॥ 
॥ 
^ 
। 
॑ 
। 
॥ 
8 









कारण नहीं दै किंतु निमित्त कारण दँ इति ॥ असमवाधिकारण-तहां जो पदाथ जिस कायक 
समवायिकारणविषे समवायसंबंध करिकं वा स्वाश्रयस्षमवायसंवध करिकं स्थित हआ तिस 
काय॑का जनक हवै है सो पदाथं तिस काका अस्मवायिकारण कट्या जावे हं । नेसे तन्तु- 
बोका संयोग पटरूप कायक समवायिकारणषूप तन्तवो विषे समवायसंबध करिकं स्थित हू 
ता पररूप का्यका जनक होवे हे, यतिं सो तन्तुवोंका संयोग ता पटशूष कायका असम- 
वायिक्ारण कट्या जाप हे। ओर जसे तिन तन्तुवोके खूषादिक गुण ता पटगतरूपादिकं गुणोके 
समवाधिकारणरूप ता परापे स्वाश्रयसमवायसंबेध करिकि स्थित हूए तिस पटके रूपादिकं 
गुणेकिं जनक होवे हे । यात ते तन्तुर्वोके रूपादिकं गुण तिन पदगतरूपादिक गुणोकि असम- 
बाधिकारण कदय जावि हे। इहां द्वितीयसंबंधविषे स्वशब्दकरिके तन्तुरवोके रूपादिकगुणोका 
ग्रहण करणा । तिन रूषादिकगुणोका आश्रयभूत जं तन्तु है तिन तन्तुवावेषे सो पट सम- 
वायमम्बन्ध करिके रहे हे याते तिन तन्तुवोके रूपादिकं गृणोकी स्वाश्रयसमवायरूप प्रंपरा- 
संबंध करके ता पटाविषे स्थिति संभवे हे इति ॥ निमित्तकारण-आर समवायिकारण तथा 
असमवायिकारणं इन दोनेतिं भिन्न जे कारण ह ते निमित्तकारण कदय जवि है। जसे ता 
पटृहप कारके तुरी पेम तंतुबाय आदिक स्वं॑करारण निमित्तकारण कद्ये जावे है 
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दि तीयपरिच्छेद्‌ । ( ९७ ) 
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८ नू | ६ ह 
' तथा घटरूप कायक दंड चक्र लाट आदिक सर्वं निमित्तकारण कलये जावे ह । तहां 4 
एक कायेका समधायिकारण तथा असमवायिकारण एक हीं हवै है ओर निमित्तकारण 





& 

अनेक होवे है । ताके विषे भी समवायिकारणता तों एकं द्रव्यपदाथविषे हीं होवे हे, यणा- 
¦ दिकपदार्थोतिषे हवै नहीं । ओर असमवायिकारणता तों यण कमे इन दो पदार्थोषिषे ही 
{ होवे दै, द्रव्यादिक पदाथांकषपि होवे नहीं । ओर निमित्तकारणता तँ दरव्यादिक सर्व 
‹ पदार्थोविषे होवे है हति ॥ १ ॥ इतेनँ पथेत ' समवायिकारणं दव्यम्‌ ` इस प्रथमलक्ष- 
1  णक्रा अथं निरूपण कस्या ॥ 

अव दितीय-शुणाश्रयो द्रव्यम्‌ । इस ्वितीयलक्षणका अथं निरूपण करे हे । तहां जो 
‹ पाथं समवायसंवध करिके पादिक यणोका आश्रय होवे हे सो पाथं द्रव्य कट्या जव 
4 
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हे । यद्यपि कालिकरसंवध करिकं ते रूपादिकं यण कमादिके पदार्थोविषे भी रहर तथापि 
समवायसंबेध करिके ते रूपादिकं ण तिन कर्मादिक पदार्थोविषे रहते नहीं, किंत परथिवी- 
आदिक नव दरव्योविषे हीं ते पादिक यण समवायसंबेध करिकै रहे हे । याते तिन प्रथिवी | । 
‹ आदिकं नवद्रव्योका यह समवायसं्वध करके यणोका आश्रयतवरूप लक्षण संम हे । तहां 
| पृथिवीआदिकं नवद्व्योके मध्यविषे जिस जिस द्रव्यविपे जे जे यणरहेहँतेते युण तिस 
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पी स्ये 


} तिस द्रव्यके निरूपणविषे कथन करेगे । यणाश्रयपणेपर शंका-तथा उत्तरमं लक्षणका परिष्कार 
 ‹ खणाश्रयत्व ' यह उक्त द्रव्यका लक्षण अव्यािदोषवाला होते असंगत हे । कहते १ जो 
जो द्रव्य जिस जिस क्षणविषे उतपन्न होवे हे सोसो कार्यं द्रव्य तिस तिस उत्यत्तिश्चषणविषे 
पादिकं यणोतिं रहित हआ हीं उत्यन्न होवे हे । तिस॒उत्यत्ति क्षणं द्वितीयक्षणािषे तिस 
 कार्थद्व्यविषे ते रूपादिकयुण उतवन्न होवे द । कदत १ जो जो भावका्ं होवैहै सोसो 
समवायिकारण असमवाधिकारण निमित्तकारण इन तीन कारणोकरिके जन्य होवै हे । यह 
 न्यायशाञ्चकारोका नियम है । ओर सो तान प्रकारका कारण भी कार्यकी उतत्तिक्चणतं 
अव्यवहित पूर्क्षणविषे वतमान हभ हीं ता कार्यका जनक दवै है । ओर ते रूपादिकयण 
भी भावका्ं हैँ । याते तिन रूपादिकयणोकी उतयत्तक्षणते पूवेक्षणविषे ते तीनों कारण अवश्य 
चाहिये । तहां षटादिक दव्योंकी उत्पत्तिक्षणतें द्वितीयक्षणविषे जोता घटके रूपादिकं 
युणोकी उत्पत्ति भानिये तों तिन रूपादिकं यणौकी उत्पत्तिक्षणतें प्रथम क्षणविषे तिन खूपा- ' 
दिक युणोका समवायिकारणरूप सो घट विद्यमान हे तथा कपालके रूपादिक असमवा- | 
यिकारण भी विद्यमान हे तथा देशकालादिक निमित्तकारण भी विव्यमान दै । याति तिन 
तीन कारणेतिं ता घटकी उत्व्तिन द्वितीयक्षणविषे तिस घटके षूपादिक य॒णोकी उलत्ति 
' संभव होइ सके है । ओर ता टकी उलयतिक्षणविषे हीं जो ता घटके पादिक युणोकी । 
\ उत्ति मानिये तों तिन शूपादिक युणोकौ उत्वातिक्षणैं पूवं क्षणविषे सो घटरूपं समवापि- , 


- ----------~- 


4 
4 





९ 
: 
९ 
; 
९ 
€ 
4 
& 
६ 
4 
€ 
९ 
& 
€ 
९ 
९ 
¶ 
4 
4 
4 
$ 
€ 
९ 


~~~. 
"वा "पव प्प न | 





रीर 
ष्यै-ष्छल "न्ध्व -ष्दैः नप "ष्टी ष्ट "-ष्लै-~ष्शा "-वध-वश--षध ष्ट -ष्थः ~-ष्थः "वी भ ध -पध ष्ठी = प्लवा ~~ ष्टा ष्ठ 


4 





(५८ ) न्यायम्रकाकर । 
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कारण ह नहीं । मतै ता घटशूष समवायिकारणके अभावेतं ता घटके उताततेक्षणाविष तारकः | 
| पादिक रणोकी उत्यत्ति हीं संभवे नहीं । जो कदाचित्‌ ता षटकी उत्पाततक्षण विषे तारके 








ष्ठष्ठ प्ट - प्न छ न 


हपादिकं यणोकी उत्ति हेयैगी तें समवायिकारणतें विना हीं केवल अस्षमवायिकारण 
कर्कि तथा निमित्तकारण कारिक तिन हषादिकयुणोकी उलत्ति हेगी । सो सिद्धातेते विरु 
है । जिस कारणत सिद्धातविषे भावकायेकी उत्यत्ति तीन कार्णोकरिकै हं अकार करी 
है किंवा एककाट विषे उकन्नहूए दरव्ययुणोका जो उपादान उपादेय भाव मानिये ती एक 
कालविषे उलन्नहूए गौके दो शगोका भी परस्पर उपादानउपादेय भावं होणा चाहिये । जसे 
। एककाटविषे उत्यत्तिवाठे होणेते तिन दोनी शगाका परस्पर उपादानउपादयभाव होता 
नही पैसे एककाटविषे उसत्तिवाठे होणेते तिन द्रव्ययुणौका परस्पर उपादान उपादेयभाव 
संभवता नहीं । भर जो कोद एेसा कहे, जें समवायिअसमवायिनिमित्तरूप तीन कारण 
तिन धटपरादिकद्रव्योकिं जनक ते हीं तीनों कारण तिन षटापटादिक द्रव्याके रूपा- 

दिकयणेकिं भी जक दै। याते तिन वटादिक द्रव्योको उलाततेक्षणावेषे हा ताक 
पादिकं रणोकी उलक्ति भानणेषिषे सो पू॑उक्त समवायिकारणका अभावरूप दोष भराप् 
होवे नहीं । सो यह कणा भी सम्भवता नहीं । काते ? तिन घटपटादेक द्व्थोके कारण 
हीं जो तिनेकिं पादिक यणेकि कारण होवें तीं तिन वटपटादेक द्रव्याका तथा तिनाकं 
रूपादिक यणोका परस्पर भेद सिद्ध नही होगा । किंत ते षटपटादिक द्व्य तथा हपादिक- 
यण अभिन्न हीं होगे । कहत १ कार्णोका भद हीं कायेकि भेदका साधक होवे है । जेसे 
 तन्तुआदिकं कारणों करिकै जन्य पटरपका्ते तिन तन्तुभआदिक कारणेति भिन्न कपालादिकं 
कारणेति जन्य ररूप कायं भिन्न होवे हे अर सौ युणयुणीका अभेद न्यायसिद्धान्तविषे 
 अङ्गाकार नहीं है, किंतु ता यणयणीका भेद हीं अङ्गीकारं है । यात तिन घटपटादिकि 
 द्रव्यकिं कारण तिन घटादिकोके रूपादिकं खणोके कारण होड सकते नहीं, किंतु तिन 

घटादिकं द्रव्येकि कारणेति ताके रूपादिकं खणोके कारण भिन्न हीं मान्ये चाहिये । इस 
4 उक्रीतिसे ते घटपटादिकं द्रव्य आपणे उत्प।त्तक्षणावेषे हषादिक खणाते राहत हए ही 
उतन्न हवै है तथा करमते भी रहित हूए उतन्न होवे दै । अथात्‌ ता उत्पत्तिक्षणविषे ते 
घटपटादिकं द्रव्य नि्ंण तथा निष्क्रिय उन्न होवे ह । एसे उत्पतिक्षणावच्छिन्न घटपटादिकं । 
्रव्योषिषे सो यणाश्रयचवरूप लक्षण हे नहीं । यतिं सो लक्षण अव्यापिदोषवाला होणें दुष्ट 
है। फते दष्टलक्षण करके ता द्रव्यकी सिद्धि होई सके नहीं । एसी शंकाके भराप्त हए 
अव ता उक्तलक्षणका अन्यप्रकारतं वणेन करे ह । गुणसमानाधिकरणसत्तामित्ननातिमत्‌ 
द्रव्यम्‌ । अथं यह-जिस अधिकरणषिषे ते रूपादिकयुण समयवायसंवंधकरिकै रदे ह तिसी | 
अधिकरणविषे जा जाति समवायरसेवधकरिके रहे हे सा जातिं यगसमानापकरण कही | केही 
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जावे हे । ठेस यणसमानाधिकरण तथा सत्ताजातितै भिन्न जा जाति हे ता जातिवाला 
‹ पदाथ द्रव्य कल्या जाव है । सा एसी जाति द्रव्यत्व जाति है । काते परथिवी आदिक नव 
। क्र्व्योविषे हीं ते रूपादिकं खण समवायसंबंधकरिके रहे है ओर सा द्रव्यत्वजाति भी तिन 
नवद्रव्योविषे हीं समवायसम्बन्ध करके रहे हे । याति सा दव्यत्वजाति खणसमानाधिकरण 
कही जवि है ओर सा उव्यत्वजाति सत्ताजाति भिन्न भी हे! रेभ दरव्यलवजाति 
वाठ ते पृथिवी आदिक नवद्रव्य है । एसी द्रव्यत्वजाति तिन उतयततिक्षणावच्छिन्न षटादिकं | 
| 
। 
। 
ह 





निरणद्रव्यौिषे भी रहे है । याते तिनोविषे दस लक्षणकी अन्यापि होषै नहीं । तहां 
सत्तामिच्नजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता द्रव्यका लक्षण करते ता टक्षणविषे 
यणस्षमानाधिकरण ` यह पद नहीं कथन करते तौ यणिषे तथा कमेविषे ता टक्चषणकी 
यणत्वजाति तथा उत्क 
पणादिक पचकर्मोषिषे रहणेहारी कम॑त्वजाति भी ता सत्ताजातितै भिन्न है । यात स्तात भिन्न ¦ | 
खणत्व जातिवाटे णविषे तथा सत्ति भिन्न कमेत्वजातिवाटे कर्मविषे ता उक्तलक्षणकी अति- | 
होगी । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे 'यणसमानाधिकरणः । 
यह्‌ ता जातिका विशेषण कथन कव्या हे। तहां यणविषे तथा कमैविषे समवायसंवध करिकर 
कोद भी यण रहता नहीं । याते सा युणत्वजाति तथा कर्मेत्वजाति यणसमानाधेकरण नीं | | 

| 






























है। यतं ता गुणकमविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा युणसमानाधिकरण- 
जातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता द्रव्यका क्षण करते, ता टक्षणविषे ' सत्ताभिन्न ' 
यह पद नहीं कथन करते तों ता ठक्षणकी पुनः भी ता यणकमौषिषे अतिव्याि होती । ' 
किते ! पृथिवी आदिकं नवद्र्योविषे ते रूपादिकं गुण भी समवायसम्बन्धकरिक रहे है ' 
ओर तिन नवद्रव्योविषे सा सत्ताजाति भी समवायसम्बन्ध करिके रहे हे । याते सा सत्ताजाति 
। भी यणस्षमानाधिकरण हे । रेस णसमानाधिकरण सत्ताजातिवाठा जैसे सो दव्य है | 
तसे सो खणकमे भी ता सत्ता जातिवाटा ह । ता यणकमविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापि 
होगी । ता अतिव्यािदोषके निदृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ' सततामिन्न ' यह ता ' 
जातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां सा सत्ताजाति ता सत्ताजाति भिन्न है नहीं, यातं ता | 
| 
॥ 
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सत्ताजातिकृं छेके ता ठक्षणकी तिस खणकमेकिषे अतिव्याभि होवे नहीं ॥ शंका - खणसमाना- 
धिकरणसत्ताभिन्जातिमत्‌ द्रव्यम्‌ इस उक्तलक्षणकी भी यणकिषि अतिव्यामि होवे है। काहेतै 0 
एकं रूपं रसात्‌ पथक्‌ । अर्थं यह-एकत्व संख्यवाछा रूपण रसयणते पृथक्‌ है। यह 
प्रतीति रूपयणाविषे एकत्वसंख्यारूप यणक्‌ तथा पृथकृखषूप युणकृं विषय करेहै । यात ता 
प्रतीतिके बले ता रूपयणविषे भी सो एकतवसंख्यायण तथा प्रथकत्वशण अवश्य मानणा 
होवेगा ओर ता रूपयणविषे यणत्वजाति भी रहे है । यात सा यणलजाति ता एकत्वसख्या- | 


माकि 9 
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(ति तै भिन्न | # 
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{ हप यणके तथा पृथकतवरूपयुणके समानाधिकरण हं तथा का राणल्जाति सत्ताजातितं भिन्न 

भी ह । हसी यणसमानाधिकरण सत्तामिन्न यगतजातिवाले ते रूपादिकं यण है, या तिन | 


। पादिकं यणोविषे ता उक्तलक्षणो अतिव्यापि हीं होवे है । स माधान-एकं रूप रसात्‌ 





पृथक्‌ यह भीति तिस रूपण विपे समवायसंवंध करिके ता एकलसख्या गुणक तथा , 
पृथक्त्व युणकं विषय करती नहीं । काते १ सो गुणपदाथे समवायसंबध करिके एक दरष्य- | 6 
 पदाथविषे हीं रहे है । गुणादिक पदार्थो विषे समवायसवंध करिके सो गुण रहता नहा । किंतु ¦ 
। य॒विषे ४ 9 करिके दे न्दः , द्र पवि ^ 
जिस धटादिरूप दव्यविषे सो रूपगुण समवायरसंबध करके रहे है तिसी घटादिरूप द्व्याविषे ! 
सो एकत्वसंख्या गुण तथा पृथक्त्वगुण भी समवायसंबेध करिके रह हे । यतिं ता हूपयणका | 

| ता एकत्वसंख्या पृथकत्व गृणके साथि समानाधिकरण्य संबंध हं । ता सामानाधिकरण्य , 
स्वध करक ता रूपगृणविे रदे हए ता एकत परथक्त् गुणक हौ सा प्रतीति विषय कर ॥ 

्‌ हे । यातं तिन रूपादिकं गुणणोविषे ता उकतदरव्यके क्षणक अतिव्यापि होवे नहीं इति॥२॥ 

| # 
| 





ठरीय-अव द्रभ्यत्वजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ । इस तृतीय लक्षणका अथं निरूपण करे द । ज 
 पृदार्थं समवायसेबंध करिकर द्रभ्यत्व जातिवाला हवे है सो पदाथं द्रव्य कट्या जावे हे । | 
तहां समवायसेर्बध करके सा द्रव्यत्वजाति पृथिवी भादिक नवद्रव्योविषे हीं रहे हे, गुणादिक 
। | पदार्थोविषे रहती नहीं । यातं यह ॒दव्यत्वजातिमरवरूप दव्यका लक्षण भी संभवे हे। 
दवपलनातिकी सिद यह द्रव्यत्वजातिम्वरूप दव्यका रक्षण तथा परवक्त रव्यत्वनाति- 
 धरितद्रम्यका लक्षण तथा आगे वक्ष्यमाण दरव्यत्वजातिषटित दव्यका लक्षण तवी सिद्ध 
हे जवी प्रथम किसी भमाण कारके ता दव्यलजातिकी सिदे हवि । ता द्रव्यत्वजातिकी। | 





सिद्धं विना ते ठक्षण संभवते नहीं एसी शंकाके प्रपिहूए-अव परत्यक्षत्रमाण्‌ करिकिता 
¦ दरव्यतवजातिकी सिद्धि करे । तहां परस्परविलक्षण जे पृथिवी आदिक नवद्रव्य है तिनों विष 
| द्वयम इद यम्‌" या भरकारकी एकाकार भीति होवे दै अथात्‌ एकधर्मेभकारक भरतीति 
¦ हवे हे । ता एकाकार प्रतीतिषिषे कोई एकं विषय कारण मान्या चाहिये । तहां परस्पर 
| विलक्षण प्रथिवी आदिक व्यक्तियोक तौ ता एकाकार भरतीतिविषे कारणता संभवती नही, 
॑ 











ह 
ह 
+ 
ह 
छ 
। 
। 
| 
४ 
। 
किंतु तिन प्रथिवी जलादिक नवद्रवयोविषे अवगत हके रही हृद जा द्रव्यत्वजाति है सा एक | 
 विषयर्प द्रव्यलजाति हीं ता एकाकार परतीतिका कारण हे । यातं (इं द्रव्यम्‌ इदं दव्यम्‌! | 
¦ यह प्रत्यक्ष हीं ता द्रव्यत्वजाति विषे प्रमाण हे। शका-प्रमाण आदिक अतिदद्रिय द्रव्यो 
{ विषे‹ दद द्रव्यम्‌ इदं दव्यम्‌ ' इस भ्रकारकी मतयक्ष भतीति किसीभी जीवकं हौती नही) | 
{ सति ता त्यक्ष्माणते तिन अतिदद्रिय इर््योविषे ता दरव्यत्वनातिक सिद्धि नहीं हेवेमी, , 
¦ किंव। शा्संस्कारोति रहित पुरुषोकृ सुवणैरुप्यादिक पदारथोषिषे हीं "दं व्यम दस प्रकारक ` 
¡ प्रतीति हवै हे, वटािकं द्यो विषे ‹ इं द्र्यम्‌ ` या परकारकी प्रतीति होती नहीं । यतिं ' 
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` इद द्रभ्यम्‌ ` दस्‌ प्रकारकी प्रत्यक्ष प्रतीति ता दव्यत्वजातिकी सिदे संभवे नरी ठेसी 
शकाके प्राप्हूए-भव अलुमानप्रमाण करि ता द्व्यत्वनातिकी सिद्धि करे दै । ता अदुमा- । 
नका यह आकार है-द्रव्यवृत्तर्या संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकारणता सा , 
किविद्धमावच्छित्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌ । अथं यह-पएृथिवी आषिक ¦ 
नवदरव्यो विषे रही हृदं जा संयोगणरूप कायंकी अथवा विभागगुणरूप कायैकी समवायि- 
कारणता है सा कारणता किसी धमं करक अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता होणेतै । 
जाजा कारणता होवेहे सासा किसी धं करिकै अवच्छिन्न हीं हवै है । निरवच्छिन्न 
कोद कारणता होती नहीं । जसे तंतुवोंविषे रही हई पटकी समवायिकारणता तन्तुत्वधर्मं । 
करिके अवच्छिन्न होवै है तैसे सा द्रव्यनिषटकारणता भी किसी धर्मं कर्कि अवच्छिन्न हीं , 
होगी । तहां तिन परथिवीआदिक नवद्रव्योविषे स्थित जा संयोगविभागरूप कार्यकी समवायि- 

॥ 








कारणता है ता कारणताका द्रव्यतनाति हीं अवच्छेदक होय है । अन्य कोई धर्म अवच्छेदक 

होवे नहीं । कहँ ! जो धर्मं जिस ॒धर्मके न्युनदेशकिषे तथा अधिकदेशविषे नहीं रहे है, 
किंतु समानदेशविषे रहे दै सो धरम हीं तिस धर्मका अवच्छेदक होवे है, अथात्‌ अन्यधर्मेतिं 
भिन्न करणेहारा होवे ह । अवच्छेयधमेते न्युन अधिक देशविषे वर्तणेहारा धर्म॑ताका 
अवच्छेदक होवे नहीं । दस प्रकारका अवच्छेदक धर्मका ठक्षण हां व्यत्जातिविषे हीं 
घटे है, दूसरे किंसी धमविषे घटता नहीं । कात ¢ ता संयोगविभागरूप कार्यकी समवायि- 
कारणता भी तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे है । गुणकर्मादिक प्दार्थोविषे रै 

नहीं ओर सा द्रव्यत्वजाति भी तिन प्रथिवीआदिक नवदर्व्योपिषे हीं रहे है गुणकमोदिकं 

पदार्थोविषे रहे नहीं । यतिं ता कारणताके समानदेशब्त्ति होणेतै सा द्व्यत्वजाति हीं ता 

कारणताका अवच्छेदक होवे है ओर गृणमात्रविषे ब्रते गुणत्वजाति तथा कमेमात्रविषे । 
वृत्तिकभेत्वजाति ता द्व्यवरृत्ति कारणताके समानाधिकरण हीं नहीं हे । याते सा गुणतजाति 
तथा क्म॑त्वजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होवे नहीं । ता अवच्छेयधमेके समानाधि- 
करण धम हीं ताका अवच्छेदक होवे हे । ओर परथिवीमात्रविषे वृत्ति पृथिवीत्वजाति तथा 
जटमात्रविषे वृत्ति जटत्वजाति तथा तेजमाच्रविषे वृत्ति तेनस्त्वजाति इत्यादिकं द्रव्यविभाजक | 
जातिथां यद्यपि ता द्रव्यव्ृत्ति कारणत।के अधिकरणविषे हीं रहे दै तथापि ते पृथिवी 
त्वादिकं जातियां ता कारणतातैं न्युनदेशविषे वृत्ति ह । यतँ ते पृथिवीत्वादिक जातियां भी 
ता कारणताके अवच्छेदक होवे नहीं ओर सत्ताजाति यव्यपि नवद्रव्योविषे रंहे है तथापि | 
सा सत्ताजाति ता द्रव्यत भिन्न गृणकमीविषे भी रहे है यत ता द्रव्यवन्ति कारणत भधिक- । 
देशवृत्ति होणेतै सा सत्ताजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होड सके नहीं । परिशेषं 

द्व्यमात्रवृत्ति सा द्रव्यत्वजाति हीं ता द्रव्यतव्रत्ति कारणताका अवच्छेदक हविं है । | 
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(६२) त्यायप्रकाङ् । 
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रंका-ता द्रव्यवृत्ति कारणताका गुणत्वजाति हीं अवच्छेदक होड सके हे । कात ? पृथिवी 
आदिकं नवदरव्योविषे हीं सा संयोगविभागगुणकी समवायिकारणता रहे हे ओर सा गुणत्वजाति 
भी तिन नवद्रव्योविषे हं रहे हे । यद्यपि समवायसम्बन्ध करिके सा गुणत्वजाति गुणविषे 
हींरहेरै, ता द्रव्यविषे रहती नहीं तथापि स्वाश्रयाश्रयत्वहूप परम्परासम्बन्धं करिकेसा 
्‌ गुणत्वजाति ता दरव्यविषे भी रहे दै । हां स्वशब्दकरिके ता गुणत्वजातिक ब्रहण करणा । 
† तिस गुणत्वनातिका आश्रय रूपादिकं गुण ह । तिन रूपादिकं गुणका आश्रय ते पृथिवी 
आदिक नवद्रव्य हे । इस भरकारंके स्वाश्रयाश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्ध करिकै तिन प्रथिवी 
| 
| 











आदिक नवद्रव्योविषे रही हूदं॑जा गुणत्वजाति हे सा गुणत्वजाति रहीं ता उव्यत्रातति 
कारणताका अवच्छेदकरूप करके सिद्ध रेैगी । यतिं ता उक्तं अचुमान कंरिकि 
ता द्रव्यलजातिकी सिद्धि सम्भवै नहीं । समाधान-साक्षात्‌ सम्बन्ध करि 
सम्बद्ध धर्मका जहां किसी प्रमाण करक वाध हवं है तहां हीं परम्परासम्बन्ध 
करिकै सम्बद्ध धर्मकू सो अलुभितिज्ञान विषय करे है भर जहां साक्षात्‌ सम्बन्ध कारिक 
सम्बद्ध धर्मका किसी प्रमाण करके बाध नहीं होवे है तहां परम्परा सम्बन्ध करिके सम्बद्ध धमक 
सो अठमितिज्ञान विषय करता नहीं । सो दहा प्रसंगविषे प्रथिवी आदिक नवद्रव्योविषे 
साक्षात्‌ समवायसंबंध करिके संबद्ध ता द्रव्यलजातिरूप ध्मेका कदे भी भ्रमाण बाधक 
नहीं है । यतिं ता साक्षातसंबद् द्रव्यत्वधर्मकूं छोडिके सो अनुमितिज्ञान ता उक्त परपरा- 
सं्वेध करक संबद्ध ता युणत्वजातिरूष धमक विषय करेगा नही, किंतु ता ॒दव्यलवजातिकृं 
हीं सो अदमितिज्ञान विषय करेगा । यते ता उक्त अदमान करके ता द्रव्यत्वजातिकी हीं 
सिद्धि हो है, ता यणत्वजातिकी सिद्धि होवे नहीं ॥ रांका-३स उक्त अनुमान करि 
नवद्रव्यवृत्ति एकंद्रव्यत्व धर्मकी सिद्धि होवे है । परंतु ता द्रव्यत्व धर्मविषे जातिरूपता इस 
। अनुमान करिकर सिद्ध होती नहीं । यातं जेसे आकाशत काटल दिशातव सामान्यत्व विशे 
घृत्य समवायत्वं अभाव इत्यादिक धमं जातिरूप नरी है, किंतु उपाधिरूप ह तसे सो- 
दरव्यत्वध्मं भी जातिरूप नहीं हेवेगा, किंत उपाधिषूप री होगा । समाधान-कारण 
ताका अवच्छेदकदूप करिके अथवा क्य॑ताका अवच्छेदकषप करिके अथवा प्रति्बधक 
ताका अवच्छेदकरूप करिके अथवा प्रातिवध्यताका अवच्छेदकर्प केरिके अथवा पदकी | 
श्थताका अवच्छेदकष्प करक जो धर्मं सिद्ध होवे है । तिक्र ध्मके जातिषणेविषे जो 
कोई दोष बाधक नहींहोवेहे तौंसो धमं जातिरूप हीं होवे है यह न्यायशाच्रकारोका 
सिद्धात है । ते जातिषणेके बाधकशोष आगे चतुथेपरिच्छेदविषे सामान्यनिरूपणविषे कथन 
करेगे । सो दहं ता द्रव्यत्वरूप धर्मके जातिपणेविषे कदे भी दोष वाधक नही हे । यतेंता ` 
उक्तं अनुमान करिके सो द्रव्यत्वधमं जातिरूप हीं सिद्ध होवेगा ॥ शंका-नेसे संयो विभाग 
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। यह दोनों खण दरव्यविपे रहे है तैसे रूपादिकं यण भी ता व्यक हीं रहे द । तिन रूषा- 
। दिक यु्ोका परित्याग कारकै संयोगविभागरूपर युणकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- 
¦ रूप करिकर ता दरव्यतनातिकी सिध्िकरणेविषे कौन कारण ह १ समाधान-जेसे संयोग 
| विभाग यह्‌ दोनों यग पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रेह तसे ते हपादिकयण तिन 





नवद्रव्योविषे रहते नहीं, किंतु केटैक यण तों एक द्व्यपिषे हं रहे है । जसे शब्द 
आदिक युण हं ओर केश््क गृण तौ दो द्व्योविषे हीं रहे है, जसे रसादिकगुण है । ओर 


५ क. क, 


ॐ 
कैडकं गुण तो तीनं द्रव्योविषे हीं रहे ह, जेस रूपादिक गृण हँ । आर केट्कं गण तों च्यारि- 








दव्योविषे हीं रहे है, जसे स्पशदिक द । ओर केदेक गुण तीं पांचद्रव्योविषे हीं रे है, 

परत्वे अपरत्वादेक गृण ह । यतिं तिन रूपादिकं गुर्णोकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- 
रूप करिकै जो द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करिये तौ सा द्रव्यत्वजाति तिन नवदरव्योविषे 
सिद्ध नहीं होगी, किंतु एकदो तीन व्यारि पाच द्रव्योषिषे हीं भिद्ध होगी । ओर 
संयोग विभाग यह दोनों गुण तौ तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रह है । याते तिन 
दोनोकी कारणताका अवच्छेदकरूप करिके सा द्रव्यत्वजाति तिन नवद्रव्योविषे हीं सिद्ध 
हवे हे । इस कारणत तिन पादिक गुणोका परित्याग कर्कि ता सयोगविभागकी सम- 
वायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके ता दरव्यलजातिकी सिद्धि करी है ॥ शंका-जसे 
संयोग विभाग यह दोनों गुण.तिन परथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रहे है तैसे सख्या परिमाण 








पृथकत्व यह तीन यण भी तिन नवद्रव्योविषे हीं रहे है । याते तिन तीनोगणोंकी समवायि- 
कारणताका अवच्छेदकरूप करिक ता द्रव्यत्वजातिकी सिध होद सके हे । तिन तीनों गणोका 
परित्याग करिकै केवल सयोगविभागरूप गणकी समवायिकारणताका अवच्छेदकषूप करक 
ता द्रव्यत्वजातिकीं सिद्धि करणेविषे कान कारण हं ? समाधान-संख्या परिमाण परथकत्व 
यह तीनों गृण यरद्यपिता संयोगविभायकी न्यांहईं तिन नवद्रव्योविषे हीं रहे हे तथापिते 
तीन गुण नित्य भी होवें ह तथा अनित्य भी होवें हँ । तहां नित्यद्रव्योषिषे ब्रत्ति एकत्व 
संख्या तँ नित्य हो है ओर द्वित्वादिक सर्वसंख्या अनित्य हीं होप है । तैसे नित्यद्व्योविषे 
वृत्ति परिमाण तों नित्य हवै है ओर अनित्यदरव्यो विषे बृत्तिपरिमाण अनित्य होत है । 
तेसे नित्यद्रव्योविषे बृत्ति एकपृथक्त्व तों नित्य होवे है ओर द्विपृथकृतादिक सवं अनित्य 
होवे है । इस प्रकारें ते संख्या परिमाण पृथकृत्व तीनों नित्य भी हेत हँ तथा अनित्य 
भी होवे ह । ओर नित्य अनित्य दोनोंविषे वर्तणेहारा धरम कायताका अवच्छेदक होता 
नहीं । याते नित्य अनित्य दोनों विषे वत्तणेहारे संख्यात्व परिमाणत्व पथक्त्त्व यह तीनों धम 
ता दरव्यकी कायेताका अवच्छेदकं होई सके नहीं इस कारणत संख्या परिमाण पृथकत्व 


इन तीनों गुणोकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके ता द्रव्यजातिकी सिद्धि 
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नहीं करी ओर संयोग विभाग यह दोनों गुण तों अनित्य हीं हेव दै नित्य हवि नही । यति | 
ता संयोगविभागरूप कार्यकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप कारकै ता द्रव्यत्वजातिकी | 
| सिद्धिकरी है ॥ डोका-तों भी एक संयोगरूप गणकी समवायिकारणताका अव- 
, च्छेदकरूप करक हीं ता द्रव्यत्व जातिकी सिद्धि होड सके दै । ताके विषे विभाग गुणका | 
रहण करणा निष्फल हे । समाधान -केदेक भन्थकार आकाशादिक विभुदरव्ोके संयोग । 
नित्यं माने है । तिनके मतविषे जसे संख्यात परिमाणत्वादिक धर्मं नित्य अनित्य दोनोविषे । 
रहे दै परसे सो संयोगत्वं धर्मं भी नित्य अनित्य नेनोविषे रहे है । यात तिन संख्यात्व परि- 
 माणत्वादिक धर्मोकी न्याई सो संयोगतव धरम भी ता का्यताका अवच्छेदक होड संक नहीं । | 
तिकि मतविषे ता संयोगकी समवायिकारणताका अवच्छकरूप करिकै ता द्रव्यलजा- | | 
तिक मिदि होड सक नहीं । ओर विभाग गुणक तं कोद भी भन्थकार नित्य मानता 
नही, किंतु ता विभागक सवं अनित्य माने हे। या कारणत ता विभागकी समवाधिकारणताका | 
अवच्छेदकरूष करिकर ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करी ह इति ॥ ओर केक परन्थकार तीं 
था भकार ता दरव्यत्वजातिकी सिद्धि करे दै-जिन अवयवोविषे जो द्रव्य समवायरसंबध 
करि रे हे तिन अवयवोविषे ता द्रव्यत भिन्न दृसर द्रव्यकः उलत्ति होती नहीं । जसे 
। एकं प्रका आश्रयभूत तेतु्वोविषे दूसरे पटक उलि होती नहीं । यात तिन अवयवोविष 
 लमवायसेवंध करिकै द्रव्यातरकी उस्तिविषे ता प्रथम द्रव्य समवायसंवध करिके भ्रति- 
वेभक मान्या चाहिये इस प्रकार ता द्व्यविषे रही हईद॑जा द्रव्यांतरकी प्रतिबधकता ह| 
तां परतिवंधकताका अवच्छेदकरूप करिकै हीं ता द्रव्यलनातिकी सिद्धि री सके दहै इति । 
इस भकारे अनुमान प्रमाण करिकै तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्यो विषे सिद्ध हृद जा द्रव्यत्व- 
जाति है ता दरव्यलजातिवाठा पदाथ द्रव्य कलया जावै है इति ॥ ३ ॥ ॥ 
चतुय इतने पर्वत ‹ ्रव्यतल्जातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ` इस तृतीय लक्षणका अथं निरूपण कनया । | 
अव गुणकर्म॑भिन्नतवे सति सामान्यवत्‌ द्रव्यम्‌ । स चत॒थलक्षणका अर्थ निरूपण करे | 
| ह । तहा जो पदाथ गुण कमं इन दोनों पदारथोति भिन्न हवै है तथा जातिरूप सामान्य- 
वाठा होवे है सो पदार्थं द्रव्य क्या जावि हे । तहां ते परथिवी आदिकं नवद्रन्य गुणकमेतें भिन्न 
भी ह तथा जातिरूप सामान्यवाले भी हे । याते यह उक्तं द््यका लक्षण सभे हे । दां 
‹ सामान्यत द्रव्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता द्रव्यका लक्षण करते ता लक्षणविषे गुणकमे- 
 भिन्ञते सति' यह पद नही कथन करते तों गुणकमेविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । ¦ 
कालत १ ता द्रव्यकी न्या ते गुणकम भी ता जातिरूप सामान्यवाठे हीं हे । ता अतिव्यापि- 
मषक निवृत्त करण वासते ता लक्षणविषे ' गृणकमभिन्नत्वे सति ' यह विशेषण कथन कम्या 
है । तहां ते गुणकम ता गुणकमेत भिन्न है नहीं । यात ता गुणकमविषे ता उक्त लक्षणकी 


०-०-०० 







त 







---~ 


९ 


व ~ ऋक 





9-9-19. 





प्छ षाष्टः प्ट 





प्छ स्ट 








लि = -ष्छ-- ष्व -ष्छा ष्क ष्छ-ष्छा- 


क [क -ग्क््यः ---- >~ ~ ~ ज पा गा प्यकं न ऋक 7 रिरि - - 
ष्य "दै - च्छ "क्छ -~क-च्छ- प्छ प्ली - स प्क च्ल -प्छा--्क--ष्छा--ष्था पथः - काः ष्ठः ^ -ष्ध- कक प्व द ष्व प्ठ च ~ - ~ - 











अतिव्यामि होवे नहीं। किंवा गुणकममभिन्न द्रव्यम्‌ इतनामात्र हींजोताद्रव्यका रक्षण करते 
विषे ( नहीं क अ+ । [श । | 
ता लक्षणावेष सामान्यवत्‌ यह्‌ पद नहीं कथन करते तों सामान्य विशेष समवाय अभाव | 


शन च्यारोविषे ता ठक्षणकौ अतिव्याति होती । कादि १ जैने सो द्रव्यता य॒णकमतं मिनन है 


| तसे (न सामान्यादिक (न द. ¢ ¢ णके (के शं भर # [ऋ | | 
तेसं ते सामान्यादिक च्यारिभीतागु ।*नन हा ह । तो अतिव्यात् दोषके निवृत्त ' 


॥ 

। 

4 

(न ` = 

। करणेवास्ते ताल । सामान्यवत्‌ यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां ते सामान्यादिकं पदार्थ ॥ 
! ता जातिरूप सामान्यवाले है नहीं, यानै तिनोषिषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं ॥ ! 

^ ( ^ ४ क [कक #~ क~ क~ # । 

। शका सामान्यवत्‌ इस दके कहणे करिके भी ता उक्त लक्षणकी सामान्य, विशेष, | 
। समवाय इन ७ तीनोविषे अतिव्यामि होवे हे । कात ? जिस दव्यगृणकर्मविषे सम्‌- 
ं वायरसबध करिकर सो जातिरूप सामान्य रहे हे तिसी द्रव्यगुणकमविषे समवायसंवेध कर्कि ते 
१ 
( 
| 
। 
4 


## 





सामान्यादिकं तीन भी रहे हे। याते सामानाधिकरण्य संबेध करिकि त सामान्यादिक तीन पदाथ | 
भी ता जातिरूप सामान्यवाछे हीं है तथा गुण कमते भिन्न भी ह ॥ समापान-ता उक्त 
लक्षणविषे ‹ सामान्यवत्‌ ` इस पद करिकै समवाय करके मामान्यवाठे पदारथका ग्रहण | 
करणा । तहां सो जातिषूप सामान्य तिन सामान्य विशेषादिक पदार्थोविषे समवायसंवध 
करिकै रहता नही यते ता उक्तटक्षणकी तिन सामान्यविशेषादिकोविषे अतिव्याि होवे 
नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके उक्त च्यारी ठक्षणों करिकर लक्षित जो दव्य पदार्थ हसो 
्व्यपदाथ पृथिवी 9, जठ २, तेन ३, वायु ४, आकाश ५, काल ६, दिशा ७ 
आत्मा <, मन ९ इस भेद करिके नव प्रकारका होवे है ॥ | 
परथिवी द्रव्य निरूपण । 





| 





५ भव इन नवदरव्योके मध्यविष उदेश कमके अनुसार प्रथम पृथिवीरूप दरव्यका निरूपण केर 
है । मयम स्क्षण-तहां गन्धवती प्रथिवी 3 । अथवा वितीय-पथिवीतनातिमती प्रथिषी॥२॥ 
अब इन दोनों लक्षणोंविषे मथमलक्षणका अथ-निरूपण कर हे । तहां जो द्रव्य समवाय- 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


५ 


संव करिके गन्धगुणवाला दोषै ह सो दव्य पृथिवी कल्या जावै है । यद्यपि कालिक संबंध । 
करि सो गन्धरुण काटविष भी रहे दे तथा जलादिकोविषे भी रे हे तथा देशिकसंष करके 
सो गन्धगुण दिशाविषे भी रहे हे तथापि समवाय सं्ब॑भ करके सो गन्धगुण एकपाथिवीविषे ही 


4 
॥ 
९ 
| 
| रहे है । तिन कालदिशादिकोविषे रंहे नहीं । याते ता गंधवत्वप्‌ पथिवीके ठक्षणकी तिन । | 
| 
॥ 
4 
८ 
4 


 काटादिकोविषे अतिव्याभि रोवे नहीं ओर न्यायशाञ्चविपे कालकं तथा दिशाकुं जौ स॑ 
 प्दार्थोकी आधारता कही हे सो भी समवायसंवेध करिकर तिन सवपदार्थोकी आभासता नहीं 


| 
कही किंतु काणक करके तों ता कालक सरवषारथोकी आधारा टै ओर दशिकसंवध | 
 कारिकं ता दिशाकरं सवपदारथोकी भाधारता है ओर ता कालदिशािषे रहणेहारे जे संख्यादिकं 
। 





पृञचगुण है तथा विशेष पदां है तथा द्रव्यत्वजाति सनाजाति है तिनोकी हीं ता कालदिशाकू 


* 


। 
। 
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( ६६ ) 
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समवायसम्बन्ध करकं आधारता है । यात ता समवायरसवध करिकै गृन्धवस्वरूप लक्षणकं | 
। तिन कालादिकोविषे अतिव्याति हवै नहीं ॥ रका ता गन्धवत्वर 1 पृथिवीके लक्ष 
। “क सुरा अशुरमि कपालजन्य घ॒टकिषि तथा उतलन्नविनष्ट वटविषे तथा उत्पततिक्षणाव- 
{| ~न दे सस्यानि हीं रेवै दै । कतै १ सीरम गन्धवाला जो सुरामि कपाल है तथा 

~ 

| 

। 








~) जो असरति काक है तिन सुरामि अशुरमि कपालं करके जन्य जो 
दद्म धत रदति ही सेत ३ । कालेन {तिन कपाठादिक अवयर्वोका गन्ध हीं 
ते वेदाविकं अद ववीयोके गन्थक। असमकाभिकारण होवे है तहां तिस घटविषे जबी एकं 
कालके सौरःगन्थ करक सीरःगन्धं उतन्न हणे छगेगा त ग द्वितीय कालका असो- 
र.्गव ता सौभर गन्धकी उत्यत्तिविषे प्रतिबन्धक होगा ओर तिस धटविषे जबी एक | 
कपाले असोर गन्ध करके असौर गन्ध उलन होणे कगेगा तवी ता दवितीय कपाला | 
सौर गन्ध ता असौर ५ रत्थकी उलंजिविषे भतिर्वधके होवैगा इस भकार परस्व प्रतिबध्य 
 भरपिवंधक पाव करिकै ता'वटविषे कोई भी गन्ध उलन्न नहीं देगा । ददं जो कोद 
¦ दुष दस उक्त शंकाका देसा समाधान करे-ता सुरभि असुरमि कपालजन्य घट विष 
| जो को भीगैथ नीं उसन्न हीता हवै तौ लेोकोकुं घ्राण दद्रिय करके ता घटके | 
। गंधका ज्ञान जो हवै है सो नहीं हणा चाहिये ओर सवे छोकेकि अठभव सिद्ध अ्थका | | 
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{ केवल युक्तिमाजते अभाव कहणा अत्येत विरुद्ध है । यात ता स लोकेकि अवभवके बलत ता 
| घ॒टाविषे किरी गेधकी उत्ति अवश्य मानी चाहिये । तहा सैसे रेत नीट पीत रक्त रूपवाटी 
4 तंतुवेतिं उत्पन्न भया जो पट है ता पटविषे यद्यपि पूर्वं उक्त रीतिसे परस्पर प्रतिवध्य भ्रति | | 
। क व करिकै एकं शुङकरूपका वा नीलादिकं रपकी तौ उलत्ति होषि नही तथापि ते । 


¦ तुवो शेत नील पीतादिक रूप मिलिक ता पटविषे एक चित्र पकी उत्यत्ति कर है } | 
॥ 
। 
( 
॥ 
} 


¦ तैसे ते कपाठके सौरम असोरभ गंध भा मिक ता धटविषे एकं चित्र गंधक उलन्न करगे । | 
¦ ता बरविषे केवल सोरम गंधकी उलाते विषे तथा केवल असौरभ गंधकी उतयत्तिविषे ही तिन 
कवाटक सौरभ असौरम गेधकुं परस्पर प्रतिवध्य भरतिबंधकभाव हे) ता घटविषे एकं चित्र- 
गधकी उल्तिविमे कोई भो भरतिवधक नहीं हे इति । सो यह समाधान भी संभवतां नही । 
कालत १ ता सुरभि असुरमि कपालजन्य वटविषे रोकौकं जा गधका प्रतीति होवे हैसा' 


| 
| 
| 
1 


तीति जो कदाचित्‌ ता धटविषे गेधकी उत्पत्ति मानणेतें विना नहीं सिद्ध होती तों तिस | 


= 


„=> 9, 9 - ~ 
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प्रतीतिके बलत ता धटविषे ता चित्र गेधकी उत्पत्ति अंगीकार करते परंतु सा प्रतीति तों तिन 
कपालकि गेध करक ही सिद्ध होद सक है अर्थात्‌ स्वाश्रयसमवेतत्व सवध करिकै सो कपा- 
केकागेधहीता घटक्ष भतीत होय द । हां स्वशब्द कारिक ता कपाठके सरम असीर ` 
मका हण करणा । ता भैयका आश्रयभूत जे कथा द तिन कपालोरषे सो धट सम 
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विषे भ्रतीत होवे हे । ता प्रतीति वासते ता घटविषे चित्रगंधका अगीकार करणा निष्फ़ट हे ॥ | 
हंका-ता सुरभि असुरभि कपाल जन्य षटविषे जो वचित्रगध नहीं अंगीकार करोगे तौ , 
 नीटपीतादिक शूपवाी तैत्ति उलन्नहूए पटाविषे चित्रह्प भी नहीं अंगीकार कम्या 
चाहिये तथा कोमल कढिन स्पशंवाठे तैतभादिक अवययतें उयन्न भये जे पटाद्कि दै ! 

तिन पटादिकोंविषे चित्रस्पशे भी नहीं अगीकार कन्या चाहिये । भमाघःन- तिसन पटकिषे ' 

जो चित्रह्प नही अगीकार करिये तो तिस पटका चाक्षुष प्रत्यक्ष हीं वहीं होवेगा । काते ! । 

 द्रव्यके चाश्चुषप्रस्यक्षविषे महरसमानाधिकरण उद्रूतषह्म कारण हप ३ै। ता महसमानापि ' 
{ करण उद्रतरपते बिना ता दरव्यका चश्च॑पपतयक्च हवै नहीं । या कारणौत ही परमाण वायु 
आकाश काट दिशा आत्मा मन चश्च आदिक दद्रिय इत्यादिकाका चाष भ्रत्यक्च होता , 
नहीं । तहां परमाणवोंविषे यद्यपि उद्धतरूपतों हे तथापि मडख परिमाण हे 1 हीं । यतं बह- 
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समानाधिकरण उद्रुतरूपके अभावे तिन परमाणवोका चा्चष पद्यश् रोत नहीं भर वायु, | 
। आकाश, काट, दिशा, आत्मा इन पांच द्रव्योविषे यथपि महच 1 रवायत है तथापि तिन 
पचो विषे उद्धतरूप हे नहीं । यतिं महत्वसमान।धिकर०; उद्रतरूपके अ वतै तिन पाचका भी | 
चाश्चष प्रत्यक्ष होवे नही ओरं मनविषे तौ महत्व भी नहीं है तथा उद्रतदप भी नहीं ह । ! 
याति ता हत्वसमानाधिकरण उद्भतरूपके अवते ता मनका चा्चषपरः र शेषै 9 ओर / 
{| चक्षु रसन घ्राण इन तीन दंद्रियौविषे तो मह नी है तथा खम नी है प्रतु उद्रतहं नद , 
है किंतु अव॒द्धवरूप है । ओर त्वक्‌ श्रोत्र दन दो दद्रियोविषे तौ केवल महच हीं है, शूष ३ 
नहीं । यतिं महत्वसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभवत तिन दंद्वियोका भी चाक्षषपरत्यक्च | 
होवे नहीं । किंवा जैसे सो महव समानाधिकरण उद्धूतरूप द्रव्यके चाश्चुषत्यक्षिषे | 
कारण होप हैतेसे सो महच्वसमानाधिकरण उद्धृतरूप ता द्रव्यके त्वाच भत्यक्षविषे भी कारण | 
। 

॥ 
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होवै है । थति ता महत्वसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभावतः तिन उक्त प्रमाण वायु 
० ज्र 


आकाशादिकोका जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होवे हे तैसे तिन परमाण वायु आदिकोंका लाच 


प्रत्यक्ष भी होवे नहीं । इहां यह तात्पयं हे-सामानाधिकरण्य संबंध करिके महच्वपरिमाण 
विशिष्ट उद्धूतरूष जिस दरव्यविषे रहे हे तिसी द्रव्यका चाक्षुषपरत्यक्ष तथा त्वाचपरत्यक्ष होवै 
हे । ओर जिस इव्यविपे ता महत्वविशिष्ट उद्धतरूपका अभाव हवै है तिस द्रव्यका चाश्चष- 
भरत्यक्च तथा ताचरत्यक्ष होता नहीं । सो मरत्वविशिष्ट उद्ूतरूपका अभावरूप विशिष्टा- 
भाव कहां तौ ता महवरूप विशेषणके अभावे होवे है ओर कहां तौ ता उदवुतरूपविशेष्यके | 

| 

। 





अभाव होवे हे ओर कहां तौ ता महवरूप विशेषणफे तथा ता उद्धूतहप विशेष्ये 
दोनोके अभाव हवै है तहां परथिवी जल तेज इन तीनोके प्रमाणवोविषे सो उद्ुतहम 
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वायसंवेध कारकं रहे हे । इस प्रकारके परपरासवेध करिके सो कपार्टोका गध हीं ताषट- | | 





( ६८ ) त्यायप्रकारा । 


विशेष्य तों हे, परंत॒ सो महे्वशप विशेषण ह नहीं । यतिं तिन परमाणवोंविषे विशेषणाभाव 
प्रयुक्तं विशिष्टाभाव हे। ओर वायु आकाश काट दिशा भत्मा इन पांचोंविषे सो महचरूप , 
विशेषण तौँ हे, परंतु सो उद्रतूप विशेष्य हे नहीं । यातं तिन वायुआदिक पांच विषे विशे- ¦ 
ष्याभाव प्रयुक्तं विशिष्टाभाव हे । दहं वायुशब्द करिकै परमाणु व्यणक्र रूप वायुं भिन्न ॥ 
वायुका अरहण करणा । ता परमाणु व्यणकरूप वायुविषे तो ता मह्वरूप विशेषणका भी ' 
अभाव हे ओर मनाविषे तों सो महत्वरूप विशेषण भी नहीं हे तथा सौ उद्धुतरूप विशेष्य | 
भी नहींहै। यतिं ता मनविषे विशेषणविशेष्य उभयाभावपरयुक्त विशिष्टाभाव हे । ओर ्‌ 
चश्च आदिकं दंद्ियोंविषे सो महचवशूप विशेषण तों हे, परंतु सो उद्धतरूप विशेष्य हे नहीं । , 
। यते तिन इंदवियोविषेभी विशेष्याभावभयुक्तं विशिष्टाभाव है । इस रीतिसे मह्वसमानाधिकरण | 
। 
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 उद्खतरूपहीं ता द्रव्यके चाक्चुषप्रत्यक्षविषे तथा त्वाचप्त्यक्षविषे कारण होवे ह । तहां शुङ्क 
नीट पीतादिरूपवाटी ततुवेतिं उतसन्न हूए पटविपे जो चिच्ररूप नहीं अंगीकार करीये तौ 
ता मह्वसमानाधिकरण उद्धूतरूपकारणके अभाव ता पटका प्रत्यक्ष हीं नहीं हेवैगा 
आर ता पटका भी सवेटोकोकूं परसयक्ष होवे हे। या कारणतें तिस पटविषे ता चिचररूपकी 
उत्पात्ते अंगीकार करी हे । दस प्रकार कोमलकटिनसपशेवाठे अवयवेतिं उलन्नहूए पटादिकं 
विषे चितरस्पशं भी अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये । काते ? जसे महत्वसमानाधिकरण 
 उद्धृतरूपकूं दरव्यके चाक्चषपरतयक्षविषे तथा त्वाचपरत्यक्षविषे कारणता है पैसे ता दरव्यके 
त्वाच भत्यक्षकिषि उद्भतस्पशकू भी कारणता हे । जो कदाचित्‌ ता परटविषे चित्नस्पशं नहीं 
अगीकार करीये तों ता पटका लवाचपत्यक्ष हीं नहीं हेैगा । याते ता पटके त्वाचप्रत्यक्च 
वासते चिच्रषूपकी न्याह सो चितरस्पशे भी अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये ओर जैसे ता 
रूपक तथा स्पशंकू द्रव्यके भत्यक्षज्ञानाविषे कारणता हे तेसे ता गंधयणकृ द्रव्यके भरत्यक्ष 
ल्ञानविषे कारणता हे नहीं । यतिं चित्ररूपस्पशेकी न्याह ता घटविषे चित्रग॑धका अंगीकार 
करणा निष्फल हे । दस रीतिं सुरमि असुरमि कपाटजन्य घट निगेष हीं होवे हे । ता 
घटहप पृथिवीविषे ता मधवचवशूपटक्षणकी अव्याभि हीं होवे दे, किंवा जो षट एककश्षणविषे 4 
उलन होदेकं द्वितीयक्षणविषे नष्ट होड गया हे ता उत्पन्नविनष्ट घटबिषे भी ता गेधवच्वरूप , 
 टक्षणकी अव्याति हीं होवे है । कित ¢ प्रथम श्रणविषे तँ द्रव्य निगुण हीं उवन्न होवे हे, ' 
म क्षणविषे ता द्रव्यविषे रूपादिकं गुण उतपन्न होवे ह । यह वातां प्रवे दरव्यके लक्षण ; 
निरूपणविष युक्तिसहित कथन कारि आये है । यतिं उत्यत्तिक्षणविषे तों ता षटविषे सो गेधगुण ' 
है नहीं । ओर जिस द्वितीय क्षणविषे ता षटविषे गेधगुणनै उतपन्न होणा था तिस द्वितीय | 
क्षणविषे सो घट नष्ट हीं हदं गया । एसे उतवन्नविनष्ट घटादिषूप परथिवीविषे भी ता गेधव- ` 
तरूप लक्षणकी अव्यापि रीं होवे दै तथा उतपतिक्षणावच्छिन्न घटादिरूप प्थिवीविषे | 
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भी ता गैधवचरूष लक्षणकी अब्याति हीं होवे है । ठेसी शंकाके प्राप्रहूए; अब ॥ 
गेधवती प्रथिवी! इस उक्तं टक्षणका अन्य प्रकारें निवैचन करे है| गन्धप्तामाना- ॑ 
| धिकरणद्रव्यत्यसाक्षाद्रयाप्यजातिमती पृथिवी । अथं यह-गेधगुणके समानाधिकरण 
तथा द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य एेसी जा जातिदहे ता जातिवाखा दव्य पृथिवी 
क्या जावै है । तहां गेधगुण समवायसंब॑ध करिके पएृथिवीषिषे हीं रहे ह । जलादिकोंविषै | 
। रहै नहीं ओर परथिवीत् जाति भी समवायसंबंध करके ता पृथिवीविषे हीं रहे ₹ै 
, जछादिकोंविषे रहे नहीं । यतिं सा पृथिवीव जाति गेधसमानाधिकरण कटी जाव हे तथा , 
सा पृथिवीत्वजाति द्रव्यत्वजीतका साक्षात व्याप्यभी है । एसी प्रथिवीत्वजातिं सष ॥ 
{ परथिवीविषे रहे दै । यातं ता सुरमि असुराभि कपाटजन्य घटरप पृथिवीविषे तथा ता उसन्न- | 
{ विनष्ट घटादिरूप पृथिवीविषे तथा ता उत्पत्निक्षणावच्छिन्न घटादिरूप पृथिवीविषे इस उक्त 
} क्षणकी अब्यापि होवे नहीं । तहां ‹ द्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमती पृथिवी ` इतनामात्र हीं 
५ जो ता पृरथिवीका ठक्षण कथन करते ता टक्षणविषे ' गेधसमानाधिकरण ` यहे पद नहीं 
| कथन करते तौं जलादिकं द्रव्योविषे इस टक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेते ? जा जाति 














# 
। 
दरव्यत्वजातिके अधिकरणरूप देशत न्युनदेशाषिषे रहे हे सा जाति ही ता द्रव्यत्वजातिकी 
व्याप्यजाति कही जावै है । जम दरव्यत्वनातिके रहणेका देशरूप जे प्रथिवीभादिक नव द्रव्य | 
ह ता नवद्रव्यरूप देशत न्युनेदेशरूप जा पृथिवी है ता पृथिवीमात्रविषे रहणेहारी प्रथिरवीत | 
जाति ता दव्यत्वजातिकी साक्षाव्याप्य जाति की जावे है । तमे जटत्व तेजस्तव वायुत्व 
इत्यादिक जातियां भी ता द्रव्यत्वजातिकी साक्षातव्याप्य जातियां ह । तिन जटलादिक ' 
जातियोंवाटे जछादिकं द्रव्योविषे तिस टक्षणकी अतिव्यामि होवेगी । ता अतिव्यापि दोषके 
निवृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे ' गेधसमानाधिकरण ` यह ता जातिका विशेषण कथन , 
कप्य हे । तहां जिन जलादिकं दरव्योषिपे ते जलत्वादिक जातियां रंहे हँ तिन जलादिक | 
्रव्योविषे सो गंधगुण रहता नहीं ओर जिस परथिवीविषे सो गधगुण रहे रै तिस पृथिवीविषे ¦ 
जखत्वादिक जातिया रै नहीं । यात ते जटल्वादिक जातियां ता मेधगुणके समानाधि 
करण नहीं है किंत सा पृरथिवीत्वजाति हीं ता गेधमुणके समानाधिकरण । यात तिन 
जटलत्वादिक जातियोकु ठैके तिन जलादिकं द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होवे नरीं 
किंवा ‹ गेधसमानाधिकरणजातिमती परथिवी ` इतनामात्र हीं जो ता पृथिवीका क्षण करते 
ता लक्षणविषे ‹ द्रव्यत्वसाक्चाज्याप्य ` यह पद नहीं कथन करते तों द्व्यत्वजातिकं लेके 
तथा सत्ताजातिकं ठैके ता टक्षणकी पनः तिन जलादिकोंविषे अतिव्यापिं होती । काहेते ! 
जिस पृथिवीविषे सो गेधगृण रहे हे तिसी पृथिवीविषे सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति 
भी रे रै । यतिं सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता परथिवी. जातिकी न्यांईं गेध- 
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समानाधिकरण हीं है, ठसी गधसमानाधिकरण वव्यत्वंजातिवाटे तथा सत्ताजातिवाछे ते | 
| नलादिकं द्रष्य भी ह । यातं तिन जलादिकं द्रव्योषिषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होवैमी । | 
ता अतिव्पाति दोषंके निवृत्ते करणेवासतं ता टक्षणविषि ' दव्यलसाक्षाद्ववाप्य › यह | 
ता जातिका विशेषण कथन कम्या हे । तहां सा ऋव्यतजाति ता दव्य जातिका व्याप्यहे ¦ 
नरह्‌ । तथा सा सत्ताजाति भी ता दव्यत्वजातिका व्याप्य हे नहीं, उलटा सा सत्ताजाति | 
। गुणकमेरूप अधिक देशविषे वृत्तिहोणेतै ता दव्यत्रनातिकी व्याप्कजाति हे । याते 
। ता विशेषणके करणेते ता द्रव्यत्वनातिकू छेके तथा सत्तानापिदरं क्के ता लक्ष 
। णको तिन जटादिक द्रव्योषिषे अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा “ गन्धसमानाधिकरण 
(| दव्यत्व व्याप्य जातिमती पृथिवी ` इतनामात्रहीं जो ता पृथिवीका लक्षण करते ता 
{| ठक्षणविषे “ साक्षात्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तों गेधसमानाधिकरण तथा 
। द्रव्यत्का व्याप्य ठेसी जा षटत्वजाति हे ता षटत्रजातिकर लेके केवल षटदप पृथिवीविषे 
| तो सो लक्षण घटता, परंतु पटादिक परृथिवीदिषे सा षटत्वजाति हं नहीं । याते ता परादिक 
4 
॥ 
| 








हप पृथिवीविषे ता टक्षणकी अव्यापि होती । ता अन्धापि दोषके निवृत्त करणे बासते 
ता छक्षणविषे साक्षात्‌ ' यह पद कथन्‌ कस्या हे । तहां ते घटत्वादिकं जातियां ता इन्यत 
जातिके साक्षात्‌ व्याप्य नहीं रै, किंतु प्रथिवीत्वजातिके हीं साक्षात व्याप्य हे । प्रभिवीतव 
जलतवादिक द्रव्य विभाजक जातियां हीं ता उव्यत्वजातिके साक्षात्‌ व्पाप्यजातिां है। 
यातं ' साक्षात्‌ ` इस पदके कहणे करके तिन घटत्वादिकं जातियोंकुं ठेके तिन पट 
दिकोंविषे ता ठक्षणकी अन्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ इतन प्त गन्धवती परथिवी 
इस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कप्या (त 

दवितीय लक्षण-अव्‌ परृथिवीत्वजातिमती पृथिवी । इस द्वितीय ठक्षणका अथं निरूपण | 
करे है । तहां जो दरम्य समवायसंवंध करिक पृथिवीत्वजातिवाटा होवे है सो दव्य प्रथिवी | 
कल्या जवि हे । तहा समवायसं्बध करिके सा पथिवीत्वजाति केवल प्ृथिवीविषे दीं । 
रहे हे जलादिकं द्रव्यो विषे रहे नहीं यते यह प्रथिवीत्व जातिमचखष्प प्रथिवीका खक्चषण 
| हे ॥ प्रथिवीत्वजातिकी सिद्धि-यंह पृथिवीत्वं जातिमच रूप पृथिवीका लक्षण तबी 
सिदध होवे जबी भरथम किसी प्रमाण करके ता पृथिवीत्वं जातिक्ी सिद्धि हवै ।ता | 
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पृथिवीत्वजातिकी सिद्धिते विना सो ठक्षण संभवता नहीं । रेसी शंकाके भराप्त हए; अब 
्रतयक्च प्रमाण करिके ता पृथिवीत्वनातिकी. सिद्धि करे है-तहां नी पीतादिक रुपकरिकिं 
परस्परविलक्षण पृथिवीविषे ' दयं पृथिवी इयं परथिवी ` या प्रकारकी एकाकारभतीति ॥ 
स्व लोकोकृ हवै हे सा एकाकार भरतीति तिन परस्पराषेटक्षण पार्थिव व्यक्तियों करक 
संभवती नहीं, किंतु तिन सवेव्यक्तियाषिषे अतगत एक पराधेवत्विलाति करिकेहींसा | 
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{ एकाकार अतीति हो दै। पात , इ पृथिवी थिवी इयं पृथिवी ' इस प्रकारका प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
ता पृथिदीत जातिका साधक है इति ॥ अलुमान-अतिशन्दिय परमाणब्यणक शूप प्रथिवी 
विषे तथा घाण देद्रियं रूप प्रथिवीविषे इयं पृथिवी ' या भरकारकी भरत्यक्षपरतीति 
किसीकू भी होती नहीं । यात ता प्रत्यक्षप्रमाण करिके ता अतिदेद्रिय पृरथिवीविषे सा 
पृथिवीत्वजाति सिद्ध नहीं होवैमी किंवा शाघ्वसंस्कारोतैं रहित पुरुषोंकूं परसिद्ध भूमिविषे 

हीं इयं पृथिवी" या भ्रकारकी प्रतीति होवे है । घृत जतु मणि मोती हीरा इत्यादिकं पाथिव 

 वस्तुवोविषे “ इयं पृथिवी या प्रकारकी प्रतीति होती नहीं । यात ता प्रत्यक्षप्रमाण कर्कि 
सवे परथिवीकिषे ता पृथिवीत्वनातिकी सिद्धि हों सके नहीं रेसी शंकाके पराप्त हूए; 
¦ अब अनुमानं भरमाण कारिकै सवेपृथिवीविषे ता पृथिवीत्वजातिकी सि) करे दै। ता 

। अनुमानका यह आकार दै-पृथिरववृत्तिव। गन्ध मवायिकारणता स। किंचिद्धमाव- 

¦ च्छिन्ना कारणत।त्वात्‌ तन्पुब्रत्तिका.णतवत्‌ ॥ अथं यह-पृथिवीविषे रही हृदं जा 

। मधरणकी समवोपिकारणता हे सा कारणता किसी धर्मं करिके अवच्छिन्न होणे योग्य है 

कारणता होणेत। जा जा कारणता हवै है सा सा किसी धकर अवच्छिन्न हीं होवै 

¦ हे । निरवच्छिन्न कोई कारणता होती नही । नेसे तैतुवोविषे रही हृदं पटकी समवायिकार- 
णता तंतुत्वधमे करके अवच्छिन्न हवे हे तसे सा पृथिवी वृत्ति गेधकी समवायिकारणता 

। भी किती धर्मं करिकै अवश्य अवच्छिन्न होगा सो एसा धमं प्रथिवीत्वनाति ही है) 

। काते १ ता परथिवीमातरवृत्ति गधरणकी समवाधिकारणतातें जौ धमं अधिकदेशविषे तथा 

| 

| 


॥ य जि -मि गि ननन 
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न्युनदेशविषे नहीं रहे है किंतु ता कारणताके समान देशविषे हींरहे है सोधर्महींता 
कारणताका अवच्छेदक होवेगा । सो एेसा धमं पृथिवीत्वजाति हीं है । यात ता उक्त अयमानं 
विषे ता गन्धयणकी समवाथिकारणताका अवच्छेदक करिकै ता प्रथिवीतजातिशी हीं 
सिद्धे रोवे रे ) यद्यपि ता परथिवीविषे द्रव्यतेज।ति तथा सत्ताजाति भी रहे हं तथापि स्ता 
द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति ता गन्धकी समवायिकारणताके पथिवीरूप देशते अधिक 
जटादिखूप देशविषे भी रहे दै । यात सा द्रव्यलवजाति तथा सत्ताजाति भी ता कारणताका 
अवच्छेदकं होड सके नही ओर जटतव तेजस्तव वायु इत्यादिकं जातिया ता तिस कारण | 
ताके प्रथिवीषरूप अधिकरणविषे हीं रहतीयां नहीं । याते ते जटलादिके जातिया भी ता कारण- 
ताके अवच्छेदकं होड सके नहीं । यव्यपि घटत्वपटत्वादिकजातियां ता वटपटादिरूप पृरथिवी- 
विषे हीं रहे हे, जलादिकोंविषे रहै नही तथापि ते घटत्व प्टलादिकं जायां सेवं परथिवी- 
मात्रविषे रहै नहीं, किंतु यक्किचैत्‌ घटादिष्प परथिवीविषे हीं रहै र । भर ता गंधगृणकी 
समवायिकारणता तों सवेपृथिवीविष रहे ह । याते ता कारणतके देशत न्युनदेशिषे ब्रात 
होणेते ते घटत्व पटत्वादिक जातिर्यां भी ता कारणताके अवच्छेदकं होढ सके नही । परि- 
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| ७२ ) त्यायभ्रकाद्रे । 

^ ~ न, , „^ ~ 
। शष स्वेप्थेवीषतिषे रहणहाया सा पृथिवीवजाति ही ता कारणता अवच्छेदकरूपष करिकं | 
‹ सिदध हवं ई । यातिंता उक्त अनुमान भ्माण करकं परमाण व्यणएकादिरूप | 
पृथिवीविषे तथा प्रसिद्ध पृथिवीविषे ता प्राथवात्वजातक। सिद्धि संभवे हे । एसी प्राथवाल ॥ 
[तिवाला द्रव्य पृथिवी कट्या जावे ह इति ॥ २॥ 

अव्यापि अतिव्यापि निवारण-ह्का- गंधवती पृथिवी ` यह्‌ जा पृथिवीका लक्षण 


} ॥ 
( ^ 
4 
| | 
९ ॐ 

| पूवं कथन कन्या था ता लक्षणकी जछविषे तथा वायु ।वप्‌ अतिव्यामि देवे ह | 


तथा पाषाण मणि सखुक्ता हीरक इत्याक पृथिवीविषे ता लक्षणका अव्याति दवि ह । 
काते १ यह जल सुगेधवाखा है यहं न दर्मधवाटा हे तथा यह वायु सुगधवाट। हे, यह ! 
वायु दर्गधवाटा दे दस प्रकारक! प्रतीति सवेटोकेक होवे है । ता प्रत्यक्ष 
¦ बल ता जलविष्‌ तथा वायुविषे सो गंधगुण अवश्य अंगीकार कया चाह ! । जो कदाचित ! 
¦ ता जटवायुविषे सो मेध गुण नही दवे तें स्वलीकाक पर की भरतीति नहीं हणी | 


चाहिय । याते ता जटविषे तथा ता वायुविषे ता गन्धवत्वरू। पृथि्वीके लक्षणकी अति- 
| व्यापि हीं होवे है, किंवा पाषाण माण सक्ता हीरकं इत्याश्क पृथिवीविषे जो कदाचित्‌ सो 
 मधगुण रहता होवे तो सवे ठाककृ तहा ग प्रतीत रेणा चाहिये ओर तिन पाषाणादिकों- | 
विषे किसाकं भी सो गे प्रतीत हीता नह । यतिं तिन पाषाणादिकोकिषि सो गधगुण ह नह! 
्‌ अर ते पाषाणादिक भी पृथिवीरूप त। हे यतिं तिस पाषाणादर्प पृथिवीविषे ता गधवरूप 
 लक्षणकी अन्यामि हीं ही ह । समाधान-ता जटविषे तथा वायुविवे जो समवायसब्‌ 
| करि सो गेधगुण रहता हवि ते। सरव जलविमे तथा सवं वायुविषे सो गधगुण लोको भ्रतात | 
हेणा चाहिये अर सर्वजटविषे तथा सवेवायुविषं छकार सो गेधगुण प्रतीत हाता नह 


किंतु किसी जलवशष वषे तथा किस वायुविशेषविषे ही ठाकोकुं सो मेधगुण प्रतीत हा | 
{ यतिं यह जान्या जयि ह-जिस जलकं साधि तथा जिस वायक साधि कस्तूरी कुसुमादिक | 


धवान्‌ र येवीका सयोग संवैध देवै है तिस जलविषे तथा तिस वायविषे हीं लोकेक़ गेधकी 
| प्रतीति होवे दे । ओर नस जलके साथि तथा जिस वायुक साथि ता कस्तुरीङुसुमादिक 
पराथिवीका संयोगसंवंध नहीं हाव हं । ।तस्‌ जटकिषि तथा तिस वायुविष टोकेकृ सा गधकी 


¡ मेध हं स्वाशरयसंयक्तल सनष कारि ता जलविषे तथा वायुविषे भरतीत होवे हे दहा स्वशब्द | 
करक ता गधगुणका प्रहण करणा । तिस गेधगुणका आश्रयरूप जा 

। पृथिवी हे ता पृथिवीके संयोग सधवा! सो जल तथा वायु हे । इस प्रकारक परपरास्बध 
| करके सो कस्तुराकुसुमारक पथिवीका गंध हीं ता जल्पे तथा वायुविषे प्रतीत होवे हे । 
न ज् स्वभावत ता जलवायुकिषि सो गधगुण ह नहीं ॥ शंका-जिस जलवायुविष लोकोकू 


ज का कक  े 


॥ 
। 

प्रतीति होती नहीं । इस प्रकारक अन्वयव्यतिरेक करिके सा कस्तूरा कुसुमादिक पृथिवीका | 
| 
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¦ प्रतीति होवे हे तिस जटवायुकिषे जो कदाचित्‌ कस्त्रीकुसुमादिक गेधवान परथिवीका संयोग- 
, सम्बन्ध होषै तों सवैढोकोकूं ता जलवायुिषे ता कस्तरीकुसमादिकं प्रथिवीका चाश्चषभत्यश्च 
† वा लाचमरत्यक्ष होणा चाहिये ओर सो पत्यक होता नह । यान सो गभ ता जलवायुका ही है। 
 समाधान- तिस्र जलकविषे ता कस्तुरी कुसुमादिक पृथिवीके अत्यंत सूक्ष्म अंश मित्ये होवै दै । 
या कारणत लोकोकृं तिन गन्धवाटे सूक्ष्म अशोका चाक्षुषपरत्यक्ष वा वाचप्रयक्ष होता नीं । 
इस प्रकार सो वायु भी दूर देशविषे स्थित कस्तृरीकुसुमादिक पृथिवीके सुक्ष्म अंशकं 
उठाई ठे आवि है ।ते पृथिवीके अंश अव्यत सूक्ष्म है । यात लोको तिनोका चाश्रुषभ्यक्ष 
वा त्वाचप्रत्यक्ष होता नहीं, केवर घ्राण दंद्रियं करिके तिनोके गन्धका हीं भयश्च होवे है॥ 
रोका-जो कदाचित्‌ कस्तुरी ङुसुमादिक पृथिवीके सूक्ष्म अंशोकै सो वायु उट्‌ ठे आवता । 
होवे तों अनेक सूक्ष्मअंशेकि निकसषणे करि तिन पुष्योषिषे तौ अनेक च्छिद्र होणे चाये ' 
ओर तिन कस्तूरी आदिकोविषे न्युनता होणी चाहिये सो होता नहीं । यात ता वायुविषे हीं 
स गन्ध अंगीकार कव्या चाहिये । समाधान-तिन कस्तुरी कुसुमादिक विषयो भोक्ता 
जे जीव है तिन जीवकं अदृष्टविशेषके वश तिन कस्तरी कुसुमादिकोविषे अन्य अन्य 
अशोक उत्पत्ति होती जावे हे अर्थात्‌ जितने सूक्ष्म अशोकं सो वायु उठाय टे जवि है 
पितने हीं सूक्ष्म अंशौकी तिन भोक्ता जीवोके अदृष्टके वशत पुनः उत्पत्ति होये है । याति 
तिन कुषुमेविषे तौ सच्छिद्रता हवे नहीं तथा तिन कस्तरी आदिकोंविषे न्यनता हेव 
नहीं ॥ शंका-जो कदाचित भोक्ता जीवोके अृष्टविशेषते पुनः दृमेर अंशोंकौ उत्पत्ति 
होती होवे तीं कप्रैरविषे भी स्यृनता नहीं होणी चाहिये ओर ता कपूरविषे न्यनता ते 
` परत्यक्च देखणे विषं अवि हे । समाधान-जेमे तिन कस्त्रीकुसुमादरिकोंविषे भोक्ता जीवकं | 
, अदृष्टविशेष विद्यमान दँ तेम तिन कषूरादिकोंविषे भोक्ता जीवेकि ते अद विशेष है नही । 
¦ यातं तिन कप्रूरादिकोविषे अन्य अंशौकी उलतति होती नहीं, किंतु क्षण क्षणवि न्यूनता हीं | 
¦ होती जवि हे । इस रीति सो पृथिवीका गै हीं ता जलवायुविषे प्रतीत हवै है । स्वभाव | 
ता जलवायुविषे सो गंधगृण नहीं हे । यतँ ता गेधवरूप पृथिवीके लकश्रणकी ता जछवायुविषे 
+ अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ पापाणारिकाषिषे गन्धवच्च--अव पाषाण मणि सक्ता हीरकादिकं 
। पृथिवीविषे ता गेधववरूष लक्षणकी अव्याभिकृं निवृत्त केरे है । तहां जो वादी तिन 

पराषाणादिकोविषे ता गेधवच्वरूप पृथिवीके ठक्षणकी अव्यापक कथन केरेहे ता वादी 
| यहं प्रा चाहिये-तिन पाषाणादिकोविषे पृथिवीपणेकं न अंगीकार करिके तिन पराषाणा- 
| दिकांविषे ता लक्षणकी अव्यामि कहता है अथवा तिन प्रापाणादिकोषविपे पृथिवीषणेकू 
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अंगीकार करिके ता लक्षणकी तहां अव्यापि कहता ह १ तहां जो वादी प्रथमपक्ष अंगीकार ॥ 
केरं सो सभवता नहीं । काते { ते पाषाणादिकं जवी प्रथिवीरुप हीं नहीं मये तवी तिनं › 
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¦ पाषाणादिकोंविषे ता गेधवचरूप पृथिवीके लक्षणकी अव्याप्ति कहणी अत्यंत असंगत है । 


न्यायन्नरकाञ्च । 
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† कात ! जो लक्षण आपणे लक्ष्यके एकदेश विषे रदिकै एकदेशकिषे नहीं रहेहै सो रक्षण हीं ' 
अव्यापिदोष्वाला होवे है; ेमे कपिठत्वरूप गोका लक्षण किसी एक गोविषे हीं रहे हे, ¦ 
सवं गवोंविषे रहता नहीं । यत सो कपिटत्व टठक्षण अन्यापिदोषवाा कट्या जावै हे । ¦ 
तेमे यह गेधवचखरूप पृथिवीका लक्षण परथिवीपणेतें रहित पाषाणादिक अलक्ष्यवस्तुवों विषे | 
न वत्तेणे करके अव्याति दोषवाठा होवे नहीं । जो कदाचित्‌ अलक्ष्यविषे न वत्तणे करिकै 
भी टक्षण अब्याति दोषवाटा होता होवे तों स्वं सतटक्षण ता अव्याप्ति दोषवाठे हीं 
होगे । जिस कारणतें कोद सतटक्षण अलक्ष्यविषे रहता नहीं । ओर जो वादी द्वितीयपक्ष 
अंगीकार कर, सो भी संमवता नहीं । काहेते १ तिन पाषाणादिकोंविषे पृथिवीपणेके अंगीकार । 
कीये हए ता प्रथिवीत्व रूप हेतु करिके तिन पाषाणादिकोविषे ता गेधगुणकी भी अवश्य अनु- 
मिति हाकेगी । ता अवुमानका यह आकार रै-पापएाणादयः गन्धवन्तः पृथिवीत्वात्‌ ' 
प्रपिद्ध परथिवीवत्‌। अथं यह-पराषाण माणि सक्ता हीरकादिकं गंधगुणवाटे है, पृथिवील ' 
धर्मवाठे होणेते । जो जो द्रव्य पृथिवीत् धमवाठा होवे हे सोसो द्रव्य गेधरणवाला हीं 
। होवे । जसे प्रसिद्धकस्तृरी कुसुमादिकं द्रव्य प्राथिवीत्व धर्मबाठे होणेते ता गेधयणवाले भी है । 
तैसे ते पाषाणादिक भी ता पृथिवीत्वधर्मवाे हणे ता गेधगुणवाठे अवश्य होवैगे । इस ` 
प्रकारके अनुमान प्रमाण करिके तिन पाषाणा्कोंविषे ता गेधगणकी सिद्धि होड सके हे । ¦ 
। शंका-जो कदाचित्‌ तिन पाषाणादिकोंविषे गंध होवे तें जैसे कस्तशेङुसुमादिकोका गध 
लोके घ्राण दद्रिय करिके भरतीत होवे हे । तैसे तिन पाषाणादिकोका गध भी ठाकेोकृं घ्राण 
ईद्रिय करिक भरतीत हयोणा चाहिये ओर प्रतीत होता नहीं । याति तिन पाषाणादिकोंविषे 
सो गेधगुण हे नहीं । समाधान-तिन पाषाणादिककोषिपि स्थित जो गंध हे सो गेष कस्तृरी 
| कुुमादिकोके गेधकी न्या उद्धूत नहीं हे, किंतु सो गष अवदरूत है ओर उद्धतगंधका ही 
पणे विषे हीं कोह प्रमाण है नहीं तौ तिस परथिवीत्वहूप हेतु करिके तिन पाषाणारिकोविषे 
ता गेधृशुणकी सि तौं अत्यंत दृर है एेसी शंकाके प्राप्हृए, अव तिन पाषाणादिकोविषे 


। 

। 

। 

त्राण इंद्रिय करक त्यक्ष होवे हे । अवुद्धतगंधका घ्राण ईैद्रिय करिकै भ्यश्च होता नहीं । । 
) 
| युक्ति. करिके पृथिवीपणा सिद्ध करे है, तहां अव्यत अभरिके संयोग करक ते पाषाणादिक जवी . 
। । 
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यतं तिन्‌. पाषाणादिकोके गेधका ठोकोकूः घाण दंद्रिय कारिक प्रत्यक्ष होता नहीं । किंत 
पृथिवीत्वरूप हेतुकरिके ता गेधका अतुमितिज्ञान हीं होवे ई । शंफा-जिस प्रथिवीतवरूष 
तु करिकै तिन पाषाणादिकंविषे गंधगुणकी सिद्धि करो हो तिन पाषाणादिकोके प्रथिवी- 
भस्फः भावकः पराप्त होवे है तबी तिन पराषाणादिकोके भस्मविषे सर्वं छाकोकू घाण इंद्रि करिकर | 
गन्धव ग भरत्यक्ष होवे हे ओर जिस पदाथेकिषे सो गंधय॒ण प्रतीत होवे है सो पदार्थं परथिवी 
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| ही होवे है । इस अर्थं विषे किसी भी वादीका विवाद नहीं हे । यै सो पाषाणादिकोंका 
भस्म्‌ गेधयणवाटा होणेतें पृरथिवीरूप हीं अंगीकारकरणा होकेगा, इस भकार तिन ' पाषाणादि 
भस्मके आरभक अवयवोविषे 9 यृथिवी 
रूपता हीं अंगीकार करणी होगी । काते  अवयवोका गेध॑य॒ण हीं अवयवीके गेधणका 
¡ असमवायिकारण हवै है। जो कदाचित ता भस्मके आरभक अवयवोविषे सो गैषयण नही 
¦ अंगीकार करीये तौ ता भस्मरूप अवयवीविधे भी ता गेषयणकी उत्पाते नहीं होगी ओर 
ता भस्मविषे तौं सो गंधरण प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है । यतिं ता भस्मके आरंभकं अवयवोंविषे 
भी सो गैधयण अवश्य मानणा होवैगा ओरं तिस गेधयणरूप हेततै तिन अवयवोकषि ता | 
भस्मकी न्यां पृथिवीपणा भी अवश्य मानणा होवैगा इस प्रकारै ता भस्मके आरभक | 
अवयवोविषे पृथिवीपणेके सिद्ध हए तिनं पाषाणादिकोके आरभक अवयदौविषे भी सो 
पृथिवीपणा हीं अंगीकार करणा होवेगा । काते ! यह शाञ्चकारोका नियम है ॥ यद्यं ' 
यद्रव्यष्वंसजन्थं तत्तदुपादानोपादेयम्‌ । अर्थं यह-जो द्व्य जिस्‌ द्रव्यके ध्वैस्‌ करिकै 
जन्य होवे हे सो द्रव्य तिस द्रव्यके उपादान कारणका हीं उपदेय होवे है, । जैसे एकशत ' 
हस्तपरिमित महापटके ध्वैस करके जन्य जो दशहस्तपरिमित खण्डपट है सो खण्डपट । 
तिस महापटके उपादानकारणरूप तेतुरोका हीं उपादेय हवै है अर्थात्‌ जे तन्त॒ ता 
{ महापटके उपादानकारण है ते हीं तन्तु ता खण्डपटेके भी उपादान कारण हँ । तैसे शां 
 प्रसंगमिषे सो भस्मरूप द्रव्य भी तिन पाषाणादिक द्रव्योकि ध्वैस करके जन्य है । यात सो 
भस्मूप द्रव्य भी तिन पाषाणादिक दरयोकिं उपादान कारणका हीं उपदेय होवैगा अथात्‌ 
जे अवयव तिन पाषाणादिक दरव्योके उपादानकारण दँ ते हौं अवयव तिस भस्मरूप 
 इल्यके उपादान कारण होगे । यात तिन अवयं करिके जन्य भस्मविषे जैसे पृथिवीपणा | 
अगीकार है तेसे तिन अवयवो करिकै जन्य तिन पाषाणादिकोविषे भी सो परथिवीषणा 
अवश्य अगीकार कव्या चाहिये । इम प्रकारकी युक्ति करिके तिन पाषाणादिकोंविषे | 
पृथिवीपषणा हीं सिद्ध होवेहे । ता प्रथिवीपणेके सिद्धहूए तिन पाषाणादिकोविषे ता , 
५ 
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पृथिवीत्वरूप हेतु करिके ता गेधयणका अतुमान संभवे है । यातैः ता गंधवत्वखूप 

पृथिवीके लक्षणकी तिस पाषाण मणि सक्ता हीरकादिक पृथिवीषिषे अव्यापि होवे नही इति। 

िवीकं गुण--इस प्रकारके उक्त दो लक्षणोकारिके लक्षित जा प्रथिवी है ता 
पृथिवीविषे रूप १) रसय, गेष २, स्पशं ४, संख्या ५, परिमाण ६, पृथकृत्व ७, 
संयोग €, विभाग ९, परत्व १०, अपरत्व ३१, रुत्व १२, द्रवत्व १३. वेगस्थितिस्था- | 
¶कनामा संस्कार १४ यह चतुदेश यण रहे है । नित्यानित्यषभाग-रेसी चतुदश य॒र्णोवाी 
सा पृथिवी नित्य १, अनित्य २ इस भेद करिके. दो प्रकारकी हो है। तहां परमाणहपं | 


अक्का षक कका क्का दप कापा फ क षका प न कफन प्क ककष क अ-कल-क्-स्- "ष्क 
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। परथिवी तीं निर्य कटी जावि आर रयणकादिक काप सवं पृथिवी अनित्य कटी जावि है, , 
{| सा कासीरूप अनित्य प्रथिवी हीं अवयवी कही जाव हं । दोनोका रक्षण-अव प्रसंगत नित्य 
¦ वस्तुका पथा अनित्य वस्तुका लक्षण निरूपण कर है । तहां ्रागभावप्रतियोगित्वे सति | 
| ध्वृसाप्रति योगी नित्थः। अथं यद-जो पदार्थं परागभावका अभियोगी हआ ध्व॑सका अप्रति ` 


¦ योगी होये द सो पदार्थं नित्य कल्या जवि हे । तहां परमाण आकाश, काठ, दिशा, आतम्‌) | 


मन, सामान्य, विशेष, समवाय, अन्योन्याभाव, अल्येतानाव्‌ तथा नित्ययण इत्यादिकं ' 
¦ निकी नित्य पदार्थं अंगीकार कये ह तिन प्रमाणआदिक नित्य पदार्थोकी उत्यत्ति होती 
| नहीं । यतिं तिन नित्य पदार्थोविषे प्रागभावका प्रतियोगीपणा होता नरी उत्पात्तिवाटे घटादिके , 
+ पदार्थे दं सो भ्रागभावका भरतियोगीपणा होवे हे । ओर तिन परमाण आदिक नित्य- 

¦ पदार्थोका विमाश भी होता नहीं । यतिं तिन नित्यपदार्थोविषे प्रध्वंसाभावका भी प्रतियोगी- 

¦ पणा होता नहं । विनाशवान्‌ धटादिक पदार्थोविषे हं सो प्रध्वसामावका अतियोगीपणा 

। हेव हे । यातं यह उक्तनित्यवस्तुका लक्षण संभवे हे । तहां “ भागभावाप्रतियोगी नित्यः ।' 

 इतनामा्र ही जो ता नित्यका लक्षण करते । ता ठक्षणविष ` ध्वैसाप्रतियोगी ` यह पद नहीं | 
¦ कथन करते तो भागभावविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ? न्यायसिद्धातविषे , 
| ता भागभावदरं उलन रहित अनादि मान्या हे । यत सो भागमा ता रागमावका भ्रति- 
, योगी नहीं हे ओर सिदधांतविषे ता भरागभावकू नित्य मान्या नहीं । याते ता अनित्य प्राग्‌- | | 
 भावविषे ता नित्यके लक्षणकी अतिव्यामि निवृत्तकरणे वासते ता ठक्षणाविषे 'ध्वंसाभतियोगीः | 
¦ यह पृ कथन्‌ कव्या ह । तहां ता भ्रागमावविषे ध्वसका अप्रतियोमीपणा नहीं हे, किंतु 
+ घटादिकं प्रतियोगीकी उलयत्तिते अनैतर ते घटादिकं का्योके प्रागभाव नष्ट होई जावै दहै । 
+| याते सो प्रागभाव ता ध्व॑सका भरपियोगी हीं हे । यतिं ता लक्षणविषे ' ध्वेसातियोगौ ` इस | 
। पके करणे तिस॒भागभावविषे ता नित्यके ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा , 
| ‹ ध्वैसाभरतियोमी नित्यः ` इतनामातर हीं जो ता नित्यका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
‹ ‹ भ्रागभावाभातियोगित्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते तों ध्वसविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति । 
| होती । कनै १ नेयायिकनि ध्वसका व्वंस॒ अंगीकार कम्या नहीं । किंतु ता ध्वंसं अनंत 
¡| मान्या हे । यातं ध्वेसका अप्रतियोगीपणा ता ध्वंसविषे भी है । ओर सिद्धातविषे सो ध्वस | 
| नित्य नही दे । यतिं ता अनित्य ध्वंस॒विपे नैत्यके ठक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे , 
. वासते ता ठक्षणविषि श्रागभावाभ्रतियोगिते सति ` यह विशेषण कथन कव्या हे । तहा 
\ ता धवंसविपेप्ागमावका अपरतियोमीपणा नं है । किंतु षदादिकं का्योकी न्यांईं उल्तिः 
| बाला होत सो ध्वस भ्ागभावका परतियोमी हीं हवै हे, याते ता विशेषणके करणे ता 


 परधवेसाभावविषे ता नित्यके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । तहा-प्रागभावप्रतियोगि- ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद । (७७ ) 

न त-न म 
तवध्व॑सप्रतियोगित्वान्यतरान्‌ अनित्यः । अथं यह-परागभावका जो प्रतियोगीपणा ह| 
‹ तथा प्रध्व॑साभावका जो प्रतियोगीपणा हे तिन दोनोँविषे एकवाला जौ पदार्थं है सो पदाथं ; 
| अनित्य कट्या जवि है अर्थात जो पदाथ एक प्रागभावका प्रतियोगी है अथवा एक 
। ध्वंसका प्रतियोगी है अथवा भागभाव ध्वंस दोनौंका प्रतियोगी हे सो पदार्थं अनि ` 
¦ कल्या जवि है । इहां केवट भरागभावका प्रतियोगित्व हीं जो अनित्यका लक्षण करे ` 
तं भागभावविषे सो भरागमावका भरतियोगित्व है नहीं, यात ता परागभाविषे सो अनित्यत् ॑ 
४ 





‹ नहीं होता ओर प्रागभावविषे भी सो अनित्यत्व अंगीकार है । यतिं ता लक्षणविषे ध्वंसके 
. भ्रतियोगित्वक भी अनित्यत्व कल्या है सो ध्वंसका भरतियोगित्व तिस प्रागमावविषे भी है । , 
। यतँ सो प्रागभाव भी अनित्य हीं है, किंवा केवल ध्वंसका प्रतियोगि दीं जो अनित्यका | 
+ ठक्षण करते तौं ध्वंसविषे सो ध्वंसका प्रतियोगित्व है नहीं । याते ता ध्वंसविषे सो अनित्यत् ` 
| नहीं होता ओर सिद्धान्तविषे ता ध्वेसविषे भी सो अनियत हीं अंगीकार हे। यतिं ता 
 लक्षणविपे भागमावके भतियोगितक भी अनित्यत्र कट्या है सो परागभावका प्रतियोगिल ता ' 
ध्व॑सविषे भी हे, यति सो ध्वंस भी अनित्यत्व हं है यति यह सिद्ध भया । भरागभावविषे तौ 
केवल ध्वंसका प्रतियोगित्वरूप अनित्य टे ओर प्रध्व॑सामावविषे तों केवल भरागभावका 
परतियोगित्वषूप अनित्यत्व है ओर षटादिकपदार्थोविषे प्रागभावका तथा प्र््वसाभावका 
दोनोंका भ्रतियोगित्वरूप अनित्यत्व है इति । इस प्रकार सा परमाणरूप परथिवी तौ नित 
हे ओर व्यणकादिकं कार्यरूप सवं पृथिवी अनित्य है इति ॥ अनित्या परथिवीके विभाग-सा 
अनित्य पृथिवी भी शरीर १, दंद्रिय २, विषय २ इस भेद करिके तीन प्रकारकी होवे है । 
रारीरका विषय । | 

तहां जो पदार्थं प्रथम सामान्यरूपे नान्या जावे हे तिसी पदाथेकी पश्वात्‌ विज्ञेषरूपते 
जानणेकी इच्छा होवे है, यात आगे वक्ष्यमाण पार्थिव जलीय तैजस वायवीय रूप शरीर 
इंद्रिय विषयोके निरूपण करणेवासंतै प्रथम तिन स्वं शरीररोका तथा तिन सर्वं दंद्वियोका 
तथा तिन सवे विषयोंका कोद सामान्य लक्षण अवश्य निरूपण कन्या चाहिये । तहां भ्रथम 
, पार्थिव जठीय तैजस वायवीय इन च्यारे प्रकारके शरीरोका सामान्य लक्षण निरूपण करे | 
है ॥ अत्यावयवित्वे सति चेष्ठाश्रयः शरीरम्‌ । अथं यह-जो द्रव्य अंत्य अवयवी 
हआ चेष्टका आश्रय होवे हे सो द्रव्य शरीर कट्या जवि हे । जेमे मनुष्य पशु पक्षी कमि वृक्ष | 
इत्यादिक शरीर अत्य अवयवी भी हे तथा चेष्टाका आश्रय भी ह । यातं तिन मनुष्यादिक 
देहोषिषे शरीरषणा युक्त दे । चेष्टका लक्षण-तहां हिताहितप्राप्निपरिहाराथां जरिया चेषा । 
अथं यह-हितकी प्रापि वासते तथा अहितकी निवृत्ति वासते जा क्रियाविशेष हेता क्रिया- 
विशेषका नाम चेष्टा हे । इस प्रकारक चेष्टा तिन मव॒ष्यादिक शरीरोविषे प्राभिद्ध हीं हे। | 
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(७८ ) स्यायभरकाश्च । 





[ल्वा दशीरके लक्षणपर विचार-तहां -चेष्टाश्रयः शरीरम्‌ 'इतनामात्र हीं जो ता शरीरका लक्षण करते ; 
} । ता टक्षणविषे “ अत्यावयवित्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तौ हस्तपादादिक अवयो 
, विषे ता क्षणक अतिव्याभि होती । काते १ ता शरीरकी न्यां ते हस्तादिक अवयव भी 
! ता चेष्टका आश्रय हीं है परंतु ते हस्तादिके अवयव शरीर के जाते नहीं । एेसे अशरीर- 
¦ रूप हस्तादिकं अवयवो विषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते तिस चेष्टक 
 आश्रयका “ अंत्यावयवी ` यह विशेषण कथन कम्या है । तहां तिन दस्तपादादिकं अवयवो 
| विषे सो अंत्यावयवी पणा हे नरी, यतिं तिन हस्तादिकोषिषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होवे 
। | 
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नहीं । किंवा ‹ अंत्यावयवी शरीरम्‌ ` उतनामात्र हीं जो ता शरीरका लक्षण करते ता 

लक्षणविषे  चेष्टाश्रयः ` यह पद नहीं केथने करते तौ घटपटादिकं पदार्थोविषे ता ठक्षणकी 
| अतिव्यापि होती । काते ! जैसे मवुष्यादिकं शरीर अंत्यावयवी है तैसे ते षटपटादिक भी 
¦ अन्त्यावयवी हीं है । तिन धटादिकोकिषे ता लक्षणकी अतिन्यापिके निवृत्त करणेवासंते 
4| ता लक्षणविषे “ चेष्टाभ्यः ` यह पद कथन कन्या है । ते घटादिकं पदां ता चेका 
| आश्रय नहीं है । यात तिन धटादिकंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होवै नीं इति। 
८| अन्त्यावयवीका लक्षण-तहां अन्त्यावयवीके स्वरूप जान्येते विना ता भन्त्यावयवीषटित 
{| शरीरका लक्षण जान्या जवि नही । यतिं ता अन्त्यावयवीका लक्षण निरूपण करे है । 
| 
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अवयवजन्यत्वे सति अवयव्यजनकः अन्त्यावयवी । अथं यह-जो द्रव्य अवयवो करिक | 
जन्य ह दूसरे किसी अवयवीका जनकं नहीं होवे है सो द्रव्य अन्त्यअवयवी कल्या 
जवि है । जैसे यह मलुष्यादिकं शरीर हस्तपादादिक अवेयवों करक जन्य भी हँ तथा 
आपणेविषे समवाय सम्बन्ध करिके दूसरे अवयवीका अजनक भी ह । यतिं ते मदुष्यादिक ; 
शरीर अन्त्यावयवी कद्ये जावे ह । इसी भ्रकार धटपटादिक दव्य भी कपाट तंतु आदिक । 
अवयवो करिकै जन्य भी ह तथा आपणेविषे समवायसम्बन्ध करके दूसरे अवयवीका । 
अजनक भी हे । यें ते घटपटादिकं दव्य भी अन्त्यावयवी कहे जावे ह । तहां ˆ अवयवी 
अजनकः अन्त्यावयवी ' इतनामाज् हीं जो ता अन्त्यावयवीका लक्षण करते ता लक्षणविषे । 
अवयवनन्यत्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तौ आकाशादिकं दरव्योविषे तथा यण 
¦ क्मादिकं पदार्थोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेते ते आकाशादिकं आपणेकिषे 
समवायसम्बन्ध करिकै किसी भी अवयवीके जनक नहीं दै, परन्त॒ ते आकाशादिकं 
अन्त्यावयवी है नरी । यतिं तिन आकाशा्कोविषे ता लक्षणकी अतिव्या्िके निवृत्त 
करणेवासते ता लक्षणविषे ' अवयवजन्यतवे सति ` यह विशेषण कथन कय्या है । तहां ते 
आकाशादिकं इव्य तथा यण कर्मादिक पदार्थं अवयवीके अजनकं हूए भी अवयवों करिके 
|| जन्य नहीं हे । यातं तिन आकाशादिकोंविषे ता छक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा | 
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‹ ˆ अवयवजन्यः अन्त्यावयवीं ` इतनामात्र हीं जो ता अन्त्यावयवीका लक्षण करते ता | | 





+ ॥ 














‹ टक्षणविषे ' अवयवी अजनकः ` यह पद नहीं कथन करते तौ हस्तादिक अवयवोविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते † ते हस्तादिके अवयव भी आपणे आपणे अवयवो 
¦ करके जन्य हीं है, परन्तु ते हस्तादिक अवयव अन्त्यावयवी कहे जति नहीं । तिन 
{ हस्तादिक अवयवोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणवीषे ‹ अवयवी 
¦ अजनकः ' यह पद कथन कव्या है तहां तिन हस्तादिकं अवयवोंविषे अवयवीका अननक 
| पणा नहीं है, किंतु शरीरादिकं अवयवीका जनकषणा हीं है । यतिं तिन हस्तादिक अवयवो 

| विषे ता क्षणक अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा (भवयवजन्यत्वे सति अजनकः अंत्यावयवी 








 इतनामात्र हीं जो ता अंत्यावयवीका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ अवयवी ` यह पद नहीं 
कथन करते तौ यह लक्षण असभव दोषवाला हीं होता । काहेतै † जितनैकी शरीरघदादिकं 
अत्यावयवी है ते सर्वं अंत्यावयवी स्वनिष्टयणक्रियादिकोके जनक हीं है । कोद भी 
|  अंत्यावयवी अजनक नहीं है । जे उत्पन्नविनष्ट॒षटादिक है ते यदपि स्वनिष्टयुणक्रियाके | 
। 
4 








जनकं होवे नहीं । तथापि ते घटादिकं भी स्वध्वंसादिकोके जनक हीं होवे द । ता असम्भव 
 दोषके निवृत्त करणेवासते ता ठक्षणविषे अवयवी' यह पद कथन क्या हे । तहां ते वरा , 
दिके अंत्यावयवी स्वनिष्टखणकमादिकोके जनकं हूए भी किसी ,अवयवीके जनक होवे नहीं । 
यति ता अंत्यावयवीके लक्षणविषे लक्ष्यमात्र अब्ृत्तित्वरूप असम्भवदोष भराप्त होवे नहीं इति। ' 
अब्यव अवयवीका स्वरूप-तहां अवयव अवयवी इन दोनों परार्थो करके घटित जो । 
पूव उक्तं अंत्यावयवीका लक्षण है ता ठक्षणका ज्ञान तवी होवे जबी प्रथम अवयव ' 
अवयवी इन देोनोका ज्ञान हेवं । तिन दोनोके ज्ञाने विना ता अत्यावयवीका ज्ञान 
सम्भवे नह । या कारणत ता अवयवका तथा अवयवीका स्वरूप वणेन करे है । तहां द्रन्यस्मवा- 
यिकारणम्‌ अवयवः। अथं यह-्रव्यका जो समवायिकारण होवे है सो अवयव कट्या जविहे। 
तेतु पटरूप द्व्यके समवायिकारण ह तथा कपाल षटशूप द्व्यके समवायिकारण है तथा 
 हस्तपादादिकं शरीररूप द्रव्थके समवायिकारण है । यतिं ते तैतु तथा कपाट तथा हस्तपा- 
दादिकं अवयव कदय जावि है । तहां समवायिकारणं अवयवः इतनामात्र हीं जो ता अवयवका | 
लक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ दव्य यह पद नहीं कथन करते तौ आकाशादिकं द्रव्योविषे ¦ 
ता अवयवके लक्षणकी अतिव्याि होती । काहेतै ? ते आकाशादिकं द्रव्य भी शब्दादिक गुणेकिं 
 समवायिकारण हीं है परंतु तिन आकाशादिकोंविषे अवयवरूपता अंगीकार नहीं है तिन | 
आकाशादिकोविषे ता अवयवके लक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणवासते ता लक्षणविषे | 
द्रव्य ` यहं पद कथन कव्या है । तहां तिन आकाशादिकोंविपे किसी रभ्यकी समवायि- । 
| कारणता हे नहीं । याते तिन आकाशादिकं दरवयोविषे ता अवयवकं लक्षणकी अतिव्यापि हवै 
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नहीं । किंवा 'दरव्यकारणं अवयवः ` इतनामात हीं जो ता अवयवका लक्षण करते ता लक्षण | | 
। विपे ‹ समवा ` यह पद नही कथन करते तौ तंतुआदिक अवयवा संयोगभी पटादिक 
 द्रव्योका असमवायिकारण होवे हे तथा काल दिशा देश्वर प्रागभाव दृत्यादिक भी तिन 
 पृटादिक दरव्योके निमित्त कारण होवे दै । तिन सवैकारणोविषे ता अवयवके टक्षणकी अति- 
व्याति हैमी ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वास्तौ ता लक्षणविषे समवायि ` यह्‌ पद्‌ 
। कृथन कत्था है । तहां तिन अवयवसंयोगादिक कारणोषिषे ता द्रव्यकीं समवायेकारणता 
ह नहीं, याति तिन कारणोंविषे ता अवयवके लक्षणकी अकिव्यामि होवे नहीं इति । 
तहां जन्यद्रभ्यं अवयवी । अर्थं यह-जन्य रसा जो दव्य ह सो अवयवी क्या जावे 
३ । तहां पृथिवीके अणक आष्िके नितनैकी उसततिवाठे पारे द्रव्य है तथा जलके 
अकत आदिचेके जितनकी उलन्तिवाटे जलीय इ दै । तथा तनके णके आदि रके 
जितने की उसत्तिवाठे तेजस द्रव्य है । तथा वायुके उणकते आदि ठेकै जितनैकी उत्पाते | 
वारे वायवीय द्रष्य हे ते स्जन्य दरवय अवयवी कले जव दै । तहां ' द्यं अवयवी, इत 
नामात्र ही जो ता अवयवीका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ जन्य ` यह पद नहीं कथन करते | 
तौ परमाण आकाशादिक नित्यदव्यो विषे ता अवयवीके लक्षणकी अतिव्यामि हाती | ता | 
| 
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अतिव्यामिदोषके निवृत्त करणे वासम ता द्रन्यका “ जन्य ` यह विशेषण कथन कल्या हे। 
कवा 'जन्य अवयवी' इतनामातर हीं जो ता अवयवीका लक्षण करते ता लक्षण विष द्रव्यम्‌ 
!| यह पद नहीं कथन करते तों उलाततिवाटे गृणकर्मादिकोविषे ता अवयवीके लक्षणकीा आतिव्याति ` 
¦ होती ता अतिव्याभिके निब्रु्करण वास दरव्यम" यह पद्‌ कथन कस्या हे । तहां तिन गुण- 
+ कर्मोदिकोविषे सो द्रव्यपणा दे नीं यतिं तिन गुणकमीदिकोविष ता अवयवीके लक्षणकी 
¡| अतिव्यामि होवे नहीं इति । शरीरके योनिज अयोनिज भेद्‌ दस प्रकारके उक्त लक्षण कर्कि 
| ठित सो शरीर योनिज 9, अयोनि २ इसभेद करक दो भकारका होवे द । तहां -शुक्रङोणि- 
तयोः परस्परमेखनजन्यं शरीरं योनिजम्‌ । अर्थं यह-पुरुषका वीयरूप ज शूकर हेतथा 
चीका वीरयरूष जा शोणित हे तिस ॒शुक्रशोणित दोनेकि परस्परमलन करिके जन्य जो शरीर 
हसो शरीर योनिज कट्या जवि हे इति । योनिजभित्नं सरीरं अयोनिजम्‌ । अथं यह-तिस 
योनिज शरीरत भिन्न जो शरीर हे सो अयोनिज क्या जवि है इति । तहां सो योनिज शरीरभी 
जरायुज १,अउज २ दस भेद करिके दो प्रकारका होवे हे । जरायुन-तहां माताके उदराविषे 
 बाछककूं आवरण करणेहारा जो चरमविशेषहे ताका नाम जरायु है ता जरायुते जो शरीर उसन्न 
हवै हसो शरीर जरायुज कल्या जवे । जसे मद्य गो अश महिष शवान इत्यादिक शरीर जरा- ' 
युज क्ये जवि द । अडज-ओर भथम क्के उद्र उलन्न भया जो अंड टे तिस अंडे जो / 
शरीर उलन हेपै ह सो शरीर अडज कल्या जावे ह । जैमे पक्षी सर्पादिकं शरीर अंडज ` 
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। कल्य जवि है । ओर सो अयोनि शरीर-भी स्वेदज १, उद्विन्न २, अदटाशेषजन्य ३ ! 
| $ भद करिके तीन प्रकारका होवे हे । स्वेदज-तदहां जे शरीर जलादिहप स्वेद उतपन्न हवै । 
है ते शरीर स्वेदज क्ये जावे हे । जसे कमि, दंश, यक इत्यादिकं शरीर खेदन कदय जावै 
है । तिन कमि आदिकं शरीरोकी उतत्ति केवल अधर्मसहकत परमाणवेतिं हीं हेवै ह । 
उद्िन-ओर जे शरीर पृथिवी भेदन करक आपणे आपणे बीजै उलन हेव है ते ¦ 
शरीर उद्िज्ज क्ये जाय हैँ । जम वृक्ष ता वनस्पति इत्यादिक शरीर उद्धिज्जशरीर ! 
कल्ये जावे है । अद्टविशेषनन्य-ओर जे शरीर केवल पुण्यपापरूप अदृष्विशेष कर्कि हीं ॥ 
। 


तथा नरकविषे स्थित नारकी शरीर अदृ्टविशेषजन्य कद्ये जावि है । तहां पुण्यविशेष सहकत 
पररमाणवतिं तों तिन देवताशरीरकी उत्पतति होवे है । ओर परपविशेषं सहकत परमाणवे 
तिन नारकी शरीरोकी उत्पति होवे है । देवशरीर-ड़क्षा-देवताशरीर अयोनिज हीं हवै है। 
दस अथविे कोन प्रमाण हे । समाधान -देवताशरीरेकि अयोनिजपणेविषे साक्चात वेदकी श्रुति 
हीं भमाण हे । तहां श्रति-त्रह्मणो मानप्ता मन्वादयः पुवाः। अर्थ यह-मनु भिक बह्माके ' 
मानसपुत्र है अर्थात्‌ अदृष्टविशेषके वशतैँ ते मनुआदिक व्रह्मके केवट संकल्पमात्रै हीं 
उन्न होवे है । मदष्यादिक शरीरोकी न्याई शुक्रशोणितके मेलनादिकंतिं ते मन आदिकंकिं 
शरीर उलन्न होवे नहीं । यह श्रुति तिन देवतादिकोके शररोकू अयोनिज हीं के हे । 
रीका-योनि विना न शारीरम्‌ । अर्थ यह-शुक्रशोणितका मेलनखूप योनि विना शरक 
 उलत्ति नहीं होदे हे । यह श्यति सर्वशरीरोकूः योनिज कहती हृदं ता अयोनिज शरीरका निषेध ही 
करे हे। यातं या तित विरुद हदं सा पूवउक्त श्चति ता अयोनिज शरीरकं कैसे सिद्ध करेगी ! 
पमाधान- योनिं विना न शरीरम्‌ ' इस श्रुति विषे स्थित जो योनिशब्द है सो योिशब्द शुक्र- 
शोणितेके मेलनरूप योनिका वाचक नहीं हे, किंतु सो योनिशब्दं कारणका वाचक है अर्थात । 
कारणे विना किसी भी शरीरकी उत्वि होती नही, यह अथं निस श्वतिका सिदध हयै हे । 
ओर ते देवतादिकेकिं शरीर भी अदृ्टादिकं कारणों करिके जन्य हीं है, याति तिन दोनों श्रति- 
यका परस्पर विरोध होवे नहीं । अथवा 'योनिं विना न शरीरम्‌ ' इस उक्त श्रतिविषे स्थित योनि- 
शब्द करि ता शुकशोणितके मेलनरूप योगिका हीं प्रहण करणा । परंतु ता श्रुतिविषे 
स्थित शरीरशब्द करिक ता शरीरमात्रका ग्रहण करणा नहीं, किंतु ता शरीर पदं करके केवल 
मनुष्य पशु पक्षी आदिक जरायुज अंडज शरीरोंका हीं ग्रहण करणा । ता करकं शुक्रशोणि- 
¡ तके मेलनरूप योनि विना मनुष्यादिकं शरीरोंकी उत्पत्ति नहीं हवै है यह तिस श्रुतिका अर्थ 
सिद्ध होवे हे । यतँ भी तिन दोनों श्रतियोका विरोध हवै नहीं हति, वक्षादिकोकोः सप्राणतवा- 
दिकी पी्ध-हंका-जेसे मचष्य, पशु, पक्षी, कमि, दंश इत्यादिक शर्शरो विषे लोकी शरीर- ` 
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जन्य होवे दै ते शरीर अदृ्टविशेष जन्य कले जवि हे । जैसे स्वगोविषे स्थित देवताशरीर ॥ 
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। रूपता प्रतीत होवे हे तेमे ब्रक्ष ठता वनस्पति आदिकोविषे किंसीदूं शरीररूपता प्रतीत होती 

नहीं । यतिं जैसे मवुष्य परशु आदिक देह जीवात्माका शरीररूप है तेसे ते बृक्चादिक किसी 
जीवात्माका श्रीरूप नहीं है ठेसी शंकाके भामहूएः अव अलुमान प्रमाण करके तिन , 
्रृक्षादिकोंविषे शरीरपणा सिद्ध करे द । ता अनुमानका यह आकार है-तृक्षः शरीरम्‌ 
आध्यात्िकवायुसम्बन्धवत्वात्‌ मचुष्यादिदेदवत्‌ । अथं यह-यह ब्रृक्षखतादिक शरीर 
हप हणे योग्य है, प्राणवायुके संबधवाटे होणते । जो जो द्रव्य भाणवायुके संबधवाटा 

¦ हेवै है सो सो द्रव्य शरीररूप हीं होवे हे, जेसे यह मलष्यादिक देह ता भ्राणवायुके संवंध- 

वाठे होणें शरीररूप हीं तेते दश्षकतादिक भी ता भ्राणवायुके सं्धवाटे देणे शरीर 

। हीं होगे इति । इस प्रकारके अठुमान करिके तिन वृक्षलतादिकोविषे शरीरपणा हीं सिदध 

| हेव ह । शंका-जेसे मदष्यादिक शरीरो विषे सो भाणवायुका संवंध भयक्ष भतीत देवै तसे 
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तिन ब्क्षादिकोंविषे सो प्राणवायुका संबंध प्रपयक्ष प्रतीत होता नहीं, यातं तिस प्राणवायुके 
संध तिन बृक्षादिकोविषे सो शरीरपणा कैसे सिद्ध देवग, कित्‌ नरी सिदध हेर्वेगा। काहेतं ! 
जो दहेतु जिस पक्षिषे ज्ञात होवैदैषीदेत हीं तिस पक्चविषे आपणे साध्यकी सिद्धि करे ह । 


{ 

4 

ई 

{ जसे पवतरूप पक्षविषे ज्ञात हभ ध्रमरूपेतु हीं ता पर्वतविषे अभिरूप साध्यकी सिद्धि करे ह 
। कोई भी अज्ञातहेत॒ आपणे साध्यकी सिद्धे करता नहीं ॥ प्राणका अनमन-सुमाघान- 
) तिन ब्ृक्षतादिकोंषिषे यद्यपि सो प्राणवायुका संध प्रत्यक्ष प्रतीत होता नही तथामि 
¦ ब्ृदिआदिक हेतुवो करिके ता प्राणवायुकर सेवंधका अनुमान होवे हे । ता अखमानका यहं 
¦ आकार है-वृक्षः आध्यासिकवायुसंबन्धवान्‌ वृद्धिमत्वात्‌ भगक्षतावयवसंरादणव- 
¦ त्वात्‌ वा मनुष्यादिशरीरषत्‌ । अथं यदह यह वक्ष भाणवायुकर सं्बधवाला ह" वरृदधिकाला 
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होणेतै अथवा भग्न क्त अवय्वोके संराहणवाला होणें । जो जो द्रव्य बृद्धिवाल होवे है 
अथवा भग्क्षत अवयवोके संरोहणवाटा दोव हे सोसो व्य ता प्राणवायुके सं्बधवाला ही 
होवै दै। जसे यह मदुष्यादिक शरीर ह । ताल यह-जेसे मदुष्यादिक शरीरोविष जवी कोद 
हस्तपादादिक अवयव दरू जय है तवी सो अवयव किंचित्‌ काल पठ पुनः पूरवैकी 
न्याई जुडि जवि हे, याकू मभ्रअवयव सरोहण कहते । ओर मदुष्यादिक शरीरविषे 
जबी खद्गादिक शद्चके गणे करिक मासका विशटेषरूप घाव पडे जावि है तवी सोघावभी 
कोटं काल पादक पुनः प्रवैकी न्या मिहे जावि है, याक क्षत अवयव संरोहण कहे ह । इस 
प्रकारका भ अवयवोका सैरोहण तथा क्षत अवयवोंका संरोहण जेसे मष्यादिक शरीरो | 
¦ विषे होम हे तसे तिन वृकषादिकोंविषे भी होवे है आर दिनदिनाविषे अवयवोंका उपचयरूप 
। बृद्धि तथा अपचयरूप क्षय जैमे मलष्यादिक शरीरोषिषे होवे टे तेमे सो बृद्धिक्चय तिन वृक्षादि- 
\ कोविषे भी होवे है । याते त बरक्षादिक भी मठुष्यादिक शरीरोकी न्या ता प्राणवाखुके संबंध- 
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वे हीं है ता प्राणवायुके सँवंधवाटे होणें हीं ते ब्रक्षादिकं तिन मनुष्यादिक शरीरोकी 
न्यांदे शरीरखूप हीं है । इस प्रकारके उक्तं अनुमान प्रमाण करिकै तिन वृक्षठता- 
दिकोँविषे शरीरपणा हीं सिद्ध होवे है इति ॥ शखप्रमाण-करंवा केवह अवमान प्रमाण 
करिके हीं तिन व्ृक्षादिकोंविषे शरीरपणा सिद्ध नहीं है, किंत शाख प्रमाण करि 
भी तिन ब्ृक्षादिकोंविषे शरीरपणा हीं मिद्ध होवे रै । तहां शेक-नर्मदातीरसंनाताः सर 
छाजुनपाद्पाः । नमदातोयसंस्पशात्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 9 ॥ गुरं हंङृत्य 
तुकृत्य विप्रात्निर्जैत्य वादतः । इमराने जायते वक्षः कडग भरोपसेवितः ॥ २॥ 
अथे यह-श्रीनमंदानदीके तीर उपारे उयन्न हूए सरछाजञैन नामा वृक्ष ता नम॑दान्के 
जके स्यते उतपन्न हूए धर्मं करिकै प्रमगातिकूं भाप होवै है इति ॥ ३ ॥ ओर आपणे 
युरुके भ्रति हकार करणे करिकै तथा तुंकार करणे केरिकै तथा बाह्मणोँकूरं विवाद जीतणे 
करिके उन्न हूए पापके वशत यह पुरुष धमशानभूमिकिषे बृक्षशरीरकू प्राप हेवै है । जो 
 व्रक्ष मासि अहारी कंकगृधादिक पक्षीयों करिके सर्वदा सेवित हेव है हति ॥२॥ 
तहां प्रथम शोकविषे तों नमेदाके जटस्पशेत उत्पन्न भये धम विशेषके वशत ता वृक्षका 
ृक्षावच्छिन्न जीवात्माकूं उ्मगतिकी भराति कथनं करी, सा उत्तमगतिकी प्रापि ता बक्षकू 
तिस जीवात्माका शरीररूप मानणेविषे हीं संभवे दै । काहेतैँ ! शरीरावच्छिन्न जीवात्मा 
हीं ता शरीरें गगाजलादिकेकि स्पशते उवन्नहूए धर्मविशेष करकं शुभगतिकी भरामि होवै ह । 
वटावष्िन्न आत्मकं गेगाजटादिकोके स्पशते भमविशेषकी उलयत्ति तथा ता धर्मत शुभगतिकी 
भाषि होती नहीं । यतिं तिस वृक्षविषे तिस जीवात्माकी शरीरषपता अवश्य मानी चाहिये । 
ओर द्वितीय शोकविषे ासत्राह्मणोके तिरस्कारकरणेतै उलन्नहूए पापके दृःखरूप्‌ फलके 
भोगणे वासते ता जीवात्मादं श्मशानभूमिविषे वकष देहकी भरामि कथन करी है, तहां ता वृक्षकू 
जो शरीररूप नहीं मानिये तों तिस ब्रक्षावच्छिन्न जीवात्माकिपे ता पापकर्मके दःखदूपफटका 
भोग नहीं सभवेगा । काहेते ? शरीरावच्छिन्न आत्मापि हीं सो सुखटदःखका साक्षात्कारप 
भोग होवे है, घटावच्छिन्न आत्माकिषे सो भोग होता नहीं । ओर यतभवच्छिन्न आत्मा 
विषेसोभोगहोवेहैसो शरीर दीं होवे है याकारणतं हीं शाखवेत्ता पुरुषेनिं-भागायतनं 
शरीरम्‌ । यह शरीरका लक्षण कथन कव्या है । यतिं शाच्रभमाण करिकै भी तिन वरृक्षरता 
दिकोविषे शरीरखूपता हीं सिद्ध हवै है इति। इतनेपर्येत शरीरका लक्षण निरूपण कव्या । 
इद्विय निरूपण । 
इद्रियका रक्षण । अव घ्राण, रसन, चक्ष, त्वक, भत्र, मन इन षट्‌ दंद्वियेकिं साधारण टक्ष 
णवं कथन करे है। तहां-राम्दैतरोद्रतविरषयण(नाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसयो- 
श्रयः इन्दियम्‌ । अथे यह-जेो द्रव्य शब्दं इतर उद्धूतविशेषयार्णोका अनाश्रय हूभा ज्ञानका 
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कारणरूप मनक संयोगका आश्रय होवे दै मो उष्य दद्रिय कट्या जावे हे । पमे घाणादिक 
पटद्रिय है तहां वशदिकोविषे रदयेहए जे रूपरसादिक यण दै ते रूपादिकयुण शब्दयणते इतर 
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भी द तथा उद्धतभी है तथा विशेषण भी है एसे शब्दत इतर उद्धतविरषय॒र्णोका आभरयरूप 
ते धरटादिकं द्व्यह ओर ते प्राणादिकं षटृदद्रिय तौ तिन शब्दत इतर उद्धतविशेषणयर्णोका 
अनाश्रयष्प हीं दै ओर ज्ञानका कारणरूप जो मनका संयोग हं तिस संयोगका भीते घ्राणा- 
दविक षद्िय आशरयशूप द । यतिं तिन प्राणादिक षटृद्ियोका यह उक्तटक्षण संभवे हं । 
भतयक्षकी रीति तहां प्रथम जीवात्माका मनके साथि संयोग संध होवे है, तिस्ते अनंतर 
तिम आत्मसंयुक्त मनका तिन घ्राणादिकं इद्रियोके साथि संयोगसवंध होवे हे, तिसतै 


अनंतर तिस मन संयुक्त घ्राणादिक दद्ियोका गेधादिक अथेकिं साथि यथायोग्य संयोगसं ¦ 


युक्तसमवायादिरूप संवध होत हे, तिस अनेतर तिन गेधादिक अ्थोका भरत्यकषज्ञान होवे 


डे | टम प्रकारक्धी प्रणालिकातें विना किसी मी अथैका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । इम्‌ रीतिमे 


मो ठंद्वियमनका संयोगमभी ताज्ञानका कारण हवेंहे ता संयोगका आश्रयपणा तिन 
प्राणादिकं सवं दद्वियोविषे हे। 


इद्वियलक्षणपर विचार तहां ' ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता 


 दंद्वियका छक्षण करते ता टक्षणापिषे ` शब्ैतरोद्धतविशेषखणानाश्रयत्वे सति ` यह पद नही 


कथन करते तौ आत्माविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि होती । काहे 7 जंसे इंद्ियमनका सयोग 


ता परव्यक्चन्नानका कारण हाव हंतेस भाव्ममनक। संयोगभी ता ज्ञानका कारण ह। तिस ज्ञानके ` 
क (रणरूपमनक सयागका आश्रयर्पणा जस ता भनद्ह तस आलत्माङ्भा ह। यतिं भत्माविषे 


ता दद्वियके लक्षण अतिनव्यापि हेवगी, ता अतिष्यापिदेोषके निव्रत्तकरणे वासते ता टक्षण 


विषे शब्धेतरोद्धतविभेषयणानाश्रयत्वे सति' यह विशेषण कथन केव्या हे । तहां शब्दते इतरजे ` 


ज्ञान सुखद खादिरूप उद्धतविशेष यण दै।तिन युणोका सो आत्माभश्रयरूप हीं हं अनाश्रयरूप 
न॒ही है यतता विशेषणके कहणे करिके ता आत्मा विषे तिस लक्षणकी अतिव्यापि 
होवे नहीं । किंवा ` शब्देतरोद्धतविशेषयुणानाश्चयः देद्वियम्‌ ` उतनामात्रहींजाता इद्वियका 
लक्षण करते ता लक्षणाविषे ' ज्ञानकारणमनःसयोगाश्रयः ` इतना पद्‌ नहीं कथनं करते तों 
काटदिशाविषे तथा युणकभोदिकं पदार्थोविषे ता रक्षणक अतित्या होती । काहे { काल- 
विपे तथा दिशाविष कोटे भी विशेषयुण रहता नही, किंत संख्यादिकं पच सामान्यखणहीं 
रहे है ओर युणकमौदिक पदार्थोविषे तों कोड भी यण रहता नही । यातं ते काठ दिशा 
तथा यणकर्मादिक पदाथं तिन शब्दत इतर उद्तविशेषयणोका अनाश्रय हीं है । तिन काल 
दिशादिकोकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापिक निब्रत्त करणे वासते ता सक्णविषे ` ज्ञानकारण 


मनः सयोगाश्रयः ` यह विशब्यभाग कथन्‌ कव्या हे । तहां तिन काटा्काषिष ज्ञानके 





# , शि 


चः 


“चः -हमी+ " वद ~ तौ पि = > चेक 


¢ 


॥ 
¢ 
॥ 


कपप कापः प्प १ पकम "प प प प २ पप प प कभ" 











द्विलीयपारेच्छेद । ( ८५ ) 


` न 
कारणरूप मन संयोगक। आश्रयपणा हे नहीं । यतिं तिन कालदिशादिकोंषिपे ता ठक्षणकी 
अतिव्यामनि होवे नही । किंवा  उद्धतविशिषयणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसयोगाश्रयः 
इन्द्रियम्‌ इतनामात्र हीं जो ता दद्रियका लक्षण करते ता टक्षणविषे “ शब्धेतर ' यह पद 
नहीं कथन करते तों शरोंद्रियविषे ता ठक्षणकी अव्यापि होती । कहैं १ ता आकाश- 
रूप शरो त्रदृद्रियविषे ता उद्रतविशेषयुणके। अनाश्रयपणा नही हे । किन्तु सो शरोबईद्धिय शब्द- 
रूप उद्भतविशेषयणक।! आश्रयरूप हीं हे । ता श्रोत्र इंद्रियविषे ता लक्षणकी अव्यािके । 
नित्त करणे वासते ता ठलक्षणविषे ता उद्तविशेषयणका ‹ शब्देतर ` यह विशेषण कथन 
, क्या हे । तहां ्ोकंद्ियविषे यद्यपि ता शब्दरूप उद्तविशेषखणका आश्रयषणा है । 
। तथापि ता शब्दत इतर रूपादिकं उद्रतविरेषगुणोका आश्रयपणा हे नहीं । यतँ ता श्रोत्र 
¦ इद्ियविषे ता टक्षणकी अव्यामि होवे नहीं । किंवा ' शब्देतरविशेषयुणानाश्रयतवे सति ज्ञान- 
 कारणमनः संयोगाश्यः दद्वियम्‌' इतनामाब्र हौं जो ता दंद्वियकाटक्षण कसते । ता टक्षणविषे 
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` उद्धत ` यह पद्‌ नहीं केथन करते तों भरोत मन इन दोनों हंद्वियोतरिषे तों सो क्षण घटता, 
परंतु प्राण रसन चक्षु त्वक इन च्यारि दद्वियोविषे ता क्षणकी अव्या हीं होती । क्ति 0 
तिन च्यारि दद्वियोविषे शब्दते इतर विशेषगुणोका अनाश्रयपणा नहीं हे, किंत अवद्रत- 
 रपादिक विशेषगृणांका आश्रयपणा हींहे। ता अब्यापिदोषके निव्रत्त करणेवासतेता 
 ठक्षणािषे तिन्‌ विशेषगुणोका ‹ उद्धत ` यह विशषण कथन क्या हे । तहां तिन घाणा- 
 दिकि च्यारि दद्वियोकूं ययपि अनुद्रतरूपादिक विशेषगुणोका आश्रयपणा हे तथापि उद्रत 
रूपादिकं विशेषगृणोका आश्रयपणा हे नहीं । याति तिन घधराणदिक च्यारि दंद्िथोविषेता 
लक्षणकी अब्यापि होवे नहीं । किंवा ' शब्देतरोद्धतयणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनः 
संयोगाश्रयः इंद्रियम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता दद्रियका छक्षण करते ता लक्षणविषे “ विशेष ` 
यह पद्‌ नहीं कथन करते तों यह लक्षण किसी भी इंद्वियविषे घटत। नहीं । यातं टक्ष्यमा्र- 
विषे अ्रत्तिहोणेते सो ठक्षण असंभव दोषवाला होता । कहते १ शब्दत इतर तथा उद्रत एसे 
जे सेयोगादिक सामान्यगुण हे तिनोका अनाश्रयपणा किमी भी दद्रियविषे नहीं है, किंतु ते 
 सवेदद्रिय तिन संयोगादिक गृणोका आश्रयरूप हीं है । ता असंभवदोषके निन्रत्त करणे वास 
ता क्षणविषे ˆ विशेष ` यह पद कथन कम्या है । तहां ते सेयोगादिक विशेषगुण नहीं है, 
किन्तु सामान्य गृण हे । याते ता विशेषपदके कहणे करिकर तिन सेयोगादिक सामान्य गुरो 
। टेके ता लक्षणविषे असभव दोषकी भरामि होवे नहीं । किंवा ‹ शब्देतरोद्रतविशेषगृणानाश्रयतव 
सति कारणमनःसयोगाश्रयः दद्रियम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता दद्वियका लक्षण करते ता लक्षण 
| विषे ‹ ज्ञान ` यह पद नहीं कथन करते तौ काटदिशाकिपे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । 


काते ? ता काटमनका संयोग वा दिशामनका सयोग भी आपणे ध्वंसका कारण हीं है | ॥ 
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| 
ता कारणरूप मनः संयोगकां आश्रयपणा ता काठदिशाविषे भा हं तथा ता काछृदिशा- ' 


विषे शब्दत इतर उद्धूतविशेषयणोका अनाश्रयपणा भी है । ता कालदिशाषिषे ता , 
ठक्षणकी अतिव्यापिके नित्रत्तकरणे वासते ता टक्षणाविषे ' ज्ञान ` यह पद कथन कव्या । 
। तहां सो का मनका संयोग ॒वा दिशा मनका संयोग स्वध्वंसके भ्रति कारण हभ 
ज्ञानका कारण हे नहीं । यते ता टक्षणकी काटदिशाविषे अतिन्यापि होवे नहीं किंवा 
ब्देतरोद्धतविशेषयणानाश्यत्वे सति ज्ञानकारणसंयोगाश्रयः दन्दियम्‌ ` इतनामात्र हीं जो 
ता दद्रियका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ मनः ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ चक्ु्द्रियके 
आरंभक अवयवोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ! प्राचीनं नेयायिकेनैं षटा- 
दिकेकिं परिमाणके चाक्षुषपरत्यक्षविषे ता चक्षददियके अवयवोंका तथा तिन वटदिक दव्योके | 
अवयवोंका संयोग भी कारण मान्या हे ता ज्ञानके कारण हपसंयोगका आश्रयपणा तिन 
चक्षुहदरियके अवयवोंकू भी हे तथा शब्दत इतर उद्धतविशेषयणोका अनाश्रयपणा भी है । 
एसे चक्षुदद्वियके अवयवोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यािके निवृत्तकरणे वासते ता टक्चषणविषे 
ˆ मनः ` यह पद कथन कव्या है । तहां तिन चक्षुके अवयवोकूं ज्ञानके कारणरूप मनके 
संयोगका आश्रयपणा है नहीं याति ता मन पदके कहणे करिकै तिन चक्ष दंद्रियके अवयवोविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं ओर नवीननेयायिक तौँ ता मनपदके कदणेका यह प्रयो- 
। जन कथन करे ह ता लक्षणविषे जो मन पद नहीं कथन करते तौ काठविषे ता ठक्षणकी अति- 
व्याति होती । काहेतै १ काटे रपं नास्ति काटविषे रूप नहीं हे । यह चाक्षुष प्रत्यक्ष ता कार 
विषे रपाभावकूं विषय करे हे ओर जो जो प्रत्यक्षज्ञान होवे है सो सोदंद्रिय अभरके संबध 
करिकै हीं जन्य होवे है ता देद्रिय अथैके संबेधतै विना सो प्रतयक्ज्ञान होता नहीं । यात ता 
रूपाभावके साथि जो चक्षद्रियका चक्षुःसंयुक्तविशेषणतासं्बध हे सो संबंध हीं ता हपाभावके 
परतयक्षविषे कारण हे तहां चक्षे संयोगवाला होणें चक्षुः संयुक्त जो काट है ता काटविषे 
सो हपाभाव विशेषण ह । दस प्रकारके चक्षुःसंयुक्त विशेषणतारूप परेपरासंवधका घटकं जो 
रुका कालके साथि संयोगसंवेध हे सो संयोगसंबंध भी ता परंपरासंवंधके घटकतारूप करिके 
ता रूपाभावके प्रत्यक्षविषे कारण हीं हे । रेमे ज्ञानके कारणरूप संयोगका आश्रयहूप काल है 
तथा सो काट शब्दतें इतर उद्भतविशेषणोंका अनाभ्रय भी है इस प्रकारै ता काठविषे ता 
टक्षणकी अतिव्यापि होवे हे । ता अतिव्यापिदोषके निवत्त करणे वासते ता टक्षणविषे “मनः! 
यह पद कथन क्या हे । तहां ता काटविषे ज्ञानके कारणरूप मनके संयोगका आश्रयपणा है 
नहीं । यतिं ता काटविष ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं। डंका-ज्ञनकारणमनः संयो- 
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{ गाश्रयः दृद्वियम्‌ ` इतनामात्र ता दद्वियके टक्षणकरणेते आत्मािषे ता टक्चषणक्री अति- 
। व्यापि होती थो । ता अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वासतेता लक्षण विषे ‹ शब्देतरोद्धत- 
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अ न द्वितीयेषरिच्छेद्‌ । रिव) ( ८७ ) 
4 विशेषयुणानाश्रयते सति ` यह पद्‌ कथन कम्या था। सा अतिव्यापि तों ' आत्मान्यले सतिः 
इतने लघुविशेषणके कहणेते हौ निवत्त होई जावे है । यतिं ता अतिव्यािके निवृत्त करणेवासते 
ता टक्षणविषे “ शब्देतरोद्धतविशेषखणानाश्यत्वे सति ` यह अतियुरुमूत विशेषण कहणा 
व्यथे हे । समाधान्‌-घषुिभवस्थाविषे ज्ञानके उलात्तिकी आपत्तिके निवृत्त करणे वासते 
जे नेयायिकं चमंमनके संयोगकं ज्ञानका कारण माने हे तिन नैयायिकेक मतविषे ता इंद्रियके 
लक्षणकी ता चमेविषे अतिष्यापि होवैगी । काहेते ? सो चमे आत्मत अन्य भी हे तथा ज्ञानका 
कारणरूप जो चमेमनका सयोग है ता संयोगका आश्नयरूप भी है ता चमविषे ता ठक्षणकी 
अतिव्यािके नित्रत्त करणेवासते ता ठक्षणविषे आत्मान्यत्वषटप ठघुकिशिषणका पारत्याग 
करिक शब्देतरो दूतविशेषयणानाश्त्वरूप गुरुतर विशेषण कथन कम्या है ता चमौषिषे शब्दत 
इतर उद्रतविशिषगुणोकी अनाश्रयता नहीं हे किंतु आश्रयता हीं हे । यातं ता चमौषे ता उक्त 
छक्षणकी अतिष्यामि होवे नहीं । हां वकदन्दरिके रहणेका स्थान जो चा हे ताका नाम च्म हे 
ओर जिननैयापिकेकिं मतविषे सो चरममनका सेयोग ज्ञानमात्रका कारण नहीं है किंतु पुरीतति 
बाद्यदेशावच्छिन्न आत्ममनका सयोग हीं ता ज्ञानमा्रका कारण है। तिनं नेयायिकोके 
मतावेषे त। ` आत्मान्यत्वे सतिं ज्ञनकारण मनःसंयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ` यह लघुभूत हीं 
ईन्द्रियका लक्षण सभवे हे । यह दोनों मत प्रवं प्रथमपरिच्छेदाविषे युक्िनिरूपणविषे विस्तारे 
केथन करि आये हे इति । इतने पत धाणादिक षटद्रदियोका साधारण लक्षण कथन कव्या ॥ 
विषयं निरूपण ) 
अब पार्थिव जलीय तेजस वायवीय इन च्यारिपरकारके विषथोका साधारण टक्षण कथन 
रे है । विषयका लक्षण-तहां ङारीरेन्द्रिथभिन्नते सति भोगोपयोगीं विषयः । अथं यह- 
जो दव्य शरीरद्रियेतिं भिन्न हभ भोगका उपयोगी होवे हे सो द्रव्य विषय कल्या जव है 
जेसे परथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारोके उयणकरूप कायात आदि छेके स्थूलरूप परथिवी, 
जल, तेज, वायु पथेत सवेकायं द्रव्य शरीरदद्वियते भिन्न भी द तथा जीवक भोगका उपयोगी 
भी दहै। यतिं तिन इचणकादिस्थलपर्यत कायेद्रव्यरूप विषयोका सो उक्तलक्षण सभवे हे । 
भोगका लक्षण-तहां सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारः भागः । अथे यह-'अहं सुखी' या 
भरकारका जो सुखका साक्षात्कार हे । तथाअहं दुःखी या भरकारका जो दुःखका साक्षात्कार 
हे ताका नाम भोग हे। फेने भोगका जो उपयोगी होवे है सो द्रव्य विषय क्या जप है ॥ 
विषयकं लक्षणविषे विचार-तहां ‹ भोगोपयोगी विषयः ` इतनामामात्र हीं जो ता विषयका 
लक्षण करते ता लक्षणविपे  शरीरेन्द्रियमिन्नत्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तों 
। श्रीर्या षषे ही ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । कात १ जेमे तिन विषयेति विना 
¦ सो भोग नहीं सिद्ध होवे है तेमे तिन शरीरदन्दियोत विनाभीसो भोग सिद्ध होता 
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नहीं । यतिं ता भोगका उपयोगीपणा तिन शरीरढद्रियोविषे भा हे तिन शरीरषन्दरियो- । 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यािके नैवृत्त करणेवासते ता लक्षणावषे * शरीरेन्द्रियमिन्नते , 

सति ' यह विशेषण कथन कव्या टे । तहां आपगा भेद आपणे स्वरूपविषे रहता नहीं । यति ¦ | 
तिस शरीर इद्रियविषे ता शरीरढद्रियका भेद है नहीं । यतिं ता शरीरदद्रियविषे ता लक्षणकी ' 
 अतिव्यप्ि होवे नरी । किंवा “ शरीरेन्द्रियभिन्नः विषयः ` इतनामात्र हीं जो ता विषयका 
लक्षण करते ता लक्षणाविषे ‹ भागोपयोगी ` यह पद नहीं कथन करते तौँ प्रमाणप नित्य- 
 द्रव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । जिम कारणतें ते परमाणरूप नित्यद्रव्य ता शरीर- ' 
 दद्रियेते भिन्न हीं हे । ता अतिव्यापिके निवरृत्तकरणे वासते ता लक्षण क्षि “ भोगोषयोमी 
यह पद कथन कय्या हे । तहां तिन प्रमाणरूप नित्य द्रव्योविषे सो भोगका उपयोगीपणा है 
नहीं । याते तिन प्रमाणप निव्यद्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं ॥ ईहां यह 
तायं हे स्वेकायैमा्रकी उतसत्ति जीवेकि पुण्यपापरूप अटृष्टके अधीन होवे हे । तहां जिस 
काकी उत्पत्ति जिस जीवके पुण्यपापरूप अरृष्टके अधीन होवे हे मो कायं तिस जीवा- 
त्माके भोगकरं साक्षात्‌ वा परपरा करिके उतन्न करे हे, जिस कारणतें बीज प्रयोजन इन 
दोनेतिं विना किसी भी कायेकी उतसत्नि होती नहीं । किंतु ता बीजप्रयोजन करिके हीं सवै 
 कायेकी उत्पत्ति होवे हे । तहां जीवोंका पृण्यपापरूप अष्ट तौ तिन कार्योकी उलयत्ति विषे 

बीज है ओर तिन जीवकं भ्रति भोगकी प्रापि तिन कार्योकी उसत्तिका प्रयोजन है । इस 

रीतिसे व्णकतै आदिटेके बहलां डपयंत जितनैकी का्द्रव्य ह ते सवं कायंद्रव्य जीवोके 
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अवश्य करे है । यतिं ते उ्यणकते आदि देके बह्मा डप्यैत सर्वं कायं द्रव्य विषयरूप हीं हे ॥ 
कायंद्रव्योविषे शरीर इन्द्रिय ओर विषय इन विभागोका विचार का-इस उक्त प्रकारक ऋण- 


\ कते आदि ठेकं ब्रह्माण्डपयैत सवकायंद्रयो कू विषयरूपताके भाप्हूए ता सवैकायंकं मध्यवर् 
{ शरीरददरेयरूप कार्यकूभी विषयरूपता हीं ४, हेवैगी । याते पूर्वैकथन कम्या हआ शरीर 
{ इन्द्रिय विषय यह तीन भरकारका विभाग सिदध नहीं होवेगा । समाधान्‌-वास्तवत विचार करि 
{ देखीये तों शरीर दैद्रिय इन दोनोिषे भी विषयरूपता हीं सिद्ध होवे है ता विषयत भिन्नरूपता 
¦ सिद्ध होवे नहीं तथापि थथकारोनें शरीर इद्रिय विषय दन तीनोंका जो भिन्नाभिन्न निरूपण 
॥ 
- 
। 
॥ 
( 


, क्या हे सो श्रोतापुरुषोकी बुद्धिके बृद्धि वासते निरूपण क्म्या है । किंवा कसते भी जो 
सूक्ष्म विचार करिकर देखिये तौ परमाण॒शूप नित्य द्रभ्योविषे भौ सो विषयपणा हीं सिद्ध होवे 
। हे । कात १ 'शरीरेन्द्ियभिन्न्वे सति भोगोपयोगी विषयः इस पूवेउक्त विषयकं ठक्षणविषे 
'भोगोषयोगी दस पद करिकर साक्षातभोगर्की साधनता विवक्षित हे अथवा साक्षात्‌ परंषरा- 


साधारण भोगकी साध्ता विवाक्षित हे । तहां जो साक्षातभोगकी साधनता विवक्षित होवे तौ › 
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द्वितीयपरिच्छेद । (८९ ) 
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व्यणकादिकोंविषे भी सो विषयपणा सिद्ध नहीं होवेगा । काहते } साक्षात्‌ भोगकी साधनता 
तों तिन व्यणकादिकोविषे भी नहीं हे ओर जो साक्षात्‌ परपरासाधारण भोगकी साधनता 
¡ विवक्षित होय तौ परंपरास मोगकी साधनता जैसे तिन द्रयणकादिकोंकष हे तैसे तिन पर 
{ माणवोषिषे भी है । यतिं तिन द्रयणकादिकोंकी न्यांईं॑ते परमाण मी विषयरूप हीं सिद 
| हवै है। इसी कारणत ही कितनैकी न्यायग्रन्थोंविषे कार्यरूप परथिवीजटादिकोका सो 

शरीरहंद्रिय विषयहपतें विभाग नहीं कम्था है, किंतु सामान्यते ही तिन प्रथिवीजलादिकोका 
सो शरीर इंद्रियविषयहूपतें विभाग कम्य हे इति । तहां इतनैँ परयत सामान्यत शरीर दंद्विय 
| विषय इन तीनोंका निरूपण कन्या ॥ 

पाथिवररीरादि तीनांका स्वरूपव्णन । 
अव पाधिवशरीर, पार्थेवदद्रिय, पार्थिवविषय इन तीनोका स्वहपवर्णन करे दै । ताके विषे 

भौ रथम्‌ पािवशरीरका वणन--करे हं । तहां -गन्धववत्‌ शरीरं पार्थिव श॒रीरम्‌ । अथं यह- 
जो शरीर समवायसंबध करक गन्धरणवाला होवे है सो शरीर पार्थिवशरीर कष्या जवि दै, 
जसे मनुष्य पशु पक्षी कमि वृक्ष इत्यादिक शरीर समवायसंबध करिके ता गंधयणवबाटे है 
यातं ते मनुष्यादिक शरीर पार्थवशरीर क्ये जावे है । रक्षण-यदयपि उत्पन्न विनष्ट शरीरविषे 
तथा उत्पात्तक्षणावच्छिन शरीरविषे तथा सुरभिअसुरभि अवयवजन्य शरीरविषे ता मंध- 
युणका अभाव होणेतं इस उक्त ठक्षणकी अन्यापि हीं होवे है तथापि पूर्वउक्त परथिवीके 
लक्षणकी न्यांदे इहां भी-गन्धसमानाधिक रणद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यनातिमत्‌ ररर, 
पायवषरारम्‌ । इस प्रकार परथवीत्व जातिषटित लक्षणके करणेते ता शरीरविषे इसं 
लक्षणकी अव्याति होवें नही, तहां इस लक्षणविषे ' शरीरम्‌ यह पद पार्थिव दंद्रियविषय 
विषे ता लक्षणकी अतिग्यापिके निवृत्त करणे वासत है, दूसरे पदोका फट तों पूर्वै उक्त 
पृथिवीके लक्षणकीं न्यां जानि टेणा इतिं ॥ पाथिवररीरके मद-सो उक्तं पाथिवशरीर 
योनिज १, अयोनिज २ इस भेद करके दो प्रकारका हवै है। तहां सो योनिज पार्थिव 
शरीर भी जराय॒ज १, अंढज २ दस भेद करिकै दो प्रकारका होवै है ओर सो अयोनिज 
¦ पराथिव शरीर भीं स्वेदन १, उद्धिन २, अडृषटविशेषजन्य ३ दस भेद करके तीन 

परके(रका होवे हे । तहां मदुष्यपशु आदिक शरीर तों नरायन कचे नावं हैँ । ओर पक्षी ' 
। सपोदिक शरीर अंडन कदय जावे हँ । ओर कमिदंशादिकिं शरीर स्वेदन कदे जवैः है । ओर 
| वक्षलतादिक शरीर उद्िन कृद्ये जवि हँ ओर मनुभादिकोके शरीर अरषटविशेष कन्य कये । 
; जवि हँ । इन योनिज अयोनिज शरीरोका विस्तारे निरूपण तं पष शरीरसामार्या नेपणविषे 
¦ करि आये है सो इहां भी जानि ठेणा ॥ पाथैवपणेका अनुमान-मलष्यारिक शरीरे कि पार्थिव- 
पणेविषे कोन भमाण है एसी शंकाके पराप्त हूए; अव अनुमान प्रमाण करिकै तिन ॒मलष्यादिक 
शरीरो विषे पार्थिवपणा सिद्ध करे हैँ । तहां इन मदष्यादिक शरीरोविषे गंध प्रतीत वे है तथा 
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५ शुङ्कहूपते इतर नीटादिकरूप भी प्रतीत होवे दै । सो गेधख्ण तथा नीखादिकष्य पृथिवीते | 
विना अन्य किसी दव्यविषे रहते नहीं किंतु केवल एक पृथिवीविषे हीं रहे है । यतिं ता गंधयण | 
; केरिके अथवा नीकादिकरूप करिके उन मनुष्यादिक शरीरोंविषे पाथंवपणेका ही अलुमान 
ह्वे ह । ता अदछमानके यह भकार ई-मतुष्यादशरार पाथ गन्पवच्वात्‌ 
नोखादिरूपवत्वात्‌ वा प्रसिद्ध प्रथिवीवत्‌ । अथं यह-यह मदष्यादिकं शरीर पार्थिव 
होणयोग्य है । गधगृणवाटे हणितें अथवा नीरादिकषूपवले हेणेतें । जो जो दव्य गधगृण- 
वाटा होवे हे अथवा नीलादिकं पवाला हवे हे सो सो दव्य पार्थिव हीं होवे है | जैमे यह 
 प्रिद्ध करतूरीकुघुमादिक दव्य गंधगुणवाठे हेणते अथवा नीटादिक रूपवाठे होणेते पार्थिव 
र्पदहींटै तैसे यह मल॒ुष्यादिक शरीर भी ता गेधयणवाटे होणें अथवा नीटादिक रूप- । 
^ वटे होणेते पार्थिव हीं हेवगे, इस प्रकारके अनुमान करिके तिन मलुष्यादिक शरीरोविषे 
सो पारथिवपणा हीं सिद्ध होवे है । शंका-तिन मलुप्यादिक शरीरोंविषे जैसे पृथिवीका असा- | 
| धारणधमेरूप गध प्रतीत होवे है तमे जलका असाधारणधर्मरूप स्वेद भी प्रतीत होवे हे 
‹ तथा तेजका असाधारणधमेरूप उष्णता भी प्रतीत होवे हे तथा वायुका अक्षाधा- | 
¦ रणधमेरूप सदा मतिमत्व भी प्रतीत हवे है तथा आकाशका असाधारणधर्मरूप अवकाश भी 
¦ प्रतीत होवे हे । यातं नेमे ता गंधवषूष हेतु करिके इन मलष्यादिक शरीरोविषे पार्थिव- 
 परणेकी सिद्धि होय है तेमे तिन स्वेदउष्णतादिरूप हेतवो करिकै इन मनुष्यादिकं शरीरो विषे 
 जटीयतेजसादिषूपता भी सिद्ध होट सके हे । यतिं इन मनष्यादेकशर्यीरोषिषे जठीयतैजसा- । 
 दिषपता हीं कयं नहीं होवे ? समाधान-मरणमच्छारिक अवस्थावोविषे स्वेदउष्णतादिकोके 
नाशहूए भी इन मनुष्यादिके शरीरोकी श्रीरूप करिके प्रत्यभिज्ञा होवे हे तथा गेधयणकी ¦ 
‹ तथा नीटादिक रूपीकी भी तहां प्रतीति होवें हे । यतं दन मव॒ष्यादिकं शरीरोविषे सो | 
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| पार्थिवपणा हो सभवे टै, जटीय तेजसादिहपता समवे नहीं । शंका-इन मदष्यादिक 
शरीरोषिषे जो केवल पार्थिवपणा हीं अंगीकार करोगे, जटीय तजसादिशूपता नहीं अंगी 


=. 
कार केरोगं तो इन मनुष्यादिकं शरीरकं जौ शाख्रविषे पाचभोतिकपणा कथनं क्या हे ; 


~ ~ = = 


{| सो असंगत हेवैगा । समाधान-मवष्यादिक शरीरोकू शाखविषे पांचमोतिक कट्या है । यह 
| वात्ता यद्यपि सत्य है तथापि पृथिवी, जल, तेज, वा, आकाश यह पचभूत तिन मलु- 
ष्यादिकं शरीरो उपादान कारण होवे हे । इस प्रकारके अभिप्राय करिकै ता शाशेन तिन 
रीरोविषे सो पांचभोतिकपणा नहीं कथन कम्या हे, किंतु यह म॑बुष्यादिकं शरीर तिन 
पंचभूतो करिकर द्यं जन्य होवे है। इस अभिप्राय करिके तिन शरीरो शाखेन सो पाच- 
भाोतेकपणा कथन केम्या हे | तहां मलुष्यादिक पाथिवेशरीरोविषे तो एक प्रथिवी हीं 
| परादानकारणउ होवे ह ओर दूसरे जलादिकं वच्यारि भूत निमित्तकारण होवे हे । तैम वरुण- | 
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 छकविषे स्थितं नलीयशर्रारोतिषे तौ एक जल ही उपादानकारण हवै दै । 2.सरे पृथिवी ॥ 


श 9 कि, क क 


4 आदिक च्यारि भूत निभिनकारण हेय ह । तमे सूयंोकिषे स्थित तैजसशरीरे(दिपे त एक 
तज हा उपादानकारण हवं हं । दूसरे पृथिवीआदिक च्यारे भूत निभित्त कारण होवे है । तैसे ¦ 


रीरा प 


| ॥ 
¡ वायुलोके स्थित वायवीयशरीरो धिषे तोः एकव।यु ही उपादानकारण होचै दै । कसे प्रथिवी- 
६ 
< 
| 


ग -्छः- 


आके च्यारिभूत निमित्तकारण होवे हे इति । दतेनैपयत पार्थेवशरीरका निरूपण कव्या ॥ 


अव पार्थहद्ियका नेरूपण-कृरे है । तहां गन्पषरिन्द्रिय पाथेबेन्धियम्‌ । अथं यह- 


¡ जा दृद्रिय समवरायसंबध करिकं गेधरणवाटा होवै है सो दंद्रिय पार्थिव देद्रिय क्या जै 
| । तहा समवायसनध कारके गंषखणवाटा एक प्राण दंद्रिय हीं हे । यत सो प्राण्ंद्रिय 
| पाथिवदन्दिय कल्या जावि हे । यद्यपि सुरि असुरमि अषयवजन्य॒घ्राणटद्वियविषे तथा 
उत्वननविनष्ट धाणटद्रियविषे तथा उतपनिक्षणावच्छिन्न प्राणदद्रियविषे ता गंधयणका अभाव ' 
। दणेते इस उक्त लक्षणकी अव्यापि हीं होवै है तथापि पूर्वं उक्त पृथि्वकि लक्षणकीन्याई । 
। ईहां भी गन्क्तमानाधिकरणद्रभ्यत्साक्षाद्रयाप्यनातिमदिन्दिय पाथवेन्दियम्‌ । इस 
¦ प्रकार पृथिवीत्वनातिषटित लक्षणके करणेते ता घाणदद्रियविषे दस लक्षणकी अन्यापि होवे | 
नही । तहां दस लक्षणविषे ' इंद्रियम्‌ ' यह पद पाथिवशरीर विषर्योविषे ता टक्षणकी अतिव्यामिके 


7 

॥ 

निवृत्तकरणे वासते हे । दूसरे पोका फल सो पूर्वं उक्त हीं जानि ठेणा। मो यह प्राणददविय 
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नाभिकाके अग्रभागविषे रहे है तथा सोरम असौरभ गधरं शरहण करे हे । प्राणविषे गन्धका 
अचमान-यह उक्तद्राण दद्रियका लक्षण तबी सिद्ध होवे जवी प्रथम ता घ्राण उद्रियविषे 
किसी भरमाण करिकै सो गंधयण सिद्ध होवे ता गंधयुणकी सिद्धि विना सो उक्तलक्षण संभ 
वता नहा एसी शकाके भाप्दूए; अव अनुमानपरमाण कर्कं ता चाणटद्रियदिषे गंधयणकी 
सिद्धि करे हे । तहां सो घ्राणटरद्रिय कस्त्रीङुसुमादिक परथिवीके गे धणं महण करे हे । यतँ | 
यह जान्या जावे है-सो घाणददिय भी ता मेष युणवाला हीं हे । कारेन १ यह शाखकारोका 
नियम ह । यदिन्द्रियं पादिषु मध्ये यं गुणं गृहाति तदिन्दियं तद्रणयुक्तम्‌।अथं यह- । 
जौ इंद्रिय रूप रस गष स्यथ शब्द इन पांचशणेकि मध्यविपे जिस यणं ग्रहण करे हे सो | 
टंद्विय तिस यणवाला हीं होवे हे । जसे चक्ष रसन घ्राण त्वक श्रोत्र यह पाचों दरि यथा 
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| क्रमते तित रूपादिकं यारणोकू ग्रहणकरेे। याते यह पां चों ददेय यथाक्रम तिन खूपादिकयणों 
बाल हीं है । याते यह अनुमान सिद मया-घरागेन्दियं गन्धवत्‌ गन्धगराहकेन्दियत्वात्‌ 
 चश्ुरादेवेत्‌ । अथ यह-सो घ्राण दद्रिय गंषणवाला होणे योग्य हे गन्धक। ्राहक्‌ दद्ठिय 

होणेते जो जो दद्रिय रूपादिक पां चोणोके मध्यविषे जिम णक ग्रहण करेहे सो सो इंद्रि 
तिस युणवाला हीं होवे हे जसे चक्रु आदिकं दंद्विय रूपादिक युणोके महक होणेते तिन रूपा- | | 


दिक यर्णोवाटे हीं है तैसे यह घाणदद्रिय भी गेधयणका ग्राहक दोणेतै तिस गंधयणवाटा 


| 
| 
। 
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{ द्वेगा । इस भ्रकारके अवुपान भमाण करिकै ता प्राण इद्रियविपे गधयणकी सिद्धि होवे है । 
} ओर ता मेधगणसुप हेतकारिकं कस्तूरीकुसुमादिक प्रथिवीकी न्या ता घाणदद्ियविषे पार्थि- 
{ पणा हीं सिदध होवे हे । भाणके पाथिवपणेका अतुमान-अथवा ता ्ाण दद्रिविषे पार्थिव 
¦ णक सिद्धि इस पकारफे अनुमान करिकै करणी । घ्राणेन्दियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये 

, गन्धस्येवाभिव्यजकत्वात्‌ इङमगन्धाभिन्यन्तकगोध्तवत्‌ वायूपनीतसुरभिपाथिव- 
‹ भागवत्‌ वा । अथं यह-सो वाणददरिय पार्थिव होगे योग्य है। रूप, रस गन्ध, स्पश इन 
¦ च्ारोके मध्यविपे केवट गेषका हीं अमिव्यंजक रोणे । जो जो दव्य रूपादिकं व्यार 
¦ मध्यातरेषे एक गेधयणका हीं अभिव्यंनक हवै है सो सो द्रव्य पार्थिव हीं हवै हे । जसे 
 इङमविषे मिलाया हूवा गोका घृत ता कुङ्कमके रूष, रस, गंध, सश इन च्यारोफे मध्यविषे 
¦ केवट एक रगधयणका हीं अमिव्यजक होवै हे रूप, रस, स्यथ इन तीन रणोका अभि- 
व्यं नकं हवै नहीं । यै ता गौके धृतविषे सो पार्थिवपणा प्रत्यक्ष सिद्ध है अथवा कस्तुरी- 
डः एमादिक पाथिव द्रव्येति वायुने उदाएहूए जे सुरमि पार्थिवभाग हे ते सुरमि पाथिवभाग्‌ 
 स्वौनेह्पादिक च्यारोके मध्यविषे केवल एक गेधके हीं अभिव्यंनक होत है । रप, रस, स्पशे 
दन तनोके अभि्व्यजक होते नहीं । यतिं तिन सुरमिपार्थिव भागों विषे सो पाथिवपणा निथित 

हीं है । पैसे सो घाणद्विय भीं कस्तृरीकुमुमादिक पार्थिवदरव्योके रूपादिकं च्यारोके मध्यकिषि 
केवल एकः गधथणका हीं अमिव्यंजक हवै है। रप, रस, सशी इन तीनेोका अभिव्यंजक होम 
नहीं । यतिं ता प्राणदरदरियविषे भी सो पार्थिवपणा अवश्य मान्या चाहिये । पदङ्ृत्य -दहां प्रत्यक्ष- 
तान रूप अमिव्यक्तिके करावणेहारे पदार्थदरं अभिव्यंनक करे है । तहां दस उक्त अलमानविषे 
' हृपादिषु मध्ये गंधस्यामिव्यंनकत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविपे ८एव ' यह्‌ पद 

नहीं कथनं करते तौ मृ्तिकाका पातरविशेषरूप जो नवीन शराव है ता शरावविषे पायाहूभा जल | 
ता शरावके धका अमिव्यंनके होवे है। ता जठविषे सो हेतु व्यभिचारी होता ओर मनै 
विना किसी भी वस्तुका ज्ञान होता नहीं । याते सो मन भी ता गेधका अभिव्यंनक है। ता मन 
¦ विषे भी सो हेतु व्यभिचारी होता अर्थात्‌ ता जलविषे तथा मनविषे सो पा्थिवत्वरूप साध्य | 
तो नहीं प्रतु रूपादिकोके मध्यविषे गेधका अमिव्यंनकल्वरूप देतु ता जटमनविषे भी है। यति | 
पराथिवत्वरूप साध्यके अभाववाठे ता जल्विषे तथा मनविषे वृतिहेणेत सो हेत व्यभिचारी 

| हीं होगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुषिषे “ एव › यह पद्‌ कथन कन्या 
¦ है । सो “एवः पद ता गेधयणतै भिन्न हप, रस, स्पशं, इन तीनेोके अमिव्यक्तिका निषेध करे 
{| है । तहां सो नवशरावका जल केवल ता शरावके गंधका हीं अभिव्यंनक नहीं होषै हे, किंत॒ 
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सक्तुवोविषे पाया हभ सो नवशरावका जल तिन सच्वोके रसका भी अभिव्यंनक हवै ३। 
ओर सो मन भी केवर एक गैधका हीं अमिव्यंजक नहीं हवै है, किंतु रूपादि्कोका भी 
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द्वितीयपरिच्छेद । (९६३ ) 


अभिव्यंजक हेवै ३ै। यतिं ता ^एव' पदघटित हेतुके कहणेत ता नवशरावके जरवरषे तथा । 
मनविषे ता हतका व्यभिचार होवै नही, किंवाता अनुमानविषे ‹ गेधस्येवाभिव्यंजकत्वात' 
इतनामाज ही जो हेतु कहते ता हैतुविषे ' रूपादिषु मध्ये ` यह पद नहीं कथन करे तोसोहेतु 





॥ > 











~. 


स्वरूपासिद्धि दोषवाठा होता । तहां पक्षिप जो हेतुका नहीं वर्तंणा ह ताका नाम स्वषूपासिड 
हे । काते १ सो पराणदद्रिय केवर एक गेधमा्रक। ही अभिव्यजक नहीं हे । किंतु ता गेधवृत्ति 
गेधत्वजातिका तथाता गंधके अभावका भी अभिव्यंनकहै । ता स्वरूवासिद्धिदोषके निवृत्त 
करणे वासते ता हेतुविषे ° रूपादिषु मध्ये'यह पद कथन कय्या हे । अथात्‌ हष, रस, गेध, 





सश इन च्यारोके मध्यविषे सो घ्राणदरद्रिय एक गेधयणका हीं अभिव्यंजक होवे है, शूपा- 








। 

‹ दिकं तीनोका अमिष्येनक होवे नहीं । याते ता प्राणटर्रियकू गंधत्वजातिका तथा गंधाभावका 
1 अभिव्यञ्जकपणा हूए भी ता असिद्धि दोषकी भरामि होषै नहीं ॥ शंका-नेसे सो घाणदंद्रिय 
। 

4 





हपादिकोके मध्यविषे केवट गंधका हीं अभिव्यञ्जक है तैसे ता गेधके साथि नो प्राणहदि- 


यका स्वसंयुक्तं समवायरूप सन्निकषे है सो साननिकषं भी केवट ता गेधका हीं अभिव्यजक 


है । ूपादिकोका अभिव्यंजक नहीं है ओर सो सनिकषं पार्थिवपदार्थनहींहै। यत ता 


पार्थिवत्वहूप साध्यके अभाववाठे ता सानिकषीतिषे इति होणेते सो हेतु व्याभिचारी हीं 
होवैगा । समाधान-ता हेत॒के शरीरविषे ` द्रव्यत्वे सति › दस पदका भी निवेश करणा । 





अथात्‌ ' द्रव्यत्वे सति रूपादिषु मध्ये गंधस्येवाभिव्यंजकतात्‌ ` इतना हेतु कथन्‌ करणा । 
तहां ता घाणदंद्वियके सनिकष॑पिपे सो दव्यत्वधरमं हे नहीं, याते ता सनिकषैविषे इस उक्त 
 हेतुका व्यभिचार होवे नरी ॥ शंका-सो उक्त हेतु यद्यपि ता प्राणदंद्ियूप पक्षषिषे तौ 
विद्यमान है तथापि ता कुंकुमामिभित गोघुतरूप शृष्टांतविषे सो हेत है नहीं । काहे १ सो 
गोका घृत जेसे कुकुमके गंधका अगभव्यंजक हे तैसे स्वनिष्रूपादिकोंका भी अभिव्यंनक हीं है। 
केवल गेधमात्रका हीं अभिव्यंनक नहीं है । समाधान-ता परतप दृष्टंतविषे ता उक्त हेतुकी 
असिद्धिके निवृत्त करणेवासते ता हेतुके शरीरविषे “ परकीय ' यह पद भी कथन करणा अथौत्‌ 
द्रव्यत्वे सति परकीयरूपादिषु मध्ये गंधस्येवामिव्यंनकत्वात्‌' इतना हेतु कथन करणा । तहां सो 
घत यद्यपि आपणे रूपादिकोंका अभिव्यंजक है तथापि ता डुंकुमके र्पादिकके मध्यविषे केवल 
गेधमात्रका हीं अभिव्यंनक है, ता कुंकुमके रूपादिकोंका अभिव्यंजक है नहीं । यतिं ता हेतुविषे 
तिन रूपादिकोंका परकीयत्वविशेषणके कहणेते ता गोधतहप दृष्टंतविषे ता हेतुकी अप्रभिदि 
नही ॥ शंका-ता हेतके शरीरविषे ˆ परकीय! इस पदके कहणे करिकै ता हेतुका शरीर 
वडा होगा याते शरीरकूतगोरवदोषकी भागि हेवैगी । समाधान-इसी गौरवदोषके निवत्त 
करणे वासते ता पूर्वेडक्त अदुमानिषे वायूपनीतसुराभिपार्थेवभागवत्‌" यह द्वितीयदषटांत कथन 


{| कम्या ह। तहां वाख देशांतरविपे भाप केहूए जे कस्तूरीकुसुमादिक परथिवीके सृष््म सरि 
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(९४ ) त्यायत्रकारा । 
पा स फ स सा का 
भाग हैँ तिनेकि रूपादिकं युण किसीकूं भी प्रत्यक्ष हेति नहीं किंतु तिनोंका केव गन्धमातरही 
प्रत्यक्ष होवे हे। यतिं ते सुरभिपार्थिवभाग स्वकीयरूपािकोके अभिन्यंनक नहीं है किंत 
 स्वकीयगधमात्रके ही अभिव्यंजक है । यतिं ता उक्तहेतुविषे ' परकीय ` इस पदके नहीं कहणे 
 करिकै भी तिस सुरभिपार्थिवभागरूप दशंतषिषे ता उक्तहेतुकी असि होवे नहीं इति। ठस 
प्रकारके उक्त अलमान करके ता प्राणदद्रियविषे पाथिवपणा हौ सिद्ध होवे है) 

इद्रियमत्रका साधक अनुमान-प॒त्ि कुडये चि्म्‌। अर्थ यह-आधारख्प भित्तिके वियमा- 
नहूये रीं ता भित्तिखपार चित्र टिख्ये जावे हँ । ता मिनिके अभावह्ए ताके उपार चित्र भी लिख्य 
। जवि नहीं । यह न्याय टोकविषे परसिद्ध हे । तसे ईहा प्रसंगविषे प्रथम किसी प्रमाण करिकै जवी 
` तिन व्राणादिके षटूहन्दियोकी सिदे होवे तिस अनतर हीं तिन घराणादिकं इद्धयोविषे सा 
पाथिवादिरूपता सिद्ध हेोवैगी । तिन घ्राणादिकटंद्रियोकी सिद्धितै विना तिन प्राणादिकं इंद्रि 
योविषे सा पार्थेवादिषूपता सिद्ध होगी नहीं यतं । तिन घ्राणादिक षटदद्रियोकी किसी 
भमाणकारेकं अवश्य सिद्धे करी चाये एेसी शंकाके प्राप्तहूए अव अनुमान प्रमाणकारिकै 
तिन प्राणाद्िक षटृदद्ियोकी सिदि करे द । ता अनुमानका यह आकार है-रूपायुपरुनिः 
 कृरणसाध्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌| अथं यह-खूपकी उपधि तथा रसकी उपब 
तथा गेधकौ उपलब्धि तथा स्पशेकी उपठन्ि तथा शब्दकी उपलब्धि तथा सुखदुःखकी उप्‌ 
` ठन्धि यह षट्भकारकी ज्ञानरूप उषरब्ियां किसी करणकारिके साध्य होणे योग्य है, किया- 
रप होते । जा जा क्रिया होवे हेसासा करिया किसी करण करिके अवश्य साध्य हवि है जैसे 
 छेदनरूपकरिया कुटाररूप करणकरिके साध्य हे। सो क्रिथापणा तिन पादिकं उपलब्धिर्योविषे 
भी हे यातं ते उपठब्ियां भी किसी करण करिकर अवश्य साध्य होवैगीयां दति । तां इस 
अयमान करिकर शपउपलब्धिका करणरूप करिके चक्षदद्रियकी सिद्धे होवे है । ओर रस्‌- 
उपलब्धिका करणरूप करिकै रसनदद्रियकी सिद्ध होवै है ओर गेधञपरब्धिका करणरूप । 
करक प्राणदद्रियकी सिद्धे होवे है ओर स्पशं उपटब्िका करणरूप करिके त्वकृदद्रियकी 
पिदधे होवे है ओर शब्दउपलभ्धिका करणरूप करिकै शरोबदंदरियकी सिदध होषै है ओर सुख 
दुःख उपठन्धिका करणरूप करिके मनदद्रियकी सिद्धि होवे हे । इस प्रकारके अलमान्रमाण 
करि तिन व्ाणादिकं षदददयोकी सिदधिहूए तिन घ्राणादिक दद्ियोषिषे पाथिवादिरूपकी 
सिद्धि करणी संभवे है इति । इतनेैपर्येत पार्थिवदद्रियका निरूपण कथ्या । 
पाथव वषय । | 
अब पार्थिवविषयके निरूपण करे है । तहां गन्धवद्विषयः पाथिवविषयः। अर्थं यह-जो 
विषय समवायरसंवंध करके गेधयणवाटा होवे है सो विषय पार्थेवविषय कल्या जै हे । ` 


{ तहा पार्थेवनब्यणकते आदिटेकं जितनाकी मृत्‌ पाषाण कस्तूरी कुसुम इत्यादिकं पार्थिव 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (९५ ) 
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। 

| दव्य है ते स्वं समवायसंवध कर्कि मधयणवाटे रोणेते पार्थिवविषय क्ये जि हे । यद्यपि ! 
{ रमिअसुराभेअवयवजेन्य वटादिक पार्थेव विषयोषिषे तथा उत्यजनाेनष् घटादिक पाधथिव- 
‹ विषयोविषे तथा उत्पाततिक्षणावच्छिन्न षटादिक पार्थिवविषयोिषे ता मेध गुणका अभाव 
्‌  होणेते इस ठक्षणकी अव्यापि हीं होवे हे तथापि पूकउक्त प्राथिवीके लक्षणकी न्या हां 
। * गन्धस्तमानाधिकरणद्न्यत्वसा्षद्रयाप्यजातिमद्विषयः पारथिवविषयः। इस प्रकार 
प्रथिवीत्वजातिषरित लक्षणके करणेतें ता घटादिकरप पार्थिवविषथविपे इस लक्षणकी अव्यापि 
हावे नहा । तहां इस लक्षणाविषे ` विषयः ` यह पद पार्थिवशरीरदंद्वियविषे ता टक्षणकी 
अतिव्यामिके निवृत्त करणे वासते हे । दृसरे पदोका एठ सो पूवेउक्त हीं जानिटेणा । 

६ 


इति पार्थिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 


परमाणु वषय । 
स्क रक्षण-पूवे परमाणुषूप पृथिवीक नित्य कद्याथा तथा अगे प्रमाणरूप 
नटक्क तथा प्रमाणप तजक तथा परमाणरूप वायक नित्य कहणा ह । तहां तिन ¶्र- 
माणुवोविषे नित्यरूपता तबी मिद्ध होवे जवी प्रथम किसी लक्षण करिकि तथा किसी 
परमाण कारके तिन परमाणवोकौ सिद्धि होवे । तिन परमाणवोंकी सिद्धित विना तिनोँ विष 
नित्यपणा कहण। सेभवता नहीं । यतिं तिन परमाणवोका कोई लक्षण तथा प्रमाण अवश्य 
क्या चाहिये एसी शकाके भ्रा हूए, अवे प्रथम तिन प्रमाणुवोका लक्षण निरूपण 
कर है । मनोभिन्नत्वे सति परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः। अथं यह-जो द्रव्य मनत 
भिन्न हू समवायसंबेष करिके परम अणत्व परिमाणवाला होवे है सो दव्य प्रमाण कट्या 
नावे हं । तहा प्राथ) न, तजः वायु इन च्यारोके प्रमाण मनते भिन्नभी हे तथा 
समवायसवंध करिके परमअणत पारिमाणवाठ भी हँ । यतिं तिन परमाणवोका सो उक्त- 
ठ्षण सभवे ह । पदकृत्य-तहा ` परमाणतवर्पारमाणवानु परमाणुः ' इतनामात्रहीं जौ तिन 
 परमाणुवरका लक्षण करते ता लक्षणविषे ` मनोभिन्नवे सति ` यह पद नहीं कथन करते 
तों मनविषे ता रक्षणकौ अतिव्याप्नि होती । जिस कारणत सोमन भी तिन परमाणप्ोकी » 
न्याह परमअणत्वपारमाणवाढा हां हं । ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षण 
विषे ` मनोभिन्नत्वे सति ` यह पद कथन कन्या है । तहां मनविषे ता मनका भेद सेभवता 
नहीं याते ता मनविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । कवा ' मनोभिन्नते सति अण- 
त्वेपरिमाणवान प्रमाणः ` इतनामात्र ही जो ता परमाणका लक्षण करते ता लक्षणे 
परम ` यह पद नहीं कथन करते तों व्यणकरूप कायोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । 
कहते १ दो परमाणवोकै सयोगते उलन्न भया जो व्यकरूप कायं ह सो अणक मनत भिन्न 
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( ९६ ) न्याथम्रकौरा । 
7 
भी है तथा अणतपरिमाणवाला भी है । ता व्यणकविषे ता लक्षणकी अतिब्यापिकरे निवृत्त 
करणे वासते ता अणत्वपरिमाणका “ परम ` यह विपेशण कथन कव्या है तहां ता व्यक 

। विषे मध्यम अणत परिमाणके वियमानटूए भी परम अणस्व परिमाण ता व्यणकविषे रहता । 
| नही । यतिं ता व्यणकाविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ मनोभिन्नते सति 

परिमाणवानू परमाणः इतनामाच्रहीं जो ता परमाणका लक्षण करते ता टक्षणविषे परमाण 
यह पद नहीं कथन करते तौ परमाण मन इन दोनोकूं छोडिके सवं द्रव्यमात्रविषे ता लक्षणकी | 
अतिव्यापि होती । काते ? सो परिमाण यण पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे हीं रंह हे। | 
तथा ते पृथिवीआदिक अष्टद्रव्य मनत भिन्न भी है । ता अतिव्यािके निदृत्त करणे वास्त । 
ता टक्षणविषे परमअणत्व' यह परिमाणका विशेषण कथन क्या है । तहां पृथिवी आदिक 
 नवद्रव्योविषे परिमाणके वियमानहूए भी सो प्रम अणत्व परिमाण केवल प्रमाण मन विषे ही 
रहे है । दृसरे किसी द्रव्य विषे स प्रमअणल परिमाण रहता नहीं । याते तिन परमाणवेतिं | 
भिन्न दव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होप नहीं । किंवा ' मनोभिन्नः प्रमाणः ! इतना- | 
मात्रहींजौ ता परमाणुका लक्षण करते ता लक्षणाविषे ' परमाणतवपरिमाणवान्‌ ' यह पद्‌ 
नहीं कथन करते तों परमाण मनते भिन्न द्रभ्यगणादिक सर्वपदार्थोविषे ता टक्षणकी अति- 
व्याति होती । ता अतिव्यापिके निद्रत्तकरणे वास्त ता ठक्षणविषे ' परमाणत्वपरिमाणवान्‌ ' । 























यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां ता परमाणमनेते भिन्न दूसरा कोई भी पदाथ ता पएरमाणत्वपरि- 
माणवाला नहीं है । यते तिन द्रव्यादिक पदार्थोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होत नहीं इति । 
हतनेपयत तिन परमाणवोंका क्षण निरूपण कन्या ॥ 
परमाणअकी तिद्धि-अव अनुमान भमाण करिके तिन प्रमाणवोकी सिद्धि करे है । 
० भित्ति आदिकोंविषे स्थित चछिद्रदरारा जो गृहविषे सूयेके किरण पडे ह तिनं किरणो 
धिषे स्थितहूए जो स्तै सृक्षम रज प्रतीत हवै है सो रज अ्यणक कट्या जवि है, इसी 
ज्यणककू अरसरेण भी के है तथा टि भो कटे ह । ततूत्यणुकं अवयवजन्यं चापश्चुद्रभ्य- 
¶ त्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-सो व्यक अवयवोकरिकै जन्य होणेयोग्य है चाक्चषदरव्य' 
होणेते । अथात्‌ चशषुद्रियजन्य प्रत्यकषज्नानका विषय द्रव्य हेणेतै । जो जो चा्चषद्रव्य | 
होवे हे सो सो अवयवोकरिकै जन्य हीं होवै है । जसे षट वाक्ुषदरव्य है यात कपाटरप 
अवयवो करिके जन्य भी है, तैसे सो उयणक भी चाक्षष द्रव्य है । याते सो ्यणक भी 
अवयवोकरिके जन्य हीं होगा । तहां इस अयुमानविषे ' ्रव्यतात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेत 
केहते ता हेतु विषे 'चाश्चुष' यह पद नहीं कथन करते तों सो हेतु आकाशादिक नित्य वब्यो- 
विषे व्यभिचारी होता । काते ? आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, परमाण इन्‌ नित्य- 
रव्योंविषे सो अवयवजन्यत्वरूप साध्य तौ हे नहीं परंतु सो द्रव्यत्वरूप हत॒ तिन आकाशादिकों 
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दवितीधपरिच्छेद । ( ९७ ) 
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4| ह । यात 

| विषे व भीहै | यातं ता अवयवजन्यतवरूप साध्यके अभाववाले तिन आकाशािक नित्य- 

द्रव्याविष वृत्ति हणेते सो दव्यत्वरूप देतु व्यभिचारी हीं हवैगा । ता व्यभिचारदोषकी ॥ 

 निदृत्ति करणेवासते ता हेतुविषे ' चाश्वष ' यह द्रव्यका विशेषण कथन क्या है । तहां तिन | 

आकाशादि द्व्योविषे महत्वसमानाधिकरण उद्ूतरूपके अभाव सो चाकरुषत है नही । यात ( 
तिन आकाशादिकोंविषे ता हेतुका व्यमिचार हवै नहीं, किंवा ता अलमानविषे “चाक्चषतवात्‌ 
 इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे ' द्रष्य ' यह पद नहीं कथन करते तौ चाक्षषन्ञानके 
विषय युणकरमादिकं पदार्थोकषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कहै १ तिन यणकमादिकविषे 
सो अवयवनन्यतवरूप साध्य तौँ है नहीं । प्रतु सो चाक्षपत्वरूप हेतु तिन यणक्मादिकों 
विषे भी विव्यमान है । याते ता अवयवजन्यतवरूप साध्यके अभाववाटे तिन यणकर्मादिकों 

विषे वृत्ति हणेतें सो चाश्चुषत्वष्प दहेतु व्यभिचारी हीं हेग । ता व्यभिचारदोषकी ॥ 

निवृत्ति करणे वासते ता हेतुविषे ‹ द्रव्य ' यह पद्‌ कथन कय्या है । तहां तिन रणकर्मा- 

 दिकोविषे सो द्रव्यत्व ह नहीं । याति तिन यणकममादिकोविषे ता दैतुका व्यभिचार होत नहीं | 

| 

। 

॥ 

र 

| 

। 

¦ 

॥ 

॥ 





इति । इस प्रकारके अनुमान करिकै तिस ्यणकके अवयव सिद्ध होवे है । ते ज्यणकके 
अवयव हीं द्रयणक कये जावे हँ । कहते  परस्परसंयुक्त तीन उयरणकतिं हीं यणकरूप 





कायंकी उत्यतति होवे है । याँ ते तीन व्यणक ता च्यणकरूप कारके आरंभकं अवयव ह 
इ प्रकार ता व्यणककी सिद्धि अनंतर पुनः या प्रकारका अनुमान करणा । सब्यणुकः 
अवयवनन्यः महदारम्भकतवात्‌ कपाख्वत्‌ । अथं यह-सो व्यणक भी अवयवो करि 
जन्य होण योग्य है, महत्वपरिमाणवाटे अ्यणकरष दरव्यका आर॑भक हेोणेतै । जो जो 
द्रव्य महत्वपरिमाणवाटे द्रव्यका आरभक होवे है सोसो द्रव्य अवयवोकरिकै जन्य हीं 
। होवे हे । जेमे कपालर्प द्रव्य महत्वपरिमाणवाटे पटरूप द्रव्यका आरभकं है । याति 
। सो कपालरूप द्रव्य कपाठिकारूप अवयर्करिकै जन्य हीं हे, तैसे महच्वपरिमाणवाटे 
( अ्यणकर्प द्रव्यका आरंभकपणा तिन व्यणकविषे भी है । यैं ते व्यक भी किसी 
 अवयवोंकरिकै जन्य हीं होगे इति । दस प्रकारफे अनुमान कर्कि ता व्यणकके अवयव 
सिद्ध होवे ह । ते उ्यणकके आरंभक अवयव हीं प्रमाण कलये नवै है । काह 7 परसपर 
सयुक्त दो प्रमाणेति हीं ता व्यणकरूप कायकी उत्पात हेव है । यतँ ते दोनों परमाणु ही 
¦ ता व्यणुकके आरभक अवयव है ओर ते परमाणु किसी अवयव कारकै जन्य हेते नही, | 
, कितु ते परमाणु अजन्य हीं होवे हं । अवयव जन्यकी -राका-नैसे उक्त अनुमान प्रमाण करक 
। ता इयणुकरूप कायेविषे अवयवजन्यत्व सिद्ध कन्या है तैसे ता अनुमान प्रमाण कर्कि 


। 
। ॥ 
| तिन्‌ परभाण्वोविषे भी सो अवयवनन्यत हीं भिद्ध हवै है । ता अनुमानं पह आकार | 
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¦ है । परमाः अवयवजन्यः कार्यद्रन्यतमवायितात्‌ कपाख्वत्‌। अधं य्‌इ-सो पर- 
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( ९८ ) न्यायप्रकादर । 
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माय अवयवोंकारकै जन्य हणे योग्य है । दयणकरूप कारयद्रव्यका समवायिकारण हणेते जो 

{| जो द्रव्य कायेद्रव्यका समवायिकारण हवै है सो सो दव्य अवयवोंकरिके जन्य हीं होवे है, 


4 (० के 


जसे कपाठ घटरूप कार्यदरव्यका समवायिकारण होणेते कपालिकारूप अवयगोंकरिके जन्य 





यवोकरिकै अवश्य जन्य होवैगे इति । इस प्रकारके अनुमान कारके तिन परमाणवोंविषे भी 
सो अवयवजन्यतव हीं सिद्ध होवे हे। यातं ते प्रमाण अवयवोकरिकै जन्य नही होवे है, यह 





करणा असंगत हे । निखयवतका साधक-स॒माधान-इस भरकारके अुमान करिके जो तिन 
परमाणवो विषे अवयवजन्यत्व अंगीकार काये तों तिन परमाणवोके आरभकं अवयवो विषे 
भी ता परमाणरूप का्यद्रव्यका समवायिकारणत्वषूप हेतु करिके अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध 
होगा, आगे तिन अवयवोंविषे भी ता हेतुकरिकै अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध देगा । इस भकारे 
विश्रामे रहित अवयवोंकी धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भ्रात हेवगी । ता अनवस्था- 
दोषकी निद्राति करणे वासते जबी दर जाके किसी अवयवोंकूं अवयवोकरिके जन्य नहीं 
मानेगि तवी तिन अजन्य अवयवोंविषे हीं सो कायद्रव्यका समवायिहप हेतु व्यभिचारी 
होगा । बाजांङुर न्यायत अनवस्थाविषे अदोषरूपता-ङ्ंका-जेसे बीजं अंकुर होवे है ता अंङुर | 
तै पुनः बीज होवे है ता बीजे पुनः अंङ्कर होवे दँ । इस प्रकार विश्रामं रहित तिन बीज | 
अकुरोकी धारा मानणेषिषे जो अनवस्था प्राप्त होवे है सा अनवस्था किसी भी शाच्लवालेनें | 


4 
4 
ई 
4 
दोषप मानी नहीं । तथा जसे पुण्यपापरूप अरृष्टतँ शरीर उतपन्न हेवं है ता शरीरत पुनः 
अदृष्ट उवन्न होवे है, ता अर्त पुनः शरीर उत्यन्न होवे हे। या प्रकार विश्रामतें रहित तिन 
अरृश्शंरीरोकी धारा मानणेविषे जो अनवस्था प्राप रोवे हे सा अनवस्था भी किसी शाञ्चकारनं 
दोषूप मानी नहीं तसे तिन परमाण्वोके अवयवोंकी विश्रामे रहित धारा मानणेविष जो 
अनवस्थाकी भरामि होवे हे सा अनवस्था भी दोषप नहीं हेवेगी । दसरा समाधान-जा | 
अनवस्था किसी पत्यक्षादिक प्रमाण करिकै सिद्ध होषै ६ सा अनवस्था हीं दोषरूप नहीं हेव 
है ओर जिस अनवस्थाविषे कोद भी भमाण नरौ होवे दै सा अनवस्था तों दोषरूप हीं हवे है। | 
तहां तिन ्ब।ज अंङुरोकी अनवस्थाविषे जसे प्रत्यक्ष प्रमाण है तथा तिन इष्ट शरीरोकी 
| अनवस्थाविषे जेसे शाच्प्रमाण ह तैसे तिन परमाण्वोके अवयवोंकी अनवस्थाविषे कों 
भ्रमाण है नहीं, उलटा भ्त्यक्षपरमाणका विरोध रहीं ता अनवस्थाका बाधक हसो प्रकार 
दिख है । तहां जो वादी किसी दट्यविषे अवयवोके धाराका विश्राम नहीं अंगीकार 
| करिकै तिन अवेषवोकी अनवस्था अंगीकार करे हे तिस वादीके मतकिषे सुमेरुपवेतका तथा 
 सषेपके दाका ठुल्यपरिमाण होणा चाहिये । काहेते { इव्यनिष्ठ परिमाणके उत्कषंका तथा 
( अपकषंका भ्रयो जक ता दरव्यके आरंभ अवेय्ोकी संख्या ही हवै ह । तहा नयनसंस्या- होवे है । तहां न्यृनसंख्या | 
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 वाठे अवयवोकरके आरबयद्र्यत अपकषैपरिमाणवाला होवै है ओर अधिकसंस्यावाणे 
अवयवोकरिके आरब्धद्रव्य उत्कर्षपरिमाणवाला होवे द । सा परिमाणके उत्कषं अपकषंका 
 भरयोजकं अवयवाकी अधिकन्युसंख्या अवयवोकी अनवस्थामानणेकिषे संभवती न हीं । 
। काह ? जसे सो सुमेरुपरवत असंख्यात अषयवों करक आरब्थ है तैसे सो सषेपका दाणा ॥ 
भीं असंख्यात अवयवो करिके आरब्य है । यतत ता सुमेरुपवतका तथा ता सष॑पके दाणेका र. 
{| तुल्य परिमाण होणा चाहिये । सो त्यक्ष भमाणतै विरुद हे ओर ता सुमेरुपव॑तके अवय- 
। वोकी धारा तथा ता सषेयके अवयवोंकी धारा जो परमाणपर्थत हीं अंगीकार कारये ता 
| प्रमाणत आगे सा अवयवधारा नहीं अंगीकार करीये तौ सो मेरुसपपकी तुल्यतारःप दोष्‌ 


























भाप होवै नहीं । कारेन १ सो सर्पपका दाणा तौ नयुनसंख्यावाटे अवयवो करिकै आरभ्ध है 
ओर सो सुमेरुपवैत अधिकरसंख्यावाठे अवयवो करिकै आरब्य ह । या कारणत ता सरष॑पके 
{ दाणेविषे तं अपकपं परिमाण है ओर ता सुमेरुपवंतविषे उत्कं परिमाण हे ॥ 

। महत्वकी मापिरूप दोष-किंवा विधामतै रहित अवयवोकी अनवस्था मानणे विषे केवट मेरु 
सषपकी तुल्यतारूप दोष हीं नहीं भाप होवे है, किंत तिन परमाणयोंकिषि महस्वकी प्रामिरप 
दोष भी परापत होवे हे । कारित ¢ जो द्रव्य सावयव द्रव्य कारिक भरञ्ध होप हे सो व्य मह 
। प्रिमाणवाा हीं होवै है, नसे त्णकरूप द्वय व्यणकरूप सावयवदरव्य करै आरब्ध है । 
याते सो व्यणकं ता भहत्वपरिमाणवाला भी है, तैसे अवयवोकी अनवस्थापक्षविषे सो परमाण 











भी सावयवद्रव्य करिके हीं आरब्य होगा । यत सो परमाण भी ता त्यणककी न्याह ता 
महत्वपरिमाणवाला अवश्य होगा सो अत्यंत विरुद है । कारित १ तिन परमाणवोविषे जो 
महत्वपरिमाण अगीकार करये तो तिन परमाणवोका भी ता अ्यणककी न्यांई चाध्चष भयश्च 
होणा चाहिये ओर तिन परमाणवोका चाकषुषपरत्यक्च किसीकूं भी होता नहीं, या कारणत भी 
तिन अवयर्वोकी अनवस्था अंगीकार करणे योग्य नहीं है, किंतु मेर, सर्षप, षट. पट इत्यादिकं 
जितनैकी अवयवी है तिनोकै अवयवोकी धाराका किसीविपे विश्राम अंगीकार कम्या चाहिय । । 
ओर जितविपे ता अवयवधाराका विभराम हेव है सोई हीं प्रमाण है ॥ नित्लपर-ङुका- 
एुमेरु आदिक अवयवीयोके अवयवधाराका जहां विश्राम हवै है सो प्रमाणप होवो । 
तथापि ता विश्रामके आश्रयरूप परमाणवोके नित्यपणेविषे कोई भमाण नहीं है ॥ समाधान- 4 
तिस अवयवधाराके विभ्रामका अवधिभूत जे परामाण है तिन परभाण्वोकू्‌ं जो अनित्य मानिये | 

# 

| 

॥ 

| 
( 





श असमवेतमावकायकी उत्पतति मानणी होगी अर्थात्‌ ता प्रमाणप भावका्यकौ समवा- 
यिकारणते विना हीं उलत्ति मानणी होगी सो अत्यंत विरुद हे। कित १ जो जो भावकायं 
होवे है सो सो समवाधैकारण, असमवायिकारण, निमित कारण इन तीन कार्णोकर्किं हीं 
जन्य होवे है । समवायिकारणतै विना कोई भी भावका्यं 


"वकर"? "छ "छ "छ" "क्क "का" =-= 






वकाय उलन्न होता नहीं । तहां भरध्व॑सा 
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( १०० न्यायभक्छारा । 
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| । 


¡तौ कलया असंगवाविकारणते री निमिकारणमात्रते । 
भावरूषकायं तों समवायिकारणतें तथा णतं विना ही केवल निमित्तकारणमात्रतै ¦ 
{| ह उतपन्न होम है । यति दां मावकायंविषे ही तीन कारणों करिकै जन्यता कथन करी है ओर । 


ते प्रमाण भी मावहप द । याते तिन परमाणवो जो अनित्य मानिये तौ समवायिकारणे , 





व ~ 





। विना हीं तिन प्रमाणरूपमभावकायंकी उत्ति मानणी हेोवैगी ओर इस असमवेत भावका- | 
यंकी उत्पत्ति भ्रसंगरूप दोषके निवृत्त करणे वासते जो तिन परमाणवो भी व्यणुकादि- ¦ 
{| कोक न्याईं किसी अवयषों करिकर जन्य मानिये तं सो पूर्वं उक्त मेरुसष॑पािषे तुल्यपरि 
{| माणक भरापिरूप दोष भ्रात होवैगा ओर तिन परमाणुवोकरं नित्यमानणेविषे ते दोनों दोष | 
{| भ्रा होप नहीं । यतं विन परमाणु नित्य हीं मानणा योग्य हे ॥ अण्लष्ट-ङका- | 
{ इस भरकारकी युक्ति करक तिन परमाणु्वोिषे नित्यरूपताकी सिद्धि होवो तथापि | 
¦ | 
॥ 
| | 
। | 
्‌ | 








~~~. 
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तिन प्रमाणुवोके परमअणुत्क्पि कौन प्रमाण है ॥ समाधान-जेसे महत्वपरिमाणकी 
तारतम्पताका आकाशादिक विभुद्रव्योषिषे विश्राम होवे है तेसे अणुत्वपरिमाणकी 
तारतम्यताका भी किसीविपे विश्राम मान्या चाहिये, सो अणुत्वपरिमाणके तारतम्यताका 
विशाम परमाणवोकिषे हीं होवे 2 । याते तिन परमाणबोविषे सो परमअणतव संभवे है । 
तालवयं यह-वीहियवादिकोके मह्वपरिमाणतें घटादिकोंका महच्वपरिमाण अधिक 





हवै ओर तिन घटादिकोके महत्वपरिमाणत मठादिकोंका महस्परिमाण अधिक हे दै । | | 


क  @.9 च । 


। ओर तिन मढादिकोके महच्वपरिमाणंत परवतादिकोका महचपरिमाण अधिक होवे हे 

इस भकार ता महपरिमाणकी सपक्ष न्यूनभधिकताका आकाशादिक विभुद्रव्योके महच्व- 
। परिमाणविषे जाद्कै विश्राम हवै है । तिन आकाशादिकके महच्वपरिमाणते अधिकं किसीभी 
दरव्यका महपरिमाण हवै नहीं । या कारणतें तिन आकाशादिकेकि महत्व परिमाण 
परममहत्वके है । तसे-घटादिकोके परिमाणते बरीदियवादिकोंकापरिमाण अत्य होवे दे । | 
जजर तिस बीहियवदिकेकि परिमाणते भी सषपका पीरमाण अल्प हवे हे ओर तिस सषेपके | ॥ 
परिमाणत भी व्यणकका परिमाण अल्प होवे हे । इस भकार ता अणलप्रिमाणकी सपि | । 
न्ूनभधिकताका तिन परमाणवोकि परिमाणविषे जाके विश्राम हष है । तिस प्रमाणे | 

अणत्व प्रिमाणेते अधिक किसीभी द्रव्यका अणुत्व परिमाण होवे नहीं । याते शाख्वे्ता | 
| पुरुष तिस परमाणके अणत्वपरिमाणकू परमअणत्व करे । दस प्रकारकी युक्ति करिक तिन । 
परमाणवोकिषि परमअणत्व सिद्ध होवे है । उयणकपर विश्रामकी-ङंका-ता अणुल्वपरिमाणके 4 
। 
| 
| 








तारतम्यताका उ्यणुकविषे हीं विश्राम क्यु नीं होवे । समाधान चाश्चषद्रव्यतरूप | 
हेतकरिके ता स्यणुकविषे अवयवजन्थता सिद्ध करि अये दहै । तथा महदारभकत्वरूप हतु | 


करि ता ज्यणकके अवयवष व्यणुकों कपि भी सा अवयवजन्यता सिद्ध करि अपि हं । यातं | 
ता व्यणुकविषे तथा व्यणुकविपे तिस॒ अणुत्वपरिमाणको तारतम्यताका विश्राम होवे नहीं । 4 


स = ~~~ ----- 








छ य च वर रं ~ 
प्य] नक -ष्छ-वछ- "छा" च्छा "प्क" "प्यो-- ष्क "पो “क "व "च्छ" र -क--कुन प्क प्क ष्का -ः"प्ठः प्छ "प्यः “च प्यः "ष्य "प्यः "क्क प्क छ 


दवितीयपारिच्छेद । ( १८१) 
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‹ यतिं परमाण॒कू तथा व्यणुककू न अंगीकार कर्क ता उयणकाषेषे तिम अणत्वपरिमाणकी 

 तारतम्यताका विश्राम मानणहारे दीधितिकारका मत असंगत ह इति । ॥ 

टननभयेन | . # 

दाखपरमाण- अयुमानप्रमाण करिके तिन परमाणवोकी सिद्धि करी । अब | 

शा्पमाणकरिकै भी तिन परमाणुवोकौ सिद्धि करे है । तहां स्मृति-ज!खधयमरीचिस्थं 

यत्सूक्ष्मं दश्यते रजः । तस्य पष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ अथं यह- ¦ 

भित्ति आदिकविषे स्थित छिद्र द्वारा गृहाविषे जे सू्ंके किरण पडे है तिन किरणोविषे जे 

सृक्ष्मरज प्रतीत होवे है ते रन अयणुक कदय जावे है । तिस उपणकष्प रजका जो 

 पृष्ठाभागहे सो परमाणु कल्या जाव है इति । यह स्मृति वचन तिन परमाणवोविषे प्रमाणरूप 

है । तथा यस्मात्ना्पतरोऽसिति यः परमोल्पस्तञ निवर्तते । यतश्च नाल्पीयो्तितं | 

परमाणुं प्रचक्ष्महे । चरमः सदविशेषाणामनेकोऽकषयुतः सद्‌ा । परमाणः स विज्ञेयो , 

नृणामिक्यञ्नमो यतः ॥ इत्यादिक अनेकं शाखे वचन तिन परमाणुवोकिपे प्रमाणरूप है । 

यतिं पूवं उक्त लक्षण प्रमाणक विद्यमान हूए ते नित्यपरमाणु अवश्य अंगीकार करणेयोग्य । 

हं इति ॥ १ ॥ इति पृथिवी निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ | 

जटका निरूपण । 

अव जलका निरूपण करे ह । रक्षण-तहा सीतस्परंवत्‌ जछम्‌ । अथवा नर्त्वनाति- | 

मत्‌ जरम्‌ । २ । पिटका बिवेचन-अव इन दोनों छक्षणोविषे प्रथम लक्षणक। अथं निषूपण | 

| 

। 

त 

॥ 

1 

। 

। 

। 

। 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

। 
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केरे हे । तहां जो द्रव्य समवायसंवेध करिके शौतस्पशंवाठा हव है सो द्रव्य जल कल्या जवे 
२ ९ # # त [8 श क के हीं जरै 

हे । तहां समवायसं्वेधकरिके सो शीतस्पशे एकजलमाज्रविषे हीं रहे है ता जलत भिन्न परथिवी 
आदिकं द्रव्य विषे रहता नहीं । यतिं यह शीतस्पशैवखषूप जलका लक्षण सभवे है । तहां 








(८ 


< 
{| (सरीवत्‌ जलम्‌ ' इतनामाच् हीं जो ता जलक। लक्षण करते ता लक्षणविषे “शीत ` यह पद्‌ नही 
| कथनं करते तों पृथिवी, तेज, वायु इन तीन द्योंविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहे ! 
जेसे जरविषे सो सशंयण रहे हे तसे प्रथिवी, तेज, वायु इन तीनों विषे भी सो सशंण रहे 
| ता अतिव्यािके निवृत्तकरणे वासते ता टक्षणविषे तिस सशेका (शीत यह विषिशण कथन 
{ कम्या हे। तां परथिवी, तेज, वायु इन तीनोंविषे यदयपि सो स्पशेरण रहे है तथापि सो स्पशे 
| शीत नही हे । किंतु परथिवी वायु टन दोनों विषे तौ अवुष्णाशीत स्पशं रहे हे ओर तेजविषे 
 उष्णसपशे रहे हे याते पृथिवी, तेज, वायु इन तीनोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । 
1  शीतस्पशैव्वपर शकृ [-यह शीतस्पशेवस्वरूप जक! लक्षण संभवत। नहीं । काहि १ यहं 
पष्य शीतल हे यह चंदन शीतट हे यह शिटातछ शीतल हे या प्रकारकी प्रतीति स्वलोक 
हेवि हे ता प्रतीतितें तिस पुष्पचंदनादिक पृथिवीविषे भी सो शीतस्पशे सिद्ध होवे है। यातं 
पृथिवीरूप तिन पुथचंदनाशेटारिकोषिषे ता जटकफे लक्षणौ अतिव्याप्ि होवे ह तथा 
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( ११२ ) न्यायभकाङा । 


[1 य ~ 
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` 
 चंद्रमारूप तेजविषे भी सो शीतस्पशं प्रतीत होवे हे । यतिं ता चंद्रमारूप तेजविषे भी ता 
टक्षणकी अतिष्यापि होवे हे, किंवा यह शीतस्पशेवच रूप जलका लक्षण केवल ता अति- ; 
व्यामि दोषवाट। हीं नहीं हे, किंत किसी जलाकिशेषविषे अग्यापिदोषवाछा भह । कहत किसी | 
पर्वतं निकस्याहूभा कोद जट अव्यत उष्ण होवे हे, ता उष्णजलं ता शीतस्पशवतवरप | 
लक्षणकी अब्यापि हीं होवे हे । दस प्रकार अतिव्यामि तथा अव्यापि इन दोनों दोषोवाखा । 
होणतै सो शीतस्यशवरूप जलका लक्षण संभवता नदीं । उसका-समाधान-जलके सयोग- 
संवेध हए हीं तिन पुष्य, चंदन, शिलातल, चंद्रमा आदिकेविषे सो शीतस्पशं भ्रतीत होवे हे । ( 
ता जरके संयोगसंवंधके अभावहूए तिन पुष्पादिकोंषिषे सो शीतस्पशे प्रतीत हाता नहीं । इस 
प्रकारके अन्वयव्यतिरेक करिके सो जछका शीतस्पशं हीं स्वसमवायिसंयोग संबेध करि | 
तिन पुष्पचदनिकौविषे प्रतत होवे है। हां स्वशब्द करिक ता शीतस्पशेका हण करणा । | 
) 

। 

। 

+ 

¢ 

| 

| 

| 











ता शीतस्पशंका समवाथिकारण जो ज हे ता जटका तिन पष्पचदनादिक पार्थिव द्रव्योके 
साधे संयोगसंबध है। इस प्रकारके परपरासवंध करिके सो जलका शीतस्पशे हीं तिन पुष्प- 
चंदनादिकोविंषे प्रतीत है है, कोई समवायसंबंध कारकै तिन पुष्यचंदनादिकोंविषे सो शीत- 





सभी नही है । याते तिस पुष्पचंदनादिक पाथिदद्रव्याविषे तथा चद्रादिरूप तेजसद्रव्यविषे ता 
। शीतसपशवखरूप जल्के लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । ओर किसी पर्वतके जल्विषे जो 
। उष्णता भतीत हेव हे सो भी उष्णस्पशवाटे अधिके संयोगसंव॑धते हीं भरतीत हवै हे अथात्‌ ` 
ता जिषे भिल्ये हूए ज अधिके सूक्ष्म अश हँ तिन अंशेकि उष्णस्पशे करिकै सो जलका 
शीतस्पशं अभिभवकूं प्राप्त होवे हे । याते सो जलका शीतस्पशं टोकोंकू प्रतीत होता नही, 
किंतु स्वस्षमवापि संयोगसंबध कारके सो अभिका उष्ण स्पशं हीं ता जटविषे प्रतीत होवें 
है, हां स्वशब्द कारिक ता उष्णस्पशंका रहण करणा ता उष्णसपशंका समवायिकारण जो 
अभिहे ता अभिका संयोगसंबेध, तिस जलके साधि है । इस प्रकारके परपरासवध करिकै | 
सो अधिका उष्णस्पशे हीं ता जटविषे भरतीत होवेहै या कारणतैं हीं तिस तपकुंडते बाद्यनिका- 
सिके किसी पात्रविषे राख्याहूभा सो जल किंवित्काठ पीछे शीतल होड जवि हे । यतिं ता 
जठविषे तिस शीतस्पशंववरूप टक्षणकी अब्यामि होवे नहीं । 

रीतस्पशा वत्वलक्षणका अन्य प्रकारते निरूपण । 
। जो जट प्रथमक्षणविषे उसन्न होडकै द्वितीयक्षणविषे नष्ट होड गया है ता उलन्नविनष्ट जल- ' 
विषे तिसः शीतस्यशंवखरूप टक्षणकी अव्या हीं होवैगी । काते ? पभ्रथमक्षणविषे तँ इव्य | 
नियं हीं उतपन्न होवे हे यह वात्ता पूवं द्रव्यके लक्षणपिष विस्तारतें कथन करि आये हे यातं 
प्रथम उत्पतिक्षणविषे तौ ता जलकिषे सो शीतस्मशेयण उत्पन्न होवे नहीं ओर जिस द्वितीयश्चण 
विषे ता जविषे ता शीतस्पर्शखणने उत्पन्न होणा था तिस द्ितीयक्षणविष सो जल नष्ट हीं होड 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १८३ ) 
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॥ 
4 
॥ 
॥ 











+ ®+ ॐ क,+ 


ह द क 4 ~~ 
| गया रस उत्पन्नविनष् जटवषता शीतस्पशका अभव हा ता लक्षणकी अन्यापि हा होवेगी 
| तथा उलनिक्षणावच्छन्न जटविये भी ता शीतस्पशवरूप लक्षणकी अव्याति हीं हेैमी । 


| हसी शकक परापत हूए अव--ता शीत स्पीव्वरूप लक्षणका अन्य प्रकारौ निवन करे | 





| है-डीतस्परतमानाधिकरणद्रव्यतवव्याप्यनातिमत्‌ जलम्‌ । अथं यह-शीतसशके 
{ समानाधिकरण एेसी जा द्रव्यत्वजातिकी व्याप्य जाति हे ता जातिवाला द्रव्य जल कट्या जाव | 

ठे । तहां श्रीगेगादिकोके जलविषे सो शीतस्पशं समवायसेबेध करक रहे है ओर ता जटविषे 
 जलत्वजाति भी समवायसंबध करिके रहे हे । यात सा जरत्वजाति ता शीतस्पके समानाधि- 
करण कही जवि है तथा सा जठत्वजाति द्रव्यत्व जातिका व्याप्य भी ह ठेसी जटलतजाति ` 
स्वेनलों विषे रहे है अर्थात ता उलन्नविनष्ट जछामिषे तथा ता उति क्षणावच्छि्नजलविषे 
भो सा जरत्जाति रहै दै । याते इस उक्तलक्षणकी ता उसन्नविनष्र जठविषे तथा ता उलाक्ते- 
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। 
| 
। 





 क्षणावच्छिन्न जटविषे अव्यापि होवे नहीं । तहां'जातिमत्‌ जलम्‌ इतनामात् हीं जो ता जलका 
 छक्षण करते तों यणयदारथविषे तथा करमयदार्थविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । काह १ 
जसे सो जठ जठत्वादिक जातिवाला हे । ते सो यगक्भी सत्ताजातिवाला है तथा 

ुणत्वकरमत्व जातिवाहा है ता अतिव्यामिदोषके नित्रू्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ‹ द्रव्यल- 
व्याप्य ` यह जातिका विशेषण कथन कम्या है ¦ तहां सत्ताजाति तथा युणत्वकर्मतजाति 
। द्रव्यतजातिका व्याप्य नहीं हे । कहत ? जा जाति जिस जातिके किंचित्‌ अधिकरण 


॥ 
॥ 
॥ 
| 


॥ 


~ 


तृष्‌ 


रहे हे, किंचित अधिकरणविषे नहीं रहे हे सा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य होवे है । | 

थिवी [भ क. (र, क. दै [श्र [ (क्कि 9 क्‌ [ क्रः के, / 

नस प्रथिवीभदिके नवदरव्पोविषे रहणेहारी दव्यत्वजातिके जलरूप किंचित्‌ अधिकरणविषे ; 

। तो जल्त्वजाति रहे हे ओर पृथिवी आदिक किंचित आधेकरणविषे सा जछत्जाति रहती ` ॥ 
+ 

# 

^ 

। 
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षे 
जसे 
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नहीं । याते सा जटत्वजाति ता द्रव्यत्वजापिका व्याप्यजाति कही जवि हे । इस प्रकार 
 पृथिीतव, तेजस्तव, वायत, आत्मत्व, मनस्त यह जातियां भी ता द्रव्यलवजातिका व्याप्य 
जातियां कही जावे हँ । ओर जा जाति जिस जातिके किंचित अधिकरण विषे भी 
रहती नहीं । सा जाति तिस जातिका व्याप्यजाति की जावि नहीं । जैसे यणमातरब्रति 
 यणत्वजाति तथा कमेमा्रत्राति कर्मत्वजाति किसी भी द्रष्य विषे रहती नहीं| यतिं सा ¦ 
 यणत्वजाति तथा करमत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाति कही जावे नहीं । ओर स्ता ` 

जाति यद्यपि नवदरव्योकिे रे है तथापि सा सत्ताजाति ता द्रव्यलजातित यणकरमरूष | 
अधिक देशविषे भी रहे हे । यते सा सत्ताजाति भी ता द्रव्यत्वनातिका व्याप्य नहीं है । यतँ | 

ता जके ठक्षणविषे 'दरन्यतवव्याप्य ' या विशेषणे कणे करिकै ता सत्ताजातिकूं हैके ' 
तथा ता युणत्वकरमत्वजातिकूं ठेके ता लक्षणकी ता खणकमंिषे अतिव्यामि हवै नहीं । । 
। किंवा ्यतवव्याप्यजातिमत्‌ जलम्‌ 'इतनामा् ता जलके लक्षण करणेते यद्यपि ता ठक्षणकी 
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¦ ता रणकर्मविषे अतिव्याप्ति नहीं होवे है तथापि ता लक्षणकी आत्मा, मन टन दोनों विषे | 
 अतिष्यामि है हे । काह ! जसे सा जठत्वनाति ता द्रव्यत्व जातिका व्याप्य है तसे सा 
आत्म, मनस्व जाति भी ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य दीं है । ठेसी द्रव्यत-व्याप्य आत्मत- । 
जातवा आत्माविषे तथा मनस्त्वजातिवाठे मनविंषे ता जठकै छक्षणकी अतिव्याति हीं 
होवे दे ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासं ता ठक्षणविंषे ‹ स्पशैसमानाधिकरण ` 
यह ता जातिका विशेषण कथन कप्य र । तहां आत्माविपे तथा मृनविषे सो स्परीखण | 

> 

॥ 





। 

4 

९ 

| 

। रहता नहीं । यात सा आत्मलजाति तथा मनस्वजाति स्शंसमानाधिकरण नहीं है यातौ ता | 
! आत्मलनातिकूं ठेके आत्माविषे तथा ता मनस्तजातिकृ लेके भनविषे ता ठक्षणकी अति- 

{ याति हेवे महीं किंवा स्पशेसमानाधिकरणद्रव्यतव्याप्यजातिमत्‌ जलम्‌ ' इतनामाव्हीं जी ता 
जटका लक्षण करते ता टक्षणविषे ता स्पशंका(शीत'यह विशेषण नहीं कथन करते । तों पृथिवी, | 
| तेज वायु दन तीनेविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । काहेते ? सो स्पशेयण पृथिवी जक तेज 
। | 
। ¢ 
( 

4 

९ 

( 





न = 


वायु इन च्यारोविषे रहे है । यात जेमे सा जटत्वजाति ता सशेके समानाधिकरण हे तेसे सा 
पृथिवीत्व तेजस्तव वायुल जाति भी ता स्पशके समानाधिकरण हीं है, एसी स्पश समाना- 


धिकरण प्रथिवीत तेजस्तव वायत जातिकूं छेकं ता पृथिवी तेन वायुविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यानि हेवैमी ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता स्यशेका ‹ शीत ' यहं विशे 


षण कथन कव्या है तहां सो प्रथिवी तेज वायुका स्पशे शीत नहीं है, किंतु तेजका तों 
 उष्णसशं होवै हे ओर प्रथेवी वायुका अकष्णाशीत स्पशं हेव ह । यतिं पृथिवीत्व तेजस्तव 
वायते जातियां ता स्पशंखणके समानाधिकरण हृदया भी ता शीतस्पशेयणके समानाधि- 


क भरः4 


करण हँ नहीं । कहैत ? जिस जटाविषे सो शीतस्यशं रहे है तिस जटविषे ते पृथिवीला | 


दिक जातियां नहीं रहे है आर जिन पृथिवी आदिकोंविषे ते पृथिवीत्वादिक जातियां रहे है 
तिन प्रथिवी आदिकोंकिषे सो शीतस्य नहीं रहे हे। इस रीतिभें ते प्रथिवीतादिक जातिया 
ता शीतस्पशेके समानाधिकरण नहीं है। याते ता स्पशका शीतविशेषणके कहणेतें तिन प्रथिवी 
(| आदिकोंविषे ता जटके टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' शीतस्पशसमानाधिकरण 
{ जातिमत्‌ जलम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता जलका टश्च करते ता ठक्षणविषे ' द्रव्यतव्याप्य ` 
{ यह पद न हीं कथन करते तों सत्ताजातिकू टेकं रुणकमैविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती 
| तथा व्रव्यत्वजातिकूं केके पृथिवी आदिक सवेद्रव्योविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । 
( 
्‌ 
( 
( 
६ 
ध्व 








काते ! जिस जिषे सो शीतस्पशे यण रहे हे तिस जिषे सा सत्ताजाति तथा द्रव्यत्व 
जाति भी रहे है। यातं सा सत्ताजाति तथा द्रव्यतजाति भी ता शीतस्पशक समानाधिकरण हीं 
दै ता सत्ताजातिकूं ठेके यणक्मविषे तथा ता दरव्यत्वजातिकूं टके परथिवी आदिक दव्योंविषे | 
ता लक्षणकी अतिव्यामि हेवैगी । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे 
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॥ 


तथा व्यत्वजाति ता द्रव्यल्जातिके अन्युनदेशवृतति होणेतै ता दइत्यलजातिका व्याप्य । 
नहीं हे । याते ता जट्के लक्षणकी ता युणकमंविषे तथा तिन पृथिवी आदिक उव्योविषे 
अतिव्याति हेव नहीं । यात सो पूव उक्तं जलका लक्षण निर्दोष हे इति । इतने पर्त “शीत 


९ 

< ॥ 
। § 
९ 

| स्पशेवत्‌ जलम्‌ ` इस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कव्या ॥ 

६ 

| 
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दितीयलक्षणका निरूपण । अव जछत्वजातिमत्‌ जम्‌ । इस द्वितीयलक्षणका अथं निरू 
पृण करे ह । तहां जौ द्रव्य समवायसंवध करिकै जटतजातिवाटा हेते है सो द्रव्य जल | 
क्या जवि हे । तहां समवायसवंध करकं सा जलत्वजाति केवल जलमातरविषे हीं रहे दै । . 
ता जलत भिन्न परथिवी आदिक उव्योविषे रहे नहीं । यातं सो जत्वजातिमरूप जलका 
लक्षण संभवे हे इति । जटलनजातिकी सिद्ध जंक[-यह जटत्जातिमच्रूप जलका लक्षण 
तवी सिद्ध होवे जवी भरथम किसी प्रमाण कारिक ता जललत्वजातिकी सिद्धि हेव । ता जल- 
 तजातिकी सिदधिते विना सो जलका ठक्षण संभवता नही । यानै किसी रमाण करिकर तो 
 जलत्वजातिकी सिधि अवश्य करी चाहिये । एसी शंकाके प्रापहरए, अव प्रत्यक्षममाण- 





करिकै ता जल्त्वजातिकी सिद्धि करे है । तहां नदी, कूप, तडाग, समुद्र इत्यादिकोकि नलो 
विषे ' इदं जलं इदं नलम्‌ या परकारकी एकथरमभरकारक एकाकार प्रतीति सर्वलोको होवै हे । 
सा एकाकारभतीति तिन सवज विषे अलुगत जलत्वजातिषूप एकविषय करिकर हीं होवे 
हे । थात “इदं जलं इदं जलम्‌ ' यह ठोकोंका प्रत्यक्ष हीं ता जटत्वजातिविपे प्रमाण है इति । 
 अवुमान-- इदं जलम्‌! या प्रकारक प्रतीति यव्यपि प्रसिद्ध ॒नर्दीकूपादिकोके जलीविषे तौ 
होय हे । तथापि परमाणरूप अतिदरद्रियजलटविपे तथा रसनहंद्रियरूप अतिददिय जल्विषे सा ` 
प्रतीति किसीकू भी होती नहीं । यतिं ता प्रतयक्षप्रमाण कारके तिस अतिदंद्रिय जकविषे 
ता जठत्वनातिकी सिद्धे नहीं होवैगी । एसी शंकाके प्राप्तहूए अब अदुमानमाण करके 
ता जठत्वजातिकी सिद्धि करे है ता अनुमानका यह आकार हे । जखनिष्ठा या सेद- 
समवायिकारणता सा किचिद्धमावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ पटनिष्ठकार्य्यता निर्पित 
 तंतुनिष्टक्तमवायिकरणतावत्‌ । अथं यह-जटकिषे रही हई जा स्ेहय॒णकी समवापि 
कारणता हे सा कारणता किसी धरम करिकर अवच्छिन्न होणे योग्य है । कारणता होणेते 
+ जाजाकारणतादहोवे है मासा कारणता किसी धर्मकरिके अवच्छिन्न हीं हेत है, निर- 
।  वच्छिन्न कोद कारणता होती नहीं । जेमे त॑तुबोंविषे रही हृदं पटकी समवायिकारणता तेतु ! 
{ तधम करिके अवच्छिन्न होवै तसे सा जलनि्ट ते हरणकी समवायिकारणता भी कसी ॥ 

धमेकरिके अवच्छिन्न अवश्य दोवेगी । ता कारणताका अवच्छेदकधरम सा जलल्नाति ही | 
{ संभवे हे दूसरा कोम ता कारणताका अवच्छेदक सेभवता नहीं । काहे १ जो धम जम 


|. 
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दरव्यत्वव्याप्यःयह ता लक्षणघटकजातिका विशेषण कथन क्या हे । तहां सा सत्ताजाति ¦ 
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( १०६ ) स्यायपभरकादा । 
० क क क क, ~ जुः 
4 कारणताके न्युनदेशविषे तथा अधिकदेशविषे नहीं रहे है । किंतु ता करणताके समानदेशविषे 
रहे है, सो धमं हीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे है ता कारणततिं न्युन अधिकेदेशविषे 
 वर्चणेहारा धमं ता कारणताका अवच्छेदक होवै नहीं । तहां ता सषेह्यणकी समवायिकारणता 
केवट एकजटमात्राविषे हीं रहे हे । ता जलत भिन्न दृसरे किसी द्रव्यविषे रहे नहीं । आरसा 
 जटत्वजाति भी केवट ता जटमात्रविषे हीं रहे हे । ता जतै भिन्न दूसरे किंसी द्व्यविषे 
रहै नहीं । यते ता जटत्वजातिषिषे हीं ता स्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकपणा 
सेभव हे । ययपि ता जठविषे सत्ताजाति तथा दन्यत्वजाति भी रहे है तथापि सा सत्ता- 
4 जाति तथा व्रव्यत्वजाति केवल जटमाज्राविषे हीं नहीं रहे हे । किंतु परथिवीभादिकोंविषे 
भी रहँ है । याति अधिकेदेशव्रत्ति होणेतै सा सत्ताजाति तथा द्रव्यलजाति ता कारणताका 
। अवच्छेदकं होड सके नहीं ॥ 
नित्पजटवषे जटत्वजातिकीं सदै-हका-इस प्रकारके अनुमान करिके यदपि व्यणक्रा 
दिरूप जन्य जलृविषे ता जटखत्वजातिकी सिद्धि होई सके हे तथापि परमाणुहूप नित्यजल 
विषे ता जटत्वजातिकी सिद्धि होड सक्ता नहीं । काहतें ? परमाणरूप निंव्यजरविषे 
 रहणेहारा सो सनेदयण नित्य हीं होवे है ओर व्यणकादिरूष अनित्यजठविषे रहणेहारा 
सो स्ेहयण अनियते दहै । ओर नजो धर्मं नित्य अनित्य दोनोविषे रहै है सो धमं 
कार्यताका अवच्छेदक होता नहीं । जैसे नित्यअनित्य परिभाणविषे रहणेहारा परिमाणत 
धरम द्रव्यनिपित कायैताका अवच्छेदक होवे नहीं तैसे सो स्नेहत्वधमं भीता नित्य 
अनित्यस्नेहविषे वत्ति होणेतै ता जटनिरूपित कायैताका अवच्छेदक रोद सके नही । किंतु 
 जन्यस्नेहत्वरूप धमे हौं ता कयंताका अवच्छेदकं होवेगा । ता जन्यस्नेहकी समवायिकार- 
णता केवल जन्यजलविषे हीं है । परमाणरूप नित्य जाविषे हे नहीं । याते ता उक्त अनुमान ' 
करिकै ता प्रमाणरूप नित्यजाविषे ता नटत्वजातिकी सिद नही होवेगी । समाधान- 
 व्यणुकादिप जन्य जलविषे अन्य स्नेहकौ समवायिकारणता रहे है । यह वात्ता तों निर्वि 
वाद्‌ है, यतिं प्रथम जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूपं करिकै जन्य जरत 
जातिकी सिद्धि करणी अथात्‌ जन्यजटमात्व्राते जटतजातिकी सिद्धि करणी । तिरति 
। अनेतर ता जन्यजलत्जाति करिके अवच्छिन्न जन्यजलकी समवायिकारणताका अवच्छे 
दकरूप करिकै जन्य अजन्य सर्वनलबृत्ति शुद्ध जलतजातिकी सिद्धि करणी । तहां जैसे 
 द्यणकादिकं अनित्य जटविषे ज्यणुकादिकं जन्य जलकी समवायिकारणता हे । तैसे ता परमा- 
णरूप नित्य जछविषे भी ता व्यणकप जन्य जलकी समभायिकारणतां है यतिं ता परमाणुषूप 
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 अवच्छदकृरप करिकै ता जटत्वजातिकी सिद्धि सभवे है ॥ शंका-अत्यावयवीं रूपजटवविषे 
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द्वितीयपरिच्छद । ( १०७ ) 
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ता जन्यजटको समवायिकारणता हें नहीं । यतिं ता जन्य जटकी समवायिकारणताका 
 अवच्छेदकरूप करिके ता अंत्यावयवीरूप जलठविषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि नहीं हेवेगी । 
¦ समाधान-किसी भी जछविषे सो अं्यावयवीपणा होता नहीं । किंतु स्वनलमाजापिष 
दूस जलके संयोग करि वहत्‌ जलके उलि करणेकी योग्यता भत्यक्षसिद्ध है ॥ | 
। कलापधायक्रत्व अर्‌ स्वरूप योग्य कारणताका लक्षण-ङ्ंक[-जटमात्राविषे जो जन्यजटकी ॥ 
समवायिकारणता अंगीकार करोगे तौँ वरुणलोककिषे स्थित जठीयशरीरेतिं भी किसी जन्य | 
जककी उत्पत्ति हणी चाहिये । तथा रसन इद्रिय रूप जतं भी किसी जन्य जछकी उलत्ति 
 हीणी चाहिये ओर तिस शरीरदद्रियरूप जलत किसी जन्य नलकी उलयत्ति होती नहीं ॥ | 
समाधान-ता जलीय शरीरक्ि तथा जलीय दंद्रिविषे यद्यपि ता जन्यनलठकी फलोपधा | 
 यकत्वरूप कारणता नहीं हे तथापि स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता विद्यमान हे दंहां यह तास . 
¡ हसा कारणता दो प्रकारकी होवे है एक तौ फटोपधायकत्वरूप कारणता हेष है दूरी | 
सवरप यागयत्वरूप कारणता होवे हं । तहां अव्यवहित पूरववृत्तित्वसंबन्धेन फरविशिष्तं 
‹ फलाोपधायकत्वम्‌ । अथं यह-कायेरूप फलँ अव्यवहित पूर्वव्रतितवरूप संबेध करिकिनो ' 
। तिस फल करके विशिष्टपणा हे ताका नाम फटोपधायकलदूप कारणता हे । जेमे घटक | 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
4 
| 
+ 
| 
॥ 
। 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। उत्पातिकालविषे कुलाटठके हस्तविषे स्थित जो दंड हे ता दंडविषे ता मव्यवहितपूवेवरृत्तित्वूप 
| संध करिके ता घटरूप फ करिकै विशिषटपणा हे यह हीं ता दंडविपे फठोपधायकतवरूप 
कारणता ह ३।4। तहा कृ[रणतविच्छद्‌कधमवच्ं स्वरूपयोग्यत्वम्‌ । अथं यह-करण 
1 ताका अवच्छेदकं जौ धमं हे ता धमेवत्वका नाम स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता है जैने ता दंड 
‹ विषे रही हं जा षटकी कारणता हे त। कारणताका अवच्छेदक धरम दैडत्व है सो दंडत्व ध्म 
+ जसे ता कुलालक हस्तविषे स्थित दंडविषे रहे हे तेमे सो दंडत्वधर्मं वनविषे स्थित दंडकिषि भी 
. रहे ह । सा कारणतावच्छेदके दंडत्वधरमव्व हीं ता वनविषे स्थित दंडविषे ता घटकी स्वषटप- 

ाग्यत्व रूप कारणता हं इति । तसे दंहां प्रसेगविषे परमाणआदिक जलकिषे जा ऋ एकादिक 
जन्य जलकी समवायिकारणता हे सा कारणता तो फटे(पधायकतवूप कारणता है ओर ता 
जीय शरीरविषे तथा जटीयदरद्वियविषे जा तिस जन्यजलकी कारणता हे सा कारणता स्वहप- 
 याग्यतवरूपष कारणता ह एसी स्वरूपयोग्यतवहूप कारणताके विदयमानहूए भी दूसरे सहकारी 
कारणकि अभावहूए ता जीयशरीर द्रियते किसी जन्यजटकी उत्पत्ति होती नहीं जैने ता 

बनविषे स्थित दंडविषे ता स्वरूपयोग्यतवरूप कारणताके विवयमान हए भी दूसरे कुलाल चक्र 
मृत्तिका आदिक सहकारी कारणेकि अभावहूए ता दंड किसी षटकी उसि होती नहीं । | 
याति ता जीय शरीरदंद्रिथविषे भी ता जन्यजलकी स्वहपयोग्यतवरूप कारणताका अवच्छे- 


द्कष्प करक त। जठत्वजातिकी सिद्धि संभवे हे ॥ नित्य पदां विषे स्वरूप योग्यताकी- 
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जंका-जलीयशरीर देद्ियत किसी भी जन्धजलक उसत्नि होती नहीं तें भी ता जलीय 
शरीर उंद्वियविषे ता जन्यजछकी स्वरूपयोग्यलरूप कारणता अंगीकार करिके. जठमातरविषे 
जैसे ता जन्यजलकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके जटत्वजातिकीं सिद्धि करते 
हो तरसे परमाणरूप नित्यजलविषे ता जन्यकनेहकी स्वरपयोग्यत्वहप कारणता अंगीकार करिकै 
ता नित्य अनियरूप जलमात्रविषे ता जन्यक्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप 
करिकर ता जटत्वजातिकी भिदिकरणेषिषे कौन बाधक हे ॥ इसका स॒माधान-किंतु कोडैभी 
बाधक नहीं उल्टा ता उक्तगीतिमे जटल्वजातिकी सिद्धे करणे विषे हीं कल्पनागोरवरूप 
वाधक हे सो दिखावि दै । तहां प्रथम तौ जन्यसञेहकी समवाधेकारणताका अवच्छेदकरूप 
करि जन्यजटब्रत्ति नटत्वजातिकी सिद्धि करणी, तिसतें अतर ता जन्यजटलावच्छिन्न 
जन्यनटकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप कारके जटमातरव्रतति शुद्ध जलः 
जातिकी सिद्धि करणी । तथा जीय अंत्यावयर्वीकू न मानिके जीय शरीर दद्रिय 
विषे जन्यजटकी स्वहूपयोग्यतवरूप कारणता कल्पना करणी । इस प्रकारका कल्पनागोरव 
व दोष प्राप्त होवे है ओर परमाणूप नित्यजटविषे ता जन्यस्नेहकी स्वरूषयोग्यत्वरूप 
कारणताकं अगीकार कर्कि ता नियअनित्य रूप जटमात्रविषे जो ता जन्यस्नेहकी समवायि 
कारणताका अवच्छेदकरूप करिकर ता जलत्वनातिकी सिद्धै करीये तौ ता भौरवदोषकी 
प्रापि होय नहीं । दसर-पमाधान-ता परमाणृरूप नित्यजलविषे जो ता जन्यकषेहकी स्वरूप 
योग्यत्वरूप कारणताकृं अगीकार करी तँ तिस परमाणुशूप्‌ नित्य जटविपे अवश्यं करिके | 
कोई काटे ता जन्यन्ञेहकी उतातते होगी । कहते १ यह शाखकारोका नियम्‌ हं । नित्यस्य ' 
¦ स्वरूपयोग्ये फरावर्यं भावानियमः । अथं वह-नित्यपदाथविषे जे किसी कायेके | 
५ 

ॐ 

। 

॥ 
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। उलततिकी स्वरूपयोग्यलवरूप कारणता अंगीकार करीये तों तिस नित्यपदार्थते ता कार्यरूप 
¦ फठकी उत्पत्ति अवश्य करक दोग । किते ? नित्य पदाथक। कर्व भी नाश होता नहीं 
‹ किमा काल पादक दूसरी कारणसाम्रीको सहायतति ता नित्यपदाथेते तिस कायकी उत्पत्ति 


ड 
वश्य करिकर होवेगी । ओर अनित्यवदाथंविषे ता स्वहूपयोग्यलशूप कारणताके अगीकार 


4 

\ कौये हए भी ता काके उतयत्तिका अवश्यनियम्‌ संभवता नहीं । जैसे वनविषे स्थित कष्ट 
¡ रप दंडोविषे ता घटरूपं कायक उत्पत्तिकी शवषूषयोग्यतके हूए भी ता कुटाटचक्रमृत्तिका- 
। 
| 
६ 
| 





दिक सामथीके अविव्यमानहए ता घटदूप कार्यकी उत्ति कयते विना हीं ते दंड अभि- 

आदिकों कर्कि न हो जवि दे। यति यह अथं सिद्ध भया-परमाणुरूप नित्यजरविषे ता 
‹ जन्यलञेहकी स्वशूपयोग्यलरूप कारणताकृं अंगीकार किक जो ता जल्लजातिकी सिद्धि- | 
{ कृरीये तों तिन जलपरमाणवोविवे कोईैकाटमे अवश्य करिके ता स्ेहृणगकी उत्ति होगी । 
1 सो न्यायसिद्धातविषे अगीकार है नहीं । यात ता जन्यस्ेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकं 
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द्वितीयपरिच्छद । । ( १०९. ) 
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¦ रूप करके ता जटलतजातिकी सिद्धि करणी संभवती नहीं । किंत ता पूर्वउक्ररीतिभे जन्य ' 





जटकी समवायिकारणताक्रा अवच्छेदकरूप करिके हीं ता जलत्जातिकी सिद्धि संभवे है । 





इति । ओर केक व्रंथक।र ते"नित्यस्य स्वहूपयोग्यले फलावश्यं भावनियमः'इस उक्त नियमकूं , 
नहीं अंगीकार करिकै ता जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै हीं ता - 
नित्यअनित्यहप जमात्रविषे ता जरत्वजातिकी सिद्धि केरे है इति । इस पूरव॑उक्त प्रकारें 


१ 
| 
| 
५ ता जललत्वनातिके पिद्हूए सो जलत्वजातिमच्वरूप जलका लक्षण सेभव हे इति ॥ २ ॥ 

॥ जलके गुणस प्रकार शीतस्पशेवचरूप टक्षणकरिके तथा जलतजातिमलषूप लक्षण 
4 

4 

4 

| 





केरिक लक्षित जो जल है, ता जलविषे रूप ३, रस २, सश २, संख्या ४, परिमाण ५ 
पृथक्त्व &› संयोग ७, विभाग <, परत्व ९, अपरत्व १०,. रुशुत्व ११; द्रवत १२, । 
स्नेह १३, वेग १४ यह चतुदश यण रहे हे । जल्के भेद-इसं प्रकारके चतुर्दशयणोवाछा सो ¦ 
जट नित्य 3 अनित्य २ इस भेद करि दो प्रकारका होत हे तहां प्रमाणप जल तों नित्य 
$ 





| कया जि है आर व्यणकादिकार्यरूप सर्वं जट अनित्य कट्या जावै है तथा अवयवी कल्या 
, जवे हे। ओर सो अवयवीरूप अनित्यजल भी शरीर १, टंद्रिय २, विषय ३ टस भेद करिकर 
¦ तीन भ्रकारका हेष है । 
| जलीय शरीर-अव जलीय शरीरका निरूपण करे है-तहां जी तस्परीवत्‌ शरीरं जीय । 
शाररम्‌ । अथं यह-जो शरीर समवायसंबन्धकार्के शीतस्पशैवाला हवै है सो शरीर 
| जीय शरीर कट्या जावे ह । यदपि उतपन्नविनष्र जठीयशरीर विषे तथा उत्तिक्षणावच्छिन्न 
4 जटीयशरीरविषे ता शीतसपशंका अभाव होणेतें ? तिस उक्तटक्षणकी अव्यापि हीं हवै है 
तथापि प्ूवेउक्तं जरके टशक्चषणकी न्यां इहां भा-शतस्पशष्षमानाषर्करणद्रव्यत्वव्या 








प्यजातिमत्‌ शरीरं जरीयरारीरम्‌ । इस प्रकार नर्तनापिवरित टक्षणके कणत ता 
जटीयशरीरविषे इस लक्षणकी अव्याि होवे नहीं । तहां इस लक्षणविषे“शरीरम्‌ 'यह पद्‌ जठीय 
इद्रिय विषयविषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते हे । दूसरे पदोका फल सो प्रवं | 
उक्तं हीं जानिटेणा । एसे शीतस्पशंवाटे जलीय शरीर वरुणटोकविषे हीं परसिद्ध है ते जलीय ' 
शरीर केवल अयोनिज हीं होवे हैँ । जीय शरीराकवे भोगायतन न टोनकी-श्ंका-एेसा जटी- 
यशरीरोविषे सुख, दंत, कर, पाद, नख, ठोम इत्यादिक अवयव संभवते नहीं भर तिन सुखा | 
4 
{ शरीरोविषे भोगायतनपणा संभवता नहीं, ता भोगायतनपणेके अभावहूए तिन जलीयशरैरोविषे 
{ शरीरषणा हीं नहीं सिद्ध होगा । जिस्‌ कारणते शाब्ञविषे भोगायतनकूं हीं शरीर कट्या है । । 
} उसका-समाधान-तिन वरुणटोकविषेस्थितजटीयशररोंषिषे प्रथिवीआदिक मृतोका भाग । 
4 
4 
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दिके अवयर्वोते विना आहारविहारादिक संभवते नहीं तिन आहार विहारादिकोतिं विना तिन 


भी भिल्या भा रहे है यातं हिमकरकादिकोंकी न्यांडे षनीभूत होक दतां पराप्हए तिन | 
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(११० ) त्योयभ्रकार । 
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जीयशर्ररो विषे ते खखदंताकषिकं अवयव संभव होई सके रै तथा तिन अवयवांकारे आहार 
विहारादिक भी समव होड सके है तिन आहारविहारादिकंक संभवहूए तिन जरीयशररोविषे 
मोगायतनपणे करक शरीररूपता भी संभये हे ओर तिन जलीयशरीरोविषे केवट जक हीं 
उप्‌।दानकारणता हे प्रथिर्व(आदिक भूतां निमित्त कारणता हे । यतिं तिन शरीरोंकूं जरीय 
शरीर कहे है । इस प्रकारकी व्यवस्था आगे वक्ष्यमाण तेजसशरीरोविषे तथा वायवीय , 
श्रीरोंविषे भी जानिटेणी इति । | 
जलीय इद्रिय । | 
अब जलीय इद्वियका निरूपण कर है । तहां -ङीतस्परवदिन्द्िं जखीयोद्ेयम्‌ । अथं ॥ 
यह-जे दद्रिय समवायसंवंध कारके शीतसपशंवाला होवे हे सो दंद्रिय जलीयदरद्रिय कट्या ' 
जवि हे, एसा शीतसशीवाठा जटीयदद्रिय रसनदरद्रि हे । रक्षण-यव्यपि उत्न्नविन्ट रसन | 
द्वियविषे तथा उलतिक्षणावच्छिल्न रसनदरद्वियविषे ता शीतस्पशंका अभाव होणेतें तिस 
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स्पञ्चघमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्यजातिमा 
 जातिधरित्‌ सक्षणके करणेतैँ ता रसनदंद्वियाविषे इस ठक्षणकी अन्यापि होवे नहीं । तहां इस 


वास है दृसरे पोका फल सो पूरवउकतं हीं जानि ठेणा । सो रसनदन्दरिय जिद्वाके अग्रभाग 


 रसयुणका व्येजकं होणें । जो जो द्रव्य गेधादिकं ययरणोका अव्यंजक हभ रसरणका 


ह्भ। केवल रसमात्रका हीं व्यंनक होवे हे । पतिं ता रसनटद्रियपिषे सो जटीयषणा 
भी <: मान्या चाहिये । तहां इस अलमानाविषे ‹ रसष्यञ्जकतात्‌  इतनामातर 


दनक प -अ--ष्ा- -- 


उक्तलक्षणकी अब्पाति हां हेव हे तथापि पूर्वं उक्त जल्के लक्षणकी नाहं दहं भी रत 


दिन्दियं नङीयोद्धियम्‌ । इस प्रकार जललव 


टक्षणामिषि द्वियम' यह पद जलीय शरीरविषयविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवत्त करणे 


विषे रहे हे तथा मधुरादिक षट्ग्मोकूं ग्रहण करे हे । रसनिषे जकीयत्वकी सिद्धि-सो रसन 
दृद्रिय जीय द्रि हे । यकि विपे कौन प्रमाण हे । एसी शंकाके भरा्हूए; अव अनमान 
 प्रमाण-करिके ता रसनदद्वियविषे जटीयपणा सिद्ध करे है ता अनुमानका यह आकार ह ॥ 
 रपनेन्दरियं जरीयं गन्धा्व्यञ्जकत्वे सति रसन्यज्ञकत्वात्‌ सच्टरमामिव्यन्नको- 
कवत्‌ । भं य-स रसनदंद्रिय जीय होणीयोग्य हे । गेधादिक यणोका अव्यजक हूभा 
व्यंनक हवे सो सो द्रव्य जलीय हीं हेवै दै । जैसे यह प्रसिद्ध उदक सक्ते गधादिकेका | 
| अन्पंजक हभा ता सक्तृके रसमात्रका हीं व्य॑जक होवे दे । यातं इस उदकविषे जठीयरूपता 
भी भ्रसिदहीं हे । तसे सो रसनदेद्रिय भी अन्नादिक पदा्थाके गेधादिकांका अव्यंजक 





हींजो हेतु कहते ता हैतुविषे ` गेधायाव्यञ्चकृते सति यह पद नहीं कथन करते ते। 
मनविषे ता हेतका व्यभिचार होता । काते ? ता मनतं विना किसी भी वस्तुका ज्ञानं 
होता नही । यतिं सो मन भीता रसका व्यंनक हीह, पतु ता मनविषे सो ज्टीयत्वह्ष 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (१११) 
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4 साध्य हे नहीं । यात ता जलीयतवरूप साध्यके अभाववाठे मनाविषे वृत्ति होणें सो रसव्य- 
। जकत्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा ता व्यभिचारदोषके निदृत्तकरणे वासौ ता हेतुविषे 
 गन्धाद्यव्यज्जकत्वेसति' यह पद कथन कव्या है । तहां ता मनविषे सो गन्धादिकोका अव्य 
 जकपणा नहीं है किंतु व्यञ्कपणा हीं है यतिं ता मनविषे तिस॒देत॒का व्यभिचार हेष 
नहीं । किंवा ' गन्धायव्यञ्जकतवात्र ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते तैं क्मसामान्यादिक 
 पदार्थौषरिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कांतं १ ते कमं सामान्यादिकपदा्थं तिन गेधादिक 
 यणोकि अव्य्जक कही हे परंतु तिन कर्मसामान्यादिक पदारथोषिपे सो जलीयतवरूप साध्य है 
नहीं । यते ता जठीयत्वरूप साध्यके अभाववाले तिन कथ सामान्यादिक पदार्थोविषे बृत्ति 
| होणेतै सो गन्धादिकोका अव्यञजकतवषूप हेतु व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचार दोषकी ` 4 
‹ निवृत्ति करणे वासते ता हेतुविषे ‹ रसव्यञ्जकत्वात्‌ ' यह पद कथन कव्या है । तहां तिन ` 
।  कर्मसामान्यादिक पदार्थोविषे सो रसणका व्यञ्जकपणा हे नहीं । यातं तिन कर्मादिकोंपिष 
| ता हेत॒काव्यामिचार हेवि नहीं । किंवा ‹ गन्धावयव्यज्जकतवे सति रसव्यज्जकतात्‌ ' इस उक्त 
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हतका भा रसनदन्द्रियक सन्निकषविषे व्यभिचार हीं हवै हे । काह १ जसे सो रसनदद्रिय 
 गधादिकोका अव्यजकहूभा रसका व्यंजक हवै है । तैसे ता रसनदैद्रियका जो रसके 
साथि स्वसयुक्तसमवायरूप सनिकषं है सो सनिकषं भी तिन गेधादिकोका अव्यञ्जक हज 4 
। रसम ¢, ञ्ज होवे # [९ „ न नहीं 

ता रसमात्रका हीं व्यञ्जक होवे हे । परंतु ता सननिकषविषे सो जलीयलरूप साध्य हे नहीं । | 
। याति ता जटीयत्वूप साध्यके अभाववाटे ता सन्निकर्षविषे व्रतत होणें सो रसव्यंनकल- 4 
शप हेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासम ता उक्तहेतुविषे 
† ` दव्यत्वे सति ` यह पद्‌ भी कथन करणा । अर्थात्‌ ' द्रव्यते सति गन्धायव्यञ्जकले सति । 
 रसव्यञ्जकत्वात्‌ ` इतनाहेतु कथन करणा । तहां तिस सन्निकषंविषे सो द्व्यतधरमं हे नहीं । | 
| यात ता सन्निकषविषे ता उक्तेतुका व्यभिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अलमान कर्कि ता 
रसनदद्रियाषिषे सो नलीयपणा हीं भिद्ध होवे हे इति ॥ 
| 
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जलीय विषय । 
अव जदीयविषयका निरूपण करे है । रक्षण-तहां जीतस्परद्विषयः जीय विषयः। 
अथं यह-जो विषय समवायसेबधकरिके शीतस्पशेवाला होवे है सो विषय जलीयविषय 
। क्या जावे है । तहां व्णकरूप जलनै आदिरैके नदी, समुद्र, कूप, तडाग, हिम , करका 
| इत्यादिक सर्वं जल समवायसंबेध करके शीतस्पशंवाटे होते जरीयविषय कलये जै है। 
। दूसरी तरहसे लक्षण-यद्यपि उतन्नाकिनष्ट जलीयापिषयविषे तथा उत्पाततक्षणावच्छिन्न जलीय 


 विषयक्पि ता शीतस्पशे यणका अभाव हेत इस उक्तटक्षणकी अव्यामि हीं हवै है तथापि 
पू्वउक्त जठके कक्षणकी न्यां दां ` शीतस्परहसमानाधेकरणदरव्यत्व्याप्य- । 
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( ११२ ) न्योयपरकोदरा । 
€ न न  - का तः 
‹ जातिमद्विषयः जटीयविषयः । इस भकार जटत्वजातिवटित लक्षणके करणेते ता जलीय 
विषयविषे इस लक्षणकी अव्यामि हेव नही । तहां इस लक्षणविषे ' विषय! ' यह पद जरटीय , 
शरीर दद्रियविये इस लक्षणकी आगिव्याभिके नि्र् करणे वासते दे । सर पोका फक सो 
ूथक्त ही जानि लेण । तहां दिमकरादिकोकी उत्पत्ति विलक्षण दिव्य तेजके सयोग करिके ` 
होवै ह ॥ हिमकरकादिविपे जरीयपणेका निणय-हू का-हिम, करका इन दोनों विषं जलकूपता | 
 सेभवती नहीं । कान ! जल विषे कठिनस्पशं रहता नही किंत पथिवीविषे दीं सो किनस्पश 
रहे हे । ओर तिन हिमकरकादिकोंविषे कटिनस्यशं स्व॑ परत्यक भरतीत्‌ हो हे। यातं ते हिमकर 
{ कादिक पृथिवी रूप हं है । किंवा जलविषे सांसिद्धिकदरवतव ही रहै हे । नैमित्तिकं द्रवत 
| रहता नही । पृथिवी तेजविषे हीं सो नेमििकदरबल रेह द सो सां भिदकदवत्व तिन हिम 
{ करकादिरकोविषे है नहीं । किंतु तिन हिमकरकादिकंविषे सौ नेमिततिकदवल हीं हं । 
{ तहां अभ्िभादिक तेजके सेब जो वतव होये है । सौ दरवत्व नैमित्तिकद्रवत कष्या 
¦ जावि ह । जैसे घृत, जतु, सुवण आदिकोंका द्रवत दे एस नेमित्तिकद्रवत्ववाटे होणेते भा 
{ ते हिमकरकादिक परथिवी हं सिद्ध हेये दै ॥ समाधान-ते हिमकरकादिक नबी , 
| सरयादिकं तेजकी उष्णता कारके विलीन देवै दै तथी तिन हिमकरकादिकोषिषे नल 
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 हपता प्रक्ष हं भतीत हयै हे । ओर जो द्रव्य जिस दव्यकेध्वंसकारिके जन्य हेव दै सो द्रव्य । 
तिस द्रव्यके उपादानकारणहप अवयवका हीं उपादेय हयै हे । यह नियम पूवं पृथिवीनिरूपण ॥ 

विषे कथन करि आये द । यातं तिन हिमकरकादिकोके ध्वंस करिकर जन्य जी ज हे तिस; 

जलके जे उपादानकारणरप अवयव दै ते हीं अवयव तिन हिमकरकादिकोके उपादानकारण , 
ह! यत एक अवयवो करिकर जन्य होणें ते दिमकरकादिक भी ता परसिद्ध रकी न्यादं 
जल्प हीं मानणे योग्य दै, किंवा पूवेकथन क्या जो शीतस्पशंवरवरूप जका लक्षण हसो ॥ 
लक्षण भी तिन हिमकरकादिकोविषे अतिभसिदध ¦ हे या कारणं भी तिन हिमकरकादिको ` 
करिये जलरूपता ह सिद्ध हवै हे ओर तिस दहिमकरकादिरुप जठविषे यदपि प्रसिद्ध | 
 जलकी न्या सांसिद्धिक दरवत हीं रहे है तथापि सो सां सिदधिक द्वतवर्नीवोके पुण्यपापरूप ४ 
 अदषटविशेषतै प्रतिबद्ध होड जाव दै । याते ता कालविषे ठोकोकू सो द्रवत मतत होता , 
नहं । इसी कारण हीं ता अरुपतिधके निदनहूए अनंतर तेजके संयोगरप पाकपे । 
विनाभी तिन हिमकरकादिकोविषे पुनः सो द्रवत्व टोकोकूं प्रतीत होवे है । जो कदाचित्‌ | 
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| तिन हिमकरकादिकोविषे पार्थिवरूपता हवे तों जेमे घृतनतुभदिक पाथिववस्तुवोविषे | 
{ अग्रि आदिक तेजके संयोगरूप पाके ह नैमित्तिक द्रवत होवे है । तैसे तिन हिमक- ` 
{ रकादिकोविषे भी ता अभि आदिक तेजके संयोगरूप पाकते ही सो नेमित्तिकेद्रबत्व 
{ हणा चाये । सो एेसा देखणे विषे भवता नही । किंतु जहां अभिसूयादिक किसी भी | 
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{ तैजका संवेध नहीं हवै हे । तहां भी तिन हिमकरकादिकोविषे सो द्रवत्व भरतीत हेोपै है । 
यातं तिन हिमकरकादिकोंविषे नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, किंतु सांसिदिक दरवत्व है हीं । 
+ ओर तिन हिमकरकादिकोंविषे जो कठिनताकी प्रतीति हवै है सा भरतीति तों ता प्रतिवंधके 
| वशत तिन हिमकरका्िकोके सांसिद्धिक दरवत्वके नहीं म्रहणहूएते भांतिरूप हीं हे, प्रमा- 

रूप सा प्रतीति नहीं हे अथवा तिन हिमकरकादिकोविपे मिल्येहए पार्थिव भागकी हीं सा 











| 
¦ 
२ 
कढिनेता प्रतीत होवै है, जेसे सुवणरूप तेजविषे मित्पेहए पाथिवभागका हीं फतरूष तथा | 
य॒रुत्व प्रतीतं होवे रै ॥ ओर केक अन्थकार-तौ यह कहे ह । ता जट्के साथे विलक्षणदिव्य ॥ 
तजक संयोगे हीं तिन हिमकरकादिकोंकी उत्पत्ति हे है । तहां तिन जोंविषे तिस | 
 दि्यतेजक प्रवेशे अनेतर तिन नलोका सो सांसिद्धिकं द्रवत्वं न्ट होइ जाव है । तिस ॥ 
अनंतर सूयोदिक तेजकी उष्णताके संयोग करिके सो दिव्य तेजका संयोग निवृत्त होड जवै ॥ 
। तिसंते अनंतरं तिन जलोविषे पुनः ता सांसिद्धिक द्रवत्वकी उत्पत्ति होवै है इति । सव॑ 
प्रकार करिक ते हिमकरकादिक जलरूप हीं हे इति ॥ २॥ इति जटनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ । 
| तजक्रा वणन । | 
अब तेजका निरूपण करे हँ । रक्षण-तहां उष्णस्पशेवत्‌ तेजः ॥ 9 ॥ अथव तेन- । 
स्त्वजात्तिमत्‌ तजः ॥ ९॥ ॥ 
भथम-अव इन दोनों लक्षणोविषे प्रथम लक्षणका अर्थं निरूपण करे हँ । तहां जौ दव्य 
समवायसंवेध करिके उष्णस्पंवाठा होवे है सो द्रव्य तेन कल्या जावै है । तहां समवायसंध | 
करिके सो उष्णस्यशे केव तेजविषे हीं रहे है । ता तेजते भिन्न पृथिवीआदिक उव्योविषे ' 
सो उष्णसशं रहता नहीं । यात यह उष्णस्पशंव्वरप तेनका लक्षण संभव है । तहां “स्श- [ 
वत्‌ तेजः ' इतनामात्र हीं जो तेजका लक्षण करते ता लक्षणकिषे ‹ उष्ण › यह पृद नहीं | 
कथन करते तो पृथिवी, जल, वायु इन तीनों दरवयोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । 
काहैते ? जैसे सो तेजख्प द्रव्य ता खशंयणवाला है तैसे ते पृथिवीभदिक तीन द्रव्य भी ता | 
स्पशेणवाले हीं हँ । ता अतिव्यापि दोषके निव्रत्त करणे वास ता सप्शंका ‹ उष्ण यह्‌ 1 
विशेषण कथन केम्या ह । तहां सो उष्णस्पशे केवल तेजि हीं रहेहै । ता तजौ भिन्न । 
पृथिवी आदिकोविषे सो उष्णस्पशे रहता नहीं । याते तिन पएथिवीभादिकोंविपे ता लक्षणकी 
अतिव्याति होवे नहीं । रक्षणविषे-ङंका-यह उष्णस्पशैवचवरूप तेजका लक्षण अतिव्याि | 
दोष करिकै तथा अव्यापिदोष करि दूषित हणे संभवता नहीं । तहां यह जल उष्ण है, । 
यह वायु उष्ण ह, यह पृथिवी उष्ण हे या भरकारकी प्रतीति स्वं ले कों होवे हे । ते तीनों ॑ 
| परतीतियां यथाक्रमं जटके उष्णतादूं तथा वायुके उष्णताकूं तथा पृथिरवीके उष्णता 
{ विषय करे हे । याते ता उष्णस्पशेवच्वरूप तेजके टक्षणकी तिन जलादिकोविषे अ तिष्यामि | 
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{ हवै है ओर चमा, विद्युत्‌, रल, सवणे, च्दद्रिय यह सवं तेजस द्रव्यै । परंतु तिन 
। चंदादिकोविवे सो उष्णस्य प्रतीत होता नहीं । यात तिन चंदरादिक तेजस पदार्थोविपे ता , 
 उष्णसशवच्वरूष ठक्षणकी अव्यति हेष है । उसका-समाधान-उष्णस्पशेवाले तेजके | 
सेयोगसंवंध हए हं तिन जटादिकोंविषे सा उष्णता मतीत होवे है, ता तेजके संयोग संबेधके 
अभावहए तिन जलादिकोविषे सा उष्णता प्रतीते हवै नहीं । या भरकारके अन्वयव्यतिरेक 
करि सो तेजका उष्णस्पशे हँ स्वसमवायिसंयोगसंवंध करिकै तिन जादिकोंविषे प्रतीत 
होवे दै । दां सशब्द करिकै ता उष्णस्पशेका रहण करणा । ता उष्णस्पशका समवायि- 


# ^ 


। कारण जो तेज है ता तेजका संयोगसं तिन जटादिकोंविपे दै । इष प्रकारके पपरा 
£  ‰+ टादिकोंषि त होवे २ न, स्वभावे 
। सवष कक सो तेनका उष्णसश हीं तिन जादिकोविपे भतीत देवि ह । समाव विन । 
। जलादिकोंविे सो उष्णसशं नहीं ह । याते तिन. जलादिकोविषे ता उष्णसशंव्वरूप तनक ! 
। लक्षणकी अतिव्यांपि हवै नही, किंवा चंदरादिकतेजस पदाथोविषे इस उक्तलक्षणका अव्या ! 
¦ भी हवै नहीं । काहेते १ तिन चद्रादिक तैजसपदार्थोविषे भी सो उष्णस्पशं विद्यमान हीं हैः 
। परंतु जलादिकोके शीतादिक सं करिकै अभिभवं परापहूभा सो उष्णस्यशं तीत होता 
| नह । तहां चद्मंडलके मध्यवतिं जो शीतस्पशंवाला जल दै, ता जले शीतस्पशं करकं 
| 
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 अमिभवकरं भ्ा्हरआ सो चंदरके किररणोका उष्णस्यशं प्रतीतं होता नही किंतु सो जलका 

 शीतस्पशी हीं तकं तीत होवै द । इस भकार वियुत तेजका उष्णस्य भी तततवत 
 जलके शीतसशं करिकै अभिभवकूं भातहूभा प्रतीत होता नौ । कितु ता जलका हं सो ' 
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९ भ भ # (+ थि न क हे | 
¦ शीतसक्षं तहां भ्रतीत हवे हे । इस भ्रकार रलहूप तेज वेषे भी पाथिवभाग मिल्या होवे हे 1. 


। ता पाथिवभागके अदुष्णाशतस्यशं करिके अभिभवकूं पापटूभा सो रलरूप तेजका उष्णस्पशं । 
। तिस रल्की किरणोविषे प्रतीत होता नहीं| तेसे सुव्णरूप तेजविषे भी पीतरूपका तथा 
 यरुलका आश्रयभूत पाथिवभाग मिल्या रहे है। ता पाधथिवभागके अचुष्णाशीत सश करिके 
अभिभवकं प्ा्हूभा सो सुवर्णूप तेजका उष्णस्वशं प्रतीत हता नहीं ओर वचश्ुरद्रियरूप | 
 तजविषे तौ सो उष्णस्पशं अनुद्धत रहे है । यतिं ता उष्णसशेका भत्यक्ष होता नह, उद्र 
सका दयं भतयक्ष देवै है । यात तिन चंदरादिक तेजसदव्यविषे ता उष्णस्पशेवच्वूप | 
ठक्षणकी अन्यापि हव नहीं इति । उत्पन्नविनष्ट तेजि लक्षणके अब्या्िकी-ङंका-जो 
तेज एकक्चणविषे उलनन हेककै द्वितीयक्षणे नष्ट होड गया है तिस उलन्नविनष्ट तेन- 
विता उष्णस्पशैवसखरूप लक्षणकी अव्याति ही होवे है । काते ¢ पभ्थम क्षणविषे तौँ द्रव्य 
निण हीं उलन्न हवै ह । यतिं उसलिक्षणविषे तो तिस तेजविषि कोई भी यण होवे नरी | 
ओर जिस द्वितीय क्षणविषे तिस तेजाविषे ता उष्णस्परनँ उलन्न हणा था तिम्‌ द्वितीय | 
णामि सो तेज आप हीं नट होदगया रसे उलननविनष्ट तेनविषे तथा उलन्िक्षणावच्छिनन | 
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। तैजरिषे ता उष्णस्पशंवहूप टक्चषणकी अव्यति हीं हवै है । रेसी शंककरि प्राध्हूए; अब 
{ ता उक्तटक्षणका अन्य प्रकारै निवचन करे है । तहां उष्णस्पश्चप्तमानाधकरणद्रभ्यत् 
{| व्याप्यजातिमत्‌ तेजः । अथं यह-उष्णस्पशेके समानािकरण एसी जा द्रव्यलजातिका 
¦ व्याप्यजाति ह ता जातिवाा इव्य तेज कट्या जवि है । तहां सो उभ्गस्यशं छण समवाय 
{ संबंध करिकै अभिसूयादिकं तेजविषे ही रदे है ओर तेजस्त्वजाति भी सरमवायसंबेध 
| करिकै तिस अश्रिसू्थादिक तेजविषे हीं रहे है । याते सा तेजस्त्वजाति ता उष्णसशेके 
¦| समानाधिकरण कही जावै हे ओर सा तेजस्वजाति दव्यत्वजातिका व्याप्यभी है, 
¦ एेसी तेजस्तवजाति सर्वेतेजविषे रहे है अथात्‌ सा तेजस्त्वजाति ता उवन्नविनष्ट तेजविषे 
† तथा उतक्तिक्षणावच्छिन्न तेजविषे भी रहे दै । याते ता उलन्नविनष्ट तेजविषे तथा ता उलत्ति 
{ क्षणावच्छिन्न तेजविषे दस तेजस्त्वजातिघटित लक्षणकी अव्या होवे नही । प्दक्ृत्य-तहां 
1 जातिमत्‌ तेजः ` इतनामात्र हीं जो तेजका लक्षण करते तों णविषे तथा कमेविषे ता 
| ठक्षणकी अतिव्यामि होती । काते ? जैसे सो तेज तेजस्तवादिक जातिवाठा है तसे सो 
९ युणकमे भी युणत्वकर्मैल जातिवाठा हीं है । ता अतिव्यापिदोषके निव्रत्त करणे वासते ता 
{ जातिका द्रव्यतव्याप्य ' यह विशेषण कथन क्या है । तहां ते यणत्वकमेत्व जाति द्र्यविषे 
वृत्ति होणेतें ता दव्यलजातिका व्याप्यनाति कही जिं नही, यतिं ता यणक्मविषे 
। ति ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं, किंवा ^ द्रव्यत्व्याप्यजातिमत्‌ तेजः इतनामात्र ता 
{ तेजका टक्षण करणेतै यद्यपि ता णकमविषे ता सक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं तथापि 
; 
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आत्माविषे तथा मनविषि ता टक्षणकी अतिव्याति हीं होवे है । कात ? जैसे तेजस्तव 
जाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाति है तैसे आत्मत्जाति तथा मनस्त्वनाति भी ता 
द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाति ह । ता आत्मत्जातिकूं टेके आत्माविषे तथा ता मनस्त्वजातिकू 
टके मन विषेता टक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते 
ता टक्षणविषे ता जातिका “ स्यशंसमानाधिकरण ` यह विशेषण कथन क्या है । तहां 
आत्माषिषे तथा मनविषे सो स्यशैयण रहता नही, यतं सा भआलसत्वजाति तथा मनस्त्वजाति 
ता स्पशके समानाधिकरण नहीं है, यतं ता आत्मलनातिक् तथा मनस्वनातिक्ं ठेके ता 
आत्माकरिषे तथा मनपिषि ता छक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ˆ सशसमानाधिकरण- 
दव्थत्वव्याप्यजातिमत्‌ तेजः › इतनामा्र दीं जो ता तेजका लक्षण करते ता टक्षणविषे ता 
स्पशका “ उष्ण › यह विशेषण नहीं कथन करते तौ पृथिवी, जर, वायु इन तीनों इब्यो 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । कात 7 सो सशेखण जैसे तेजविषे रहे है तैसे पृथिवी 
जट, वायु इन तीव द्रव्योविषे भी सो स्पशैयण रहे है । यतिं तेजस्तवजातिकी न्यां पृथिवीत 
जटत्व, वायु यह तीनों जातिं मीता स्रशेफे समानाधिकरण हीं है तथा द्रव्यत 
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( ५१६ ) त्यायप्रकाश । 


= ~ (2 
| जातिका व्याप्य भी हे । रसी पृथिवीत्व जत वायु जातिङं छेके यथाक्रम त पृरथिवी- ` 
` जट्वायुकिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हेवैगी । ता अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासतै ता ¦ 
 लक्षणविषे स्पशेका ^ उष्ण ` यह विशेषण कथन क्या ह । तहां सो उष्णस्पशे केवर तेज ! 
विषे हीं रहे हे, तिन प्रथिवी आदिकोंविषे रहता नहीं । याते ते पृथिवीतवादिक तीन जातियां 
 स्पशके समानाधिकरण हृदया भी ता उष्णस्पशेके समानाधिकरण है नहीं । याते तिन पृथिवीला- ¦ 
` दिकं जातियोँकू ठेके तिन पृथिवी आदिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं किंग 
 “ उष्णसपशसमानाधिकरणनं।.तेमत्‌ तेजः ` इतनामत्रि हीं जो ता तेजका टक्षण करते ता 
लक्षणविषे ‹ दरव्यत्वव्याप्य ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तों द्रव्थत्वजातिकूं ठेके पुनः 
तिन पृथिवी आदिक सर्व द्रव्याविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती तथा सत्ताजाति टेके 
दव्य, युण, कमे इन तीनौंविषे ता छक्षणकी अतिव्याति होती । काते ? जिस तेजविषे 
सो उष्णस्पशं रहे हे तिस तेजविषे सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी रहे हे । यातं तेजस्त्व- 
 जातिकी न्याह सा दव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता उष्णस्यशेके समानाधिकरण हीं है । 
ता $्यत्जातिकं के पृथिवी आदिक सर्वदव्योविषे तथा ता सत्ताजातिकूं देके दव्ययुणकमं 
क्षि ता लक्षणकी अतिव्याति देवी । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे 
 द्रव्यत्वव्याप्य यह ता जातिका विशेषण कथन कव्या हं । तहां सा द्रव्यत्जाति ता द्रव्यत्व- 
जातितं न्युनदेशवृति नहीं है ओर सा सत्ताजाति तीं ता दरव्यतजातितें अधिकदेशत्रत्ति है । 
यतिं सा दरव्यत्जाति तथा सत्ताजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य नहीं हं । जा जाति जिस 
जातितें न्युनदेशब्र्ति होवे हे सा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य होवे ह । यह्‌ वात्ता पूवे 
बहृतवार कहि आये है । याते ता दरव्यलजातिकूं तथा सत्ताजातिकरं ठेके ता तेजके ठक्षणकी 
तिन पृथिवीआदिकोंविषे अतिव्यापि हवै नहीं इति ॥ 3 ॥ तहां इतनेपय॑त (उष्णस्पशंवत्‌ 
तेजः ` इस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कव्या ॥ 
दवितीय लक्षणका निवेचन--अब तेजस्त्वजातिमत्‌ तेजः । इस द्वितीयटक्षणका अथै 
निहूपण करे है । तहां जो द्रव्य सषमवायसंबध करकं तेजस्तवजातिवाटा होवे हे सो दव्य तेन ¦ 
क्या जवि दै, तहां समवायसेबंध करक सा तेजस्त्वजाति केवल तेजविषे हीं रहे हे ता तेजते , 


(कद 


भिन्न पृथिवीआदिक द्र्योविषे सा तेजस्त्वजाति रहती नही । यात यह तेजस्तजातिमचरूप , 
तेजका लक्षण संभवे हे । तेजस्लजातिकी सिद्वि-यह तेजस््जातिमच्वरूप तेजका लक्षण तवी | 
सिद्ध होये जवी प्रथम किसी प्रमाण करि ता तेजसत्वजातिकी सिद्धि हवै । ता तेजस्तव ! 

(म सिदित विना सो लक्षण संभवता नहीं । यतिं ता ठक्षणकी मिदि वासते किसी प्रमाण 
करिक ता तेजस्तवजातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये । एेसी शंकाके प्राप्हूए; अब पत्यक्ष~- | ॥ 
प्रमाण करिकि ता तेजस्वजातिकी सिद्धे करे है-तहां अभि, प्रदीप, सूयं चंद, विद्युत्‌ इत्यादिकं । 
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द्वितीयपरिच्छेदे । ( ११७ ) 
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| तेजोिषि “2द तेज नभः न ` ` क म्वरोका वि हप ॥ 
जावेषे "दद तेजः इद तेजः' या ्रकारकी एकथर्ं प्रकारक एकाकार प्रतीति २ रेवै 
हैसा एकाकारभतीति तिन्‌ सवेतेजोषिषे अनुगत होऽकै रही हृदे तेजस्लजातिकृं हीं विषय करे 
हे । यतिं ता तेजस्त्वनातिविषे द तेजः इस भकारका पत्यक्च ह भमाण है इति । अवमान-- , 
दस भकारके प्तयक्षपरमाण करिके यद्यपि परसिद्ध अभ्रिसृयदिक तेजोंषरिषे ता तेजस्त्वनातिकी 
सिदध संभवे हे तथापि परमाणुरूप अतिदेदरिय तेजि तथा चश्षुददरियरूप अतिदद्रिय तेजविषे ' 
(शट «) प्रत्य ~ =) तिं | 
इद तेजः' या प्रकारका भत्यक्ष किसी भी जीवकूं होता नहीं । यतं त प्रत्यक्षपमाण कंरिकै › 
ता अतिदद्विय तेजविषे ता तेजस्त्जातिकी सिद नही होवेगी । ठेसी शंकाके प्रापहृए; अव 
अलुमानभमाणकारके सवेतेजविषे ता तेजस्वजातिकी सिद करे है । ता अदमानका यह आकार » 
 ईै-तेजोनिष्ठा या उष्णस्परंसमवाभिकारणता सा किंविद्धमविच्छित्ता कारणता- | 
त्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌ । अथं यदह-तेजविषे रही हृदं जा उष्णसशेकी समवाप 
कारणता है सा कारणता किीधमं कारकै अवच्छिन्न होणेयोग्य हे, कारणता होत । ना जो 
कारणता होवे हैसा सा कारणता किसी धमं करिकै अवच्छिन्न हौ हेव दै, निरच्छिन्न ! 
कोटं कारणता होती नहीं । जैसे तंतुवोविषे रहीं पटकी समवाधिकारणता तंतुतवधरमकरकिं 
अवच्छिन्न होवे हे तैसे सा तेजविषे रही हृदं उष्णस्पशकी समवायिकारणता भी किसी धर्मं , 
करके अवच्छिन्न अवश्य दै्वैगी । ता कारणताका अवच्छेदकरूप करि ता तेजस्तवनातिकी | 
हीं सिद्धि हे है । अन्य किसी जातिकी सिदध होये नही । तहां तेजमात्रदृतति कारणतां । 
अधिकदेशड़त्ति हेणेते दरव्यत्वजाति तथा सताजाति ता कारणताका अवच्छेदक दोस ! ` 
. 
। 
। 
| 
। 
॥ 
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नही, किंतु तेजमात्रविषे वातत तेजस्त्वजातिहीं ता कारणताका अवच्छेदक होवै है। इस प्रकारके 
अलमानप्रमाणकारिके ता उष्णस्पशंकी समवाधिकारणताका अवच्छेदकरूम करक सर्वतेन 
विषे ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि संभवे है । तेजस परमाणकों विषे तेजस्त जातिकी असिद्धिकी-- 
रांका-इस उक्त अलमान प्रभाण करिकै भी परमाणुरूप नियतेजविषे ता तेजस्वजातिकी ` 
सिद्धि होई सके नहीं । काहिते ¢ ता परमाणुरूप तेज विषे सो उष्णस्यशं नित्य होवै हे ओर ऋणु 
क दिकायेरूप सवेतेजविषे सो उष्णस्पशं अनित्य होवे हे । से निय अनित्य उष्णस्पौषषे रहणे- 
हारा सो उष्णस्पशंत्व धमं तेजानिरापित कायताका अवच्छेदक होड सक नही, किंतु जन्य 
उष्णस्पशैत्व धमे हीं ता कायताका अवच्छेदक हे वैषा । ता जन्य उष्णस्पशैकी समवायिकारण 
ता व्यणुकादिरूपजन्य तेजविषे हीं रहे हे, परमाणुरूपं नित्यतेजविषे रहती नहीं । यातं तिस 
परमाणुरूप नित्य तेजषिषे ता उक्त अनुमान करिके ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि नहीं होगी । 
{| इसका-समाधान-पूवं उक्त जलत जातके सिद्धिकी न्या दहा भी भरथम जन्य उष्णसपशेकी ' 
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र समवायिकारणताका अवच्छेदकरूपकरिकै उणुकादिकजन्यतेजव्रृनि तेजस्त्वजातिकी सिद 
(| करणी । तिस अनंतर ता जन्यतेजस्त्वजाति करिके अवच्छिन्न जन्यतेजकी समवायिकारण- 
५. त = 


॥ 
1 0 
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क्न 


| ताका अवच्छेदकरूप करिके नित्यअनित्यरूप स्वंतेजविषे ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि करणी । 
1 तहां जैसे व्यणुकादिरूप अनित्यतेजविषे अयणकादिरूप जन्येतजकी समवापिकारणता है 
तेस परमाणुरूप नित्यतेजविषे भी ता व्यणुकरूप जन्यतेजकी समवायिकारणता है । यतँ ता 
जन्यतेजकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि स्व॑तेज 
विषे होड सके है। यद्यपि सूयेटोकविषे स्थित तैजसशरीरादिक अंत्यावयवी तेजते तथा चश्ष- 
इद्रियरूप तेजते किंसी भी जन्यतेजकी उसयत्ति होती नहीं, तथापि ता अंस्यावयवीरूप तेज विषे 
| तथा ता चश्षुद्द्रियरूप तेजकिषे भी ता जन्यतेजकी स्वूपयोग्यतशूष कारणता विद्यमान 
| है। यतं तिस तेजविषे भी ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि सेभवे हे, अथवा प्रमाणुरूप नियतेन | 
विषे हीं ता जन्य उष्णस्पशंकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता अंगीकार करके नित्य अनि- 
स्यू सवेतेजविषे ता जन्य उष्णस्पशेकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप कर्कि ता तेज- 
| 
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, स््वजातिकी सिद्धि करणी । इन दोनों भकारोविषे शंका समाधान तौ पूरव जलत्वनातिके नि - 
 पणविषे करि भये है, सो इहां भी योजना करि टेणे । इस भरकारके अदुमान प्रमाण करिकै 
 तेजस्त्वजातिके सिद्ध हूए सो तेजस्त्वजातिमचरूप तेजका लक्षण संभवे है इति ॥ २॥ 

तेजकं गुण-दस प्रकारके उक्त दो लक्षणों करिकै लक्षित जो तेज है ता तेजरूप द्व्यविंषे 
प 9; स्पशे २, संख्या ३, परिमाण ४, पथकत ५, संयोग ६, विभाग ७, प्रत्र <, अप्- 


€ 
4 
4 
| 
{| रत्व ९, द्रवत्व १०, वेग ११ यह एकाद्शगुण रहे हें ॥ 
{ 


तेजकं भद-दस्‌ भ्रकारके एकादश यु्णोवाटा सो तेजद्रव्य नित्य ३, अनित्य २ इस भेद 
केरिकै दो प्रकारका होवे ह । तहां परमाणरूप तेज तीं निलय कट्या जाव हे ओर व्णकादि ` 
 कायेरूप सवेतेन अनित्य कट्या जवि हे तथा अवयवी कट्या जावै हे । सो अवयवीषूप अनि- ` 
{ व्यतेज भी शरीर १, दंद्रिय २, विषय ३ दस भेद करिकर तीन भरकारका हो है ॥ 
{| ` तेनसश्शेर-अव तेजस शरीरका निरूपण करे टै । तहां उष्णस्पवत्‌ शारीरं तेनसशञ- 
{ रीरम्‌ । अथं यह-जो शरीर समवायसंबध करके उष्णस्यशवाला हवै है सो शरीर तैजस 
| शरीर क्या जावे है । रेमे उष्णस्पशवाठे तैजस शरीर सूयंलोकविषे हीं परसिद्ध हैँ । 
{| लक्षण-यद्यपि उत्पन्न विनष्ट तेजस शरीरविषे तथा उसपाततिश्षणावच्छिन्न तेजस शरीरविषे ता 
{| उव्णस्पशंयुणका अभाव होणेते इस उक्त लक्षणकी अव्यामि हीं होवै है तथापि प्रव उक्त 
। तेजके लक्षणकी न्यां इहां भी उष्णस्पराप्तमानाषिकरणद्रव्यतव्याप्यनातिमत्‌ 
| 
| 
4 
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राशरं तेजसरार्यीरम्‌ । इस प्रकार तेजस्त्वजाति घटित लक्षणके करणेत तिस तेजसशरी- 
रिषे इस लक्षणकी अव्यापि होवे नहीं । तहां इस लक्षणविषे “शरीरम्‌ यह पद तैनस- 
दद्ियविषयविषे इस लक्षणकी अतिव्यभिके नित्रृत्त करणे वासते है । दृसरे पका फल 
सो पूर्वउक्त हीं जानिटेना । यह तेजस शरीर केवछ अयोनिज हीं हेत है इति ॥ 
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| अव तैजस दद्िका निहपण करे है । रकषण-तहां उष्णस्परवदिन्दियं तेजतेन्दियम्‌। । 
अथं पह-जो दद्य समवायसंबंध करके उष्णस्पशैवाला हवि है सो इंद्रि तैनसदद्रिय 
कल्या जावे है रसा उष्णसपशंवाठा तेजस दंद्रिय च्ुत्रिय है । यद्यपि उतन्नविनष्ट चकष 
द्वियविषे तथा उतत्तिक्षणावच्छिन्न चक्षुदरद्रियविषे ता उष्णस्पशेयणका अभाव होणेतँ ता 
उक्तलक्षणकी अव्यापरि हीं होवे है तथापि परवेउक्त तेनके लक्षणकी न्या दहां भी-उष्ण 
र्पशचस्तमानाधिकरणद्रव्यत्व्याप्यजातिमदिन्दियं तेनेन्द्रियम्‌ । इस भकार तेनस्तव- 
जातिषटित छक्षणके करणेते ता चक्षुद्रियविषे इस लक्षणकी अव्याभि होप नहीं । तहां इस 
 लक्षणाकिष  इन्दियम्‌ ` यह पद्‌ तेनसशरीरविषयविपे ता लक्षणकी अतिव्यामिके निवृत्त करणे 
वासते दै । दत्र दाका फल सो उक्त ही जानिटेणा । सो यह चशषुद्िय कुष्ण ताराके | 
अग्रभागविषे रहे है तथा रूपादिकोकूं ग्रहण करे है । चके तेनस होणेविषे ममाण-सो चक्षु 
दिय तेजस टै इस उक्त अथविषे कोन भमाण है ! रेस शंकाके प्राप हूए, अव अनुमान 
भमाण करिके ता चश्ुन्द्रियविपे तेजसपणा सिद्धि करे ह । ता अदुमानका यह आकार है- 
चक्चुरिन्धियं तेजसं परकयस्पर्‌।यव्वजनकतव सति परकीयदूपव्यजकलात्‌ प्रदी- 
पवत्‌ । अथं यह-सो चशषददरिय तेजघ्न होणेयोग्य है, प्रकीयसशां कोका नहीं व्यञ्जक 
हमा परकीय रूपका व्यञ्जक होणेते । जो जो द्रव्य परकीयसशादिकोका अव्यजजक हभ 
परकीयरूपका व्यजक होवे है सो सो द्रव्य तैजस हीं हवै है । जेसे प्रदीप षटादिक दव्योके 
स्पशोदिकोंका अव्यजकं हा तिन षटादिकोके रूपका व्यंजक होवै है । यात सो प्रदीप 


तजस हीह , तैसे सो चक्चदद्रिय भो घटादिकद्रव्योके स्यशादिकोका अव्यजजक हआ तिनं | 
घटादिकाके रूपका हीं व्यज्ञक होवे हे । यतिं सो चश्षुदद्रिय भी तेजस हीं हेग । रक्षणका 
१२कृत्य -तहां इस अलुमानविषे ` परकीयरूपव्यज्जकत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते 
| ता हेतुकरषे ` प्रकीयस्पशांयव्यज्ञकत्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते तौ मनविषे ता 

हेतुका व्यभिचार होता । काते १ मनतं विना कोई भी ज्ञान उलन्न होता नहीं । यात ता 
मनविषे सो प्रकीयरूपका व्यज्जकत्वरूप हेतु तों हे, परंतु सो तेजसत्वरूप साध्य ता मनविषे 
है नहीं । याते तेजसत्वरप साध्यके अभाववाले मनि वृति होणें सो परकीयरूप व्यञ्ज. 
कतूप दहेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा । ता व्यभिचारदोषके नित्त करणे वासम ता हेतुविषे 
' प्रकीयस्पशादयव्यज्कत्वे सति ' यह पद कथन क्या है । तहां ता मनाविपे प्रकीयस्प- 
} शोदिकोका अव्यज्जकपणा नहीं है । किंतु व्यञ्जकवणा हीं हे । यतता मनविषिता 
| उक्तहेतुका व्यभिचार होवे नहा, किंवा “ परकीयस्पशा्यव्यजकतवात्‌ › इतनामात्र 
| हीं जो हेतु कथन करते ता हेतुविपे ˆ परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ ` यह पद्‌ नहीं कथन , 
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ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविपे “परकीयरूपव्यज्जकत्वात्‌' यह पद कथन 


। 
| 


कपया है । तिन आकाशादिकोंविषे सो परकीयरूपका व्यञ्जकषणा है नहीं । यत तिन 
आकाशादिकविषे ता हेतुका व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता हेतु विषे जो प्रथम “ परकीय 
यह पद्‌ नहीं कथन करते किंतु “ सपशांयव्यञ्जकतवे सति परकीयहूपव्यञ्जकलत्वात्‌' इतनामात्र 
हीं हेत कथन करते तं सो हेतु परदीपरूप दृष्टांतविषे अवृत्ति होता । काते १ सौ प्रदीप 
आपणे स्पशादिकोका व्यजक हीं हे व्यञ्जक नहीं हे, ता प्रशप्य हष्ठातविषे ता उक्त- 
हतक अव्यापिके निवृत्तकरणे वासते ता हेतुविषे प्रथम परकीय पद कथनं कन्या हे । तहास 
भदीप यद्यपि स्वकीयस्पशोदिकोका व्यंनक है तथापि परकीयस्पशादिकोंका व्यंजक नहीं है । 
यतं ता प्रदीपविषेताहेतुकी अब्यामि हो नहीं किंवा ता उक्तरेतविषे जो द्वितीय ‹ परकीय › 
यह्‌ पद नहीं कथन करते किंतु "परकीयस्पशौयव्यञ्जकतवे सति र्पव्यञ्चकतात्‌  इतनामात्र 
हीं जो हेतु कथन करते तँ वटादिकोंविषे ता हेतुका व्यभिचार होता। काहि १ ते घटादिकं 
 पाधथिक्पदाथे परकीयस्यशोदिकोके अव्येजक हूए स्वकीयरपके व्यञ्जक ही है । ता व्यभिचार 
दोषृके निदवरृत्तकरणे वासते ता हेतुषिषे सो द्वितीयपरकीय पदं कथन कन्या है । तहां ते 
घटादिकं स्वकरीयरूपके व्यंनक हूए भी प्रकीयदूपके व्यजनकं हेयं नहीं । यतिं तिन षटादिकौ- 
विपे ता हेतुका व्यभिचार होयै नहीं । अथवा ता उक्त अनुमान विषे भदीपकं दंत नही 
करणा किंतु ता भदीपादिकं तेजकी भादू दृष्टांत करणा । ता प्रभाके सरीका भ्तयक्ष होता 
नहीं । यतिं सा प्रभा आपणे स्पशादिकोका व्यंनक नहीं है । यात ता उक्तहेतविपे पथम 
परकोय पद नहीं देणा, किंतु “ सशोयव्यञ्जकतवे सति परकीयरूपव्यञ्जकतवात्‌ ` इतनामात्र 
हीं हेतु करणा, किंवा ' स्पशोंय्यञ्कतवे सति परकीयल्पव्यञ्जकतात्‌ ' दस हेतका भी 
चश्ुहद्रियके सन्निकषेविषे व्यभिचार होये है । काते १ षटादिकअथोकि साथि चश्ुदरियका 
जौ संयोगस्वसंयुक्तसमवाय आदिक सननिकष है सो सनिकरषभी वटादिकोकि सशादिकोका 
। अर्व्यजके दभा तिन घटादिकोके रूपका हीं व्यंनक होवै है । प्रतु ता संन्निकरषविषे सो 
 तेजस्त्वरप साध्य हे नहीं । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासतै ता हेतविषे ‹ द्रव्यते 
साति ' यह पद भी पूरण करणा अथौत्‌ ' द्रव्यत्वे सति स्यशोधव्यञ्जकते सति पर्कायरूप्‌ 
व्यञ्जकत्वात्‌) इतना हेतु कथन करणा । ता संन्निकंषषिषे सो द्रव्यपणा है नहीं । यतिं ता 
 सन्निकषविषे ता उक्तं हेतुका व्यभिचार हवि नहीं । इस प्रकारके अलमानं प्रमाण कसिं 
तिस चक्षुद्रियविषे तेजसपणा हीं सिद्ध होत है इति । तहां उच्छललनामा कोक ग्रन्थकार-ता 
| चश्दंदरियक् अप्राप्य भकाशकारी माने है ओर न्यायसिद्धान्तविषे ता॒चक्षुदद्वियकू प्राप्य 
परकाशकारी मान्या है । तहां जो ईषि संयोगादिकं सम्बन्ध विषयदेशविषे प्राप्न हेष्कै ता 
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| विषयक प्रकाश करे है सो दंद्रिय तौँपराप्य काशकारी कल्या ज है ओर जो दद्रिय ' 
¦ सयोगादिके सम्बन्धे ता विषयदेशक्ि न प्राप होक आपणे स्थानविपे स्थित हा हीं ता 
‹ विषयकं भकाश केरे है सो ददिव अप्राप्य भरकाशकारी कल्या जा है । तहां सो चश 
| अप्राप्य प्रकाशकारी ह । यतिं यह प्रसिद्धपार्थिव गोलक हीं चक्षदद्रिय है । ता गोकते 
4 





भिन्न कोटं तेजसचश्दद्िय नहीं है । दंस प्रकारके ता उच्छखलके मतका खण्डन करणे । 
। वासते भरथम्‌ ता उच्छलके मतका उपपादन कर है । तहां सो चशुदद्रिय पाप्य भरकाशकारी । 
नहीं है, किंतु अप्राप्य प्रकाशकारी हीं है । कहत १ सो चश्वदद्रिय जो कदाचित्‌ भाष्य | 
 प्रकाशकारी होवे तौँ जैसे रसनादिक देद्रिय आपणे गोलकके साधे सम्बन्धवाटे पदाथेकू ॥ 
हीं श्रहणकरेटै तैसे सो चदि भी आपणे गोलकके साथि सम्बन्धवाटे पदार्थं 

हीं रहण करेगा । सो एसा देखणेविपे आवता नही, किंतु सो चक्दरिय आपणे गोठकतै 
अव्यत दूर सूयंचन्द्रादिक पदारथोकं भी ्रहण करे है । या कारणत सो वश्य प्राप्य 
¦ भ्रकाशकारी नहीं है, किंतु अप्राप्य प्रकाशकारी हीं है। किंवा सो चशरुदद्रिय जो कदाचित्‌ 

। पराप्य प्रकाशकारी होवैगा तों सो चश्दंद्िय आपणेतै अधिक परिमाणवाले वस्तुक 
्‌ 
। 
} 





॥ 


। रहण नहीं करेगा किंतु आपणे तुल्यपरिमाणवाले वस्तुक हीं भ्रहण करेगा । जैसे 
` परशु करिकै छेदन करणे योग्य जो महानूकाष्ट है तिस महानका्टकू नखकन्तमी 
| छेदन करिसके नही, किंतु सो नखरुन्तनी आपणे तुल्य परिमाणवाले नखो ही 
छेदन करे है । तैसे सो चक्षदद्रिय भी आपणे तुल्यपरिमाणवाठे वस्तुकू हीं रहण करेगा । 
¦ आपणेते अधिकं महान्‌ पवंतादिरको दू ग्रहण नहीं करि सकैगा ओर सो चश्ुदद्िय महान्‌ 
¦ प्वैतादिकोकू भी रहण करे है । या कारणं भी सो चक्षदंदरिय पराप्यप्रकाशकारी नहीं है । । 
‹ क्रिवासो चक्षुदद्रिय जौ कदाचित्‌ प्राप्यभकाशकारी हेवै तौ ब्रक्षकी शाखाका तथा । 
¦ चंद्माका एकं काठविषे प्रहण नहीं होणा चाह । काह १ चंदमाकी अक्षा करिकर. 
` सा शाखा अत्यंत समीप हे ओर ता शाखाकी अक्षा करिकै सो चंद्रमा अत्येत वूर्‌ है । | 
यतं सो चश्षुदद्रिय भरथम ता शाखाक़ूं भप्त होद्कै ता शाखाद्रं प्रहण करेगा } तिस 





 अनतर ता चंदमाकू प्रात्र होक ता चंदा रहण कंरैगा । एककालविषे तिन दनक 
पहण करेगा नही ओर नेत्रो खोठता हआ हीं यह पुरुष ता शाखाकूं तथा चद्रमाकूं 

‹ एकदं कालविषे देखे है । या कारणत भी सो चश्दद्िय पराप्यपकाशकारी नहीं है, किंतु 

सो चशवुदद्रिय अप्राप्यप्रकाशकारी हीं है । ता चक्षुदद्रियकू अपराप्यपकाशकारी म।नभेविषे 

| ते पूवे उक्त दोष प्राप्त होवे नहीं इति । इसका खण्डन-सो यह उच्छंखलका मत अर्य॑त अगत 

हे । काते १ सो चक्रिय वस्तुकं माप होदके हीं प्रकाश करे हे । भपराप्र होक भकाश 

{ करता नही । यत सो पारथिवगोककचकषरूप नहीं है किंतु ता गोलकैः भिन्न हौ कोई तैजस | | 


| । भोय =-= ~~ रेः = ~“ ~ -~ ---- * ओ यः 
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( १२२ ) न्याथभ्रकार ) 
वा तीः 
चश्च हे ओर ता चकद्र भ्ाप्यप्रकाशकारोपणे विषे जो पूरव वादीनि गोलकसंबद्ध ¦ 
वस्तुक प्रहणकी आपिरूप दूषण कदल्या था सो दूषण भी संभवता नहीं । काहे जेसे प्रदी - | 
पकी प्रमा आपणे अधिषटानरूप परदीपके संवते रदित षदादिक पदार्थों पराप्त होक तिन | । 
वरादिकपदार्थकूं भकाश कर £ । तसे सो तैजसचशचुदद्रिय भी आपणे गोठकरूप अथिष्ठानके । 
संवते रहित सूर्यचदमादिक पदाथा पाप होक तिन पदार्थोकूं हण करेगा । याके विषे | 
किंचितमाज् भो बाधक नहीं है किंवा ता चश्रुदियके पराप्यप्रकाशकारीपणेविषे ता पूर्व 
वादी जो अधिकपरिमाणवाले वस्तुका अग्रहणरूप दोष कथन क्या था सो दोष भी | 
। 
ह 
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संभवता नही । काते ? जेमे प्राप्यपरकाशकारी प्रदीपक भभा आपणेतै अधिकपरिमाणवाठे 
प्ववादिकोकू भी भकाश करेहै तैसे गोलकत निकस्या हआ सो महपरिमाणवाला 
तेनसचशचदद्रिय भो आपणे अधिक परिमाणवारे पव॑तादिकोंद रहण करेगा । याके विष कोद 
भी बाधक नहीं हे ओरं पाप्यपरकाशकारी इंद्रि आपणेतँ अधिकपरिमाणवलि दरव्यकू नहीं ` 
रहण केरे हे । या भकारे नियमका तो लकृददियकिपे हीं व्यभिचार है । किते १ सो ¦ 
भराप्यमकाशकारी लकदद्रिय अपणेतै अधिकपरिमाणवाठे भी मित्तिआदिकं द्रवक ग्रहण 
केर ह । तैसे सो प्राप्यपरकाशकारी चश्ु दद्य भी आपणेत अधिकपारिमाणवाटे प्वता्िक । 
उयो ग्रहण केरगा । याके विषे किंचितमात्र भी वाधक नहीं दै किंवा ता पूर्वादीन ' 
 चशचद्रियके प्राप्यपरकाशकारीपणेविषे जो शाखाचद्रमाके एककालग्रहणकी अनुपपत्तिरूप , 
दूषण कथन कन्या था सौ दूषण भी संभवता नह । काहेते ! शाखाका तथा चंदरमाका एकं , 
 काटविषे ग्रहण होता नहीं, कित सो चश्ुदद्रिय पभरयमक्षणविषे शाखाङ् प्राप होक ता शाखाकू ¦ 
। श्हण करे हे ओर द्वितीय क्षण विषे चेदम प्राप होके ता चंदरमाकू प्रहण करे हेप्रत॒सो 
। श्रणरूप काल अत्यतसक्म ३, यात लोकों दसा भम होवे । हम एक हीं काठविषे शासक , 
| तथा चंदमाकूं देखते हे । यदपि सो चंद्रमा ता शाखातं अत्यंत दूर है तथापि जैसे सूयंका 
|  किरणरूप तेज अत्य वेगवाला है एकक्षणमात्रविषे सर्वब्रह्ांडमं पसरि जावे है तैसे सो चक्षु 
| 
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हष तेज भी अत्यंत वेगवाला है । यात पथम ता शाखाकृं प्राप होक्के शीघ्र हीं ता चंदरमाकू 

भरा हेव है । ता करक ठोकोंकूं ता शाखाचेद्रमाके एककाल ग्रहणक भाति होवे हे । यातं 
 अभाप्यमकाशकारी होत पारथिवगोलकतै भिन्न कोई तेजसच्दद्िय नहीं ह यह उन्छंख- 
| का मत अस्यत असंगत है इति । ओर शाश्काचाय॑का तौ यह मत है-परसिद्ध चक्षुद्रि 
तथां बाह्यसूरयादिकोंका आलोक यह दोनों मिटे एक नवीन चश्ुदद्ियका आरभ करं है 
{ ता चश्ुदद्रियका एक ही कारविषे तिन शाखाचंद्रादिक पदाथकि साथे संबंध हे । यतिं ता | 
५ चश्ुदरि करिकर एक हीं काटाविषे ता शाखाचद्माका ज्ञान संभवे है इति। उऽका खण्डन-सो | 
4 यह शालिकाचायंका मत भी अर्सगत हे । काहेतँ ! चश्च वाद्य आलोक कारके रचित सो च्च 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १३; ) 
द्रिय जसे अग्रभागविषे होवे है तैसे पृरष्मागविषे भी सो चश्चदद्विय अवश्य होगा । यत 
पृष्ठमागविषे स्थित पदाथोका भी ता चक्षुदद्रिय करिके प्रत्यक्ष ज्ञान होणा चाहिये ओर पृष्ठ- 
भागविषे स्थित पदार्थाका सो ्रत्यकषज्ञान होता नहीं । तहा पृष्देशविषे स्थित सो आलोक ता 
चक्षद्रियकू नरौ उन्न करे है ओर अग्रदेशविषे स्थित सो आटोक ता चक्चदंद्ियकूं 
उतन्न करे हे । इस प्रकारके अर्थकी सिदधिषिषे कोद भी प्रमाण नहीं हे । यतँ सो शाटिका- 
 चार्यका मत अत्यंत असंगत है इति ॥ 


तेजस विषय-अव तेजसविषयका निरूपण करे है । रक्षण-तहां उष्णस्पर्चवद्विषयः 
तेजप्षविषयः। अर्थ यह-जो विषय समवायसंवंधकारकै उष्णस्पर्शवाटा होप है सो विषय । 
तजसविषय कल्या जावै है । तहा ग्यणकरूप तेजते आदि ठेके अभिसूयविदयुलादिक तेजपर्यत सवं 
कायेूप तेजन समवायरवंध करिकै ता उष्णस्यशंवाटा होणेते तैजसविषय कल्या जावै है । ' 
 जातिषदित ठक्षण-यद्यपि उत्यन्नविनष्ट तैजसषिषय विषे तथा उततिक्षणावच्छिन्न तैजसविषय 
विषे ता उष्णसपशंयुणका अभाव होणेतै इस उक्तलक्षणकी अव्यामि हीं हे हे तथापि ' 
रवं उक्तं तेजके लक्षणकी न्यां ईहां भी-उष्णस्परसिमानाधिकरणदरव्यत्व्याप्यजाति- 
मद्विषयः तेजसविषयः । इस प्रकार तेजस्तवनाति धरित लक्षणके करणेतै ता त्रैनस- 
विषयविषे इस लक्षणकी अव्यापि होवै नहीं । तहां इस लक्षणविषे विषयः ' यह पद तनस 
शरीर दंद्रियविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासतै हे । दूसरे पदोका फ 
सो ¶वेउक्त हीं जानिेणा इति ॥ 

तेजस विषयक मेद-सो तैजसविषय ५! भौम १, दिव्य२, ओदयं ३, आकरज ४ इस भेद 
करिके च्यारिभकारका होये हे । अव यथाक्रमं इन च्यारोंका स्वरूप वर्णन करे है । भंम-तहां ॥ 
 प्थिम्‌तेन्धनं तेजः भोमम्‌ । अथं यह-काषटादिक पार्थवपदारथ हे ईधन जिसके ठेसा , 
जो तैन हे सो तेज भौम कट्या जावे दै । ेसा भौम नामा तेज यह भ्रामिद्ध अभि है तथा ` 
खद्योतगत तेजादिक है इति । दिव्य-अविन्धनं तेजः दिव्यम्‌ । अर्थं यह-जलमात्र है 
+ इन्धन जिसका एसा जो तेज हे सो तेज दिव्य कल्या जावै है। ेसा दिव्य तेन विद्युत्‌ सथं ` 
¦ चंद तारागण इत्यादिक हदति । ओदस्भ-पाथिवनरोभयेन्धनं तेजः ओदयम्‌ । अथं यह- 


† पार्थिव अन्न तथा जल यह दोनों है इन्धन जिसका एसा जो तेन है सो तेन ओदयं क्या ॥ 
। जावै है अथोत्‌ भोजन कये हूए अन्ने तथा पान कहूष जके जीणंताका हेतुभूत जो । 
† तेज हे जिस तेजू जठराभि करे हँ तिस तेजका नाम ओदयं है इति ।भकन-अनुभयेन्धनं 
{ तेजः भआकरजम्‌ । अथं यह-पृथिवी जल यह दोनों जिस तेजके इंधनूप नहीं है सो = 
| आकरज कदय जावे है, जसे सुवणं रजत ताम्र मणि इत्यादिक तेज आकरन कषये नार है । ` 


| 
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( १२५) त्यायत्रकाङ् । 
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जावे है। रसे खानितें उत्पन्नहोणिहारे ते सुवणेरनतादिक तेज भ्रसिद्ध है इति ॥ 

सुवणं रजतपदिकोंविपि तेजसत्वकी सिद्रि-सुवर्णरजतादिके तेजसद्रव्य है इस अथ॑का साधक 
कोेभी प्रमाण नहीं हे । उलटा अलुमानपरमाणकरिके तिन सुवणरजतादिकोंविषे पाधिवपणा हीं 
सिद्ध होवे हे । ता अदुमानका यह आकार हे-सुवणं पार्थवं पीतरूपवत्वात्‌ हरि द्रावत्‌ । 
अथं यह-सुवेणं पारथिवद्रव्य हण योग्य है पीतूपवाखा होणेतै । जो जो द्रव्य पीतरूपवाला होवे 
हभोसोद्रव्य पार्थिव हीं होवे हेजेसे हरिद्रा पीतषूपवारी ह । यातं सा हरिद्रा पाथिव हीं हे। 
तभे सो सुवण भी पीदरूपवाला हे, यतिं सो सुवणभी पार्थिवद्रव्य हीं होवेगा । एसी शंकाके प्राप्त 
हए; अव अबुमानप्रभाण करके ता सुवणोविषे तेजसपणा सिद्ध करे है । ता अनुमानका यह 
आकार हे-सुवणं तैज॑प्तम्‌ असति प्रतिबन्धके अलत्यन्तागिषयागे सति अरुच्य 
मान द्रवत्वाधिक्ृर्णत्वात्‌ यत्ेषं तन्नेव यथा धृतादि परथिवी । अथं यह-सो सुवणे तेजस- 
द्रव्य होणयोग्य हे, प्रतिवंधकके अविदयमानहूए अस्यत अगिके संयोगहूए उच्छेदे रहित 
दरवत्वका अधिकरण हणेतै । जो जौ द्व्य तेजस्‌ नहींहोवे है सो सो द्रव्य भतिबधकके 
अविद्यमानहूए अत्यंत अभरिसंयोगके हए उच्छेदं रहित द्रवत्वका अधिकरण भी नहीं होवे 
हे । जैसे धरतजत॒ आदिक पृथिवी तेजसेद्रव्य नही है यतिं सा परथिवी जटरूप भरति्बेधकके 
अविव्यमानहूए अ्येत अगनिसंयोगके हूए उच्छेदं रहित द्रवतवका अधिकरण भी नहीं है 
किंतु जल्प प्रति्वेधकके अविवयमानहूए अत्यंत अधिके संयोगहूए ता घृतजतुरूप पृथिवीका 
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मानहूए अत्यंत अभिसंयोगके हूए भी ता द्रवत्वका उच्छेद होता नहीं । जौ सुवण पाधि 
होता तैं घतजतुरूप पृथिवीकी न्यांदे ता सुवर्णका सो द्रवत्व उच्छिन्न होई जाता । याते 





 अत्यन्ताग्निसयोगे सति अचुच्छिव्यमानद्रवत्वाधिकरणलात्‌ › इतनामा्र ींजो देतु 
कहते ता हेतविषे “ असति प्रतिबन्धके ` यह पद नहीं कथने करते तों जके मध्यविषे 
स्थित धरतविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते ? अस्यत अभिसंयोगके हूए भी जलके 
मध्यविषे स्थित घृतका सो दवत्व नाश होता नही, परंतु ता घृतविषे सो तेजसत्वरूप साध्य 





न= ` - ननी | 
तहां आकरनाम खानिका हे । तिस खानितें जो तेज उवन्न हवे है सो तेज आकरन कष्या 








सो द्वत्व उच्छिन्न होड जवि हे । ओंर सुवणेविषे तों ता जरादिरूप प्रतिर्बेधकके अविदय- | 





!| है नही । यात तेजसत्वरूप साध्यके अभाववाटे परतविषे दृत्ति होणेत सो उक्तदेत्‌ व्यभिचारी 
ही होकैगा ता व्यभिचारदोषके निव्ृत्तकरणे वासते ता हेतुविषे “ असति प्रतिबन्धके ' यहं 
पद कथन कन्या हे । तहां तिस अत्यंत अधिके संयोगवाटे धृतविषे प्रतिबन्धकका अभाव 





4 
1 व्यभिचार होवे नहीं । किंवा “ असति प्रतिबन्धके दपतनिसणता्‌  | । 


य. ककअर कक 
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सो सुवण पाथिव नही है, किंतु तजस्रव्य हीं है । पदकृत्य-तहां इस उक्त अचुमानविषे 








नही है, किंतु जलरूप परति्ंधक हीं तहां विमान ह । याति ता उक्त हेतुका ता षृतविपे | | 


















दितीयपरिच्छेद्‌ । ( १२९५ ) 
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| इतनामत्रहीं जो हेतु कहते तरा हेत॒विषे ' अवयन्ताधिसंयोगे सति ' यह पद्‌ नहीं कथ 
| करते तौ जिस पृतविषे सो अत्यन्तअभिसंयोग नहीं हृभा है तिस धृतविषे ता हेतुक 
व्यभिचार होता । कात ¢ जलदप प्रति्वंधकके अविव्यमानहूए भी सो धृत उच्छेदतें रहित 
्‌ दरवत्वका अधिकरण हीं है, परंतु ता परताविषे सो तेजसतवरूप साध्य हे नहीं । यतिं तेजस- 
त्वरूप साध्यके अभाववाछे ता॒वृतविषे इत्ति हणितें सो हेत व्यभिचारी दीं होवेगा । ता 
करणे वासते ता हेतुविषे “ अत्यन्ताभिसंयोगे सति ` यह पद कथन 
कव्या है । तहां ता अव्यत अभिसंयोगते रहित घतविषे ता तेजसत्वसाध्यकी न्याह सो 
अत्येत अभ्निसेयोगधरितदहेतु भी नहीं है । यतिं ता धृतविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे 
नहीं । किंवा इस उक्त रेतुविषे जो “ अत्यंत ` यह पद नहीं कथन करते तों पुनः ता 
पुतविषे सो हेतु व्यभिचारे होता । कहते १ ता जलहूप भतिवंधकके अविद्यमान हूए भी तथा 
परमाणब्यकरूप अभिक संयोग हूए भी अथवा महान्‌ अभिका एकक्षणमातर संयोग हूए भी 
ता घतका द्रवत्वं उच्छिन्न होता नहीं । यात तेजसत्वरूप साध्यके अभाववाले ता धृतविषे 
वृत्ति हेते सो हेत्‌ व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचारदोषके निवत्तकरणे वासते ता ¦ 
हेतुविषे 'अग्यन्त' यह पद कथन कय्या हे । तहां सो परमाणन्यणकरूप अधिका संयोग तथा 
महान्‌ अभिका एकक्चषणमात्र संयोग अत्यन्ताभेसंयोग क्या जावे नहीं । किंतु महान्‌ 
अभिका चिरकाल्पर्यत संयोग हीं अव्यताभिसंयोग क्या जावे है। एेसे अत्यंताभिसेयोगके हए 
जटपप्रतिवंधकतै रहित पृतजतुआदिक पार्थिवपदार्थोका वत्व नष्ट हीं होई जावे हे । 
यतँ ता घतविषे तिस उक्तटेतुका व्यभिचार होवे नहीं ॥ शंका-इस उक्तं हेतुकाभी 
जहपरमाणवों विषे व्यभिचारी हीं हवै है । कात १ ता अतयत अधिसंयोगके विद्यमान 
¦ हए भी तिन जठपरमाणबोका द्रवत नष्ट होता नहीं । जिस कारणतें सो जलपरमाणोका 
¦ द्रवत्व नित्य है, नित्यवस्तुका कदाचित्‌ भी नाश होवे नहीं । यतिं तैजसत्वटप साध्यके 
| अभाववाठे तिन जलपरमाणबोविषे वृत्ति होणेतै सो उक्तहेतु व्यभिचारी हीं हेोवैगा । यद्यपि 
| ता उक्तरेतविषे ‹ पृथिवीलात्‌ ` इस पदके कहणे करके अर्थात्‌ “ असति प्रतिबन्धके 
अवयन्ताभसंयोगे सति अनुच्छियमानद्रवल्ाधिकरणपृथिवीत्वात्‌ ` इस प्रकार पृथिवीत्- 
| पदधरित देतुके कणे करिके ता पृथिवीतंके अभाववाले तिन जरपरमाणवोपिषे ता 
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उक्तहेतका व्याभिचार हवै नहीं । तथापि ता परृथिवीत्वपदकरे कहणे करिक ता हेतव॒की कहीं 
भी प्रसिद्धिं नहीं होगी । काते ? एसी कोह पृथिवी हे नही, जिस परथिवी का द्रवत जला- 
दिरूप प्रतिबेधकके अभाव दूए अत्येतभभिरेयोग करिके नाश नहीं होवे हे, किंतु नाशी 
हेव याते ता पृथिवीत्व पदकरिकै तिन जख्परमाणवोंविषे ता उक्तहेतुके व्यभिचारी निन्रत्ति 
करणी सभवती नहीं । समाधान-ता उक्तहेतुविषे स्थित द्रवत्वपद करिके जन्यद्वत्वका ग्रहण 
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करणा अथवा ता द्रवत्वपद करिके नैमित्तिकद्रवतका ग्रहण करणा । सो जन्यद्रवतल तथा ( 
नोमिततिकद्रवत्व तिन जपरमाणवोविषे रहता नहीं, किंतु तिन जटपरमाणवोविषे नित्यद्रवत्व- ° 
रहे है तथा सांसिद्धिक द्रवत्व रहे हे । यातं ता उक्त हेतुका तिन जटपरमाणवोविषे व्यमभिचार- 
होवे नहीं ॥ शंका-तिस तैजससुवणेके साथि मित्या हभ जो पीतह्प युरुत्वका आश्रयभूत , 


पाथिवभागहै सो पाथिवभाग भी तिस अत्यन्तअभ्िसंयोगकालविषे ता सुवणेकी न्यांदईं , 
दवीभूत हीं हवै हे । यतँ सो उक्तहेतु ता पार्थिवभागविषे भी है, परन्तु ता पाथिवभाग- 
विषे सो तैजसत्वषूप साध्य है नहीं । यते तेजसत्वरूप साध्यके अभाववाटे ता पाथिव- ` 
भागवि वृत्तिहोणेते सो उक्तहेत॒ व्यभिचारी हौं होवैगा । समाधान-जेसे जकके मध्यविषे › 
स्थित जो मसीका चण है सो चणे दरवीभूत दवै नहीं, किंतु सो जल हीं द्रवीभूत होवै है 
¦ परन्तु ता दरवीभूत जलके सयोग ता मसीके चृणंविषे द्रवीमूतपणेके भाति होवे है तैसे 
तैजससुवणेविषे स्थित जो पीतरूपयरुत्वका आश्चयभूत पार्थिवभाग है सो पाथिवभाग ता 
अत्यन्तअभ्िसंयोगतें द्रवीभूत होता नहीं । किंतु सो तैजससुवणं हीं द्रवीभूत हेदि हे, परंतु ता 
दवीभूततैजससुवणेके सेयोगते ता पाथिवभागविषे दवीभूतपणेकी भांति होवे है । यतिं ता 
पार्थिवभागविषे तैजसत्वरूप साध्यकी न्याह सो हेतुभी नही हे । यतिं ता उक्तैतुका ता 
पा्थिवभागविषे व्यभिचार हवै नहीं । इस प्रकारके अलुमानप्रमाण करिकै ता सुवणविषे 
तैजसपणा हीं सिदध हवै है इति ॥ ओर के्कग्रन्थकार-तौं इस प्रकारके अलमानभमाण 
करके ता सुवणैविषे तेजसपण। सिद्ध करे दह । अत्यन्तािक्षंयोगिपीतिम युरुत्वाश्रयः 
विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रन्यकषयुक्तः अत्यन्ताधिषंयोगे सत्यपि पूरवेरूपविजातीय- 
शूपानधिकरणसे सति प्रथिवीतात्‌ जर्मध्यस्थपतिपटवत्‌ । अथं यह-अत्यन्त 
1 अभिसंयोगवाला देसा जो सुवर्णविषे मित्या ह पीतिमयरुतवका आश्रयभूत पा्थिवभाग 
{ हे सो पार्थिवमाग आपणेतँ विजातीय तथा रूपके उत्पत्तिका प्रतिबन्धकं रसे द्रवत्वधमं- 
¦ वाले दरव्यकरिकै संयुक्त हे, अत्यन्तेअभनिसेयोगके रिदययमान हूए भी पूवंूपतें विजातीय- 
4 रूपका अनधिकरण हभ परथिवी हेणेते । जो जो द्रव्य अलत्यन्तअभ्रिसयोगके विवय- 

मानहूए भी पूरवैरूपते विजातीयशूपका अनधिकरण पृथिवीय होवें हे सो सो द्रव्य पणेत 

विजातीय तथा रूपके उतयत्तिका प्रतिवंधकं एते द्रवत्वधर्मवाठे द्रव्य करकं युक्त हीं होवे 
है । जैसे जटके मध्यविषे स्थित पीतप अत्यन्त अभिसंयोगके विव्यमानहूए भी पूरवेले , 

पीतप विजातीय नीलादिरूपका अनधिकरण हू पृथिवीरूप है । यतिं सो पीतपट | 
आपणेते विजातीय तथा नीलादिकं रूपके उतत्तिका प्रतिबन्धके एसे दवत्व धमेवाले जलरूप 
द्रव्य करिके भी युक्त हे । तेस सो पीतिम एरुत्वका आश्रयभूत पार्थिवभाग भी अत्यन्त 
अभिसंयोगके विद्यमान हृए भी पूर्वे पीतरूपतें विजातीय नीटादिकरूपका अनधिकरण । 
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। हभ प्रथिवीखूप हं । यतिं सो पीतिम यरुतका आश्रयभूत पार्थिवभाग भी शपणेतै 
| विजातीय तथा नीठादिकरपंके उत्पत्तिका भतिबन्धक एसे द्रवत्वे धमेवाले द्रव्य करके 
‹ अवश्य युक्त होगा ! सो एसा परीतरूप य॒रुत्वका आश्रयभूत पाथिवभागतं विजातीय तथा 
ता पाथिवभागविषे नीलादिकरूपकी उतत्तिका भरतिबन्धक तथा द्वत युणवाढा तेजससुवणे 
हीं सिद्ध होवे है। पृथिवी वा जट वा वायु आदिक सिद्ध हवै नहीं । कहत † ता उक्त 
 अदुमानविपे प्क्षरूप जो पीतिम यरुत्वका आश्रयभूत पार्थिवभाग दहैता पार्थिवभागे 
 पृथिवीविषे विजातीय रूपता नहीं हे, किंतु पृथिवीत्वं जाति करके सनातीयहपता 
हीं है । यतिं ता उक्तं अदुमान करिकै ता परृथिवीकी भी सिद्धि होवै नहीं । य्यपिता 
 पक्षभूत पार्थिव भागतै नल विजातीय हैतथासो जल द्रवत्व युणवाटाभी हैतथापिता 
जलका तहां सम्भव हीं नहीं है । काहेते { ता जटविषे सांसिद्धिकं दवत्व हीं रंहे हे । नैमित्तिकं 
द्रवत्व रहता नहीं ओर सुवणेविषे सो सांसिद्धिक द्रवत्व किसीकुं भी अयुभव होता नहीं, 
किन्तु अग्निरूप तेजके संयोगजन्य नैमित्तिक द्रवत्व हीं ता सुवणविषे प्रतीत होवे है । यते 
ता उक्तं अचमान करिकै ता जठकी भी सिद्धि सम्भवै नहीं । तैसे ता अयुमान करक वाय 
 आकाशादिक द्रव्योकी भी सिद्धि सम्भवे नही । कात १ ते वायु आकाशादिक द्रव्यं यद्यपि 
्‌ ता पक्षभूत पाथिवभागतैं विजातीय तों ह तथापि ते वायु आकाशादिक द्रव्य द्रवत 

णवे नहीं ह तथा हपरणतें भी रहित हैँ । रूपवान्‌ द्रव्य हीं पाकज रूपादिकोकी 
उत्यत्तिविषे प्रतिवन्धक होवे है । परहित द्रव्य प्रतिबन्धक हवै नहीं । जो कदाचित्‌ 
रूपरहित द्रव्यके संयोगकू भी तिन पाकज रूपादिकेकि उतपत्तिका प्रतिबन्धकं मानिये तों 
किसी भी स्थटविषे तेजके संयोगरूप पाकं करिके परथिवीविपे विजातीय रूपरसादिकोंकी 
उत्ति नहीं होणी चाहिये । जिस कारणतं ते परहित वायु आकाशादिक प्रतिबन्धकं 
। व्य सवं देशकाटविषे विद्यमान हीं हँ किसी भी देशकाटविषे तिनोका अभाव नहीं है भौर 
, आभ्रफलादिरूप प्रथिवीविषे तेजके संयोगरूप पाक करिकै पूरवंरुप रसादिकंकि नाशपूवैक | 
। विजातीय रप =^ उत्यातते सवं ठोकोकू अलुभव सिद्ध हे ५ यातं यह जान्या जावै ! 
¦ हेते रूपरहित वायु आकाशादिकं द्रव्य तिन पाकज खूप रसादिकोकि उत्प्तिका प्रतिबन्धक ! 

होते नहीं । यतं ता उक्त अनुमान करिकै प्रथिवी, जल, वायु आदिक वरवयोकी सिद्धि 
सम्भवे नहीं । किन्तु परिशेषे ता तेजस सुवणंकी हीं सिद्धि सम्भ है । पदकृत्य-तहां ता 
उक्त अलुमानापिषे ‹ पूषैरुपविजातीयरूपानधिकरणतव सति पृथिवीतवात्‌ ' इतनामात् । 
हीं जो हेतु कथन करते ता हेतुविषे “ अव्यन्ताभिसंयोगे सत्यपि ' यह पद नहीं कथन ' 
करते तौ अत्यन्त अभरिसंयोगते रहित घटविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कान | | 


। | जिर षटविषे सो अत्यन्त अधिसयोगं नहीं हआ है सो धट पूर्वरूपे विजातीय रूपका | 
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च चम सन्नन्त 

4 अनभिकरण भी है तथा पृथिवीरूप भी हे । परन्तु ता षटािषे सो विजातीय रप 
{ इवदव्य संयुक्ततवहप साध्य हे नहीं । यतिं ता साध्यके अभाववाठे ता घटविषे वृत्ति होणेते 
| सो देतु व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचारदोषके निब्रत् करणे वासते ता हेतुविषे “ अत्यन्ता- 
| भियोगे सत्यपि ` यह पद कथन कव्या है । तहां तिस षटिषे जैसे सो साध्य नहीं ह 
4 

. 





॥ 
॥ 





५१ 

| 
तसे सो अत्यन्ताभिसंयोग घटित हेतु भी नहीं हे । यतिं ता षटविषे तिस उक्त हेतका.व्यभिचार | 
होवे नहीं किंवा ता उक्तं हतुविषे जो ˆ अव्यन्त ' यह पद नहीं कथन करते तों जिस घटविषे 
 प्रमाणन्यणक्प अश्निका संयोग हूभाहै अथवा महान्‌ अभिका एक क्षणमात्र संयोग हूभाहै 
तिस षटविषे ता तेजसंयोगतें पूरवरूपतें विजातीयदूपकी उलत्ति होती नहीं । याते ता घटविष 
सो हेतु तों षियमान है परंतु सो उक्तस्राध्य ता घटविषे हे नहीं । यात ता साध्यके अभभाववाछे | 





। तिस षटवे दतत होत सो हतु व्यभिचारी ही देगा । ता व्यभिचारदोषके निवर्त करणे 
} वासते ता उक्तहैतविषे अत्यंत ' यह पद कथन कन्या हे । तहां ता घटविषे स्थित जो परमाण. 
{ व्यणकरूप्‌ अभ्निका संयोग हे अथवा महान्‌ अधिका एकक्षणमात्रसयोग है सो अभिसंयोग 
। अल्यन्ताश्निसंयोग कट्या जवि नरी । याते ता घटविषे जैसे सो उक्तसाध्य नहीं है तैसे सो अत्यंत । 
 अश्रिसंयोग घटितंहेतु भी नहीं है । यतिं ता षटविषे तिस उक्त हैतुका व्यभिचार होवे नदीं । 
कवा ता उक्तअलुमानविषे ' अत्यन्ताभिसंयोगे सत्यपि पूवरूपविजातीयदूपानधिकरणतवात्‌' | 
। इतनामात्र ही जो हेतु कहते ता हेतुविषे ‹ पृथिवीत्वात्‌ ' यह्‌ पद नहीं कंथन करते तौ ता 
देका जटपरमाएवोविषे व्यभिचार होता । काते ? तिन जल्परमाणवोविषे अत्यन्तभधि- 
{ सयागके हूए भी पूर्वरूपे बिजातीयरूपकी उलत्ति हेती नही । यते सो हेतु तौ तिन जल 
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परमाणवो विषे है, परंतु तिन जठपरमाषटुवोविषे सो विजातीयरूपं प्रतिबंधकद्रव द्रव्यसंयुक्त- 
= न क ४ ३ जटपरमाणवोंविषे # क क होणेते # , कः 
| त्वंहप साध्य हं नह । यातं ता साध्यके अभाववाटे तिन जपरमाणवोविषे वृत्ति होणेते सो 


उक्तं हेतु व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचारदोषफे निवृत्त करणे वासते ता उक्त हेतुविषे 
ˆ पृथिवीतात्‌' यह पद कथनं कम्य हे । तहां तिन जलपरमाणवोविषे सो प्रथिवीत्व हे नही, ¦ 

यापं ता पृथिवीत्ववटितंहतुका भी अभाव होणेतं तिन जट्परमाणवोंविषे तिस उक्तहवुका ' 
। व्यमिचार हो नही इति । इस प्रकारके अलुमानप्रमाण करिकै तिस तेजस सुवणेकी सिद्धि | 
। संभवे हे । तातयं यह-पार्थिवद्रव्यके साथि जो अत्यन्तअभधिसंयोग है सो अत्यन्तअभिसेयोग 


(क ५ 
। 
॥ 
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ता पाथिवद्रव्यके साथि विजातीय तथा रूपके उलत्तिका प्रतिबेधक तथा द्रववशणवाला 





॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
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। एसे दव्यके संयोगसंवधते विना ता पार्थिवद्रव्यविषे प्रवरूपतै विजातीयरूपक्ं अवश्य करिकै 
| ७ च, क त [ज [९ (क) च [ख्‌ # [क # क न, (ष 
उन्न करे हं । नसं तंडुटादिकं पाधिवद्रव्योके साधि जो अव्यंतभधिका संयोगे सो 
 अव्यंतअभिसंयोग जलरूप भतिबधकेते विना तिन तंइटादिक पार्थिवद्रव्योविषे पूवैशुङ्का- 


| दित विजातीय नीलादिक रूपक उत्पात अवश्य करे है ओर सुवणैविषे स्थित जो ' 
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।  परीतरूपवाला तथा युरुत्ववाटा पाथिवभाग हं ता पार्थिवभायके साथे अनेकवारं ता 
‹ अत्य॑तअभिसंयोगके हूए भी ता प्रवेक पीतहूपते विजातीय नीलादिकं रूपकी उत्पत्ति होती 
‹ नदीं । यतिं ता पाथिवभागके साथि ता पाथिवभागेते विजातीय तथा पूवैषीतरूपतँ विजातीय 
नीलादिकं रूपकी उत्पत्तिका प्रतिवेधक तथा दवत्वुणवाला एसे किसी द्रव्यका सेयोगसंबध 
अवश्य अंगीकार करणा होवेगा । तहां पूवेउक्त रीतिसे परथिवी जट वायु आदिकं द्रव्योंक तों 
ता विजातीयषपकी उ्पत्तिविषे प्रति्वंधकता संभवती नहीं । परिशेषते तजरूप द्रव्यकं हीं ता 
विजातीय रपके उतयत्तिका प्रतिवंधक मानणा होगा । सो प्रतिर्वधक तेज हीं सुवणेरूप हे इति॥ 
सुबणादिको तेजस होने वि श्वति प्माण-किंवा केवल इस प्रवं उक्त अनुमान प्रमाण करके हीं 
ता सुवणेविषे तेजसरूपता सिद्ध नहीं हे । किंतु अप्रेरपत्य प्रथमं हिरण्यम्‌ इत्यादिक शति 
पमाणं भी ता सुवणेविषे तेजसरूपता हीं सिद्ध होप है । दस भ्रकारकी उक्तरीति रजत 
ताप्रादिकोविषे भी तेजसृद्रव्यूपता जानि टैणी इति । अन्य ग्रन्थकारोके मतसे तेजका भद-ओंर 
कितनेकी न्यायग्रथोविषे तं उद्धतरूपस्पशे 3, अवुद्धतरूपस्यशं २, उद्धतस्प्शाव॒द्धतरूप ३, उद्भ- 
 तरूपावद्धतसशे ४ इस भद करिके सो पूरवेउक्त तेजद्रव्य च्यारि भरकारका कथन कव्या है। 
तहां जिस तेजका रूप तथा सशे दोनों उद्धूत हेव हे सौ तेज उद्रतरप स्पशं कल्या जावै 
है । जसे यह प्रसिद्ध सूयं अभिरूप तेज है । ता सू्थअधनिरूप तेजका भास्वररूष तथा उष्ण- 
स्पशे सवंलोकोंकूं प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है १॥ ओर जिसतेजका रूप तथा सश दोनों अवुद्धत 
होवे है सो तेज अनुद्रतरूप खश कल्या जावि ह । जेसे चश्द्ियरूप तेज है । ता चक्रिय 
रूप तेजका शुङ्कभास्वरखूप तथा उष्णस्पशं किंसीकूं भी प्रत्यक्ष होता नहीं, तहां जे रूपस्पशौ- 
दिक प्रत्यक्षज्ञानके योग्य होवे है ते रपस्पशादिक उद्रत क्ये जवि हे ओर जे रुपस्पशीदिक 
 ्रत्यक्षज्ञानके अयोग्य होवे ह ते रूपस्पशाकि अुद्रत क्ष्ये नवह २ ॥ ओर जिस 
 तेजका स्पश तो उद्रत हवे हे ओर रूप अनुद्धत होवे हे सो तेज उद्धतस्यशौवुद्रतरूप कट्या 
जावे दै । जसे अभिआदिकों करिके तप्यहूए जठविषे स्थित जो तेज है ता तेजका उष्णस्य 
तो उद्धत हणेते तकरदद्रिय करिके जान्या जवे हे । ओर शु्कमास्वररूप अवुद्त हणे | 
 चशुदद्रिय करिके जान्या जावे नहीं, या कारणतेंहीं तिस तेजका वायुकी न्यां चाच षपत्यक्ष | 
तथा त्वाचपरत्यक्ष होता नहीं । काहेनै } भाचीननेयायिकोके मतविषे तों बाद्यदरव्यके परत्यक्च 

। 

। 

। 
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तिस तेज विषे भी नही हे । याते जैसे ता वायुका चक्षद्रिय करिकै तथा तक्‌ इंद्िय करि 
{ प्रत्यक्ष नहीं हवे है तैसे ता तेजका भी चश्चुदिय करिकै तथा त्वक्द्रिय करिकै परतपक्ष होता 
{ नहीं किंतु जसे वायुके स्पशेमात्रका त्वक्ेद्िय करिकै प्रयश्च होवै ह तैसे तिस तेजकेः उष्ण- | 
| स्यशमात्रका हीं त्वक्‌ दद्रिय करिके प्रक्ष होवे रै ओरजे मीमांसकं तथा नर्बीननैया- 
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विषे महत्वसमानाधिकरणउद्रतहप कारण होवे है, सो उद्तरूप जसे वायुविषे नहीं हे तैसे 
| 


॥ 
. 
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द्रव्यके त्वाचमत्यक्षविषे महसमानाधिकरणडद्धतस्पशेकूं कारण माने है तिन मीमासकोके 
मतविषे तथा तिन नवीन नेयायिकके मतविषे जसे वायु चाक्चुषप्रत्यक्षका अविषयहूभा मी , 
त्वाचप्रत्यक्षका विषय हीं हे तसे सो तप्रजटविष स्थित तेज भी चाक्षुषप्रस्यक्षका अविषयहूभा 
भी खाचपरत्यक्षका विषय हीं है ३॥ ओर निस तेजका रूष तों उद्धूत होवे हे ओर सश | 
अनुद्धत होवे है सो तेज उद्धृतदूपावुदधूतस्पशं कल्या जावे है । जेसे परदीपादिककी भभारूप तेज | 
हे । ता भरभारूप तेनका शुङ्कभास्वरखूप तौ उद्धत हे आर उष्णस्पशे अबुद्धत ह । या कारणतं 
हीं ता प्रभारूप तेजका केवट चाक्षुषपरत्यक्ष हीं होवे हे, वाच भत्यक्ष होवे नही । ओर जे नया- ! 
यिक बाह्यद्रव्यके प्रत्यक्षविषे मह्वसमानाधिकरण उद्धतूप उद्धूतस्पशं दोनों कारण मानें 
हें तिन नैयायिकोके मत विषे तों ता प्रभाका चाक्षुषप्रत्यक्च भी होता नहीं । यह सवे वात्ता 
आगे वायुनिूपणविंषे स्पष्ट करिके करेगे ४ ॥ तेजविरेषामं सुवण दिका अन्तनाव-ङाकृ; इस 
पूवं उक्तं च्यारि प्रकारके तेजविषे ता सुवणंरजतादिरूप तेजका केस तेजं विषे अतभाव ई! 
समाधान ता सुवरणरूष तेजका उद्धतरूपसपशनामा प्रथमतेनविपे ही अंतमाव है । अव॒द्त- 
रूपस्पशनामा द्वितीय तेजविषे ता सुवणका अंतभाव नहीं दे । कातता सुवणेक्रं जो अवुदत- 
हषवाला मानिये तों ता सवर्णका चाक्चुषपरत्यक्ष नीं होगा ओर ता सुवणेका चाक्षुषपत्यक्ष | 
तो सवैटाककू अयुभव सिदध है । यतं सो सुवणं अनुद्धतरूपवाढा नहो हे, कंठ उद्धूतरूपवाखा 
हौ है ओर ता सुवणेकं जो अनुद्रतसपशैवाठा मानये तौ ता सुवणेका तवाचपत्यक्च नहीं होवैगा । 
र ता सुवणंका त्वाचप्रत्यक्च भी स्व॑टोकोकृं अवुभवसिद्ध है । यतिं सौ सुवण अनुद्रतसश- | 
वाला मी नहीं है, किंतु सो सुवणे उद्धतस्पशेवाटा ह॑। ह । यातं ता सुवणहपतेजका ता उद्धूत 
पस्पशं नामा भ्रथमतेजविषे हीं अंतमीव संभवे हे । इंका-ता सुवणंरूप तेजविष जो कदा- 
चित्‌ उद्भतशूप तथा उद्भतस्पश रहता हविं तौ जसे सुयं-आभेषरूप तेजका शङ्कं भास्वररूप तथा 
उष्णस्पश स्वैटोकोंकं परतयकष प्रतीत होवे हे तैसे ता स॒वणरूप तेजका भी सो शृष्धभास्वररूप 
तथा उष्णसशे सवैटोकोकु प्रत्यक्ष प्रतीत होणा चाहिये, सो प्रतीत होता नहीं । याते ता , 
सवर्णं रूप तेजका ता भरथमतेजविषे अंतभाव संभवता नही, किंतु ता द्वितीयतेजविषे ॑ 
हीं अंतमःव संभवे है । समाधान-ता सुव्णरूप तेजविषे ता उद्धतपस्पशंके विव्यमान 
हए भी ता रुपस्पशका जो नहीं प्रहण होवे है सो बट्वान्‌ सजातीय पाथिवरूप ॥ 
{ स्पशकत अभिभव करके नहीं हवै है । तहां तेजससुवणेविषे मित्या हूभा जो पीतिमय॒र- ( 
| 
॥ 
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तका आश्रयभूत पार्थिव भाग है, तिस पार्थिवभागविषे जो पीतरूप रहै हे तथा अवुष्णाशीत 


(न 


स्पशं रह है सो पीतरूप तथा अदष्णाशीतस्पशैरूपत्व जाति करिके तथा स्पशंतजाति 
: करक ता ुवणंखूप तेजके रुपस्यके सजातीय हे, तथा ता सुवणेरूप तेजके कूप्शेते | 
¢ 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १३१) 
5 न ण म त 9-9-99 भ 
सो पाथिवभागका रुपस्यशे बलवान मी है । ता रूपस्पशैकिषे बलवानूपणा प्रत्यक्षज्ञानरूष | | 
; का्यके बरत ही जान्या जावे हे अथात्‌ दोनों प्रकारके रूपस्पशंविषे निस रुपस्परीका । 
† भत्यक्षज्ञान होवे है सो पस्पशे तीं बटवान्‌ कट्या जवे है ओर जिस रूपस्यशंका प्रत्य- 
¦ क्ज्ञान वहीं हवै है सो रूपस्पशे दुबल कट्या जावि हे । सो इस प्रकारका बधान प्रणा 
ता पाथिवभागके रूपस्पशविषे हीं हे । ता सुवर्णरूप तेजके रुपसपशविषे ह नहीं । र्मे बल- 


4 वान्‌ तथा सजातीय पाथिवषप स्पशेकत अभिभवे तिस तेनससुवणेके रूपस्यर्शका अरहण 
| होता नहीं । भाखरेतर इक अ्रहणकी दंका-वछवत्सनातीयग्रहणकृतमगदणम्‌ अभिभवः। 
| 


[~ 
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अथं यह-बलवान तथा सजातीय रेस वस्तुक ग्रहण करिकै जो वस्तुका अग्रहण हे, यह ' 
हीं तिस वस्तुका अभिभव हे । सो हां परसङ्गविषे ता बटवाय्‌ तथा सजातीय पाथिवभागेके ' 
हपस्पशेके भ्हेण करिकै जो तैजस सुवणेके रूपसपशंका अग्रहण है सो अग्रहण । 
हीं ता तैजससुवणेके रूपसपशंका अभिभव है । इस भरसषगविषे यहणशब्द करके सर्वत्र प्रत्यक्ष | 
ज्ञानका हीं रहण करणा । तहां सूर्यपदीपादिक भकाशविषे ता पाथिवभागके पीतखूपका 
ग्रहण होवे है । यतँ तहां ता तेजससुवणके भास्वरशुङ्ररूपका ग्रहण मत होवो, परन्त॒ अन्ध- 
कारविषे ता पाथिवभागके ता पीतरूपका बरहण होता नहीं । याते ता बलवतसनातीयभ्रहण- | 
छेत अघ्रहणरूप अमिमवके अभावे दूए ता अंधकार विषे ता तेनससुवणेके तिस भास्वरशृङ्क- । 
हप श्ण होणा चाहिये, ओर होता नहीं । इसका समाधान--ता बल्वतूसनातीय प्रहण- ' 
छत अग्रहण हम आभिभवरपता नही मानते । जिस करके अंधकारविषे ता तैनस सुवणके 
मावरशुरपके पत्यक भि होवै । कित्‌ बरवत्सजातीयसमबन्क्कतमयदणम्‌ अभि- । 
भवः । अथं यह-बलवान्‌ तथा सजातीय एेसी वस्तुक सेवंध करके जो वस्तुका अग्रहण है 

। 
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= हीं तिस वस्तुका अभिभव हे । या पकारके अभिभवकरं हम अंगीकार करे है, तहांता 
तेजस सुवणेके रुपस्पशेविषे ता पार्थिवभागके खुपस्यरीका स्वसमवापिसंयुक्त समवायरूप सेव॑ध 
ता अंधकारविषे भी विव्यमान है । यातं ता उक्त अभिभवके विवयमान हए अन्धकारविषे ता | 
युवणके भास्वरशुरपके भतयशचकी भागि दोदसके नहीं । तहां इस उक्त सवंधमिषे सवब्द । 
। करक ता पाथिवभागके पीतरूपका तथा अवुष्णाशीतस्पशंका ग्रहण करणा । ता रुपसैका । 
| समवायिकारण सो पाथिवभाग है । तिस पार्थिवभागके सैयोगतेवेधवाला सो तेजसण्ुव्णं ३। 
(| ता तेजस सुवणेषिषे ता भास्वरशु्करपका तथा उष्णसपरशंका समवायसेषष्‌ है। उस प्रकारके 
1 परपरासंवंध करिकै जो ता तेजस सुवणेके रूपस्पशोविषे ता पाथिवमागके रुपस्परीकी स्थिति 
| है यह ही ता तैजस सुगणेके रपस्पशेका अभिभव हे, ता अभिमव करिकर तिस तैजस (` 
१ 








एुवणके भासवरशङ् रूपका तथा उष्णस्पशैका यक्ष होता नहीं, किंतु ता पार्थिवभागके || 


पीतरूपका तथा अचुष्णाशीतस्पशेका हीं प्रत्यक्ष होवे हे । इस प्रकारके अभिभव कर्कि ता | 
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न्यायभ्रकाङर । 


2 
तैजससुव्णके भास्वरशुङहपके तथा उष्णस्यशके अग्रहणहूए भी सो सुवणं उद्रतरूपसखशेवाला | 
हीं है । अवुद्धतहूप स्पशेवाढा नहीं है । अन्धकारमं भी दीखनेकी शंका-ता सुवणेकू जो उद्रत- , 
 रपस्पशेवाा तेनसद्रव्य मानेगि तों अन्धकारषिषेभी ता सुवर्णका चाक्षषप्रत्यक्ष होणाचाहियि । 
काहेते१ महत्वपरिमाणवाटे तथा उद्ध॒तहप सपशंवाले तेजसंद्रव्यके चाश्चुषपत्यक्चविषे दूसरे तेजके 
सयोगकी अपेक्षा होती नहीं । जैसे सूयं प्रदीपादिकं तेजके चाक्चुष प्रत्यक्षविषे दूसरे किसी 
 तेजके संयोगकी अपेक्षा होती नहीं तैसे ता सुवणेरूप तेजके चाक्षुष प्रत्यक्षविषे भी दृसरे किसी 
 तेजके संयोगकी अपेक्षा नहीं होगी । यतिं अधकारविषे भी ता सुवणेका चाक्षृष प्रत्यक्ष 
 होणा चाहिये ओर अंधकारविषे ता सुवणेका चाक्षष भत्यक्ष किसीकू भी होता नहीं । 
याते सो सुवणे तेजसद्रव्य नहीं हे । इसका समाधन-रूपकू न विषय करणेहारा एेसा द्रव्यका 
चाक्षुष भत्यक्ष होता नहीं, कितु रूपक विषय करणेहारा हीं द्रव्यका चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होवे दे । याते यह अथं सिद्ध होवे है-ता द्रव्यके चाक्षुष प्रस्यक्षविषे ता रूपके चाक्षुष 
प्त्यक्षकी आटोकरसयोगादिरूप सामभी भी कारण होवे हे । तहां तेजससुवणेके भास्वर 
शुङ्ूपका तौ प्रवेउक्त गतिम ता पार्थिव पीतषूपकरिकं अभिभव होट रद्या हे । यतिं ता 
भास्वर शुङ्करूपका तों चाश्च॒ष प्रत्यक्ष सम्भवत। नहीं ओर जिस पार्थिवपीतरूप कर्के ता 
 सुषणेका चा्ुषप्रत्यक्च होवे हे ता पीतहपेके चा्चुष प्रत्यक्षकी सामभी जो आटोक- 
संयोग हे सौ आटोकसंयोग ता अंधकारविषे है नहीं । यतिं ता अंधकारविषे ता सुवर्ण- 
रूप तेजका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता नहीं । शेका-जेसे कष्ठादिरूप पृथिवीके रक्तपीतादिरूष 
करिके अभिभवकू पराप्त हृ भी अभिका भास्वर शुष्करूप आपणेकू तथा अन्य पदार्थों 
भरकाश करे है तैसे ता पार्थिव भागके पीतरूप करिकि अभिमवकू प्रा हृभाभी सो तनस 
सुवणेका भास्वर शुङ्करूप आपणेकृ तथा स्वसमीपवर्तिं अन्य पदार्थों अवश्य करके भरकाश 
करेगा । समाधान-ता कष्टादिक पृथिवीके रक्तपीतादिक रूपेन ता अधिके भास्वर हपका 
अभिभव नही क्या किंतु ता भास्वर रूपके शृङ्कत्वका अभिभव कव्या है । यतिं सो 
अभिका भास्वर रूप आपणेकृं तथा स्वसमीपवर्ति अन्यपदार्थाकृ प्रकाश कर है ओर दहां | 
सुवणेविषे तों ता पार्थिव पीतरूपने शष्कुल भास्वरत्व दोनोका अभिभव कयाहे । यतं सो 

|| तेजस सुवणेका भास्वर शुद्करूप आपणेकुं तथा अन्यपदार्थोकं प्रकाश करता नहीं । याति यह 
अथे सिद्ध भया-सो सुवण उद्धुतअभिभूतरूपसपशे नामा तेज है अर्थात्‌ उद्धूत तथा अभि- 
भूत है रूप स्पशं दोनों जिस तेजके, सा तेजूप सो सुवणं हे इति । ओर केक प्रन्थकार-तौं 
ता सुवणेरूप तेजकृ पूवैउक्त च्यारि प्रकारके तेजविषे चतुथं तेजरूप माने रह अथात्‌ उद्रत 
अभिभूतरूप अनुद्धतस्पशं ता सुवणैकुं माने ह । तहां उद्धूत है तथा अभिभूत है शूप जिस 
तेनका तथा अवुद्धूत है स्पशं जिस तेजका, ता तेजका नाम उद्धत अभिभूत अनुदधूत 


0 पायो 
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दवितीयपारेच्छेद्‌ । ( १३३ ) 
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स्पशे है । ठेसा तेजरप सो सुवणं है । इस मतविषे सो सुवण केवल चाश्वुष परत्यक्षका ही | 
विषय हे, त्वाच प्रत्यक्षका विषय नहीं है । स्वं प्रकारते सो सुवणे तेजस द्रव्यरूप हीं 
है । इस रीति रजतताभ्रादिकोंविषे भी तैजस द्रव्यरूपता जानि ठेणी इति ॥ ३ ॥ 
इति तैजनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ॥ 
4 
॥ 
॥ 
॥ 














वायुका निरूपण । 

अव वायुहूप चतुथं द्रव्यका निरूपण करे ह । वायुके लक्षण-तहां रूपरहितस्परवान्‌ 
वायुः १। अथवा अपाकजादुष्णारीतस्परोवाच्‌ वायुः २। अथवा वायुत्वजाति 
मान्‌ वायुः ३ । परथम-अव इन तीन लक्षणोंविषे प्रथम लक्षणका अर्थं निरूपण करे है । तहां | । 
जो द्रव्य रूपण रहित हभ स्पशंयुणवाला होषै है सो द्रव्य वायु कट्या जै है । तहां | 
सो वायु रूपयणते रहित भी ह तथा समवाय सम्बन्ध करिके स्पशंखणवाटा भी है । यते 4 
यह रूपरहितस्पशेववरूप वायुका लक्षण सम्भवे हे । पदक्रत्य-तहां 'रूपरहितः वायुः › इतना 4 
माहीं जो वायुका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' स्पशंवान ` यह पद नहीं कथन करते तौ ! 
आकाशादठिकोंविषे ता वायुके लक्षणकी अतिग्यापि होती । काहे ! जैसे सो वायु शपते | 
| 

| 

। 
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हितहै तैसे आकाश, काट, दिशा, आत्मा, मन यह पांच द्रव्य तथा यणकमोदिक सवपदाथ | 
भीता रूपे रहित हीं है। ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे.स्पशेवान्‌' यहं 
पद्‌ कथनं क्या हे, तहां ते आकाशादिक द्रव्य तथा यणकमोदिकं पदाथं ता रूपयणेतं राहेत 
हए भी ता स्पशंुणवाले द नहीं । याते तिन आकाशादिकोंषिषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याि 
हवि नहीं । किंवा (स्पशंवान्‌ वायुः › इतनामात्र हीं जो ता वायुका लक्षण करते ता लक्षण 
विषे "रूपरहित यह पद नहीं कहते तौ परथिवी ज तेज इन तीनों द्रव्योविषे ता लक्षणका 
अतिव्याि होती । कात } जने सो वायु स्पशंखणवाठाहे तैसे ते पृथिवी भादिकं तीन द्रव्य 
भीता स्पशयणवाले हीं है, ता अतिष्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' रूप- | 
रहित ' यह पद कथन क्या है, तहां ते पृथिवी जल तेज रूप तीन द्रव्य ता सशंयणवाले | 
हए भी रूपयुणतै रहित नहीं ह किंतु रपयणवाटे हीं है । याति तिन पृथिवी आदिकं तीन ¦ 
॥ 








द्रव्योंविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यामि हतै नहीं इति । रक्षणका अन्य प्रकारे निवैचन-जो 
वायु प्रथमक्षणविषे उदयन्न होक द्वितीयक्षणविषे नाशक भराप्हूभा हे ता उतसन्नविनषट वायु 
विषे ता उक्त टक्षणकी अन्यानि हीं हवे रे । काहे ! प्रथमक्षण विषे तँ द्रष्य निरण हीं उन्न 
होवै है यह वाता पूरवे विस्तारय निरूपण करि आये हँ । याते उत्यतिक्षणविषे तों ता वायुिष 
सो सशंयण संभवता नहीं आर जिस्‌ द्वितीयक्षणविषे ता वायुिषे सशंयणने उन्न हेणा था 
तिस द्वितीयक्षणविषे सो वायु आप हीं नष्ट होई गया । यतिं ता उत्न्नविनष्ट वायुविषे तथा 
{| उललिक्षणावच्छिन वायुविषे ता रूपरहितस्पशेवत्वरूप ठक्षणकी अब्यापि हीं होवे है । एेसी 
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( १३४ ) स्यायमक्छाद् । 
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शंकाके प्राह्णः अब ता उक्तटक्षणका अन्यप्रकारंते निवंचन करे है-रूपरहितस्पशव 

दरत्ति्रव्यत्वषाक्षादचाप्यजातिमान्‌ वायुः । अर्थ यह-हपते रहित स्यशेवाटे दव्यविषे रहणे- 
हारी सी जा द्व्यवजातिका साक्षातव्पाप्यजाति है ता जाफिवाडा द्रव्य वायु कट्या जां 
हे । एसी वायुलजाति दी हे । काहते १ सा वायलजाति शपते रहित स्पशंयणवाटे वायुकिषे हीं 


(| 





„न ~ ~ ~ न ^~ ~ = | 


| रहे हँ तथा नवद्रव्योविषे रहणेहारी द्रव्यलवजातिका सरा वायुलजाति साक्षावव्याप्य भी हे। | 
१  ठेसी वायुत्वजातिवाट। सो उतन्चविनष्ट वायु भी ह तथा उदपत्तिक्षणावच्छिन्न वायु भी हे। 


याते ता वायुविषे इस लक्षणकी अन्यापि हवे नही । प्दक्ृत्-तहां द्व्यत्वसाक्षाब्याप्यजा 
तेमान्‌ वायः इतनामतदहीं जो ता वायका लक्षण करते ता टक्चषणविषे “ हपरहितस्पशष- 
यह पद नहीं कथन करते तो पृथिवी, जट, तेज, आत्मा, मन दन पांचोदव्योविषे ता 
टक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे ? जस सा वायुलजाति ता द्रव्यतजातिका साक्चावन्याच्य 
हे तमे पृथिवीत्व जल तेजस्व आत्मत्व मनस्तव यह पांचांजातियां भी ता दव्यत्वजातिके 
साक्षातन्याप्य ही हं । एसी पृथिवीलादिकं जातियोकूं ठेके तिन परथिवी आदिक दरव्यांदिषे ता 
ठक्चषणकी अतिव्याति होवेगी । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता 
। जातिका ‹ शूपरहितस्पशवद्त्ति ` यह विशेषण कथन कन्या हे । तहां ते एथिवीतादिक पाचों 
। जातियां रूपरहित स्पशवाटे दव्यावेषे वृत्ति नहीं टे, यतिं तिन परथिवीत्वादिक जाति्योकूं 
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टके तिन प्रथिरव(आदिक दव्योषिषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होप नहीं । किंवा ‹ रपरहित , 
स्पशवद्रतिजातिमान्‌ वायुः ' इतनामार हीं ज ता वायुका लक्षण करते ता ठक्षणविषं (्रष्य- | 
त्वसाक्षाज्याप्य यह पद नहीं कथन्‌ करते तों सत्ताजातिकं ठेके दव्य गुण कमं इन तीनों | 
पदार्थोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती तथा द्रव्यत्वजातिकं छेके पृथिवी आदिक अष्ट | 
द्रव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे ? रूपरहितस्पशवाटे वायरूप दव्यविषे सा ; 
सत्ताजाति तथा द्रव्यत्वजाति समवायसंबंध करिके रहे हे, यतिं सा सत्ताजाति तथा द्रव्यत 
जाति रूपराहितस्पशंवत वृत्ति कही जावे हे । एेसी सत्ताजाति द्रव्य यण कर्म इन पीने पदार्थोविषे 
रहे हे तथा रेसी दरव्यलवजाति प्रथिदीआदिक सवद्रव्योविषे रहे हे । ता अतिव्याति दोषके । 
निवृत्त करणे वासते ' दरव्यत्वसाक्षाव्याप्य ' यह ता जातिका विशेषण कथन कव्या हे । तहां | 
| जा जाति ता द्रव्यत्वजातिके देशत न्युनदेशविषे रहे है सा जाति हीं ता इव्यलजातिका 
व्याप्य जाति होवे हे । ठेसी दव्यत्वजातिकी व्याप्यता ता सत्ताजातिविषे तथा इव्यत 
जातिविपे है नहीं । यतं ता सत्ताजातिकूं टेके तथा उन्यवजातिकरं ठेके ता लक्षणकी तिन 
द्व्यादिकोविषे अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ‹ स्पशेवद्रतिद्रव्यत्वमाक्षान्याप्यजातिमानच्‌ 
वायुः" इतनामाज्र हीं जो ता वायुका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ रूपरहित' यह पद नही 
कथन्‌ करते तों परथिवी जट तेज इन तीनों व्योष ता लक्षणकी अतिव्याप्ि होती । 
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¢ द्वितीयपरिच्छेद । ( १३९ ) 
स 
त ति-वरणवाटे वायि रह = ५ ॥ 
काहेत ¢ जसे सा वायुत्जाति सशैयणवाटे वायुिषे रहे है तैसे पृथिवीत्व, जटत्व, तेजस्तव । 
यह तीन जातियां भी यथाकरमते ता स्पशेयणवाटे पृथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्यो विष 


॥ 
रहे है तथा ता वायुखजातिकी न्यां द्रव्यत्वजातिके साक्षावव्याध्य भी हे। रेसी प्रथिवी- ॥ 





त्वादिकं तीन जाति्ोकू ठेके तिन पृथिवी आदिक तीन ्रव्योविषे ता उक्तरक्षणकी अति- 





॥ 
व्याति होगी । ता अतिव्यापि दोषके निव्रत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ˆ परहित! यह | 
पद्‌ कथन कन्या है । तहां ते परथिवीभादिकं तीन दव्य रूपतें रहित नही है, किंतु रूपवाट । 
हीं है । यतिं ते परथिवीत्ादिक जातियां रूपरहित खशवाले द्रव्याविषे वृत्ति नहीं है । यतिं | 
तिन पृथिवीतवादिक जाति्योक ठेके तिन पृथिवी आदिक तीन इव्योंविषि ता उक्तंटक्षणकौ 
अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' सूपरहितव्रत्तिदव्यत्वसाक्ाव्याप्यजातिमान्‌ वायुः ` इतनामात्र | 
हींजोता वायुका ठक्षणकरते ता टक्षणविषे ' स्यशेवत्‌ ' यह पद नही कथन्‌ करते तों 
आल्ाविषे तथा मनविषे ता क्चषणकी अतिव्यामि होती । काहितै ? जसे रपरहितवायुविषे | 

। 
॥ 
| 
ह 
। 
$ 
। 





वायुत्वजाति रहे है तैसे रूपरहित आत्माविषे आत्मत्वजाति रहे है तथा रूपरहित मनविष । 
मनस्वजाति रहे हे। ओर सा आत्मत्वजाति तथा मनस्खजाति दायुत्वजातिकी न्यां ता | 
¡ रव्यत्वनातिका साक्षावव्याप्य भी है। देसी आत्मलजातिकरं तथा मनस्वजातिकुं छेके आत्म- 
¦ विमि तथा मनविषे ता उक्तटक्षणकी अतित्यि हेवैगी । ता अतिव्याप्ति दोषके नितवतत करणे 

वास्तै ता लक्षण विषे “ सेवत ` यह पद कथन कव्या हे । तहां ता आत्माविषे तथा 
 मनविषे सो स्पशखण रहता नहीं । याति सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वनाति स्शेयणवाटे 











द्रव्यिषे रहती नहीं यतिं ता आत्मत्वजातिकै तथा मनस्तजातिकू ल्के ता आत्माविषे 
तथा मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हवे नहीं किंवा दस उक्त लक्षणविषे साक्षात्‌ ` यह 
पद जो नहीं कथन करते किंतु 'रूपरहितस्पशेवद्रतिद्रव्यतवव्याप्यजातिमान्‌ वायुः इतनामाच् 
हीं ता वायुका लक्षण कसते तीं शृपरहितस्यशवाले भाणवायुविषे वत्तेणेहारी तथा 
दरव्यत्वजातिका व्याप्य रेसी प्राणत्वजातिकूं छेके ता प्राणवायुविषे तों सो लक्षण घटता; 


"ष्क -स्छः - ष्ट च - प्य - ष्टी भक 
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{ प्रतु प्रमाण आदिरूप वायुविषै ता ठक्षणकी अव्यां ०५७८०. निस कारणं सा | 

‹ प्राणलजाति संववायुविषे रहती नही । ता अनव्यापिदोषकीनव्रृत्तकरण वासते ता सक्षण- 

विषे “साक्षात! यह पद कथन कप्या रै । तहां सा प्राणतनाति ता इ्यत्वजातिका व्याप्य | 

1 हृदं भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य हे नहीं, किंतु ता द्र्यत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य 

{ जा वायुलजाति है ता वायुवनातिका साक्षात्‌ व्याप्य सा प्राणतजाति है । यतता 

साक्षातपदके कहणे करिकै ता प्राणत्वजातिकूं रेके ता ठक्षणकी अव्यापि होवे नहीं इति॥१॥ ! 
द्वितीयलक्षणका निरूपण-तहां इतने पेत ‹ रप्रहितस्यशेवान्‌ वायुः ' इस परथमटक्षणका | 


अथ निरूपण कव्या । अव अपाकनातुष्णाशीतस्परोवान्‌ वायुः इस द्वितीय लक्षणका | 


व 


¢ 
| 


यिका 











( १३६ ) त्थायभकरि । 
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अथं निहपण कर हें । तहां जो स्पशं अभिआदिकतेजके संयोगूप पाककरिके जन्य नीं 
{ होषे है सो स्पशं अपाकज कट्या जाव है ओर जो स्पशं उष्णभावते तथा शीतमावत रहित 
| होवे हे सो स्पशं अनुष्णाशीत क्या जावे हे । एसे अपाकज तथा अनुष्णाशीत स्पशवाटा 
{ जो द्रव्य होवे है सो रव्य वायु कट्या जाव है । तहां अपाकज तथा अठुष्णाशीत रसा सश 
{ केवल वायुविषे ही रहे हे, पृथिवी आदिक द्रभ्योंविषे रहता नहीं । यतिं सो अपाकज 
। अदष्णाशीत स्पशेवचखहूप वायुका लक्षण सम्भवे हे । प्दकृत्य-तहां ‹ स्पशवान्‌ वायुः ' 
| 





[त त -प्छ- ^ छि । 








इतनामात्र हीं जो ता वायुका लक्षण करते ता टक्षणवेषे ` अनुष्णाशीत ` यह पद नहीं 
केथन करते तो जटविषे तथा तेजविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहितैं सो 
वायु सशेखणवाहा हे तसे सो जट तेज भी ता सशंयणवाटा हीं हे ता अतिव्याप्ति दोषं 
निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे अवुष्णाशीत' यह ता सशंका विशेषण कथन कव्या है । 
तहां जविषे तथा तेजविषे सो अवुष्णाशीतस्पशं रहता नहीं, किंतु जटविषे तों शीतस्पशं रहे 
हे ओर तेजविषे उष्णस्पशं रहे हे, वायुविषे हीं सो अदष्णाशीतस्पशं रहे है । यात जटविषे 
{ तथा तेजविषे ता उक्त लक्षणर्क अतिव्यापनिं होवें नहीं । किंवा अवुष्णाशीतस्पशंवान्‌ वायुः 
दतनामात्र हीं जो ता वायुका टक्षण करते ता टक्षणविषे ' अपाकज ` यह पद्‌ नहीं कथन 
करते तों पृथिवीविषे ता लक्षणकी अतिष्यामि होती । काहेतै जसे वायुविषे सो अदष्णाशीत- 
स्पशे रहे हे तैसे प्रथिवीविषे भी सो अनुष्णाशीतस्पशं हीं रहे है । यद्यपि किसी किसी 
पृथिवीविषे तथा किसी किसी वायुविषे उष्णस्पशं तथा शीतस्पशी भी भरतीत होवे हे, तथापि 
सो उष्णस्यशं तथा शीतस्पशं अभिके तथा जल्के सम्बन्धं हीं प्रतीत होवे हे, स्वभावतें ता 
पृथिवीविषे तथा वायुविषे सो उष्णस्पशं तथा शीतसशं हँ नहीं । किंतु सो अदुष्णाशोत- | 
स्पशे हीं है। ता अतिनव्यापि दोषक्रे निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे ता अनुष्णाशीत 
स्वशैका ' अपाकज ` यह विशेषण कथन कम्या हे । तहां यद्यपि ता पृथिवीविषे वायुकी 
न्थांईं सो अनुष्णाशीतस्पशे हीं रहे है तथापि सो पृथिवीका अचुष्णाशीतस्पशे अपाकज 
होता नहीं, किंत अभ्चिआदिक तेजके संयोगूप पाक करिके जन्य हीं होवे हे । वायुका हीं 
सो अनृष्णाशोतस्पशे अपाकज होवे हे । याते ता पृथिवीविषे ता उक्तटक्षणकी अतिग्यापि 
होवे नहीं । किंवा ‹ अपाकजस्पशवान्‌ वायुः ` इतनामात्रहीं जो ता वायुका लक्षण करते 
ता छक्षणविषे ` अदुष्णाशीत ` यह एद नहीं कथन करते तों पुनः जृविष तथा तेजविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । काते! जैसे सो वायु अपाकजस्पश्वाला हवे है तैसे सो 
जलतेज भी ता अपाकजस्पश्वाटा हीं हो है । ता अतिव्यापिदोषके निवत्त करणे वासते ता । 
लक्षणविषे ' अनुष्णाशीत ` यह पद्‌ कथन कथ्या हे । तहां ता जल्तेजविषे सो अनुष्णाशीत- ॥ 
स्पश रहता नहीं । यते ता जनटतेजाविषं ता उक्तलक्षणको अतिष्यापि होवे हीं इति । 
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| द्वितीयपरिच्छद्‌ । ( १३७ ) 
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 लक्षणका अन्य मकारते निवचन-जो वायु प्रथमक्षणा्िषे उलन्न होक द्वितीय क्षणाविषे नाशकं । ज 
भाप हभ हे तिस उलन्नविन्ट वायुिषे इस उक्त लक्षणकी अव्यापि हीं हो ह । कात 1 











। प्रथम क्षणविषे तैं दव्य निर्ण ही उलन्न हयै हे। याति ता उललिक्षणकिषे तों ता वायुषिषे 
¦ कों भी यण उलन्न होता नहीं ओर जिस द्वितीयक्षणमे ता वायुविषे ता स्पशंयणन उलन्न 
हणा था तिस दितीयक्षणविषे सो वायु आपह नष्ट होड गया । एसे उसन्नविन्ट वायुविषे 
तथा उत्पततिक्षणावच्छिन्न वायुविषे सो अपाकज अनुष्णाशीतस्यशंवरूप लक्षण है नही । 
यतिं ता वायुिषे तिस उक्त टक्षणकी अव्यामि हीं होम हे किंवा जिस पटादिरूष प्रथिवीविषे 
ता तेजसंयोगरूप पराकं करिकै सो अनुष्णाशीत स्पशे नहीं उलन्न हूभा है तिस्र॒ पटादिहष 
 पृथिवीविषे ता उक्त ठक्षणकी अतिव्यापि भी होवे है । इस भकार अब्याभिदोष कर्कि तथा 
अतिव्याभिदोष करक युक्त होणेतै सो पूर्वउक्त लक्षण संभवता नहीं । ठेसी शंकाके प्राप्हूए, 
अब ता उक्तलक्षणका अन्यपरकारो निवंचन करे हँ । जपाकनानुष्णाञ्ञीतस्पर्चवन्माजवृत्ति 
द्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमान्‌ वायुः । अर्थं यह-अपाकजपेसा जो अनुष्णाशीतसशं ३ 
ता स्पशेवाछे दव्यमात्रविषे रहणेहारी एेसी जा द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य जाति ह 
ता जातिवाला द्व्य वायु कट्या जाव है, एसी वायुत जाति हीं है, सा वायुत्वजाति 
ता उलन्नविनषट वायुविषे भी रहे है तथा ता उत्पिक्षणावच्छिन्न वायु विषेभी रहे है । 
यात ता वायुविषे इस लक्षणकी अव्यापि होप नहीं ओर सा वायुतजाति ता पटादिरूप 
प्रथिवीविषे रहती नहीं । यतँ ता पटादिरूप पृथिवीविषे इस लक्षणकी अतिम्यपि भी 

होवे नहीं । तहां ‹ जातिमाच्‌ वायुः ' इतनामातर ह जौ ता वायुका ठक्षण कसे तौ 
युणपदाथविषे तथा कमेपदाथंकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापरि होती । काहेतें ? जैसे सो वाथ | 
वायुत्वजातिवाडा हे तैसे सो युणक्मे भी युणतकर्मतजातिवाटा हीं हे । ता अतिव्याति- | 
दोषके निव्रृत्तकरणे वासतै ता लक्षणविषे ता लक्षणवटक जातिका ' दव्यत्वसाक्षाब्योप्य › यह । 
विशषण कथन कव्या है । तहां सा यणत्वजाति तथा करमेलनाति केवल यणविभे तथा 
कर्मविपे हीं रहे हे, किसी भी दरव्यश्िष रहती नहीं । यात सा यणलकमलजाति ता द्रव्यत 
जातिका व्याप्य कही जावे नहीं । यातत ता युणत्वकमत्वजातिकूं छेके ता यणकमीिषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा “ दव्यत्वसक्षाब्याप्यजातिमान्‌ वायुः ` इतना 
मात्रहीजोता वायुका लक्षण करते तँ आत्माविषे तथा मनविपे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होती । काते १ जसे सा वायुलजाति ता दरव्यत्वनातिका साक्षातव्याप्य है से आत्म- 
त्वजाति तथा मनस्त्वनातिभी ता द्रव्यत्वनातिका साक्षातग्याप्य है) एेसी आत्।तजातिकू 
लेके आत्माविपे तथा मनस्तजातिकटैके मनवे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवेगी । ता अति- 
व्यापिदोषकं निदृत्त करणे वासते ता लक्षणाकिते ' स्यशंवन्मातरव्रात्ि ' यह ता जािका विशे- 
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( १३८ ) त्यायम्रक्तरा । 
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षण कथन कम्या ह । तहां आत्माविषे तथा मन विषे सो सशय रहता नहीं । याते सा 

¦ आत्मलजाति तथा मनस्त्वजाति ता स्पशंयणवाटे द्रव्यमात्रविषे रहती नही । यतिं ता आल- 

लजातिकू छेके तथा मनस्तजातिकू छेके आत्माविषे तथा मनविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति 

¦ होवे नह । किंवा स्पशेवन्माचरवरृतिद्रव्यत्वसाक्षाब्याप्यजातिमान्‌ वायुः इतनामात्र ही जो ता ॑ 

‹ वायुका लक्षण करते तौ जठ, तेज इन दोनों दरव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । 

} काते ! जैसे सो वायु स्पशखणवाा ह तैसे जट, तेज यह दोनों दव्य भी ता स्पशंखणवाटे 

। हीं है । यातं ता वायुत्वजातिर्क न्याह नतव, तेजस्तर यह दोनों जातियां भी ता स्पशंखणवाटे | 
| 

्‌ । 

} ॥ 














नल तेज इन दोनों द्रव्योविषे यथाक्रमं रहे है । ठेसी स्पशेयणवाले द्रव्यमा्रविषे रहणेहारी 
नलत्व तेजस्तव जातिक्ू ठेके जल तेन विषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होर्वेगी । ता अति 

। व्यापि दोषके निबरृत्तकरणे वास्तं ता लक्षणविषे ता सशेका ` अनुष्णाशीत ` यह विशेषण 
कथन क्या है । तहां ता जिषे तथा तेजविषे सो अदष्णाशीतस्पशं रहता नहीं, किंतु 

। ता जविषे तौँ शीतस्पशं रहे है ओर ता तेनविषे उष्णस्परी रहे है । याति सा जलत्वजाति । 

¦ तथा तेजस्तवजाति ता अवुष्णाशीतसप्शवाटे द्रव्यविषि रहती नहीं । यात ता जठत्वनातिकू्‌ 

फ जलगिषे तथा ता तेजस्त्वजातिकरं छेके तेजविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि हवे नही । 

कवा ‹ अटष्णाशातस्पशंवन्मातवर्िद्रव्यतसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ वायुः ` इतनामात्र हीं जो 

त। वायुका लक्षण करते ता लक्षणविषे ता स्पशंका ˆ अपाकज ` यह विशेषण नहो कथन 


4 
९ 

९ 

। करते तौ परथिवीविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? जसे वायुविषे सो अनुष्णा- । 
> 
५ 
0 





शीतस्यशं रहे तैसे पृरथिवीविषे भी सो अनुष्णाशीतस्पशं हीं रह है । यतिं ता वायु 

जातिकी न्याई सा पृथिवीतजाति भी ता अदुष्णाशोतस्पशवले द्व्यविषे हींरहे रै 

तथा ता दव्यतवजातिका साक्षावव्याव्य भी है । ५६८ पृथिवीलजातिकू ठेके ता पृथिवीविषे 
‹ तिस लक्षणकी अतिव्याि हैमी । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्तकरणे वासते ता टक्षणाविषे 
ता सपशका “ अपाकज ` यह विशेषण कथन क्म्या है । तहां पृथिवी विष र्या 
‹ द्भ सो अदुष्णाशीतस्पशे अपाकज होता नहीं किंतु पाकज होवे है । वायुका सो अबु 
4 ष्णाशोात स्पश हीं अपाकज होवे है । यतिं सा प्रथिवीत्वजाति अपाकज अदुष्णाशीत 
 स्पशंवाे द्रव्यविषे रहती नहीं । यतिं ता पृथिवीत्व जातिकूं टेके ता पृथिवीविषे ता लक्षणकी 
। अतिव्याधि होये नही, किंवा ता उक्तलक्षणविपे “ मात्र ' यह पद जो नहीं कथन करते तों 
पृथिवीतःातिकूं केके ता लक्षणकी पृथिवीविषे अतिव्यामि होती । काहेतै ! जिस पटादिहूप 
4 परथिवीविर। सो पाकज स्पशं नहीं होवे हे तिस पटादिहूप पृथिवीविषे भी सा पृथिवीतव जाति 
है । यति सा परथिवीत्वजाति ता अपाकजअवुष्णाशतस्पशेवाटी पटादिरप पृथिवीविषे 
९ 
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¦ इति भो तथा दरव्यत्वजातिका साक्षावव्याप्य भी ह । एसी पृथिवीत्व जातिकूं देके पृथिवी 
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विषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होगी । ता अतिव्यापिदोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षण 

|| विषे “मात्र यह पद कथन कव्या है । तहां सा परथिवीत्वजाति केवछ अपाकज अदुष्णाशीत 

| स्पशेवाटी पटादिक परथिवीविषे हीं नहीं रहे है किंतु पाकज अद्ष्णाशीतस्पशेवाठे परथिवी 

!| परमाणुवोंविषे भी सा परथिवीत्व जाति रहे हे । याते सा परथिवीत्वजाति अपाकजअवुष्णाशीत- 
। स्पशवत्‌मा्वृतति नहीं है किंतु सा वायुत्वजाति हीं ता अपाकजअदुष्णाशीतस्पशेवतमात्र- 
{| वृत्ति हे । यात ता मात्रपदके कहणे करिकै ता पृथिवीत्वजातिकं लेके पृथिवीविषे ता लक्षणकी ¦ 
| अतिव्याफि होवे नही, फिंवा ता पूर्वउक्तं लक्षणविषे “साक्षात यह पद जो नहीं कथनं करतेतीँ ' 
| प्टत्वजातिकृ छेके ता वायुके लक्षणकी पट विषे अतिव्याति होती । किते १ पटविषे ज अचु 

।| ष्णाशीतस्पशं रहे हे सो अपाकज हीं होवे हे । यतिं प्रा पटत्जाति ता अपाकज अनुष्णा 
¡| शीतस्पशेवाटे पटमात्रविषे वृत्ति भी हे तथा ता दरव्यत्वजातिका व्याप्यभी हे, एसी परत्वजातिं | 
{| वले पटविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता ¦ 
। लक्षणविषे.साक्षात'यह पद कथन कव्या हे । तहां सा पटत्वजाति ता द्व्यत्वजातिते न्य॒नदेशब्तति 
| हेोणेते ता द्रव्यत्वनातिका व्याप्य हई भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षतव्पाप्य कदी जवि नहीं 
किंतु ता दव्यत्वजातिका साक्षावब्याप्य तो पथिवीत्वजाति हेता प्रथवीत्वजातिका साक्षात 
। व्याप्य सा पटत्वजाति है । यतिं ता साक्षावपदके कहणे करकं ता परतवनातिकं ठेके पट 
[| विषे ता ठक्षगकी अतिष्यामि होवे नरह ॥ 


साक्षाट्व्याप्यत्वका लक्षण । 
| ह संगते ता साक्षातग्याप्यवका ठक्षण कटे है । तद्रयाप्याग्याप्यत्वे सति तद्या 
। प्यतवं तत्पाक्षाद्याप्यखम्‌ । अथं यह-जा जाति जि जातिके व्याप्यजातिका अव्याप्य 
। हृद जिप जातिका व्याप्य होवे है सा जाति हीं तिस जातिका सक्षात्व्पाप्य कदी जव है । 
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। जातिका व्याप्य होवे हे । यतिं सा पृथिवीत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य कही 
| जावै हे, तसे जल्त्वजाति भी ता दरव्यत्वजातिके व्याप्य पृथिवीलादिक जातियोंका अव्याप्य | 
। हई ता द्व्यत्वजातिका व्याप्य होवे हे। यतिं सा जलत्वजाति भी ता दरव्यत्वजातिका साक्षात्‌ 
व्याप्य कही जवि है । इस प्रकार तेजस्तव, वायु, आत्मत्व, मनस्तव इन च्यारी जातियोंविषे 
भी ता उव्यत्जातिकी साक्षातव्याप्यरूपता जानि ठेणी । करवा जैसे पृथिवीव जछलवादिक 
जातियां ता द्व्यत्वजातिके साक्षातग्याप्य हे तैसे द्रव्यत, णत्व, कमेत यह तीनों जातियां 
{| सत्ताजातिके साक्षातव्याप्य हं तथा रूपादिकयणोविषे रहणेहारी रूपत्व रसत्वादिक जातियः 
ता यणत्वजातिके साक्षातव्याप्य ह तथा उत्क्षेपण अपक्षेपणादिकं कमेविषे रहणेहारी उकत्क्ष- 
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पणत अपक्षपणत्वादिक जातियां ता करमत्वजातिके साक्षातव्याप्य ह । पदङृत्य-तहां 'तन्या- 

 प्यत्वं तत्साक्षाद््याप्यत्वम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता साक्षातव्याप्यत्वका लक्षण करते ता. 
लक्षण विषे ` तन्याप्याव्याप्यत्वे सति ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तीं द्रव्यत्वजातिके न्यृनं 
देशवृत्ति होणेतें ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्य जे धटत्व पटत्वादिक जातियां दहै तिन 

 घटलत्वेपटत्वादिक जातियाकू भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्यपणा होणा चाहिये । सो 

| सिद्धान्तविषे अंगीकार हे नहीं अर्थात ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यपणेतें रहित तिन 

{ घटत्वेपटत्वादिकं जातियोँविषे ता साक्षातव्याप्यतवके ठक्षणकी अतिव्याति होवैमी । ता 

अतिव्यापिदोषके निब्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे 'तव्याप्याव्याप्यत्वे सति' यह पद कथन 
कन्था हे । तहां सा घटत्वपटत्वादिक जाति ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्य जातिका अब्धाप्य नहं 
हे किंतु ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्य परृथिवीत्वजातिका व्याप्य हौं सा वटत्वपटत्वादिक जातिं 
है । यतिं ता षटत्वपटत्वादिक जातिविषे ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यताके लक्षणकी 

| अतिव्यापि होवे नही । किंवा ' तन्याप्याव्याप्यतवं तत्साक्षाव्याप्यत्वम्‌ ' इतनामात्रहीं जो ता 

१ साक्षातव्योप्यत्वका लक्षण करते ता छक्षणविषे ' तच्छाप्यत्वम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते 

¦ तँ गुणत्व कर्मत्व जातिकू भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्यत्व होणा चाहिये । काहेते ! 

। सा युणत्वजाति तथा कम॑त्वजाति ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्यपृथिवीत्वादिकं जातिरयोका 
अव्याप्य हीं हे ओर ता य॒णत्वकर्मत्वजातिषिषे ता द्रव्यत्वजातिका साक्षावव्याप्यत्व सिद्धांत 
विषे अगीकार हे नहीं अर्थात्‌ ता द्रव्यलवजातिके साक्षातव्याप्यपणेते रहित ता यणत्वकमंत्व 
जातिविषे ता द्रव्यत्वके सक्षातग्याप्यपणेके टक्षणकी अतिष्यापि हेवैगी । ता अतिनव्यापि 
दोपके निदत्त करणे वास ता लक्षणविषे ‹ तव्ाप्यतवम्‌ ` यह पद कथन क्या है । तहां 
जा जाति जिस जातक न्य॒नदेशविषे रहे है सा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य होवे हे । जैसे 
पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे वृ्तिद्रव्यतजातिकी अपेक्षा करके प्रथिवीहप न्यूनदेशविषे 
वृत्ति परथिवीत्वजाति ता दरव्यत्वजातिका व्याप्य कही जवं है ओर सा युणत्कमेत्व जाति 
तौ ता दव्यत्जातिके दरव्यरूप अधिकरणविषे रहती हीं नही, किंतु ता दव्य भिन्न यणकमे- 
विषे हीं सा णत्व कमेत्व जाति रहे रै । यतिं सा यणत्व कमेत्व जाति ता द्व्यव नातिका | 

व्याप्य कहीं जावै नहीं याते 'तश्ाप्यत्वम्‌' इस पदके कहणे करके ता यणत्वकर्म॑त जाति- 
विषे ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातव्याप्यत्वके लक्षण अतिव्याभि होवे नहीं इति । किंवा 
ता उक्त वायुके छक्षणविषे “ जाति ` यह पदं जो नहीं कथन करते तों वायु पट दोनों विषे 
रहणेहारा जो द्वित्वसंख्यारूप धर्मं है ता द्वित्वधर्म॑कू टेके ता लक्षणकी ता पटविषे अतिव्याप्ति 
होती । कात ? सो द्वित्वधमं ता अपाकज अदष्णाशीतस्पशेवाटे वायुपरूप द्रव्यविषे हीं 
रेह तथा सो द्विलधमम ता दरव्यलजातिका साक्षातव्याप्य भी है । दसा सो द्ित्धमं जैसे 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १४१ ) 


{ ता वायुविषे रहे है तैसे ता पटविषे भी रहे है । याते ता पटविषे ता टक्षणङी अत्यागि | ॥ 
होगी । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ जाति यह पद कथन 
केन्या हे । तहां ता द्विलधमेविषे जातिरूपता है नहीं । यतँ ता द्विधर्मकू ठैके ता उक्त 
टक्षणकी ता पटकिषि अतिष्यापि होवे नहीं । इस प्रकारका जातिपदका फृठ स्वजाति 
घाटत लक्षणोका जानि टेणा इति २ ॥ तहां इतने पयत ' अपाकजानुष्णशीतस्पशंवान्‌ 

। 














वायुः ` इस द्वितीयलक्षणका अथं निरूपण कस्या ॥ 


ठृतीय लन्नषणका नरूपण-अव वायुत्वजातिमाच्‌ वायुः इस तृतीयलक्षणका अर्थ 
निषपण करे है । तहां जो द्रव्य समवायसंवंध करके वायुत्वजातिवाटा हवै है सो उष्य 
वायु कट्या जावे है । तहां समवायसम्बन्ध करिकै सा वायुल जाति केवल वायुषिषे हीं रहे 
है, अन्य किसी प्दाथंविषे रंहे नहीं । याते यह वायत जातिमचषूप वायुका लक्षण सम्भर है। 
वायुत्व जातिक सिद्वि-यह वायुत्वजातिमत्वहूप वायुका लक्षण तवी सिद्ध होवे जवी प्रथम 
किसी प्रमाण करिके ता वायुत्वजातिकी सिद्धि हवै । ता वायुतजातिकी सिद्धि विना 
सो लक्षण सम्भवता नहीं । यतँ ता लक्षणकी सिद्धि वासतै किसी प्रमाण करिकै ता 
वायुत्व जातिकी सिद्धि अवश्य केरी चाहिये, एेसी शंकाके प्राप्त हूए, अव अनुमान प्रमाण ¦ 
करक ता वायुतजनातिकी सिद्धि करे है । तहां ता परहित वायुका प्रक्ष्ञान होता | 
नहीं । यतं “ अयं वायुः, अयं वायुः ` इस भरकारकी एकाकार प्रतयक्षपरतीति कर्कि तौ ता 
वायुत्वजातिकी सिद्धि संभवती नहीं, किंतु ता प्रूवैउक्त अपाकज अवुष्णाशीत सशंकी 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके हीं ता वायुत्नातिकी सिद होवै है । इसीपर 
अनुमान-ता अनुमानका यह आकार हे । वायुनिष्ठा या उक्तस्परश ्मवायिकारणता सा 
कचद्मवाच्छन्ना कारणतात्वात्‌ पट। नटकास्यतानरू।पतन्ततुर्नष्र क रणतावत्‌ । 
ध यह-ता वायुविषे रही हृदं जा अपाकज अदुष्णाशीतस्पशेकी समवायिकारणता है सा 
कारणता किसी धमेकरिकै अवच्छिन्न होणयोग्य है, कारणता होणेतै। जा जा कारणता हवै 
हे सा सा कारणता किसीधर्मं करिके अवच्छिन्न हीं हों है, निरषच्छिन्न कोई कारणता होती 
नहीं । जैसे तंतुबोंविषे रही हृदं परका्यंकी समवायिकारणता तंतुतवषपधमं करिके अवच्छिन्न 
होवे हे तसे सा वायुनिष्ट समवापिकारणता भी किंसीध्मैकरिके अवश्य अवच्छन्न हेवैगी । ` 
सो ता कारणताका अवच्छेदकं धमे वायुत्जाति हीं संभवे है। ता वायुत्जाितें भिन्न कोई 
धमं ता कारणताका अवच्छेदक होड सके नहीं । क हतै ! जो धम जिस कारणताके अधिक- 
देशकिषे तथा न्युनदेशविषे नहीं रहे है किंतु समान देशविषे रहेहै सो धर्मं हीं तिस कारणताका 
अवच्छेदक होवे है । ता कारणततिं अधिकन्युनेदेशविषे व्तेणेहारा धर्मं ता कारणताका अव- 
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{ च्छेदक होई सके नहीं । तहां ता स्पशंकी समवापिकारणता भी ता वायुमात्रविषे हीं रहे हैं, 

ओर सा वायुलजाति भी ता वायुमात्रविषे हीं रहे है। यतिं ता कारणताके समानदेशवृत्ति ॥ 
हेत सा वायुत्जाति हीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे हे । सत्ताजाति तथा द्रव्यत्- 

जाति ता कारणतातैं अधिकेदेशवृत्ति होणते ता कारणताका अवच्छेदक होई सके नहीं । इस | 

प्रकारके अवमान प्रमाण करके ता वायुतजातिकी सि संभवे हे । परमाणुविषं वायुतजातिकी ॥ 

। असिद्धिकी शंका-सा अपाकज अद॒ष्णाशीतस्पशंकी समवायिकारणता यद्यपि द्रबणकादि 

+ 

॥ 

। 

+ 

# 

1 

॥ 





| 

| 

। हप जन्यवायुविषे तों है तथापि परमाणूप नित्यवायुविषे सा कारणता हे नहीं । जिस 
कारणत ता प्रमाणप नित्यवायविषे सो खश नियदीं हवे रै ओर नित्यपदाथेका 
कोई भी समवायिकारण होता नहीं । यात ता उक्तं अदुमान करिकँ व्यणकादिरूप अनिं 

त्यवायुषरषे हीं ता वायुत्वजातिकी सिद्धि दोवेगी, परमाणरूप नित्यवायुविषे ता वायुत्व- ¦ 
जातिकी सिद्धि हेग नहीं । इसका समाधान-पू्वैउक्त जलत जातिके सिद्धिकी न्याह इदां 
भी ता उक्तं अनमान करक भरथम जन्यवायुविषे हीं ता वायुत्वजातिकी सिद्धि करणी । 
तित अनेतर ता जन्यवायुत्वावच्छिन्न जन्य वायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप ' 


करि नित्यअनित्यरूप सर्ववायुरिषे ता वायुत्व जातिकी सिद्धि करणी । तहां जेस व्यणका- 





॥ 
ॐ 
५ 
# 
` 
दिप अनित्यवायुविषे उयणकादिरूष जन्यवायुका समवायिकारणता हे तैसे परमाणुहप ; 


नित्यवायुविषे भी ता व्यणकरूष जन्यवायुकां समवायिकारणता विद्यमान है । यति ता 
 जन्यवायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै सर्ववायुविषे ता वायुतजातिकी | 


~ 


सिद्धि सभवे है । यद्यपि त्वकटंद्रियरूप वायुतें तथा शरीरादिषूप अन्त्यावयवी वायते किसी | 
भी वायुकी उलत्ति होती नरी । यतिं ता त्वकदंद्रिय शरीरादिरूप वायुविषे ता जन्यवायुकरा 
समवायिक्ारणताका अवच्छेदकूप करिके ता वायुत्वं जातिकी सिद्धि संभवती नहीं । 
| | 
-आ-ाछ-छ-छि 





तथापि जैसे वनविषे स्थित दंडविषे घटरूप कार्यकी स्वूपयोग्यत्वरूप¶ कारणता रहे ह । तेस 
ता तकृदियप वायुविषे तथा शरीरादिरूप अंत्यावयवी वायुरवषे भी ता जन्यवायुकी स्वरू- 
पयोग्यत्वरूप कारणता रहे है । यात ता त्वकटरद्रियशरीरादिरूप वायुविषे भी ता वायु 
 जातिकी सिष्ि संभवे हे, अथवा ता अपाकज अदुष्णाशीत स्पशेकी समवायिकारणताका 
अवच्छेदकदप करक हीं ता नियभनिस्यहप सवेवायुविषे ता वायुखजातिकी सि करणी । 
यद्यपि परमाण नित्यवायुिषे ता स्मशकी फटोपधायकत्वरूप कारणता नहं हे तथापि 
ता प्रमाणप नित्यवायुविषे ता स्पशंकी स्वरूपयोग्यलहूष कारणता विद्यमान नहीं हे । 
यातं तिस परमाणरूप नितयवायुविषे भी ता वायुतजातिकी सिद्धि संभवे हे । तहां इन जातिके 
साधक दोनों भरकारोंविषे शकासमाधान तौ पूवे जलत्वनातिकी सिद्धिविषे कथन करि आये 
है। सो इहां भ यथायोम्य योजना करिण तथा फलोपधायकत्व स्वरूपयोग्यत्व इन दोनों 


य-स सस-र-र-स-ज-सरजर कश कशल श-कथ कन सध -स ष्का खक 
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¦ कारणताका स्वरूप भी तहां कथनकरि अये है सो दहं भी जानि टेणा । दस प्रकारके 
+ अनुमानपभमाण करकं ता वायुत्वजातिके सिद्धहूए ता वायुत्वजाति षटित “ वायुत्वजातिमान 
‹ वायुः › यह पूवे उक्तं वायुका ठक्षण संभवे है इति ॥ ३ ॥ 


वायुके गण-इस प्रकारके तीन लक्षणों करिकर क्षित जो वायुषूप द्रव्य है ता वाय॒विषे 
स्पशं १ संख्या २, परिमाण ३, प्रथकल ४, संयोग ५, विभाग ६  प्रत्व ७, अपरत 
। €) वेगनामा संस्कार ९ यह नव युण रहे है ॥ 


बाहुकं भद-पेसे नवयुणोवाडा सो वायु भी नित्य १, अनित्य २ इस मभेद करिकै दो 
 भरकारका होवे है । तहां प्रमाणूपव।यु तों नित्यवायु कट्या जपै हे ओर व्यणकादिक 
 कायहप सवं वायु अनित्यवायु कल्या जावै है सो अनित्य वायु हं अवयवी कल्या जवि 
न 


हं । सो अवयर्वाप अनित्य वायु भी शरीर 9, इंद्रि २, विषय ३ इस भेद करिकर तीन 


प्रकारका होवे है ॥ 


वायमय शरीर-अब प्रथम वायवीयशरीरका निरूपण करे दै । शूपरहितस्परीषत्‌ शरीरं | 
 बरायवीयङरीरम्‌ । अर्थ यह-जो शरीर रूपण रित हभ स्रीयणवाठा होवै है सो शरीर 
वायवीय शरीर कमा जाये है । पकृतय-तहां 'स्पशवत्‌ शरीरं वायवीयशरीरम्‌ ` इतनामार हीं 
जे। ता वायवीयशरीरका लक्षण करते ता टक्षणविषे ‹रूपरहित' यह पद नहीं कथन करते तौ 
पाथिव जलीय तेजस इन तीन शरीरोंषिषि ता लक्षणकी अतिष्याति होती । कात ! जेसेसो 
¦ वायवीय शरीर ता स्प्शयुणवाढा है तैसे ते पार्थिव जीय तैजस शरीर भी ता सपश॑यण- | 
वले ही है। ता अतिव्यापदोषके निवृत्त करणे वासौ ता लक्षण विषे ‹ शपरहित ' यह | 
† पद कथन कव्या है । तहां ते पार्थिवादिक शरीरता रुपयों रहित नहीं हें किंतु ता प्युण- 
¦ वाले ही है । यात तिन पार्थिवाधिक शरीरोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हेत नरी । किंवा | 
` रुपरहितस्परीवत्‌ वायवीयशरीरम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता वायवीयशरीरका लक्षण करते | 
ता ठक्षणविषे शरीरम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों त्वकहद्रियरूप वायुविषे तथा विषय- ॥ 
रूप वायुविषि ता लक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासतैता 
 छक्षणविषे ' शरीरम्‌ ` यह पद्‌ कथन कव्या ह। तहां सो शरीरपणा ता त्वकदद्रियरूप वायु- | | 
विषे तथा विषयरूप वायुवरिषे है नहीं । यते ता वायवीयदद्रियविषयविषे ता लक्षणकी अति- ¢ 
। 
॥ 
4 
† 
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वधात होवे नहीं इति । वायवीय शरीरका दूसरा लक्षण-अथवा ता वायवीय शरीरका यहं दूसरा 
लक्षण करणा-अपाकनानुष्णाशीतस्परोवत्‌ रारीरम्‌वायवीयश्चरीरम्‌। अथं यह- 
जो शरीर अपाकज अलुष्णाशीत त्पशंवाला होवे है सो शरीर वायवीय शरीर कट्या जावै है। 
{| ष कत्य-तहां इस लक्षणविषे “ अपाकाज ` यह पद पार्थिव शरीरविषे इस लक्षणकी अति- 
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( १४४) स्यायप्रकांश 
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व्यापके निवत्त करणे वासते है ओर ` अलुष्णाशीत ' यह पदं जटीयतेजसशरीरोविषे ता | । 
अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते है ओर ' शरीरम्‌ ` यह पद वायवीय दंद्रिय विषय विषे 
ता अतिव्या्तके निवृत्त करणे वासतै हे । इन अपाकजआादिक पदोका फल पूवे वायुके 
लक्षणविषे विस्तारे निरूपण करि आये ह । जातिघटित लक्षण-युद्यपि उत्पन्नविनष्ट वायवीय 
शरीरविषे तथा उसनिक्चषणावच्छिन्न वाथवीयशरीरविषे ता सपशंखणका अभाव होणितें तिन 
उक्तं दोनों लक्षणोकी अव्यति हीं होवे है तथापि पूर्वेउक्त वायुकरे लक्षणकी न्ड इहां भी | 
र्प्रहितस्परावद्रत्तिद्रव्यत्वपताक्षाद्रयाप्यजातिमत्‌ शरारं वायव्‌।यम्‌ । अथवा | 
अपाकजानुष्णारीतस्परोवन्माव्रततिदरव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यनातिमत्‌ शरीरं वायवीय 
शारीरम्‌ । इस प्रकार वायुखजातिषटित लक्षणके करणें ता उन्पन्न विनष्ट वायवीयशरीरविषे 
तथा उसत्तिक्षणवच्छिन्न वायथीय शरीरविषे तिन दोनों लक्षणोकी अब्यापिं होवें नहीं । 
पदकृत्प-तहां इन दोनों सक्चणोविषे “शरीरम्‌ यह पद वायवीय दद्वियविषयविषे ता ठक्षणकीं 
अतिव्यािके निन्रृततकरणे वासते है । दुसरे पका फठ सो पूरवऽक्तं हीं जानिठेणा इति । ! 
ठेस्ा वायवीय शरीर पिशाचादिकोंका होवें हे । ते वायवीयशरीर वायुोकविषे प्रसिद्ध हीं ॥ 
हे । ते वायवीयशरीर केवल अयोनिज हीं होवे ह इति ॥ ॥ 
वायवीय उन्द्रिय-अव वायवीयदद्रियका निरूपण करे ह । रक्षण-तहां रूपराहतस्पश्च 
वृदिद्धियं वायवी्येन्द्रियम्‌ । अथं यह-जो दंद्रिय रूपयुणतं रहित हूंभा सश यणवाटा 
होवे है सो दंद्रिय वायवीय दंद्रिय कट्या जावै है । एसा वायवीयदद्रिय खक्‌ दद्रिय दै । सो 
त्वकरदद्रिय नख, केश, टोम, पुरीतति आदिकोकँ छोडिके सवेशरीरविषे व्यापक होवे ह तथा ॥ 
शीतउष्ण कोमलकटिन स्पशोदिकोंकं यरहण करे हे। पदकृत्य-तहां इस लक्षणविषे 'ूपरहित' › 
यह पृ पार्थिव ज्टीय तेजस दंद्वियविष इस टक्षणकी आतिव्याभिके निवृत्त करणे वासते ( 
हे ओर ' स्पशवत्‌' यह प्रद आकाशरूप श्रोत्र दंदियावेषे ता टक्षणकी अविष्यापिके निव्रत्त 
। 
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करणे वासते है। जिस कारणतें सो आकाशदूपष श्रोत्रद्रिय ता त्वकईद्रियकी न्यां शूषरणते 
रहित नह है परंतु सो शरोरहद्रिय ता स्वशंयुणवाटा नहीं है यतिं ' स्यशंवत्‌ ` या प्दुके 
कणत ता भोचदद्वियविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापि होवे नही । ओर ' इद्वियम्‌ ` यह 
पद्‌ रूप्रहित स्पशंवाठे वायवीयशरीरविषयविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निव्ुत्त करणे 
वासते है इति । दवितीय लक्षण-अथवा ता वायवीय इद्वियका यह द्वितीयलक्षण करणा । 
अपाकजादष्णासोतस्परवदिन्द्रिय वायवायेन्द्रयम्‌ । अथ यह-जा दद्रिय अपाकज 
 अदष्णाशीत सपशवाटा हेवं हे सो इद्िय वायवीयद्रिय कट्या जावि है । रसा अपाकज 
अनुष्णाशीत सशवाला दंद्विय तवकदद्विय हे । यात सो त्वकदद्विय वायवीय दंद्रिय कल्या जावि | § 
है । प्ङृत्य-तहां इस ठक्षणविषे ' अपाकज ' यह पद पार्थव्ाण इद्रििषे ता लक्षणकी |! 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १४९ ) 


१ ~ 
{| अतिव्यािके निनृत्त करणे वास है ओर अटुष्णाशीत वह पद जलीय रसन ईं्ियविषे 
{| तथा तेजस चश्चुदंद्रियविषे ता रक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते हे ओर न्द्रियम' 
{| यह पद वायवीयशरीर विषयविषे ता लक्षणकी अतिव्यातिके निवृत्त करणे वासते है इति । | 
जातिघीटत लक्षण-यद्यपि इन दोनों लक्षणोकी उसन्नाविनष्ट॒त्वकटंद्रियविषे तथा 
 उत्पत्िक्षणावच्छिन्न तकदेद्रियविषे ता स्यशंणका अभाव होणेते अव्यामि हीं हवै ३ 
तथापि ता पूवक्त वायुके लक्षणकी न्यांई दंहां भी रूपरहितस्परचवद्रतिद्रव्यत्वसाक्षा- 


{= (0 


॥ 
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। दयाप्यनातिमदिन्दियं वायवीयेन्धियम्‌ अथवा अपाकनानष्णाञ्चीतस्परवन्माञ 
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ृत्तदरव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमदिन्दियम्‌ वायषीयेन्द्ियम्‌ । इस प्रकार वागुतवजाति 
घटित छक्षणके करणेते ता उतन्नविनष्ट॒त्वकटद्रियविषे तथा उलत्तिक्षणावच्छिन्न तकं 


दद्रियविषे तिन दोनों लक्षणोकी अब्यामि होवे नहीं । जिस कारणत सा वायुलजाति ता 


। 
| 


 उसन्नविनष्ट त्वकृदेद्रियविषे तथा ता उलत्तिश्षणावच्छिन्न त्वकृदद्ियविषे विद्यमान हीं ह । 
परकृत्य तहां इन दोनों लक्षणोविषे ` इन्द्रियम्‌! यह पद वायवीय शरीरविषयविषेता लक्षणकी | 
 अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते हे । दूसरे पदोका फल सो प्रव॑उक्त हीं जानिटेणा इति । ` 
| इन्द्ियविषे वायर्वायपणेकी सिद्धि-सौ त्वकृष्द्रिय वायवीयदद्रिय है यके विषे कौन 
| प्रमाण हे ! रेसी शंककि प्राप्त हए अब अनुमानपमाण करिकै ता तवकदद्रियविपे वायवीय ¦ 
‹ 
९ 
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त्वसिद्ध करे । अवमान- त्वगिन्द्रियम्‌ वायवीयम्‌ द्रव्यत्वे सति रूपादिषु पञ्चस 
मध्ये स्परास्येवाभिव्यञ्नकलतात्‌ अद्गद्धिपटिट्शेत्यामिव्यज्ञकव्यननपवनवत्‌ । 
अर्थ यह-सो त्वकद्रिय वायवीय होणयोग्य हैः दव्य रूप हभ रुपादिक पांचयणोके 
 मध्यविषे एकस्पशेयणका हीं अभिष्यंनक होणेतै । जो जो द्व्य हूपादिक पांच यणोकि 
मध्यविषे एकसपशयणका हीं अभिव्यनक होवे हे सो सो द्रव्य वायवीय हीं हेव है । जैसे 
 शरीररसंबंधी स्वेदादिरूप जलके शीतस्पशेका अभिव्यंनक व्यजनका पवन है अर्थात्‌ सो 
¦ व्यजनका पवन ता स्वेदादिरप जलके रूपादिक यु्णोका अमिव्यंजक होवे नहीं । किन्तु | 
केवल ता लके श तस्परीका हीं अभिव्यंनक होवे है । याँ ता व्यजनपवनाविषे सो वायवी- 
यल परसिद्धहीं हे । तसे सो त्वकटंद्रिय भी परथिवी आदिक द्रव्योके ख्पादिकं पांचराणेकिं 
1 मध्यविषे केवल एकस्पशयणका हीं अभिव्यंनकं होवे हे । तिन रूपादिकोका अभिव्यनक हो 
{ नहीं । यतिं ता तकृदद्ियविषे भी सो वायवीयत्वहीं मान्या चाहिये । पदकत्य-तहां इस उक्त 
{| अनुमाननिषे ‹ सशंस्यैवाभिव्यकत्वात्‌ ' इतनामा्र हीं जो हेतु कहत ता देतुविषे ‹ रूपा 
{ दिषु पञ्चसु मध्ये ' यह पद नहीं कथन फरत तँ सो हेतु स्वरूपासिद्धिरूप दोषषाठा हता । 
कहते ! प्क्षविषे जो हेतुका अभाव है ताका नाम स्वरुपासिदधि है । तहां सो लकहदरिय | 


१९ 
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केवल स्पशंका हीं अभिव्यजके नह होवे हं, किंतु ता सशंद्रत्ति सशंलजातिका तथा ता | 
पशेके अभावका भी अभिष्यंजक होवे है। यि सो स्पशंमा्रका अभिव्यंनकत्वरूपहेत॒ ' 
ता त्वकदद्वियदपपक्षविषे वेता नहीं । ता स्वहूपासिद्धिदोषके नित्रत्तकरणे वासते ता 
हेतुविषे ' रूपादिषु पंचसु मध्ये ` यह पद्‌ कथन कव्या हे। तहां सो त्वकृरडद्िय स्पशंत्वजाति 
स्पशाभावादिकोका अमिव्यंजकं हभ भी रूपरसादिकोंका अभिव्यंजक है नहीं । यत ता 
हेताविषे स्वरूपासिद्धिदोषकी प्रापि होवे नहीं । किंवा ता उक्तं हेतुविषे “ एव ` यह्‌ पद 
जो नहीं कथन करते तँ ता हेतुका मनविषे व्यभिचार होता । कात मनते विना कोई 
भी ज्ञान होता नहीं, यात सो मन ता स्पशेका भी अभिव्यञ्जक हीं है, परत ता मनविषेसो 
वायवीयत्व रूप साध्य है नहीं । यत ता वायवीयतवहूप साध्यके अभाववाले मनविषे वातत 
 होणेतै सो हेतु व्यभिचारी हीं होगा । ता ग्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासतै ता हेतुविषे 
“एव' यह पद कथन कम्या हे । तहां सो मन केवल एकस्पशका हीं अभिव्यंजक नहीं होवै है, 
किंतु रूपरसादिकोका भी अभिव्यंजक होवे हे । यातं ता स्पशते भिन्नहपादिकेकि अभिव्याक्तिकी 
निवृत्ति करणेहारे ता एव शब्दके कहणि करिके ता मनविषे तिस उक्तरेतका व्यभिचार हवै 
नही, किंवा ता उक्तहेतुविषे ' द्रव्यत्वे सति ' यह प्दजौो नहीं कथन करते तों ता 
हेत॒का तकृद्वियके सान्नकषेविषे व्यभिचार होता । काह ता सशके साधि वकद्रद्वियका 
जौ संयुक्तसमवायसंबंधरूप सनिकषं हे सो सन्निकषे भी केवल ता स्पशंका हीं अभिनव्यनक 
होवे हे, खपादिकोंका अभिन्यजक होवे नहीं, परंतु ता सन्निकषंविषे सो वायवीयतवहप साध्य 
है नहीं । यते ता वायवीयत्वहप साध्यके अभाववाठे ता सन्निकषविषे वृति दोणेतै सो हेत 
व्यभिचारी होवेगा । ता व्यमिचारदोषके निव्ृत्त करणेवासते ता हतुविषे 'रष्यत्वे सति ' यह 
पद्‌ कथन कव्या हे । तहां ता संबंधरूप सन्निकषेविषे सो द्रव्यत है नहीं । यात ता सनिकषं 
विषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अनुमान प्रमाण कर्कि ता खक 
इद्वियविषे वायवीयत्व हीं सिद्ध होवे हे इति ॥ 
वायवाय वषय । 
अव्‌ वायवीय विषयकरा निरूपण कर है । रक्षण-तहां र्प्राहितस्पशवद्विषयः वाय- 
व्‌।यदिषथः । अथे यह-जो ववेषय रपरणते रहित हभ स्पशंखणवाठा हवै हे सो 
विषय वायवीयविषय कट्या जाव हे । पदकृत्य-तहां (स्पशंवद्विषयः वायवीयविषयः' इतनामात्र 
हीजौ ता वायवीयविषयका क्षण करते ता लक्षणविषे ‹ रूपरहित ` यह पद महीं कथन 
करते ता पाथिव जीय तंस विषयोंषिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कहते ! जेसेसो 
 वाय्वीयनिषय ता स्पशं युणवाटा है तैसे ते पार्थिव जीय तैजस विषय भी ता सशंयण- ` 


४ श्र, 


‹ वाले है । ता अतिव्याप्ति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' शूपरहित ` यह पद 
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लि ऋनामा) त रहित नही है पि ह 

। कथन कव्या हे ‹ तहां ते पार्थिवादिकं विषय रपत रहित नहीं हैँ किंतु रूपयणवाटे हीं हे । | 
| । यें तिन पार्थिवादिकं विषयोंविषे ता टक्षणकी अतिव्याि होवे नहीं किंवा “ ख्प्रहितः | † 
 वायवीयविषयः ` दतनामात्र ही जो ता वायवीयवरिषयका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
|  ‹ स्पशीवत्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों रुपय॒णते रहित आकाशापिके दव्मंषिषे ता } 
| 





 लक्षणकौ अतिव्यापि होती ता अतिव्यापिदोषकरे निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे | 
` स्पशेवत्‌ ' यह पद कथन कव्या हे । तहां ते आकाशादिक द्रव्य रपत रहित हृए भी ' 
| स्पशंखुणवाटे हैँ नहीं । यात तिन आकाशादिकोंविषे ता लक्षणकी अपिव्यामि होवै नहीं 
किंवा ' ूपरहितस्पशवान्‌ वायवीयविषयः ' इतनामात्र हीं जो ता वायवीयविषयका लक्षण 

करते ता लक्षणविषे ‹ विषय " यह पद नहीं कथन करते तैं वायवीय शरीरविषे तथा 
(| वायवीयदेद्रियविषे तथा प्ररमाणूप नित्यवायुविषे ता लक्षणकी अतिव्याधि होती, भिस | 
। कारणत ते वायवीय शरीर दद्रिय प्रमाण भी रूपयणतैं रहित ख यणब्ाटे हीं है । ता ॥ 

अतिव्याति दोषके निवरृत्तकरणे वासते ता लक्षणविवे ८ विषयः ' यह पद कथन कया । 
। ह । तहां तिन वायवीय शरीर इंद्रिय परमाणरवोविषे सो विषयपणा है नहीं । यतँ तिनोविषे 





| 
| 
। 
| 
| 


ता उक्तं टकश्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति ॥ | 


। 


इसरा रक्षण-अथवा ता वायवीयविषयका यह दसरा लक्षण करणा । अपाकनानु- 





ष्णाञ्चीतस्परवदविपयः वायवीयविषयः। अथं यह-जो विषय अपाकजअलष्णाशातसश- 
वाला हो हे सो विषय वायवीय विषय कल्या जवि हे । प्दकृत्य-तहां इस लक्षणविषि अपा- 
। केन यह पृ पार्थिवविषय ता लक्षणकी अतिव्यापिके निब्रन करणे वासते है ओर 

। अदष्णाशीत ' यह प्रद जीयतैजसविष्थोविषे ता लक्षणक्ी अतिव्याभिक नित्रत्त करणे 





वासते है ओर ‹ विषय ` यह पद्‌ वायषीयशरीरद्रियादिकोषिषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके 


निद्र करणे वासौ दै इति ॥ 1 
२ 


, 
# 
/ 
> 





( । जातिघटितरक्षण-यद्यपि इन उक्त दोनों ठक्षणोकी उलन्नषिनष् वायर्वयविषयविषे तथा 
्‌ उत्यतति क्षणावच्छिन्न वायधीयविषयविषे ता स्पशंयणका अभाव होणेतै अव्यामि ही हेत है ¦ 
| तथापि पूवैउक्त वायुके लक्षणकौ न्या हां मी रूप्रदितस्परविदत्तिद्रभ्यतसाक्षाद्रथाप्य- ' 
| 
4 


| [९ 


 जातिमद्विषयः वायवीयविषयः अथवा अपाकनानुष्णाजीतस्परवन्मायतरतिद्रव्यत् | 
 साक्ादरयाप्यजातिमद्विषयः वायरवायत्रषयः । दस भकार वायुत्व जाति घटित दोन । 
लक्षणोके करणेते ता उयन्नविनष्ट वायवीयविषयकिे तथा उततिक्षणावच्छिन्न वायवीयं + 
विषयविषे तिन दोनों लक्षणंकी अब्यामि होवै नहीं । जिसकारणतें ता उसन्नविनष्ट वायवीय ! 
विषयविषे तथा उतयत्तिक्षणावच्छिन्न वयवीयविषयविषे सा वायुखजाति विद्यमान | 


4 ^ ` - ` ~~ ----------~~~~~~ ~~ 
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ह हे। तद्वा इन दनो लक्षणोविषे “ विषय ` यह पद वायवीयशरीरईदियादिकोकिषे ता 
क्षणदे अतिव्यातिके निदत्त करणे वासते है ओर दृसरे पशं का फल तों सो प्रवं उक्त हीं 
जाणि ठेना हति ॥ 

भरषयभद-तहां व्यणकरूप वायते आदिटेके भ्राणादिक महान्‌ वायुपर्थन्त सवं जन्य 
यु विषयरद्प वायु हीं जानणा । यद्यपि भाष्यादिक भ्न्थविषे सो अनित्यवायु शरीर १ 
द्विय २) विषय ३, भाण ४ इस मदकरं च्यारिपरकारका कथन कय्या है, माण- 
तथापि ता प्राणरूप वायुका विषयरूप वायु विषे हीं अन्तभाव होदकषकै है । यतिं शहा 
सो अनित्यवायु च्यारि प्रकारका नहीं कथन क्म्या हैकिंतु तीन प्रकारका हीं कथन 
के-था ह । टक्षण-तहा शरारान्तःस्चारां वायुः प्राणः॥ अथं यह-शरीरके अन्तर 
विचरणेहारा जी वायु हसो वायु प्राण कष्या जवि है। प्दकृत्य-तहां ‹ वायुः प्राणः ' 
दतनामत्रहाजीता प्राणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' शरीरान्तःसंचारी › यह 
पद्‌ नहीं कथन केरते तों बाह्यवायुविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । ता अतिव्यापि 





2 
। 
| 
॥ 
॥ 
# 
# 
# 
# 
# 
॥ 
» 
॥ 
| 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे ‹ शरीरान्तःसंचारी ' यह पद कथन क्या है । | 
सो बाद्यवायु शरीरके अन्तरसंचार करता नहीं, किंतु शरीरत बाह्यसंचार करे है । यतं ॥ 
ता बाह्य वायुविषे ता प्राणके लक्षणकी अतिव्यापि हेव नही । किंवा ‹ शरीरान्तःसंचारी | 
णः ` इतनामृति ही जो ता प्राणका ठक्षण करे ता लक्षणविषे ' बायु ' यह पद नही । 
थन करते तों शरीरके अन्तरविचरणेहारे रुधिरादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यासि 
| 

$ 

¢ 

# 

॥ 


(ने 


होती । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे ' वायु ' यह पद कथन 





| 
4 
| केभ्य हं । तहां तिन रुभिरादिकोविषे सो वायुपणा हे नहीं । यतिं तिन रुधिरादिकोंविषे ता 
4 लक्षणकी अतिव्याति हवे नहीं इति । माणरे भेद्‌-ता प्राणहप वायुका विषयरूप वायुविंषे 
{| अंतभौव होवो । तथापि अपानादिक वायु ता विषयूपवायुत भिन्न हीं सिद्ध होगे । रेसी 
1 शंकाके भा्तहूए--अन तिन अपानादिकोंका ता प्राणवायुविषे अंतभाव सिद्धकरे हे।ते 
। अपानादिक बाय ता प्राणवायु भिन्न नहीं है, रिन्तु तिन अपानादिकेंका ता प्राणवायु- 
विषे हीं अन्तमौव हे अथांत्‌ सो एक हीं अन्तर्वायु स्थनह्प उपाधिके भेक अथवा 
क्रियाय उपाधिके भेदत प्राण ३, अपान २, समान ३, उदान ४, व्यान ५ इन पाच्‌- 
| संज्ञक पराप्त होवे हे । यह वात्ता अन्यशाञ्वविषेभी कही हे। तहां शक-इदि प्राणो 
 गद्‌ऽपानः समानौ नाभिक्तस्थितः। उदानः कण्ठदेशस्थो भ्यानः सर्वंरारीरगः॥ 
। अथं यह-हदयस्थानाविषे रद्या हृभा सो अन्तराय प्राणर्सज्ञाङू प्राप्त होवे है ओर युदास्थान 
। 
4 


विषे रह्मा हभ सो अन्ताय अपानसंन्ञकृं भाप होवे है ओर नामिस्थानविषे रया हअ 
सो अंतवांयु समानसंज्ञादू पराप्त होवे ओर कैठेदेशविषे स्थित हभ सो अंतवौयु उदान 
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द्विलीयपरिच्छेद्‌ । ( १४९ 


| 
॥ 
ौ 
॥ 
॥ 
( 
( 
( 
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नतु ~~ ~ ण ~ न 9 ज = (9) ~ 9 दि. ~ ला-क ~ = ~ -द-- 42 © ~ ~ =-= ~ => न नि 
4 | .- > होवे न. न ह रीरिष ५" ~क ॐ ॐ 
¦ संज्ञाकू भाप होवे है ओर सर्वशरीरविषे स्थित हआ सो अन्ताय व्यानसंजञकूं प्रा हे 


हे । इस प्रकार हदयादिक पचस्थानोके भदत सो एक हीं अंताय प्राणादिक पेचरसज्नाक 
प्राप्त होवे है इति । अब क्रियारूप उपाधिके भेदौ ता प्र(णादिक संज्ञाका भेद निरूपण करे 
है । तहां स॒खनासिकाद्रारा निगेमनप्रवेशनरूप क्रियाके करणेते सो अंतवांयु प्राणरसंज्ञाकू 


 ----- 
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4 
। 
‹ प्राप्त होवै हे ओर मटादिकोक। अधोनयनरूप करियाके करणेते सो अंतवांयु अपान- 
।  सज्ञाकूं भाप हवै है ओर भोजन कययेहए अन्तके रसादिहूष परिणाम करणे वासते 
 जठराभिका भरज्वटनरूप क्रियाके करणेते सो अंतर्वायु समानसंज्ञाकूं पराप्त होवे हे ओर अननादि- 
कों € क भद9 „ज. $ ५५ ५ 9 होये न न । 
का उद्धेनयनरूप क्रियाके करणेतें सो अंतवांयु उदानसंजञकूं प्रा होवे है ओर सवं 
। नाशयोकि सुखोषिषे अन्नके सृक्ष्मरसका विस्तरणूपक्रियाके करणे सो अंतर्वायु व्यान- 
। संज्ञकं भाप होवे । दस प्रकार क्रियारूप उपाधिके भदत सो एक हीं अंतर्वायु भ्राणादिकं पच- 
। संन्ञाकू प्राप्त हवै है इति । शंका-इस उक्त रीतिसँ तिन अपानादिक वायुका ता प्राण- 
। . वायुविषे अतभौव होवो । तथापि शा्चविषे कथन क्ये जे नाग॒१, कूम २, कुकठ २; 
६ । 
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। 
॥ 
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देवदत्त ४, धनञ्जय ५ यह पचवायु है ते पंचवायु तौ ता पाणवायुतें पृथक हीं होगे । 
रेसी शेकके प्राप्त हूए अव तिन नागादिकं पंचवायुरवोकाभी ता प्राणवायुविषे अंतभाव 
वणेन करे है । तहां जैसे करियाके भेदत सो एक हीं अंतवांयु प्राणादिक प॑ंचसंन्नाकूं प्राप्त होवे 
है तैसे करियके भेदत सो एक हीं अंतर्वायु नागादिक पचसंजञाकूं भी भाप्त होवे हे । यह वात्ता 
भी शाख्रधिषे कथन करी है । तहां शक-उदरर नाग आल्याः कूम उन्मी रने स्मरतः। 


कृकलः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे। न जहाति मृतं चापि पोषदेतुधनज्यः॥ 


| 











अथं यह--उद्राररूप क्रियाके करणेतै सो अंतवांयु नागसेज्ञाकृ पराप्त होवे हे भर ने्ोके उन्मी- 
ठनरूप्‌ क्रियाके करणेतै सो अंतवांयु कूमंसं्ादू प्राप्त हवे है ओर श्चतरूपक्रियाके करणेते 
{ सो अंतवांयु ककलंजञकू भाप हवै हे ओर विजंमणरूप क्रियाके करणेते सो अन्त्वायु देवदत 
( संजञकु प्राप्त होवै है ओर पोषणरूपक्रियाके करणेतं सो अतव धनंजयसंननादूं भाष होवे है। 
। सो धनंजयवायु मृतकशरीरका भी परित्याग करता नहीं, इस रीतिसेँ ते नागादिक पच वायु भी ` 
ता प्राणके हीं अतत है । यतं ता भाणवायुका विषयवायुविषे अतभौव होणेते सो अनित्य- 
। वायु शरीर दैदरिय विषय इस भेद करिकै तीन हीं भरकारका सिद्ध होवै है इति ॥ 
| वायुविषे प्रमाण-यह्‌ पूवं उक्त दो प्रकारका वा तीन प्रकारका वा च्यागिएऽरका वायुका 
। विभाग तवी सिद होवै जवी मथम किसी प्रमाण करके ता वायुकी सिद होवै। ता वायुकी 

‹ सिदित विना सो विभाग संभवता नहीं ओर वस्तुकी सिद्धि लक्षण भरमाण दोनों करकं हीं 

होवे है । तहां ययपि ता वायुका क्षण पूवं कथन कम्या हे तथापि ता वायुकी सिदि करणे- 
| हारा कोई परमाण पूर्वं कथन कव्या नहीं । यातं ता वायुकी सिद्धि करणेहारा कोद प्रमाण 
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( १५० ) त्यायप्रकाङ् । 
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4 
4 
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भी अवश्य कट्या चाहिये से वायुकी पिदि एरणेहारा कौन परमाण है देसी शंकाके ापहए 
। अव मतभेदे ता वायुिषे प्रमाणका निरूपण करे हँ । पराचीन नेया्ेक-तहां प्रथम प्राचीनं ` 
¦  नेयापिकेके मतका निहपण करे है। सो वायु भत्यक्ज्ञानका विषय नहीं हे। कात! जो नान 

{ इद्वियकरिके जन्य होवे ह सो ज्ञान प्रत्यक्ष क्या जवि है । तहां घाण, रसन, श्रोत इन तीन ' 
 इंद्रियोविषे तों द्रव्यके प्रत्यक्ष करणेकी योग्यता हीं नहीं हे । यतत तिन ध्राणादिक तीन दंद्रियो- 





 करिकैतौं किसी भी द्रव्यका प्रत्यक्ष होता कहीं, किंतु तिन प्राणादिक इंद्रियोकरिकि गंधादिक 


 युणोका हीं भतयक्च होत हे। याति तिन घ्राणादिक तीन दद्र करिकै ती ता वायुका भ्तयक्ष 
 संभवता नहीं ओर चश्च, त्वक, मन इन तीन दद्ियोकरिके तो ता द्रव्यका प्रत्यक्ष होप है । 
ताके विषे भी मनष्प दंद्रिय करकं तौ अंतरआत्माहप दव्यका हीं भत्यक्च हेव है । ता मन 
| करि बाह्य परथिवी आदिक दर्योका प्रत्यक्ष होता नह ओर सो वायु भी वाद द्रव्य है । 
यतं ता मनरूप इद्रिय करिकर भी ता वायुका भ्यश्च संभव नहीं । परिशेषं चक्ष लकृ इन 
| दोनों इद्रियोकरिकै हीं ता वायुका प्रव्यश्च कहणा होवैगा सो भी संभवता नीं ॥ 

| बाहदरवया मत्यकषकी सामग्री-काहेते १ जिस बादयदरव्विषे महत्वपारिमाण, उद्रतरूप, उद्र- 
 तसपशे यह. तीनौ खण रहे हैँ तिस बाद्यद्रव्यका हीं चश्चुदद्रिय करके वा त्करंद्रिय कर्कि 
। प्रत्यक्षज्ञान होवे है ओर जिस बादयद्रव्यविंषे ते तीनों यण नहीं रहे है किंतु एक रहेडहैवा 
{1 दो रहे हँ तिस बादद्रव्यका चश्चदेदिय कारफे वा त्वकदद्विय करिके भत्यकषज्नान हो नहीं । 
{ जसे आकाश, काठ, दिशा दन तीन द्रवयोकषिषे मह्वपरिमाणके वि्यमानहूए भी उद्रतरूप 
। 

। 

| 











तथा उद्रतसशे यह दोनों यण हँ नहीं । यतं तिन आकाशादिक तीनोका चाक्चुषप्रत्यक्च वा 
 त्वाचप्त्यक्ष होता नहीं ओर पथेव ज तेज इम तीनोके परमाणवोविषे तथा व्यणकोविषे 
उद्धतहूप तथा उद्रतसपशे यह दोनों वियमान दै परंतु सो महसपरिमाण है नहीं । याते तिन 
परमाणव्यणकोका भी चाक्षुषपरत्यक्ष वा ताचप्रव्यक्च होता नहीं ओर घ्राण रसन चश्च इन 
तीन दद्रियोदिषे मह्वपरिमाणके विव्यमानहूए भी उद्तरूप तथा उद्रतस्पशं यह दोनों है 
नहीं । यतिं तिन धाणादिक तीन दंद्ियोका भी चाश्चुषप्रतयक्ष वा त्वाचप्रत्यक्च होता नहीं ओर 
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{| मन विषे तौ महत्व, उद्रतरूप, उद्धतसशं यह तीनों नहीं दै । यात ता मनका भी चाध्चषप्रत्यक्ष 
{| वा लाचप्रत्यश्च होता नही ओर धटपदािके द्रव्यो विषे महत्व उद्रतरूप उद्तसपशे यह 
{ तीनों विद्यमान हैँ । यतँ तिन षटपटादिक दव्योका चाक्वष्रत्यक्च तथा लाचपत्यक्ष दोनों 
। होवे हे । सिद्दनियम-यति यह नियम सिदध भया । विषयतापंबन्पेन बहदिव्यप्रतयक्षं प्रति 
4 
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समवायपतंबन्धन महच्वविरिषोद्रतरूपमद्रतस्परोश्च कारणम्‌ । अथै यह-विषयता 
सम्बन्धः करके विषयविषे उन्न होगेहारा जो बाद्यदरव्यविषयक प्रत्यक्ष है ता 
भरतयक्षज्ञानके भ्रति ता बादयद्रव्यविषे समवायसम्बन्ध करके रद्या हभ महत्वविशिष्ट 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १५१ १ 
4. ०. 4 
५ ननिवृन्लकः ` ` -कल--- गन > 
¦ उद्धूतरूपे तथा उद्धूतस्पशं दाना कारण होवे है । जसे ˆ अय घटः ` यह प्रत्यक्षज्ञान समवाय- ॥ 

सम्बन्ध करिके तौ आत्माविषे उन्न होवे हे ओर विषयतासम्बन्धं कर्कि ता वरूप 


ग | 
॥ 





= ` 








विषयविषे भी उन्न होवे है ओर ता घटविषे ते महत्वविशिष्ट उद्धतरूप तथा उद्धतसपशं 
दोनों समवायसम्बन्ध करिकै रहे है । याते विषयता संबंध कर्कि ता धरहप वाह्यविषे 





विशिष्ट उद्रूतहष तथा उद्धतस्पशं दोनो कारण होवै है । इहां विषयतासम्बध तौ का्थताका 

अवच्छेदक सम्बन्ध हे ओर समवायसम्बन्ध कारणताका अवच्छेदकं सम्बन्ध है। सो मह 

विशिष्ट उद्ुतरूप तथा उद्धृतस्यशं दोनों ता वायुविषे हँ नहीं । यतिं ता वायुका चकषदन्दरिय 
करिके वा त्वकदन्दिय करिकै पत्यक होवै नहीं । यव्यपि ता वायुविषे महत्वविरिष्ट उद्धत 
सश तों है तथापि उद्ूतूष ता वायुविषे हे नहीं । यातं उद्धतरूप तथा उद्ुतस्पश दोनोका 
अभाव ता वाथुविषे कथन कन्या है । जसे एकं चेचनामा पुरुषंके विव्यमान हए भी मैचनामा 
| पुरुषे अभावहूए इंहां चेतर मेत्र दोनों नहीं हे या प्रकार दोनोके अभावकां व्यवहार होप 
है, तैसे ता वयुषि उद्ूतसपर्शके भिवयमान हूए भी उद्धृतरपके अभावहूए उद्धूतहूप उद्धूत 
सश दोनों तहां नहीं है । या प्रकारै तिन दोनोकि अभावका व्यवहार सम्भवे है, किंवा 
जेस ता महत्यविशिषट उद्धूत उदधुतस्पशेरूप कारणके अमावहूए ता वायुका चश्रुदन्द्िय 
करिकर वा त्वक्दन्द्िय करके प्रत्यक्ष होता महीं । तैसे ता कारणक अभावहूए प्रदीपादिककी | 
{ प्रभाकर तथा तप्तजखविषे स्थित तेजका भी चश्ुदन्दरिय करिकै वा लकडन्द्रिय करिके भरत्यक्ष 

। हता नहीं । काते १ ता परभाविषे यद्यपि मनस्वविरिष्ट उद्धतरूप तो है तथापि ता भरभाविषे 
 उद्धूतस्पशं हे नही ओर ता तप्र जरविषे स्थित तेजविषे यद्यपि महस्वविशिष्ट उद्धतस्वश तौ 
है तथापि ता तेजविषे सो उद्धतषटप हे नहीं । यात ता उक्तकारणके अभावे ता प्रभाका 
तथा तेजका चक्ुशन्द्िय करिके वा त्वक न्द्रय करक भ्यश्च होता नहीं । किंतु जैसे ता 
वायुके स्पशेमात्रका त्वकद्रन्द्रिय करिके भ्त्यक्ष होवे है तैसे ता तेजके भी उष्णस्पशैमात्रका 
` त्वकृदन्द्रिय करिकै प्रत्यक्ष होवे है । रोका-वायुकू भ स्पशं करता है तथा प्रभाक भे देवता 
हू तथा तप्तजटविषे स्थित तजक मेँ स्पशं करता हू या प्रकारका अनुभव सवं लोको होवे 
हे ओर अद॒भवसिद्ध अर्थका केवल युक्तिमा्तै बाध होड सकता नहीं । यात ता टोकेकि 
अवुभवेते ता वायुविषे तों त्वाचपव्यक्षकी विषयता मानी चाहिय ओरता भरभाविपे चाक्चष 
 भ्रत्यक्षकी तिषयता मानी चाहिये ओर ता तप्तनठविषे स्थित तेजविषे त्वाचप्रत्यक्षकी 
विषयता मानी चाहिये । समाधान-केव टोकेके अनुभवमात्रतँ किसी अर्थकी ॥ 
सिद्धि होवे नहीं, किंतु यथाथ अभवत हीं अर्थकी सिद्धि हेपै है। जो कदाचित्‌ | 
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 उलन्नहूए ` अयं घटः ' इस परत्यक्षविषे ता घटविषे समवायसम्बंध करक रदे हए ते महव । 


 अनुभवमात्रते अथकी सिद्धि होती होवे तं रपरदित आकाशविषे ' नीलम्‌ नभः ` या 


त्गन्कयान जातया क = ` ~ ` 





( १५२ ) न्यार्थभर्कदी ) 
<-> न -^9- -9- -^9- -9 न त 9, -9- -9 न 9-9-49 - ^-^ ^ ५-9-99 9-9-99 9 ^ 9 ~ 2) ~ 9 


| 








व 


प्रकारका अनुभव सवाक होवे हे । ता अव॒भवतैं ता भआकाशविषे भी नीलद्वकी सिदि 
। णी चाहिये ओर ‹ नीलम्‌ नभः › या प्रकारके भभृहूप अनुमवतैं कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
८ 
९ 








ता आकाशविषे नीटह्पक्ू अंगीकार करता नहीं । यतिं ता भरमरूप अनुभवै किसी भी 
अथेकी सिद्धि होती नहीं, किंतु यथां अवुभकौैँ हीं भ्थकी सिद्धि होवै है। तहां 
वायुक मे स्पशं करता हू प्रभाकरं म देखता दर तपजलविषे स्थित तेजकू मेँ स्पशे करता 

यह पूवेउक्तं अनुभव भी यथाथषटप नहीं दै, किंतु भमरूप है । यात तिनं भरमरूप 
। अनुभवो करिके तिन वायु आदिकोंविषे प्रतयक्षज्ञानकी विषयता सिद्ध होवे नहीं । यातत 
इन्द्रियूप परतयक्षप्रमाण करिकै ता वायुकी सिद्धि सम्भे नहीं, किन्तु अलुमान प्रमाण 
करकं हीं ता वायुकी सिद्धि हतै है । ता अनुभान-का यह आकार है । वायुके चलाय- 
मानहए लोकों जो अलुष्णाशीतस्शं त्वकद्रिय कर्के प्रतीत होवै है, स सूपरी 
 केशचिदाश्रतः गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-सो स्शे किसी दव्यके आश्रित होणे 
योग्यहे, यण होणें । जो जो ण होवे है, सो सो किमी द्रव्यके आश्रित हीं हेहै, 
निराश्रययण होता नहीं । जैसे रूपण यणदप होणेते परथिवी जल तेजहप द्रव्यके आभित 
होवे है, तैसे सो स्पशे भी यणरूप होणें किसी द्रव्यके आधित अवश्य होगा । इस 
भकारके अदुमान करिकँ ता स्पशंणविषे किंचित्‌ दरव्यके आधितत्व सिदहूए ता कंचित्‌ 


ह 
|, 
पद करिके सो वायुरप द्रव्य हीं ्रहण किया जावै है । डंका-ता अदुमानविषे ‹ स सरैः 
। 
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किंचिदाभरितः ` इस प्रतिज्ञावाक्यविंषे स्थित जो ' किंचित्‌ ' यह पद्हैसो किंचितपद 
नियमपूर्वेक एक अथका वाचक होवे नहीं, किंतु प्रसङ्गके अनुसार सो किंचितपद सै- 
पदार्थाका वाचकं हवै है । यतिं ता किञ्चित्पदं करिकै केवल वायुमा्रका ग्रहण संभवता 
नही, कितु ता किंञ्चितपद करिके पृरथिवीभादिकोंका भी ग्रहण संभवे ह । समाधान । 
यद्यपि ता किञ्चितपदकारिकै भसङ्गके असार सर्वं पदार्थोका रहण होवै है तथापि इहां 
ता किंचितपद करके एक वायुमात्रका हीं ग्रहण संभवे है । ता वायुँ भिन्न अन्य किसी ¦ 
पदाथंका ता किंञ्ितपद करिके ग्रहण सेभवता नहीं । कदत ¢ ते रूपादिकं युण समवायसंबंध । 
करिके केवल द्रव्यपदाथषिषे हीं रह दै । ता द्रव्यपदाथेते भिन्न यण, कमे, सामान्य, विशेष, 
समवाय, अभाव इन षटूपदाथोविषे ते रूपादिकयुण रहते नहीं । यातं ता स्पशेयणका आश्रय- ¦ 
रूप करके तिन युणादिक षटृषदार्थोका तौ ता किंञचितपद करके ग्रहण कीया जावै नहीं , 
ओर द्रव्यपदाथोविषे भी परथिवी दरभ्यका तं ता किञचित्पद करिकै ग्रहण होई सकता 
नहीं । काते ! जो पाथिवद्रव्य उद्ुतस्पशेवाटा होवै है सो पार्थिवदरष्य उद्रतरूपवाठा भी 
॥ अवश्य होवे है ओर जो पार्थिवद्रव्य मह्वविशिष्ट॒उद्धतरूपवाटा तथा उद्वतसशवाखा 
| होवे है सो पाथिवद्रव्य चकषुद्रियकरिके वा त्वकृरद्रिय करिकै अवश्य प्रतीत होवै है । 
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द्वितीयपरिच्छेद। ` ( १५३ ) 
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सो एसा उद्रतरूपवाला तथा उद्तस्वशेवाटा कोई पार्थिवद्रव्य तहां भरतीत होता नहीं । जिस , 
| 
| 
। 
। 








पाथिव द्रव्यका सो अलुष्णाशीत स्पशं त्वकटद्रिय करिकै ग्रहण हवै । यतिं ता किंथित्‌- ' 

पद करिके ता पृथिवीरूप द्रव्यका तँ ग्रहण संभवता नहीं, ओर ता किंञचितपद कर्के जो 
जठरप द्रव्यका तथा तेजरूप द्रव्यका प्रण करीये सो भी संभवता नहीं । काते ? ता जखविषे › 
तथा तेजविषे सो अदुष्णाशीतस्पश रहता नहीं किंतु ता जठविषे तों शीतस्पशं रहे हे ओर 
तेजविषे उष्णस्पशं रहे हे । यते ता अदष्णाशीतस्पशका आध्रयरूप करिकै ता जलतेजका , 
भी ता किञ्चितपद करिकै ग्रहण कप्या जावै नहीं भर आकाश, काल, दिशा, आत्मा इन । 
च्यारिदरव्योका जो ता किञितपद करक परहण करये सो भी संभवता नही।काहतै!पह भका- । 
शादिकि च्यारोद्रव्य वियु ह । तहां सव॑ मृतदव्येकि साथिनाद्रव्यका संयोग होवे है सो द्रव्य 
विख कल्या जावे हे । एसे आकाशादिक च्यारि विद्रव्योका जो ता किथितपद्‌ करकं महण 
कारये तौ ता अवुष्णाशौतस्पैका सर्वत्र वाचप्रतयक्ष होणा चाहिय ओर वायुके प्रवेशतै | 
रहित यफादिक स्थानोंविषे स्थित पुरुषकूं ता अनुष्णाशीत स्पशंका लाचप्रत्यक्ष होता नहीं । 
याते ता अदष्णाशीत स्पशका आश्रयरूप करके तिन आकाशादिक विथ द्रव्योका भी ता 
किचित्‌ पद करिक रहण होई सके नहीं । यदयपिजो जो ण विभु द्रव्यके आभित रहे हैसो 











ण सवत प्रतीत होवे है या प्रकारका नियम संभवता नहीं । काते ! शब्दयुण आकाशद्प ¦ 
विभुद्रव्यके आभरत रहे ह ओर ज्ञान सुख दुःख आदिकरण आत्मारूप विमुद्रव्यके आधित 
रहे है, परतु ते शब्द ज्ञान सुख दुःखादिकं यण सर्वेत्र प्रतीत होते नहीं तथापि तेयण दो 
प्रकारके होवे ह एक तों व्याप्यङ्रात्े यण होवै है भर दृसरे अव्याप्यत्राते यण हेत है । 
तहां ते शब्दादिकं यण त। अव्याप्यव्रात्ते यण है अथात्‌ आपणे आश्रयहय द्रव्यके 
किञ्चित्‌ देशविषे रहे ह किञचितदेशविषे नहीं रहे दै । यते विय द्रव्यके आश्रित हूए भी 
ते शब्दादिकयुण सवत्र प्रतीत होते नहीं । ओर सो स्पशीयुण तौ व्याप्य वृत्ति युण है । 
अथात्‌ आपणे आश्चयरूप द्रव्यकै सव देशविषे रहे है । यतं ता स्पशकू आकाशादिक 
 विभुद्रव्येकिं आश्रित अङ्खोकार कायि हूए ता स्पशेकी सर्वत्र प्रतीति अवश्य प्राप्त हेरविगी । 
तहां भ्याप्यवृृत्ति खणोका तथा अव्याप्यन्रात्ति युणोंका निरूपण आगे पञ्चम परिच्छेद । 
विषे य॒णोकि साधम्येवेधम्ये निरूपणविषे स्पष्ट करिकै करगे । याति ता किंचितपद कारकै 
तिन आकाशादिक विथद्रव्योका भी ग्रहण किया जवं नहीं भौर ता किंवितपद्‌ करिकै जो 
मनप दरव्यका रहण करिये सो भी संभवता नहीं । कहितैँसो मन अतिदद्रिय है अर्थात्‌ मह- ¦ 
र्वाषेशिषट उद्धतरु पउद्धतस्पशंके अभाववाला होणेतें सो मन चश्रुद्रिय जन्य ज्ञानका वा त्वक्‌ 
 इद्रिय जन्य ज्ञानका विषय है नहं एसे अतिदद्रिय मनके आभितहूभआ सो अदुष्णाशीत स्पशं 
भी अतिदद्रिय हीं होवेगा। ओर ता स्शंका तँ त्वकदद्रियकरिक सर्वक भयश्च हवै है। यत ॥ 
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करिकर म्रहण हो इसके नही, किव । 














~प 


परिशेषतै ता किंचितपदकरिकै ता वायुम दव्यका हीं रहण करणा होगा इस प्रकारके › 
( अनुमान प्रमाण करकं हीं ता वायुकी सिद्धि होवे है इति । किंवा केवट दस उक्तं अनुमान | 
| करके हीं ता वायुकी सिद्धि नहीं हवै है । किंत दूसरे भी अनेक अनुमानं करि ता वायक 

॥ 





सिद्धि हो इसके है सो दिखावि है-रूषवाठे पाथिवादिक दरव्पेकि अमिघाताख्य संयोगं 
विना हीं जो पणीदिकोविषे विलक्षण शब्धविशेष होवे हे सो शब्द वेगवाटे वायुके सयोग 
संबधतेहीं होते है यतं ता पणदिकोकि शब्द विशेषं भी ता वायुका अदुमान हो है 
किंवा रुत्व धर्मवाले जे तृण, तृक, मेष विमान आदिकं रँ तिन तृणादिकांकी जा भकाश- 
विषे अधःयतनका अभावदूष धतिदहै सा धरतिभी ता स्पशेवेगवाले वायुके संयोग करिकै 
होदै हे । यात तिन तृणादिकोंकी पतिते भीता वायुका हींअदमान होवे रै, किंवा 
रूपवाटे पार्थिवादिक द्रव्यके अभिधाताख्य सयोगते विना हीं ब्रक्षकी शाखादिकीषिषे जौ 
¦ चलनरूप कमै हमै हे सो कमं भी ता स्यशंवेगवाटे वायुरूप दरव्यके संयोग करिकै हीं हवै 
| है । यति तिन शाखादिकोके चलनरूप कमेत भी ता वायुका हीं अनुमान हवै ह । इत्या- 
दिक अनेक अदुमानों करक ता वायुकी सिद्धि सभवे है । यतिं सो वायु किसी भी दद्रियजन्य 
्रत्यकषज्नानका विषय नहीं है, किंतु पूवैउक्त अनुमानपमाणजन्य अवुमितिज्ञानका हीं सो 
वायु विषय है इति ॥ 
ओर केक ग्रन्थकत्ता नेयायिक-तौं यह कटे हँ । बाह्य दव्यके प्रत्यक्षविषे महत्वविशिष्ट 
५ उद्धतरूपकूं तथा उद्रतस्पशेकूं दोनों कारणता नहीं है, किंतु महत्वविरिष्ट उद्धूतरूपकू 
1 हीं कारणता है । कारेन ¢ कार्यके अभावविषे कारणका अभाव प्रयोजक हवे हे । तहां ता 
। द्रव्यप्र्यक्षरूप कार्यके अभावविषे ता उद्रतरूप कारणके अभावकूं भयोजक मानणेमे लाघव 
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हे। ओरजे वादीता द्रव्य प्रत्यक्षविषे ता रूपस्पशे दोनोकरूं कारण माने हे, तिनके मतविषे 
ता रूयस्पशं दोनोके अभावकूं ता प्रत्यक्षके भभावविषे भरयोजक मानणेमे गोरवदोष प्राप्त होवे 
हे। यतिं सो प्ूवैउक्त प्राचीनोका मत समीचीन नहीं है । ईहां यह तात्पये हेता द्रव्यके चाक्षुष 
प्रत्यक्षविषे तथा त्वाचप्रत्यक्षविषे ता महच्वविशिष्ट उद्भतषूपकूं कारणता हूए भी ता दरव्यके 
त्वाचप्रतयक्षाविषे उद्रतस्पशेकूं भी कारणता होवे हे अथत्‌ ता द्रव्यके चाक्षुषप्रत्यक्ष विषे तों 
केवर महत्वविशिष्ट उद्भतषटपकूं हीं कारणता होवे हे । ओंर ता द्रव्यके त्वाचपरत्यक्षविषे तौ 
ता महवविशिष्ट उद्धतरूपदू तथा उद्धतस्पशेकू दोनोंकूं कारणता होवे हे । यतिं ता वायुविषे 
उद्धृतस्पशेके विद्यमान हूए भौ ता उद्धूतरूपके अभावे ता वायुका चाक्षुषभत्यक्ष बा त्वाच 
प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर भदीपचंदरादिकोंकी परभाषिषे ता उद्धतस्यशके अभावहूए भी सो उद्धत 
ह्य विद्यमान हे यातं ता प्रभाका भी चाक्चुषप्रत्यक्च होवे हे, त्वाचपरत्थक्ष होषै नहीं । ओर 
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द्वितीय परिच्छद्‌ । ( १८९५ )} 
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८१ 
॥ 


पार्थिव अ्यणकविषे ता उद्धृतस्पशैके अभावहूए भी .सो उद्धतरूप रहे है । यै ता यणककरा । 
भी चाश्चषप्रत्यक्च होवे है लाच पत्यक्ष होता नही ओर तप्जरविषे स्थित तेजविषि ता | 
 उद्धूतस््के वि्यमानहूए भी सो उदधूतरूप है नदीं । यतिं ता तेजका वायुकी न्पांई | 


चाश्रुषभत्यक्ष वा तवाचमत्यक्ष होता नहीं कंतु ता तेजके उष्णस्पशेमात्रका ही तवाचपरत्य ( 
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। हेवैहै। यै सो वायु प्रयक्षप्माण करके सिद्ध नहीं है, किंतु पूवं उक्त अतुमानप्रमाण ॥ 
करिके हीं सो वायु सिद्ध है इति ॥ 
नव्य न्याय तथा मीमांसाके मते बाह्य दरव्यके पत्यक्षकी सामग्री-ओर नवीन नैयायिक तथा 
मीमांसक तौ ता वायुर तवकदद्रियजन्य परत्यकषज्ञानका विषय हीं माने हे । तिनोका यह अभि- 
प्राय है बाह्य ्रव्यके परस्यश्षविषे महत्वविशिष्ट उद्धूतरूप तथा उद्ूतस्पशं दोनों कारण नह | 
है तथा केवल महवविशिष्ट उद्धूत हप भी कारण नहीं है, किंतु ता द्वयक चाश्चुषपरत्यक्षविषे 
| 
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तौ महवविशिष्ट उद्ूतरूप कारण है ओर ता द्रव्यके त्वाचप्रत्यक्षविषे मह्ववििष्ट उद्त- 
स्थं कारण है । ता द्रव्ये तवाचपत्यक्षकिषे ता उद्धतरूपकी अपेक्षा होवै नहीं तहां वायु- 
विषे सो रूपयण रहता नहीं । यत ता महचविशि्ट उद्तरूपके अभावे ता वायुका चाक्षुष- 
! प्रस्थक्ष मत होवो परंतु ता वायुविषे सो मह्वविशिष्ट उद्धूतस्पशे विव्यमान हे। यतिंता वायुके 
| त्वाचभर्यश्च होणेविषे कोई भी बाधक नौं है। यतं सो वायु त्वकृदद्ियजन्य पत्यक्षका विषय- 








ही है, किंवाजैसे ता वायुका त्वाचभत्यक्ष होवे है तैसे ता तप्तजलविषे स्थित तेजका भी लाच 
त्यक्ष हेव हे तथा ता प्रभाका भी चाक्षषपत्यक्ष हो है । काहेतै ता द्रव्यके त्वाचरत्यक्षका | 
कारणभूत जो मह्वविशिष्ट उद्धृतस्पशं है सो उद्धृतस्पशं जसे ता वायुविषे रहै हे तैसेता 
तेजविषे भी सो उद्तस्पश रहे है ओर ता द्रव्यके चाक्षुषपत्यक्षका कारणभूत जो महत्व 
विशिष्ट उदधूतहप है सो उद्धूतरूप जैसे घटपटादिक्व्योविषे रहे है तसे ता प्रभाविषि भी सो | 
। उदधूतहप रहे है। यत ता त्जरबिषे स्थित तेजके त्वाचम्यक्षविषे तथा ता मभाके चाशु 
प्रत्यक्षर कोई भी बाधक नही हे, उल्टा भै वायुङकं स्पशे करता हं, भे तत्जलविषे स्थित , 
{| तेजङ्कं सश करता हू) भँ पाक देखता हं यहं सु्वलोकोका अनुभव भी ता अथका साधक ` 
{ है ओर जो वादी इन उक्त भ्रतीतियोकूं भमरूप भाने है ता वादी यह प्रा चाद्ि-तिन ' 
उक्त प्रतीतियोविषे सा भमरूपता किसी युक्ति भमाणतें विना हीं है अथवा किसी युक्ति प्रमाण ॥ 
करि सिद है ! तहां सो वादी जो प्रथमश्च अंगीकार करै तौँ ता वादीनैं जैसे तिन उक रती 
1 तियोविषे भमरूपता अंगीकार कृरी है तैसे मे बदरं सश करता ह भे पदङ्क देखता ह इत्या- 
दिकं भरतीतियोंविषे भी सा भमहटपता अकार करी चाहिये ओर इन पतीतियोपिषे सा भम्‌ 
{ रूपता ता वादीकूं भी अंगीके(र नहीं दै । यतिं सो प्रथ क्षतो संभवता नरह ओरसो वादी 
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ज्ञो द्ितीयपक्च अंगीकार करे सो भौ सेभवता नहीं । काते ? जिस प्रतीतिके उत्तरकाटविषे 
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( १५६ ) | न्यायप्रक्छाद्ा । 
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{ विरोधी प्रतीति होवे हे सा प्रतीति हीं भ्रातिरूप होवे हे । ज॑मे शुक्तिविषे ' इद रजतम्‌ ' यापभ्रका- ! 
रकी भतीतिहूएते अंतर नेदं रजतम्‌'या पभरकारकी विरोधी प्रतीति होवे हे । यातै'इदं रजतम्‌! 
यह प्रतीति भांतिरूप की जाव है । इस प्रकारकी विरोधी प्रतीति तिन उक्तपरतीतियेोते अनं- 

तर होती नहीं । याते ते भतीतियां भमरूप नही हे इति ॥४ ॥ इति वायुनिरूपणं समाप्तम ॥ 

|: परमाणुवादयाक्‌ यहा जमका उत्पात्त । 

तहां प्रवं व्यणकादिकायेरूप पृथिवी जल तेज वायुकूं अवयवीरूप कट्या था । तहां केदैक 

 नारितकवादी ता अवयवीकू्‌ अंगीकार करते नहीं, किंतु परमाणवोके समृहरूप पुजकू हीं घट 

पटादिरूप माने हे । तिन नास्तिकोके मतके खंडन करणे वासते प्रथम ता व्यणकादि कायेरूप 
पृथिवी जल तेज वायुके उतत्तिविनाश क्रमक कथन करे ह । तहां प्रयकार्विष पृथिवी ॥ 
जट तेज वायु इन च्यारे द्रव्योके अ्सेख्यातपरमाण किसी भी व्यणकादिरूप कायद्रव्यका 


| 
नहीं आरंभ करतेहृए तथा कंपायमानहूए पथक्‌ पृथक्‌ स्थित होवे है । तिसते अनतर सृष्टिक ्‌ 
। 








| 
| 


॥ 
4 
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आदिकाटविषे परमेश्वरकी चिकीषौ उत्पन्न होवे अथात्‌ कायेरूप द्रव्येकि उसत्ति कर- 
णेकी इच्छा उन्न होवे है ॥१॥ ता चिकीषौके वशत तिन स्वपरमाणुवोविषे क्रिया उयन्न 
हेव है ॥ २॥ तिम्‌ क्रियाहूप हेतुत तिन सजातीय दो दो परमाणवोका परसपर संयोग | 
उलन्न होवे हे ॥ २ ॥ अथौत्‌ पृरथिवीके परमाणवोका तों पृथिवीके परमाणवीं साथि 
संयोग होत ह ओर जके परमाणवोंका जलके परमाणवोकि साथि संयोग होषै है ओर 
तेजके परमाणवोका तेजके परमाणवेके साधि संयोग होवे हे ओर वायुके परमाणवोंका 
 वायके परमाणवोके साथि संयोग होवे हे । इस भकार सजातीय परमाण्ोकि कियाजन्य | 
{| संयोगं वऋणकल्प कायं उसन्न होवे ह अथात्‌ पृथिवीतवादिरूष करके सजातीय दो | 
प्रमाणवेकि संयोगे सो वऋएकरूप काये उदन्न होवे है । तहां असंख्यात प्रमाणवोके 

मध्यमे दो दो परमाणवोके संयोगे उन्न हूए ते व्यणकरूष कायं भी अेख्यात ही 

उतपन्न होवे द ॥ ४ ॥ भावकार्ययेकि कारण-जो जो भाव कायं हवै टै सो सो भाव कायं | 
समवायिकारण, अस्षमवायिकारण, निमित्तकारण इन तीन कारणों करिक हीं जन्य होवे | 
हे । यह न्यायशाख्चकारोका नियम्‌ दै । भाव कदनेका तत्पस्ये-तहा प्ध्व॑सा भावरूप कायं 
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केवल निमित्तकारण करक ही जन्य होवे है । समवायिकारण करिकै वा असषमवायिक्रारण 
कर्कि सो प्रध्वंसाभाव जन्य होता नहीं । यत ता नियमविषे कायेमात्रका रहण कव्या 
नहीं किंत भावकार्यका ग्रहण कप्या है । सा भावकायंहपता ता व्यणककिषे भी ह । यतं 
सो व्ययकरूप कायं भी तिन तीनों कारणोकरिके हौं जन्य हेोवेगा । व्णुकेत्पीति र कारण- 
तहां ता उऋणकरूप कायैका ते दोनों प्रमाण तों समवायिकारणं ६ ओर तिन दोनों 

प्रमाणवोंका जो क्रियाजन्य परस्परसंयोगसंबंध हे सो दो परमाणवोका संयोग ता | 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १५७ ) 
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.  श्यणकषप कायेका असमवायिकारण है ओर परमेश्वर १, ता परमेश्वरका ज्ञान २. ता, 
‹ प्रमेश्वरको इच्छा ३, ता प्रमेश्वरकी प्रथलरूप कृति ४, काठ ५, दिशा ६, प्रागभाव ७, , 
¦ जीवकि फुण्यपरापरूपष अदृष्ट <, भरतिबन्धका भाव ९ यह नव ता व्यणकप का्यके निमित्त ' 
| कारण हं । कायमा्के निमित्त कारण--करंवा यह उक्त परमेश्वरादिक नव केवल ता व्यणकरूप 
कायक हीं निभेत्त कारण नहीं है, किंतु सवं कार्यमात्रविषे इन ॒नरवोकूं निमित्तकारणरूपता ( 





हे। या कारणतें हीं इन नवोंकू साधारण कारण कहे हँ । इस प्रकारके तीन कारणों कर्कि ' 
तिन व्यणकक्प कायक उलक्तितैं अनेतर तिन व्यणकोंविषे पुनः क्रिया उतन्न हेते है ॥५॥ ' 
ता क्रियत तिन सजातीय तीन तीन व्यणकोका परस्पर संयोगसन्वन्ध होवे हे॥६॥त। संयोग ' 
्यणकरूप कायं उलन्न होवे हं ॥७॥ ते त्यणक कायं भी असंख्यात हीं उवन्न हवै है । तहां 
ति त्यणकरूप कार्यका ते तीन व्यणक तौ समवायिकारण ह ओर तिन तीन व्यणकोका 
 प्रस्परसयोग सम्बन्ध ता व्यणकरूप कायेका असमवायिकारण है ओर ते प्रवैऽक्त परमेश्वरा- 
दिक नव ता व्यणकरूप का्यका निमित्तकारण हे । इस प्रकार तिन पणकरप कार्योकी । 





१० १ 


 उत्पत्तिते अनेतर तिन अ्यणकोंविषे भ पुनः क्रिया उयन्न होवे है ॥ < ॥ ता क्रियाति तिन 
 सजातीयःच्यारिच्यारि ्यणकोका परस्पर संयोगसंवंध हवै है ॥ ९ ॥ ता संयोगते चतुर 
। एकरूप कायं उन्न होवे हँ ॥ १० ॥ ते चतुरणक भी असंख्यात हीं उलन्न होत ह । तहां 
ता चतुरणकरूप कायेका ते च्यारि त्यणक तौ समवायिकारण होवे है ओर तिन च्यारि त्यण- 
कोका परस्परसंयोगसंवंध असमवापिकारण होवे है ओर ते पूरवे उक्तं प्रमेश्वरादिकं नव 
निमित्त कारण होवे है । इस प्रकार ते पच चतुरक मिलिक दूसरे पंचाणकनामा स्थृखतर , 
 कार्यकू उलन्न करे हे ॥ १० ॥ ओर ते पंचाणकनामा स्थुलतर कार्यरूप अवयव मिलिक 
दूसरे स्थुलतम कायकू उसन्न करे दँ ॥ ११ ॥ इस प्रकार पूर्वपूवं कारणक आेक्षा कर्कि 
उत्तरउत्तर स्थृलकायंकी उतात्तिक्रम करिके महान्‌ प्रथिवी, महान्‌जल, महानतेन, महान्‌- 
वायु उन्न होवे है । जैसे प्रमाणरूप समवायिकारणकी अपिक्षाकरिके ता व्यणकरूष 
कायेविषे द्विखणस्थूढता होवे है ओर ता वऋयणकूप समवायिकारणकी अपेक्षा करक 
ता च्यणकरूप कायेविषे त्रियुणस्थलता होवे हे ओर ता अ्यणुकरूप समवाथिकार- 
| णकी अवेक्षा करके ता चतुरणकरूप का्योविषे चतुयणस्थूटता हवै ? 
प्रकार यहानृपृथिवी आदिक कायेपर्यन्त पवैपूवं समवायिकारणकी आक्षा करिके 
उत्तर उत्तरकायंविषे स्थूटताकी आकता जानि रणी । तहां पूरवपूवं समवाधिकारणतें उत्तर 
उत्तर कायं भिन्न हीं हषे हे, जेसे ता परमाणटषप समवायिकारणतै सो व्यणकषूप कायं भिन्न 
होवे हे ओर ता व्यणकरूप समवापिकारणतें सो व्यणकरूप कार्थं भिन्न हवै ३ । इस भकार 
महाच्‌ प्राथिवी आदिक कायेपयैत पूवप समवाधिकारणतैं उत्तरउत्तर कायं भिन्न हीं उवन्न 
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हेव हे ओर पूर्वपूव सुमवापिकारणहप द्रव्यके रूपादिकं यण उत्तरउत्तर कायंद्रव्यके रूपादिकं 
। यणोकूं उन्न करे है । जैसे तैतुरूप'समवायिकारणके रूपादिकयण, पटूप काके रपादिक 
{ यणो उन्न के है । तैसे ता प्रमारूप समवाधिकारणके रूपादिकं यण ता व्यणकरम 
काके पादिक यणो कू उलन करे है ओर ता व््णकरूप समवायिकारणके रूपादिक ¦ 
यण ता यणकरूय कार्यके रूपादिक यणो उतयन्न कर है । इस प्रकार महान्‌ परथिवी आदिक । 
। कार्यद्रव्य परयत पूपं समवायिकारणके हपादिकष्ण उत्तरउत्तर कायंद्रव्यके रपादिक | 


+ 


| खणोंकूं उसन्न करे है । यव्यपि पाकजरूपरसा 





देक तथा द्विलादिक तथा संयोगविभाग दत्या- ¦ 
। दिक युग कारणके णेति उसन्न नहीं होते किंतु आपणे आभरयदर्यविषे समवेत तेजःप" , 
{ गदिके करक हीं उतन्न देवै द । तथापि जे रूपादिकयण कारणके युणेतिं उयन्न होवै है 
तिन शूपादिक यणोका ही दंहां म्रहण करणा । तहां जे ण कारणके यणोते उलन्न होवे है 
तथा जे यण कारणके णेति नहीं उतपन्न होवै है ते सर्व्ण आगे पंचमपरिच्छेदविषे यरणोकि | 
साधम्यं वेध्यं निरूपणविषे स्यष्ट करक कर्हगे ॥ 
केन परमाणि दरवणककी रंका-जसे दो परमाण ता व्यणकरूप काय॑का आरंभ करे है 
तसे तीन प्रमाण ता व्यणकष्य काका आरभ क्यु नहीं करते ! ओर जेसे तीन व्यणक ता 
ञयणकरूप कार्यका आरभ करे हैतसे दो व्यक ता त्यणकप कार्यका आरभ क्यु नही करते! | 
इसका समाधान- तीन परमाणवोंकूं जो ता व्यणकूप का्यका आरंभक मानिये तौ एकतो 
गीरवदोषकी ग्रामि हेये दे । काह १ दो परमाणर्वोकी अक्षा करिकै तीन परमाण अधिक होवे | 


है । तिन दो परमाणि ही जो ता ्यणकरूप का्यकी उलत्ति होड सके तौ तीन प्रमाण- 
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तता व्मणकहष कार्की उलत्ति मानणेविपे ता गौरवदोषकी हीं प्रामि हेष है ओर । 
दूसरा तीन परमाणवतिं ता व्यणकरूप कायंकौ उत्पत्ति मानणेकिपे कोह प्रमाण भी नहीं हे । 
| यत तीन परमाणं ता अणकरूप कारथकी आरक्ता संभवती नहीं, किंतु लाधर ते, 
दो परमाण हीं ता व्यणकरूप कारथका आरंभक हवै है! तीन दयणकोते ज्यणकेतपत्तिम गोरवकी ' 
} शंका-जैसे तीन परमाणवो विषे ता व्यणकरूप कयंकी आरंभकता मानणेविषे गौरवदोषकी 
प्रापि हवै है ता गौरवदोषकी निवृत्ति करणे वासते ठाघवते दो परमाणवोविषे हीं ता वऋणुक- 
। हप कार्यकी आरंभकता अंगीकार करी ह तैसे तीन व्यणकोंविषे ता अ्यणुकरप कायेकी | 
। आरम्भकता मानणेषिषे भी ता गीरवदोषकी हीं भाषि होवे ह । यात ता मौरवदोषकी निवृत्ति ' 
| करणे वासते छाधवत दो व्यणकोिषे हौ ता त्यणकरूप कायेकी आरंभकता मानी चाहिय । 6 
| इसका समाधान- यद्यपि दो वऋ्यणकेति ता ्यणुकरूप कायेकी उत्ति मानणेविषे टाघवहे | 





(4 द व्यणुकेतिं ता ्यणकरूप कार्यकी जो उतयत्ति मानिये तौ ता ्यणकरूप कायेविषे | 
महरवपरिमाण नहीं हवैगा । ता महत्वपरिमाणके अभावहूए ता ्यणकका चाश्रुषपत्यक्ष नहीं ' 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १६५ ) 
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| हशेगा । काप १ कायके महस्वपरिमाणावषे ता कार्यके समवाधेकारणका महखषरिमाण | 
अथा ता समवायिकारणक बहुत्वसंख्या अननमवायिकारण होवै है, जैसे तेतुरूप समवायि, 
कारगका महत्वपारेभाण पररूप कायके महत्वपरिमाणका असमवाधिकारण हवै है ओर सो | 
समवायिकारणका पारेमाण जो कायैके परिमाणं उसन्न करे है सो भाषणे समान जाति वाटे 











| 
तथा आपणे उत्छष्ट एसे परिमाणक्रं हीं उत्प करे है जैसे तेतुरूप कारणका महृत्वपरिमाण 
महत्वतवरूप करिकै आपणे समान जातिवाठे तथा आपणेतै उष पसे पके महत्वपरिमाणकूं 
उपन्न केरे है । तहां ता दयणकरूप कारणविषे तौ सो मह्वपरिमाण है नहीं, किंतु अणल्- 
परिमाण है । या कारणं हीं तिन परमाणवोंकी न्याई ता दयणकका भी प्रत्यक्षज्ञान होता 
नहो । षहां ता दचणकरूप कारणके अणतवपरिमाणतें जो ता अयणकरूप कारयके परि- 
माणकी उत्पात्ते मानिये तौ सो यणकका परिमाण ता द्रवणकके अणत्वपरिमाणकी अपक्षा 
¦ करिफै अतर होवेशा ओर सिद्धांतविषे ता उयणुककू महपरिमाणवाला हीं मान्या है । 
या कारणत हीं ता उ्यणकका चाश्चष प्रत्यक्ष होवे हे । यतिं सो उ्यणकका महत्वपरिमाण 
{ ता व्यणकरूप समवायिकारणके परिमाणजन्य नहीं है, किंतु ता द्रचणकरूप कारणविषे 
स्थित जा बहूतवसंख्या है ता बहृत्वसंख्यातें ह सो ्यणकका महव परिमाण जन्य रोवे 
हे । सा बहूत्वसख्या दो विषे रहती नहीं । किन्तु तीन च्यारि पंच षट्‌ इत्यादिकोंविषे हीं 
सा बहूतसंख्या रहे हे । यतिं ता यणकरूप कायेविषे महत्वपरिमाणकी उत्यत्ति वासते तीन | 
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व्र हीं ता उ्यणकरूप का्यंकी उत्पत्ति मानी चाहिये ॥ 


परमाणुओंकी क्रियाका असमवायिकारण-जो जौ भावका्यं होवैहे सो सो मावकाये 
समवायिकारण असमवायिकारण निभिसकारण इन तीन कारणों करिकै हीं जन्य होवें है । 


| 
। 


| 


4 

4 

4 

4 

4 

| | 

4 यह्‌ नियम पूवं कथन क्या था सो नियम सम्भवता नहीं । काते ! जैसे ते व्यणकाकिकि 
| भाव कायं है तैसे सृष्टिके आदिकाटविषे तिन प्रमाणवोके संयोगका जनक सा प्रमाणवोंकी 

¦ क्रिया भी भावकायं हे, परन्तु ता क्रंयाका कदं असमवायिकारण प्रतीत होता नीं, किंतु 
¡ ते प्रमाण तौ ता क्रियाके समवायिकारण ह ओर ते पूरवंउक्त परमेश्वरादिक नव ता क्रियाके 
{ निमित्तकारण हे । यतिं सा परमाणुवोंकी किया जसे असमवायिकारणं विना हीं उलन्न 
॥ होवे हे । तैसे ते वऋयणुकादिक भावकायं भी ता असमवायिकारणतैं विना हीं उतन्न हे्वैगे । 
| एसी शंकाके प्राप्त हए अब मतभेदे ता क्रियाके असमवायिकारणका निषूपण करे हें । 


दुसरे प्रन्थकार-तहां केटैक म्रन्थकार तों यह के है । तिन प्रमाणुर्वेकि साथि जौ प्रयत्नवाछे | 








| 


| 


देश्वरका संयोगसंबंध हे सो संयोगसम्बन्ध हीं ता क्रियाका असमवायिकारण है इति । ओर 
† केक भ्रन्थकार तौ यह करे ह । पुण्यपापरूप अदृष्ट्वा जीवात्माका जो तिन प्रमाणुवोंके 
सायि संयोगसम्बन्ध हे सो संयोगसम्बन्ध हीं ता क्रियाका असमवायिकारण है इति । 








। अड 
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{ ताय यह-्वरात्मा तथा जीवात्मा यह दोनों विथु हे । ओर सवेश दरव्योके साथि जा ! 
¦ द्रव्यका संयोगसंवंध होवे है सो द्रव्य विथु कट्या जवि हे । ओर ते परथिवीआदिकोके परमाणु ¦ 
{ भी मूनतदरव्य है । यतं ता सृष्टिक आदिकाटकिषि तिन परमाणवोके साथि ता दैश्वरात्माका ॥ 
तथा जीवात्माका सो संयोगसंवंध विव्यमान हीं दै । सो संपोगसंवंध हीं ता क्रियाका असम | 
 वायिकारण है इति। ओर दक भरन्थकार तों यह करे । एकपरमाणुके साधि दृसरे परमाणुका | 
| जो नोदनाख्य संयोग हे सो संयोग हीं ता परमाणकी क्रियाका असमवायिकारण हे । | 
अनवस्थादोषकी ंका-ता नोद्नाख्य संयोगविषे ता कियाकी असमवायिकारणता मानणेमे 
। अनवस्थदोषकी प्रापि हेग । कदत १ जिस्‌ द्वितीय परमागुके नोदनाख्य संयोगे ता प्रथम । 
परमाणविषे करिया उलन भद है सो द्वितीय परमाणुका नोदनाख्य संयोग भी तिस द्वितीय- | 

¢ 

| 





| प्रमाणुकी करिया करिक हीं जन्य होगा । ओर सा द्वितीयपरमाणुकी क्रिया भी तिस द्वितीय 
। प्रमाणुके साथि तृतीय परमाणके नोदनाख्य संयोग करक जन्य हेोवैगी । ओर सो तृतीय- 
, परमाणका नेदनाख्य सेमेग भी ता तृपीयप्रमाणुकी किया करिकै जन्य हो्वेगा । ओर सा ! 


॥ 


 तृषीयपरमाणुकी क्रियाभी ता तृतयप्रमाणुके साधि चतुथपरमाणुके नोदनाख्य संयोग ¦ 
कारिक जन्य होगी । इस प्रकार क्रियावोकी तथा नोदनाख्य संयोगोकी परम्परा मानणेविषे 
अनवस्था दोषकी प्रापि हदगी । याते एक परमाणुके साथ सरे परमाणु नोदनाख्य सयोगविषे 
ता प्रमाणक करिथाकी असमवायिकारणता सम्भवती नही । ईसका समाधान-जेसे बीजें 
अंकुर उयन्न होवे हे । ता अङ्करंत पुनः बीज उतन्न होवे है । ता बी जतं पुनः अंकुर उसन्न हेव हे 
ता अंकुर पुनः बीन उलन्न हेवै है । या भरकारकी वीज अङुरोकी अनवस्थाकूं शाश्चका 
रेन दोषहप नीं मान्या है । तथा जेसे शरीरते पुण्यपापरूपं अष्ट उत्न्न होवे है ता अटह- ; 
कत पुनः शरीर उतनन हवै है ता शरीरत पुनः अदृष्ट उलन्न हेव हे । या भरकारकी शरीर ( 

| 

। 











। अदटोकी अनवस्याकू शाद्कारोनें दोपरूप नहीं मान्या हे । तसे तिन परमाणवोके किया- 
वकी तथा नोदनाख्य सेयोगोकी अनवस्था मी दोषरूपता नहीं है । मृलभथके नाशकरणे 
हारी अनवस्थाकृं हीं शाच्चकार दोषरूप माने ह । यतति एकपरमाणके साथि दुसरे परमाणके 
नोदनास्य सेयोगविपे ता परमाणके करियाकी असमवायिकारणता संभवे है इति । ओर 
केक प्रन्थकारतों यह कहे है । तिन परमाणवोविषे जो वेगाख्य संस्कारनामा यण हि? 
सोवेगहींता परमाणकी करियाका असमवायिकारण ह । जसे बाणादिकंकि द्वितीयादिकं | 
 क्रियावोका वेग असमवायिकारण होवे है तैसे ता परमाणके क्रियाका भी सो वेग हीं असम- 
 वापिकरण है । वेगविषे असमवायिकारणता न होनेकी दका-तिन परमाणवोके वेगकू जो तिन ' 
 प्रमाणुवोकि क्रियाकी असमवायिकारणता मागि तौ कल्पनागोरदोषकी प्रापि हेवगी । 
काते ! जते भथम नोदनास्य संयोग बाण विषे क्रिया उत्पन्न होवे हे । ता क्रियत | 


न~ क 
ष्ठे ---क--छ--छ प्क -ष्छः- पदः - प्यः" "पक ष्छ--्छ प्छका-ष्ः पः - प्छ" नष्टा "ष्टा- ष्क "ष्छः- लाक - ष्वः -पक-प्थै द श - ट १ "ष्व थः "प्छ "ष्टः "ष्ठः "प्छ "ष्ठः "षध "पलः "ष्ठः "प्छ प्छ षी "ध "भः ९ 


_ 9. -0+ 9-9-9० ~ ~ ~ ---०- 


| 
| ॥ 
4 # 
4 ॥ 
श 











| द्वितीषेषरिच्छेद । ( १६१ ) 
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॥ । पका [^ | तें ~ च ॥ 
ता बाणविषे वेग उतपन्न हव हे । ता वेगत ता बाण विषे पुनः दूसरी क्रिया उलन्न हतै है । › 


| + 


ता दृसरी क्रियते ता बाणविषे पुनः दसरा वेग ' उलन्न होवै है । इसप्रकार जव पर्त ता ^ 
 बाणका भूमिके पतन नहीं होै है तव पयैत ता बाणकिषे क्रियावोकी पररा तथा 
वेगोकी परंपरा कयना करणी होवे है । तेमे सो परमाणवोके क्रियाका असमवायिकारण ' 
रूप वेग भी तिन परमाणवोकी दूसरी क्रियाकरिके जन्य हेवैगा, ओर सा द्सरी क्रिया भी । 
किसी दूसरे वेगकरिकै जन्य होवैगी ओरसो दूसरा वेग पुनः तीसरी क्रिया करिकर जन्य 
 हेवेगा । इस भकार भटयफे आदिक्षणं ठकं सृषटिकालपयैत सवै परमाणवोविे करिया्ोकी | 
परपरा तथा वेगोकी परंपरा कल्पना करणी होवैगी । ठेसी कल्पना गौरवदोष करिकर युक्त ' 
हे । यतं ता वेगविषे ता प्रमाणकं क्रियाकी असमवायिकारणता संभवै नह ] इसका समा- | 
धान-सो कल्यनागोरव सवत्र न दोषरूप होवे नहीं, कितु जो कल्पनागौरवं निष्फल हवै है । 
सो कल्यनागोरव ही दोषरुप होप दै । फलका जनकं कत्यनानौरव दोषरुप होता नहीं । सो । 
 वऋणुकादिककायंकी उतयत्तिरूपफल दहांभी विव्यमान हे । यतिं ता फटका जनक होणेतँ सो 
 कल्पनागोरव दोषरूप नहीं है । यतिं तिस तिस ॒परमाणुनिष्ट वेगकूं तिस॒तिस परमाणुके ' 
 क्रियाकी असमवायिकारणता संभव हे इति । एरथिदी आदि चारों कायद्रव्याके विनादाका कम~ | 
इतने परैत पृथिवी, जल, तेज, वायु इन वच्यारि कारयद्रव्योके उतयततिका कम कथन कव्या । | 
अव तिन च्यारौ कायंद्रव्योकिं विनाशका कम कथनं करे हे । इस भकार उलन्नहूए ते कायं । 
द्रव्य कोदैकाल पथेत स्थित हवै ह । तिस अनंतर ता परमेश्वरकी पुनः संजिहीर्षा उलन्न 
होवे हे अर्थात्‌ तिन उतयन्नहूए कारय्रव्योकि संहार करणेकी इच्छा उतपन्न हेत ै॥ १।ता 
संजिहीषके वशे तिन पृथिवी आदिक व्यार दरव्योके परमाणुवोषिषे पुनः क्रिया उवन्न 
होवे है ॥२॥ ता क्रियते तिन दो दो परमाणुवोंका परस्पर विभाग हवै हे ॥ ३ ॥ ता विभागे 

















तिन दो दो पए्रमाणुोकि सेयोगका नाश होवे हे ॥ ४ ॥ ता सेयोगके नाशै तिन ऋणुकरूप 
 कार्योका नाश हवै है ॥५. ॥ तिन द्रचणकरूप समवायिकारणेकिं नाशहरए तिन यणुकरूप 


कार्योका नाश हवै है ॥ ६॥ तिन उयणुकरूपर समवायिकारणोके नाशहूए तिन चतुरणुकरूप 


 कार्योका नाश होवे हे॥७॥ दस प्रकार पूरवपूव समवापिकारणके नाशकरिक उत्तरउत्तर कार्यके 
 नाशक्रम करके महानृपृथिवीका तथा महादनलका तथा महानतेजका तथा महानवायुका 
नाश होवे है । ओर तिन द्रथणुकादिक काथद्रव्योके नाशहूए तिनके रपादिक रुण भी आपि 
हीं नाश होई जव है । इस भकार जो अणकादिक सर्वकार्यद्व्योका नाश है ताक शाख 
विषे अवांतरधर्य के है । ताल्यं यह-्रल्य दो प्रकारका होवे है । एकं तौ अवांतरभख्य | 
हवि है ओर दूसरा महाप्रलय हो है । अवान्तर मल्यका रक्षण-तहां सुर्वकार्यदव्यध्वंसः अवा ' 
| न्तरप्रख्यः। अथं यह-व्यणकरूप पृथिवीते आदिेके महानूपृथिवीपर्थत जितनाकी पृथिवी | । 
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} | हष कायद्रव्य है तथा व्यणकरूपष जद्त आद्टिके महानजरूपयेत नितनाको ` नकप 

{ कारय्रवय दै तथा द्रयणकलप तेजते आदिलेके महानतजपर्॑त जितनाकी तजहप कारयेदरव्य है 

4 तथा द्यणुकरूप वायत आदिेकें महानवायुपयैत जितानकी वागुहूप कार्यद्रव्यं हे तिन | | 
| 





। सु कायद्रव्योका जो प्रवेउक्तं रीतिसे वस हे सो ध्व अवान्तर भरलय कट्या जवि ई । 
पदकृत्य-तहा यत्किंचित्‌ वटादिप ्रव्योका ध्वैस तों इदानींकाकविषे भी विव्यमान हं । 
{ यातं इदानीकारविषे भी सी अवान्तर बल व्यवहार होणा चाहिये । ता अतिव्याति दोषक 

| निदरृ् करणे वासते ता ठक्षणविषे‹ सवं ' यह पद कथन्‌ कया है । तहां इदानींकाठविषे 
यक्छिचितकायेदव्यके नाशहूए भी सवेकाय्रव्याका नाश है नीं । यतिं इदानींकाटविषे ता 
अवांतरटयके लक्षणकी अतिव्यापि देवे नहीं किंवा ता ठक्षणविे“कायं यह पद जे। नही 
{| कथन करते किंतु 'सर्द्रव्यध्वेसः अवान्तरपरखयः' इतनामात्र हीं जो लक्षण करते ते सो लक्षण ॥ 
| आपणे लक्ष्यमात्रविषे अवृत्ति दोणते असम्भवदोषवाढा होता । कात ? ता अबान्तरपखय 

{| षिषि भी परमाणु आकाशादिक नित्यदरव्योका ध्वस् होता नही, किंतु अनित्यद्रव्योका ही 

। 

| 





ध्यस होवै है । ता असभवदोषके निवर्त करणे वासते ता छक्षणविषे ता द्रव्यका “ कायं ` यह 
| विशेषण कथन कस्या ३। पवा सर्वकार्ध्वंसः अवान्तरमलयः इतनानान्‌ ह जो ता अर्वा 
{| तरख्यका लक्षण करते ता ठक्षणविे "द्रव्य! यह पद्‌ नह कथन करते तौंसो छक्चण पुनः 
असमव प्ोषवाछा होता । कदत ? तिन परमाणभादिक नित्यद्रव्योविषे स्थित हपादिकरण | 
ता अवान्तरपर्य विषे भीरहेहै। ता असतभवदोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षण विषे 
द्रव्य) यह पद्‌ कथन कम्या दै । तहां ता अवान्तरमलयविषे यणकरमरूप काथेके वियमान्‌ हूए 
| 


भा कोई कारयद्व्य रहता नहीं । यतिं ता लक्षणविषे असंभव दोषकी पराति होवे नहीं इति ॥ | 
महाभरलय-तहां सर्वभावकायध्वंस्तः महाप्रखयः। अथं यह-अनित्यद्रव्य तथा अनित्य | 
शण तथा कमे इन तीनोंका नाम भावकायये हे । तिन सवै भावकार्योका जौ ध्वस हसो 
महाभरटय कल्या जावै दै॥ रक्षणक पद्क्ृत्य-तहां यत्किचिवभावकायेका ध्वंस तौ ददानौंकाट | 
विषे भी विद्यमान ह । यतिं इदानीं काठकिषे भी सो महाप्रयव्यवहार हणा च [हि । ता 
| अतिष्यमि दोषके निंब कृरणे वास्त ता लक्षणकरिषे ' सवे ' यह पद कथन क-। हे । तहां | 
इदानीं फाटविषे ता यल्छिचितभावकायके ध्वंसके विद्यमान हूए भी सुषैभावकार्योका ध्वंस है 
नहीं, यातं ता सर्वैपदके कणे कर्कि इदानीं काटिषे ता महाप्रलपके टक्षणका अतिव्यापि | 
हेवे नहीं किंवा ' सवैका्ध्वसः महाप्रलयः ' इतनामात हींजो ता महाप्रकयका रक्षण | 


भ 


करते ता ठक्षणविषे ˆ भाव ` यह ¶६ नहीं कथन करते तों सो रक्षण असभवदोषवारा 


लेता । कात १ सिद्धातविषे ध्वसका धवस्‌ अंमीकार कस्या नहीं, किंतु ता॒ध्वसकूं अनत | 
। मान्या टै । पेसा ध्वंसरूप कायं ता परयकालविषे भी विव्यमान्‌ दे । ता ध्वंसरूपकारयकं विय- | 
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द्वितीयपारेच्छेद्‌ 1 ( १६३ ) 


॑ मान हए तहां सवंकायका ध्वंस संभवता नहीं । ता असंभव दोषके मिवृत्त करणे वासतै ता ठक्षण । 
| विषे ता कार्यका " भाव ' यह विशेषण कथन कम्या है । तहां ता ध्वंसहूप कायैविषे सा भाव- 
ह्पता है नहीं, किंतु अभावरूपता हीं हे । रेसे अभावरूप ध्वंसरूप काके विवयमानहूए भी ता 
{ महाप्रयविषे कोई भावकार्यं रहता नहीं । यातं ता लक्षण विषे असेभवदोषकी भराति होवै 
नही, किंवा ' सवेभावध्वंसः महाप्रटयः ` दतनामात्र हीं जो ता महाप्रटयका लक्षण करतें 
। ता लक्षणविषे ˆ कायं ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तों सो ठक्षण पुनः असभवदोषवालां 
होता । काते ? ता महाप्र्यविषे भी परमाण आकाशादिक नित्यभाव पदार्थं विमान 4 
| हीं होवे हैँ। तिन नित्य पदार्था ध्वंस संभवता नहीं । ता असंभवधोषके निवृत्ति , 
करणे वासते ता लक्षणविषे कार्य" यह पद कथन क्या है। तहां तिन नित्य पदार्थोविषे कायं ' 
 हपता हे नहीं । याँ तिन नित्यपदारथकि विव्यमानहूए भी ता महाप्रटयकाटविषे कोद भावकाय 
रहता नहीं । याते ता टक्षणविषे असंभवदोषकी प्राति होवे नहीं इति । खष्टिरचनाविषे बेदप्रमाण- 
रांका-इस पूवं उक्त जगतकी सृष्टिविषे तथा प्रटयविषे कोन परमाण हे ? समाधान-साक्षाव्‌ 
वेदभगवानकी शरेति हीं ता सृशिपरटयविपे प्रमाण रूप हे। तहांश्रति-धाता यथापूवंमकल्प- 
। यत्‌ । अथं यह-सवेज्न परमेश्वर पूवेसुषटिके सदश हीं दस सृष्टिक उत्पन्न करता 
¦ श्रतिने पूवेपूवं सृिकी साहश्यता उत्तरउत्तरसृष्टिषिषे कथन कंश टै । सो मध्यामिषे प्रलयेतै | 
( 
| 
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विना संभवे नहीं । यात यह उक्तं श्रुति हीं ता सृष्टिभरलयविषे भमाणरप है इति ॥ ॥ 
मरवाहरूपसे नित्यमाननेवाा मीमांसक-ओर मीमांसक तों यह कहे है । जैसे बीजै अंकुर ' 
उत्पन्न होवे है ता अंकुरतै पुनः वीज उत्यन्न हवै है ता बीजै पुनः अंङकर उतन्न होवे है 
इस प्रकारते सो बीजं अंङुरका प्रवाह अनादि होवे है । यह बीज सवते प्रथम है तथा यह 
। 





अंकुर सवत प्रथम है या प्रकारका निणंय तहां क्या जाता नही । केत ! निस बीजक | 
सेते प्रथम मानिये सो बीज भी किसी अंकुर करके हीं जन्य मानणा होवैगा तथा जिस ! 
अकुरक्रं सवैते प्रथम मानिये सो अंकुभी किसी वीज करिके हीं जन्य मानणा होगा । यातै 
किसी भी बीजविषे तथा किसी भी अङकराविषे सवते प्रथमरूपता नहीं है । इस प्रकारके बीजा 
कुरन्याय करिकै यह संसार भी प्रवाहरूपते अनादि है तथा अनंत है । यतँ इस जगतरके 
सृशिपरठयविषे कोट भी भमाण नहीं हे । जो कदाचित्‌ इस जगत॒का भ्रलय अगीकार करीये 
तो-अक्षय्यं ह वे चातुमास्ययानिनः सुक्घतं भवाति । इत्यादिक शवतिर्यो विषे चाठुमौस्या- 
दिकं यज्ञ करणेहारे पुरूषोंदूरं जो नाशते रहित स्वगादिकं सुखकी भाषि कथन करी है सो स्वै 
असंगत हेवैगा । याते दस जगतका प्रटय होता नहीं इति ॥ | 
परख्यपर माचीन नेयायिक-तहां पूवे भरटयकाकविषे परमेश्वरकी संजिरीषकि वशत व्ण ॥ 
कादिक कायंदरव्योका नाश कथनं केप्या । ताके विषे प्राचीननेयापिकोका तौ यह मत है । 
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1 किसी का्यदरव्यका तो असमवायिकारणके नाशते नाश होवे है ओर किसी कायंद्रव्यक्रा 
। समवायिकारणके नाशते नाश हवै हे। जो कदाचित सवत्र समवायिकारणके नाशते हीं कायं 
| द्यका नाश अंगीकार करीय तैं व्यणुकरूप का्द्रन्यका नाश नरह होगा । काते १ ता 
| व्यणुकरूप कायद्व्यके समवायिकारणरूप जेदो प्रमाण हेते परमाणु नित्य है । तिन नित्य 





+| प्रमाणुवोका कदाचित्‌ भी नाश होवे नहीं । यतिं तिन व्यणुकरूप कार्यद्व्योका तौ ता संयोग- 
हप असमवायिकारणके नाशते हीं नाश होवे हे । तहां तिन दो परमाणुवोंका संयोग हीं ता 
 उऋणकका असमधायिकारण हे । सो संयोग पूरवउक्त रीतिसे तिन परमाणुवोकी क्रियाजन्यः 
। विभागे नाश हो जावे ह ओर अ्यणुकरूप कायैतं आदिकेकं महानकायपयेत जितनेकी कायं 
¦ द्रव्य ह तिका! तों ता उऋणुकादिरूप समवायिकारणके नाशते ही नाश रोष हे । जिस कारणे ` 
। ते अणुकादिक समवायिकारण अनित्य ही हे इस भकार ता कायंद्रव्यरूप जगतकी स्थिति- 
{ काटविषे भी किसी कायदव्यका तों असमवापिकारणके नाशते नाश होवे है ओर किसी 
 कार्यदरव्यका समवायिकारणके नाशते नाश होवे दै । तहां जिस स्थटविषे ततुरूप समवायि- 
। कारणके विद्यमान हूए भी तिन तेतवोके संयोगमात्रका नाश हे ह तिस स्थलविषे तौ ततुसंोग- 
हप असमवाभिकारणके नाशते हीं ता पररूपका्द्रन्यका नाश होवे हे ओर जहां अभ्रिभा- 
। दिकोकरिके तिस तैतुरूप समवाथिकारणका हौ नाश हेव ह तहां तिस तंतरूप समवायिकारणके 
¦ नाशते हीं ता पटरूप का्द्रव्यका नाश हेवि है ओर जे वादी स्व असमवायिकारणके नाशकं हीं 
4 | ता कारयदव्यके नाशका हेतु माने हे तिन वादीयोके मतविषे ता ततु आदिकं समवायिकारणके 
। नाशस्थिषे ते पटादिककारयगरव्य दो क्षणपर्य॑त निराश्रय रहैगे । काते ¢ एकक्षणविषे तों तिन ` 
 तंतुवोका नाश होवैगा ओर दवितीयक्षणविपि ता तंतुसेयोगका नाश होवगा ओर तृतीयक्षणविषे 
{ ता पररूप कार्यद्रव्यका नाश हेोवैगा । यह तिनकि मतविषं महान्‌ गोरवदोष होवे हे सो 
{ गौरदोष हम प्राचीनोकि मतविषे होवे नहा । काहे १ हमारे मतविषे तौ ता तंतुरूप समवायि 
|| कारणके नाश क्षणतें उत्रक्षणविषे हीं ता पररूप कायं द्रव्पका तथा ता ततुसंयोगरूप | 
असमवायिकारणका नाश होवे है इति ॥ 
| 
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| 
इसीपर नवीन नैयायिक-आओर नवीननेयायिकोका तों यह मत हे । किसी इचणुकरूप कायं- | 


रव्यका तो अससमवायिकारणके नाशते नाश मानणा ओर किसी उयणुकादिरूप कायंद्व्यका | 
समवायिकारणके नाशते नाश मानणा । याकि महान्‌ गरव भाप होवे है अथात्‌ ता | 
कायदरवयके नाशकौ कारणताके असमवायिकारणनाशल समबाधिकारणनाशत्व यह दो धमं | 
अवच्छेदकं हेव ह । यति सो भाचीनोका मत समीचीन नहीं ओर सवत्र असमवायिकारणके 


नाशू हीं जो कायद्रव्यके नाशका कारण मानिये तौ ता कायंदरव्यके नाशकौ कारणताका | ॥ 
अ क ज 


असमावायिकारणनाशतवरूष एकः ह धमं अवच्छेदक होवे हे । याति लाके स्वेत असमवापि- | 
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द्रितीयपरिच्छेद्‌ । ( १६९ ) 


त जम ॥ 
कारणके नाशते हीं ता कायदरव्यका नाश मान्या चाहिये ओर जिस स्थरविषे अवयवरूप | 
समवायिकारणका नाश होवे है तिस स्थटविषे भी ता अवयवसंयोगरूप असमवायिकारणका 
नाश तौ अवश्य होवे हे, जिस कारणतें आश्रयभूत द्व्यके नाशते अनन्तर ता द्रव्यके 
आशितरूपादिक रुणोका भी अवश्य नाश होवे है । यातं ता भरल्यकाटकिषि जैसे ता इवणुक- | 
हप कायदरव्यका ता परमाणसंयोगरूप असमवायिकारणके नाशते नाश हवै है तैसे तिन 
| 
॥ 
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यणुकादिक कायंद्र्व्योका भी तिन दयण॒कादिक अवयवोके संयोगरूप असमवायिकारणके 
नाशते हीं नाश होवे है । इस भरकार ता कारयद्रव्यरूप जगत॒की स्थितिकाटविषे भी सकर 
 अवयवसयोगरूप असमवायिकारणके नाशै हीं घटपटादिकं कायदरव्योका नाश होवे हे इति। 
इश्वरकी चिकीषो ओर जिरीषोका विचार- ङ्का, पूवे प्रमेश्वरकी चिकीषौतें काय॑द्रव्योकी उत्ति 
कथन केरी थी तथा परमेश्वरकी सजिरीषतिं तिन कायंद्रव्योका विनाश कथन कन्या था । 
सो सम्भवता नहीं । काहेते ! न्यायमताविषे ता परमेश्वरकी इच्छाकं नित्य मान्या हे तथा 
एक मान्या हे तथा सवे पदाथं विषयक मान्या ह । यतिं सृष्टिक आदिकाटविषे तथा 
 प्रटयके आरंभकाटविषे ता इच्छाकी उत्पत्ति सम्भवती नहीं ओर ता एकं इच्छाविषे चिकीषौ 
संजिहीषां या भरकारका भेद भी सम्भवता नहीं तथा ता स्वंजगत्‌ विषयकं इच्छाविपे केवल | 
उत्यत्तिमात्र विषयकत तथा संहारमात्रविषयकत्व भी सम्भवता नहीं । समाधान-सा , 
प्रमेश्वरकी इच्छा यद्यपि नित्य हे तथा एक हं तथा सवेवस्तुविषयक हे तथापि विशेषणकी 
उत्पत्ति करिके ता इच्छाविषे उत्पतति व्यवहार होवे रै तथाता विशेषणके भेद करके 
ता इच्छािषे चिकीषां संजिहीषां या प्रकारका भेद व्यवहार होवे है । तहां ता कायदरव्यके 
उत्पत्तिकी सामग्री रूप विशेषण करिके विशिष्ट हृदरं सा परमेश्वरकी इच्छा चिकीषां कही 
जावे हे । कोटे उत्पत्तिमात्रके विषयकरणेतें सषा इच्छा चिकीषां कही जावै नहीं ओर ता 
कायंद्रव्यके संहारकी सामग्रीरूप विशेषण करिकै विशिष्ट हृदं सा परमेश्वरकी इच्छा संजिहीषा 
कही जावे हे । कोदं संहारमात्रके विषयकरणेते सा इच्छा संजिरहीषां कही जावे नहीं । यते । 
यह अथं सिद्ध भया-जेसे धनरूप विशेषणके उत्पनहूए ‹ देवदत्तो धनी जातः, अथौत्‌ देवदत्त | 
नामा पुरुष धनी उत्यन्न हृभा हे । इस भ्रकारतें ता देवदत्तनामा पुरुषविषे उत्पत्तिष्यवहार 
होवे हे वास्तकत ता देवदत्तनामा पुरुषकी उत्पत्ति नहीं हृदं है, किंतु ता धनरूष विशेषणकी 
हीं उत्पत्ति हृदं हे तैसे ता सामगरीरूप विशेषणकी उत्यत्ति करि हीं ता परमेश्वरकी दच्छाविषे 
सृष्टिकारविषे परमेश्वरकी चिकीषौ उत्पन्न होवे हे तथा भ्रखयके प्रारभकाल विषे परमेश्वरकी 
संजिरीर्षां उत्पन्न हो है । इस प्रकारका उत्पत्तिव्यवहार होवे है वास्तवे ता प्रमेश्वरके | 
(| इच्छाकी उत्पतति होती नही, किंतु ता सामथीरूप रिरोषणकी ही उत्पति हषे है ओर ता 

|| उत्पतिकी सामभरीरूप विशेषणके तथा ता संहारकी सामधीरुप विशेषणके ` भेदः करिकै हीं 
पमो -फन- छक ॥। 
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( १६६ ) न्यायप्रकाङ । 
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ता परमेश्वरकी इच्छाविषे चिकीर्षा संजिहीषां या भरकारका भेद व्यवहार होवे ह । वास्तवे 
ता ङच्छाका भेद नहीं है । यत ते पूवैऽक्त दोष दहां पराप्त होवे नहीं इति ॥ 
अवयवी नही मानणे हारे वौद्धाका शंका समाधानके रूपमे मतप्रतिपादन-तहां ' व्यण॒कादिक 
कारयद्व्य रूष अवयवीकूं नहीं मानणेहारे जिस बोदवादीके मतके खंडन करणे वासते पूवे 
ता व्यण॒कादिक कायद्रव्यरूप अवयवीकी उति कथन करी थी । अव तां बौदधका मत 
निरूपण करे ह । पृथिवी, नल, तेज, वायु इन च्यारि दरव्योके ऋणकोते आदिटेके महान्‌ 
। पृथिवी आदिकं पर्यत जे क यंद्व्यहूप अवयवी नेयायिकोने अगीकार करे है तिन अवयवीर्यो 
¦ विवे कोई भी भमाण नहँ है । शं का-हे बौद्ध ! ' अयं घटः अयं पटः ` या भकारकी पत्यक्ष 
। प्रतीति सर्वलोको होय है, सा प्त्क्षमतीति ही तिन घटपटादिकं अवेयवीयोंविषे भरमाण 
हे । यततं ता अवयवीविषे परमाणका अभाव कहणा असंगत है । समाधान-े नैयायिकं । 
‹ अयं घटः अयं पटः › द्यादिक भरतीति जो कदाचित्‌ घटपटादिकं अवयवीयोतें विना नही 
सिद होती तों ता भरतीतिके बलत तिन घटपटादिकं अवयवीयोकी कल्पना करणी होती, 
{ प्रतु ते भ्रतीतियां तों तिन घटपटादिकं अवयवीरूप मागणे करिके भी सिद्ध होड सके दै 
अर्थात परस्रसंयोगविशिष्ट जो परमाणुवोंका समूहूप पज है ता परमाणपुंनकू हीं ते 
। भ्रतीतियां विषय करे है । ता परमाणपुंजतें भिन्न किसी घटपदादिरूप अवयवीकूं ते भतीतियां , 
। विषय करतीयां नह । यत “ अयं षटः अर्थं पटः इत्यादिकं प्रतीतिं भी ता अवयवीकी | 
सिद्धि होवे नहीं । हौका-हे बौद ! “ अयंघटः ' यह भरतीति जो कदाचित्‌ परथिवीपरमाण- | 
कके पजक विषय करती हवि तौ जैसे तिन पार्थिवपरमाणवोका पुजरूप घट है तैसे तिन | 
 पार्थिवपरमाणवोका पंजरूष मृत्तिकापिंड भी है। यतिं ता मृत्तिकापिंडविषे भी ˆ अयं षटः ` | 
। 
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यह भ्रतीति होणी चाहिय ओर होती नही । समाधानहे नैयायिकं ! ता मृ्तिकापिडविषे 
तथा घटविषे यद्यपि ` सा षरमाणपुंजरूपता समान रै तथापि ता षटरूप प्रमाणपुंनका 
जिस प्रकारका परस्परसयोगसंबंधं है तिस भरकारका परस्पर संयोगसंवध ता मृत्तिकापिंड- 
हषं प्रमाणपंनका है नहीं, किन्त तिस विलक्षण हीं संयोगसंध हे ओर ता मृत्तिका- 
पिंडर परमाणपजका जिस प्रकारका परस्पर सेयोगसंवेध ह तिस भकारका संयोगरर्बध ता || 
घरशूपपरमाणपेजका है नही, किंतु तिसतैँ विलक्षण हीं है । इस प्रकार पटादिरूष परमाण- 
पुजका भी परस्पर विटक्षण विलक्षण हीं सेयोगसवंध है । यतिं ता विलक्षण ॒सेयोगसंबध- | 
विशिष्ट परमाणपंजविषे तों ‹ अयथं वटः" या भकारकी हीं भतीति होवे है, अयं पृत्तिकाषिण्डः' | 
| 
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: भ्रकारकी तीति होती नहीं ओरं ता विलक्षणसंयोगसंबेधविशेष्ट परमाणपुंनविषे तों 
‹ अयं मृनिकाषिण्डः 'या भकारकी हीं भरतीति हवै ह,“ अयं घटः' या भकारकी भतीति होवे 
| नहीं । इस प्रकार घटपटादिक सरवंदव्यो विषे परमाणपुंजरूपतके समानहूए भी तिस तित 
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द्विती यपरिच्छेद । ( १६७ ) 

 . . . 4 1 (कककककक 1. 
संयोगसंबंधकी विलक्षणतातं “अयं घट अयं पटः इत्यादिक भिन्नभिनन परतीतिकी विषयता संभवे ; 
है। शंका-हे बोद्ध ! जिन परमाणवोके पजक तुमने घटादिरूप मान्या है ते परमाण महत्व 
परिमाणतें रहित होणेतँ अतिदद्विय हँ अथात्‌ दद्रियजन्य ज्ञानक विषय नहीं है । याते तिन अति 
इद्रिय प्रमाणत्रोके पुजषूप घरादिकोंका भा प्र्यक्ष नहीं होणा चाहिय ओर तिन घटादिकोका 
तौ चक्चद्वियकरिक तथा लकङद्रिय करकं स्वलोकोकू भत्यक्ष होवे दे । समाधान-हे नैया- 
यिक ! यद्यपि एकप्रमाणका प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहुतपरमाणवोके समृहका प्रत्यक्ष 
संभवे है। जेसे चक्षद्रियतें दूरदेशाविषे स्थित जो एककंश हे ता एककेशका यद्यपि ता चश्षु- 
द्विथकारेके भत्यक् नहीं होता तथापि तिन बहुत केशोके समृहका ता चश्ुद्रिय करि 
रतयक्ष होत है तैसे एक प्रमाणक यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहत परमाणु- 
वोके समृदरूप घटपदादिकेका प्रत्यक्ष सम्भवे है । शंका-हे बोद्ध ! तिन परमाणवोकि पुज 
हीं जो घटपरादिूप मानोँगे तौ “ एको घटः स्थुः ' । अथं यह-यह घट एकं है तथा 
स्थूल है या प्रकारकी प्रतीति तुमरे मतविषे अलुपपन्न होगी । काते ते परमाणु अनेक 
ह । यात तिन अनेक परमाणवो विषे एकत्वकू विषयकरणेहारो प्रतीति सम्भवती नही आर 
ते प्रमाण अणत्वपरिमाणवाटे है । यतिं तिन अणत्वपरिमाणवाटे परमाणुवोंविषे स्थृलताक् 
{ विषयकरणेहारे प्रतीति सम्भव नहीं अर्थात्‌ ता प्रतीतिविषे प्रमारूपता संभवे नहीं ओर 
१ ‹ एको घटः स्थुः ' या प्रकारकी भतीति तों स्वटोकोकू होवे हे । समाधानहे नेयायिकं 
। जेते ‹ एको महान्‌ धान्यराशिः ' अथं यह-धान्योंका समृहरूपराशि एक हे तथा महान्‌ है 
{ या प्रकारकी प्रतीति होवे है । तैसे ता परमाणपुञ्जरूप षटविषे “ एको घटः स्थलः यह 
। रतीति भी संभवे है । तात्य यह-ते धान्यष्यक्तियां यद्यपि अनेके है तथा सूक्ष्म है 


[> पा पा प को" क मि पा , य," आ , , आ १ 








=, + ~ छा क - क कः -७--७- -प6 











~ "कः "त च प्के प्ली -ष्छन प च्य भेल +" प्क - न - छ "ऋत "व्ल ष्टः" त ष्ठः €" -5०- -5*- छन -चछ--.9> -- -च्छा- छ 89 - 2 - + प” - ~ 


[प - "प - "वा = - प - "क ~" क „प मि अ , क ~" ति, ~न =-= ~ ~ 9 ~, _ ~ (^. 





थापि तिन सवैधान्यव्यक्तियोंका जो समह हे अथोत्‌ तिन सवेधान्यव्यक्तियों करिकर 
विरिष्ट जो तिन सर्वधान्यद्रृत्ति संख्याविशेषरूप समृह हँ सो समृह एकहीं हे । यतिं ता 


एक सम लेके ता धान्यराशेविषे एकलत्वकी प्रतीति होवे हे ओर तिन सवेधान्यव्यक्तियोका 





जो परस्पर सयोगसंबंध हे अथात्‌ एकधान्यसंयुक्त द्ितीयधान्यका जो तृतीयधान्यके 
साथि संयोगसंबंधदहे तथा ता द्वितीयधान्यसंयुक्तं तृतीयधान्यका जो चतुथधान्यके साधि 
सयोगसंबध हे तथा ता तृतीयधान्यसंयक्त चतुथं धान्यका जो पचमधान्यके साथि सयोग 
सबंध हे । या प्रकारका जो तिन सर्वधान्यव्यक्तियोका परसपरसंयोगसंबध विशेष है सो 
सेयोगिशेष हौ ता धान्यराशिविषे महत्व है । ता महक टेके ता धान्यराशिविषे महान्‌- 
| पणेकी भरतीति होवे है 1 तैसे ता घटपटादिदष परमाणुपुञ्जविषे भी तिन सवंपरमाणवों करिकै 
विशिष्ट तिन सवं प्रमाणवृततसख्याविशेषरूप समृहेके एकत्वकूं ठेके ' एको घटः ` या प्रकारकी 
| एकेत्वविषयके प्रतीति होवे है ओर तिन सवे परमाणवोके परस्पर संयोगरसंबधविशेषषय 


जक ऋषय ---~--~------ ~  ---- --~---- ------- 











( १६८ ) त्थो्यकार ) 
68.-- > न न 9 9 न - - -न- -न 


| यि 


महक केके “ स्थुलो वटः! या प्रकारकी 

















¢ 
| रकी स्थूलताविषयकं प्रतीति होवे है । इस भकार ॥ 
4 घटापटादिकोकूं परमाणरवोका पंजरूप मानणेविषे भी ' एको षटः स्थुलः' या भ्रकारकी प्रतीति ! 
{ संभ दै । रंका-ह बौद ! जो तँ घटपटादिकोक्ै परमाणवोका पुञजरूप मानेगा तो कपारछोति 4 
{ षट उलन्न होवै हे ओर तुति पट उलन्न होवै है या प्रकारक मतीति सव॑लोरकोद हव हं । | | 
4 सा प्रतीति तुमारे मतविपे अनुपपन्न होगी । समाधान -दे नैयायिक ! यह जो तुमारी शंका 
। है सो हमारे सिद्धातके अज्ञानतै हे । कहते ? जेसे घटपदादिकोंकू हम परमाण्वोका पुरूष › 


मानते है तैसे तिन कपालोकू तथा तेतु्वोकृ भी हम परमाणबोका पुञजरूप हीं मानते हे । । 
यात ता कपरालरूप परमाणपुञजतै तौ ता षटशूष परमाणपुञजजकी उत्ति होवे हे ओर ता ॥ 
 तैतुूष परमाणपुजतै ता पदरूष परमाणपुञजकी उत्त्ति होवे हे । इस प्रकारका हमारा सिद्धति 
हीं हे, प्रतु हमारे मतविषे ते कपालतंतु आदिक तथा घटपटादिकं अवयवीरूप नहीं है । | 
याते कपाछोत षट उतयन्न होत रै, तैत्ति पद उत्यन्न हवै है या प्रकारकी प्रतीति हमारे । 
 मरतषिषे अनुपपन्न नहीं हे किंतु सा भरतीति संभवे हे । यात यह बटपटादिकं सवेपदाथं 
 प्रमाणवौका पुञजरूप हीं हे । तिन परमाणोतं भिन्न कोद अवयवी नहीं ह यह सिद्ध भया इति ॥ | 
| बद्मतका खण्डन-सो यह बौद्धका मत अत्यन्त असंगत दै । कहेतै १ ते परमाण इद्रिय` 
जन्य ज्ञानके विषय होणेतँ अतिदद्रिय हीं है । एसे अतिदद्रिय पएरमाण्वोका समृहरूप ज 
| घटपटादिकं द्रव्य ह तिन घटपटादिकोका भी किसी देदरिय करिके प्रत्यक्षज्ञान होगा नहीं । 








ताथ यह-स्वभाकतै प्रयक्षके अयोग्य जे परमाण है तिन प्रमाणवोविषे परस्पर संयोग- 
संबंध मात्र करिके प्रत्यक्षकी योग्यता संभवे नहीं । जो कदाचित्‌ परतयक्षके अयोग्य 
पदार्थोविषे भी परस्परसंयोगमात्र करके भ्रयक्षकी योग्यता होती होवे तौ स्वभावं प्रत्यक्षके । 
अयोग्य जे पिशाचादिक हे तिन पिशाचादिकोंका भी परस्परसंयोगमात्र करिके प्रत्यक्ष होणा 
चाहिये ओर तिन प्शिाचादिकोका कदाचित्‌ भी प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं स्वभावे प्रत्य- 
क्के अयोग्य तिन परमाणवोका परस्परसंयोगमात्र करिके भत्यक्ष सेभवता नहीं किंवा ता 
बोदन जो पूष दृरदेशस्थ केशका दृष्टात क्या था सो ट्त भी ता दाष्टीतिकरूष परमाणु 
वेतिं विषम ह । काते ¢ जेसे परमाणु स्वभावत अतिदरद्रिय हं तेसे सो दृरदेशस्थ एकके देश ' 
स्वभावत अतिदद्रिय नहीं है कितु समीपदेशकिषे स्थितहूए ता एक केशका भी चशरुदद्रिय 
करि प्रत्यक्ष होवे हे ओर दृरदेशविषे स्थित ता एकं केशका जो नहीं प्रत्यक्ष होवै है सो 
भी दूरत्वदोषरूप प्रतिवधके वशत नहीं होवे हे ओर ते परमाणु तो चक्षुके समीपदेशविषे 
स्थित हृष भी भरक्ष हेते नहीं । यै ते परमाणु स्वभावत हीं प्त्यक्षके अयोग्य है ठेस 
| अतिदद्रिय परमाणवोका समहरूप ते षटपटादिक पदार्थं कदाचित्‌ भी प्रत्यक्ष नहीं हेवैगे । 
| कंका-दे नैयायिकं ! तिन परमणवावूं अतिदरद्रिय हणेतें तिन परमाणवोका पुन भी अति 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १६. ) 
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¦ इद्र हीं होवे है, परंतु ता अध्य परमाणुपुंजै एकं दृश्यपरमाणुपुन उलन्न होषि है, तिह | 
 षटपदादिर्प दृश्यपरमाणपुंनकं हीं “भयंषदः अयंपटः'या प्रकारका भरयक्न्नान विषय करे हे। || 
। यद्यपि तुम नैयायिकोके मताकिि ते प्रमाण नित्य है । तथापि क्षणभेगवादी हम बौद्धोके 
 मतिषि तिन परमाणवोकी भी उतयात्ति तथा विनाश अंगीकार केम्याहं । जिस कारणतें । 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा वियत्‌ । अर्थं यह-जौ जो भावपदाथं होवे हैसोसो क्षणिक | 
¦ हीं होवे है। नैसेभावपदारथ होत विद्यु क्षणिक हे । या प्रकारके अनुमानभमाण करक सव॑ 
| भाव पदार्थं हम क्षणिक हीं मानते है । याते ता अदृश्यपरमाणपंनत ता दृश्य प्रमाणपुंजकी 
1 
। 











उत्ति संभवे हे । समाधानहे वौ ! अदश्यद्रव्यकूं दृश्य दरव्यकी उपादानकारणता संभ- 
वती नहीं, जो कदाचित अदश्यद्रव्यतँ भी दृशयद्रव्यकी उत्यत्ति मानिये तौ अटश्य चश्ष- 
ईद्ियतँ उलन्न हृदं उष्मादिसेततिकूं भी कदाचित्‌ दृश्यता होणी चाहिय । ओरसा 
। उष्मादिसंताति किरीकूं भी दिखाई देती नहीं । यतँ ता अदृश्यपरमाणपुजतें ता दश्यपर- ' 
।  माणुपुनकी उत्ति कहणी अत्यंत विरुद है । रंका-हे तरयायिक ! जो कदाचित्‌ अदश्य 
¦ द्रव्यते हृश्यद्रव्यकी उलत्ति नहीं होती हवै तौ अभि कम्कि अत्यंततपहूए जे तेखादिक है | 
{ 
९। 
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तिन तेलादिकोविषे स्थित अदृश्य अधिं द्य अधिकी उलि नहीं होणी चाहिये । ओर ्‌ 
ता अहृश्यअभिते ता दृश्य अभ्रिकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखणेविषे अप्र > । यतिं जसे ता अदश्य 


। अशित ता दृश्यभभिकौ उसत्त वै ह तैसे ता अदश्यपरमाणुपुजते ता दश्यपरमाणपुंनकी 
| उत्ति मी सभवे है। समाधान बौद! तहां भी अदश्व अभित ता दश्वभपरकी उलतत होती | 
| तह किंतु तिन तमतैलादीकोविपे स्थित जे दभ्यअभ्रिके अयव दै तिन अवयवे हीं ता | 
¦ स्थल आभ्िकी उलन्नि होत ६। काह नैयायिक ! जो कदाचित्‌ अदश्यवव्यतै दश्यद्व्यकी 
उत्पत्ति नहीं होती हवै तों तुमारे मतामिषे भी अदश्य वणक द्य ज्यणककी उत्ति नही 

चाहिये = ^ ^ न 9 | 
। होणी चाहिये भौर अदश्य वऋणकतै दृश्य ्यणककी उलनि तुम तेयायिकनि अगीकार करी 
1 है। तसे हमारे मतविपेभी अदश्यपरमाणपुजतै दशय परमाणपनकी उलि सेभव । समाधान- 
९ 
4 
॥ 
1 
६ 
९। 
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हे बोद्ध! हम नेयायिक किसी भी वस्तुविषे स्वभाकौँ द्यपणा वा अृश्यपणा कहते नहीं किंतु । 
 भत्यकषज्ञानके जितनंकी आोकसयोग मह उद्रतरूप इत्यादिककारण है ता कारण- 
सखुदायवाले पदाथौविषे तों हम दृश्यपणा कटे है ओर ता कारणससुदायके अभाववाले 
 पदाथविषे हम अदृश्यषणा करे है । तहां स्यणुकाविषे तो सो कारणससुदाय विद्यमान है याते 
ता ज्यणकक तों हम दृश्य माने है ओर व्यणकविपे महत्वपीरमाण है नहीं । याते ता महत्व 
¦ धित कारणसुदायके अभाव ता व्यणककू हम अदृश्य मानेदै। या परकारकी द्य अदृश्य 
पणेक व्यवस्था जसे हमार मतविषे संभव है तैसे तुमारे मति सा व्यवस्था सभवती नहीं । 
| कहते १ तुमारे मतविषे परमाणवेतिं भिन्न कों अवयवी अंगीकार कन्या नहीं जिताकष सो 
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महवपारिमाण होते ओर परमाणुवोविषर तों सो मह हे नही । यातं तुमार भतावेषे जस सा । 
प्रथमपरमाणवंका पुं ता महवके अभावते अदृश्य हे तैसे ता अदृश्य परमाणुषुजंतं उसन्न दूभा , 
सो द्वितीयपरमाणपज भी ता महत्वे अभावे अदृश्य हीं होगा । याते तुम बद्धक मताव्ष 
¦ घटपटादिरूप परमाणुपुंनका"अयं पटः अयं षटः'या प्रकारका प्रयश्च नहीं हेणा चाहिये आर 
‹ तिन वटषरादिकोका पतयकषङ्ञान स्वलोकं होवे है । याते तिन परमाणि भिन्न हीं ते बट- 
पटादिक अवयवी अंमीकार कये चाये, किंवा जो बोद्ध षटपरादेक द्रवयं परमाणुव।का , 
पुजखूप हीं माने है तिस बौदधके मतविषे अयं बट: अयं परः इत्यादिक ज्ञानक विषयत अनक | 
परमाणवोंविषे कल्पना करणी होवे हे । याके विषे महान्‌ गरवदोष प्राप हवै हं आर तिन्‌ ॥ 
प्रमाणप अवयवे भिन्न जो षटपटदादिहप अवयवीकूं अंगीकार करी तों ' अयं बट; अर्य ॥ 
पटः ' इत्यादिक जञानोकी विषयता एकघटपदादिक व्यक्तिविषे कल्पना करणी दे है याक | 
| 
| 
४ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
। 
४ 
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विषे अस्यत छाघवदै। या कारणतें भी तिन परमाणवे भिन्न हीं ते घट्पटादेके अवया 
अगीक्ार कपये चाहिये । याते सो परमाणुपुजवादी बोद्धका मत अत्यतावेरुद ह इते । 


आकारा नरूपण । 





अव पचम आक्ाशेरूष द्रव्यक्रा निरूपण कर ह । सन्षण--तहा चाग्द्समत्‌। [यकारणम्‌ 
आकारम्‌ । अथे यह-जे द्रव्य शब्दखणका समवाधयेकारण हाव ह सा दव्य आका कट्या ! 
जपि दे । तहां सो शब्दयुण समवायसवंध करकं एक आकाश विषे हीं उवच रेवि हे पृथिवी 
आदिकं द्रव्योविषे उत्पन्न हेवं नही । यातं ता आकाशातेषे शब्दयणका समवावकरणता । 
संभवे हे इति आकारके खग-ता आकाशविंषे संख्या १) परिमाण २, पृथक्‌ २) साम्‌ ५) 
विभाग ५. शद्ध & यह्‌ बट्युण रह ह । आकर एकं इ उपाध भदसे भद्‌ भासं ह-अ जम ४ 
। 
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पृथिवी, जल, तेज, वायुः यह पूरवउक्त च्यावय नित्य अनित्य भद्‌ करकं तथा शरीर | 

द्रिय विषयभेद करै नाना होवे ह तसे यह आकाश नानारूप नहा €) ॥क त सा आका 

एक हीं हेव है । ता आकाशके नानापणेकिषे कोटे भी भमाण नहीं ह । यद्या वदाकाशा | 

मठाकाश या भरकारके ठोकव्यवहासेत ता आकाशविषे भी नानापरणा प्रतीत हेव ह तथा॑सा 

लोकव्यवहार घटमठादिक उपाधियोके भद करिकि होवें हं । याते ता उपाकृत *द्‌ व्यवहा रते 
ता आकाशके भेदकी सिद्धि होवे नहीं । यतिं सो आकाश वास्तवे एकं हो ह इति ॥ 

)वेभुख तथा रनत्यल्वक्रा साद्व । 
केषा ता आकाशका यण जो शब्द दै सो शब्द सर्वत्र प्रतीत हवे ह । ओर खाश्रय | 
मूत द्रव्यते विना कोई भी यण स्वतंत्र रहता नहीं, रितु द्रव्यके आ।शरत६ए हा सवयुण ॥ 


हे । यतिं जहां जहां सो शब्दयुण भरतीत हवे है तहां तहा स्र सो आकशिर्प्‌ दव्य | 


~ कक ~ --क 
~= ~~~ ~ 
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अगीकार कम्या चाहिये । सा सर्वत आकाशकी स्थितिं ता आकाशके विभुषणेतं बिना, । 
संभवती नहीं । या कारणत सो भकाशद्रव्य विथ मान्या चाहिये । भर जो जौ द्रव्य विभु 
होवेटे मोमोद्रव्य नित्य हीं होवैदै। नैसे आत्मा विथु होणेतैं नित्य ई 
 होणेतै सो आकाश भी नित्य हीं होगा इति । किंवा केवट दस उक्तं युक्ति करिकेहींता 
 आकाशविषे विभुपणा तथा निव्यपणा मिद नहीं हे, किंत साक्षात श्रुतिषमाण करके भी 
सिद्ध है । इसमं श्रिप्माण-तहां शति-आकङ्वत्सवगत नित्यः। अथं यह पह आला 
आकाशकी न्याह स्वगत हे अथात्‌ विथु हे तथा नित्य है । यह श्रुति आकाशके दशत 
 आल्माकू विभुरूप तथा नित्यरूप कहती भहं ह । सो ता दृतरूप आकाशकू विभुर तथा 

नित्यहूप मानणेते विना संभवे नहीं । यतिं यह श्वतिता आकाशक्ं मी विभुं तथा 
नित्यरूप कहे हे । याते देस ॒श्रति प्रमाणत भीता आकाशकूं वियूय तथा नित्यष्प्‌ 
मान्या चाहिये इति ॥ 

ओकारे एकत्व विभुत्व अर नित्यत्वका निरूपण । 

पूवे भआक्राशक्ं एक कट्या तथा पिष कद्या तथा नित्य कट्या । सो आकाशविषे एकत 
क्याहै तथाविभुलक्याहेतथा नित्यतक्याहे? एसी शंककिं भतष्ुए, अव यथाकम 
तिन तीनोका निषूपण करे ह । तहां प्रथम्‌ मत भेदेस एकत्वका निरूपण-केरे है । तहां केक 
्र॑थकार तौ ता एकत्वका यह लक्षण करे दै । एकतवका प्रथम रक्षण-एकत्वसंख्यायोगि 
एकत्वम्‌ । अथं रह- नो द्रव्य समवायसंवंध करिकै एकत्वसख्यावाा हवे हे सो द्रव्य एक कल्या 
जवि है । सा एकतवसेख्या समवायसेवंध कर्कि ता आकाशविषे हीं रहे दै, पृथिवीआदिकों 
विषे रहता नही । या कारणतें सो आकाश एक हे अर्थात्‌ ता आकाशविषे सो एकत्वसख्या 
 योगित्व हीं एकत है इति । सो यह एकत्वका छक्षण संभवता नहीं । कहते ? जैसे सो आकाश 
 एकत्वसंख्यावाला हे तैसे षट भी ता एकत्व सेख्पावाटा ह । यतत ता आकाशकी न्याह ते 
 घटादिके मी एक कदय चाहिये अथात्‌ ता एकलके टक्षणकी घटादिकोंविषे अतिव्यामि 
होगी । यतिं सो एकत्वका लक्षण समीचीन नहीं है । या प्रकारके अतिव्यामि दोषकरं ता 
पूवलक्षणविषे देखि करिकर केदेक प्र॑थकार ता एकत्वका यह ठक्षण करे हँ । दितीय लक्षण 
 द्वित्वाद्यभाववत्‌ एफम्‌ । अथं यह-जौ द्भ्य द्वित्व, त्रिव आदिक संख्याके अभाववाटा 
होवे हे मो द्रव्य एकं कष्या जावे हे । तहां सो दिलािक सेख्याका अभाव केवल आकाश- 
विषेदहींहे। पृथिवी आदिकं द्रव्योंविषे सो द्वित्वादिकं सेख्याका अभावहे नहीं, कितुसा | 
द्वित्वादिकं सैख्या हीं रंहे है । यात सो आकाश एक कट्या जवि है अथात्‌ ता आकाश- 
‹ विषे सो द्वित्वादि अभाववचख हीं एकत्व हं €ति। सो यह एकत्वका ठक्षण भी सेभवता नहीं । ' 


कां १ घर अकाश इन दोनोविषे रहणेहारा जो द्वित्व है सो द्विव ता भाकशाविषे भी रहे | 


। 
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त्यायन्रकट्रा । 
( ५७२ ) त्यायन्रकाट्र 
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| ह | | | यातं निन दवित्वादिकौका अभाव ता आकाशविषे सेभवता नह। अथति पह एकत्वका 


॥ 
॥ 









्‌ लक्षणविषे दसि करके केक ग्रन्थकार ता एकलतवका या भकारका ठक्षण करे है। ~ 

 सज्ातीयमाञवृत्तिद्वितवा भाववत्‌ एकम्‌ । अथ = ५.५५ ५ 
4 हारा जो द्वित्व है ता द्विके अभाववाला दव्य पक का नाव्‌ हे । यद ५. 
| आकाशदृति द्वि ता आकाशविष रहे दै तथापि सो द्विव सजातयदरन्यमा = 


# 
।} 


। यत सो आकाश सजातोयमावबाि द्विकं अभाववाखा ह! है । य र हंता क ,-५५ 
4 एकत्व हे इति । मा यह एक्का लक्षण भी सभवत नह | काहि | काशत्व ं व 
+ ता आकाशके सजातीय दृसर आकाश्का अभ्‌ हणेते तिन दोनी ॥ आकाशोविष रहं 
सो द्वित्व हीं अप्रसिद्ध हे । ता द्विखषप प्रतियोगीके अप्रसिद्ध दोणेते क ९ ५ 
4 अप्रसिद हीं देगा । याते यह एकत्वका लक्षण री असंभव दोषवाटा होणेतें समाचान्‌ नह 


की 


। प्रकारके असंभव दोषदं त पूेठक्षणविपे देसि करिके केक प्रथकार ता एकत्वका न, प्रकारका 


लक्षण करे ह॥ चतथ दण स्वभतियोगिकमेदासमानाभिकरणाक लव एक 
। अथं यहां स्वशब्द करिके आकाशका म्रहण करणा । त। आकाश ह प्र 44 क 
। जो अन्योन्याभावरूप भेद है सो भेद्‌ एक आकाशव छोष्कि दृसर परथिवी अ ५ | 
 पदार्थोविषे रंह है ओर तिन पृथिवी आदिकोविषे आकाशतधमं रहता ६.५ नही, ५९.५. 
।  आकाशत्वधरम केवट ता आकाशविषे हीं रहे है ।यात सो भआकाशत्वधम ता आकाश ए 
। भेदके असमानाधिकरण दै, देसे भाकाशतव धमवाढा सो आका है यह ४०५ भकं ५, 
4 एकत्व हे । या प्रकारका एकत पृथिवी, जर, तेजग्ायु, आला, मन इत्याप्कि ५० 
नरह । काहे? परमाणरूप नित्यपृथिवी आदिकोंविषे व्यणकादिहप अनित्य 1 द 
१ कामेद रंहे है तथा शरीर दद्रियरूप पृथिवी आदिकोविषे विषयरूप प्राथवाअ ५८४ १.१ 
॥ रहे द तहं परथिवीतवादिक धमे विद्यमान हींहै। यातेते ४ ६८. आदिक 
{~ {है कंतु समानाधिकरण हीं दै । यातं नानाव्याक्तेरूप्‌ 
 प्रतियोगिक भेदके असमानाधिकरण नहा ह किंतु समाना १ १०५२ 
| तिन प्रथिवी आदिकरौविषे ता एकतके लक्षणकी अतिव्यापि हवि 1 =. ५ = 
 ठक्षण निर्दोष रे । इस प्रकारका एकतवका उक्षण आगे कालदिशाविपे भीजा श | ती 
। ता लक्षणविषे स्वशब्ध करके कालका वा दिशाका ग्रहण करणा ग 
| विष कालल, दिशात्व.या प्रकारके पदक भरवृश करण दति । अव 


(म॒ततद्रव्य्ेयोगिविभु । अथं यह-जे द्रः ्वमनेदरव्योके साधि संयोग 
तहा रषण-रवमूतदरव्यपंयोगिविथु । अथ वह ना ्वमृनेद्रव्ोके 


} 





लक्षण भी असंभव दोषवाला दोणेतें समाचान नह हे। या प्रकारके असंभव दाषकू परष- | 


। द, किंतु घटत्व आकाशत रूपते विजातीय जो घट तथा आकाश ह तिन ५५ | 
५ द्वित्व रहे ह ओर आकाशत्वरूप करके ता आकाशके सजातीय कोड पदाथ हे कहा । 


(दे-च्छ-- म क~ ५ > ७ -- - क - ७ ~. 
"~ म 
पला वा था ० ज ~क क पा प्छ प्छ प 
19, ~~~ 
~ --- च्छ 


9 "9 
` दा , वा, अ -9--9 -> शा - वा ~= ~ ४५ 


४ 
9 
॥ 
॥ 
। 
५ 
} 
? 
| 
{ 


, 
। 
+ 
> 
॥ 
> 
ौ 
र 


+ 
} 
+ 
+ 
† 

| 


? 
१ 


५ 
+ 
} 
| 
। 
॥ 
4 
। 
ह 
1, 
1 
+ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥, 
| 
1 
? 


ण 
॥, 
| 


द्रतीयपरिच्छेद । ( {७६३ ) 
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‹ संब॑धवाला होये हे सो द्र्य विभु कट्या जवि है । तहां प्रथिवी, ज. तज , वायु, मन इन पांच 
| मेदरव्योके साथि जो आकाशका संयोगसेबंध है यह हीं 
| ता आकाश विषे विसूपणा है । या प्रकारका विभुषणेका लक्षण आगे काल, दिशा, आत्मा इन 


१ तीन द्रव्योंविषेभी जानि टेणा इति ॥ 
भूतं उइरत्यक्रा लक्षण । 














€ 
€ 
९ 
द 
९ 
६ 





रियाऽऽश्रयत्वम्‌ मूर्तत्वम्‌ । अर्थं यह-प्रम महत्व परिमाणवाटे जे आकाश काल | 
‹ दिशा, आत्मा यह च्यारि विभु द्रव्य है तिन विषुद्रव्योविषे नही वर्तणेहारा जो परिमाण हेता 
‹ परिमाणक। नाम परिच्छिन्न परिमाण ह, ठेसा परिच्छिन्नपरिमाण तिन प्रथिवी आदिं पांच 


अथवा कमेरूप क्रिया समवायसम्बन्ध करिकै तिन परथिवी आदिकं पांचदरव्योविष हीं रहै । 
 अकाशादिक च्यारि विभु दरव्योविषे सा क्रिया समवायसम्बन्ध करक रहती नही । यात 





एसे मू्रव् क साथ जो आकाशकरा सथोगसम्बन्ध है सोहे हीं ता आकाशविषे विथुपणा 
है ओर नित्यत्का। लक्षण तौ पूवं पृथिवीनिशूपणविपे कथन करि आये है । सो इहां भी जानि 
 ठेणा तथा अगि काट, दिशा, आत्मा, मन इत्यादिक सवं नित्यपदार्थोविषे जानि टेणा इति। 


आकशके नेत्यतपर शङ्का-पूवे आकाशक्रं नित्य कद्या सो सम्भवता नहीं । काहितै । 
आत्मने अकारः सम्भूतः । इस-श्वुतिविषे ता आकाशकी आत्मत उत्पत्ति कथन कृरी 
हैओरजो जो पदाथं जन्यहोवैहै सोसो पद्‌थं अनित्यौ हवै है । नैते षटादिक 
पदार्थं जन्य, होणेते अनित्य ही है तसे सो आकाश भी जन्य होणेतै अनित्य हां हेोकैगा । 
इसका समधान-ता उक्तं श्वुतिविषे स्थित जो सम्भूत यह पद है ता स॒म्भूतपदका उतसनि 
अथ नहीं हं । कितु ता सम्भूतपदका अभिव्यक्ति हीं अथं है । जो कदाचित्‌ ता सम्भूत 
पद करिकै आकाशके उतत्तिका ग्रहण कार्ये तौ ता आकाशकूं नित्य कहणेहारी 
अ।करावत्वेगतश्वानत्यः । इस पूवं उक्तं श्वुतिका इस श्वतिके साधे विरोध होपैगा । 
यतिं इस शतिविषे स्थित सम्भूतपद करिकै उत्पत्तिका ग्रहण नहीं करणा किंतु अभि- 
व्यक्तेका हीं ग्रहण करणा । सा अभिव्यक्ति नित्यपदाथकी भी सम्भवे है । जेमे मीमांसका 
मतविषे वणलत्मक नियशब्दकी कंठ ताटु आदिक स्थानेति अभिव्यक्ति होवे है तसे हम 
नेयायिककि मतविषे भी बह्लाण्डशप उपाधिके वशत ता नित्यभाकाशकी अभिव्यक्ति 
¦ सम्भवे हे । यतिं उसत्तिविनाशतं रहित होणेतै सो आकाश नित्य हं है इति ॥ 
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अव परसग मृ ेदव्यका लक्षण कहे है । परिच्छित्रपरिमाणवक्वम्‌ मूतत्वम्‌ । अथवा 


¦ द्व्पौविषे हां रहे दै । मो परिच्छिन्न परिमाणव ह तिन पांच द्रव्यो ष मृत्तेपणा है इति। 





। 





( १८४ ) न्यायत्रक्छट 
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अकाञश्च काल ओर दिशाविषे जातिरूताका खण्डन-तहां जैसे प्राधवात्व, जट तेजस्तव, › 
वायु, आत्मत्व, मनस्तव यह षदधमे अनेक पृथिवीआदिक व्यक्तियोविपे समवेत होणें ` 
जातिरूप है परमे आकाशत्व, कालत, दिशात्व यह तीन धर्मं जातिरूप नही है । काते 1 । 
अनेकव्यक्ियोविषे समवायमवंध करिके रहणेह।रा जो नित्य धमं हं ताक जाति कहं ह। | 
तहां आकाश, काठ, दिशा यह तीनोंदरव्य परथिर्वाआादिक ठव्यका न्याई अनकव्यार्कर्प 
नह है, रिन्तु एकं एक व्यक्तिषप हँ ओर एकव्यक्तिविष वृत्तिपिणा भी ता जातिषणेका | 
बाधक हीं हवे हे । यतिं एकव्यक्तिमात्रविषे बृत्ति होणेते ते आकाशत्वादिक धम जातिरूप | 
नही हे । तासर्यं यह, एक धर्भभरकारके ज। एकाकार प्रतीति है सा णए्काकार प्रतीते हा 
ता जातिका साधके हवे रे । जेमे नीलषीतादिरूप करिके प्रस्परावेलक्षण अ्नकषटव्याक्तया | 
अयं वटः अयं षट; ' या परकासकी एकवटलधमं भकारक एकाकारमतीति रोवे है । 
स्‌] एकक(रपरतीति हीं तिन सर्ववटोविषे घटलजातिका साध के दै ।. सा एकाकारपरतीति 
भनेकव्यक्तियोविष हीं होवे है एकव्यक्तिविषे होवे नहीं । यति ता एकाकरास्मतावहूप 
माधकके अभाकतं ते आक्राशत्वादिक धमं जातिषूप नरह! ६, किन्तु उपाधिरूष ६। वह्य 
जति मिनन पर्मका नाम उपाधि है, ता उपाथिका विस्तारतें निरूपण भगे चतुथ परिच्छद 
करिवि सामान्यपदाशके निहपणविषे करेगे । यदपि काटत्व दिशाय इनं दोनोविष जातिरूप 
ताका खण्डन करणा, आगे काठदिशाके निरूषणविषे ही उचित था । इहां आकाशानेूषण 
विषे उचित नहीं हे तथापि तीनवार लिखनं प्रथक्‌ ब्रद्धिटप गोरख होवे है । यतिं टाक | 
शहा अकाशनिशूपणविषे हीं तिन काटल दिशात दोरनोविषे जातिहूपताका खण्डन कव्या 
है । संगति ओर असंगतिका षिचर-पद्यपि यकि विषे लाघव हे तथापि आकाशके निरूपणविंष 
कृ[ठत्व दिशा विषे जातिरूपताका खण्डन करणा यह्‌ असंगत अथका कथनरूप दाष 
प्रपि होवे हे ओर उद्धिमान्‌ पुरुषेन अगत अथैका केथन नही करणा, किंतु पूवं उत्तर 
अके साधि संबंधरूय संगतिवाले अथका ह कथन करणा । यह सवेशास्रवाठे पुरुषोका 
सिदत है । समाधान-भकाशंके निरूपणविषे नो काटल दिशावविषे जातिरूषताका 
खण्डन कयां है । सो अगत अथैका कथन नहीं ह, किंतु भरसंग संगति ता अथैका कथनं | 
कम्या ह तहां स्मृतस्योपेक्षानरतवं परङ्गपङ्कतिः । अथे वह एक अथके निरूपणविषे 
किसी देतुतै स्मरण हभ जो अन्यं अथे है ता अन्य अथंकौ उपेक्षा नहा करणी, किंतु । 
ता अन्य अशका भी तहां निरूपण करणा, याका नाम प्रसङ्ग सङ्गति हे । सा प्रसगसंगति | 
| 
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ईहां भी विद्यमान हे । काहेतै १ आकाशवत, काृत्व, दिशाव इन तीनौविषे जो जातिषणेका 
निषेध कम्था हे सो अनेक सषमवेतत्वाभावदूप एकदत करकं हीं केमया हं । याति ता 
एकरेतक अनुमितिंकी विषयता कर्कं ता आकाशत्वके निषूपणविषे काटत्व, दिशात 
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द्वितीयपरिच्छैद। ( १७६ ) 
1 त क क अ अ आह कक त 
४ इन दोनांकी भी स्मरति हवे ह। यतिं इन दोनाका भी दहा निरूपण करणा योग्यं । इस ) 
‹ प्रकारकी प्रसङ्गसङ्कति करक इहां आकाशके निरूपणाविषे ता काटत्व दिशात्वविषे जातिं › 
; परणिका खण्डन क्या है । इति ॥ 9 
*  आकाशकी सिद्धि-लक्चषण प्रमाण इन दोनों करिकि हीं वस्त॒की सिद्धि होवेहे। तहां ता 
आकाशका लक्षण तों पूवं कथन क्या, परत ता आकाशविषे कोई परमाण कथन कन्या › 
नहीं । यातं ता आकाशिषे कोई भरमाण भी अवश्य कष्या चाहिये । तहां उद्भतरूप 
उद्धतसके अभावौ ता आकाशविषे प्रयक्षप्रमाण तों सम्भवता नहीं । रेसी शंकाकर 
प्रप्रहूष; अव॒ अनुमान प्रमाण-करिके ता आकाश्क सिद्धि कर ई । ता अनुमानक्रा 
यह आकार दै । शब्दः पृथव्याद्यष्टद्रव्यातारक्द्रव्यान्रतः अष्द्रव्याना- 
¦ ्रितत्वे सतिं दव्याध्रितत्वात्‌ यन्नैवं तध्व यथारूपम्‌ । अथ यहद 
‹ यण प्रथिवी आदिक अष््व्पेतिं भिन्न किसी द्रव्यके आश्रित हणे योग्य ह 


: 
¦ प्रथिवी आदिक अशद्व्योकें अनाश्रित टूआ किसी दरव्यके आधित हाणत जा ज धमं पृधिर् 


¦ जछ, तेज, वाय, काल. दिशा, आत्मा, मन इन अष्रव्योतिं भिन्न किसी द्रव्यके आशित 
नही होवे हे सोसो धमं इन अष्टद्व्येकिं अनाश्रित हूभा किसी द्रव्यके आश्रित भी नहीं 
होवे हे । जे शूषयण प्रथिवी आकि अश्रव्येतिं भिन्न किसी द्रव्पके आश्रित नहा ह | 
किंतु सो हपयुण तिन अदृषटद्व्योविषे पृथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्येकि दीं आश्रित हं । 
पतिं सो रूपण तिन पृरथिर्व। आदिक अषटद्रव्पके अनाभित हमा किस द्रव्यके आश्रमा 
नहीं हे, किंतु तिन अष्द्रव्योविषे परथिवी आदिक तीन द्रव्योके भात्रत हूभा हे वव्यक्र 
आभित हे । पदकत्य-तहां इस अनुमानविषे ' द्रव्याश्रितत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं नी तु 
कहते ता देतुविषि ' अष्टदरव्यानाभितते सति ` यह पद्‌ नहीं कथन करते ती दषाक्कि 
श॒णोविषे ता हेतका व्याभेचार्‌ होता । काहिं १ ते हषादिकं खण भी द्रव्यकं हां आश्रत 
रहे ट । ता द्रव्यरूप आश्रयते विना कोहं भी खण स्वरत रहता नरह । याति सो द्रव्याभ्रत- 
 त्वरूप देत तौ तिन स्पादिकि यणोविषे हे, परन्तु सौ प्रथिवीञदिक अष्टद्रव्योतिं 
अतिरिक्त द्रव्यके आभितलश्प साध्य तिन सूषीदिक खणोविषे हे नही, जिस कारणं ते 
पादिक यण तिन परथिवी आदिक अष्टदरव्योके हीं भितं है। ता व्याभेचार दष्क 
निवृत्ति करणे बासते ता उक्त हत॒विषे ' अष्टदरव्यानाभितचे सति ` यह पद कथन क्म्या हे । 
तहां तिन रूपादिकं र्णोविषे जसे सो परथिवी आदिक अष्टदरव्यौत अतिरिक्त दव्यकरा आशित | 
तवरूप साध्य नहीं है तैसे सो अष्ट्रभ्यानाधितत्वविशेषटदरव्याभितत्वरूप हेतु भी नहीं है । यतिं ! 
ता उक्त हेतुका तिन श्पादिक खणोविषे व्यभिचार दोषे नहीं, किंव। ता उक्तं अनुमानविषे ॥ 

। 


विषे ` अष्टद्रव्यानाभितलात्‌ ` इतनामात्र ह जो हतुकहते ता हेतुषिषे दव्याभ्रेतलात्‌' यह 


= ^ च ~ल ~ ~© -- - ल~ - प्ल प्छ थः - पिः "प्छ - पठन - प्ले - पि - भलि - पज "ष्ठः पवि पक - पौण भ्ण "तेप कः “चेक क - ५ "प चौ "पकः ५ न्वी ष्ठ 6 [ 


_ ५ -- - > - + च ~न) 9 - 9 








9, 9, ~ ~+. 9. ~© ~ च 0 9 99 = @ ~-9 , 9 ~ 9. ~ ~ ~ 





~थ 6 


१ - द - अः, -9~ = ~ => ~~ =). „ च 9 9 9, - 


| 
| 


९ 














म च्क-- -- - ------ 





( १७६ ) च्यांयभ्रकारा । 
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\ षद्‌ नहीं कथन करते तं रूपत्वादिक जातियोविषे ता हैतुका व्यभिचार होता । काति हप । 
¦ लादिक जातियां केवलरूपादिक यणोविषे हीं रहे दै, किसी भी दरव्यके आभ्रितरहतीयां नही । , 
¦ यत तिन रूपत्वादिकं जातियोिषे सो अषटद्रव्यानाभ्रितत्वरूप हेतु तों है, परन्तु सो अष्ट- , 
¦ द्रव्येति अतिरिक्त द्रवयके आभरितत्वरूप साध्य हे नहीं । याति ता उक्त साध्यके अभाववाटी तिन 
¦ हपलादिक जातियोविे वृत्ति होगे सो अष्टद्व्यानाभिततवहूप हेतु व्यभिचारी दीं हेवैगा । | 
¦ ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हैतुविषे ्रव्याश्रितवात्‌ ' यह पद कथन कव्या 
{ है । तहां तिन रूपत्वादिकं जातियोंविषे सो द्रव्याधितत् है नही । याँ तिनं रूपत्वादिकं 
{ जातियोविषे ता हेतुक व्यभिचार हेये नं इति ॥ इस प्रकारके परिशेष अनुमान करिकै ता 
। शृढ्युणका आश्रयरूप करिकै परथिवी आदिकं अश्टद्व्येतिं अतिरिक्त सो नवमा आकाशूप 
द्ध्य सिद्ध हेत हे। अव भरसे ता परिरोषावमानका रक्नण-के दै । प्रपक्तस्य प्रतिषेधेऽ- 
। न्यत्राप्रसगातपरिङिष्यमागे सम्प्रत्ययः परिरोषः । अर्थं यहा अथके निषेध कौये 
हृए तिस अन्य अर्थं कपि अप्रापितै परिशेष र्ये हए अथविषे जो अदुमितिज्ञानकी | 
विषयता है ताका नाम परिशेष हे ॥ | 
॥ 
॥ 
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इसकी ग्रकृतमं संकलना-जेसे हां प्रसेगविषे रूपादिक यणोकी न्याइ सो शग भी युणरूप 





6 
: । 
॥ 
व । 
{ है । यतँ सो शब्द्‌ किसी द्रव्यके आश्रित अवध्य होवैगा । तहां रूपादिक रर्णोकी न्या ता 
{ शब्धविषेभी पृथिवी अ दिक अद्रव्पोका आधित प्राप्तभयाता प्रात्र अथेका तों "अष्टद्रव्य 
{ नाभ्ितत्वे सति ` इस वचन करिकर निषेध करि दीया ओर ता शब्दविषे युणकमीदिक पदा | 
। धेकि आभितत्वकी तं भामि हीं नहीं है, परिेषेते ता शब्दविषे रदा दूूभा जो आकाशरूप 
। व्या आभरितत्व है सो आकाशअशरितल हीं ता अनुमितिज्ञानका विषय होवे हे । 

। यह हीं ता अदुमान विषे परिशेषपणा हे इति ॥ 

| 

1 


सिद्धिदोष दहै । ओर जो देतु विशेषणविशेष्य भाग षटितहोवे दै ता देतुविषे सो , 
स्वूपासिद्धिदोष कहां तौ ता पक्षविषे विशेषण भागके अभावं हवि है ओर कहां 
विशेग्यभागके अभावतै हवि है । ओर कहां ता विशेषणभाग तथा विशेष्यभाग ¦ 
 दोनोके अभावं होवे है ओर ता पूष उक्तं परिशेषादुमानविषे ' अष्टदरव्यानाभ्रितत्वे सति ¦ 
द्र्याभितात्‌ ' यद दतु भी ता विशेषणविरेष्यभाग घटित हे । तहां 'अष्टव्यानाश्िततव सति' 

{ यह तै विशेषणमाग दे ओर दवयात्नितलात्‌ यह्‌ विप्यभाग हे । विरेष सिद्िका निराकरण- 
{ तहां जो वादी ता उक्त हैतुविष विशेष्यासिदधि दोषकी शंका करे अर्थात्‌ ता शब्दुविषे द्रव्या ` 
4 भितत्व है नहीं या प्रकारकी जो वादी शंका करे ता विशेष्यासिद्धिदोषकी शंकाके निवृत्त ; 
| करणे वास अव अनुमान प्रमाण करि ता शब्विषेदरव्ाश्रिततवसिद्ध करे है । शब्दः ¦ 
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१ 
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५ 

ॐ 

# 

॥ 

४ 

भ पि ॥ । 
स्वरूपामिद्धिका निराकरण-तहां पक्षाकैवे जो हेतका अभाव हे ताका नाम स्वरूपा- 

¢ 

1 

| 8 
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। 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १७७ ) 
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| | द्रव्यप्तमवेतः गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ । अथं यह-सो शब्द्‌ किसी द्ध्याधिषे समवायसंव॑ध- 
 करिकै रहे दै, यण होणेते । जो जो यण होषै है सो सो रण किसी द्व्यविषे समवायसंवंध | 
 करिकै अवश्य रे टै । जैसे संयोग णरूप होणेत परथिवीआदिक दरव्योषिषे समवायसवेध 
रिक रहे है तैसे युणरूप होणें सो शब्द भी किसी द्व्यविपे समवायसेवंध करके अवश्य 
रा, व्यते विना स्वतंत्र कोई भी यण रहता नहीं । इस प्रकारके अनमानकरिक ता शब्दके 
 इष्याननितत हीं सिद होवे है । याति सो उक्त हेतु ता विशेप्याकषद्धि दोषवाा नहीं हे इति । 
विशेषणासिद्विका निराकरण--अव ता उक्त हेतुविषे विशेषणासिदि दोषकी शंकाके निवृत्त करणे 


पासते ता शब्दाविपे अवुमानप्रमाण काशकं अषट्रव्यानाभितत्वकूं पिद करे ह-शब्दः अष्ठ- 
दन्यानाच्रतः चनरग्रह्यत्वात्‌ शाग्दत्ववत्‌ । अथं यह-सो शब्द समवायसंबध कारक 
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। पृथिवी आदिकं अष्टव्योके आश्रित नहीं है, भरोत्रदद्रिय जन्यन्नानका विषय होणेतै । जो जो | 
पदां शोत्देद्रियजन्य ज्ञानका विषय हेव हसो सो. पदां प्रथिवीभादिक अषट्रव्यके 
| आश्रित भी नही होवे है । जे शब्दत्वनाति शरोजह्ियजन्य ज्ञानका विषय ३ । यात सा शब्दत 
{ जाति पृथिवी आदिक अष्टद्रव्यकं आश्रित भी नहीं हे । तेस यह शब्द भी ता शरोतरहद्वियजन्य 
{ ज्ञानका विषय है । यतिं यह शब्द भी तिन परथिवीभादिक अष्टद्व्योके अनाभित हीं होगा । 
। यतिं  अष्व्यानाभितसे सति दव्पात्रित्वात्‌ ` यह पूर्वं उक्त हेतु ता विशेषणासिद्धि- 

हप दोषवाला नहीं हे इति ॥ 








राब्दरक। गणरूपताकी सिद्धि । 
ता शब्दविषे जवी किस परमाण करक युणरूपता सिद्ध हो) तवी हीं ता णतप हेतुत 
त। ब्दविषे आकाशर्पंद्रव्यका आभितत्व सिद्ध होवे । सो शब्दकी युणरूपता विषे हीं कों 
भमाण नहीं है ठेसी शंकाके भ्रापहूए, अव अनुमानप्रमाण कारिक ता शब्द्‌ठि युणरूपताक़ं 
सिद्ध करे है । शब्दः गुणः चक्षुयदणायोग्यवदहिरिन्धिययाद्यनातिमच्ात्‌ स्परवत्‌ । 
अथं यह-सो शब्दं युणरूप होणेयोग्य है, चश्षद्रियकरिक ग्रहणकरणेकरं अयोग्य तथा बाद्य 


{ 
(भ होणेते 


। 
८ 
६ 
{ 
| 
्‌ 
। इद्रिय करक ग्रहणकरणकूं योग्य तेसी नातिवाला होणेतै। जो जो पदार्थ ठेसी जातिवाढा हवै ' 
) 
4 
॥ 
। 
4 
| 
( 
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है सोसो पदाथं यणरूप हीं हवै रै । जैसे चश्षुददरिय कारक परहण करणं अयोग्य तथा , 
बाह्म त्वकृदद्रिय करक ग्रहण करणेकूं योग्य ठेसी जा सशंत्व जाति है ता स्पशतनातिवाटा | 


॥ 


स्पशं हे। यते सो स्पशं यणरूप भी है तैसे चशषद्रिय करिकँ रहण करणेकू्‌ अयोग्य तथा भोर 


सौ शब्दभी है । यातं सो शब्द भी युणरूप हं होगा । पदकृत्य तहां इस भवुमानविषे बाहिरि- 

नदरियगराह्मजातिमत्वात्‌ इतनामात्र हीः जौ हेतु केत ता हेतुषिषि “ चश्हणायोग्य ' यह पद | 
नहीं कथन करते तों घटादिकोंविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कात ! चक्षुह द्ियरूप तथा : 
तवक्दद्वियरूप बाहयदद्िय कारिक ्रहणकरणे योग्य जे षटः्वपटत्वादिक जातियां है तिन घर- | 


[नि नकन्क र र रर ~-------~-------~--------------- भ ॥ क 
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म६ 


| 
॥ 


| 
|} 

रूप बाद्यदद्रिय करिके प्रहण करणेकूं योग्य ठेसी जा शब्दूतवजाति है ता शब्दलवजातिवाखं | (॥ 
+ 











( १७८ ) न्योयेप्रकार। । 


~~ ~= 
किक 


{ यातं ता युणतवरूप साध्यके अभाववाले तिन वटादिकोिपि इति हाणेतें सो वर्हिरिन्द्िय 
¦ ग्राह्य जातिमसवरूप हेतु व्यभिचारी होवेगा । ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासत ता 
हेत॒विषे ‹ चश्भ्रहणायोग्य ` यह ता जातिकरा विशेषण कथन कप्या हे। तहां त घटत्वपटत्वादिक 
जाति चश्दद्रिय करिकै रहण करणेकू अयोग्य नहीं है, किंतु ता चषुदिय करके ग्रहण 
कर्णेव योग्य ह है । यात तिन धटलत्वादिकं जातिर्ो कूं लेके तिन षटादिकविष ता हतुका 
व्यभिचार हो नहीं, किंवा ता अलुमानविषे ' चक्षुभंहणायाग्यजातिमच्ात्‌ ' इतनामात्र ही जा 


4 
4 
| । 
। हेतु कहते ता हेतुविषे 'बाहरिन्दयग्राह्य' ;यह पद नहीं कथन करते तों आत्मा विषे ता हेतुका 
¦ व्यभिचार होता । काहे १ चकषुदद्रिय करिकर थ्रहण करणेकूं अयोग्य एेसी जा आत्मत्वजाति 
{ हे सा आत्मतलनजातिरूप हेतु त ता आत्माविषे ह परंतु ता आत्माविषे स युणत्वरूप साध्य 
\ ह नहीं । याति ता णतप साध्यके अभाववाह आत्माविषे वृति हणेते सो चश्शरहणायग्य 
। । जातिमचरूप देत व्यभिचारी हीं होवैगा । ता व्यभिचार दोषके निद्रत्त करण वासते ता हतु 
| विषे ` बहिरिन्द्ियमराद्य ` यह ता जातिका विशेषण कथन क्या हं । तहां सा आत्मत्वजातिं 
4 

। 

( 





| 
| 


यद्यपि चशदद्रिय करि ग्रहण करणेकूं अयोग्य हे तथापि सा आत्मत्वजाति बादयदद्रिया 

करिक ग्रहण करी जवि नही, किंतु मनप अंतरद्रिय करिकं हीं सा आत्मत्वजाति प्रहण 

करी जवि है । यतिं ता आत्मत्जातिकूं ठेके ता आत्माविषे ता हेतुका व्यभिचार होवे नही, 

किंवा ता उक्त अलमानविषे “ चक्षग्रहणायोग्यवर्हिररीद्रयगराह्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हतु 
{| कथन कसते ता हेत॒विषे ‹ जातिमखात्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तों रसत्वादिक जाति- 
{ योविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहे १ ते रसत्वादिक जातियां चक्ुदद्रिय कर्कि म्रहण 
{| करणेकरं अय्य भी दै तथा रसनादिक बाहयददरियोकारिक रहण करणें योग्य भी दं । या 
{| तिन रसलादिक जातियोविषे सो उक्तहेतु तौ है, परंतु सो खणत्वरूप साध्य तिन रसतादिक 
जातियोंविषे ह नहीं । यते ता यण त्वरूप साध्यके अभाववाटी तिन रसत्वादिक जातिययोविंष 
रत्ति दोण सो उक्तहेत॒ व्यभिचारी हीं, हेग । ता व्यमिचारदोषके निबर्करणे वासते ता 
हेतुविषे “ जातिमरवात्‌ ` यह पद कथन कप्या हे । तहां सामान्य, विष, समवाय, अभाव इन 
च्यारिप्दार्थोविषे कोड भा जाति समवायसंबध कारकं रहती नीं, किंतु द्रव्य, युण,कर्म इन 
तीन षदार्थोविषे ही सा जातिं समवायसंबेध करिक रहे दँ । याते तिन रसत्वादिक जातियों विषे 
ता जातिषटिव्‌ हतका अभाव होणेतै व्यमिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अलुमानप्रमाणकरिकं 
तां शृश्दविषे राणरूपतः हीं सिद्ध होम हे । यातं ता शब्दयुणका आश्रयह्प करिके ता आकाश 
रप द्रष्यकी सिद्धि संभवे है इति । आकादाविषे रूपकी २का-ूवे आकाशविषे संख्या परिमाण 


न ~ ज व = ~ ~ र र ~ ~ 0 ~ 
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॥ 
| 
॥ 


पृथक संयोग विभाग शब्द्‌ यह षटयुण कथन कथये थ, मो संनवता नहीं । काते १ “दभि. 


4 [२ [तियोवाटे क तो ॥* # ट अर+ 9 क~ [३ 9 ह = ५ 
‹ त्वादिक ज तों ते षटाकि पदाथं द परंतु ते षाक पदाथं ुणरूप हे नहा । ` 
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द्वितीयपरिष्छेद्‌ । ( {७२ ) 
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धवटमाकाशम्‌।' अथं यह-दधिके समान धवल खूपवाला आकाश है । या प्रक[रकी प्रतीति | 
लोकोंक हवै है । सा प्रतीति ता आकाशविषे रूपयणकू विषय करे है । यातं ता भरतीतिके 
बरतें ता आकाशविषे सप्मारूपयुण भी अंगीकार क्था चाहिये । इसका समाधान- जसे 
लोहितरूपते रहित स्फटिकविषे " लोहितः स्फटिकः ` इस प्रकारकी जा भरतीति होवे दे सा. 
प्रतीति ता स्फटिकविषे टोहितरूपवाठे जपाकुसमादिकोके संबंध हीं होवे है, तेने सूप- 
रहित आकाश विषे जा धवलदूपक) भरतीति होवे है सा प्रतीति भी ता आकाशविषे स्थित 
 धवलह्पवाटी सूथचंद्रादिकोकी भभाके संवधेते हीं होवे हे। यतिं नेमे ' टोहितः स्फटिक 
यह प्रतीति ओपाधिक है तैसे ‹ दधिधवलमाकाशम्‌ ` यह प्रतीति भी ओपाधिक हीह 
अर्थात जैसे जपाकुसुमादिकोंका ठोहितरूप स्वसमवापिसंयोगसंवंध करिके ता स्फटिक 
प्रतीति हमै हैतसे सो प्रभाका धवलरूप भी स्वसमवायिसयोगसेवध कर्कि ता 
आकाशविषे प्रतीत होवे दै उदां टष्ठांताविषे स्वशब्दकरिके ठाहितरूपका ग्रहण करणा । 
ता लोहितरूपका समवापिकारणरूप जे जपाकु्चमादिके द तिन जपाकुसुमादिकका 
संयोगसंबंध ता स्फटिकके साथि हं ओर दा्टीतिकविष ता स्वशब्धकारेके धवटरूपका । 
ग्रहण करणा । ता धवलषूपका समवायिकारण जौ प्रभामण्डट ह ता प्रभामडटका 
थोगसंबध ता आकाशके साथि है। इस भरकारके परपरासम्बन्ध करिके सो भभा 
मेडलका धवलसूप हीं ता आकाशविषे प्रतीत होवे हे, परंतु ता आकाशविषे समवायसं्वेध 
कृरिके कोट भी ष्प्‌ रहता नहा । आकाश्चक नीटरूपकीं रका-धवृछरूपवाट प्रभाषडलर्के संबधे 
ता आकाशविषे धवलदूपकी प्रतीतिक्ूं ओपाधिकपणा रहो, परंतु ' नीलं नभः ` अथं यह- 
गीलहपवाटा आकाश दहै या भरकारकी प्रतीति भी सवै छोकोक्‌ होवे ह । ता भ्रतीतिविष ¦ 
आंपाधिकपणा नीं हेविगा । काते १ ता निमंट भ(काशविषे किसी भी नीलरूपवाले दरव्यका 
संबंध है नही, जिस करके सा भरतीति आओपाधिके होवे । याते ‹ नीटं नभः ` इस प्रतीतिके 
बलत ता आकाशविषे सो नीरूप अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये । इसका समाधान-जेमे 
' द्धिधवलमाकाशम्‌ ` यह पूष उक्तं प्रतीति ओपाधिक है तैसे नीलं नभः यह भतीति भी 
ओपाधिक ही है । काते ! भूगोलक मध्यवती ज सुमेरु पवेत हे तिस सुमेरुके पूर्वादिकं च्यारि 
दिशावोविषे च्यारे शृंग ह । तहां पूवेदिशाक। तों पञ्नरागमय शग है आर दक्षिणदिशाका 
इंदनीलमय शंग हे ओर पथिमदिशाका रजतमय शग हे ओर उत्तरदिशाका सुवणेमय्‌ 
शग हे । तहां ता सुमेरुके दक्षिणशिखरविषे स्थित जो ददनीठमय शग हे सो शंग श्याम- 
वर्णवाठा है । एसे श्यामव्णवाटे दद्रनीटमय शंगका इस खंडके साथि संवेध है । यातत 
इद्रनीटमय श्रगकी श्यामभभा इस खण्डावच्छिलन आकाशविषे व्याप्त होक रहीहै।ता 
परभाका श्यामरूय रीं स्वसमवायिरषयोगसंवेध करिके ता आकाशकिषि पर्तत होवे है ओर 
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( १८० ) त्यायभ्रकाङ्न । 
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वः ९ 
। अन्यखंटोविषे तं तिन पञमरागादिक तीन शगोकौ प्रभाके संवधते सो भकाश यथाक्रमत ॥ 
{ रक्त श्वेव पीत भतीत हवै है । यतिं ‹ नीं नभः ' यह प्रतीति भी ओपापिक हीं हे । | 
{ यह पातैजलशाख्र उक्त रीति समाधान कम्या इति । ओर केदैकंथकार तं ता । 
। उक्त शंकाका या भकारे समाधान करे है-जैमे पतर रहित जो शंख है ता शंखविषे । 
। | पि्तदोषवाटे पुरुषं पीतः शखः ` या प्रकारक प्रतीति होवे हे । तहां तिस पुरुषके ॥ 
4 ने्रविषे स्थित जो पीतरूपवाडा पित्द्रव्य है ता पित्दरव्यका सो षीतरूपता शंख- । 
{ विषे आरोपण कन्या जवि हे । तैसे रपत रहित आकाशविषे नीटरूपकूं देखणेहारे जे पुरुष | 
{ है तिन पुरुपोकि नेोंविषे स्थित जा श्यामता है सा श्यामता ता आकाशविषे आरोपण 
| | करी जपे है । या कारणते हीं ता ने्रोकी श्यामतां रहित कपिलाक्ष पुरुष ता भाकाशविषे 
| 
म्दोकी शंका-जैसे पृथिवी, जठ, तेज, वायु यह व्यार द्रव्य शरीर दद्रिय विषय दस भेद | 
| 


¶ 

( याते नीटं प्रतीति ९ = क (+ [> 

{ श्यामताकू देखते नहीं । याति ` नीं नभः ` यह भरतीति भी ओपाधिक हीं हे इति । आकाशके 
। करि तीन भकारके होवे है तैसे यह आकाश भी तीन भकरका हे अथवा नहीं १ इसका 
॥ 

| 











समाधान--तिन पृथिवी आदिकोंकी न्यांई ता आकाशका शरीर तथा विषय तों होता नही, 
परंतु ता आकाशका भी दद्रिय तँ हवे हे। सो आकाशका दरद्विय भो द्रिय हे। रक्षण-तहां 
राब्दधीजनकमिन्दरियं ्रो्म्‌ । अथं यह-शब्दिषयक ज्ञानका जनक जो श्रिय हे | 
सो दंद्िय श्रोत्र कल्या जायि दै । तहां शब्दका भरतयकषज्ञान केवल शरो ऋद्रिय करि हीं हो ह, | 
अन्य किसी दद्रिय करिके होता नही । याति यह शब्दधीजनकत्वूप भरोचदद्ियका क्षण ॥ 
संभवे हे ! पदङ्ृत्य-तहां ‹ इन्द्रियं रोत्रम्‌ ` इतनामात्र ही जो ता भर ऋद्वियका लक्षण | 
कसते ता लक्षणविंषे ' शब्दधीजनकम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते ते। चश्षुभादिक ईद्वर्यो- ! 
| विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । जिस कारणत भोत्रकी न्यांहेते चश्भाकिकिभी, । 
द्ियहष ही हे । ता अतिम्यापि दोषके निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “शब्दधीजनकम्‌' | | 
यह पद कथन कम्या है । तहां ते चश्चआदिक दंद्िय शब्दविषयक ज्ञानके जनक है|, 
नहीं । याति तिन चशक्चभदिकोविपे ता रक्षणक अतिव्यापि हेव नही । किंवा | 
‹ शब्दधीजनकं श्रोचरम्‌ ` इतनामात्र ही जो ता शोचंद्रियका लक्षण करते ता लक्षणविषे | 

। 

| 
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काते १ ते काटादिकं का्मातरके जनक है । याते ता शब्दविषयक ज्ञानके भी कालादिक 
जनक हीं है । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविंषे ` इन्द्रियम्‌ ' यह 
पद कथन कपया हे । तहां तिन काठदिशादिक साधारणकारणोविषे दैद्ियरूपता दै नदीं । 
यात तिन कालादिकोंविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याभि होवे नहीं । शङ्का उक्त 
दक्षणकी मी मनविषे अतिव्यामि होप ६। काते ! सो मन सरव ज्ानोका ननक ह । याति ता 
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८ इन्द्रियम्‌ › यह पद नहीं कथन करते तँ काठादिकोविषे ता ठक्षणकी अ तिव्यापि होती। 
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द्वितीपपारेच्छेद । ( १८१ ) 
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८ शम्दविषयक ज्ञानका भी सो मन जनक हीं है ओर सो मन न्पायमतविषे दद्रियरुप भी है । ° 
 समापान-सो मन यव्यपि स्वेज्ञानोका जनक होणेते ता शब्दविषयक ज्ञानका भी जनक रहीं | 
हे तथापि सो मन दृद्वियलष्पते तिन सर्वज्ञान का जनक नहीं हे, किंतु मनस्तवहपते सो मन ` 
तिन सवज्ञानोका जनक है । केवल अंतरसुखदुःखादिकेकि ज्ञानका हीं सो मन दंद्रियतवशूपत 
जनक हे ओर दहा छक्षणविषे दद्वियवरूपतें शब्दधीजनक दद्रियकू हीं भोत्रहूपता विवक्षित 
हं । सा इद्रियतवषटपते शब्दविषयक ज्ञानकी जनकत। ता मनविषे हे नहीं । यतिं ता मनविषे 
ता उक्त भरोत दंद्वियके रक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
दसय लक्षग--अथवा उब्दसमवायिकारणमिन्धियं श्रोत्रम्‌ । अथं यह-जौ दद्रिय 
शब्दणका समवविकारण होवेहे सोदद्रिध श्रोत्रहदिय कल्या जवि है। तहां भोजषद्रिय- 
वेषे समवायरबंध करिकै उत्पनहूए शब्दका हीं ता भोदि करक रहण हवै है। यतं 
ता भरकद्रियकिषे ता शब्दकी समवायिकारणता सम्भवे है इति ॥ 
उपाधिभद्से श्रो इन्द्रिय भद, शंका-परवं आकाशविषे एकल सिद्ध कव्या था ओर यह 
भ्रोत्रृद्रिय तों चेतरभेत्रादिक पुरुषोके मेदतें भिन्न भिन्न हे । एेसे भिन्न भिन्न भरोजद्रिय एक 
आकाश्प केसे हेवैगे ! समाधान-से आकाश यव्यपि वास्तवे एक हीं है तथापि सो 
आकाश कणेशष्कुटीरूप उपाधिके भेदत भिन्न भिन्न भ्रोच्रशटप होवे है अथौत्‌ चे्रनामा 
पुरुषक कणशष्कुटीरूप उपाधि करिके अवच्छिन्न हूभा सो आकाश ता चेपुरुषका भरो 
होवं हे ओर मेजनामा पुरुषकी कर्णशष्ुटीषप उपा कर्कि अवच्छिन्न हभ सो आकाश 
ता मेत्रपुरुषका श्रोत्र होवे है । दस भकार एक हीं आकाशविषे कर्णशब्ुलीव उपाधिके 
भेदत मिन्न भिन्न श्रोतरहपता सम्भवे है । श्राजको आकाशरूपताकी तिद्धि-ता श्रोत्र द्वियं 
किस रीतिंसे आकाशरूपता है । ठेसी शंकके प्राप्त हए, अव अनुमानरूप युक्ति करिकै ता 
श्रो ्रदृद्रियविषे आकाशहपता सिद्ध करे हैँ । इसका अनुमान- तहां जो जो दद्रिय षष, रस, 
गध, स्पशे, शब्द इन पांचथणोकें मध्यविषे जि जिर यणकूं महण करे हे सो सो इंद्रिय 
तिंक्न तिस यणवाला अवश्य होवे हे नेमे चक्षु, रसन, घ्राण, तक्‌ यह च्यारौ दद्रियं यथा 
करमते रूप, रस, गेध, सश इन च्यारोयणोका प्रहण करे हैँ । यैं ते चश्चआदिक व्यार 
द्विय यथाक्रमं तिन रूपादिक वच्पारिखणोवषि हीं है, तेसेसो भरोजद्रिय भी शब्दुयुणका 
ग्रहण करे हे । यतिं सो शोत्दद्विय भीता शश्दयणवाछा अवश्य होगा ओर सो शब्दुयुण 
एक आकाशविषे हीं रहे है, अन्यकिरती द्रव्यविषे रहता नहीं । सतँ ता शश्दयुगवाला 
होणेतें सो भोतरदंद्रिय आकाश रूप हीं सिद्ध होवे है इति ॥ 
नवीनाकरा मत-दहां नवीननेयापिकोका यह मत है. शब्द यणका समवापिकारणरूष आकाश- 
नामा द्रव्य कों हे नहीं, किंतु प्रचीननेयायिकेनिं भी ता शब्दयणका निमित्त कारण रूष 
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( १८६२ ) स््रायप्रकादा । 


6 ~ न ~~~ 
{ करक अंगीकार कम्या जो द्रे सो द्र ही ता शशका समवायिकरारण है । इसपर शंका-ता ॥ 
¦ इश्वरकी न्यांई जीवात्मा हीं ता शब्दका समवाधिकारण क्यं नहीं हवै १ सो जीवात्मा ता शब्दका 
¦ समवायिक्रारण नहीं है ओर सो दशर ता शब्द्क। समवाधिकारण दे । दस अथका साधक 
{ को क्ति टै नहीं । दसक। समावान-ता जीवात्मा जौ शब्यका समवायिक(रण मानियेतों ता 
† जीवात्नाके सुखदुःख(दिकं यण जेमे ' अहं सुखी अहं दुःखी या प्रकारके मानसपरतयक्षके 
{ वषपर हयै दै तैसे सो शब्द भी ता मानसपर्यक्षका विषय दोणा चाहिये ओर सो शब्द 
। मानमरत्यक्षका विषय होता नहीं, किंतु सो शब्द शरौत्रपत्यक्षका हीं विषय हेव हे । यरतिता 
 जीवात्माविमे त। शब्धयणकी समवापिकारणता भवती नहीं ॥ कार आर दिशाको दाब्दके सम- 
वायिकारण होनेकी शंका- मौ जीवात्मा ता शब्दयणका समवापिकारण मत होवो तथापि काल 
दिशा यह दनं द्र्य ता शब्दयुणके समवायिकारण क्यु नहीं हेवं ! आकाादिकका ईश्वरं | 
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। अन्तभौव मानकः समाधान-हम्‌ नवीनोंके मतविषे जेमे सो आकाश परथकद्रव्य नहीं हेतेसेते काट 
} दिश भी पथकद्रव्य नहीं दै, किंत आकाशः काट) दिशा इन तीनों दरव्योका ता देश्वर- 
( 
। 
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विवे हीं अन्तर्भाव दे॥ शंका-ता आकाशरुप दरव्यकू जो नौ अगीकार करोगे तों करणशष्कुली 
अवच्छिन्न आकाशकं श्रोतररूपता केसे सम्भवेगी ? समाधान-हम नवीनोके मतविषे कणे- 
 श्कुटी अवच्छिन्न आकाशकू शरोतररूपता नहीं हे, किंत ता कणेशष्कुली अवच्छिन्न टश्व- 
रू हीं ्रोरषूपता है । यतिं ता द्वसतं भिन्न कोटं आकथनामा द्रव्य न॒ही है इति ॥ 
रब्दृकुं पृथिवीमात्रा गुण मानणेरर स्वतन््रका मत-ओर स्वतन्बोका तो यह मत है । सों 
शद्ध जो कदाचित्‌ केवट आकाशमात्रका ह रण हेवि तौ ता शब्दका समवायिकारणरूप 
कन्करि ता आकाशकी मिदि हेत, परन्तु सो शद्ध ताअकराशका खण नही हे, किंतुसो 
शद्ध यृदेग भेरी आदिकं पृथिवीका हीं ण दे । यतँ ते मृदगभेरी आदिक ह ता शब्दके 
 समवायिकारण दहै, किंवा ते प्राचीननेयायिक भी तिन मृषग भरी आदिकं ता शब्दा 
निमिनकारण तँ मन ही है ओर छोकविषे भी यह शद मृदंगका टै, यह शब्द्‌ भरीका 
देया प्रकारकी हीं प्रतीति हेत हे । यह शब्द भकशकाहे,या भरकारकौ प्रतीति लोकविषं 
होती नहीं । यतिं प्राचीननेयायिकेनिं जिन मृदेग भरी भादिकं जिस शब्दका निमित्त कारण 
मान्या हे तिनमृदम भेरी आदिकोंकूं हीं हम स्वरत ता लोकिकं भतीतिके बलत ता शब्यका 
 समवायिकारण मानते है ओर ने प्राचीन नैयायिकं तिन भेरी मृदगादिकाकं ता शका 
 निमित्तकारण मानिके आकाशकूं ता शब्यका समवायिकारण माने ह तिन नेयायिकीके 
मतविषे महान्‌ मौरवदोष परा होवे हे॥ ह का-तुम स्वोर्नेकि मतविषे ता शब्दके ग्रहण करणे- 
{| हारे दिका क्या स्वरूप ह ? तहां ता शब्दयाहकं दंदवियका यह परसिद्ध पाथिव कणेशष्कुटी 
} हीं स्वहूप है, या प्रकारका उत्तर जो स्वतेत् क तौ बधिर पुरुषकी भी सा कणशष्कृी 
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तों प्रत्यक्ष प्रतीत होवें हे । यतिं ता बधिरपुरुषक्ं भी ता शब्धका प्रत्यक्ष हणा चाहिये । | 
तहां सो स्वतंत्र जो यह करै, जिन प्राचीन नेयायिकोके मतविषे ता कणशष्कृटी अवच्छिन्न 
 आकराशक्ू हीं शरो्हद्वियरूप मान्या हे तथा जिन नवीननंयायिकेके मतविषे ता कर्ण 
शष्कुली अवच्छिन्न इश्वरकूं हीं श्रोतरद्वियरूप मान्या हे तिन नेयायिकेकं मत विषे भा 
ता आकाशह्ष शरोचरहद्वियका तथा ता देष्वररूप भरोकदद्वियका नाश होता नहीं । याते बधिर- ¦ 
 पुरुषविषे भी ता श्रोत्दद्रियके विव्यमान हूए ता बधिर पुरुषकूं शब्धका प्रत्यक्ष क्यु नहीं होता; 
किंतु हणा चाहिये । तहां ता बधिरपुरुषपिषे शब्दके प्रत्यक्षकी आपात्तिरूप दोषके निचरत्त 
करणे वासते त॒म नेयायिकेनिं यह कहणा हेवेगा, ता बधिर पुरुषकरे शरीरविषे कोद दोषविशेष 
विद्यमान हे । सो दोषविशेष हीं ता शब्दके प्रत्यक्षका प्रतिवंधक हे। यतिं ता श्रोतद्वियके 
विद्यमान हए भी ता दोषविशेषविषे शब्दप्रत्यश्चके प्रतिवेधकताकी कल्पना जसे तुम नेया- 
यिकेकि मतविषे हे तसे सा कत्पना हम स्वतन्तके मतविषे भी हे । यतिं ता कणंशष्कुटी- 
मात्रकं श्रे तंद्वियषूपता मानणे विषेभी ता वधिरपुरुषकूं ता शब्दके प्रत्यक्षकी आपत्ति द 
नहीं । स। यह स्वतन्तरका कहणा भी सभवता नरह । कहते ? अथक साथि दंद्वियके सम्बध 
विना केदेभी प्रत्यक्च हाता नहीं । यतिं मृदगादिक पृथिवीविषे समत ता शब्दके प्रत्यक्ष 
वासते ता शब्दके साथि ता क्णंशष्कुटीरूप भ्रातदंद्रियका कादं सबंध कद्या चाहियि। तहां 
सो स्वतत्र ता भ्रोव्दद्वियका ता शब्दके साथि जा ` स्वसंयागीसयुक्तसमवाय ` यह 
सम्बन्ध कथन करे तों प्र्वेसिद्ध संयोगादिक षटसन्निकषतिं अधिक इस सप्तम 
सनिकषकी कल्पना करणेकिषे गोरवदोषकी भरामि होगी । दंहां स्वशब्दकरिकै ता कणं 
शष्कुटीरूप भरोक्द्रियका महण करणा । तिस्के संयोगवाटाजो आत्माहे ता आत्माकं 


† 


ते 


ता पष्ठः -स्काः -ष्ठ -प्टौः त ष्ठी" छ ल 


॥ 
॥ 
॥ 
॥, 
+ 


। 


9 त 9 म ~ ~ ^ न ~ ~ ~ - न ~ ~ ~ ~~~ ~ नि - ~ -- - क - ~ - ~ 9 ~ - क > -- - 9 9 9) 


संयोगवाला सो मदग हे । ता मृदगादिरूप पृथिवीविभे ता शब्धका समवायसम्बन्ध हे । तहां | 
संयोगवाटेकू हीं संयोगी तथा संयुक्त कहे हे । समाधान-हे नैयायिक ! ता पार्थिवकण- 
शष्ठुठामात्रकू हीं जौ हम श्रोक्ंद्रिय मानें; तों हमारे मतविषे ता अधिकसान्निकषेकी 
कल्पनाहूप दोष प्राप्त होवे, परंतु हम स्वतंत्र ता कर्णंशष्कुरीमात्रकूं भोतररूप मानते नह, 
किंतु चेत्रमेत्रादिक पुरुषोका जो ता कर्णशष्ठुटी अवच्छिन्न आत्मा है तिस आत्मा दं 
हम तिन वचैत्मेतरादिक पुरुषोका श्रोदेद्रियरूप मानते हँ । यतँ ता अधिकरसंवंधकी कल्पना 
हमारे मतविषे होये नही, किंतु ता भेरी मृदेगादिकं पृथिवीविषे समवेतशष्यके साधि ता 
आत्मारप शरोतरहद्वियका संयुक्त समवायसम्बन्ध पूर्वसिद्ध हीं हे । राङ्ा-हे स्वतंत्र ! आत्माकू 
हीं जो तुम श ह्वीद्रयरूप मानेगे तों एक हीं आत्माविषे ता शब्द्‌ प्र्यक्षरूप क्रियाका 
कत्तापणा तथा करणपणा पराप्त होवेगा । सो अत्यन्त विरुद्ध हे । काते ? एकं हीं वस्तुषिषे 
एक हीं क्रियाका कत्तोषणा तथा करणपणा कहां भी देखणेविष आवता नही, किंतु नौ 
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कत्ता करण भिन्न भिन्न हीं देखणेविषे आव हे । जसे छेदनरूप क्रियाका पुरुष तौ क्तौ होवेहै ` 


| ओर कुठार करण होवै दे । समाधानहे नैयायिकं ! जसे स्वात्मानं वेतत अथं यह-यह | | 
पुरुष आपणे आत्माकू जानता हे इत्यादिक प्रतीतियोंविषे एक हीं आत्मा जञानरप्‌ । क्रेया का 
 कृत्तापिणा तथा कर्मपणा होये दे, ता कर्मपणेका तथा कत्तौपणका परस्परविरोध होता नही । 
तैसे ता एक ही आत्माविषे सो कक्तपणा तथा करणपणा मानणेविषे भी कोटं विरोध होवे 
नहीं, किंवा जे नेयायिक ता शब्दकू आकाशका युण माने है तथा कणेशष्कुी 
अवच्छिन्न आकाशकरं हीं भरे्रद्रियूप माने हँ तिन नैयायिकोकि मतविवे ता शब्दै 
्रतयक्चवासते ता भरोचद्वियका ता शब्दके साथ समवायसम्बन्ध मानणा हवे ह | सो समवाय 
सम्बन्ध हमारेकू मानणा होता नहीं । यह भी हमारे मतविषे तन्‌ नैयायिको मतत लाषुव 
हे । शङ्खा-हे खतन्बर ! जो तुम आत्माकृ श्रोतरदद्रियरूप मानि ते| [किसता वर का 
ता क्णशष्कुीके पिधानदशाविषे भी ता शब्दका प्रत्यक्ष होणा चाहिये ।  समाघान्‌-द 
{ नैयायिक ! ता कर्णशष्कुरी अवच्छिन्न आकाशकृं श्र त्रदेद्ियरूप मानणेहारे जी तुम नैयायिक 
। हो तिस त॒मारे मतविषे भी किस वस्त॒करिकै व्यवधानक्ू प्राप्हूए ता श्रोत्ररूप आकाशविषं 
ता शब्दकी उदत्तिहोणेषिभे कोई वाधक हे नहीं । परंतु ता भरोत्रकरिक तां शब्दका परयक्ष 
| होता नहीं । यात ता व्यवधान करणेहीरे वस्तुविषे ता शब्दके प्रत्यक्षकी प्रतिबन्धकता 
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कल्पना करणी हेवेंमी । तैसे हम स्वतन्त्र भी ता क्णंशष्कुीके पिधान करणेहारे वस्तुविष | 

ता शब्दके भरयक्षकी प्रतिबन्धकता कल्पना करते हँ । यतिं ता करणेशष्डुीके पिधान | 
[8 + [क क [| श 

दशाविषे ता शब्दके प्रत्यक्षकी आपत्ति हमारे मतावेषं हाव नहा इति ॥ | | 

दक प्रथिवी आदि पैचभृतोका गुण मानणार दान्ती-ओर वेदान्तशाञ्लका तों यह मत हे । । 
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{ केवल आकाश दीं ता शब्दयगका आश्रयभूत नहीं हे, किंतु आकाश, वायु, अभि , जट, 
{ पृथिवी यह पांचोभूत हीं ता शब्दयुणका आश्रयरूप हैं । इहां यह अभिप्राय हं-मायाविधिषट 
परमेश्वरे प्रथम आकाश उलन्न है दै । ता आकाशविषे एक शब्दय रहे हं अर ता 
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। आकाशतै वायु उसन्न होवे है । ता वायुविषे शब्द्‌ स्प यह दो यण रहं ह अरर्‌ता 
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वायतत अभ्रे उलन्न हो है । ता अभिविषे शबद स्पशं रूप यह तीन यण रहे हँ ओर ता 
अश्रित जल उतसन्न हे हे । ता जलविषे शब्द स्शं रूप रस यह च्यारियुण रहे है ओर ता 
{ जलत परथिवी उतपन्न होपरै हे । ता परथिवीविषे शब्द्‌ स्प रूप र मन्ध यहं धांचयुण रहे 
4 है । इस रीति आकाशादिक परांचभतोतिषे हीं सो शब्दयुण रहं हं । यह ेदान्तशाच्चका ८ 
मत आत्मपुराणके दशमआध्यायाविषे तेत्तिरीयउपीनपदके व्याख्यानविषे हमनँ विस्तारं ' 
| निरूपण क्या है । स। तदाप जानि ठेणा इति ॥ ५. ॥ इति आकाशनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ | । 
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अव कालरूप षष दरम्यका निरूपण करे है-परिला रक्षण-तहां विभुत्वे प्ति दिगस्म 
वेतप्रत्वाक्तमवायिकारणाधिकरणं काटः ॥ १ ॥ दसरा रक्षण-अथवा प्रत्वनान्र 
यत्व स्रत विजातीयपरत्वासमवा।यिकारणसंयागाश्रय कृटरः ॥ २॥ तीसरा रक्षण 
अथवा अतीतादिव्यवहारहेतुः काटः ॥ ३॥ 
प्रथम लक्षणका निरूपण-अव इन तीनं लक्षणोविषे प्रथमटक्षणका अर्थं निहपण करे है । 
तहां जो द्रव्य विथु होवें हे तथा दिशाविषे असमवेत रसा जो परत्वका अस्षमवायिकारण है ताका 
अधिकरण होवे हे सो द्रव्य काठ कट्या जावे है । तहां कनिष्टभाताकी अपेक्षा करके ज्येषठ- 
काताविषे कालिकपरत्व रहे हे । ता परत्वयुणका समवायिकारणतों सो ज्येष्टशरीर हे ओरता ` 
 ज्येष्ठशरीरके साथि जो कालका संयोगसंबध हे सो संयोगसबेध ता परत्वका असमवायिकारण है 
। 
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ओर सो संयोगरूप असमवायिकारणदिशाविषे समवायसे्वध करिकं रहता नहीं, किंत ता ज्येष्ठ 
शरीरविषे तथा काटविषे हीं समवायसंबेध करके रहे है । याति ता परत्वके भसमवायिकारणरूप 
सेयोगका सो काठ आधार हे तथा सो काठ विथु भी हे। यतं यह उक्त काठका ठक्षण संभवै है। 
 पदृकृत्य- तहां 'दिगसमवेतपरत्वासमवायिकारणाधिकरणं कालः' इतनामात्र हीं जो ता काठका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे (विभुत्वे सति ` यह पद नहीं कथन कंरते तों ता ज्येष्टशरीरविषे 
ता लक्षणकी अतिव्याि होती । काते १ नेसे सो काठ ता संयोगरूष असमवायिकारणका 
अधिकरण ह तैसे सो ज्ये्शरीर भी ता सेयोगका अधिकरण हीं है । ता अतिव्याति दोषके । 
निवृत्त करणे वासते ता क्षणविमे 'विकषेखे सति! यह पद कथन कव्या है । तहां ता ज्येष्ठ शरीर 
षे सो विकेषणा हे नहीं । यतिं ता ज्येष्टशरीरविषे ता ठक्षणको अतिव्याप्ति होवें नहीं, किंवा ! 
‹ विभुवे सति परत्वासमवायिकारणाधिकरणं काटः इतनामाचर हीं जो ता काटका ठक्षण | 
करते ता छक्षणविषे ‹ दिगस्षमदेत ` यह पद नहीं कथन करते तों दिशाविषे ता लक्षणकी ' 
अतिव्यापि होती । कात ! समीपदेशविषे स्थित षटकी अपेक्षा करक दृरदेशविषे स्थित । 
 धटविषे ैशिकपरत रहे ३ै। ता प्रत्वका समवायिकारण तँ सो घट है ओरता षट्के 
साथि जो दिशाका संयोगसंबध है सो संयोगसंबध ता परत्वका असमवायिकारण हे। 
तासंयोगका अधिकरणसा दिशाभीरहंओरसा दिशा विथुमीहे। ता दिशािषे ता टक्षणकी 
अतिव्यािके निवत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे ‹ दिगसमवेत ' यह ता असमवापिकारणका 





॥ 








| ॐ 
 विश्चेषण कथन कव्या है । तहां ता घटके साथि जो दिशाका संयोगरसवध है सो संयोगरसंबध 
यद्यपि ता घटविषे स्थित प्रत्वका असमवायिकारण तों है तथापि सो संयोग ता शाविषे अस 

| 
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भवेत नहो है, किंतु ता दिशाविषे सो संयोगसंबध समवायसंबंध करिके रहे हे । यतं ता दिशाविषे 
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{2} स्यायप्रंकांरं । 
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ता कालके लक्षणके अतिव्याति होत नहीं, किंवा ' विते सति दिगसमवेतासमवायिकारणाधि- 
¦ कृरणे काटः ` इतनामात्र हीं जो ता काटका लक्षण करते ता टक्षणविषे "प्रत्व'यह्‌ पद नहा ! 
‹ कथन्‌ करते तो भआत्माविषे ता टक्षणकी अतिष्यामि होती । काहेते आत्माके साथि जो मनका ? 
‹ संयोगसंबध हे सो संयोगसंबध ता आत्माविषे रहणेहार ज्ञानादिकं यणोंका असमवायिकारण , 
भी है ओर सो संयोग ता आत्मामनविषे हीं समवायसंबंध करिके रहे हेः ता दिशाविषे रहता नही । , 
याति सो असमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोग दिशा विषे असमवेत भी है । एसे संयोगरूप असम- ! 
वापिकारणका अधिकरण सो आत्मा तथासोआत्मा विभु भीदे।ताआत्माविषे ता उक्त 
लक्षणकी अतिव्यािके निवरृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे 'परत्व' यह पद कथन कम्या ह । तहां ॑ 
षो आत्ममनःसंयोग यद्यपि ज्ञानादिकेका असमवायिकारण है तथापि परत्वका अस्षमवायि- 
कारण नहींहै । याति ता संयोगकी अधिकरणता ठैके आत्माविषे ता टक्षणकी अतित्याि 
होप नहीं । इस रीतिसे सो प्रथम कालका लक्षण सम्भवे हे इति ॥ १ ॥ 
द्वितीय लक्षण निरूपण-अव प्रत्वानाश्रयतवे सति विजातायपरत्वाष्षमवायकरण 
पंयोगाश्रयः कारः । इस द्वितीय टक्षणका अथं निरूपण करे है । तहा पृथिवी, जट 
तेज, वायु, मन इन पा चमृतंद्रव्योविषे दीं परत, अपरत यह दोनों युण र हं । आकाश 
काल, दिशा, आत्मा इने च्यारि वियद्रव्योविषे ते परत्व अपरत्व दाना ण रहत्‌ नीं । 
यतिं सो काठ ता प्ररतल्युणका अनाश्रय भी ह ओर कनिष्ठत्राताकी अवेक्षा करिकै ज्येष्ठ | 
नाता विजातीय प्रत रंहे है अर्थात्‌ दशिकपरत्वतं विलक्षण कालिकपरत रहे दै । 
सा दशिकपरत्र अपरत्व कालिकपरत्व अपरतवविषे विलक्षणता आगे तृतीय परिच्छेद्विषे ! 
परत्व अपरत्व युणके निरूपणविषे स्पष्ट करिके करगे । ओर ता ज्येधशरीरके साथि जो काठ्का | 
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 संयोगसम्बन्ध है सो संयोग ता विजातीयपरत्वका असमवायिकारण है । ता संयोगका 
आश्रयरूप सो काल हे । याति यह उक्त कालका लक्षण भी सम्भवै है । प्दकृत्य-तहां 
‹ विजातीयपरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयः काठः ' इतनामात्र हीं जोता काठका लक्षण 
करते ता लक्षणाविषे ‹ परत्वानाभ्रयते सति ' यह पद नहीं कथन करते तों ता ज्येष्ठ) 
शरीरविपे ता काठके ठक्षणकी अतिव्याभि होती । काते ता ज्येशरीरविषे स्थित 
कालिक परत्व है ता परत्वका अस्षमवायिकारण ता शरीरके साथे कालका संयोगसम्बन्ध ( 
है । ता संयोगसम्बन्धकी आश्रयता जसे कालविषे है तैसे ता ज्यष्ठशरीरविषे भी है । ता ॥ 
उयेष्ठशरीरदिषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे * परत्वानाश्रयत्व | 
| 
| 


नि 
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सति यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां सो ज्येषठशरीर ता परत्वयुणका अनाश्रय नहीं है 
कितु ता परत्वय्यणका आश्रयरूप हीं है । यतं ता ज्येशरीरविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति 
॥ 


= ~अ 4 


नहीं फिवा इस उक्तलक्षणावेषे ववेजातीय यह्‌ पदजा तहा कथन करत ता 
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अथं निरूपण करे हँ । तहां अतीत भविष्यत्‌ वत्तंमान इस प्रकारका जो व्यवहार है 
तिस व्यवहारका जो हतु होवे हे सो काट कष्या जवि है । तदां अतीत भविष्यत्‌ वत्त 
मानं इस प्रकारका जो शब्द है ताका नाम व्यवहार है । अथवा अतीत भविष्यत्‌ वर्तमान 


द्वितीयपरिच्छेद | ( १.८ॐ ५ 
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दिशािषे ता कालके लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ¢ समीपदेशवृति वटकी अक्षा | 
करिकै दृरदेशविषे स्थित धटविषे रह्मा हआ जो दैशिकपरत् है ता परत्वका असमवायि- । 
कारण ता घटके साधि दिशाका संयोगसम्बन्ध है । ता संयोगसम्बन्धकी आश्रयता ता ` 
दिशाविषि भी है ओर सा दिशा ता परत्वयुणका अनाश्रय भी दै) ता दिशाविषे ' 
ता कालक ठक्षणकी अतिव्यापषिके निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे “ विजातीय ` यह 


। प्रत्वका विशेषण कथन कव्याहै । तहां ता काटिकपरत्वविषे जो ता रैशिकेपरत्वतैं 
। विटक्षणता हे यह हीं ता दरत्वविषे विजातीयपणा है । वेसा विजातीयपणा ता दैशिकपरत्व ¦ 


-ष्छ-- प्छ 


विषे हं नही, किंतु ता कालिकपरत्वविषे हीं हे । यतिं ता दिशाविषे ता उक्तलक्षणकी अति- , 


व्यापि होवे नही, किंवा उप्त लक्षणविषे “ विजातीयपरत्व ` यह 








। किंतु ‹ परत्वानाश्रयत्वे सति असमवायिकारणसंयोगाश्रयः काटः ' इतनामात्रहींजोता 


काटका लक्षण करते तो आत्माविषे ता टक्षणकी अतिव्याि होती । कात ? सो आत्मा 
ता परत्वयणका अनाश्रय भी हे भोर ता अत्मव्रत्ति ज्ञानादिक यणोका असमवायिकारण 
जौ आत्ममनःसंयोग हे ता संयोगका सो आत्मा आश्रय भी है । ता आत्माविषे ता कालके 
लक्षणकी अतिव्यापिके निव्रत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' विजातीयपरत्व ` यह पद कथन ` 
कृप्या हे । तहां सो आत्ममनःसंयोग यव्यपि ज्ञानादिकं यणोंका असमवायिकारण है तथापि 





ता विजातीय परत्वका असमवायिकारण नहीं हे । यतिं ता आत्माविषे ता टक्षणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं । इस रीतिमें ता काटका सो द्ितीयलक्षण भी सम्भवे है इति॥२॥ ` 


तृतीय लक्षणका निरूपण-अब अतीतादिव्यवरारहत : काटः । इस तृतीय टलक्षणका 





करक हीं होवे है । यतिं यह अतीतादि व्यवहारका हैतुतवूप कालका लक्षण सेभव है ॥ 
णके देतुशब्दसे किसी कारणके अरहण न होनेकी रंका-“ अतीतादिव्यवहारहेतः काटः ` 
इस उक्त टक्षणविषे स्थित जो हेतुशब्द हे सो हेत॒शब्द केवट कारणमात्रका वाचक होवे है । | 
सो कारण समवायी असमवायी निमित्त दस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे है। सोहं ता 
हेतुशब्दकरिके समवायिकारणका ग्रहण करणा अथवा ता हेतशब्दकरिके असमवापे- 
कारणका ग्रहण करणा अथवा ता हेत॒शब्दकरिके निमित्तकारणका ग्रहण करणा । तहां ता 
हेतुशब्दकरिकै जो समवायिकारणका रहण करौगे तों शब्दका नाम व्यवहार है। ईस 





| 
॥ 
दत भ्रकारका जा ज्ञान ह ताका नाम व्यवहार ह ।साइस प्रकारका व्यवहारता काट । 
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 पक्षविषे तों ता शब्दके समवायिकारणरूप आकाशकिषे ता कालके लक्षणकी अति- 
६ व्यापि होवेगी । ओर ज्ञानका नाम व्यवहार है । दस पक्षविषे ता ज्ञानक समवायिकारण- | 
। हष आत्माविषे ता कालके लक्षणकी अतिव्यापि होगी । यतिं ता हेतुशब्दकरिके समवा | 
\ विकारणका रहण कन्या जवि नहीं । भर ता हैतुशब्दकरिके जो असमवायिकारणका 
। ग्रहण करगे तें शब्दका नाम व्यवहार है, इस पक्षविषे तों कड ताट आदिकके साधि 
\ जो आकाशका संयोग है सोद हीं ता शब्दका असमवायिकारण हे । ता सेयोगविषे ता 
¦ कालके लक्षणकी अतिव्याति हेग । ओर ्ञानका नाम्‌ व्यवहीर हे इस पक्षविषे तों 
 आत्माके साथि जो मनका सेयोगर्स्वध हे सोर दीं ता ज्ञानका असमवायिकारण हे।ता 
 { आत्ममनःसेयोगविषे ता कालके लक्षणकी .अतिव्याति हेवमी । यतं ता हेतुशब्द्‌ करक 
। असमवायिकारणका भी प्रहण कपया जाव नहीं । ओंर ता हेतशब्दकरिकै जो निमित्त- 
कारणक ग्रहण करोगे तों जैसे सो काठ ता अतीतादिकः व्यवहारका निमित्तकारण है तैसे 
¦ दिशा श्वर अट आदिक भी ता व्यवहारके निमित्तकारण हे । याते तिन दिशा देश्वर अद्श- 
दिकोौविषे ता कालके लक्षणकी अतिव्याति दोवैगी । यतिं ता हेतुश्द करि ता निभित्त- | 
 कारणका भी प्रहण कस्या जावे नहीं । असाधारण निमित्तके प्ररणसे सम.धान-ता उक्तटक्षण- 
विपे स्थित हेत॒शब्द करिकै हमरेकूं समवायिकारण वा असमवायिकारण वा साधारण निमित्त 
कारण विवक्षित नहीं हे, किंत असाधारण निमित्तकारण हीं विवक्षित हे । सो अतीतादिक व्यव- 
हारका असाधारण निमित्तकारणपणा केवड ता काठ्विषे हं रै । दूसरे किसी पदाथेविषे 
¦ हे नहीं । यतिं ता उक्त काठके ठक्षणकी कहां भो अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ ३ ॥ | 
| इस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करि ता काटकी सि संभवे दे । १ प्माण-लक्षण | 
प्रमाण इन दोनो करिके हीं वस्तुक सिद्धि हेवेरै, ता ठक्षुणपरमाणतं विनाकिसीभी | 
। वस्तुकी सिद्धि होवै नहीं । यतं ता काकी सिद्ध करण वास्त ता कालका कोद लक्षण | 
|| तथा परमाण अव्य करणा हेवा । तहां पूर्वं ता कालका लक्षण तौ कथन कया, परंतु 
¡ ता काटकिषि कोद भमाण कथन क्था नहीं । तहां उद्धूतरूप उद्ूतसशैके अभावते ता काल- 
। विपे भरयक्षममाण तौ सभवत नहीं । यतिं ता काटकी सिद्धिवास्ते ता र्यक्षतं भिन्न 
को भमाण कल्य चाहिये । एेसी शंकाके भाप्रहूए; अब अलुमानपमाण करिके ता कालकी | 
सिद्धि केर दै । तहां कनिषट्ाताकी अयेक्षा करिके ज्येषठभाताविषे ' अयं परः ' या प्रकारकी । 
प्रतवबुद्धि होवे हे आर ता जयेशलाताकी अपेक्षा करिके कनिष्टनाताविषे ˆ अयं अप्रः ' 
या भरकारकी अपरत्वबुद्ि हेव हे । सा परत्वभपरत्वबुद्धि यथाकरमंते ता ज्यष्ठकनिषठाविषे स्थित 
कालिकं प्रत्वभपरत्वकूं ही विषय करे हे । याति “ अयं परः अयं अपरः ' या प्रकारकी 
भतयक्षभतीतिके बलै सो कालिकपरत्व अपरत अवश्य अंगीकारं क्या चादि । यानै यह 
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द्वितीयपरिच्छेदं । ( १८९ ) 


९ (द, अ अ. प श त सा का का "दश न~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 न 9-9-99. 9 9 न 9 ~ 9 ~ 9 => 


{ अदुमान सिद्ध भया॥ दूरा अनुमनका खरूप-ज्येष्ठकनिष्ठश्ञरीरनिष्ठे परता परं 
¦ वायिकरणजन्ये जन्यगुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-ता ज्येष्ठशरीरविषे स्थित जो परल युण 
हं तथा ता कनिष्टशरीरविषे स्थित जो अपरत्वयुण हे सो प्रत्वअपरतश्ण असमवायिकारण 
करिके जन्य होणे योग्य है, जन्ययुण होणेत। जो जो जन्ययण हवै है सो सो असमवायि 
कारण करिके जन्य हीं होवे है, जैसे पटनिष्ठ शपयण जन्ययण होणेतै असमवापिकारण करक । 
जन्य हीं ह । तहां तेतुवोका हप हीं ता पटके हपका असमवायिकारण है । तैसे सो परत्व अपरस 
यण मी जन्य्ण होणेते किसी असमवायिकारण करकं अवश्य जन्य हे्वगा, तहां ता परत्व 
अपरत्वका कारपिंडके संयोगते विना दूसरा तों कोई असमवायिकारण संभवता नहीं, किंतु 
ता ज्येष्टशरीरके साथि तथा कनिष्टशरीरके साथि जो कालका संयोगसंबेध है सो संयोगसंवध 
हीं ता प्रत्वभपरत्वका असमवापिकारण हे । ता असमवायिकारणरूप संयोगका आश्रयषूप- 
करके ता काटकी सिद्धि संभवे हे ॥ देठके पदाकौ उपयागिता-तहां इस काटके साधक अनुमान 
विषे ' यणात्‌" इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे “ जन्य ' यह पद नहीं कथन करते 
ते प्रमाणनि हपादिकं निव्य्णोषिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कहते ! तिन नित्यया 
विषे सो णत्वहूप हेतु तों रहे ह, परंतु सो असमवायिकारणजन्यत्वूप साध्य तहां रहता 
नहीं । याते ता साध्यके अभाववाटे तिन नित्यययणे विषे वृत्ति होणें सो यणत्वशूम देतु व्यभि- | 
चारी हीं होवेगा। ता व्यभिचारदोषकी निन्रत्ति करणे वास्त ता हेतुविषे जन्य' यह युणका 
! विशषण कथन क्या हे । तहां तिन नित्ययणोविषे जसे सो असमवायिकारण जन्यत्वरूप 
{ साध्य नहीं है तमे सो जन्ययुणत्वहूप हेतु भी नहीं है । यातं तिन नित्ययणोविषे ता हेतुका 
|| 8 धमिचार होवे नहीं, करिवा ता अलुमानविषे ' जन्यतलात्‌ ' इतनाभात्रहीं जो हेतु कहते 

ता हेतुविषे 'खण' यह पद नहीं कथन करते तों प्ध्वंसाभावविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । 
कहते ? भो षटादिकोका प्रध्वसाभाव समवायिकारण करिके तथा असमवायिकारणकरिके 

जन्य होता नहीं किंतु केवट निमित्तकारण करिकै हीं जन्य होवे है । यतिं ता प्रध्वंसाभाव विषे 
सो जन्यवषप हेतु तौ है परंतु सो असमवापिकारणजन्त्वप साध्य तहां है नही । ता साध्यके 
अभाववाटे ता प्रध्वसाभावविषे वृत्ति होणें सौ जन्यतरूप हेत॒ व्यभिचारी हीं हवेमा । ता 
व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुषिषे “ यण ' यह पद कथन कव्या । तहां ता 
्ध्वंसाभावविषे जैसे सो असमवाधिकारणजन्ययदूप साध्य नहीं है तैसे सो जन्य त्वयुणत्वह्ष 
हेतु भी तहां नहीं है। यतिं ता प्रध्वसाभावविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नरी । 
पिण्डगत रूप रस गन्धको परत्वापरतके असमवायेकारण हेनेकी इंका-ता ज्येष्ठ शरीरविषे स्थित 
जो काठिकपरत्व है तथा ता कनिष्ठ शरीरविषे स्थित जो काटिकभपरत्व है ता परत्व अष- 
 रत्वका जो कंदाचैत्‌ ता ज्येष्टकनिष्शरीरके साथि कालका संयोग असमवायिकारण होवे 





> + 























~~~ ~ 


~ ~न -9 9 - 9 9-99-9, 9-9-99 9 9 9 





~ - छ -ष्छ- छा छा धा-का ७ प्छ ष्ठा ष्टा ष्टा ष्ठा च्छ प ठ -ष्ठा- छापा छप छा ~प ठा -पक- 9-6-५2 





च्य ~क च्छः भ्ठ भ क ष प क च्छः - ष्ठी ष्ठः ठः ष्ठे च्छः त ~ 





~ 9 -9,--9>-- 9 ~^ 9 - 9 ~^ 9 - --9-- +~ ~^ -म>-- >> ^ 9, 9, - 





त 
प्ट-ऋ--च्र- "क्क ऋ क पल क क पा ऋ क प्ण गा छः छ क -= पथो प्क पठ पवी ` चै क सः प्छ प्ली पछ स पा - छा प्व "वक कच 











( १९९ ) न्यायत्रकाड । 


& ~ ५ 9 द ,9 9 9 9 9 9 >~ ~ >~ = न > 9 ~ 9 नि (9 4 ज 9. 9 9 9 ~ ~~ 9 -9 ~~ म~ न+ ~ ~ -2 ~ ~~ 
"~ ----~~ ~~ -- ~ -- ~ ~ काक व" गते -------- व 1 पं 
^ & क = । = ----~---~ ~~~ --- 


€ तौ तासं ह , ) | 
¦ तौँ ता संयोगका आभरयरप करिकै ता कालकी सिद्धि हवे, परंतु ता परत्व अपरत्वका सो 
¦ काका संयोग असभवापिकारण नहीं हे, किंत ता अयष्टकनिषट शरीरि स्थित जे रूप, रस, 
९ + ह्‌ ह ¢ 9 9 "9 

मधं यह तीनयण है तिन तीनों गुणोविषे कोई एक गृण ता परत्वभपरतवका असमवापेकारण ` 


¦ हवेमा । यतिं ता पूर्क्त अनुमान करिकै ता कालकौ सिद्धि संभवे नहीं । वायुविष रूपादिके | 
{ विना परतवादिकेरदनेसे समाधान-तिन रूपादिक तीन य्॒णकूं ता परत्वअपरत्वकी असमवायि- । 
करणता संभवती नहा । कहितै१ ते रूपादिकं तीनगुण वायुविषे हँ नहीं ओर ता वायुकिषि भी 
सो काटिकपरत्वअपरत्व तौ उसन्न हेवै है । यतं ते रूपादिकं तीनगुण ता प्रत्वपरत्वके 
असमवापिकारण नही है । जो कदाचित्‌ ते खूपादिकयुण ता परत्वअपरत्वका असमवापिकारण | 
होते तौ तिन पादिकं तीनयणेतिं रहित वायुविषे सो परत्वअपरत्व नहीं यण उलन्न होता ॥ 
 स्पशको परत्वापरत्वके असमवायिकारण होनेकी रंका-जेमे ता ज्येष्टकनिष्ठ पिंडविषे खशेयण रहै हे 


९ 
4 
। 
| 
| 
| तैसे ता वुकि भी सो स्शंयण रहे है । यतँ सर्वत्र सौ सशगृण हीं ता प्रत्वअपरत्वका अस्‌- 
| 
| 


ष्टम अका -भ्शः- स्थी षष ~ । ` न छन्न 


"प्व 








 मवगियिकारण होवो । विनिगमनाभावसे समाधन-जिस दरव्यविषे स स्पशं्यण रहै हेतिस्‌ द्रव्यविषे 
सख्या, परिमाण, पृथकृत्व, संयोग, विभाग यह पां चगुणभी अवश्य रहे है । तिन षट्‌ गृणोविषे 
कौन यण ता परत्व अपरत्वका असमवायिकारण है । यह निश्वय होड सकता नहीं काहितेतिन ` 
 स्पशौदिक षट युणोकि मध्यविषे एकस्पशेखण हीं ता परत्वअप्रत्वका असमवायिकारण है, दूसरे 
 सेख्यादिक पचरण ता परत्वभपरत्वके असमवायिकारण नहीं है । या प्रकारके अथेका निश्वायक 
कोई युक्ति नहीं हे तथा तिन संख्यादिकं पेचणणोविषे हीं कोई एकंण ता परत्वभप्रत्वका 
। असमवापिकारण है । सो स्पशंण ता परत्वभपरत्वका असमवायिकारण नही हे। या प्रकारके 
1 अका निश्वायकं भी कोई युक्ति नहीं हे । एेसी एक अथके सिद्ध करणेहारी युक्तिका जौ 
¦ अभाव है ताकूं शाद्विषे विनिगमनाविरह के दै ओर जहां सो विनिगमनाविरह होवे है 
तहं सर्वाकूं दीं सा कारणता पराप्त होवे है । यतिं तिन स्पशौदिक अनेकयणोविषे ता परत्व 
९ 
4 








"ष्य 


। 


अपरत्वकी असमवायिकारणता मानणेते ता एककाटस्षथोगिषे ता परत्वअपरत्वकौ असमवा ` 
। पिकारणता मानणेविषे अव्यन्त लाधव हे। यतिं सो काटपिंडक सयोग ही ता परत्वभप्रत्वका 


\ 


। असमवापिकारण मानणा उचित हे । पृथिकीके संयोगको परत्वादिके कारण मानणेकी शेका-तां 
जयेष्टक निष्ट पिण्डके साथि जो पृथिवीका सेयोगसेबन्ध है सो सयोग ही ता परत्वअपर- 
1 लका असमवायिकारण हेग । यतिं ता उक्त अनुमान करिकर ता काठकी सिद संभवे नहीं । 
4 


नक्ष्रदिकोके परत्वादिसे समाधान-ता पृथिवीके सयोगकू जो परत्वभपरत्वका असमवायि- 
कारण मानिये तौ सवदा आकाशविषे विचरणेहारे नक्ष्ादिककि साथि ता पृथिवीका सयोग ¦ 
ह नहीं । याति तिन नक्षत्रादिकोंविषे ता परत्वअपरत्वकी उत्पत्ति नहीं होणी चाहिये ओर तिन 
| नक्षत्रादिकोषिषे भी ता परत्वभपरत्वकी उत्पत्ति होवे हे। यतिं सो परथिवीका सेयोग ता परत्व ' 


॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १९१ ) 
म ^ 9 9 9 = 4 0 ---9 - न न 9 ^ ८9 9 9 - - 
अपरलकं = = 0 
१ का अक्षमवायिकारण नहीं हे । आत्मदिके संयोगको ही असमवायिकारण होनेकी चका. ॥, 
¦ आकाश, दिशा, आत्मा, मन इन व्यारोके मध्यविषे आकाशके साथि वा दिशाके साथि | 
: प आत्मके साभि वा मनके साथि जो तिस ज्येष्ठकनिष्ठ पिण्डका सेयोगसम्बन्ध 
‹ ह सा सयोग हींता प्रतअपरत्वका असमवायिकारण होवो । यतिं ता सयोगकरा आश्रय- 
¦ रूप करिके काठक कल्पना करणी व्यथं है । विनिगमनाभावते समाधान-आकाश दिशा 
{ आत्मा मन इन च्यारो दव्योके मध्यविषे एकंदरव्यका संयोग ता परत्वअपरत्वका असमवायि 
{ कारण ह । दरे तीन दरव्योका संयोग ता प्रतभपरत्वका असमवायिकारण नही है । इम 
4 
६ 
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ष्ठः ष्ठन प्ट प्क स्क 


सिसे ता एक दरव्यके संयोगविषे ता परत्वभपरतवके असमवायिकारणताका निश्वयकरावणे- 
हारा को युक्ति है नहीं । यातं विनिगमनाविरह तिन आकाशादि व्यारोनयो $ संयोगं 
। तुल्यरूप करिके ता परत्वभपरलकी असमवाधिकारणता भाप होवेगी ॥ काठपिण्डके सयोगके 
| असमवायिकारणता-तिंसकी अपेक्षा करिकर एक कालके संयोगं ता परत्वअपरत्वकी असमवा- 

यिङृरणता मानणेविषे अव्यन्त लाघव है । यतँ सो कारृपिण्डसयोग हीं ता प्रलअपरत्वका 
 अक्तमवापिक।रण हे । ठेमे मेयोगक। आश्रयहूप करिकर ता कालकी सिदि सम्भ हे इति ॥ 


अन्य गरन्यकारोका कालविषयकअनुमान--ओर केकग्र॑क।र तौ इस प्रकारक अनुमानकरिकैे 
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प्रत्वकौ उत्ति होवै हे ओर ता सृ्ंकी अल्यक्रियावों करिकै विशिष्ट पिण्ठके जानत 
काटिक अपरत्वकी उत्पत्ति हेव है अर्थात्‌ यह पिण्ड दम पिण्डकी अपेक्षा कर्कि सू्थकी 
बहुत क्रियार्वोवाला हे । या प्रकारके विशिषट्नानतै ता पिण्डविषे काटिकपरत्वकी उत्पतति 
होवेहे ओर यह पिण्ड इस पिण्डक ओक्षा करके सूयंकी अत्यक्रियावोवाला है । 
या प्रकारके विरिष्ज्ञानतें ता पिण्डविषे कालिकं अपरत्वकी उत्ति हवै ह । यह न्याय- 
शाञ्चका सिद्धांत है । यिं यह अनुमान सिद देवै है । अवुमानका खरूप-तद्विरिषज्ञानं ' 
 विरोषणविरोष्योभयतसंबन्धवटकसपि्षं  साक्षत्सबन्धाभावे सति विशेषटज्ञानत्वात्‌ 
ठं ० इति ज्ञानवत्‌ ॥ अथं यह-यह शरीरादिरूप पिण्ड सूर्यकी बहत 
ज्रि हैया भरकारकाजो ता कालिकपरत्वका निमि्तकारण हप विशिष्टज्ञानं ¦ 
हैसोविशिषटज्ञान ता क्रिया रूप विशेषण तथा पिण्ड विशेष्य दोनोकि संबधका | 
| 

) 

। 

) 

+ 


| 
॥ 
| 
| 
ता कलक सिद्धि करे है-तहां सूर्यकी हृत क्रियावों करकैः विशिष्ट पिण्डके ज्ञान कारिक | 
| 
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षटकजो कोद पदाथं है ता पदा्थंकी अपक्षावाहा होणेयोग्य है । ता विशेषणविशेष्य 
 दोनोकिं साक्षात्‌ सम्बन्धके अभावहूए विशेष्ज्ञान होणेतै । जो जो ज्ञान विशेषण 
विशेष्य दोनोकि साक्षातसम्बन्धके अभावहूए विशिष्टज्ञानं होषै है शो सो ज्ञानं ता 
विशषणविरेष्य दोनेकि सम्बन्धका षक जो कोद पदार्थं है ता पदार्थंकी अेक्षावाला भी 





अवश्य होवे है, नेमे लाैतस्फाेके यह विरिष्ञान है । तहां इस ज्ञानविषे शृहवणवाटां 
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( १९२ ) | तयायभ्रकाद्रा । 
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| स्फायिक तों विशेष्य है ओर रक्तवण॑रूप लोहित विशेषण ह । तहां सो लोहितरूप विशषण | 
साक्षावसम्बन्ध करिकै तों ता स्फटिकविे रहता नहीं अर्थात्‌ संयोग समवाय इन दीनां 
सम्बन्धोका नाम साक्षातसम्बन्ध है । से साक्षात्संवंध करके सो ठोहितरूप विशेषण ता 
स्फरिकविषे रहता नहीं । किंतु जपाकुसुमादिकं द्रव्योविषे हीं सो ठोहितरूप समवायरूप । 
साक्षातसेबध करिकै रहे रै तिन जपाकुसुमादिक दरव्यका ता स्फटिकके साथि संयोगसं | 
होषै ह । यत स्वसमवायिसंयोगरूप परपरासंवंध करके सो सोहितरूप ता स्फटिकविपे प्रतीत | 
होवै ह । हां स्वशब्द करि ता ठोहितहूषका प्रहण करणा । ता ठोहितहपका समवायि | 
| 

४ 


[व ~ 
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कारणष्प सो जपाकुसुमादिक द्रव्य है, ता जपाकुपुमादिक द्रव्यका संयोगसेवंध ता स्फटि 
केके साि है । इस रकार ता टोदहितदपःविशेषणका ता स्फरिकरूपविशेष्यके साथि जौ स्वम 
वापिसंयोगरूप परपरासंव॑ध है ता संबंधका घटक सो जपाङुसुमादिक द्रव्य है । यततं 
लोहित स्फटिक यह विशिषटज्ञान ता छोहितरूप विशेषणके तथा ता स्फटिकरूप विशेष्यके 
संयोगसमवायशूप साक्षात्‌ संवंधके अभावहूए भी विशिषटज्ञानरूप है । यतिं सो विरिषटज्ञान 
ता विशेषणविशेष्य दोनेकिं उक्तसेबंधके घटकं ता जपाकुसुमादिकः दरव्यको अपेक्षावाठा भा ं 
ह । तते यह पिंड सूर्यकी वहत क्रियावोवाला है या प्रकारके विरिष्ट्ञानविषे भी ते सूयेकी 
बहत किया तौँ विशेषणहूप ह ओर सो शरीरादिरूप पिंड विशैष्यरूप हं । तहां ता क्रिया ॑ 
हप विशेषणका ता पिंडरूप विशेष्यं साथि संयोगसमवायरूप साक्षात्‌ संबंध तों ह नहीं, । 
तु स्वसमवायि्ंयुक्त संयोगरूप परपरासंब॑ध हीं ह । दंहां स्वशब्द करिके ता रविक्रियारूप ( 
 विशेषणका रहण करणा । ता क्रियाका समवायिकारणसो सूयं है ता सूर्थके संयोगवाला ॥ 
सो कालहै, ता काठका संयोगसवंध ता पडविषे है । इस प्रकार ता रविक्रियारूप विशे- ` 
षृणका ता पिंडशूष ॒विशेष्यके साथि जो स्वसमवायिसयुक्तसय)गूप परपरासर्बध हं ता ) 
 प्रपरासंवंधका घटक सो काल हे । यतिं यह पिंड सूयेकी बहत क्रियावांवाटा हेया ॑ 
। 
॥ 
। 
ह 
म 
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प्रकारका जो विशिष्टज्ञान है सो विशिष्ज्ञान ता किंयाहूप विशेषणका ता पिंडषूप विशेष्यके 
साधे संयोगसमवायहप साक्षातसेबधके अभावहूए भी विरिषटज्ञानरूप ह । यतिं सो विरिषटज्ञान 
ता विशेषणविशेष्य दोनेोकि संवधका घटक जो काल्प द्रव्य ह ता काठकी अेक्षावाला 
भी अवश्य होगा इस भकारके अलुमानभरमाण करिकै भी ता काठकी सिद्धि संभवे है ॥ 
अलुमानके पदोपर विचार तहां इस उक्तं अलुमानविषे 'विगिष्टज्ञानत्वात्‌)इतनामात्र हीं जो हेतु 
कहते ता हेतुविषे “ साक्षात्सबन्धाभावे सति' यह पद नहीं कथन करते तै रूपवान्‌ घटः! या 
प्रकारके ज्ञानविषे ता देतुका व्यभिचार होता । काते ? ता ज्ञानविषे सो विशिषटज्ञानत्वहूप 
हेतु तौ है परंतु सो विशेषणविशेष्य दोनोके संबंधवटकपदाथंकी अपेक्षावरवरूप साध्य है 
नहीं । जिस कारणत सो रूपविशेषण ता षटप विशेष्यािषे समवायरूप साक्षातसंबध कारिके 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( १९३ ) 

ही रहे है किसी पदाथंवटित परंषरासंवंध करिके रहता नहीं, ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे ` 
वासते ता हेतुविपे "साक्षात्‌ संबन्धाभावे सति' यह पद कथन कव्या है, तदं ूपवान घटः' 
दस ज्ञानविषे ता रपविशेषणका ता षटरूप विगष्यके साधि साक्षातसंवधका अभाव वहीं ' 
है, किंतु समवायहूप साक्षातसेबंध हीं है । यति ‹ रूपवान्‌ धटः ` इस विशेषटज्ञानविषे ता 
॥ 

। 

# 











उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ 
काठविपे स्मृति प्रमाण-किंवा केवल स॒ उक्त अदुमानपरमाण करक हीं सो काट सिद्ध 
नहीं ह, किंतु श्रतिस्मृतिरूप प्रमाण करिकं मी सो काट सिद्ध दे । तहां 8ति-कठनात्सर्वभ 
तानां स कारूः परिकीर्तितः । अथं यह-सवैजन्यपदाथकि आयुषकी संख्याकरणेतै सो 
काल कल्या जावे है इति । तहां स्मृति-काटः कख्यतामहम्‌ । अर्थं यह-जन्य 
पदाथकि आयुषकी संख्या करावणेहार्योके मध्यविषे काल मँ हूं इति ॥ ॥ 
काठके गण-इस्‌ प्रकारके उक्तं लक्षणपरमाण कारिक सिद्ध जो काट हैता काटविषे । 
सस्या १, परिमाण २, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५ यह पांच खण रहे । । 
काल एक विरु ओर नित्य ६-एसा काटनामा द्रव्य भी पूर्वैउक्तं आकाशकी न्याह एक है ॥ 
तथा विह तथा नित्य है । तहां ता कालकं नाना मानणेविषे एक तैं गौरबदोषकी 
॥ 
, 
+ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
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भ्रति होवे है, सा गोरवदोषकी भामि ताकाठकू एकमानणेविषे होती नहीं । याते लाघवे 
ता कालकं एक हीं मान्या चाहिय ओर ता कालके नानापणेविषे कोड भ्रमाण भी 
नहीं हे।याकारणतें भीता कालकं एक हीं मान्या चाहिये इति ॥ 
उक्तवातामं प्माण-ओर ता काठका कार्यरूप जो कालिकपरत्व अपरत्व है ता 
परत्वअपरत्वरूप कारयेकी सर्वत्र प्रतीति होवे है ओर कार्थकी उत्ति कारणत विना 
होती नही । यति जहां जहां ता प्रत अपरत्वकी प्रतीति होवे ह तहां तहां सर्वत्र ता 
कालका सयोग अंगीकार कम्या चाहिये । सो सवत्र संयोग ता काके विकर मानणेतँ विना 
सभवता नहीं । यति ता काटकृं विक्षु मान्या चाहिये । इस प्रकारकी युक्ति करिके ता काटविषे 
विभुत्व हीं सिद्ध होवे है इति । ओर जो जो द्रव्य विभु होवे हेसोसो द्रव्यनिव्य हीं दव है। 
जसे विथु होणेते आत्मा नित्य है, तमे विथ होणेते सो काठभी नित्य हीं मान्या चाहिये 
कवा ता काटकी उत्पत्तिविषे तथा विनाशविषे कोहं भी प्रमाण नहीं है । यतिं भी ता काटद्क 
थ हीं मान्या चाहिये इति । तहां पूदे आकाशके विरूपणिषे जो आकाशके एकत्वका 
तथा विभुत्का लक्षण क्म्या था सोदरं हीं टक्षण दहां कारके एकलका तथा विभुलका 
भी जानिटेणा ओर नित्यत्वका लक्षण तौ पूरवे पृथिवीनिरूपणाविषे कथन करि आपे है । 
। 
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सोद हीं लक्षण दहं कालके नित्यतलका भी जानिटेणा । काका जगत्की आध।रता-किंवा 
कालः सवंवान्‌' अर्थं यह-काठ सर्वपदाथोवाछा है । या प्रकारकी प्रतीति संलोकोवूं होवे 
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हे। ता प्रतीतिके बर्न ता कालक सवे पदाथाकौ अधिकरणता सिद्ध हवं हे । यातं सो काट 
{ सवैजगत्का आधाररप है भर्थात्‌ कालिकसंवेध करिके ते स्वैपदार्थं ता काटविप्‌ रहं हे। 
4 यतिं ता काटविषे ता काटिकसेवंध करिकै स्वेनगतकी आधारता संभवे हे इति । निमित्तकार 
{| मता-किंवा सो काठ कार्यमात्रके प्रति निमित्तकारण हे। ता कार्ते विना कोहं भी काय 
‹ उत्पन्न होता नहीं । काहेते ? इदानीं घटो भवाते। अथं यह-दस कालावेषे वट उलन €\^ 
है । इत्यादिक प्रतीति सवंलोकोकूं होवे ह । ता भरतीतिके बले ता काठकं घटा सुवं 
कार्योकि प्रति निमित्तकारणता सिद्ध होवे हे । यतं सो काट सवेकायेमा्रके भरति नेर्मत्त 
कारण हे । इंका-ददानीं घटो भवति इत्यादिक प्रतीतियों करिकै ता कालू घटादिक 
सवेकार्योकी निमित्तकारणता केसे सिद हेवे है ! समाधान-‹ इदानीं घटो भवति । ` अथं 
यह-इस कालविषे घट उत्पन्न हवै है तथा (अदय मढो भविष्यति ' अथं यह--आजदिनविपे 
बेढ उत्पन्न होगेगा तथा ‹ श्वः पटो भविता ` अथे यह-कलदिनविषे पर उन्न होवेगा 
इत्यादिक प्रतीतियां सर्वं छोकोकू हवै ह । तिन प्रतीति तिस तिस धट मठ पटादिर्प 
कार्यविकषिषेके उतत्तिका अधिकरण रूपकरिकै सो सो ‹ दृदानीम्‌ अय श्वः ` रूपकाठविशेष | 
विषय करता हे ओर जो जो पदां जिस जिस कार्यके उलत्तिका अधिकरणरूप करिके 
व्यवहारका विषय होवे है सो सो पदाथं तिस तिस क्के उतयत्तिका नियमंसे हैत हवि | 
है । जैसे ‹ तन्तुषु पट उलदयते ' अर्थं यह-तन्तुवोंविषे पट उलन्न होम हे । इस भकारकी 
प्रतीतितै ते तन्तु ता पटक उत्त्तिका अधिकरणङूप करक व्यवहारा विषय हेव टै । , 
| 
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याते ते तन्त॒ ता पटके उत्पत्तिका भी हत॒ हे । तैसे सो काठ भी तिस्र तिस कायक उलात्तकरा 
अधिकरणदूष कर्कि व्यवहारका विषय होदे है । यतिं सो काठ तिस तिस कायेके उत्पत्तिका 


( 

ई 

( 

| हेतु भी अवश्य होगा ओर जो जो पदाथं जिस निस का्यके उलत्तिका हैत होवे है सो 
| सो पदां तिस तिस का्थका भी नियमंसे देतु होवे दै । जैमे ते तन्तु ता पंके उत्पत्तिका 
| 
4 


हेत होणेत ता पररूप कायैका भी देतु हीं तैसे सो काठ भी तिन घटपटादिक कायाको 
उतवत्तिका हत॒ होणेते तिन घरप॑टादिक कायाका भौ अवश्य हेतु होवेगा । इस प्रकारकी 
क्ति कर्कि तिस तिस घटषरादिङूप कायेविशेषके भ्रति तिस्र तिस इदानी अदय श्वः हप 
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काटविशेषकूं कारणता सिद्ध होवे दै । विरेष।के काय्य॑कारणभावके साय सामान्याका भी काय्यं ( 
कारण भाव-ओर यह शाच्रकारोका नियम ह । यद्विशेषयोः कायकारणभावः अस ¦ 
५ 
५ 
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| बाधके तत्सामान्ययोरपि कायकारणभावः । अथे यह-जिन विशेषपदाथोका परस्पर 
। कार्यकारण भाव हवै है किसी बाधकके नहीं विव्यमानहूए तिन सामान्यपदाथोका भो 
| परसपर काथकारणभाव हीवै हे । ज॑ प्राणदरद्ियकू व्राणज प्त्यक्षके प्रति हीं कारणता दै ! 
। ओर रद्र रासनभयक्क भति हीं कारणता ह ओर चदव चाक्षुषभत्यक्षके | 
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द्विलीयषरिच्छेदं । ( १९५ ) 
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4 भ्रति हीं कारणता हे ओर त्वकृदद्ियकू लाचप्रत्यक्षके परति हीं कारणता है ओर भोत्र- । 
| शिक ्रोभत्यक्षके भरति हीं कारणता है ओर मन्ियकू मानसपरत्यक्षेके भरति हीं 
{ कारणता हे । इस प्रकार प्राणादिक विशेषद्वियोका तथा प्राणजादिक विशेषभत्यक्षोका 
{ परस्पर कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है ओर तिन दद्रियोका तथा तिन परत्यक्षन्ानोका सामान्यत 
 कायकारणभाव मानणेविषे कोद बाधक है नहीं । यतिं दद्रियलधमोविच्छिन्न दद्रियकू 
‹ प्रत्यक्षतवधमोवच्छिन्न प्रत्यक्षज्ञानक प्रति कारणता हे । या प्रकारका सामान्यकायकारणभाव 
। भी तहां अवश्य होवे हे । या कारणे हीं इन्द्रियजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इस प्रकारका जन्य- 
 भ्रत्यक्षका लक्षण शाख्रोविषे कम्या हे । तेमे प्रवेऽक्त प्रतीतियोके बरतें तिस तिस घटमटपटादि- 
। प कायं विशेषके भति तिस॒तिस इदानीं अद्य श्वः रप काठविशेषकरं कारणत। अवश्य 
{ मानणी होवे हे । तैसे तिस तिस तुप काटविशेषविषे होणेहर जे आतप वर्षा आम्रादिक 
{ फ त्यादिकं कायेविशेष ह तिस तिस कायेविशेषके प्रति तिस्र तिस कतुरूप काटविशेषकू 
{ कारणता अवश्य मानणी हीं ह । इस भकार तिम तिस कायेविशेषके भरति तिस तिस काट 
विशेषकं कारणताके सिद्धहूए तिनेकिं सामान्यकार्यकारणमावाविषे कोद बाधक हे नहीं । 
{ यततं “ यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः ` इस पूर्वं उक्तं नियमकरे वर्त कायैत्वधे करक 
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अवच्छिन्न का्थमाच्रके प्रति काटत्वधरममं करिके अवच्छिन्न काठकं अवश्य कारणता मानणी 





होगी । इस प्रकरी युक्ति करिकै ता कालकं सर्वं कार्यमात्रकी कारणता सिद्ध हवै है । 
सा सवेकार्यमात्रकी कारणता भी निमित्तकारणतारूप हीं जानणी । अथात्‌ कार्यमात्रके 
प्रति सो काट निमित्तकारण हे  द्विखादिकोको ठेकर कारके निमित्त माननम रंका-कार्यमाजरके 
प्रति ता काटकं निमित्तकारणरूप कट्या । सो सम्भवता नहीं । काते ता काटविषे समवाय- 
सम्बन्धकरिकै उतन्न होणेहारे जे दित, द्विपृथक्त्व, संयोग, विभाग यह युण है तिने 
गुणेकि प्रति सो काट समवायिकारण हीं हे ओर समवायिकारण, अस्षमवायिकारण इन 
दोनों कारणेति भिन्न जो कारण है ताक निमित्तकारण क्या हे । यतिं तिन द्विवादिक 
गुणेकिं भ्रति समवायिकारणरूप कालकं तिन द्वित्वादिकं यणो प्रति निमित्तकारणता नहीं 
 सुम्भ्गी किंतु तिन द्वित्वादिकं कोटिक अन्यकायेमात्रविषे हीं ता काटकृ निमित्तकारणता 
कणी हेवैमी । यते का्थैमात्रके प्रति सो काट निमित्तकारण है यह कहणा अर्संगत हे । 
कालिकसम्बन्धसे समाधान-ता कालकं सर्वकायमात्रके प्रति जी निमित्तकारणता है सो 
काटिकसम्बन्ध करक हीं है । यतिं स्ववृत्तिद्ित्वादिकेके प्रति समवायरसंवंध करके 
ता काटकृं समवायिकारणताके हए भी ता काटकृ कालिकसं्बध करिकै तिन द्वित्वादि 
केकि प्रति निमित्तकारणताविषे कोद भी बाधक नहीं है । यातैँ सो काट कालिकरसंबंभ करिके 
स्वकायेमाचरके प्रति निमित्तकारण हीं है इति । काटके भेदविषे रंका-कालकं मेदविष 
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( १९६ ) न्यायत्रकार। । 
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कोई प्रमाण ह नहीं, यतिं सो काठ एक है । यह वात्तौ जो पूरव कथन करी थी, सो संभवती | 
¦ नहीं । कतै १ अतीत, व्तेमान, मविष्यत्‌,क्षण पल, घटिका) सुत पहरःदिन) रात्रि पक्ष, मासः | 
| कतु, अयन, संवत्सर इत्यादिक कालका भद्‌ सवैलोकेकूं प्रतीत होवे हे । ता ठोकमर्तीतिके | 


~ 





बरत हीं सो कालका भद्‌ सिद्ध होषे दै । यातं सो काल एक नही है किंतु नानाहे। ॥ 
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उपाधभेदसे समाधान~-जेसे वास्तवे भदत रहित एक हीं पुरुष पाक पाठ इत्यादिक क्रियारूप 
। उपाके भेदते पाचक पाठक इत्यादिक नाना संजञाकू प्रात होवे है तैसे वास्तवते भेदते रहित सो 
एक ही काल उपाधिके भेदत भतीतादिषूप नाना संज्ञाकू पराप हो दे । तहां सूयादिरकोकौ क्रिया । 
हंता काठका उपाधि होवे हे, यह प्राचीन नैयायिका मत हे । ओर जन्यवस्तुमात्र हीं ता | 
 काटका उपाधि हेते ह, यह नवीननेयायिर्कोका मत हे। यतिं यह अथं सिद्ध भया- प्रव व्यतीत 


4 
{ हृद जा सूयेकी क्रिया हे ता अतीतक्रिथाहूप विशेषण करिके विशिष्ट हभ सो काठ अतीत | 
९ 





| काठ कल्या जवि हे ओर वर्तमान जा सूर्यकी किथा रै ता वतंमान क्रियारूप विशेषण करिकं । 
| विशिष्ट हभ सो काल व्तमानकाट कट्या जावै है ओर आगे दोणिहारी जा सूयेकी क्रिया ह | 
।  ताभविष्यत्‌ क्रिया रूप विशेषण कारके विरिष्ट हभ सो काट भविष्यत्काट कट्या जाव हे । 
। इस प्रकार तिन नवीन नैयायिकोके मतविषे ता क्रियाके स्थानविषे जन्यवस्तुका प्रवेश करि | 
{ ता काटविषे अतीतादिरूपता जानिटेणी अथात्‌ अतीतजन्यवस्तुविष् काट अतीतकाट || 
कल्या जवि हे ओर व्ेमानजन्यविशिष्टकाल वेमान कट्या जावै दै ओर भविष्यत्‌जन्यवस्तु- 
विशिष्टकाट भविष्यत्काट कट्या जावि है । इस प्रकार सो एक हीं काल ता अतीतादिरूप क्रिया । 
करि विशिष्ट हभ अथवा ता अतीतादिहूप जन्यवस्तुकारिके विशिष्टं हआ तिन अतीतादिक | 
। | = भाप हवै हे। सो संज्ञाका भेद संज्ञीके एकताकूं निवृत्त करे नहीं । जैसे पाचक पाठक | 
॥ 
। 













इत्यादिक संज्ञाका भेद संज्ञी पुरुषे एकताकू निवृत्त करे नरी इति । अब ता काटका उपाधि 
हप क्रिया विषे तथा जन्यवस्तुविषे अतीतत्व वतंमानतव भविष्यरवका निंपण करे है ॥ 

तकालका रक्षण-तहां वत्तेमानव्वंसप्रतियोगितवं भतीतत्म्‌ । अथ यह-इदानींकाट 
विषे वतमान जो ध्वंस ह ता ध्वंसका जो भरतियोगीपणा है ताका नाम अतीतत्व हे । तहां इस वतते 
मान कालत पूवं जितनीकी सूयंकी क्रिया उन्न हेदके नाश हू दै तथा जितनैकी जन्यपदाथ | 
उलन्न होक नाश हए तिन सर्वक्रियावोका ध्वंस तथा तिन सवेजन्यपदार्थाका ध्वंस इस वत्तं - 
मानकाठविषे विद्यमान दे । ता वरतमानध्वंसका भरतियोगीपणा तिन क्रिारवोविषे तथा तिन जन्य - 
पदार्थोविषे रहे है । यह हीं तिन क्रियावोविषे तथा तिन जन्यपदार्थौविषे अतीतपणा हे इति। | 
वतमानका रक्षण-स्वष्व॑सप्रागभावानपिकरणकाखवृत्तित्वं वत्तमानेत्वम्‌ । अर्थं 
यता क्रियाके तथा ता जन्यपदा्थके ध्व॑सका तथा प्रागमावका अनधिकरणभूत जो काल 
हैताकाटकिषे जो ता क्रियाका तथा ता जन्यपदाथंका वक्तेणा हे यह हीं ता क्रियाविषेतथा 
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द्वितीयपारेच्छेद्‌ | ( १९७ ) 
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। ता जन्यपदाथविवे वर्तमानपणा है । तहां उसतिक्षणतें छेके विनाशक्षणपर्थतं जितेन काटविषे | 
 साक्रिया तथासौ जन्यपदार्थं विद्यमान है तितना काठ ता क्रिथके तथा ता जन्यपदाथेके 
। प्रागभावका अधिकरण नहीं है । कात? ता क्रियारूप प्रतियोगीकी तथा ता जन्यपदाथहप भरति- | 
{ योगीकी उत्ति करिकै ता क्रियाका प्रागभाव तथा ता जन्यपदाथेका प्रागभाव नष्ट होड गया ! 
। हे ओर सो काल ता क्रियके तथा ता जन्यपदार्थके पध्वसामावका भी अधिकरण नहीं ह । ॥ 
| जिस कारणतै ता क्रियाका तथा ता जन्य पदार्थका सो परध्वसाभाव आगे विनाशक्षणविषे उन्न | 
‹ होगेहारा है एसे स्वध्वंसके तथा स्वपागभावके अनधिकरणभृतकाटषिषे जो ता कियाका तथा | 
¦ ता जन्यपदाथेका वतेणा है यह हीं ता क्रियाविषे तथा ता जन्यपदाथौकिषे वत्तंमानपणा हे इति । 
मविष्यका रक्षण-वर्तमानप्रागभावगप्रतियोगितवं भविष्यत्चम्‌ । अथं यह-जे जे 
क्रिया तथा जे ज जन्यपदाथं इस वत्तमनकार्तै अगे उलन्न होणेहार है तिस तिस क्रियाका | 
तथा तिस तिभ जन्यपदाथेका इस वत्तेमानकाटविषे प्रागभाव रहे है त। वत्तेमानभागभावका 
 प्रतियोमीपणा तिस तिम्‌ क्रिया विवे तथा तिस तिस जन्यपदाथाविषे है। यह हीं तिस क्रिया ¦ 
विषे तथा तिस जन्यपदा्थैविषे भविष्यतपणा हे इति। किंवा जेसेसो एक हीं काठ ता उक्त- | 
| 
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क्रियादिरूप उपाधिके भेदत अतीत, वसमान, भविष्यत्‌ दस प्रकारके व्यवहारा विषय होवै है । 


4 
| 

। तैम सो एकहीं काट ता उपाथिके संबंधे क्षणादिक व्यवहारका भी विषय होवे हे। अब क्षणकी 

{ उपाधिका ११६ करे ह । प्रथमक्षणकी उपाधिका लक्षणतां न सजन वि भागपागभावाव- 
। च्छिन्नकमं प्रथमक्षणोपापि । अथं यह-जिस क्रियारूप कर्मनँ जिस विभागक उयन्न कया 
| हे तिस विभागके भरागभाव करि विशिष्ट हभ जोसोहैकमेहै सो विभाग प्रागभाव 
| विशिष्टकमे प्रथमक्षणका उपाधि है । तहां घटादिकं मृतद्रव्योविषे जो क्रियारूप कमै उत्पन्न | 
| हेव है सो कमं द्वितीयक्षणे ता वटका पूवत विभाग उलन्न करे है । ता विभागकी | 
{ उलि क्षणविषे ता विभागका प्रागभावं नाश होई जि है । यतँ स्वजन्यविभागके प्रागभाव | 
| 
| 
॑ 














विशिष्टहृभआ सो कमे एक हीं क्षण रहे है । ययपि सो कर्मं आपणे उलत्तिक्षणतै ठैके पंचम्‌ 


 क्षणविषे नाश होवे है तथापि तितनैकाल पर्थैत सो विभाग प्राणभावशूप विशेषण रहता नहीं, 
किंतु ता क्मेकी उलत्तिके द्वितीयक्षणविषे हीं सो विनागका प्रागभाव नाश होई जवि ३। 





+ 


| 
ओर यद्यपि सो विभागप्रागभावद्प विशेषण अनदिहोणेतै ता कर्ेषूप विशेष्यकी उतत्तितैं ¦ 
पूवं हीं विद्यमान था तथापि ता पूरवंकाटविषे सो कमैरूप विशेष्य नहीं था ओर विशेषण ¦ 
विशेष्य दोनके विव्यमान हए ही विशिष्ट भ्यवहार होवे है । एकक विव्यमान हूए सो विशिष्ट । 

¦ 





व्यवहार होता नहीं, सा विभाग भरागभावरूप विशेषणकी विद्यमानता तथा ता कर्मरूप विशे- 
ष्यकी विद्यमानता ता कमेकी उत्पत्तिक्षणविषे हीं होवे है । यातं जिस श्षणिषे सो कमे उन्न 
{| होवे है तिसी क्षणविषे सो कर्मं ता स्वजन्यविभागमागभावरूप विशेषण करक विशिष्ट 


ना 














अ, पायक । 
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। हवै हे । तिस क्षणक पूक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविे सो कमं ता विभागमागमावरूप विशे- 
{ षण कर्कि विशिष्ट होता नही । यतिं ता स्वजन्य विभागमागभाव विशिष्टकमविषे भथमक्षणकी 
, उपाधिषपता सम्भवे हे । पदक्ृत्य-तहां ˆ विभागम्रागभावावच्छिन्नकमं भथमक्षणोपाषि ` 
{ इतनामव्रहीं जो ता प्रथमक्षणके उपाधिका रक्षण करते ता टलक्षणाविषे ' स्वजन्य ' यह 
4 विभागका विशेषण नही कथन करे तौ च्यारिक्षणपर्य॑त रहणेदारे ता कमेविषे एकक्षण 
॥ उपाधिके लक्षणकी अतिव्याि होती । किते १ ता घटविषे स्थित एक करियकि नाशते 
\ अनन्तर ता घटविषे उन्न होगहारी जा दसरीक्रिया है ता दृसरी क्रिया करिकै जन्य जौ 


ता घटका पूर्देशतें विभाग है ता विभागका भागभाव अनादि होणेते ता प्रथमक्रियाके 
 विदययमानकाटविषे मी ता घटविषे स्थित हे । यातं ता द्वितीय क्ियाजन्य विभागके भ्राग- 
भावविशिषट हई सा परथमक्रिपा च्यारिक्षणपर्यत रंह हे । ता क्रियाविषे ता उक्तक्षणउपापिके 
टक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे'स्वनन्य' यह पद कथन क्या हं । 
तहां ता द्वितीयक्रियाजन्यविभागविषे ता भथमक्रिया करिके जन्यत्व हे नहीं । याति ता विभा- 
गके प्रागभाव ठेके व्यारिक्षणपरथतस्थायी प्रथमक्रियाविपे ता एकक्षण उपाधिके क्ष 
 णकी अतिव्यासि होत नहीं इति ॥ १ ॥ दवितीयक्षणविषे तदवववहागोपपाद्‌कं उपाधि--इस्‌ भ्रकार- 
तं प्रथमक्षणविषे क्षणव्यवहारके उपपादन हए भी द्वितीयक्षणाविषे ता क्षणव्यवहारका उपपा 
दुन कमे हेवैगा ? जिस कारणे ता द्वितीयक्षणिषे ता क्रियाजन्य विभागके उलयन्न हूए ता 
विभागका प्रागभाव सेभवता नहीं । तहां जो यह को ता द्वितीयक्षणकिषे प्रथमक्रियति भिन्न 
| 





दूसरी क्रिया ता घटके उलन्न होवे हे सा दूसरी क्रिया हीं ता पथमक्रियाकौ न्याह स्वजन्य 
विभागक भागभावकरिके विशिष्ट हृदं ता दृसरक्षणका उपाधि होवे हे । सो यह कणा भी सभ- 
वता नहीं । काह १ एक हां घटविपे क्षणक्षणविषे दूसरी दूसरी क्रियाकी उत्पत्ति मानणेविषे 
को$ भी भमाण नहं हे । यात ता स्वजन्यविभागप्रागभावविशिषट करूप उपाधिके अभावे 
ता द्वितीयक्षणविषे सो क्षणव्यवहार नहीं हग एेसी शंकाके भापहूए अव ता द्वितीयक्षणविषे 


मी ताश्चषणव्यवहारका उपपादक उपाधिका वर्णेन करे दहै । दवितीय क्षणकी उपाधिका रक्षण-स्वज- 





दोनों सखशब्दोकरिके ता करूप क्रियाका रहण करणा, ता क्रिया करिके जन्य जो विभाग 
हता विभाग करक नाश होणेयोग्य जो पूवैसंयोग है ता पूरवसंयोग करिके विशिष्ट एेसा जो 
। सो क्रियाजन्य विभाग हे सो पूर्वसंयोगविशिष्ट विभाग ता द्वितीयक्षणका उपाधि हे । इहां यह 
तातययै है-प्रथमक्षणविषे घटविषे क्रिया उदन्न होवे ह ओर द्वितीयक्षणविषे ता घटका पूरव 
देशत विभाग उतपन्न हवै हे । ता षटगतविभागय॒णका सा घटकीं क्रिया असमवापेकारण 
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न्यविभागनाश्यपूरवसंयोगविशिष्टस्वजन्यषिभागः द्वितीयक्षणोपाधिः । अथं यह-दंहां 


हतै है । यिं सो विभाग ता क्रियाकरिके जन्य क्या जवि है ओर तृतीयक्षण विषे सो विभाग 
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द्वितीयपरिच्छेदं । ( १९९ ) 
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¦ ता षटका जौ पूवेदेशके साथे संयोग है ता संयोगका नाश करे हे। यातं सो पूर्वसयोगता 
विभाग करिक नाश्य कल्या जावै दै। एने पूरवसंयोग करिकै विशिष्ट हआ सो कियाजन्य विभाग ` 
एकक्षणमात्र हीं रहे हे क्षणतें अधिक रहता नहीं, यव्यपि सो क्रियाजन्यविभाग उत्तरसंयोग 
करिकै नाश्य होणेते तीन श्षणपर्येत रहे ह तथापि ता वभागप विशेष्यकी स्थितिपर्यत सो 
रेसंयोगरूप विशेषण रहता नहीं, किन्तु सो पूरवंसयोग ता विभागकी उलाकततै द्वितीयक्षणविषे 
नाश होड जवि है ओर यद्यपि सो पूरवसंयोगरूपष विशेषण ता विभागरहप विशेष्यकी उतत 
रवं भी रहे है तथापि ता पूरवैकारविषे सो विभाग उलन्न हआ नहीं ओर विशेषण विशेष्य 
दोनोके विद्यमानहूए हीं सो विशैष्टव्यवहार होवै दै । एकके विवयमानहूए सो विरिष्टव्यवहार 
होवे नहीं सा प्रवसंयोगरूप विशेषणकी विद्यमानता तथा ता विभागरूप विशेष्यकी विवयमानता 
ता द्वितीयक्षणविषे हीं होवे है, ता द्वितीयक्षणे पू्ैक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे हवै नही । । 
यतिं जिस द्वितीयक्षणविषे सो विभाग उत्पन्न हआ है तिस द्वितीयक्षणविषे हीं सो विभाग ता ! 
पूरवयोग केरिकै विशिष्ट होवे हे तिस क्षणे पूरवक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे सो विभाग ता 
वंसंयेग करके विशिष्ट होता नहीं । यतिं ता प्रवेसंयोगविशिष्टविभागविषे ता द्वितीयक्षणकी 
पाधेशपता संभवे है इति ॥ २ ॥ तृतीय क्षणाविषे उ्यवहारोपपादक उपाधे-अव तृतीयशक्षणषिषे 
भी ता क्षणव्यवहारके उपपादक उपाधेका वणेन करे है। रक्षण-पूर्वृ्योगनाश्चावच्छश्नो- 
तरसंयोगप्रागभावः ततीयक्षणोपाधिः। अथं यह-पसेयोगके नाशकारिकै विशिष्ट जो 
उत्तरसंयोगका प्रागभाव हे सो तृतीयक्षणका उपाधि हे। हां यह तालं है-प्रथमक्चषणविषि › 
ता घटविषे क्रिया उवयन्न होवें हे आर द्वितीयक्षणिषे ता फरिया करके ता घटका 
देशके साथि विभाग उलन्न होवे है ओर ता घटका जो पूरवेदेशके साथि संयोग 
हेता सयोगका नाश करणेहारा सो क्रियाजन्य विभागहीं है। यातं तृतीयक्षण विषे 
ता विभागकरिके ता पूवैसयोगका नाश होवे है ओर चतुरथक्षणविषे तिस घटका ता करिया- 
जन्य जौ उत्तरदेशके साथि संयोग दोणा हे तिस उत्तरसंयोगका प्रागभाव ता तृषीयक्षणविषे ! 
तिस घटविषे विद्यमान हे ओर सो पूषैसयोगका नाश भी ता तृतीयक्षणविषे विद्यमान हे। यतिं 
ता पूरसंयोगनाशरूप विशेषण करके विशिष्ट हभ सो उत्तरसंयोगका भागभाव एकक्षणपर्यत | 
हीं रे है, एकक्षणते अधिककाठ रहता नहीं । कहते † जिस भागभावके प्रतियोगीका उतादक ! 
जा कारणसामग्री है सा कारणसामग्री हीं ता प्रागभावका नाश होवे है । याते जिस चतुरथश्षण 
! विषे ता उत्तरसंयोगरप भ्रतियोगीकी उत्पत्ति होवे है तिस चतुर्थक्षणविषे हीं ता उत्तरसंयोगके 
¦ भरागभावका नाश होवे है । यद्यपि सो भागभाव अनादि है यतँ जिस्‌ तृतीयक्षणविषे ता पूरव 
। संयोगका नाश हआ रै तिस तृतीयक्षणे पूर्वकालविषे भी सो उत्तरसंयोगका भरागभाव रहे है 
‹ तथापि 
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(२४० ) ल्थायप्रक्तरी । 
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 संयोगका नाशद् भ्रध्व॑साभाव अनंत हे याते जिस चतुर्थक्षणविषे ता उत्तरसयोगके प्रागभाव्का | 
{ नाश हृआ हे तिस चतुथंक्षणतै उत्तरकाटविषे भौ सो धूवसंयोगका नाश प विशेषण रहेगा तथापि 
| ता उत्तर काठविषे सो उत्तर सेषोगका प्रागभावरूप विशेष्य रहता नहीं ओर विशेषण विशेष्य 
दानिके विव्यमान हए हीं सो विशिषटव्यवहार होवे दे । एककं विद्यमानं हूए सो विशिष्टव्यवहार ' 

होता नहीं । सा पूवेसंयोगनाशद्प विशेषणकी विवयमानता तथा उत्तरसंयोगभागभावरूप ! 


| 

 विशेष्यकी विद्यमानता तिस तृतीयक्षणविे हं हवै दे । तिस तृतीयक्षणे पूवेकारविषे तथा 
उत्तरकाटविषे ता विशेषणविशेष्य दोनोंकी विद्यमानता हवै नरी । यात ता पूवंसयोगके | 
नाशविशिष्ट उत्तरसंयोगके प्रागभावविषे ता तृतीयक्षणकी उपाषिह्पता सम्भवे है इति ॥ ३ ॥ 


| । चलथ क्षणक्पि क्षणव्यवहारोपपादको गि-अव चतुथक्षणविषे ता क्षणव्यवहारके उपपादक 


4 
। 
4 
€ 


॥ 
1 


\ 
# 
} 

| 

| 

। उपाधिका निषपण करे है। रक्षण-उत्तरसंयोगावच्छिन्नक्म चतुथ॑क्षणोपाधि । अथं [ 
यह-जिस क्रियारूप कमे करिकै ता घटका जो उत्तरदेशंके साथि संयोग हभ है तिस 
। उत्तरसेयोग करक विशिष्ट हा सो कमे चतुथक्षणका उपाधि हवै हे । इहां यह 
्‌ तात्य है-प्रथमक्षणविषे घटादिक मूलेदरव्यविषे क्रिया उलन्न होवे हे ओर द्वितीयक्षणविषे 
| ता क्रिया कर्कि ता वटका पूर्वदेश विभाग उलनन दोव है ओर तृतीयक्षणविषेता विभाग 








"भ्वी 


 करिकै ता घटका पवैदेशंके साधि संयोग नाश हवै ह ओर चतुश॑क्षणविषे ता करियाकरिके 
ता वटका उन्तरदेशके साथि संयोग उलन्न हेव है सो उत्तरसंयोग ही ता क्रियाका नाशक 





¢ 

है! यात ता उत्तरसंयोग करिके पैचमक्षणविपे सा क्रिया कष्ट हो जवि हे ओर जिस । 
| चतथंक्षणविषे ता क्रियाजन्य उत्तरसंयोग उतन हूभा दे तिस चतुथेक्षणविषे सा क्रिया | 
विद्यमान हे । यतं ता उत्तरसंयोगहप विशेषणकरिकै विशिष्ट हभ सो क्रियारूप कमं ता ) 

| एकचतथक्षणविषे ह रंह है । ता चतु्क्षणतें र्वकालविमे तथा उत्तरकाटविषे रहता नहीं । | 
यद्यपि जिस चतुध्॑षणविषे सो उनरसंयोग उलन्न हूभा है तिस चतुधे्षणते पूवं भी 
तीन क्षण काटविषे सो कभेरूप विशेष्य रहे दै तथापि तिस परवैकाठविषे सौ उत्तर 
{ संयोगरूप विशषण है नहीं ओर यव्यपि सो उत्तरसंयोगरूप विशेषण ता चतुथक्षणते चके 
{ द्वितीयक्रियाजन्य विभागपयैत रे है तथापि तितं काठपर्यत सो कमह विशेष्य रहता 
{ नहीं ओर विशेषण, विशेष्य दोनेकि विव्यमानहूए हीं सो विशिष्टव्यवहार होवे हे । एकके 
{ विव्यमानहूए सो विशिष्टव्यवहार होता नही, सा उत्तरसंयोगरूप विशेषणकी विद्यमानता तथा | 
| 


॥ 
) 





ता कमह विशेष्य विव्यमानता ता एकचतुथक्षणविषे ही दोषै है । ता चतुथक्षणते | 


र्क्षणविषे तथा उ्तरक्षणविपे तिन दोनोंकी विद्यमानता होवे नहीं । यतिं ता उत्तरसंयोग- ` 
विशिष्ट क्मविषे ता चतुथेक्षणकी उपाभिरूपता सम्भवे हे इति ॥ ४ ॥ 


। 
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द्वितीयपरिच्छेदे । (२०१ ) 


क व 








त ० उ - क - स स - उक स , 


उत्तरक्षण॑ते अनन्तर क्षणव्यवहारपर शंका-ता उत्तरसयोगतें अनन्तर सा क्रिया नाश होड | । 
जावै हे । याते ता उन्तरसंयोगते अनन्तर क्षणव्यवहार नहीं होगा । इसका समाधान-ता 
एकक्रियके नाशहूए भी दृसरी क्रियाकी उत्पा करिके पूरवकी न्यांई सो क्षणव्यवहार सम्भव ¦ 
होड सके है । इस रीतिसेँ तृतीयचतुथादिक क्रियां करके भी सो क्षणव्यवहार सम्भव 
होइ सके हे । पटादि व्यवहार-इस प्रकार क्रियादिरूप उपाभिके सम्बन्ध करिकि ताएक हीं ( 
काठविषे सो भयम द्वितीयादिक्षण व्यवहार सम्भव होई सके हे । इस प्रकारके क्षणेकि समूह्‌ | ॑ 
| 

| 
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॑  करिके ता काठविषे पएरव्यवहार होवे है ओर तिन साटपटोके समह करके ता काटविषे 

{ षटिकाव्यवहार होवे हे । ओर तिन दो घटिकावों करके ता कालविषे मृहू्तव्यवहार होयै 

। है ओर तिन सादेतीन सहूर्तो करिकै ता काटविषे प्रहर व्यवहार होवे हे भर तिन च्यारि- 

|  भरहरों करिके ता काठाविषे दिन व्यवहार होय है । तथा रात्रिग्यवहार होत्रै है ओर तिन 

पंचदश दिनेरात्रियों करिके ता काटविपे पक्षव्यवहार होप हे ओर तिन दो पक्षों करक ` 
ता काटविषे मासब्यवहार होवे हे आर तिन दोमासों कर्कि ता काटविषे कतुव्यवहार होवे ` 
हे ओर तिन तीन ऋतुवो करिके ता काटाविषे अयनव्यवहार होवे है ओर तिन दो अयनों 
करिके ता कालविषे संवत्सर व्यवहार हो है । इस प्रकार सो एक हीं काठ क्रियादिप 
उपाधिके से्वधते क्षणतें आदि लेके संवत्सरपर्यत नानासंनञाकृ प्रात होवें है । वास्तवते सो काल ' 
एक हीं हे इतिं ॥ इतिकालनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 4 

देशाद्रव्यका निरूपण । 


को भ 


| 

4 

६ 

। 

। । 

4 अव सपमे दिशारुप द्रव्यका निरूपण केरे दै । लक्षण-तहां अकाले सति अवि | 

 शेषयुणा महती दिक्‌ ॥ १ ॥ दसर रक्षण-अथवा प्राच्यादिव्यवहारहेतः दिक्‌ ॥ २ ॥ 

| 
1 

€ 





तीसरा रक्षण-अथवा दरत्वान्तिकत्वधीरेतुः दिक्‌ ॥ ३ ॥ | 


प्रथम छक्षणका निरूपण-अव इन तीन लक्षणो विषे प्रथमलक्षणका अर्थं निरूपण करे है । तहां 

जो द्रव्य कालते भिन्न होवे है तथा विशेषयणेतिं रहित हवै है तथा प्रममहत्व परिमाण- 
बाठा होवैहैः सो द्रव्य दिक्‌ कल्या जावै है । तहां यह दिशारप द्रव्य काठ भिन्न भी 8 
तथा रूपादिकं विशेषयणोते रहित भी हे तथा प्रममहपरिमाणवाढा भी है । यात यह 
\ उक्तं दिशाका लक्षण सेभवै ह । प्दकृत्य-तहां अविशेषयुणा महती दिक्‌ › इतनामात्र हीं जो 
| ता दिशाका रक्षण करते ता लक्षण विपे “ अकाठल्े सृति ' पह पद नहीं कथन्‌ करते | 
ते। काठविषे ता ठक्षणकी अतिग्यापि होती । कात १ जैसे सा दिशा विशेषणेति रहित है । 
तथा प्रममहत्वपारेणवालो हं तैसे सो काठ भी विरेषयुणेतिं रदित है तथा प्रममह ¦ 
परिमाणवाला है ता अतिव्यािदोषके निवृत्तं करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ अकाटवे सति ` , 
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(२०२ ) न्यांयभकाा । 
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। यह पद कथन कम्या ह । तहां काटविषे ता काटका भेद रहता नहीं । याते ता काटविषे ता 
¦ उक्त दिशाके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं, किंवा “ अकाछत्वे सति महती दिक्‌ › इतना 
। मात्र हीं जो ता दिशाका रक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ अविशेषणा ' यह पद नहं कथन 
¦ करते तं आकाशविषे तथा आत्माविषे ता छक्षणकी अतिष्यापति होती । काह ! जेसे सा , 
दिशा कालत भिन्न हे तथा प्रममहस्वपारमाणवाटी हे तेसे सो आकाश तथा आत्मा भी | 
ता कालत मिन्न भी हे तथा ता परममह परिमाणवाठा भी है। ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त 
करणे वासते ता टक्षणविषे “ अविशेषयुणा ` यह पद कथन क्या हे । तहां सो आकाश 
तथा आत्मा विशेषय्णेतिं रहित नहीं है, किंतु आकाशविषे तों शब्दरूपविशेषयण रहे है 
ओर आत्माविषे ज्ञानादिकं विशेषण रहे है । यतँ ता आकाशआत्माविषे ता उक्तलक्षणकी 
अतिव्याति होवे नहीं, किंवा ˆ अकाटत्वे सतिं अविशेषरणा दिक्‌ ` इतनामातर हीं जो 
ता दिशाका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ` महती यह पद नहीं कथन करते तौ मनविषे ता 
 छक्षणकी अतिष्याति होती । काहितैँ १ ता दिशा न्याह सो मन भी कालत भिन्न भीहे तथा 
विशेषदणेतिं रहित भी हे । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता सक्षणविषे “महती ' 
यह पद कथन कव्या है तहां ता मनविषे सो महस्वपरिमाण हे नही, किन्तु प्रमअणत्वपरि- 
माण ता मनविषे है । याते ता उक्त छक्षणकी मनविषे अतिव्यामि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ 
दितीयलक्षणका निरूपण-अव प्राच्यादिव्यवहारहेतुः दिकं । इस द्वितीयलक्षणका अथं 
निहपण करे है । तहां यह प्राची है, यह अवाची है, यह भतीची है, यह उदीर्च है, यह 
आरेयी ह, यह नैकती है, यह वायवी हे, यह एेशानी हे, यह ऊध्व हे, यह अधः है । इस 
प्रकारके शब्दरूप व्यवहार तथा ज्ञानरूप व्यवहार स्वैरोकोकूं होवे है । तिन सवव्यवहारोका | | 
जोदहेत होवैदै सा दिशा कही जावै है। तहां इस्‌ प्रकारके व्यवहार ता दिशा ककि ही 
होवे है अन्य किसी पदां करिके ते व्यवहार होते नहीं । यतिं ता दिशाका यह उक्त द्वितीय 
लक्षण भी संभवे हे । तहां प्रवे उक्तकाटके टक्षणकां न्याह इस टक्षणविषे भी ता हतु शब्द्‌ | 
करिकर असाधारणनिमित्तकारणका हीं रहण करणा । याति ता शब्दरूप ग्यवहारके समवापे ॑ 
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कारणरूप आकाशविषे तथा ता ज्ञानरूप व्यवहारके असमवायिकारणदूप आलत्माविषे ता 








स्थान आकाशसेयोगविषे तथा ता ज्ञानरूपव्यवहारके असमवायेकारणरूप आत्ममनः 
संयोगविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । तथा असाधारण पदके कणे करके 
काटादिकं स्षाधारणकारणोविषे भी ता टक्षणकी अतिष्यापि होवे नरी । एेसे प्राची आदिक 
उक्त व्य्वहारोका असाधारणनिमित्तकारण सादिशा हीं हं यातं सो उक्तं दिशाका 
ठक्चषण संभवे हे इति ॥ २ ॥ 
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सि न न ~ -~- --- -----~--- 
` दिशांकी पदिचान-तहां जिस जिस्‌ द्रीपसंडविषे जिस जिस दिशाविषे सूर्यं उ.य होवे है 
तिस तिश द्रीपखंडविपे सा सा दिशा भराची दिशा कही जावे है ओर तिस तिस दीपखंडविषे ॥ 
` ता प्राचीदिशाकी तरफ सुखकर स्थित जो पुरुष है ता पुरुषके दक्षिणहस्तकशे तरफ जा 4 
| दिशा है सा दिशा अवाची दिशा कही जावै है । ओर ता पुरुषके वामहस्तकी तरफ़ जा दिशा 
। है सा दिशा उदीची दिशा करी जावै है ओर ता पुरुषके पृष्ठमागकी तरफ़ जा दिशा हे सा 
| दिशा भतीची दिशा कही जावि है ओर ता पुरुषके मस्तकके ऊप्रि जा दिथा हसा दिशा 
1 उश्वदिशा करी जवि है आर ता पुरुषके पादोकि नीचे जा दिशा हे सा दिशा अधोदिशा कहौ | 
1 जावि है ओर ता भराचीनामा पूरवदिशाके तथा ता अवाचीनामा दक्षिणदिशाके मध्यका जी कोण ॥ 
¦ है सो कोण आभेयी दिशा करी जावै ह ओर ता अवाचीनामा दक्षिणदिशाके तथा भतीची | 
। नामा पश्विमदिशाके मध्यका जो कोण है सो कोण नैकती दिशा कटी जवे है ओर ता पवीची 

































का 


। नामा पथ्चिमदिशाके तथा उदीचीनामा उत्तरदिशाके मध्यका जो कोणहे सो कोण वाग्रवी दिशा 

| कही जवि हे ओर ता उदीर्चानामा उत्तरदिशाके तथा ता भराचीनामा पूरवदिशाके मध्यका जो 
| कोण है सो कोण रेशानी दिशा कही जावे रै इति ॥ ॥ 
| तीसरे लक्षणका निरूपण-अव दूरत्वान्तिकत्वधीदेतः दिक्‌ । दस तृतीय लक्षणका अथं ॥ 
।| निरूपण करे है । तहां देशिकपरत्वका नाम दूरत्व है ओर दैशिक अपरत्वका नाम अंति- ॥ 
। कत्व है । ता दरत्व अंतिकल्वकूं विषय करणेहारी जा यह वस्तु दूर हे यह वस्तु सभीपे | 
। या प्रकारकी बुद्धि हे ता उद्धिका जो द्रव्य असाधारण निमि्कारण हो है सो द्रव्य दिशा / 
क्या जवि हे । यद्यपि ता परत्वभपरत्व विषयक उद्धिके प्रति ता दिशाकूं साक्षातकारणता ॥ 
नहीं है तथापि परेषरा करके ता दिशाकूं ता डके प्रति निभित्तकारणता संभवे है । सो 
 दिखावि ह ता देशिकप्रत्व अपरतवकूं विषय करणेहारी जा दधि है ता उद्धिविषे ता परत्व- 
अपत्रप विषयद्रं निमिनकारणता है ओर ता परत्वअपरत्र छणापिषे दिकपिंडसंयोगकूं । 
असमवाधिकारणता है ओर ता दिकपिंडसंयोगिषे ता दिशाकूं समवाधिकारणता हे । इस | 
॥ 
| 
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प्रकारकी परपरा करिकै ता दिशाकूं ता परत्वअपरत्वे विषयकडाद्धेके प्रति असाधारण निभै- 
कारणता संभवे है । तहां इस तृतीय लक्षणविषे भी ता हेतुशब्द करके जो असाधारण 
निमित्तकारणका भ्रहण क्या है सो ता परत्वभपरत्व विषयक ठुदेके समवापरकारणरूप 
आत्माविषे तथा असमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोगविषे तथा काटादिकं साधारण 
निमित्तकारणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके निन्त करणे वासते ग्रहण कम्या हे इति॥३॥ 
दिशामें भमाण~ता दिशाके इस प्रकारके उक्त तीन लक्षणोके सेभव हए भी भमाणके अभा- 
कत ता दिशाकी सिद्धि होवे नहीं । जिस कारणतै लक्षण प्रमाण इन दोनों करिके हौं वस्तुकी 
सिद होवे है केवल लक्षणमात्र करिके वस्तुकी सिद्धि होवे नहीं । यतिं ता दिशाकी सिद 
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करणेहारा कोटे भमाण भी अवश्य क्या चाहिये । तहां उद्धतहप स्पशंके अभावतै ता दिशाविषे | 
परयक्षपभरमाण तैं सेभवता नहीं किंतु ता भत्यक्षते भिन्न हीं कोड परमाण कट्या चाहिये रसौ शंकाके ` 
परह । अव अलुमान ममाण-करिकि ता दिशाकी सिद्धि करे ह । तहां समीपदेशविषे स्थित | 
मृततद्व्यकी अपेक्षा करिके दृरदेशविषे स्थित मृतदर्यविषे देशिकपरत्व रहे है ओ: ता दृर- ¦ 
4 देशविषे स्थित गु्द्रव्यकी अपेक्षा करिकै ता समीपदेशविपे स्थित मृलेदरव्यविषे देशिकं अपरत्व | 
रहै । ते परत्वापरत्वे जसमवायिकारणनन्ये जन्यगुणत्वात्‌ चटनिष्ठूपवत्‌ ।अथयह- 
। ते परत्व अपरत्व दोनों यण असमवायिकारण करकं जन्य ॒टोणयोग्य हे । जन्यणरूप 
। होणतै । जो जो जन्यण होवे है सो सो असमवायिकारण करिके जन्य हीं हेोेहे जसे 
। वटनिष्ट रूपयण जन्यय॒ण दै । यतिं सो रूप असमवायिकारण करक जन्य भी है तहां कषा- , 
‹ लका हप हीं ता घटनिषठ रूपका असमवायिकारण है सो जन्ययणत्वहूप हेतु ता परत्वभपरत्व- 


॥; 
४ ५.१५ 


बे भी है । यतँ सो परत्वअपरत्व भी किसी असमवाधैकारण करिकै अवश्य जन्य होवेा । 
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{ तहा जिस मृद्रव्यविषे सो परत्वअप्रत्व रहे है तिस मतेद्रव्यके साथि जो दिशाका सयोग | 
¦ संबेध है ता संयोगविषे ह ता प्रत्वभप्रत्वकी असमवायिकारणता संभवे है । रूपादिकं | 
£ 


¦ योविषे तथा पृथिवीआदिकेकि संयोगविषे ता परत्वअपरत्वकी असमवायिकारणता सभ- 
{ वती नहीं । जिस्‌ कारणतें रूपादिक यणेतिं रहित वायुभदिकोंविषे तथा पृथिवीभादिकीके | 
¦ संयोगे रहित नक्ष्रादिकोविषे भी ता दैशिकपरत्वभषरत्वकी उत्पत्ति अनुभवसिद्ध ह । इस 
{ प्रकारता प्रत्वभपरत्वके असमवायिकारणहूप दिकपिंडसंयोगका आश्चयरूप करिकै ता 
दिशाकी सिद्धि सेभव है । पदकृत्य- तहां ' जन्य्णत्वात्‌ ` इस देतुविषे स्थित जो जन्ययण 
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यह दो पद्‌ है तिन दोनों पदोका फठ पूरवंकाटके साधक अदुमानविषे कथन करि भये ह 
सो इहां भी जानि ठेणा अथवा तिन दोनों अलमानोविषे ‹ जन्यभावत्वात्‌ ' या भकारका 
| हेत कथन करणा । दंहां भी प्ध्वसामावविषे ता हेतुके व्यमिचारकी निबृत्ति करणे वासते 
८ भाव ' यह पद्‌ कथन कम्या है । ओर आकाशादिक नित्य पदार्थोविषे ता हेतुक व्यभि- 
चारकी निदि करणे वासते ‹ जन्य ' यह पद कथन क्या हे इति । 
दूसरे ्रन्थकारोका अनुमान-ओर केक प्र॑थकार तौ इस प्रकारके अदुमान करिकि ता दिशाकी 
सिद करै । तहां बहुतर मृतैसंयोगविशिष्ट पिंडके ज्ञान दशिकपरत्वकी उत्पतति होवे हे ओर 
अल्पतर मूैसंयोग विशिष्ट पिंडके ज्ञान दशेकअपरत्वकी उत्पतति होषै दे अर्थात्‌ यह पिंड 
५ इस पिंडकी अपेक्षा करिकै मूनंद्रव्योके बहुतसंयोगों करिकै विशिष्ट दै इस प्रकारके ज्नानतै तौ 
ता पिंडिषे देशिकयरत्वकी उत्पति हेये है ओर यह पिंड इस पिंडकी अपेक्षा करिके गृनेद्व्योके 
अल्यसेयोगों करक विशिष्ट हे इस भकारे ज्ञानते ता पिंडविषे देशिक अपरत्वकी उत्पतति होवह 
९ 
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यात यह अनुमान सिद्ध भया । तद्विशिषटज्ञानं विशेषणविरोप्योभयसम्बन्धषटकसापेक्षं 
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सा्ात्म्बन्धाभावे पति विरिट्ञानलात्‌ लोहितः स्फटिकं इति ज्ञानवत्‌ । भयं यह 
५ सो दैशिकपरत्व अप्रत्वका निमित्तकारणभूत विरिष्टज्ञान ता मृतेद्रव्यसंयोगरूप विशेषण तथा ` 
{ पिंडहूप विशेष्य दोनोके संबेधके घटक द्रव्यकी अपेक्षावाला है, साक्षावसंबन्धके अभावहूए भी 
 विशिषटज्ञानरूप होणेतै। जो जो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोके सक्षातसंबन्धके अभावहूए भी 
1 विशिषटजञानूप होवहे सो सो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोकि सबन्धके घटकं दरव्यकी अपेक्षा 
वाला हीं होवे है । जसे छोहितस्फटिक यह ज्ञान है, तहां रोहितस्फटिक इस ज्ञानविपे शुङकवणे- 
वाला स्फटिकं तों विशेष्य हे ओर रक्तवर्णरूप रोहित विशेषण हे ता टोहितरूप विशेषणका 
ता स्फटिकरूप विशेष्यविपे संयोगरूप वा समवायरूप साक्षावमेबध तों है नही, केतु जपा- 
कुसुमादिक द्रव्यविषे हीं ता टोहितका समवायरूप साक्षातसंबध दै ओर ता स्फटिकविषे तौ 
ता छोहितरूप विशेषणका स्वसमवायिसंयोगरूप परंपरासेवध हीं हे । इहां स्वशब्दकरिके ता 
लोहितहप विशेषणक ग्रहण करणा ता लोहितका समवायिकारणभूत जो जपाकुघुमादिक दव्य 


। 
| 
। 
हेता जपाकुुमादिक द्रव्यका ता स्फटिकके साथि संयोगसबंष हे । इस भरकारके परंपरासंबन्धं | 
| 
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करिके सो टोहित ता स्फटिकविपे प्रतीत होवे हे,सो परेपरासंबध ता नपाकुसुमादिक द्रव्य करिके | 
घटित हीं हे । यतं यह सिद्ध भया-जेमे छोदितस्फटिक यह ज्ञान ता ठोहितरूप विशेषणका ता 
स्फटिकष्प विशेष्यके साये साक्षातसंबधके अभाव हूए भी विशिषटज्ञानहूप है । यतिं सो ज्ञान 
त। छोहितरूप विशैषणके तथा तां स्फरिकरूप विशेष्यके ता उक्तप्रम्परासम्बन्धका घटक जो 
जपाङुसुमादिक दव्य हे ता द्रव्यकी अपक्षावाला भी हे । तैसे यह पिंड रनद्रव्येकि वहूत 
संयोगं करिकै विशिष्ट है । तथा यह पिण्ड मृनद्रव्येकिं अल्यसेयोगों करिकै विशिष्ट दै । या 
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प्रकारका जो ता दौशेके परत्वअपरत्वका निमित्तकारणभूत विशिषटज्ञान है, ता विशिषटज्ञान- 
विषे भीसो पिण्ड तों विशेष्य है भौर ते बहतर मृतसंयोग वा अल्पतर मृतंसंयोग विशेषणरूप 
है । तहां तिन संयोगरूप विशेषर्णोका ता पिण्डप विशेष्यके साथि संयोगरूप वा समवायरूप ¦ 
साक्षातसम्बन्ध तों रहै नहीं, कितु तिन मूतद्व्योविषे हीं तिन संयो्गोका समवायूप ` 
साषातरबेध है ओर ता पिण्डके साथि तों तिन संयोगोका खसमवापिसंयुक्तसंयोगरप ` 
परम्परासम्बन्ध हे । इहां स्वशब्द करिकै तिन बहुतर मूतैसंयोगोका वा अत्पतर मूतसयोगोका 
ग्रहण करणा । तिन संयोगेकि समवायिकारणरूप ते मूरद्रव्य है, तिन मतद्रव्योका 

संयोगसम्बन्धं ता दिशके सायि है । यतं सा दिशा तिन मूत्रव्यों करिकै संयुक्त कटी 

जावि है, ता दिशाका संयोगसम्बन्ध ता पण्डके साथि है । इस भरकारके परम्परसंबन्ध (` 
करिके ते संयोग ता पिण्डविषे विशेषणरूप होक प्रतीत हवै है ता परम्परासम्बन्धकाः | | 
घटक सा दिशा हींहे याते यह सिद्ध भया-पह पिण्ड बहतर मूर्चसंयोगोँबाहा है, यह! 
पिण्ड अल्पतर मत्तसंयोगोवाखा है, या प्रकारका सो उक्तविरिष्टज्ञान भी ता संयोगरूष | 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 1 
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(२०६) त्यायप्रक्ांङ । 
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4 विर सयोग 
| विशेषणका ता पिण्डशूप विशेष्यके साथि संयोगसमवायशप साक्षात्‌ सम्बन्धके अभावहूए 


| भी विशिषटज्नान हप ह । याति सो विशिष्टज्ञान ता संयोगरूप विशेषणके तथा ता पिण्डरूप 
। विरेष्यके ता उक्तपरम्यरासम्बन्धका घटक जो दिशरूप द्रष्य है ता दिशारूप ष्यक | 

















अवश्य करके अक्षा करेगा । दस भकारके अनुमान करके ता सम्बन्धका घटकरूप करिके 
| ता दिशारूप द्रव्यकी सिद्धि सम्भव हे । पदङृत्य-तहां इस उक्त अलुमानविषे “ विरिषटज्ञान- 
।| लात्‌ › इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता देतुविषे ' साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह्‌ पद 
| नहीं कथन करते, तों ‹ रूपवान्‌ घटः ' इस विशिष्ट्ञानविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । 





। तां व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे ‹ साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह पद 
| कथन कव्या है । सो व्यभिचारदोषके निवरृत्तिका भकार पूर्वकाटसाधकं अलुमानविषे 
। विस्तार कहि आये है, सो इहां भी जानि ठेणा इति ॥ 

| दिाके गण-इस भकारके लक्षणपमाण करिके सिद्ध जा दिशा है ता दिशाविषे संख्या 9; 
| परिमाण २, पृथकूत्व ३, संयोग ४, विभाग ५ यह पृचयुण रहे है । दिशा भी एक, विभु 
¡| तथा नित्य है-सा दिशा भी पू्वरक्त आकाशकालकी न्याह एक हे तथा विषु हे तथा नित्य 
। ३ । तहां ता दिशाकू नानारूप मानणेविषे एक तों गौरवदोषकी भामि होवे ह ओर दूसरा ता 
। दिशके नानापणेविषे कोई प्रमाण भी है नहीं । जिस प्रमाणके बरत ता गोरवदोष़ू अगीकार | 
| करके भी ता दिशाकूं नानारूप मानियं । यात सा दिशा एक हौं है इति । ओर्‌ यहः मूत्व्य | 
| दूर है यह मर्तव्य समीप है या प्रकारक भतीति सर्देशोिषे स्थित सर्भाणीरय कू होवे दै। । 
| सो यहं प्रतीति ता मृतद्रव्यविषे स्थित दैशिकपरत्व अपरतवदूः हीं विषय करे ह । याति ता प्रती- | 
। तिके बते सवदेशोविये स्थित सव॑मृरद्रवयो विषे सो परत्वपरत्व अंगीकार कप्या चाहिये ओर | 
। कारणत विना का्यकी उत्ति होती नहीं । यात जिस जिस मृनेद्रव्थविषे सो १रत्वभपरत्व 
। प्रतीत होवै हे । तिस तिस मूतेद्व्यके साथि ता दिशाका संयोगसम्बन्ध अवश्य अंगीकार | 
। क्था चाहिये । सो दिशाका संयोग हीं ता परत्वअपरत्वका असमवापिकारण हे | 
| ओर तिन सर्मद्र्ेकि साधि ता एकदिशाका संयोगसम्बन्धं तथी सम्भवे, जवी ता सर्वत | 
| दिशाकू व्यापकं मानिये । व्यापकपता मानते विना ता दिशाका तिन सर्वमृत्ते- | 
्व्योके सायि संयोग सम्भवता नहीं । यतिं ता दिशादूं सर्वत्र व्यापक मान्या चाहिये । 
इस भकार युक्ति करिकै ता दिशाविषे पिशुपणा सिद्ध होवै है इति । ओर जो जो दरव्य- | 
विथु हवै है सोसो द्व्य नित्यं हवै है । जैसे विशु होणेतँ आत्मा नित्य हे । तैसे 
विथु हेणतै सा दिशाभी नित्य हीं हेवैभी । इस भकारकी युक्ति करिके ता दिशाविषे 
 नित्यपणा सिद्ध हवै है, तहां एकत्व विभरुतव नित्यत्व इन तीनोके जे पूवं आकाशनिरूपण- 
विषे लक्षण करे हैते लक्षण इहां दिशाके एकत्व विथुत नित्यत्वके भी जानि ठेणे इति ॥ 


_ ____------~ ~~~ 
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॥. 


द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (६०७ ) 


~ 





सवाधारता-तहां जैसे सो पूवं उक्तं काट सवैजगतका आधार है तैसे यह दिशाभी सर्वं | 
जगतका आधार ह । तहां “ दिक्‌ निखिटपदा्थवती ' अर्थं यह-दिशा सवं पदार्थोवाटी है । । 
{| या प्रकारकी प्रतीति सर्वलोकोंकूं होवे है सा प्रतीति हीं ता दिशानिष्ठ सर्वनगतकी आधारता । 
विषे भ्रमाण है । तहां ता दिशाकूं जो सर्वनगतकी आधारता है सो दैशिकरसं्व॑ध करक हीं हे । 
संयोगसमवायादिसंवंष करिके ता दिशाकू सर्वजगतकी आधारता है नहीं इति ॥ । 
निमित्त कारणता--क्रिंवा जसे सो पूवं उक्तं काट का्यमात्रके प्रति निमित्तकारणं है तैसे ' 
{ यह दिशा भी ता कायंमात्रके प्रति निमित्तकारण ह। तहां “ इह घटो भवति इह पटो 4 
{ भवति अथं यह-इस दिशाविषे घट उतन्न होवे है तथा इस दिशािषे पट उन्न होवे । 
हे। या प्रकारकी प्रतीति सवं लोकोंकूं होवे है सा प्रतीति हं ता दिशानिष्ठ घटपटादिकं सर्व- | 
काकी निमित्तकारणताविषे भमाण हे, तहां ता दिशादूं जो सवेकायंकी निमित्तकारणता || 
है सो दैशिकसंवेध करिके ही है अन्य किसी संयोगसमवायादिक संवेध करके ता दिशाकूं ' 
| सवेजगतकी निंमित्तकारणता है नहीं । ययपि ता दिशािषे समवायं करिकै उवन्न होणे 
4 


| 
हारे जे द्वित्वसंख्या द्विपृथकत्व सेयोग विभाग यह खण हँ तिन यखणेकिं प्रति ता दिशाकू । 
समवायिकारणता भी है तथापि देशिकसंबध करिके तिन खणेकि प्रति ता दिशाकूं निभित्त- । 
कारणता भी हे। यतिं सवैकार्यमात्रके प्रति ता दिशाकृू निमित्तकारणता है या प्रकारके । 
नियमका तिन द्वित्वादिक यणोविषे व्यभिचार होवे नहीं । इसपर इंका-¶इह घटो भवति | 
इह पटो भवति ' इत्यादिकं प्रतीतिते ता दिशाविषे से कायं मारकौ निमित्तकारणता पूरव | 
। 

। 

। 


 { सिद्ध करी सा किस प्रकारे सिद्ध हवे है ? इसपर समाधान-कोद पदाय पूरवदिशाकषि हीं 


उन्न होवे है ओर कोटे पदाथ दक्षिणदिशाविषे रहीं उतन्न हवै है ओर कोई पदार्थं 
पश्चिमदिशाविषे हीं उत्पन्न होवे है ओर कोद पदाथं उत्तर दिशाविषे हीं उसन्न होवे है ओर 
कोद पदाथं उध्वदिशाविषे हीं उलन्न होवे है ओर कोद पदार्थं अधोदिशाषिषे हीं उवन्न 
होवे है ओर कोद कोद पदार्थं रेशानीआदिकं उपदिशावोंविषे हीं उन्न होपै है । इस 
भकार तिस तिस पदाथोविशेषकी उत्पात्तिविषे तिस तिस प्रवोदिकं दिशाविशेषकूं कारणदूपता ¦ ( 
सैके अनुभविदध हे ओर जिन जिन विशेष पदारथोका परसपर कार्यकारणभाव हवै है तिन 
तिन सामान्यपदार्थोका भी परस्पर कार्यकारणभाव होत है। या भरकारका नियम पूं काटनिर- 
पणविषे कथन्‌ करि आये है, ता न्यायके वलते दहा भी कार्यत्वधरममविशिष्ट कार्यमात्रके भरति 
दिकत्वधरमविशष्ट दिशां कारणरूपता सिदध होवे है, या भकारकी युक्ति करि ता दिशािषे 
कायेमात्रकी निमित्त कारण ता संभवे है इति ॥ 

उपाधिकृत भेदन्यवहारकी शंका-पूव दिशाकूं एकं क्या था सो संभवता नहीं । कतै | 

सा दिशा जो कदाचित्‌ एकं हवै तों यह प्राची दिशा है यह परतीची दिशा ३ इत्यादिक ¦ 
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(२०८ ) ध्यायभकांद । 
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भेदव्यवहार नह हेणा चाद्य ओर सो भेदन्यवहार तौ लोकविषे भिद होवे है। याते | | 
ता छोकव्यवहारत सा दिशा नानारूप मामी चाहिये । इसपर समाधान -जे से एक री काठविषे , 
मिनन भिन्न उपाधिके संबधतै अतीत, वत्तंमान, भविष्यत्‌, क्षण, पठ इत्यादिक भेदल्यवहार । 
हेवि है तसे एक हीं दिशाविषे भिन्न भिन्न उपाधिके संबधे सो पराची परतीची आदिक | 
भेदव्यवहार भी संभव होड सके है । तहां परथिवी, जठ) तेज, वायु, गन यह्‌ पाच | 
मृत्य ही ता दिशाका उपाधिषूप होप है अथात्‌ वास्तवे एकरप दिशािषे जो | 
आचो भतीची इत्यादिक संन्ञावोका भेद हयै है तिन संजञावोके भेदविषे ते पृथिवी आदिकि 
पच मूतंद्रव्य हीं निमिन्रूप हवै है । जेमे एक हीं देवद्नामा पुरुषविषे पाचक, पाठक | 
इत्यादिक संज्ावोकि भदिपे पाक पाढ इत्यादिक क्रिया हं निमिततरूप होवे दै । संज्ञा भदका | | 


 मकार-अब ता एक हीं दिशाश्षि ता उपाधिके भेदत सो संज्ञामदका प्रकार निरूपण 
तै ' 














करे है-तहां जिस वस्तुकी अपेक्षा करिकै उदयगिरिके सन्निहित जो मृततदभ्य हेता मत 


करिके ® # [भद ट हे [+ ४ ~ ॥ 
। द्रष्य करिकं विरिष्ट जा दिशा हेसा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करिकर भ्राची दिशा की 
"ज [ज $ 


जवि टे । जैसे भयागकी अक्षा करिके काशी उदयगिरिके सन्निहित ह । यतिं ता काशी. 
 करिके विशिष्टजा दिशारेसा दिशा ता भरयागकी अयेक्षा करके पराची दिशा कटी जवि हे । | 
तहां ता उदयगिरिसंयुक्त भथम मूर्तद्रन्यका संयोग तथा ता प्रथम॒मुद्रव्यसंयुक्त द्वितीयमृत † 





५. 


>+ 


४, 


दव्यका संयोग तथा ता द्वितीयमृनेद्रवयसंयुक्त तृतीयमूद्रव्यका संयोग तथा ता तृतीय मूतं , 
द्रव्यसंयुक्तं चतुर्थमुद्रव्यका संयोग तथा ता चतुथमृत्दर्यरसयुक्त पचममृत्तद्रव्यका संयोग 
इसत आदि डके जितनैकी उदयगिरि आदिकं मूनेदरव्योके संयुक्तसयोग ता प्रयागविषे रहे 


। ~| 


तिन संयक्तसंयोगोंकी अपेक्षा करकं ता काशीविषे ते संयुक्तसयोग अल्प रहे है यहदहीता 


¢ 


बस्तुकी अक्षा करिकै ता उदर्यीगिरिके व्यवहित जो मूनंद्रग्य है ता मूतद्व्य करिके 


विविजा दिशा हसा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करिकै प्रतीची दिशा कही जावि ह | । 


| 

| 

| | 
| जसे गयाको अपेक्षा करक सा काशी ता उदयगिरिके व्यवहित ह । याति ता काशी कारक 
विशिष्टजा दिशा सा दिशा ता गयाकौ अपेक्षा करिकर परतीची दिशा कदी जवि है । 


॥ 
॥ 
्‌ 
काशीविषे ता प्रयाग अपक्षाकरिक ता उदयगिरिका सनिहितपणा है इति ॥ ओंर जिस 
॥ 
4 
॥ 
{ 
॥ 
॥ 
4 


तहां ता उदयगिरि मूदवयोके जितनैकी ते संयकतसंयोग ता गयाधिषे रह दँ । विन ! 
सयुक्तसेयोगोंकी अपेक्षा कारिक ता काशीविषे ते संुक्तसयोग आधिक रहे है । यह दहींता | 
काशीविे ता गयाकी अपेक्षा करिकै ता उदयगिरिका व्यवदितपणां है इति । ओर जिस ! 
वस्तुकी अक्षा करके एुभेरुप्वतके सनिहित जो मतदव्य है ता मृतेद्रषय करिके 
विशिष्ट जा दिशा है सा दिशा ता वस्तुकी आक्षा करके उदीची दिशा कही जावे दं । जैसे ` 
रमिश्वरक्ष्की अक्षा कारके सा काशी ता सुमेरुपवेतके सन्निहित हे यतिंता काशी 4 


किक न ~ 
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द्वितीथपरिच्छेदं । ( २०९ ) 
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करक विशिष्ट जा दिशा है सा दिशा ता रमिश्वर कषे्रकी अक्षा करिके उदीची दिशा 
कही जावे हे । तहां ता सुमेरु आदिक मृतेद्रव्योके जितनेकी ते संयुक्तसयोग ता रामेश्वरकषे्र- 
विषे रहे हे तिन संयुक्तसंयोगोंकी अपेक्षा करके ता काशीकिषि ते संयुक्तसंयोग अल्प 
रहे है । यह हीं ता काशोविषे ता रमेश्वरक्ष्रकी अपेक्षा करके ता सुमेरुपवैतका सन्निदित- 
पणा है इति । ओर जिस वस्तुकी अपेक्षा कर्कि ता सुमेरुपवैतके व्यवहित जो मूतद्रव्य है 
ता मृद्रव्य करिकै विशिष्ट जा दिशा ई सा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करिके अवाची दिशा 
कही जावे है । जेसे ता काशीकी अपेक्षा करिकि सो रामेश्वरक्ेत्र ता सुमेरुपवेतके व्यवहित है 
यातं ता रामेश्वरक्षे् करके विशिष्टना दिशादहे सा दिशा ता काशीकी अपिक्षा करके 
अवाची दिशा कही जवि हे । तहां ता सुमेरुभादिक मृनत्रव्येकिं नितनेकी ते संयुक्तसंयोग 
ता काशैिषे रहे हँ तिन संयुक्तसंयोगोकी अपेक्षा करिके ता रामेश्वरक्षचविषे ते संयुक्तसयोग 
अधिक रहे हँ । यह हीं ता रमिश्वरक्षेतरविषे ता काशीकी अपक्ष करके ता सुमेरुपवैतका 
व्यवहितपणा हे इति। इस्‌ भकार भिन्नभिन्न मृतद्रव्यरूप उपाधिके सम्बन्धे सा एकं हीं दिशा 
प्राची प्रतीची इत्यादिक नानासज्ञावोकं प्राप्त होवे है । किंवा जैसे इस खण्डविषे ता उक्त- 
उपाधिके सम्बन्धं ता दिशाविषे सो प्राची प्रतीची आदिक भेदव्यवहार होवें हं । तेभ दस्र 
खण्डोविषे भी ता उपाधिके सम्बन्धतैं ही.ता दिशाविषे सो भेद व्यवहार होवे हे । पत॒ तिन 
सवेखण्डविषे सो सुमेरुपवैत तों उत्तरकी तरफ हीं स्थित हवं हं इति । इहां दीधितिकारका 
तों यह्‌ मत है । आकाश, कार, दिशा यह तीनों द्रव्य देर प्रथक नहीं है, किन्तु 
ैश्वरविषेही तिनोका अन्तमाव है यतिं पूं कथन कव्या जो क्रियामात्र वा जन्यक्सतु- 
मात्र काठका उपाधि हे। तिस तिस उपाधि करिकै विशिष्ट हभ से देश्वरदी अतीत, वत्तंमान, ¦ 
भविष्यत्‌, क्षण, पट इत्यादिक व्यवहारोका विषय होवें हे तथा पूवेकथन कव्ये जँ मृक्तद्व्यरूष 
दिशाके उपाधि ह तिस तिस मृजतद्रव्यरूप उपाधि करकं विशिष्ट हभ सो दश्वर ही प्राची, 
प्रतीची इत्यादिक व्यवहारोका विषय होवै हे अथात्‌ तिस तिस ऽपाधिविशिष्ट इश्वरे हीं 
ते अतीत वस॑मानादिक व्यवहार तथा भराची प्रतीची आदिक व्यवहार सिद्ध होड सके ह यातं 
तिन व्यवहारोकी सिद्धि वासते पथक्‌ काठदिशाको कल्पना करणी अङुचित हं इति । 
दिशाकिषे नव्यनेयायिक-ईहां केक नवीन नैयायिक तौँ यह्‌ कहे हे दश्वरकूं हीं दिककाल- 
| 








| 





नि 
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रूपता हे अथवा तिस्र तिन जीवात्माक दिककाटरूपता ह । इस प्रकारके एक अभद्रं सेद्ध 
करणेहारी कोद युक्ति हे नहीं । याते ता एक अथक साधकयुाक्तेरूप विनिगमनाकं अभावे ता 
ई्वरकू तथा तिस तिस जीवात्मा सर्वो सा दिककालरूपता पराप्त होगी ता अनेक्पताकी 
अपेक्षा कारकै ता दिकृकाटक्रं पृथक्‌ मानणे विषे छाघवं हे । इसका दीधितकिरकृेत खण्डन 


ओर सो दीधितिकार जो यह कहै जे नैयापेक ता दिक्काटक दश्वसे पथक्‌ माने है । तिन | 
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॥ 
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म 





। 
। 
॑ 
। 
। 
। 








( २१० ) न्थायभरकाद्रा । 


नैयायिकेन भी ता ईश्वरकूं ता दिकृकाटकी न्यां सवं कार्येमात्रका कारणरूप करिके हीं 
मान्याहै तथा ता दैशिकं परत्व अपरत्वका भी कारणरूप करिके मान्या हे, एसे का्येमा्रका | 
कारणरूप करिकै सिद्ध शश्वरकूं हीं ता कायैमात्रका जनक दिकृकालरूपता युक्त है ओर 
जीवात्माकूं ता कायैमात्रकी कारणता तथा प्रत्वअपरत्वकी कारणता पूरवैसिदध हे नही, किंतु 
{ कमना करणी होनी । यति ता जीवात्माकूं सा दिककालरूपता युक्त नही ६। या प्रकारकी 
युक्ति ता दैश्वरकू हीं दिकृकालहूपता सिद्ध करे है ता जीवात्माकूं दिकृकाटह्पता सिद्ध 
| करती नहीं । याते ता दिक्काठ्का ता ईंश्वरविषे हीं अंतभीवसंभवे है, ता जीवात्माविषे 
अंतर्भाव संभवता नहीं । शनक दधितिकारका खण्डन- पतो यह दीधितिकारका कहणा ! 
| संभवता नहीं । काते ! जो कदाचित्‌ ता इश्वरकूं तथा ता दिककाटक्ं कायेमा्रके प्रति | 
| 
६ 
( 
ध 
4 
( 
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जनकता हवै तौ ता काय मात्रका जनकरूप करकं सिद्ध ईश्वराषिषे ता कार्यमात्रके जनकं | 
दिकूकाटका अंतभाव सभवे, परंतु ता दश्वरकूं तथा ता दिककाटकूं ता काथेमात्रकी जनकता 
 हींनहींहै, किंतुतादैश्वरका जो प्रयलषूपकतिदहैता कतिक ही ता कार्यमात्रे भ्रति 
कारणता है, कतिक आश्चयरूप क्तादूं कायकी जनकताविषे कदं भी प्रमाण नहीं है ओर | 
जसे ईैश्वरकू ता कार्यमात्रकी जनकता नहीं है तैसे संबेधके घटकरूप ता ॒दिककालक्ं भी 
सा कायैमात्रकी जनकता नहीं है, किंतु ता दिककालके जे पूवं उपाधि कथन कव्ये है 
। तिन उपाधिरयं हीं ता कार्यमाजकी जनकता है ओर परत्व, अपरत्व इन दोनोंकी यणरूपता 
विषे हीं कोटं प्रमाण नहीं है, किंतु सननकुष्टत्व विप्रकृष्ट इन दोनों धर्मो करके हीं यह वस्तु | 
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प्रहे यह वस्तु अपर है यः प्रकारके व्यवहारकी सिद्धे होड सके है । यात ता परत्व अपरत्व 
¦ यणकी जनकता भी ता दिककाटाविषे नहीं है इति । नवीनोका भी खण्डन-सो यह्‌ नवीनंका 
। मत समीचीन नहीं टे । काहेते ? पूरवउक्त काटके तथा दिशाके जे नाना उपाधि है तिननाना 
{| उपाधियोविषे कार्यमा्कौ कारणता कल्पना करणैविषे महान्‌ गोरव दोषी भाति होवे दै 
4 तिस्षकी अपेक्षा करिके एककाटविषे तथा एकदिशाविषे ता काथेमा्रकी कारणतामानणेविषे । 
अत्यंत लाधव है । याति सो नवीनोका मत असंगत दै इति । दीधितिकारका खण्डन-ैसे सो | 
पूवं उक्तं दीधितिकारका मत भी समीचीन नहीं हे । काहतैँ ? काट दिशा इन दोनों दर््योका 
जो देश्वरविषे अतभाव अंगीकार करीये तौ कालिकं परत्व अप्रत्वकी तथा दैशिकं परत- 
अपरत्वकी परस्पर विलक्षणता सिद्ध नहीं होवैगी । कात ¢ कारण साम्रीकी विलक्षणता 
हीं कायकी विलक्षणता हवै है, सा कारणमामभीकी विलक्षणता इहां ह नही, किंतु सा, 
दश्वररूप कारणसामधी एक हीं हे ओर ता दैशिकपरत्वअपरत्वविषे ता काटिक परत्भपर- ¦ 
{| त्ते विलक्षणता सवलोक अदुभवसिद्ध है तथा आगे खणनिरूपणनामा तृतीय परिच्छेद- 
विषे सा विलक्षणता युक्तिकीरके सिद्ध करणी है । यातं ता परत्वअपरत्वके विलक्षणताकी 
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दितीयपरिच्छेद । | ( २११) 
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। सिद्धि वासते ता विक्कालकरं दशरत पथक्‌ ही मानणा योग्य है । इस प्रकार आकाश॒ | 
भीता ईश्वरे पृथक्‌ हीं मानणा योग्य है । तहां दैशवरते आकाशकूं पृथक्‌ मानणेविषे युक्ति 


तों पूवं आकाशनिरूपणविषे कथन कारे आये हँ हति ॥ इति दिक्‌ निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 


| आत्मनिरूपणम्‌ । | | 
{ अत्माका रक्षण-तहां अव अष्टमे आत्मारूप व्रव्यका निरूपण करे टै । ज्ञाना्यधि- 
। करणम्‌ आत्मा ॥ १ ॥ दितीय रक्षण-अथवा जात्मत्जातिमान्‌ जता ॥२॥ ` 
{|  म्रथम लक्षणका निरूपण-अव दन दोनों लक्षणोंविपे प्रथमलक्षणका अथं निरूपण करे है । › 
जो द्रव्य समवायरसंवंध करिके ज्ञान, इच्छा, भरयल इन तीन गृर्णोका अधिकरण होवे है 
सो द्रव्य आत्मा कट्या जावे है । तहां ते ज्ञानादिकं तीन खण समवायसंबध करके आत्माविषे | । 
हीं रहे है ता आत्मातें भिन्न किसी भी पृथिवी आदिक द्रव्यविषे ते ज्ञानादिकं यण रहे 














नही । यातं यह ज्ञानादिकोका अधिकरणत्वरूप आत्माका लक्षण संभवे है ॥ इति ॥ ३ ॥ | 
द्वितीय लक्षणका निरूपण-अव आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा-दस द्ितीयलङ्ञणका अथं 


ननि 


। 


{| निरूपण कर है-तहां जो द्रव्य समवायसंबंध करिकै आत्मत्वजातिवाठा होवे है सो ष्य 
{| आत्मा क्या जावे हे । तहां सा आत्मत्वजाति समवायसंबंध करिके केवट आत्माकिषे हीं 
(| रहे है । ता आत्मत भिन्न किसी भी पृथिवी आदिकं दरव्यविषे रहती नहीं । यतिं यह 
। आत्मत्वजातिमचरूप आत्माका लक्षण भी संभवे हे, इति ॥ २ ॥ | 


| 
| 
॥ 
+ 
| 
| 
आत्मके भेद-इस्‌ प्रकारके दो लक्षणोकरिके लक्षित सो आत्मा दो प्रकारका होवे है ॥ 
तहां एक तौ जीवात्मा होवे है ओर दूसरा दैश्वरात्मा होवे है। इस जीवात्माक शाखविषे कषेत्रज्ञ 

भी कहे है । ओर इस देश्वरात्माकं शाख्विषे परमात्मा भी कहे ह तथा बह्म भी कटे है । तहां 

इस दैश्वरात्मा विषे जो सवेजगतके उत्पत्ति स्थिति ठयका कतृत्वषप उक्कृषपणा है यह 

हीं ता ईश्वरविषे जीवात्माकी अपेक्षा करिकर परमत्व है ॥ 

जीवात्मा । 

। जीवात्माका पहिला रक्षण-यह्‌ जीव दृश्वरका भेद ती सिद्ध होवे जबी ता जीवात्माका तथा 
{| दश्वरात्माका भिन्न भिन्न लक्षण होवे ता भिन्नभिन्न लक्षणतें विना तिन दोक भेद सिद्ध होता | 
नहीं, एेसी शंकाके भ्राप्हूए अव प्रथम जीवात्माके लक्षणकूं कहे ह-विथुस्वे पति ज्ञाना- 
समवायिकारणसंयोगाश्रयः जीवात्मा । अथं यह-जो द्रव्य विभु होवे है तथा त्नानक 

असमवायेकारण जो संयोग है ता सेयोगका आश्रय हवै है सो द्रव्य जीवात्मा कष्य 

जावे हे । तहां यह जीवात्मा आकाशादिकोंकी न्याह विथु भी है तथा ताजीवात्मव्त्ति | 
ज्ञानयणका असमवायिकारण जो आत्ममनःसंयोग है ता संयोमका आश्रय भी 

हे । यात यह जीवात्माका लक्षण संभवे है । पवकृत्य-तहां ' ज्ञानासमवापिकारण- | 
संयोगाश्रयः जीवात्मा ` इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता ठक्षणविषि | 
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‹ ८ विते सति ' यह पद नहीं कथन करते तो मनविषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होती । , 
। कस्ते  ज्ञानका असमवायिकारण जो आत्ममनःयोग ६ ता संयोगका जैसे सो 


। आत्मा आश्रय हे कैसे सो मन भी ता संयोगका आश्रय ह ता मनविषे ता ठक्षणकी अति ! 
। व्याक निवरृ्तकरणे वासते ता लक्षणविषे | वित सति ` यह पद कथन कया हे, तहां । 
|| ता मनविषे सो विथुपणा दै नही । यात ता मनविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापि होवे नही; 
करिवा ‹ विधुतं " इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका दस करते ता लक्षण विषे  ज्ञाना- ! 








| समवायिकारणसंयोगाभ्रयः ' यह्‌ पद नह कथन करते तों आकाश, काल, दिशा, ईश्वरं \ 
{ इन च्यारोविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । कात १ जैसे सो जीवातमा विथु हैते । 
ते आकाशादिक च्यारोंभी विथुदहीं हे तिनः आकाशादिकोंविषे ता रक्षणकी अतिव्या- ! 
। पिके निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाभयः ` यद १६ क | 
| कव्या दे । तहां ते आकाशादकि ता ्नानके असमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोगके । 
{ आश्रयरूष दै नहीं । यतिं तिन आकाशादिकोविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति हवि नही, 
। | किंवा ` विभुत्वे सति असमवायिकारणसंयोगाश्रयः जीवात्मा ` इतनामात ही जौ ता | 
| जीवात्माका रक्षण करते ता लक्षणविषे ` ज्ञान पह म नहीं कथन करते तौ आकाश, | 
{ काल, दिशा इन तीनो ्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कतं १ भरी भआदिकोँ- | 
{| करिके अवच्छिन्न आकाशविप जा शब्द उसन्न होत है ता शब्दका समवापिकारण तों | 
\ सो आकाश हवै है ओरता आकाशंके साथि तिन भरीआदिक दरव्योका जो सयोगरसर्वध | 
ह सो सयोग ता शब्दका असम॒वायिकारण ३ । रसे शब्दके अस॒मवायिकारणरूप सयोगका | 


॥ 

९ ; 
| | 
। आश्रयपणा ता आकाशविवे हे तथा ता आकाशविषे विुपणा भी है । ओर जन्यद्रव्यमात्रवृत्ति 
। | 
॥ 


( 6 


| 
॥ 


| 

जो कालिकपरत्व अपरत्व है ता परत्व अपरत्वका 71 जन्यद्रव्यके साथि काठका सेयोग हीं | 
असमवायिकारण ह । ता सयोगका आश्रयपणा ता काटविषे है तथा ता काठविषे विथुपणा 
भी ३ । ओर मूतैदरव्यमारवृत्ति जो देशिक परत्व अपरत है ता प्रल् अपरत्वका ता | 
मतत दरन्यके साथि दिशाका सयोग हीं असमवायिकारण हे । ता सयोगका आश्रयपणा ता | 
दिशाकिषि है तथाता दिशाविषे विथुपणा भी हे । इस रीति ता आकाश काट दिशाविषे | 
ता उक्तनीवात्माके लक्षणकी अतिव्याप्ति हवे है । ता अतिष्यािके निब्रत्त करणे वासते ता ¦ 
लक्षणविषे ज्ञान" यह पद कथनं कप्वा दै । तहां आकाशः कालः दिशा इन तीनों विषे यथा | 
ऋभते पूवं उक्त शृब्दादिकोके असमवायिकारणरूप सेयोगकौ आश्रयता हूए भीज्ञानके अस | 
मवायिकारणरूप आत्ममनःसयोगकी आश्रयता हे नहीं, किंतु केवल जीवात्माविषे हीं ता ्‌ 
ं 


आत्ममनःसयोगकी आश्रयता ह । यतिं ता आकाश काटदिशा विषे ताउ 
` 4 1 तजीवात्माके 
लक्षणकी अतिव्याभि होवे नहीं इति ॥ ३ ॥ 


--- 


„2 ~~ 
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& 
जीवात्माका दूतरा लक्षण--अथवा ता जीवात्माका यह दृ्षरा लक्षण करणा । सुखदुःखादि 
| इमबरायकारणं जीवात्मा ।भय सत, दःत इच्छ रे बगल, म, भप भाद 
नाख्य संस्कार इन खणोका जो समवायिकारण होवे हे सो जीवात्मा कट्या जावे हे । तहां ते 
 सुखदुःखादिक रण समवायसेवेध करिकर ता जीवात्माविषे हीं उसन्न हो है, ता जीवात्माते 
भिन्न किसी भी पृथिवीआदिकंदरव्यविपे ते सुखदुःखादिक उसन्न होते नहीं । यात यह षुख- 
{ दुःखादिकोंका समवायिकारणत्वरूप जीवात्माका लक्षण सभवे हे इति ॥ १ ॥ | 
। तीसरा रक्षण-अथवा ता जीवात्मका यह तृतीय लक्षण करणा । जन्यज्ञनाधथ धिक - 
रणं जीवात्मा । अथं यह-जन्य ज्ञानका तथा जन्य इच्छाका तथा जन्य प्रपलका जौ द्य | 
 समवायसंबन्ध करिके अधिकरण होवे हे सो द्रव्य जीवात्मा कट्या है जवि हे । तहां ते जन्य | 


| 

















ज्ञान इच्छा प्रयल समवायरवंध कर्कि ता जीवात्माविषे हीं रहे है । ता जीवातमातैं भिन्न अन्य- , 
किसी द्रव्य विषे ते जन्य ज्ञानादिकं समवायसंबेध करिकै रहते नहीं । यते यह जन्यज्ञानादि- | 
कोका अधिकरणत्वरूप जीवात्माका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य-तहां 'ज्ञानायधिकरणं जीवा- । 
वात्मा ' इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका लक्षण करते ता लक्षण विषे तिन ज्ञानादिकोंका | 
'जन्य' यह विशेषण नहीं कथन करते तौ दैश्वरविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होती । काहिं १ ! 
ज्ञान, इच्छा, यल यह तीनों ण जसे जीवात्माविषे रहे है तैसे ते ज्ञानादिकं तीनों यण 
ता दश्वरविषि भी रहे है । ता अतिष्यापिदोषके निवृत्त करणे वास्त ता लक्षणविषे तिन ज्ञानादि- | 


कोका “ जन्य › यह विशेषण कथन कम्या हे । तहां दैश्वरके ज्ञानके इच्छा, प्रयल यह तीनों । 
यण | 


|| 


ण जन्य होते नहीं, किंतु नित्य होवे है, जीवात्माके हीं ते ज्ञानादिकं जन्य हेवैरै। यते 
 दश्वरविषे ता टक्षणकी अतिन्याति होवे नहीं इति ॥ ३॥ 
हश्वर या परमात्मा । | 
अव रक लक्षणका निरूपण -करे है । नित्यज्ञानायधिकरणम्‌ इश्वरः । अथं षह- 
नित्य ज्ञानका तथा नित्य इच्छाका तथा नित्य प्रयलका जौ द्रव्य अधिकरण होवै है सो द्रव्य | 
दैश्वर कल्या जावि हे । तहां दैश्वरके ज्ञान, इच्छा, भ्रयल यह तीनों नित्य हवै है तथा एक | 
| 





व्यक्ति होवे है तथा स्वेनगत्विषयक होवे हे । ओर जीवात्माके ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न 
यह तीनों अनित्य होवे हैँ तथा नानाष्यक्ति होवे है तथा यक्किचितवस्तुविषयक होवे 
है । यतिं यह नि्यज्ञानादिकका अधिकरणत्वरूप दश्वरका लक्षण संभवे हे इति । तहां पूवै- 
उक्त जीवात्मा तौँ शरीरशरीरविषे भिन्नमिन्न दोणेतै नाना हे तथा विसु है तथा नित्य है। 
| ओर ईश्वर तों एक है तथा विभु है तथा नित्य हे । तहां प विभुत्व नित्यत्व इन तीनीकि | 
 टक्षण तँ पूव आकाशके निरूपणविषे कथन करि अये ते दहां भी जानि टेणे इति॥ 
जीव ओर ईश्वके यण-तहां ता जीवात्माविषे तों बुद्धि १, सुख २, दुःख २३, इच्छा ४, 
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देष ५, भयल ६, धमे ७, अधम ८, भावनाख्यसंस्कार संख्या १०, परिमाण ११, | 
पृथक्त्व १२, सयोग १३) विभाग १४ यरं चतुददशयण रहे दै ओर ता दृश्वरविषे तों 
।| बुद्धि १, इच्छा २, प्रयत्न ३, सख्या ४; परिमाण ५, पृथक्त्व, सयोग ७, विभाग <, 
| यह अषटयण रहे है इति । रसे नाना जीवात्मावा विषे तथा ईश्वरात्मा विषे एक हीं आत्म 
| | रहे है । या कारणत हीं परयै आत्मत्वजातिमाच्‌ आत्मा, 1? जीवात्माका तथा | 
। ईश्वरात्माका साधारण लक्षण कथन कवा हे। 
अनुमानत आत्मतजातिकी सिद्धि-' आतमत्वजातिमान्‌ आत्मा यह पवेउक्त आत्माका ॥ 
लक्षण तबी सिद्ध होवै जवी प्रथम किसी परमाण कर्कि सा आत्मजाति सिद्ध होवे । ता ¦ 
आत्मतलजातिकी सिद्धितँ विना सो आत्मलजाति घटित लक्षण संभवता नहीं । यतिंता , 
ठक्षणकी सिद्धि वासते किसी प्रमाण करि ता आत्मत्वजातिकी सिद्धि अवश्य करी | 
चाहिये । रेसी शंकाके भाप्हूए, भव अठमान प्रमाण करिकर ता आत्मत्वजातिकी सिद्धे कर | 
ह-आतमनिष्ठा या षुखदुःखादिसमवायिकारणता पा विचिद्धमीवच्छित्ना कारण | 
तात्वात्‌ पटनिष्ठकाय्य॑तानिरूपिततन्त॒निष्ठकारणतावत्‌ । अथं यह-आत्माविषे ¦ 
| 





स्थित जा सुखदुःखादिकोकी समवायिकारणता है सा कारणता किसी धमे करिके अव- 
च्छिन्न हणे योग्य दै, कारणता दोणेत । जा जा कारणता हवै हे सासा कारणता किसी 

। धमै कर्कि अवच्छिन्न ह होवे है निरवच्छि्न कोद कारणता रीती नही। जसे तैतुवोविषे 
रही हद पटकी समवाधेकारणता ततुतवधमं करके अवच्छिन्न होवे है तसे आत्माविषे 
ररी हृदे सा पुखदुःखादिरकौकी समवापिकारणता भी कारणतारूप होणेतै किसी धमे 
करि अवश्य अवच्छिन्न होगी । सो ता आत्मद्राते कारणताका अवच्छेदक धमे आत्म- | 
तजाति हीं संभवदहे ता आत्मत्वजातिते भिन्न दूसरा कोद धमं ता कारणताका अवच्छेदक 
होद सकता नही । इस ्रकारकं अलुमान कर्कि ता आत्मत्जातिकी सिद्धि सेभव ह । 


शंका-इस भ्रकारके अयमान भमाण कर्कि ययपि जीवात्माषिषे ता आत्मत्वजातिकी 
सिद्धि संभव ह तथापि दैश्वरात्माविषता आतलजातिकी सिद सभवे नरी । काहेते ते एख- 
दुःखादिकं समवायसबंध करिकै जीवात्माविषे ही उलन होय है, देश्वरात्माविषे ते सुख- 
दुःखदिक सम॒वायसंध करिके कदाचित्‌ भी उलन्न हेते नहीं । याति तिन सुखदुःखादिककी 
शमवापिकारणता केवल जीवात्माविषे हीं ह, ईशवरात्मािे नरी हे । समाधान-जसे घट्की 
उतपत्तिकाल विषे कुखाखके हस्तविषे थित दडाविषे ता घटकी फठोपधायकतवरूप कारणता 
है तैसे ता इेश्वरविषे यद्यपि तिन मुखदुःखादिकोंकी फलोपधायकत्वरूप समवायिकारणता 
नहा ह, कितु जीवात्मा हौ सा फरोपभायकतवरूप समवायैकारणता हे तथापि जेते | 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (२१५ ) 
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वनविषे स्थित दंडविषे ता घटकरी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता है तैसे ता दैश्वरात्माविषे 
तिन सुखदुःखादिकोकी स्वरूपयोग्यत्वरूप समवायिकारणता विद्यमान है, ता कारणताका | 
अवच्छेदक करि ता ईैश्वरविषे भी ता आत्मत्वजातिकी सिद्धे संभवे है । शंका-ता | 
 दैश्वरविषे तिन शुखदुःखादिकंकी स्वरूपयोग्यत्वरूष समवायिकारणताके अंगीकार कीये- | 
हए ता दैश्वराविषे ते सुखद्‌ःखादिक समवायसंवेध करक क्यु नही उलन्न हेते, किंतु 
{ उतन्न होणे चाहिय । समाधान-तिन चुखदुःखादिकोंकी उत्त्तिविषे धमेअधमेरूप अदृष्ट 
तथा शरीर भी निमित्तकारण होवे है सो अश््टशरीरादिरूप निमित्तकारण नेसे जीवाता- 
विषे हैतैसे ता दैश्वरात्माविषे है नहीं । योते ता अृ्टशरीरादिरूप निमित्तकारणके विदय- 
्‌ मानहूए ता जीवात्माविषे हीं ते सुखदुःखादिकं उत्पन्न होवै ह ता निमित्तकारणेके 
1 अभावहूए ता दैश्वरात्माविषे ते सुखदुःखादिकं उत्यन्न होते नहीं । शङ्का -जेसे जीवात्माविषे 
{ सो धममीधरमरूप अदृष्ट उतन्न होवे है तैसे ता दश्वरात्माविषे भी सो धमोध्महष अष्ट 
। कंयुं नहीं उन्न होता । समाधान-देहादिक अनात्म॒पदार्थोषिषे आत्मतवबुद्धिरूप जो 
।  मिभ्याज्ञान दहै सो मिथ्याज्ञान हींता अचका कारण होवे है । सो मिथ्याज्ञानरूप 
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कारण ता जीवात्माविषे हीं रहे रै, ता दैश्वरात्माविषे सो मिथ्याज्ञान रहता नहीं । याते 
ता मिध्याज्ञानरूप कारणके विव्यमानहूए ता जीवात्माविषे हीं सो अष्ट उवन्न होवे हे, ता 
 मिथ्याज्ञानरूप कारणके अभावहूए ता इईश्वरात्माविषे सो अदृष्ट उन्न होता नहीं । किंवा 
{ तिस मिथ्याज्ञान जो ता अदृटका कारण नहीं मानिये तौ तच्ज्ञान करिकै सुक्तहूए 
‹ जीवात्माविषे भी ता अदृष्टकी उत्पत्ति होणी चाहिये तथा ता धमअधमंरूप अदृष्ट करिके 
ता सुक्तपुरुषदूं पुनः जन्मकी भाति होणी चाहिये ओर ता सुक्तपुरुषकूं ता अदृ्टकी उत्पत्ति 
तथा जन्मकी भाति होती नहीं । यह वात्ता सवंशरुतिस्मृति करकं निणीत है । याके विषे 
{ यह हं कारण है । जो तिस सुक्तपुरुषका तचचज्ञान करके सो मिथ्याज्ञान संस्काररूप वासना 
। सहित नष्ट होई गया है । यात यह सिद्ध भया-जेसे ता मिथ्याज्ञानरूप कारणके अभावे 
ता सुक्तपुरुषविषे सो धमधर्मरूप अष्ट उत्पन्न होता नहीं तैसे ता मिथ्याज्ञानरूप कारणक । 


। 
| अभावौ इ | 
अभाव ता दैश्वरविषे भी सो धमोधमेरूप अट उलन्न होता नही, ता अदृष्टरूप कारणके 
विषे तथा दैश्वरात्माविषे तिन सुखटुःखादिकोकी समवायिकारणताका अवच्छेदकर्प करक 
ईश्वर दोनोंविषे ता आत्मपदकी शक्यता तुल्य हीं हे । ता आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदक अवच्छेदक- 








~ 





अभावौ ता दैश्वरविषे ते सुखदृःखादिक कायं भी उतन्न होते नहीं, परंतु ता दैश्वरविषे | 

। भी तिन सुखदुःखादिकोंकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता विव्यमान नहीं है । याते ता जीवात्मा- 
ता आत्मत्वजातिको सिद्धिं सम्भ हं इति । ओर केदक अन्यकार-रत यह करे दै ! बेदविष 

| बहृतस्थलोविषे जीवात्माकू तथा दैश्वरक आत्मपद्‌ करके कथन क्या है । यतिं ता जीव 
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(२१६ ) त्थायप्रकरं । 


न 1 रिण द 1 रि गकं ककण 


| हप कर्कि ता आत्मलजातिकी सिद्धि सम्भे हे। ता अनुमानका यह आकार है । 
 जविश्वरनिष्ठा या आत्मपद्राक्यता सा किञ्चिद्धमावच्छिन्ना राक्यतात्वात्‌ षटनिष्ट- 
घरपदराक्यताव्‌त्‌ । अथं यह-जीवदशवरविषे रही हदं जा आत्मषदकी शक्यता ह॑सा 
शक्यता किसी धर्म करिके अवच्छिन्न होणेयोग्य हं, शक्यता होणेते । जा जा शक्यता 
होवैटै सासा शक्यता किसी ध्म करिके अवच्छिन्न ही होवे है, निरवच्छिन्न कोई 
क्यता होती नहीं । जेमे घटविषे रही हदं वरपदकी शक्यता घटत्व धमं करिफ अवच्छिन्न 
है, तैसे जीवदैश्वरविषे रही हदं सा आत्मपदक्र शक्यता भी शक्यता होणेतें किसी धमं 
करिके अवश्य अवच्छिन्न हेवैमी, ता आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदकं आत्मत्वजाति | 
हे । इस प्रकार आत्मपदकी शक्षयताका अवच्छेदकहप करके ता आत्मत्वजातिकी 

सिद्धि सम्भवे हे । जेसे कारणताका अवच्छेदकरूप करिके तथा कार्य॑ताका अवच्छेदक रूप | 
करके तथा प्रतिबन्धकताका अवच्छेदकरूप करिके तथा प्रतिबध्यताका अवच्छेदकर्प | 
करिक जातिकी सिद्धि भन्थकारोन अङ्खीकार करी है, तैसे पदकी शक्यताका अवच्छेदक- 
शप करके भी ता जातिकी सिद अ्न्थकारोनें अङ्गोकार कश है। याकारणतें हीं खण- 
दीधितिय्न्थकिषे य॒णपदकी शक्यता का अवच्छेदकष्प करके रणत्वजातिकी सिद्धि मट्राचायै- 
शिरोमणिनं अङ्काकार की दै । तहा जो पद शक्तिव्रृत्ति करके जिस अथंका बोधन करे है 
तिस पदका सो अथं शक्य कल्या जावे है इति ॥ 


, 
जी [७ [त्म त्व [^> $ न (^ च * भदे भ्+ 
वात्मविषं ही आत्मत्वजाति माननेहारे बार्द-भर कैडकथ्न्थकार तों यह्‌ कहे ह । सा | 
| 
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आत्वत्वजाति जीवात्माविषे हीं रहे ह । देश्वरविषे सा आत्मत्वजाति रहती नहीं । जिस कारणत 
 इश्वरविषे ता आत्मतलजातिका साधक को पमाणे नहीं। इसपर शङ्गा-देश्वराविषे सा आत्मत्वजाति 
जो नहीं अङ्गीकार करोगे तं पृथिवीआदिक नवदरव्येकि विभाग करणेहारे वाक्यविषे स्थित 
। आत्मपद कर्कं ता इंश्वरका ग्रहण महीं होगा, किंतु ता आत्मपद्‌ करके केवल जीवात्माका 
हीं रहण होगा । यात ता ईश्वरङं दशम द्रव्यता प्राप हेवैगी । उसका समाधान-ता द्रव्य 
विभाजक वाक्यावरिषे स्थित जो आत्मपद्‌ हं ता आत्मपदके स्थानिषि हम ' ज्ञानवत्‌ ! इस ¦ 
॑ 





भ 


पदकं कथन करेगे ता ' ज्ञानवत्‌ ` पद करकं जीवद्श्वर दोनोका संग्रह होड सके है । यतं 
‹ आत्मत्वनातिमान्‌ आत्मा ` यह पूवं उक्त टक्षण केवट जीवात्माका हींसंभवैहेता 
हेश्वरका संभवता नहीं ता जीवद्ेश्वर दोनोका तें ज्ञानाधिकरणत्रूप क्षण हीं सभवे ह इति । 

| 


पूरवे मतका खण्डन-सो यह मत समीचीन नहीं है । काहे १ बेदविषे बहूतस्थलो विषे जीव 


। 
। 
। 
। 


दश्वर दोनोँकूं आत्मपद करिकै कथन क्या हे । तिन सवे आत्मपदोकी ज्ञानवादमं लक्षणा 
करणी हेोवेगी ओर जबपर्यत पदका सख्य अथं संभव होई सके तव पथेत ता पदका 
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ितीयषरिच्छेद । । ( २१०) 











लाक्षाणिकं अथं अंगीकार करणा नहीं । यह शाघकायेका नियम ता नियमका इस मत- 
विषे भंग होवेगा, यह हीं शस मतविषे असमोचीनपणा है इति ॥ 


। जीवात्माका साधक मत्यक्ष ममाण-इस पूरवउक्त भकार जीवात्माके तथा श्थरात्माके भिन्न- 
| भिन्न लक्षणके सेभव हूए भी भरमाणके अभावे ता जीवात्माकी तथा ई्वरात्माकी सिद्धि 
\ होई सकं नहीं । यतिं ता जीवात्माकी तथा ईशरात्माकी सिद्धे करणेहारा कोई भमाण 
अवश्य कट्या चाहिये । एेसी शंकाके प्राप्तहरए, अव प्रथम जीवात्मकि साधकं प्रमाणका कथन 
केरे है । तहां ' अहं सुखी अहं दुःखी › या प्रकारका मानसपत्यक्च सर्व प्ाणीयोकूं होवे है । | 
सो मानसपरत्यक्च सुख दुःखवाटे आत्मक हीं विषय करे है । यतँ सो अहमाकार मानस- 
प्रत्यक्ष हीं ता जीवात्माविषे भमाण है । हंका-ता जीवात्ाकूं जो प्र्यकषज्ञानका विषय 
मानेगि तौ आत्मा तावन्न प्रत्यक्षः । अथं यह-आत्मा प्र्यक्षज्ञानका विषय नहीं हवै है । 
| इस भाप्यके वचनका विरोध होवेगा । समाधान-ता भाष्यविषे स्थित जा आत्मशब्द है । 
सा आत्मशब्द परमात्माका हीं बोधक हे, जीवात्माका बोधक नहीं है । ता परमात्मािषे 
सा परत्यक्षज्ञानकी विषयता हम भी अङ्गोकार करते नहीं । यात जीवात्माकू ता मानस- 
 परत्यक्ज्ञानकरा विषय मानणेविषे ता भाष्यवचनका विरोध होवे नहीं । किवा ता माष्यदिषे 
स्थित आत्मशब्द करिके जो जीवात्माका भी ग्रहण करिये तौ भी ता माष्यविषे स्थित 
भत्यक्षशब्द करके मानसप्रत्यक्षं भिन्न चाक्चषादिक परत्क्षका हीं ग्रहण करणा, ता 
 मानसप्त्यक्षका प्रहण करणा नहीं । ता चक्षुषादिके प्रत्यक्षी विषयता ता जीवात्माविंे 
हम भी मानते नशे । किंतु ता जीवात्माकू हम केवल मानसुपत्यक्षका हीं विषय माने है । 
इत भरकारते भा ता भाष्यके वचनका विरोध होवें नहीं इति ॥ 


{| जीवात्माका अनुमान-ता अहमाकार प्रत्यक्ष करके देहादिकेतिं भिन्न ता जीवा- | 
।  त्माकी सिद्धि होवे नहीं । काहेतँ ¢ (अहं स्थलः अहं गौरः । था भ्रकारका अहमाकार 
{ भर्यक्ष तो स्थ्रलत्व गोरत्व धमविशिष्ट स्थूलशरीरदरं हीं विषय करे है ओर ‹ अहं काणः ' 
अहं बधिरः ' या प्रकारका अहमाकार प्रत्यक्ष तां काणतबधिरत्वादि धर्मविशिषट इद्वियोकू । 
| हीं विषय करे है। इस भरकारतें सो अहमाकार प्रत्यक्ष शरीर इन्द्रिय, भाण, मन, बुदिं 
आदिक बहत पदाथा विषय करे हे ओर तिस तिस अहमाकार परत्यक्षके बलं ते ते 
। वादी तिस तिस्च देहादिकीकू हीं आत्मरूप करके माने दै । यतिं तिन वादीयेकि सम्मुख 
ता अहमाकार प्रत्यक्ष करिके देहादिकोतिं मिन्न ता जीवात्माकी सिद्धि होई संक नहीं! एसी । 
ङ्क भाटूए; अब अतुमानपरमाण करक ता जीवात्माकी पिद्धि करे है । बुद्धयादयः 


एथिव्यादव्यातिरितद्न्याध्ितः प्रथिव्यायष्रवयानारिततवै सति शणतवात्‌ | 


| मिवयय्यातिरतदरयाभिताः पिपा कि 
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(२१८) न्थचप्रकारा ४८ 
वका त्ते 
यो यदनाध्रितो युणः स तदतिरिकतद्रव्याधितः। यथा पृरथिव्या्यनाध्रितः शब्दस्तद्‌- | 
तिरिक्तदरव्याधितः । अथं यद-उद्धि, सस, दुःख इच्छा, द्वेष, भयल) यह ज उदि 
आदिक षदयुण है ते इद्धिआदिक यण पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशाः 
मन इन अष्टद्रव्योत भिन्न किसी दरव्यके आश्रित हणे योग्य ह । तिन पृथिवीआदिक अष 
द्रव्योकि अनाभितहूए यणरूप होणेते । जो जो धम जिन दरव्योकि अनाभनित दुभा यणर्प होये 
हैसो सो धमे तिन दव्योतँ मिनन किसी दव्यके आभरत ही हव है । जसे शब परथिवी आदिक 
 अ्टदव्योक अनाभित हभ युणरूप दै । यते सो शबद तिन प्रथिवीभादिक अष्टदरव्योते भिन्न 
। आकाशख्प दरव्यके आभित हीं हे, तसे यह उुद्धिआदिक भी तिन पृथिवी आदिक अष्ट दरव्योके ॥ 
अनाभत हूए यणरूप ह यति यह इ्धिभदियुण तिन परथिवी आदिक अटदर्यति मिन्न किसी | 
द्रव्यके आभित हीं हेयैगे । रसा पृथिवीआदिक अष्ट द्रव्येति भिन्न तथा बुद्धि आदिक र्का 
 आश्रयरूप यह जीवात्माप द्रव्य हीं है । इस प्रकारके अनुमान करकं तिन पृथिवीआदिक अष्ट | 
द्रव्येति भिन्न द्धिआदिक रुणोका आश्रयरूप करिकै नवमे जीवात्मारप द्रव्यकी सिद्धि संभवे 
+ 
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हे । स्वरूपासिद्धिका निराकरण- तहां 'पृथिव्यादयषटद्रव्याना्रेततव सति यणत्वात्‌ ` इस उक्त हैतु- | 
विषे  प्रथिव्याव्यषटद्रव्यानाभ्रिततवे सति' यह तौ विशेषणभाग हे ओर ' णतवात्‌! यह विशे- 
ध्यमाग हे । तहां जो हेतु विशेषणा्षशेष्यभाग करिकै घटित हवै दै ता हतुका जो कदाचित 
विशेषण भाग पक्षविषे नहीं तं हैतौंभी सो हेतु स्वरूपासिद्ध दोषवाला होषै है । ओरनजो 
कदाचित ता हेतुका विशेष्यभाग ता पक्चविषे नहीं वर्ते है तौ भी सो देतु स्वहूपासिद्धि दोषवाला | 
होषै है ओर जो कदाचित्‌ ता हेतुका विशेषणभाग तथा विशेप्यमाग दोनों ता पक्षविषे नही 
वतै तौ भी सहेत्‌ स्वरूपरिद्धिदोषवाला होवे हे । यातं ता उक्तहेतुविषे ता स्वरूपासिद्ध दोषके | 
| विवृत्त करणेवासत तिन उद्धिभािकं णोविषे तिन पृथिवीभादिक अष्ट्रव्यौका अनाभित- | 


ना 


तत्व तथा युणत्व सिद्ध करे ह । तहां बुद्धयाद्यः न धूतयणाः -मानप्तप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । 
यत्रैवं तत्रैवं यथा रूपादिः । अर्थं यह-ते इद्धिआदिक यणः पृथिवी, जल, तेन, वायु, 
आकाश, इन पैचभूतोके यण नही है मानसमरत्यक्षका विषय रोणेते । जे जे पृथिवी आदिक 
 पैचभूतोके ण हवै है ते ते खण मानसपरत्यक्षके विषय होते नही, जेसे रूपरसादिक पृथि- | 
वीआदिक पचभूतोके यण दँ । यतं ते रूपरसादिकि ता मानसपत्यक्षके विषय भी नहीं हे 
किंत चाक्चषादिक प्रत्यक्षे हीं विषय दै ओर यह इद्धि आदिकं यण तौ ता मानस प्रत्य- | 





क्के हीं विषय दै, यतिं यह बुद्धि आदिक तिन पृथिवीभािकं पचभूतोंके यण नहीं है इति। 
किंवा बुद्धयादयः न दिककाटमनां गुणाः विरोषगुणत्वात्‌ रूपवत्‌। अथं यह-यह 
बृद्धि आदिक यण दिक, काट, मन इन तीन द्र्योकै भी यण नहीं हँ विशेषण होणे तै। जो 
जो विशेषणयण हेव है सो सो दिक काल मन इन तीका यण होवे नहीं, जैसे रूप विशेषण 
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होणेते ता दिकृकाटमनका यण नहीं हे, तेसे यह इदि आदिक भी विशेषयुण हे याते यह्‌ | 
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मपे 


बुद्धि आदिक दिककाटमनके यण नहीं होगे इति । या प्रकारके उक्त दो अनुमानीं करिके 
तिन इद्धि आदिकं यणोविषे तिन पृथिवीदिक अष्ट्रव्योका अनाभेततव सिदध होवे है ॥ 
बुद्ध यादिक विपे विरोष गणत्वकी सिद्धि-जिस विशेष य॒णत्वरूप हेतु करके तिन बुद्धि आदि. 





 कविषे दिककालमनकी युणरूपताका निपेष करते हो तिस विशषयुणत्वषिषे हीं कोन भमाण 
है रषी शंकाके भाप्हूए; अव अनुमानपरमाण करके तिन उदधि आदिकोंषिषे विशेषयण रूपता 
सिद्ध करे हे । बुद्धयादयः विङोषगुणाः गुणत्वे सति एकेद्धियग्राद्यतात्‌ रूपवत्‌ । अर्थं 
यह-ते पूवेउक्त बुद्धिभादिक षटृयुण विशेषण होणे योग्य है, युणरूपहूए एकटद्िय जन्य 
ज्ञानका विषय होणेते । जो जो यणषूप हआ एकटद्वियजन्य ज्ञानका विषय होवे हैसो सो 
विशेषयण हीं हेव है, जैसे प खण हआ एकचक्षदद्रियजन्य ज्ञानका विषय है यातं सो रूप विशेष 


युण भी है तैसे यह उदधि आदिक भी युणरूप हूए एकमनरप दद्रियजन्य ज्ञानक विषय हे यतिं | 
॥ 





। 


यह बुद्धि आदिक भी विशेषण हप हीं होगे । इस प्रकारके अलुमान करिकै तिन बुद्धि 
आदिकोंविषे विशेषयुणदूपता सिद्ध होवे हे । प्दकत्य-तहां इस अखमानविषे ' य॒णत्वात्‌ ` ' 
इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुषिषे  एकैन्द्िय्राह्यत्वात्र ` यह पद नहीं कथन 
करते तों संख्यादिकं सामान्ययणोषिषे ता हैतका व्यभिचार होता । कहत ! तिन 
संख्यादिकं यणोंविषे भो यणत्वह्प दहेत॒॒तौं है परन्तु सो विशेषय॒णत्वरूप साध्य है नही । 
 यतिंता विशेषराणत्वूप साध्यके अभाववाटे तिन संख्यादिक सामान्ययणोंविषे वृत्ति होणेतै 
सो यणव्वहेतु व्यभिचारी दोकेगा, ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासते ता हेतुविषे 








एकेन्दियग्राह्यतात्‌ ' यह पद कथन क्या है, तहां तिन संख्यादिक सामान्ययणोविषे सो ! ` 


| 
एकेन्द्रिय ग्राह्यत्व है नहीं । किंतु चश्च, त्वक इन दोनों इन्द्रियों करके ग्राह्यत्व है । याति 
तिन संख्यादिकोंविषे ता हेतुका व्यभिचार होषै नहीं । किंवा ता उक्त अलुमानविषे 
एकेन्द्रिय प्राह्यत्वात्‌ इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे ˆ खणतवे सति ` यह पद ! 
। नहं कथन करते तों आत्माविपे तथा आत्मत्जापिषिषे तथा उद्धत, सुखल, | 
। | 

॥ 

। 
। | 














इत्यादिक जातियोंविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते † ते आत्मादिक भी एकमनरूप 
इन्द्रिय करिकै हीं माद्य ह । यतिं सो एकडन्दिय प्राह्यत्वरूप हेतु तों तिन आत्मादिकोविषे 
है परन्तु सो विशेषयणत्वरूष साध्य तिन आत्मादिकांविषे हे नहीं । यातं ता विशेषयणत्वरूप 
साध्यके अभाववाटे तिन आत्मादिकविषे वृत्ति होणेते सो एकडन्द्रिय प्राद्यत्वखूप दतु , 
व्यभिचारी हीं होवेगा, ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे * यणवे सति ` , 
यह पद कथन कम्या है । विशेषगण-तहां तिन आत्मादिकोंविषे सा युणरूपता हे नहीं । यतिं ' 

तिन आत्मादिकोंविषे ता उक्तरेत॒का व्यभिचार . हवै नहीं इति । तहां खूप १, रस॒ः २, | 
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4 गन्धं ३, स्पशे ४, ससिदिकद्रवत्व ५, सेह ६, शब्द ७, बुद्धि <; सुख ९, दुःख १०) ! 
इच्छा १३, देष १२. प्रयल १३, धर्म १४, अधमे १५, भावनाख्यसंस्क।र १६ यह 
षोडश विशेषगुण कलये जग है ओर संख्या १, परिमाण, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग५, 
परत ६. अपरत्व ७, नैमित्तिकद्रवत्व ८, गुरुत्व ९, वेग १०, यह दश सामन्ययुण ! 
कृले जवे ह ओर स्थितिस्थोपकनामा संस्कार तौ जिस मतविषे पृथिवीमात्रका युण हे । | 
| 
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तिश्च मतविषे तों विशेषण हे ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक पृथिवीआदिक च्यारि 
दव्योका युण है । तिस मतविषे सामान्ययण हे । ईहां यदपि सो पूवैउक्तं युणत्वे सति 





नन्व 





नहीं किंतु रूप, रस, गन्ध, स्पशं, शब्द्‌, बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, इतने | 
शणोविषे ही सो हेत्‌ रहे है । यतेंसो हेतु इतने खणोविषे दीं ता विशेषयणरूपताकू सिद 
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केरे दे ओर धमे, अधर्म, भावना, सांसिद्धिकद्रवत्व, केह इन पांचणोविपे सो हेतु रहता | 
नह । काते ? धमे, अधमे, भावना यह तीन यण तों अतिषृन्द्रिय होवे है । यतिं किसी | 
भी इन्द्रिय करिके भ्राह्य होवे नहीं ओर सांसिद्धिक द्रवत्व, सेह, यह दोनों यण तों चश्च 
त्वक, इन दोनों इन्द्रियो करिक ग्राह्य होवे हे । इस रीतिसे सो एकदन्द्िय ्राह्यतवखूप देतु | 
तिने धमीदिकं पांचोिषे रहता नहीं । यतं सो हेतु तिन धमौदिकं पीचविषे विशेषराण- | 
हपताकृं सिद्ध करि सकता नहीं । तथापि दहं आत्मके प्रतिपादके भकरणविषे तिन 
सविशेषणं विषे विशेषयणरूपताके सिद्ध करणेका कोदं पयोजन नीं है । किंतु पूवैउक्तं 
 अवुमानविषे जिन बुद्धिआदिक षट्रणोकू पक्ष करके प्रथिवीआदिकं अष्टद्व्योतिं 
अतिरिक्तं जीवात्मारूप द्रव्यकी सिद्धि करी दे । तिन उद्धिआदिक षदटयणोविषे दीं ता 
विशेषयणरूपतीके सिद्ध करणेका प्रयोजन दहै । या कारणत तिन उदि आदिक षट्युणोविषे | | 
हीं ता विशेष्णरूपताकी सिद्धि करणे वासते सो खणतवविभिष्ट एकेन्दियग्राद्यत्वरूप हेत केथन 
| कप्या है ओर तिन शूपादिकं सवैविशेषखणोंविषे विशेषरणरूपताका साधक लक्षण रूप हेतु 
तौ अगि प्चमपरिच्छेदविषे यणोके साधम्यवेधम्योनिरूपणविषे कथन करेगे इति । इतनेपर्यत 














तिन बुद्धि स षृट्‌९णोिषे परथिवी आदिक अष्टद्रव्योका अनाभितपणा सिद्ध कस्या ॥ 
बुद्धयादिकोविषे यणत्वकी सिद्धि-भव तिन उुद्धिभदिकों विषे णव सिद्ध करे है । बुद्धया 





| 
दयः गुणाः अनित्यते सति एकन्दियग्राह्यत्वात्‌ गन्थपत्‌ । अथं यह-पे बुद्धिआदिकं 
षट्‌ याण रहणेकूं योग्य है, अनित्यहूए एकटद्रियजन्थ ज्ञानेके विषय होणेतें । जो जौ वस्तु । 








अनित्य हभ एकदद्वियजन्य ज्ञाना विषय होवै है। सो सो वस्तु एणहीं होवे है । जैसे गन्ध 
अनित्य हआ एकप्राण दृद्रियजन्य ज्ञानका पिषृय है । यतिं सो गन् खणभी ह । तैसे यह 
बुद्धिआदिक भी अनिध्य हूए एक मनरूप दरद्रियजन्य ज्ञानके विषय ह । यातं यह उदि 


# 





"ऋका ष्व-ष्का र-ष्क- प्थः क क-षश- षः ¢ कश्च क-क्छ- ष्छः "ऋरभ 








४. द्वितीयपरिच्छेद । (२९१ ) 
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ताकी सिदि होवे है । प्दकृत्य -तहां दस अदुमानविषे ‹ एकेद्रियप्राद्यलात्‌ ` इतनाभात्र ही 
जो हेतु कहते ता हेत॒विषे “ अनित्यत्वे सति यह पद नहीं कथन करते तौ रपत रसादिकं 
जातियोंविषे ता हैतुका व्यभिचार होता । काते १ तिन इदधिआदिक यणोंकी न्याह ते रूपत्व- 
रसत्वादिक जातियां भी यथाक्रम चक्षुरसनादिहप एकटद्रिय करक हीं ्राह्य होवे है । याते 
सो एकटरद्रिय श्राद्यतवूप हेत तों तिन रूपत्वादिक जातियोंविषे है, परंतु सो युणत्वहूष साध्य 
तहां है नहीं ता व्यभिचार दोषके निबत्तकरणे वासते ता हेतुषिषे “ अनित्यते संति ' यह पद्‌ 
कथन कन्या है । तहां तिन रूपत्वादिकं नित्य जातियोविषे सो अनित्यपणा है नहीं यतिं तिन 
हपत्वादिक जाति्योविषे ता उक्तैव का व्यभिचार होवे नहीं किंवा ता उक्तअवुमानविषे 
ˆ अनित्यत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे “एकद्वियप्राद्यतात्‌' यह पद नहीं 
कथन करते तौ घटादिकं व्रव्योकिषे ता हतका व्यभिचार होता । काते { तिन षटादिक 
्व्योंविषे सो अनित्यत्वरूप हेतु तों रहे है । परन्तु सो एणतवषप साध्य तहां रहता नहीं ता 
व्यभिचारदोषके निब्रृत्त कर वासते ता हेतुविषे “एकेद्रियग्रा्यत्वात्‌' यह पद कथन कन्या हे। 
तहां ते घटादिकं द्रव्य एकदरद्रिय द्य नहीं है । किंतु चक्षु लक इन दोनोदद्रियो करके पाह्य 
है । यात तिन घटादिकं द्रव्योंविषे ता उक्तं हेतुका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस प्रकार तिन 
 बुद्धिआदिकं यणोविषे पएरथिवीभादिक अष्टद्रव्योका अनाभितत्व तथा णत्व दोनोके सिद हूए 
तिन बुद्धिभदिक यणोका आश्रयरूप करिकै ता जीवात्माख्यद्रव्यकी सिद समै है इति ॥ । 
 अन्यग्रन्थकारके मतत जीवात्माकी सिद्धि -ओर केदैकमरन्थकारतौ या प्रकारके अनुमान करकं 
ता जीवात्माकी सिद्धिकरे है । चश्ुरादीन्दियं सकतृकं करणत्वात्‌ कुटाखत्‌ । 
अथं यह~-चश्चआदिकं दद्रिय किसी कत्तौवाटे होणेयोग्य दहै, कारणरूप होणें । जो जो 
करण होवे हे । सो सो कत्तौवाटा हीं होवै है । जेसे कुठार करणरूप होणतें पुरुषरूप कत्ता 
 वाढा ह । तैसे यह चश्च आदिकं दद्िय भी करणस्य होणेते किसी कर्तावाटे अवश्य होवे 
सो चश्चभादिकदंद्ियषव करणोका यह जीवात्मा हीं क्ता है। तालर्यं यह-इस लोकविषे ` 
 छेदनादिक क्रियावोकै करणरूप करके परसिद्ध जितनंकी कुटारादिकं हे ते कुठरादिक करण 
 किसीपुरुषहूपष कत्ते विना ता छेदनादिक क्रिथाके जनक होते नहीं किंतु ता पुरुषरूपकत्ताके 
। आभरत हूए हीं ते कुठारादिक करण ता छेदनादिक क्रियाके जनक होवे दै । तेते रूपादि- 
विषयक ज्ञानहप क्रिथावोके करणप जे चश्च आदिकं दद्रिय है ते चकरुभादिकं देद्ियरूप करणभी 
करिपी कत्तौते विना ता ज्ञानरूप करियाके जनक होदसके नहीं, किंतु किसी कत्तौदूं आश्रयण | 
करि हीं ता ज्ञानूप क्रियाक्ूं उन्न करेगे, सो तिनं चश्चुआदिकं करर्णोका क्तौ यह्‌ | । 
जीवात्मा हीं संभवे है । इस भरकारके अलुमानभमाण करेके चश्चभादिक करणोका कर्ताहष | 
| केरिकि ता जीवासमाकी सिद्धि सेभव हे इति ॥ 
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आदिक भी यगल्य ही हके इस भकारे अदुमान करि तिन इदिआादिकोविषे यणस्प- | 
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{ २५२ ) त्यायभकाश । 


जीवाटमाविषे शुतिममाण-कंवा सो जीवात्मा केवल उक्तअदमानपमाण करिके हीं सिद्ध 
किन्तु “ आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः '' इत्याक्कि | 
भ्रमाणोकरिके भी सो जीवात्मा सिद्ध हे इति ॥ 
( ईश्वरके स द्धावपर शाङ्गाएे । | 
दस पूर्वै उक्त परत्यक्ष अनुमान श्रुति प्रमाण करके ता जीवात्माके सिद्धहुए भीता 
ह्वरका साधक को भमाण है नहीं । मलयक्षका अभाव तहां ता दश्वरविषे जो प्रतयक्षभमाण 
कहो सो भी संभवता नहीं । कहते ¢ सो प्त्यक्षभरमाण बाह्य अंतर दस भेद कारक 
{| दो प्रकारका हवे है।तहां घाण, रसन, चश्च त्वक्‌ भत्र यह पचदद्रिय तों वाद्य भत्यक्ष- 
{ प्रमाण कट्या जरै है ओर मनरूप दद्रिय अंतरमत्यक्ष प्रमाण कट्या जावि है । तिस 
्‌ वैचप्रकारके बाद्यपत्यक्षविषे भी चक्षु खक्‌ यह दो दद्रिय दीं दरव्यकूं ब्रहण करे दै । घ्राण 
{| रसन रोज यह तीन दंद्रिय दव्यकूं रहण करते नही । आओरते चक्ष तवक्‌ दद्रियभी ; 
महवविशिष्ट उद्ूतरूप सशंवाटे दरव्यकूं ही ग्रहण करे है, अन्यद्रव्यकू रहण करं नहीं । | 
¦ यह वातौ पूैवायुके निरूपणविषे विस्तारं कथन करि आये ह । ओर नैयायिकेन ता 
{| इेष्वररूप द्रव्यकू भी आकाशादिर्कोकी न्यांदं ता रपर्पशेयणते रहित मान्या है । यतिं 
ता द्वरविषे सो बाद्यप्रत्यक्ष भ्माण तों सेभवता नीं । इस भकार ता दैश्वरविषे मनप 
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अंतरमत्यक्षपरमाण भी संभवता नहीं । काहे १ ता मनकरिके ' अह सुखी अहं दुःखी ` इस 
प्रकासै ता जीवात्माका हीं प्रत्यक्ष होवे है। ता मन करिके दश्वररूप परमात्माका प्रत्यक्ष 
संभवता नही । किंवा जैसे चैजनामा पुरुषेके जीवात्मातें मेच्रनामा पुरुषका जीवात्मा अत्यंत 
भिन्न है! यतिं ता चैजनामा पुरुषके मन॒ करिकै ता मेजनामा पुरुषके जीवात्माका प्रत्यक्ष 
होता नह । से इस जीवात्मात सो दैश्वररूप परमात्मा भी अत्यंत भिन्न है । यतिं इस , 
जीवात्माके मन कर्कि ता दश्वरक।ा भी भत्यक्च संभवता नहीं । अनुमानका अभाव-ओंर 
ता दृश्वरविषे जो अनुमानभमाण कह सो भी संभवता नहीं । कहते १ जेसे धरमरूप देतु- 
विषे अभ्रिहप साध्यकी व्यापि प्रसिद्धहे, तैसे किसी देत॒विषे जो ता दश्वररूप साध्यकी 


। 
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व्यापि भरसिद्ध हवे तों तिस देतु करक ता देश्वरखूप साध्यका अनुमान होवे सो किसी भी 
हेठविषे ता दैश्वरनिरपितव्यापि प्रसिद्ध है नही । ओर अव्यभिचरित संबेधरूप व्यातिके ज्ञाने 
दिना अलुमानकी भरवृत्ति होती नहीं । यतिं ता देश्वरविषे सो अलमानप्रमाण भी संभवता 
नहीं । वेद प्माणका अमाव-ओर जो कटो ता दैश्वरविषे “द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः।' 
‹ विश्वस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता '' । इत्यादिक वेद हीं परमाण है । सो भी सेभवता नही । | 
किते ! तिन कगादिक वेदोविषे जो भमाणरपता है सो दैश्रकरिकैः भणीततवहप हेतुत 

है, अर्थात्‌ ते कगादिक वेद दैश्वर करं रचित है । यातैँ तिन वेदोविषे प्रमाणरूपता हं । | 
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॑ तहां प्रथम ता दैश्वरकी जवी किसी प्रमाण करिके सिद्धि होवे तबी ता म्‌ 

हेतु करिके तिन वेदोविषे प्रमाणताकी सिद्धि होवे । सो दश्वरकी सिद्धि अवपत किसी 

परमाण करिकै हृदं नहीं । यात ता दश्वरविषे ता वेददूं भी भ्रमाणरूपता सभवे नहीं । ता 

वेदके अप्रमाणहूष ता वेदमूलक स्मृति आदिकोंकूं भी ता दैश्वरविषे प्रमाणरूपता संभवे नही। | 

यातं भ्रमाणका अभाव होणेतैं कोई इश्वर है नहीं । 

इेश्वरके साधकनव अनुमान । । 

देसी शंकाके भ्राप्रहूए; अब नव प्रकारके अवुमानपरमाणों करकं ता दश्वरकी | । 
सिद्धिकरे ह । अंङ़रादिकंसे ई्वरका अचुमान-तहां प्रथमअनुमानका यह आकार है । 
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 अडरादिरूपं कार्य कतंजनन्यं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ । अर्थं यह-अंकुरादिरूप कायं 
किसी कर्तां करके जन्य होणयोग्य है । कार्यरूप होणेतै । जो जो पदार्थं कार्यरूप 
होवेहै सो सो पदां किसी कत्तं करिके जन्य हीं होपै है क्तौ विना कोई 
भी कायं उलन्न होता नहीं । जैसे षट कार्यरूप होणेतै कुलाटरूप कत्ता करिके जन्य हीं 
हे, तैसे ते अंकुरादिकं कायं भी कायेूप होणें किसी कर्तां करिके अवश्य जन्य होगे । 
तहां तिन अंकुरादिक कार्योका कत्तापणा किसी जीवात्माषिषे तों संभवता नहीं । किंतु 
ता दश्वरविषे हीं सो अङुरादिक कार्योका कत्तौपणा संभवे है । सेयोगादिसे उत्पत्तिमानकर- 
शंका-ता कत्ततिं विना हीं केवट पृरथिवीजटके संयोगादिकों करक हीं तिन अंक्ुरादिक 
 का्यकी उत्पत्ति संभव होदसके है । ता दैश्वररूप कत्तके मानणेका कोटं प्रयोजन नहीं हे । 
 इलालादिकी समतासे समाधान--ता दश्वररूप कत्तोतैँ विमा केवल परथिवी जठ संयोगादिकें | 
 करिके जो अङुरादिक कार्योकी उत्पत्ति अगीकार करगे तौ घटादिकं कार्योकी 
भी कटालादिरूप कत्तीतं विना हीं केवट मृत्तिकानटके संयोगादिकों करके उत्पत्ति | 
 होणी चाहिये ओर कुलालादिक क्तो विना तिन घटादिकं कार्योकी उवत्ति देखणे | 
विषे आवती नहीं । याति तिन घटादिक कार्योकी न्याईं तिन अंङुरादिक कार्योकी भी | 
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ता दैश्वररूप कत्तोतें हीं उत्ति माननी चाहिये । यह वात्ता अन्यशाख्विषे भी कथन करी है। 


तहां शोक-जगतां यदि नो कत्ता खरेन विना चरः। चि्रकारं विना चिच स्वतएव 
भवेत्तदा । अथं यह-इस कायेरूप जगतका जो कदाचित्‌ कोद क्तौ नहीं अगीकार करिये 
किंतु कत्तोतै विना हीं इस जगतकी स्वतःहीं उत्पत्ति मानिये तों कुलालदूप कत्तोते विना 
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। धटरूप कायं भी स्वतः उन्न होणा चाहिये । तथा चित्रकाररूष कत्तोते विना चित्रूप 
कार्यं भी स्वतः उयन्न होणा चाहिये ओर तिन ॒षटचित्रादिरूष कार्योकी तिन कखल- 
 चित्रकारादिरूप क्तत विना स्वतः उत्पतति देखनेविषे आवती नही, किंतु तिन कुखालादिर्प 
क्तीतै हीं तिन घटादिरूप कार्योकी उत्पतति देखणेविषे आवि हे । तैसे इस जगतरूप कायकां 
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१.१ 
भी कोई क्तो अवश्यं मान्या चाहिये । तहा जीवात्माविषे तों इस सवे जगतका कत[पणा | 





सम्भवता नहीं । परिशिषते ता देवरद हा इस जगतका कत्तं मानणा होगा इति । 
सवेदजादिकी उत्पत्तिको लेकर शङ्का-जंसे सवेदजादिक शरीरोकी कोते विना ह उत्पत्ति 
ह तैसे तिन अंकुरादिक कार्याकी भी कत्ताति विना हीं उलि रोदसंकैगी ¦ कतेजन्यत्वकी 
समतासे समाधान-जैसे उक्तं अलुमानविषे कार्यत्वहूष देतुते तिन कार्योविषे कतृ | 
जन्यत्व सिद्ध क्यार तेसे तिन स्वेदजादिकोंविषे भी तिसीकायतवरूप हेतुत ता कतृजन्यत्वकी 
। सिद्धि सम्भवे दे । अर्थात्‌ जिस जिस काका क < प्रत्यक्षकत्ता प्रतीत दता नहा (तन सवे- 
 कार्योका ता पूवंउक्त अलुमानके पक्षविषे ही अन्तभौव विवक्षित ह । या कारणतें | 
पू्ेउक्त अलुमानविषे (अंकुरादिकरूपं कायम्‌ ' इस पक्ष प्रतिपादकं वचनविषे आदिशब्द्‌ कथन ! 
कव्या है । ता आदिशष्य करक तिन स्वेदनादिक स्॒वैका्योका भ्रण दीदसक ह इति ॥ ॥ 
जीव शश्र दोनोकी कृतिमत्ताका निणेय-तहां इस अनलमानविषे कुलाटादिक जीवात्मारूप ॥ 
कना जन्य बटहप काके दृष्टं करिकै अङुरादिक कार्योका करतारूप किक द्री सिद्धि , 
करी। यके विषे यह जिज्ञासा भाप होवे है । जिस कतंतरूपते कुलालादिक जीषातमा१। इः 
 धटादिहप यत्किचित्‌ कारयके प्रति कारणता ह तथा दैश्वरदूं कायंमात्रके प्रति कारणता हे। 
सो जीवात्मा तथा ईश्वरविषे कतृ क्या है देसी जिज्ञासाके पराप्हूए । अब मभक | 
ता कतत्वका निरूपण करे दै । तहा माचीननेयागिक-तों ता कतृलका यह लक्षण करे 
उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीपांतिमत्त कठत्वम्‌ । अथं यह-कायके उपादान 
विषयक जो अपरोक्षज्ञान दै तथा ता काके करणेकी इच्छारूप जा चिकीषी ह तथा 
| प्रयलरूष जा कृति ह तिन तीका सममाय स्बेध कारक जो आश्रयपणा ह ताका नाम 
{ केत दै । जैसे षटहप कारयका उपादानकारणर्प ना मृत्तिकाविशेष रै ता उपादानविषयक 
| अपरोक्न्नान तथा ता घटरूप कायेके करका इच्छार। चिकीषा तथा प्रयलहप कति यह 
६ 


॥ 
॥ 
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तानं ता घटहप कार्यकी उलत्तित पूं ढालविषे समवायसनप करिकै रहे है । यह हींता 

लालविषे ता षटरूप काका कतत है । तसे इस जगतरूप काके उपादानकारणरूप | 

पृथिवी आदिकोके परमाणं ₹ तिन प्रमाएविपयक अपरोक्षज्ञान तथा पतिन प्रमाणवोतं 

1 वऋवणकादिूष कायेके उत्पात करणेकी इच्छारूप चिकीषा तथा प्रयलर् कृति यदह तीनों ता | 
द्य णकादिक कार्की उलक्तिते रवे ता ृश्वरविषे समवायसेवंध करिकै रह हं । यह हीता 
ईश्वरविषे जगतका कतृ है इति \ ओर नवीननेयाथिक-तौं ता कतुलका यह लक्षण केरे है । 
कृतिमत्तं कतृत्वम्‌ । अथं यह-समवायसेवंध ककि जो प्रयलरूप तिका आश्रयपणा 
डे यह हीं ता जीवात्माविषे तथा ्श्वरविषे कतत हे । तहा कुखालादिरूप जीवात्मा 

विषे तो यत्कियित्‌ घदादिरूप कायक की नीमि र्ति रहे दै । ओर दै्वरविषे ते। सवैकायं । 












द्वितीयपारिच्छेद्‌ । (२२५) 
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॥ 
‹ मात्रकं करणेकी कृति रहे है । इस भरकारके ऊतिमच्वहूप कतृत्वरूपतं हीं ता जीवात्माक्ं तथा | 
{ इश्वरकूं ता कार्यंकी कारणता हे, ठेसा मानणेविषे ता जीवदंश्वरानिष्ठ कारणताका अवच्छेदक ' 


केव कृतिमात्र हीं होवै है, ज्ञान तथा चिकिषां ता कारणताका अवच्छेदकं हवै नहीं ॥ । 
ईस विषयमं प्राचीनाका खण्डन-ओर जे प्राचीननेयापिकं उपादानविषयक अपरोक्षज्ञान, ¦ | 
| 
। 





चिकीषो, कति इन तीनोके आश्रयपणकूं हीं कतृंत्व माने हे, तिन भराचीनोके मतविषे ता जीव 
 इश्वररूप कत्तांविषे रहीहूदे कारणताके ते तीनों हीं अवच्छेदक हेवैगे, तहां यव्यपि ईश्वरके 
ते ज्ञान इच्छा कति तीनों एक एक व्यक्ति होवे है तथापि जीवात्माकेते ज्ञान इच्छा कति तीनों 
नानाव्याकते होवे है । ठेसे ज्ञान, चिकीषां,कति तीनोंविषे ता कारणताकी अवच्छेदकता मानणे- 

गोरवदोषकी हीं प्रापि होवे है, सा गोरवदोषकी प्रापि हम नवीनोके मतविषे होती नहीं । 
याते सो भ्राचीनउक्त कतृत्वका लक्षण समीचीन नहीं है इति । ओर ककम्रयकार तं यह । 
के है ता कायेमारके प्रति ता जीवदरश्वरकूं जो छतिमखरूप कतैसवरूपतै कारण मानिये तों भी ॑ 








ता जीवदश्वरनिष्ठ कारणताके अवच्छेदकं अनेककृतियां हीं होवैगी । यद्यपि दश्वरविषे एक 

भ्रयत्रूप कृति रहे है तथापि जीवात्माविषे अनेकति उत्पन्न होवै ह तिन अनेकर्तियोकं 

कारणताका अवच्छेदक मानणेविषे भी गोरवदोषकी हीं पराप होवे है । यात ता कृतिम 
रूप कतृत्वरूपतें मी ता जीवदश्वरद्रं कायमात्रकी कारणता मानणी उचित नहीं हे, कितु ता 
ईश्वर विषे तथा सवेजीवात्मावांविषे अगत हाक रही हृदं जा आत्मतजाति हे ता आतल- 
हूपते ही ता जीबहश्वरङ् कायमात्रकी कारणता मानणी उचित हं । सा आत्मतजातिता 
कृतिकी न्याह नाना नहीं हे । किंतु सव जीवात्मावोविषे तथा इश्वरातमाकिषे सा आत्मवजाति 
क हींहै, ता एक आत्मत्व जातिकरं ता जीवहैश्वरनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक मानणेविषे 
पूयैमतकी न्याह गोरबदोषकी भापि होवे नहीं, किंतु टाषवषूप युणकी ही प्राति होवे दै । 
किंवा ता जीव इश्वरं जो आत्मतषपते हीं कायंमात्रके प्रति कारण मानियेतोता कायं 
। मात्रनिूपितं कारणताका अवच्छेदकषप करके ता आत्मत्वजातिकी जीव ईश्वर दोनोंविषे 
निर्विवादे सिद्धि होवे हे । याते पूरवंउक्त दैश्वरसाधक अलुमानके स्थानविषे यह अलमान 
। सिद हषे ह। अङ्करादिरू¶ कायं ात्मनन्यं कार्यत्वात्‌ वटत्‌। अथं यद-अंडुरादि- 
हप काय आत्मा करिके जन्य हे, कायेरूप होणें जो नो पदाथ कार्यहष हवे है सोसो 
पदाथ आत्मा करिकं जन्य हीं होवे हे । जसे घट कार्यरूप होणेतै कुटालहूप जीवात्मा करक 
जन्य है तसे ते अंकुरादिक भी कायूप होणेते किसी आत्माकरिके जन्य हीं हेैगे, तहां 
तिन अंङकरादिकोंविषे किसी जीवात्मा कारिके जन्यता तो संभवती नहीं परिशेषतें दश्वरात्मा 
करिकै हीं ते अंङ्करादिक जन्य हेवैगे इति ॥ १॥ 
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कके अककककककककाक कक 
द्ितीय अनमान-अव ता दश्वरसाधकं द्विताय अयुमानका निरूपण करे दै । सर्गा्यकारीन- 
्णुकम्रयोजकं करम प्रयत्नजन्यं कम॑तात्‌ कपाडनिष्ठकमवत्‌ । अथं यह-सृषटिके 
आदिकाटविपे व्यणकरूप काय॑का प्रयोजक जो परमाणनिष्ठकरियारूप कमे है सो करम किंसीके 
| परयलकरिक जन्य है, कर्मरूप रोते, जो जो क हेष है सो सो करम किसके प्रयल करिकै 
{ दं जन्य होये रै, जैते घटरूप कारयका योजक जो कपाटनिष्ट कम हे सो कमं कमरूप होणेते 
कुढालकूप जीवात्माके प्रयत कारिक जन्य है तसे सो परमाणवोंका कम भी कमेषूप होणें 
किसीके भयल करि अवश्य जन्य हेयगा, तहां जीवा तमाके भ्रयलकूं तौ तिन प्रमाण्वकि 
क्मैकी कारणता संभवती नहीं, परिशेते ता ईंश्वरके प्रयलकू ही ता केमेकी कारणता 
{| संभवे हे । यद्यपि इस अनुमान करिकै साक्षात्‌ दंश्वरकी सिद्धि होती नहीं किंतु ता देश्वरके 
परयलकी हीं सिद्धि दै है, तथापि ता विलक्षणपरयलकौ आश्रयतारूप करके ता दई्वरकी 
सिद्धि सम्भे है । या प्रकारकी शेति अगे अलुमानोविषे भी जानिरेणी इति ॥ २ ॥ 
क्षासरा अनुमान-अव ता इश्वरसाधक तृतीय अदमानका निरूपण करे दै । पतनाभाव्‌- 
वदररुतवाश्चयः पतनप्रतिवन्धकमरयत्प्रयुक्तः धृतिमत्वात्‌ आकाञ्चस्थपक्षीवत्‌ । 
अथ यह--यरुतवधर्वाटे हए भी नीचै पतनके अभाववाठे एसे भ आकाशविषे स्थित मेघ 
नकषत्रमडलादिकं द्रव्य है ते द्रव्य नीचै पतनके प्रतिवंधक किसी भयल करके प्रयुक्त है, धृति- 
वाले होते जो जे द्रव्य धृतिवाला हवै है सो सो द्रव्य ता परतनके परतिबधकं भयल करि 
यक्त ही हवै ह । जैसे यरुत्वधमेवाला हभ भी नीचै पतनंतै रहित रेसा जो आकाशविषे 
स्थित पश्वा शरीर है सो पक्षी शरीर धृतिवाठा होणेतै ता नीचे पतनके परतिर्धकं भ्रयल करि 
युक्तं हीं है । तहां ता पक्षी शरीरावच्छिन्न जीवात्माका भयल ह ता पक्षीशरीरके नीचे 
परतनविषे भरतिवंधक है तैसे आकाशि स्थित ते युरुत्वधमेवाले मेवनक्षत्रमंडलादिक भी धृति 
वाटे होणेते ता नीचै पतनके परतिवंधक किसी भयल करिकै अवश्य युक्त होगे । तहां किसी 
जीवात्माका प्रयल तौ तिन मेधादिकेकि पतनका भतिवंधक होड सकता नहीं, परिशेषते 
रका परयल हं तिन मेषादिकेके नीये पतनका प्रतिवंधकरूप करिकै सिदध देवै ह । ए 
विलक्षण भ्रयलकी आश्रयतारूप करके ता दैश्वरकी सिद्धि संभ है इति ॥ २ ॥ 
चौथा अनुमान--अव ता दैश्वरके साधक चतुथंअदुमानका निरूपण करे हे ।ब्रह्माण्डनाशः 
प्रयत्नजन्यः नाशत्वात्‌ षटनाशवत्‌ । अथं यह-मटयकाटविषे सवबह्ाण्डका नाश होवे 
| है सो बहमंडका भाश किीके भयल करिकै जन्य हे नाशरूप होत । जो जो नाश होवे दै 
सो सो नाश किसीके प्रयल करिकै हीं जन्य हवै हे जेसे घटका प्रध्वसाभावरूप नाश 
नाशरूप होणेते इस जीवात्माके भयल करि जन्य होवे है । तेसे सो सर्वबरह्मांडका नाश भी 
| नाशरूष होणेतै किसके प्रयल करके अवश्य जन्य होगा । तहां किसी जीवात्माका 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २२७ ) 
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६ तों 1; क पारिशे क 
भयत तों ता सवेह्लां के नाशका हेतु होड सकता नहीं, पारिशेषते ता इश्वरके प्रयलकू हीं | 
ता बह्माडके नाशका हेतु मानणा होगा । ठेसे विलक्षण प्रयलका आश्रय करक ता 
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दश्वरकी सिद्धि संभवै है इति ॥ ४ ॥ 
। पचम अवुमान-अव ता दश्वरसाधक पैचमअनुमानका निरूपण करे है । घटादिव्यवहारः 
 स्वतंत्रपुरुषप्रयोज्यः व्यवहारत्वात्‌ आधुनिककालपतरिप्यादिग्यवहारवत्‌ । अर्थ 
 यह-षदशब्दकू श्रवण करके ठोकोंकूं षटरूप अथैका हीं बोध हो हे पररूप अथ॑का बोध 
4 होवे नहीं, तैसे पटशब्दकूं श्रवण कारकै ठोकोकूं ता पटरूष अर्थका हीं बोधं हवै हे घटरूपं 
अ्थका बोध होवे नहीं । इस पकार तिस तिस शब्दकूं रवण करक लोकों तिस तिस अर्थका 

हीं बोध होवे है । यात यह जान्या जावै है ते षटपदादिक शब्दरूप व्यवहार किसी स्वतंत्रपुरुष 
करिकै प्रयोज्य है अथीत्‌ इस वटपदौै टोकोंदूं घटरूप अर्थ॑का हीं बोध होवो तथा इस 
 पटपदते ठोकोक्ूं इस षटरूप अ्थ॑का हीं बोध होवो इत्यादिकं सर्वसंकेत किसी स्वतंत्र सर्वज्ञ 
{ पुरुषन पूरवे करि राख्या हे व्यवहाररूप होणतै। जो जो व्यवहार होवै सो सो किसी स्वतंत्र 
५ पुरुष करिके प्रयोज्य हीं होवे दै । जेसे किसी आधुनिक पुरुषेन कल्पना कव्या हआ छिषी 
। आदिक व्यवहार है तहां भिन्न मिन्न देशविषे भिन्नभिन्न पुरुषोनि ठोकोकूं ककारादिक शब्देकिं 
बोध करावे वासतेकं खग ष ङ इत्यादिक टिषी कल्पना करि राखी है तिस तिस 


 दिषीकूं देखि करिकै तिस तिस देशवाटे लोकक्‌ तिन ककारादि शर्धोका बोध होड जै 
है । यतिं जैसे सो टिपी आदिक व्यवहार व्यवहाररूप होणेतै किंसी आधुनिक स्वतंत्र पुरुष 
करिकै भयोज्य है, तैसे सो षटादिक व्यवहार भी व्यवहारष्प होणेतै किती स्वतंत्रपुरुष 
। केरिकै अवश्य प्रयोज्य होगा । तहां तिन वटादिक सरवव्यवहारोी प्रयोजकता किसी 
 जीवात्मविे तौं संभवती नहीं । परिशेषतै सर्वज्ञ दैश्वरनामा स्वतंत्र पुरुष हीं तिन षटादिक 
सवंग्यवहारोंका प्रयोजक मानणा हेरगा इति ॥ ५ ॥ 
छटा अनुमान-अव ता दश्वरसाधक ष्टे अनुमानका निरूपण करे रै । वेदजन्य प्रमावक्त- 
यथाथवाक्यार्थज्ञानजन्या शाब्दप्रमात्वात्‌ चैवाक्यजन्यप्रमावत्‌ । अथं यह-वेद- 
वाक्यों करकं जन्य जा यथाथज्ञानहूपभमा हे सा वेदजन्यपरमा ता वेदके वक्ता पुरुषके 
यथाथे वाक्यार्थज्ञान करिके जन्य है । शाब्दपरमा होणेतैँ। जा जा शाब्दप्रमा हवै है सा सावक्ता 
पुरुषके यथाथ वाक्याथेज्ञान करिकं जन्य हीं होवे हे । जैसे चेत्रनामा प्ररुषके ‹ घटमानय ' 
| इस प्रकारके वाक्य करिके जन्य जा मेत्रनामा पुरुषकी भरमा है सा प्रमा शाब्दपरमा्प 
होणेते ता चेत्रनामा वक्ता पुरुषके ता वाक्यके यथाधज्ञान करिकर जन्य हीं होवै है, तैसे 
वेदवाक्योतिं भी अधिकारी जोक यथाथंज्ञानरूप प्रमा उसन्न होवे है, सा भ्रमा भी शाब्द- । 
भमाहप होणें वेदके वक्ता पुरुपके ता वाक्यके यथारथज्ञान करक अवश्य जन्य होगी । ' 
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( २२८ ) | न्यायभ्रकाद। \ 





स 1 र्रलन्न्न 
तहां कगादिकं वेदीका उलादकलतवरूप वक्तपिणा किसी जीवात्माविषे तौ संभवता नहीं, कितं 
सवज्ञ इश्वरविषेहीं सो वेदका वक्तापणा संभवे है । ता द्वररूपवक्ताके यथाथेवाक्याथेज्ञान 
करि हीं तिन शरोतापुरुषोंविषे सा वेदवाक्यजन्यशाब्दभरमा उत्पन्न होवे है इति ॥ ६ ॥ 
सातवां अमान--अव ता इ्वरसाधक सप्तम अदुमानका निरूपण ` करे ह । वेदः अष 
सारिषुरषप्रणीतः वेदत्वात्‌ यन्नैवं ततन यथाकाव्यम्‌ । अर्थं यह--यह ऋगादिर्पवेद्‌ 
किसी असंसारी परुष करिकै रावित होणयोग्य है पेदरप दै । नो जो शा असंसारी पुरुष । 
| करि रचित नहीं हयै है सो सो शाख वेदरूप भी नहीं दोषै है । जैसे भसिदध रषुशादिकि 
| 
| 


। 

















काव्य असंसारी पुरुष करके रचित नहीं है, किंतु काट्दासापिकं संसारीपुरुषों करिकै ही 
रचित है । यतँ सो काव्य वेदरूप भी नहीं है ओर यह कगादिकं वेद तौ ता काव्यकी न्याह 
 अवेदूप नहीं ह किंतु वेदरूप हीं है । यति यह कगादिक वेद ता काव्यकी न्यां किसी. 
 सारीपुरुष करिकै अरचित नही दै, किंतु किसी अरतसारी पुरुष करिकै रचित हीं है एसा 


 कगादिक वेदोका उत्पादक अर्संसारीपुरुषरूप कोद जीवात्मा तौ दोश्सकता नहीं । परिशेषते 
ऋ वेदोका # [भ 
सो श्वर हीं तिन बेदोका उलादक असंसारीपुरुषरूप करके सिद्ध हो ह इति ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अनुमान-अब ता इंश्वरसाधक अष्टम अलुमानका निरूपण करे हँ । वेदः पोरुषेयः 
वाक्यत्वात्‌ भारतवत्‌ । अथं यह-यह कगादिक वेद्‌ पौरुषेय होगयोग्य हे अथात्‌ किसी 
पुरुषकरिकै रचित होयोग्य है वाक्यरूप होणें । जो जो शाख वाक्यरूप हवै हैसो 
सो शाश्च पौरुषेयी होवे हे । जैसे महाभारत वाक्यरूपहोणेते पोरुषेय दै अथात्‌ भ्री्यासरूप | 
पुरुष्‌ करके रचित है । यह ऋगादिक वेद भी वाक्यरूप होणेते किसी पुरुष करिके अवश्य 
रचित होगा । तहां तिन कगादिक वेदोका कत्तापणा किसी जीवात्माविषे तों संभवता नहीं । 
परिशेषे तिन ऋगादिक सर्ववेदोका क्तारूपकरिक सो दैश्वर हीं सिद्ध होवे है इति ॥ < ॥ 


नवम अनुमान-अव ता ईश्वरसाधक नवम अलमानका निरूपण करे दै । व्यणुकपारे 
माणजनिका सेख्या अपेक्षाबुद्धिजम्या एकत्वान्यसंस्यात्वात्‌ द्विवटनिषठदवित्वसंख्या 
वत्‌ । अर्थ यह-उ्यणकके परिभाणका असमवायिकारणरूप जा दो प्रमाणनि द्वितवसंख्या 
हे सा द्विलरसंख्या अपेक्षाबुद्धि करिकै जन्य होणयोग्य दै, एकलसंख्यात अन्य सस्या 
| होणेतै। जा जा सख्या एकल्वसंख्यति अन्य सेख्या होवे दै सा सा सख्या अपेक्षाबुद्धि करिकै 
जन्य हीं होवे हे । जैसे दो षटोंविषे स्थित द्वितवसंख्या एकत्व सख्यातं अन्यरसख्या हे । यातं 
सा द्विलवसख्या “ अयं एक अयं एकः ' या प्रकारक अेक्षाबुदधि करिकै जन्य हीं होवे है । 
। चैते सा दो प्रमाणनिषठ द्वितवसंख्या भी एकत्वसंख्यतिं अन्य सख्या हणेते ता अपेक्षाङदि 
करक जन्य हां हेवैमी । तहां जीवात्माकी तौ ता परमाणविषयकं अक्षा उदधि सभवती 
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दितीयपरिच्छेद । ( २९९ ) 
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| नही । पणित द्सकी अपक्षाबुदधि करिकै हीं तिन दो परमाणवोषिषे दिलसंख्याकी उलि | 
होवे हे । ठेसी अपेक्षाडद्धिका आश्रय रूप करि ता द॑श्वरकी सिद संभवे है इति ॥ ९॥ | 
, `। | 


देश्वरािषे वेद, बाह्मण ओर स्मरति प्रमाण । 


सि 
ई 





| 

इस भकारे नव अनुमानों करिके ता दश्वरकी सिद्धि हूए ता ईश्वरउचरितत्वष्प देतु | 

। तिन ऊगादिक वेदोंविषे भी परमाणरूपताकी सिद्धि होदसके है । यात सो वेद्‌ भीता ईश्वरके । 
¦ सद्धावविषे भमाणरूप है । सो वेद यह रै-ययावाभूमी जनयन्‌ देव एकः, विश्वस्य कर्ता | 
; भुवनस्य गोप्ता । इरमुपासीत । यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं तपः। सोऽ | 
॥ 





कमयत । अथं यह-स्वगेकूं तथा भूमिकूं उन्न करता हभ सो एक प्रमात्मदेव स्व- 
विश्वका कत्त है तथा सवं युवनोका रक्षण करणेहारा है ओर यह पुरुष ईश्रकूं उपासना ¦ 
करे ओर जो दैश्वर सामान्यरूपते सवैकू जानणेहारा है सोई ही इश्वर विशेषरूप करक भी 
सर्वक जानणेहारा है । ओर जिस दैश्वरका ज्ञानमय हीं तप हे । ओर सो द्वर इच्छा करता 
भया इति । इत्यादिक अनेक वेदकी श्रुतियां ता दैरविषे भरमाण है । तथा इश्वरः सर्व- 
भूतानां देशेऽज्ंन तिष्ठति । इत्यादिक स्मृतियां भी ता दैश्वर विषे भरमाण हे इति॥ 





जगन्नियन्ता-करिवा सवे जगतका कत्ता स्वजन दश्वर जो नहीं अगीकार करिये तौ नियंतके 
।| अभावहूए सूयचन्द्रादिक य्रहोका विपरीत उदयभस्त होणा चाहिये, तथा जठ्धरनामा मेष 
‹ मैडलने योग्यकाटविपे वृष्टि नहीं करी चाहिये । कतै ! चेतनत विना अचेतनवस्तवोका नियत ` 
{ काठविषे गमन आगमन भवता नहीं ओर तिन सूर्यचन्द्रादिक बरहोका नियतदेशक्राल ` 
{ विषे हीं उदयभस्त देखणेविषे अपर दै ओर मेष्डलन भी नियतदेशकाठग्िषे हीं बष्टि- | 
{| करीति है । यति यह जान्या जवि है को सर्वज्ञचेतन इस जगतका नियन्ता है । जिसकी 
आज्ञा करिके यह सूंचन्द्रादिक नियमपूर्वकं गमनागमनकरे हे । तहां तिन सूर्थचन्दादिकोका ' | 
नियन्तापणा किसी जीवात्माविषे तों सेभवता नहीं, कंतु सर्वज्ञ ईश्वरविषे हौं तिन सवोकिा । 
। 
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| नियन्तापणा सभवे है । याते यह सूथेचन्दादिकका नियमपूर्वकं उदय अस्त भी ता इश्वरकी | 
हीं सिद्धि करावे है इति ॥ 

श्रके दारीरका विचार-दइस पूवैउक्तं लक्षणपमाण कारकै ता ईश्वरकी सिद्धि दहो बो 
परंतु सो देश्वर जीवात्माकी न्याईं शरीरवाला है अथवा शरीरत रहित है । तहां सो श्वर 
शरीरवाटा है । इस प्रथमपक्षविषे भी यह विचारं कपया चाहिये सो इ्वरका शरीर 
आकाशक न्यां परममहत्वपरिमाणवाठा है । अथवा धटादिकोकी न्यांदं मध्यम मह्- 
^| परिमाणवाला हे । अथवा परमाण मनकी न्यांदई अणत्व परिमाणवाठा है । तहां सो इश्वरका | 
{| शरीर परममहत्वपरिमाणवाठा है, यह प्रथम पक्ष जो अंगीकार कस्मि तौँ कि = 
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1 फला दिकोविषे मशकशरीरोकी उत्पत्ति नहीं दोणी चाहिये । कहते ¶ सिद्धांत विषे ता ॥ 
। इश्वरदरं सवं का्यकी उलन्तिविषे कारण मान्या है । ओर तिन ओदुम्बरफलादिकों; | 
{ विषे ता महत्‌ शरीरवाले ईश्वरका प्रवेश हीं सभवता नही ओर सो देश्वरका शरीर मध्यम 
मह्वपरिमाणवाठा है । यह दूसरापक्ष जो अंगीकार कारये तं सो दैश्वरका शरीर मप्या- | 
दिक शरीरोकी न्याह अनित्य ही हवगा । कत १ जो जो द्य मध्यम परिमाणवाला हेव | 
ह सो सो द्रव्य अनित्य ही है दै । जैसे मलप्यादिक शरीर मध्यमपरिमाणवाटे हण अनित्य | 
हीह तैसे सो द्वरका शरीर भी मध्यम परिमाणवाला होणेते अनित्य ही हेवैगा । । 
त्से अनित्य शरीरविशिष्ट श्वरकू सृष्टिकी आदिकाटविषे व्यणदिक कार्योका कत्तोपणा ही 
संभवता नहीं, किंवा सो ईशवरका शरीरं जो मध्यम परिमाणवाठा होगा तौ जिस देशविषे सौ | 
{ ईवरका शरीर वि्यमान हेवैगा तिस देशविपे तौ किसी कार्की उलत्ति होगी । तिस 
अन्यदेशिषे किसी का्यकी उलत्ति नहीं होगी; सो ठेसा देखणेविषे आवता नीं, कितु एक 
| क्ष कालीवषे सर्वदेशोविषे ता काकी उत्पत्ति हीं देखणेविषे भव दै । याति सो दश्वरका 
} शरीर मध्यम परिमाणवाला भी संमवता नही ओर सो दैश्वरका शरीर अणलतवपरिमाणवाला है 
यह तीसरापक्ष जो अंगीकार करये सो भी सम्भवता नहीं । काते † सो अणतपरिमाण- 
वाला ईश्वरका शरीर किसी एकदेशविषे हीं स्थित होवेगा, सवेदेशविषे स्थित होगा नहीं । 





ओर जिस्‌ देशिषे सो दश्वरका अणशरीर स्थित होवैगा तिस देशविषे तों ता अणशरीर- 
विशिष्ट श्वसते किसी कायकी उत्पतति होवैगी, ता देशत भिननदेशविषे किसी कार्यकी । 
उत्ति नहीं होगी । सो एसा देखणेविषे. आवता नही, किंतु एक हां काटविषे सवेदेशों विष | 
वर्षादिक कार्योकी उसत्ति देखणेविषे आव है । यति सो देश्वरका शरीर अणपरिमाणवाला ! 
भी सम्भवता नहीं । यति सो ईश्वर शरीरवाखा है यह प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं । ओर सो दश्वर | 
शरीरत रहित है यह दूसरापक्च जो अंगीकार करीये सो भी सम्भवता नही । काहेते ता 
ईश्वरकू जो शरीरत रहित मानिये तों ता दैश्वरकू जगतका कत्तापणा हीं नहीं सिद्ध होगा । | 


| जिस कारणत टोकविषे शरीरवाटे कुलाठादिकक्रू ही घटादिकं कार्योका कत्तापणा देखणे- 
विवे आ है, शरीरे रहित कुलालादिकोदूः किसी वदादिक काका कर्तापणा देखणेविषे 
जक 


आवता नहीं । दसी शंकाके भराप्हूए; तहा केदकगनन्थकार तों ता शंकाका यह समाधान कर 
है । शरीरवाला हीं कत्ता होवे है शरीरत रहित क्ता होता नहीं । या प्रकारे नियमविषे 
कोई भी भमाण नही ह । यतिं शरीरत विना भी ता दैश्वरविषे कत्तोपणा सम्भवे हे अथौत्‌ 
जैसे मन्त्रादिकं शरीरँ विना हीं कार्की उत्पत्ति केरे है तैसे सो ईश्वर भी शरीरत विना 
हीं ता जगतरूप का्येकी उतपत्ति करे हे इति । ओर केदंकमरन्थकार तों शरीरवाठा हीं कत्ता 
होम हे इस पूवैऽक्त नियमवूं अंगीकार करिके पएथिवीआदिक च्यारिभूतोकि परमाणवो हीं 
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ता दश्वरका शरीर माने है । ता परमाणरूप शरीरविशिषट ईश्वर तिन ओदुम्बर फलादिकोविषे 
भी विद्यमान है । यातं तिन ओदुम्बर फलादिकोंविषे मशकादिक शरीरोकी उति सम्भवै ! 
है ओर सर्वच परथिवी भदिकोके परमाणवो करिकर हौ कायं द्रव्यकी उसतति होमे ३ । यत 
जहां जहां ता कायद्रव्यकी उत्यत्ति होवे है तहां तहां सो प्रमाणप शरीरविशिष्ट ईश्वर 
विद्यमानदहीं है । यात एकरहीं काटविषे तादैश्वर करिकै सर्वत्र घटादिकं कार्योकी 
 उलत्ति भी सम्भवे हे इति । ओर केदैकग्न्थकार नो यह के है । आकाङश्चरीरं तह्न । 
 इस-तिविषे आकाशकू बहमका शरीर कट्या है ओर बहमशब्द्‌ दश्रका हीं वाचक है । 
यें इस शतिपमाणतें सो आकाश हीं ता दंशरका शरीर सिद्ध होवे है । सो आकाश सव्र 
व्यापक है । याते ता आकाशरूप शरीरविशिष्ट ईश्वर एक हीं काठके सर्वत्र षटादिक 
 कार्यौकी उत्ति सम्भवे है इति । ओर केदैकग्रन्थकार तं यह करे है । जैमे जीवोके मदष्या- । 
दिक शरीर आपणे पुण्यपरापषटप अदृषटके वशत उन्न होवे है तैसे दैश्वरका शरीर आपणे 
 पुण्यपापरूप अटते उसन्न होता नहीं । जिस कारणतैं ता ईश्वराविषे मिथ्याज्ञान कारणेके 
अभावे ता पुण्यपापरूप अहृषटकी उत्ति हीं होती नहीं । यह वार्ता पूर्वं कथन करि अयि 
है, कितु सो दैश्वरका शरीर जीवोके पुण्यपापरूप अदृषटके वशत हीं होवै है । सो द्रका 
शरीर नेहा, विष्ण, रुदर यह तीनरूप हीं होवे है । तहां ब्रह्मा शरीर करिकै विशिष्ट हआ सो 
इश्वर सवं जगत की उत्ति करे है । ओर विष्ण शरीर विशिष्ट हभ सो शैश्वर सर्वजगतका 
पालन करे है । ओर्‌ रुद्रशरीरविशिष्ट हूभा सो ईश्वर सर्वनगतका सहार करे है । इति । ओर 
 केदेक्थकार तौ भूतविशन्याय करके ता दैश्वरका शरीर माने है तिनोका यह आभिभाय 
है । जैसे भूत मनुष्यादिक शरीरोविषे भ्रविषट होक भषणे प्रयत्नत ता मलष्यादिकं शरीरविषे 
 नानापरकारकी चेष्टक करे है । जे चेश तिन मदुष्यादिकों करके करणेकूं अशक्य हे । | 
तैसे सो सवज ईश्वर भी किसी जीवविशेष करिकै आश्रित रामढष्णादिक शरीरो विषे पविष्ट ¦ 
होक आपणे प्रयलतैँ ता रामादिक शरीरं कर्कि रावणवधादिक वांछितका्थकी सिदि ! | 
करे दै । जे रावणवधादिक कार्यं तिस तिस देहाभिमानी जीवविशेषौं करिकै करणेकूं अशक्य । 
 हे। तहां जिस शरीरािषे विष्ट होक सो ईश्वर असुरवधादिरप वांछित कायकी सिद्धि करे 
ह सो हं शरीर ता दैश्वरका शरीर जानणा इति ॥ ¦ 
पेष्णुशिवादिकको ईश्वरका विग्रह माननेवारे प्रन्थकार-ओर केईकम्रंथकार तों यह कहे सो 
दश्वर वास्तवे तो शरीरत रहित ही है, परंतु संसाररप पैकविषे निम अज्नानीजनोके उद्धार 
¦ 
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करणेकी इच्छा करता हूआ सो इश्वर टीठाविपरहोंकूं धारण करे है । ताद्य 4 जीवोंकू 
तच्वज्ञान करिकै हीं मोक्षकी प्रापि हवै है ओर सो तज्ञान उपासनादिक साधनों करक हीं 
होवे हे ओर ते उपासना उपास्यदेवता करक हीं होप रै यात तिन उपाञ्ननादिकोंकी सिचि 
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। वास्त सो इश्वर शिव, शक्ति, गणेश, सूयं, विष्ण, ब्रह्मा इन टीटागिशरह। कू धारण करे हं 
तिन शिव विष्णु आदिकं विप्रहकी उपासना करिकै यह जीव तचखक्ञानद्वारा मोक्षदं प्राप्त 
होवे है । यह वात्ता श्रीव्यासभगवानूने भी कटी है 1 तहां ®क-शिवशक्तेगणेशाकंविष्णु 

 शूपात्स ईश्वरः। उपा्तनानुक्तारेण भक्तेभ्यो भरक्तेमुकषिद्‌ः ॥ अथे यह-सो सवेज्न ईश्वर 

शिव, शक्ति, गणेश, सूये, विष्णु इन पांच रूपेतं हीं आपणे भक्तजोके तांद उपासनाके अचु- 
सार भोगमोक्षकू देवे हे तहां जे भक्तजन सकाम शोके 
भोगकी भाति करे हे ओर जे भक्तजन निष्काम होक उपासना करे है तिनके ताईं मोक्षकी 
प्राति करे हे इति । यातं शिव, शक्ते, गणेश, सूये, विष्ण यह पांच एक दश्वरकं हीं टीखा- 
विग्रह होणें तुल्य हीं है । इन पां चोविषे किंचित्मात्रभी विषमता नहीं है इति ॥ 
ह्वरवादियोके विवादोंका ग्रन्थकारका समाधान-इस प्रकारे शाके यथाथ ताखयकरं न 
जानिके केदैक वेष्णव तों एक विष्णुदं हीं दश्वर माने है शिव शक्ति आदिकोंकू इश्वर 
मानते नहीं, एसे केक शैव भी एक रिवर हीं दैश्वर माने दै, विष्णु आदिकं दैश्वर 
मानते नहीं । इस प्रकार शक्तिके उपासक शाक्तपुरुष ता शक्तिकरं हीं इश्वर माने ह शिवविष्णु 
आदिक दश्वर मानते नहीं, इस प्रकार गणपतिके उपासक ता गणपतिष्क हीं दश्वर माने है 
शिवविष्ण आदिकोङूं इश्वर मानते नहीं, इस प्रकार सुयेके उपासक ता सूयक हीं इश्वर माने 
है शक्तिगणेशादिकोंकूं देश्वर मानते नहीं इति । सो यह वेष्णवादिकोंका दुरायह श्वतितै विरुद 
होणेते ख॒खश्चननोंदू ग्रहण करणे योग्य नहीं है । काते { स॒ ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेद 
 सोऽश्चरः परमः स्वराट्‌ । यह श्रुति बह्मा शिव विष्ण इन तीनो दश्वरखूप हीं कहे है एसे 
 ईश्वररूप रिवविष्णआदिकौविषे एककं तो इश्वररूप मामणा दृसरेकूं इश्वररूप नहीं मानणा 
यह मत ता उक्तश्ुतितें विरुद हीं हे इति । किंवा जो पुरुष एक विष्ण॒करं हीं श्वर मानिके ता 
विष्णका तों भक्ति करे हे ओर शिवशाकते आद्धिकोका द्वेष करे है तिस पुरुषकी सा करी 
विष्णुकी माक्ते निष्फल हीं होवं है, तैसे जो पुरुष एक शिव हीं इश्वर मानिकं ता शिवकी तों 
भक्ति करे हे ओर विष्णभादिकोका द्वेष करे है तिस पुरुषकी सा करीहूदं शिवकी भक्ति निष्फल 
हीं होवे हे। इस भकार इतर देवताके द्ेषूवेक करी हृदं शक्तेसूर्यादिकोकी भक्ति भी निष्फल 
हौं हवै ह, यद वात्ता श्रीव्यासभगवानुन भी कटी है । तहा शोक-रोवाः शक्ता गणेशाः 
सोरा विष्णुप्रपूनकाः। विद्विषन्ति मिथा आस्या तेषां भक्ति निष्फडखा ॥ अथं यह 
शिवके उपासक तथा शक्तिके उपासक तथा गणपतिके उपासक तथा सूर्यके उपासक तथा | 
विष्के उपासक यह सवे शाखके पथाथं तासयेकू न जानिकै अथात्‌ यह शिवशक्ति आदिकं | 
पांच ,एक दश्वरके हीं विग्रह द इस प्रकारके शाख्के यथाथं तासयेकू न जानिके भांति 


॥ 
करके परस्पर द्वेष केरे है, या कारणते तिन पुरुषीकी सा कर हदं तिस तिस देवताकी भाक्त 
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द्वितीयपारिच्छेद । (२३३ ) 
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1 (व जन ~ | << 
। निष्फल हीं होवे हे इति। किंवा जो पुरुष शिव विष्ण्िषे भेद इद्धि करे है सो भेददशीं परुष 
{ तरक हीं भातत है है, यह वात्ता भी भीव्यासभगवानन ही कथन करी है । तहां श्ोक- | 
शेवस्य द्यं विष्णु्विष्णो हद्यं शिवः। ईषदप्यन्तरं कृत्वा रौरवं नरकं बनेत्‌। 
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अर्थं यह-शिवका हृदय विष्ण है ओर ता विष्णका हृदय शिव हे। ता शिवविष्णुविषे 
जो पुरुष किंचिन्मात्र भी भेदवुद्धि केरे है सो भेददर्शी पुरुष रौरव नरकं हीं भात 
होवे है इति । यात भयकी इच्छावान्‌ पुरपोनिं ता परमेशवरके शिवविष्णभादिक लीा- 
 विब्रहोविषि कदाचित्‌ भी भेदडदधि नहं करणी, यह स्मार्तपुरुषोका मत ह । सोई हीं । 
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अगीकार करणेयोग्य है इति ॥ 


शरीरादिके विषयमे ग्रन्थकारका न्यायमिभ्नित स्व सिद्धान्त-यातें यह अर्थं सिद्ध भया। सो 
} सर्वज्ञ ईश्वर वास्तव शरीर रहित हीं है । ता शरीरत रहित होत हीं सो इश्वर चक्ष 
{ आदिक दद्ियेतिं मी रहित है । या कारणतै हीं ता शश्रे ज्ञान, इच्छा, प्रयत यह 
\ तीन्‌ नित्य अंगीकार करे हँ । करहि ¢ ता दश्वरविषे नगते क्तीपणेकी सिद्धि वासते 
| खषटिके आदिकालविषे भे दश्वर इन प्रमाणवों करि द्रबणकरूप कायकू उलन्न करं 
+- | 
। 
॥ 
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प्‌ भरकारका ज्ञान तथा ता ज्ञानके समानाकार इच्छा तथा प्रयल यह तीनों अवश्य 

अगीकार करणे हेवगे, तहां तिन ज्ञानादिकेकिं उत्पादक शरीरदंद्रियादिक कारण तिस 
कालके है नहीं । याते ते दश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयल तीनों नित्य हीं मानणेयोग्य ३ 
। इति । किंवा जैसे जीवात्माकू किसी वस्तुका तौ भपरोकषज्ञान होत है ओर किसी वस्तुका 
{ परोक्षज्ञान होवे हे तैसे ता दैश्वरदर किसी वस्तुका परोक्षज्ञान होता नहीं । किंतु भूत 
† भविष्यत्‌ वतमान स्ववस्तुविषयक एक अपरोक्ष ज्ञान हीं होवे हे इति । किंवा जैसे जीवात्माके 
{ ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह तीनों के सफल होवे दै कोई निष्फल होवे है, तैसे ता इश्वरे 


[१११ 


। नेसे जीवात्माकूं तचक्नानतै पै न्ध हवै है ओर तच्न्नानते अनन्तर मक्ष हेय है तैत 
ता दश्वरदूं यथाक्रम सो बन्ध मोक्ष होवै नहीं, किंतु सो द्र नित्यमुक्त हीं है इति । 


तहां इतने अ्रन्थकककिं लक्षणप्रमाणपूर्वक ईश्वरका निरूपण क्या ॥ 


व + । स + 
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दोन)की विलक्षणता । 
। अव पूर्वक्षण परमाण करिकै सिद कयेहूए जीवात्मागिषे इस उक्त श्वस विलक्षणता 
1 बोधन करणे वासते ता जीवात्माके कमपराधीनता्क तथा नानापणेक प करे हे । 
तहां नेते सो ईश्वर शरीरत रहित है तैसे यह जीवात्मा संसारदशाविषे शरीरँ रहित 
| होता नही, किंतु त्न्ञानसाध्य मोक्षदशािषे हीं यह जीवात्मा शरीरँ रहित हवै ३ । 


॥ र 
~ या-क पि --- 
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। 
॥ 
। 
4 ज्ञान, इच्छा, भयल यह तीनों निष्फल होते नही, किंतु सफट हीं हेवै है इतिं । किंवा | | 


एशि स क्धमत्त 
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(२३४) ल्यौयत्रकादरा । 
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| या कारणत ही-अरारीरं वा वन्तम्‌ । यह शति ता मोकषदशािषे ता सुक्तजीवात्माकू । 

शरीरत रहित कहे है ओर संसारदशाविषे तों यह जीवात्मा स्वरृतपुण्यपापकमेके वशत | | 
चोराशीलक्ष शरीरोकू भराप्त होवे है ॥ | 

दरीरोके भद्‌-तहां एकवीश लक्ष प्रकारके जरायुज शरीर हवै है ओर एकवीश लक्ष | 

| 

॥ 

# 








प्रकारके डज शरीर होवे ह ओर एकवीश ठक्षभरकारके स्वेदज शरीर हवे है ओर एकवीशलक्ष 
प्रकारके उद्धिन शरीर होवे है । पण्यते उत्तम तथा पापसे अधम शीरकी मापि तहां पुण्यक्मेके 


। वशत इस जीवात्माक बाज्ञणादिक उत्तमशरीरोंकी प्राति हवै है ओर पापकमके वशत इस 





जीवात्माकुं श्वानादिक नीचशरीरोंकी प्रापि होवे है । यह वात्त भी-रमणीयचरणा। 

रमणीयां योनिमापयन्ते; कपूयचरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते । इत्यादिक श्तियोंविषे 
कथन करी है । यात यह जीवात्मा संसारदशाविषे पुण्यपापकर्भकि अधीन हआ हीं ऊच 
नीच शरीरो भाप होषै है इति । जीषेकि अनेकलकी सिद्ि-किंवा जैत इर एक दै प्रमे यह 








जीवात्मा एक नहीं है, किंतु शरीर शरीरविषे यह जीवात्मा भिन्नाभिन्न हीं है । ते मलष्या- | 
दिकं शरीर असंख्यात हँ, यतिं ते जीवात्मा भी असंख्यात हीं है । जो कदाचित्‌ सव॑ 
शरीरोविषे एक हीं आत्मा अंगीकार करिये तीं कोई पुरुष सुखी है, कोट पुरुष दुःखी है 
तथा कोद पुरुष बद्ध है, कोद पुरुष युक्तं दै या प्रकार सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता 
नहीं होगी, किंठु एकपुरुषके सुखीहूए सर्वसुखी हीं हेग तथा एकपुरुषके दुःखीहूए 
सवं दुःखी हीं होगे तथा एकपुरुषके बद्धहूए सवं बद्ध हौं हेवैगे तथा एक पुरुषंके 
सुक्त हए सवैमुक्त हीं हेवैगे, सो इस पभ्रकारकी रसुखदुःखादिकोंकी अव्यवस्था देखणेविषे 
आवती नही, किन्तु कोड सुखी है, कोद दुःखी रै, कोई बद्ध ३, कोटं सक्त है या प्रकारकी 
व्यवस्था हीं देखणेविषे आवे हे । सा सुखटुःखादिकोंकी व्यवस्था शरीरशरीर विषे भिन्न- 





| भिन्न जीवात्माके मानणेते विना सिद्ध होती नहीं । यतिं तिन सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता 
रूप हेतुत सो जीवात्मा शरीरशरीरविषे मिन्नमिन्न हीं सिद्ध हवै है । किंवा इस टोकविषे 
किसी पुरुषङकं तो राजापणेतै सुख भाप होवे है ओर किसी पुरुषकूं ता राजाके सेवकपणेतै 
एुख प्ाप्र होवे है ओंर कि पुरुषं ता राजाके सेवकके भी सेवकपणेते सुख पराप 
होवे है । तहां ता राजाद्रं आपणे राजापणेतै जो सुख भाप होवै है सो सुख तासेवककृं 
प्राप्त होता नहीं ओर ता सेवककू आपणे सेवकपणेतै जो सुख पराप हेवैहै सो छख ता 
राजाकूं भ्ाप्त होता नहीं । यह वार्ता सवैोकोके भभव सिद्ध है । जो कदाचित्‌ ता राजा- 
शरीरविषे तथा ता सेवकशररीराविषे एक हीं आत्मा अगीकार करीये तों ता राजाके सुखका 
ता सेवकं अनुभव होणा चाहिये तथा ता सेवकके सुखका ता रानाकूं अलुभव होणा 
चाहिये सो होता नहीं । या कारणतें भी शरीरशरीरविषे सो जीवात्मा भिन्न भिन्न हीं अंगीकार 




































द्वितीय परिच्छेद । ( २९५. } 
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। क्या चाहिये । एक आत्मामं अवच्छेदकमेदसे नानात्वकी शंका-सवैशरीरोविषे शकं अात्माके | 
‹ अगीकार कये हूए भी तिस्र तिस शरीररूप अवच्छेदकके भेदत सा सुख ईःख।दिकोंकी 

{ विचित्रता संभव होदसकै है । जैसे पादँ ठेकै शिरपर्यत सेपूणशरीरविषे एकं आत्मके हूए 
भीता शिरपादादिरूप अवच्छेदकके भदत भेरकूं शिरविषे सुख दै, पावि वेदना है या 
| भकारं सुखदुःखकी विचित्रता होवे है, तैसे चेत्रमेत्रादिकं सर्वशरीरोविषे एक आत्मके विय- | 
मान हूए भी ता चेत्रमेत्ादिकं शरीररूप अवच्छेदकके भेदत सा सुखदुःखादिको की विचिता | 
| संभवे है अथात्‌ ता एक हीं आत्माकरं ता वैत्रशरीरविशिष्टतारूप करक तौ सुखका अनु- 

। भव होवे हे ओर ता मेत्रशरीरविशिष्ट ता रूप करक दुःखका अनुभव होवै ३ । इस प्रकार 

| सवे शरीरोविषे एक आत्मके मानणे करिकै भी तिन शरीरके भेदत सा सुखदुःखादिकोकी 
1 
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विचित्रता संभव होदसके है । याते ता सुखदुःखादिकोंकी विचित्रतारूप हेतुत शरीर शरीर- 
विषे सो आत्माका भेद मानणा असंगत है । परस्परके अननुसन्धानसे समाधन~सु्व॑शरीरोंविषे 
{| आत्माकी एकता मानिक तिन शरीरोकि भेदत जो सुखदुःखादिकोके विचित्रताकूं अंगीकार 
करोगे तौ जसे दष्टांतविषे जो भ शिरके सुखदं अभव करता हू सोद हीं भँ पादके दुःखकूं 
अदुभव करता हं । इस प्रकारे सो एक हीं आत्मा यथाक्रम ता शिरपादके सुखदुःखं 
अनुसंधान करे है । तसे दार्टतिकविषे भी जो भे चेत्रनामा पुरुष सुखी ह सोदहीं मेँ मेत्रनामा 
पुरुष दुम्सी हं इस भकार ता एक हीं आत्मां यथाक्रमं ता चैक्रत्रशरीरके सुख- 
¦ दःखका अलुसधान होणाचाहिये । सो इस भरकारका अलुरसेधान किसी भी जीवात्माकूं 
होता नही । यतिं ता उक्तं इष्टे सरवशरीरोविषे एक आत्माकी सिद्धि होती नहीं । 
षके अमरतिसन्धानकी शंका-रवशरीरों विपे एकं आत्मके हृएभी तिन शरीरोकि भदत ता 
 एकआत्माकूं सो सवेशरीरोके सुखदुःखदिकोंका भतिसंधान होता नहीं । जो कदाचित्‌ 
विन शरीरोके भेदकं ता प्रतिसंधानका भरतिवेधक नहीं मानेगि तं तुम त्रयायिकोकि मताविषे 
भी जो भै परेजन्मके देहविषे सुखौ होता भया सोद मेँ इस जन्मके देहाषिषे प्रम दुःखी हं । । 
इस भ्कारका परतिरसधान सवेलोकोकूं होणा चाहिये । काेतँ १ तुम नैयायिकोकि मतक 
भी ता प्रवेनटहूए देहविषे तथा इस वर्तमान देहविषे सो जीवात्मा एक हीं है । यातत ता 
एक॒ जीवात्माकूं ता पूर उत्तर देहेकि सुखदुःखादिकोका प्रतिसंधान होणा चाहिये, सो । 


इत भरकारका भतिसंधान किसी भी जीवदं होता नहीं । याते तुम नैयायिकेन भी तिन पूर्वं | 
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4 उत्तर शरीरोका भेद हीं ता भतिसंधानका भ्रतिवंधक मानणा हेैगा, सो शरीरोका भेद इहां 
{| एक आत्मपक्षविषे भी विद्यमान है । या कारणतै ही ता एक आत्माकूं ता वैवमैत्रादिकं 
| शरीरोकि सुखदुःखादिकोका भतिसंधान होता नहीं । संस्करोके अमावस समाधान-इस्‌ 

वत्तेमान शरीरविषे स्थित जीवात्माकू जो पूवं नष्टूए शरीरके सुखदुःखादिकोका प्रति- 
| स न्क क कक । ७ ज -७ ज ज 
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( २३६ ) न्यायभकारा । 

1 

। सेधाने नहीं हवै है । ताकेविषे कोई पूमैउत्र शरीरोंका भेद कारण नहीहे, किंतु ता 
प वेशरीरोके सुखदुःखादिकोके सेस्कारोका अभाव हीं ता अप्रतिसंधानविषे कारण है 


4 
अथात्‌ उत्तरउत्तर जन्मके प्राप्तहूए पूरवपूवं शरीरके सुखदुःखादिकोके संस्कार नष्ट होई 


~ > ~> 





चन 
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¶। 
| 
| जवि है । या कारणत अयोगीजीवात्माकूं इस ॒वकतैमान शरीरविषे तिन प्र्ेशरीरोके 
सुखदुःखादिणेका स्मरण होता नहीं । जो कदाचित्‌ शरीरोके भेदकूं हीं ता अप्रतिसंधान- 
¦ विषे कारण मनेोगे तो एक दौ जीवात्माक्ं बाल्ययोवनशररके सुखदुःखादिकोका वृद्ध 
! अवस्थाविपे स्मरण नहीं होणा चादिये । काहेते!अवयवोके उपचयते तथा अपचये पूवं अव- 
| यवीका नाश होइके द्वितीय अवयवीकी उत्पत्ति होवे हे, यह शाख्का सिद्धांत है ओर 
बाल्य, योवेन, बद्ध शरीरविषे सो अवयवोका उपचय तथा अपचय सवोकोंकूं अलभवसिद 
| है । यतं ता बाल्य शरीरत सो योवनशरीर भिन्न हीं है तथा ता योवनशरीरतें सो बृद्धशशर 
¦ भिन्न हीं है । इस रकार बाल्य, योवन, बरद इन तीन शरीरोके भदहूए भी जो मे वाल्यशरीर 
किष सुखी था सोई में इस योनव शरीरविषे दुःखी हं तथा सोई में इस बद्ध शरीरविषे सु्वी 
। हं इस भकारे ता एकं हीं जीवात्माकूं आपणे बाल्ययोवनादिक शरीरके सुखदुःखादिकंका 
|  भरतिसेधान होवे है । यते सो शरीरोका भेद ता अपतिसंधानाषिषे कारण नहीं है, किंतु सो 
| सेस्कारोका अभावं हीं ता अप्रतिसधानविषे कारण है । इस प्रकार तुम एकात्मवादी भी ता 
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सस्कारेके अभावद्ं हीं जो ता अप्रतिरसंधानविषे कारण मानि तौँ जैसे चैचनामा पुरुष 
करके अनुभव कय्येहूए सुखदुःखका मे्नामा पुरुषकरं स्मरण नहीं हो है । तैसे तिन 
सस्कारोके अभाव होणेते ता चैत्रनामा पुरुषकरं भी स्वादभूत सुखद्ःखादिकोंका स्मरण 
नहीं हेर्वैगा ओर तिन सुखदुःखादिकोकि सस्कारोकूंजो अंगीकार करोगे तौजैसे ता 
चेतरकर स्वालुभूत सुखदुःखादिकोंका स्मरण होवे दहै तेसे ता मेत्रनामा पुरुषकुं भी तिन 
सुखदुःखादिकोंका स्मरण होणा चाहिये । जिस कारणतें त॒मारे मतविषे सो संस्कारोका 
आश्चयहपजीवात्मा तिन ॒चेत्रमेत्रादिकं स्वंशरीरोविषे एक हीं है । सो इस भरकारका स्मरण 
देखणेविषे आवता नहीं । यतिं सवेशरीरोविषे एक आत्मा नहीं है, किंतु शरीरशरीरविषे 

सो जीवात्मा भिन्नमिन्न हीं है । ता जीवात्माके भेदके अंगीकार कीये हूए हीं सा छोक- 
परसिद्ध सुखदुःखादिकोंकी विचिता संभवे है । सवं शरीरोविषे एक आत्माके अंगीकार कीये 
हए सा सुखदुःखादिर्कोकी विचि्रता संभवती नहीं इति । नानात्वकेषिषे श्वुति ममाण-किंवा 
केवल सुखदुःखादिकोकी पिचि्ताह्प हेतुत हीं ठा जीवात्माका नानापणा सिद्ध नहीं है 
किंतु-यो यो देवानां पत्यबुद्धयतं । इत्यादिकं श्वतिभमाणते भी ता जीवात्माका नानापणा 
ही हे ओर एको देवः सर्वभूतेषु गूढः इत्यादिक श्रुतियोंषिषे जो आत्माका एकत्व 
कथन कन्या हे सो जीवात्माका एकत्व नहीं कथन कन्या हे, कितु ता देश्वरात्माका एकत्व 
कथन्‌ कन्था है। यते शरुतिभमाणते भी ता जीवात्माका नानापणा हीं सिद्ध होवे हे इति । 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २३७ ) 
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4 जीवका भी परममहत्परिमाण कथन । 
अव ता जीवात्माके विथुपणेकु कथन करे है । जेसे सो दश्वर विभु है तैसे यह जीवात्मा 

। मी बिश हीं अथात्‌ परममहत्व परिमाणवाठा हीं है । यह जीवात्मा परमाणु मनकी न्याह 
{ अत्व परिमाणवाला नही है तथा घटादिकोंकी न्यांईं मध्यम प्रिमाणवाला नहीं है । 
+ अणुपीरमाणवादीके मतम दोष-तहां इस जीवात्माकूं जो कदाचित्‌ अणत प्रिमाणवाला 
| मानिये तों सो अणआत्मा दस शरीरके किसी अयि आदिक एकदेशविषे हीं रहेगा 
‹ सेप्ूणे शरीरविषे व्याप्यके रहेगा नहीं । यतँ ेपूर्णशरीरव्यापी सखद्ःखका अदभव नहीं 
होवेगा, किंतु ता अंखलि आदिकं किसी एकेदेशविषे हीं ता सुखदुःखका अदुमव होगा । 
ओर भीषमकतुके सूयेकी उष्णता करक तपए पुरुषकरं पादौ ठेके मस्तकपर्यत सेपूण 
शरीरविषे दुःखका अनुभव होवे है तथा तिम्‌ पुरुषङ्कं शीतलगंगाजलविषे निमप्रता करिकै 
ता संपूण शरीरवरिषे सुखका अभव हवै है सो संपूर्णशरीरव्यापी सुखद्‌ःखका अठुभव ! 
अणआत्मपक्षाविषे नहीं संभ्वेगा, यते सो जीवात्मा अण नहीं है । अणबादीकी ओरसे । 
समाधान-ता जीवात्मा अण मानणेषिषे यह उक्त दोष ॒संभवता नहीं । कात १ जैसे 
सुक्ष्मभदीप गृहके किकी एकदेशविपे रहे है, परंतु ता परदीपकी प्रभा ता संपूण गृहविषे व्याप्य 
करिके रहे हे तैसे सो अणत्मा यद्यपि शरीरके किसी एकेदेशविषे रहे तथापि ता अण 
आत्माकी ज्ञानषपपभा ता संपूणेशरीरविषे व्याप्य करिक रहे है । यतं ता अण आत्मां 
ता सुपूणेशरीरव्यापी सुखडुःखक। अनुभव संभवे है। अणुपादके दोष-जहां योगीपुरुष आपणे 
योगके भरभावते एक हीं काटविषे अनेक शरीरकं धारण करे हे, तहां तिस योगी पुरुषका 
सो अणआत्मा जिक्ष शरीरापिषे रहेगा तिस शरीरविषे ता अणआत्माकी सा ज्ञानद्ष 
प्रभा व्याप्य करिकै रैगी, तिस शरीरत भिन्न दूसरे किसी शरीराविषे सा ज्ञानरूपप्रभा 
व्याप्य करिकै रहैगी नहीं । यात तिस योगी पुरुष तिस एक शरीरके सुखदुःखादिकोका 
हीं अचुभव होगा, तिन सवंशरीरोके सुखदुःखादिकोंका अनुभव नही होगा । ओर 
शाञ्चविषे तौ तिस योगी पुरुषं एक हीं काटविपे तिन सर्व॑शररारोके सुखदुःखा दिकोंका अदु 
भव कथन कय्या हे,सो अण॒ आलत्मवादीके मतविषे असंगत होवेगा.किवा जो वादी ता जीवा- 
त्मकं अणु माने है तिस वादीके मतविषे ता अणभात्ाकी न्यां ताके सुखद्ःखादिक धर्मोका 
भी प्रत्यक्ष नहीं हो वेगा, सारसा देखणे पिषे आवता नही; कितु "अह सुखी अहे दुःखी ' इस 
भरकारतें तिन सुखदुःखादिकीका प्रत्यक्ष सवेप्राणियोकूं होवे है या कारणत भी जीवात्माकिषि 
अणरूपता सेभवती नहीं इति ॥ 

मध्यम परिमाण माननेवले जन-ता जीवात्माकूं अणत्वपरिमाणवाटा मानणेषिषे यद्यपि संपूरणं 
शरीरव्यापी सुखदुःखका अनुभव नीं संभवे हे तथापि ता जीवात्माकूं मध्यमपरिमाणवाछा 
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1 | मानणे विषेसो सपूणेशरीरव्यापी सुखद्ःखका अभव संभव है । काते १ सो मध्यमपरिमाण- 
 वाठा जीवात्मा पादं ठेके शिरपर्थत संपूणंशरीरविषे व्याप्य करके रहैगा रसे शरीरव्यापी 
जीवात्माकू सो सप्ूणेशरीरव्यापी सुखदुःखका अदुभव वनि स्के है । यतिं ता जीवात्माकूं 
मध्यमपारेमाणवाला हीं मानणा योग्य है ॥ 
उनके मध्यम परिमाणवादका खण्डन-ता जीवात्माकं जो मध्यमपरिमाणवाढा मानेगि तौँसो 
जीवात्मा अनित्य हीं होवेगा। काहे! जो जो द्रव्य मध्यमपारेमाणवाला हेव है सोसो द्रव्य ॑ 
सावयव हीं होवे है। ओर जो जो द्रष्य सावयव होवे हैसो सो द्व्य अनित्य हीं हवै है । जैसे 
घटपटादिकं दव्य मध्यमपरिमाणवाठे होणेतै सावयव ह ओर सावयव होत अनित्य है 
तैसे सो जीवात्मा भी ता मध्यमपरिमाणवाला होणेतै सावयव होवेगा ओर सावयव होणेतै | 
अनित्य हेवैगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए कतनाश, अक्ता्यागम या दोनों दोषोंकी । 
प्रापि होवैगी । कृतमणाश-तहां वेदविंहितयोगदानादिक क्रियाकरिके सम्पादन क्म्या जो 
ध्म हे तथा वेदनिषिद हिसादिक करिया करिके सम्पादन क्म्या जो अधमहै ता धर्मं | 
। अधमेका सुखदुःखप फक्के भोगे विना हीं जो नाश है ताका नाम कृतनाश है । 
अक्तेताभ्यागम-ओर पूवं नहीं सम्पादन क्येहूए ता धमेअधमेके सुखदुःखरूप फलकी जा 
भ्रापि हैताका नाम अशृताभ्यागम है । खण्डनका तायं यह-भौर पूरवंजन्मविषे ता धर्म 
अधर्मका कत्ता जो जीयात्मा है सो जीवात्मा अनित्य होणेतँ उत्तरजन्मविषे ररैगा नहीं 
किंतु पूर हीं नाश होई जागा ओर ता आशयरूप जीवात्माके नाशहूए ता धर्मेभधर्मका भी | 
नाश होई जविंगा। ओर ता उत्तरजन्मविषे जो जीवात्मा जन्मते टेक ता सुखदुःखूप फलका 
। 





अलुभव करे है सो जीवात्मा ता धमंअधमंका कर्तां ह नही । इस प्रकार ता जीवात्माके 
अनित्य मानणविष कतनाश अरृताण्यागम इन दोनों दोषोको भरापि हेवैगी । सो शाखे 
विरुद हे । काते ! शाचविषे फल भोगते विना अज्ञानीजीवोके पुण्यपापकमंकी निवृत्ति कही न 
हीं किंतु सुखदुःखरूपफटके भोग करिकै हीं तिन अज्ञानी जीवेके पुण्यपापरूप कमेक निवृत्ति 
कथन करी हे । तहां शक- नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिश्तेरपि । अवर्यमेव 
भोक्तव्यं क्तं कमं शभाञ्चभम्‌॥ अथं यह-इस पुरुषने कव्या हभ जो शुम अशुम कर्म है 
सो कमं ईस पुरुषकू सुखदुःखरूप फलके दीयेत विना कल्पकोटिशतों करिकै भी नाश होता 
नही, किंतु सो कम्या हआ शुभअशुम कमं अवश्य भोग्या जावे है इति । यात सो जीवातमा । 
मध्यम परिमाणवाला भी सेभवता नहीं, किंतु जैसे सो दैशवर विशु है तैसे यह जीवात्मा भी 
विथु हीं हे अथात्‌ आकाश, काट, दिशा, दैश्वर इन वच्यारोकी न्याह यह जीवात्मा भी 





+ प्रममहत्वपरिमाणवाला हीं है । इस प्रकार ता जीवात्मा विथु मानणेविषे ते पूर्वउक्तं अण- 
1 परिमाण पक्षके दोष तथा मध्यमपरिमाण पक्षके दोष प्राप्त होवे नहीं इति ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (६३९) 
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जीबात्माके परममह्पीरमाणपर आगमप्रमाण-करंवा ता जीवात्माका सो विभुपणा केवल ता 
रवउक्त युक्ति करिकै हीं पिद नहीं रै, किंतु आङाावत्र्वगतशच नित्यः । महतो मही- 
याच्‌ । एष महानज आत्मा । आकाशकी न्यां सर्वव्यापी ओर नित्य है । वह बडे भी 
बडा है, एक आत्मा परममहसरिमाणवाला है ओर अज है । इत्यादिकं श्रतिप्रमाण करक 
भी सिद्ध है ।दीिज्ञानको लेकर ही अणुत्वकथन हे-अौर ‹ अणोरणीयान्‌ छेरेसे भी छोटा है । 
इत्यादिक श्वुतियोंविषे जो आत्माका अणपणा कट्या है सो.हदयादिक उपाधिके सबधते कट्या 
है वास्त ता आत्माका अणपणा कल्या नहीं । यात ता उक्त श्रुतिका विरोध हेवै नहं । 
अथवा सो अणपद ता आत्माकी दुर्विज्ञेयताक्ं कथन करे है अर्थात्‌ ठोकविषे नितनैकी । 
दुर्विज्ञेय पदाथ है तिन सर्वेति सो आत्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, या कारणत हीं कितनैकी चावौ 
( कादिक ता आत्मांन जानते हूए देहदंद्रियादिकोंकू हीं आत्मारूष करिकै माने है सा आत्माक 
। द्यता-श्रवणायापि बहुभिर्यो न ठभ्यः।'पम नविकेतात कहते ह कं बहत जनका 
५ तौ यह आत्मा सुननेमे भी नहीं मिल सकता टै । इत्यादिक श्तियोविषे तथा, मनुष्याणां 
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सदशेषु कशियताति सिद्धये।' सहस्रो मलष्येकि मध्य कोई ही सेस्कारी जीव आत्मसिदिके 
लिय भ्रयल करे हें । इत्यादिक स्मृतियोविषे प्रसिद्ध हींहे। या कारणत भी ता उक्त 
 शतिका विरोध होवे नहीं इति ॥ 


3. नित्यत्वकी सिद्धि । 
अव ता जीवात्माके नित्यता सिद्ध करे है । तहां सो उक्त विभु जीवात्मा नित्य है 








अथोत्‌ उतत्तिषिनाशते रहित हे । कात १ जो जो द्रव्य विथु होवैहै सो सो द्रष्य नित्य हीं 
होवे ह । जेसे पूरवैउक्तं आकाश, काठ, दिशा, देश्वर यह च्यारों रव्य विथु दै, याति नित्यभी 
है तैसे यह जीवात्मा भी परवैउक्तं रीतिं वि हीं हे । यातं तिन आकाशदिकोंकी न्यांईं यह 
जीवात्मा भी नित्य हीं मान्या चाहिये, कंवा ता जीवात्मा जो अनित्य मानिये तौ पूरवउक्त 
कृतनाश, अङ्ताण्यागम इन दोनों दूषणोकी भाति हेरवैगी, ते दोनों दोष ता जीवात्माकृ नित 
माणनेविषे पराप्त हेते नही । या कारणत भी सो जीवात्मा नित्य हीं सिद्ध हेव ह, कंवा यह 
बाछक जिस काटविषे माताके उदरे बाहरि निकमे है तिसी कारविषे ता बाटककी ता 
माताके स्तनपानविषे परवृत्ति होवे है । इस प्रकार वानरका बाटक जिस काटविषे माताके उदस्त 
बाहरि निकमे है तिसी कालविषे ता वामरबाठककी बृक्षकी शाखाके प्कडनेषिषे प्रवृत्ति 
होवे हे । यह वात्ता सवं ोकोकूं प्रतयक्षपिद्धहै । तहां चेतनपाणियोकी जा जा प्रवृत्ति होवै 
हैसासा प्रवृति यह वस्तु हमारे इष्टका साधन है । या प्रकारके इष साधनताज्ञानत हीं होवै 
है, ता इष्ट साधनता ज्ञाने विना किसी भी चेतनभाणीकी भरदृत्ति होती नहीं । । यह वाजा 
। भी सर्वं लोकों अलुभवासिद्ध है । तहां ता वाठककी ति जन्मकालाषिषे जो स्तनपानविषे 
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(२४० ) न्यायप्रकोी । 
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{ परवृत्ति हो है सा भवृति भी यह स्तनपान टमरे इष्टका साधन हे या प्रकारके तानते ही 
मानणी होगी । तहां जन्मकाठविषे तिस वाटककृू ता स्तनपानविषे सो इष्टसाधनताज्ञान ¶९- 
क्षादिकं भमाणों करिकै तों समवता नही । याति सो इष्ट साधनता ज्ञान अलुभवरूप नरी 
हेः कितु सो इषटसाधनताज्ञान स्पृतिरूप ही मानणा होवैगा ओर जो जो स्मृतिज्ञान हेव है | 
सो सो संस्कारद्वारा पूवेके अलुभव करि हं जन्य हवै ३, ता पूवै अनुभवत विना सो 
स्मृतिज्ञान होता नही, यह वात्ता भी सवैलाकोकू अनुभवसिद्ध है । याति यह मानणा 
 होवैगा-ता बालकले इस जन्मत ूवैजन्मविवे ता माताके स्तनपानविषे आपणे इषटसाधनताका 
अनुभव कन्या है ता अदुभवनन्य संस्कारों ककि हीं ता बालक इस जन्मविषे जन्मते- 
हए हीं ता स्तनपानविषे सो इष्टसाधनताका रमरण हवै है ओर जो जो जीव जिस जिस 
वस्तुकं अलुभव करे है सो सो जीव हीं तिस तिस वस्तुकू काठोतरविषे स्मरण कर ह; | 











व 


। अन्य जीव करके अलुभव केहूए वस्तुका अन्य जीवक स्मरण होता नहीं । यह वात्तौ 
। भी सर्वलोको कृ अलभवसिद्ध हे । याति जिस जीवात्माकृ इस जन्मविषे जन्मते हूए दही ता 
५ माताके स्तनपानविषे इष्टसाधनताका स्मरण ज्ञान हज ह सोई हीं जीवात्मा तिस पूेनन्म- 
{ विषे ता माताके स्तनपानविषे इ्टसाधनताका अलभव्‌ करि आया हे ओर ता अदुभवनन्य 
4 तिस ज £ 4 तनो 
संस्कार भी तिसी जीवात्माविषे रहे है । जिस कारणत अदुभवः सरकार” स्मृति यह तौनं 
| एक अधिकरणविपे वृ्तहूए हं तथा एकवस्तविषयक हूए हीं परस्पर कार्यकारणमावकं 
पराप्त होवे है । याति इस जन्मते परवैजन्मविषे भी ता जीवात्माकी विवयमानता हीं सिद्ध हो 
| ह ओर ता पू्वैजन्मविषे भी इस जीवात्मा जो जन्मकालविषे हीं ता स्तनपानविषे परवृत्ति 
हद है साभ्रवृत्तिभीता पूर्वउक्त रीति तिसते भी पूषैजन्मके अलुभवजन्य संस्कार तनय | 
स्मृतिज्ञानतै ही हू दै । इसरीतिसे तिन र्वपू्यजन्मोविषे भी ता जीवात्माकी विव्यमानता | 
| हीं सिद्ध होवे हे । दस भकार ्रवाहरूपते इस संसारक अनादि होणेतँ ता जीवात्मकुं भी 
| अनादिपणा ही सिद हवै है ओर जो जो पदाथं अनादिभावरूप होवैहै सो सो पदाथ 
{ नाश रहित ही हवै है । जसे अनादिभावरूप हेणेते आकाश नाशै रहित दै, तैसे अनादि 
। भावप होते यह जीवात्मा भी नाशै रहित हीं हेवैगा । ओर जो जो पदाथ उत्पत्तिनाशेतें 
। रहित होषै है सो सो पदार्थं नित्य हौ हेवे है । जैसे आकाश उलन्तिविनाशतं रहित होणेते 
| नित्य है तैसे उतपत्तिविनाशते रहित होणेतै यह जीवात्मा भी नित्य ही होगा । शाङ्का-जेसे 
| यह जीव जन्भकालविषे माताके स्तनपानविषे पूवैजन्मविषे अदुभव करीहूदं इष्टसाधन- 
| ताकृ स्मरण करे है तैसे ता पूरजन्मविषे अवुभव कयेहूए दूसरे पदाथ भी इस जन्मविषे 
4 क्य नहीं स्मरण करता १ । समाधान ता स्मृतिज्ञानके देतुभूत जे पूवे अदुभवजन्य स्कार 
{ है ते संस्कार उदुदहूए हीं ता स्मृतिका देतु हेवै ह । अलदहूए ते संस्कार ता स्मृतिके 
ससन जजज्-ज्स्जनजज ग्ज्य 
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हेतु हयै नदीं । जो कदाचित्‌ अवद संस्कारोतिं भी स्मृति होती होवे तों तिन संस्कारोक्‌ 
4 स्वेदा विद्यमान होत सर्वदा सो स्मृतिज्ञान होणा चाहिये सो होता नहीं । यात उद्द- ! 
' । कि ह+ है 3 ॥ (स £ 
। संस्कार हीं ता स्मृतिके हेतु होवे हे । तहां पूरवजन्मोविषे अनुभव कयेहूए तिन सर्व पदाथकरि ! 
 संस्कारोका उद्रोधक कों इस जन्मविषे है नहीं, याते तिन दूसरे पदार्थोका दस जन्मविषे ! 
स्मरण होता नहीं । ओर ता बाटकंकरं जन्मकाले ता स्तनपानविषे जो इष्टसाधनताका 
स्मरण नहीं होवे तों ता बाठककी ता स्तनपानविषे प्रवृत्ति हीं नहीं हेवगी, ता भ्रवृतिके 
अभाव्हूए ता बाटकका जीवन हीं नहीं होवेगा । याते ईहां अगतिते तिस बाटकेके जीवनका 
 हेष॒भूत अदृ्टकं हीं तिन संस्कारोका उद्रोधकपणा कल्पना कम्या जाव है इति ॥ 


नित्यताके विषे आगमपमाण-किंवा केवल दस प्रवंउक्त युक्ति करके हौं ता जीवात्माका 
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 नित्यपणा सिद्ध नहीं हे, किंतु “अविनाङी वारेऽयमात्मा । अजो नित्यः शाश्वतोऽय- 


+ न ~ ~~~ 





हे । हे अन ! यह अन्तरात्मा अज है, नित्य है, सदाका है, सनातन है, यह इस शरीरके ¦ 


। नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता । इत्यादिक अनेक शतिस्मृतिवचन भी ता जीवात्माकि नित्य- 


| 

। 

पणेकृ हीं करें ज्य, # 4 
पणिकं हीं कथन करं है इति ॥ | 
जीवात्माका मानसमत्यक्ष-करंवा जैसे सर्वलोको सों उक्तं दैश्वर नित्य हीं परोक्ष हं। , 
॥ 

। 


। 
। 
| पुराणो न हन्यते हन्यमाने शशर'। हेमेतरेयी ! यह आत्मा कभी भी नाश होनेवाला नहीं 


| तैसे यह जीवात्मा लोककं परोक्ष नहीं हैः किन्तु आपणे आपणे देहविषे सर्वभाणीयाोकरू 


मनप इन्द्रिय करिकै ता जीवात्माका अपरोक्ष हीं ज्ञान होवे है, परंतु याके विषे इतनी 
विशेषता है । जैसे बाद्यधटादिकं द्रव्योका रूपादिक यणेोक सम्बन्धे विना ही"अयं घटः' या 
प्रकारका चक्षुपरत्यक्च हवै ह, तसे दस जीवात्माका ज्ञानसुखादिक रणोके स्वधे विना^अहम्‌ 


 आत्मा'या प्रकारका मानसपत्यक्च होता नहींकिंतु पोग्यविशेषरणरूप ज्ञानसुखादिक रणोके 








1 

| 
संवधतै हीं ता जीवात्माका मानसप्रत्यक्च होवे है; तहां ता जीवात्माके ज्ञानःसुखः दुःखःइच्छा, | 
देष, भ्रयल यह षटयण योग्यविशेषय्ण कलये जावि है तिन षटयणोंविपे किसी णके संबधे ¦ 
हीं या जीवात्माका मानसपरत्यक्च हो है अर्थात्‌ म जानता ह, मेँ सुली हूः भ दुःखी है मै ! 
इच्छावान्‌ ह, भे द्वेषवान्‌ हू, मे भ्रयलवान्‌ हूं, इस भकार ज्ञानादिकं युणोकिं संबेधते हौ ता । 
जीवात्माका मानसपत्यक्ष होवै है, यद्यपि ध्म, अधर्म, मावनाख्यसंस्कार यह तीनों भी 


ता जीवात्माके हीं विशेषण है तथापि ते तीनों यण भरतयक्षके योग्य नहीं है, याते तिन 


यणेकि संवंधतै ता जीवात्माका मानसप्रयक्ष होता नहीं अथोत्‌ मे धर्मं हू, भे अधमीं हूः मँ 
सस्कारी हं पा प्रकारं ता जीवात्माका मानसपतयक्च होता नही, किंत शाश्षरमाणते रीं , 


तिन धमादिकोका ज्ञान हवै हे। अथवा कार्यरूप हेतुत तिन धरमादिकोका अदुमान हेवं है । ` 


| तहां सुखरूप कारयते तो धरमका अलुमान होवे है ओर दुःखरूप कायते अधमंका अदुमान ` 


# + + ~ + > न 
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( २४३ ) ल्यायपरकङ्रा । 
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होये है ओर स्मृतिरूपकायेतै सस्कारीका अठमान होवे है इति । अन्य देहके विपे जीवात्माका 
अनुमान--किंवा यह जीवात्मा यद्यपि उक्तरीतिसे आपणे आपणे देहविषे सवंभाणीयोक््‌ प्रत्यक्ष 








ह 

॑ 
हीं हतै है तथापि अन्यदेहविषे स्थित जीवात्मा अन्य देहविषे स्थित जीवात्माका सो | 
मानसपर्यक्च होता नहीं, जसे चत्रनामा पुरुषकुं भे्नामा पुरुषके जीवातमाका परयक्च हीत 
नहीं, किंतु ता परदेहविषे चष्टाूप हेतुत हीं ता जीवात्माका अवुमान होवे है ता अलुमानका | | 
यह आकार है । इदं शरं चेतनाधिष्टितं चेष्टावत्चात्‌ रथवत्‌ । अथं यह-यह शरीर 
चेतन आत्माकी आश्रयतावाला है चष्टावाटा होत । ज जो द्रव्य चेषटावाला हेव हे सो 
सो द्रव्य चेतनकी आश्रयतावाटा हीं हवै है । जैसे यह परसिद्ध रथ वेष्टावाछा है याते चेतन 


सारथी पुरुषकी आश्रयतावाखा भी है, तैसे यह शरीर भी चे्टावाटा हे यातं यह शरीर भी 








्‌ ता चेतन आत्माकी आश्रयतावाला अवश्य हेवैगा । तासयं यह-जा जा चे देवेहै सा 
हीं (नख प्रयलनतें स्‌ क ०१ 

। सा भरयल करि हं जन्य होवे है ता भ्रयलतँ विना कोई चेटा होती नही आर सौ 

| 

| 

4 

4 

| 





 भ्रयल आत्माका यण होणेतै ता णी आत्मतिं विना रहेगा नहीं । यातं ता परदेहविषे ता चष्ट 
रूप हेतुकरिकै ता प्रयलयणवटे आत्माका अदुमान संभवे है । च््न्तासिद्धेदोषकी रंका- 
 हितकी प्राति वासते तथा अहितकी निढ़त्ति वातै जा क्रिया ताका नाम चेष्ठा है, एसी 


1 


कियागिशिषहप चेष्टा केवठ शरीरविषे हीं रहे हे, रथादिकं विषे सा चेष्ट रहती नहीं । यतिं सो 





 चेष्टारूप हेतु ता रथरूप हष्टातविषे असिद्ध है । उ्तका समाधान-पद्यपि सा रथकी क्रिया ॥ 
(क (9 [> ॥ | 
चेष्टाखूप नहीं है तथापि जैसे ता रथकी क्रिया करक ता सारथा पृरुषका अनुमान हेव हैतेसे ¦ 


। ४ ज, ज 


६. 

4 क क न ( ० दते (० । 
{ ता शरीरी चेष्ट करक ता परदहविषे प्रपत्नवाछे जीवात्माका असमान हवे ह, इतने मात्रविषे 
‹ ता इृष्टातका कथन ह इति । इतने ्रंथकारके न्य परशाञ्चकी रीति आस्माका निरूपण कन्या॥ 
} आत्मविषयपें न्यायके विरोधी चाब।कादि मतोका खण्डन । | 
| ` 
९ 
॥ 
९ 
र 


तह ता न्यायशाशचप्रतिपादित आत्माकी सिद्धि तवी हेवे जबी ता न्यायशाश्चके विरोधी 
| प्रतिवादीयोके मतका खंडन देप, तिन मतोंके खंडन विना ता उक्तत्माकी सिद होदसके 


| 


नही, याति तिन विरोधीमतोका प्रतिपादन करके अवश्यखंडनकम्या चाहिय । इस कारणतें अव | 


| 
दूसरे शाञ्चोकी रिति ता आत्माका निरूपण कर ह । तहां प्रथम वेदबाह्य माध्यमिक 9, ¦ 





क 


| 

4 

योगाचार २, सैत्रातिक २, पैभाषिक ४, चावौक ५ दिगंबर ६ इन षद्नास्तिकोके 
{| मतोंका निरूपण करे ह ॥ 
॥ शून्यवादी माध्यमिक-तहां प्रथम शून्यवादी माध्यमिकका तौ यह मत हे। सुते उ हृए 
पुरुषक सु्पिविषे मे नहीं होता भया या प्रकारका अभव होवि है । ता अलुमव कि शून्य 
हीं आत्मा सिद्ध हयै है, किंवा केवल सो आत्मा हीं शन्यरूप नहीं ह । कितु ता आतमा 
¦ भिन्न यह सर्वजगत्‌ भी शन्यरूप हीं है । काते ! यह जगत्‌ आपणी उत्पाते एवै भी असत्‌ 


0 





[व 











द्वितीथपरिच्छेदं । { २४३ \ 
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६ 
| ही था अर नाशते अनंतर भी असत्‌ हीं होवै है । ओर जो पदां आदिविषे तथा अंत | | 


+ विषे असत्‌ होवे है सो पदार्थं मध्यविषे भी सत्‌ होपै नहीं, कंतु असत्‌ ह द्ये है । जपे 
{ रज्जुसप तथा शुक्तिरजत आदिविषे तथा अंतविषे असत्‌ है । यतिं मध्यविषे यी असत्‌ हीं ! 
होवे है । तसे यह जगत्‌ भी आदिअंतविषे असत्‌ होणेतँ मध्यविषे भी असत्‌ हीं हेवैगा । ओर | 
\ असदवेदमग्र आ्षीत्‌।' (ते °मे सिद्ान्तीका अथं तो यह है कि-पाहिटे यह जगत्‌ असत्‌ | 
यानी अव्यक्तनामहप ही था । यहां पूरवेपक्षी यह अथं मानकर अपने मतविषे भरमाण देता है 
{ किं-यह संसार उतन्न होनेसे परिटे असत्‌ शून्यदूप था शन्यसे सबर॒ कु हुआ ) यह ; 
4 छांदोग्य श्रुति भी इस दृश्यमान जगत्‌कूं उत्ति पूवं असत्‌ हीं के दै ओर अस्तत तुच्छ | 
शून्य यह तीनों शब्द एकं हीं अरथंके वाचकं होत है । यात आत्मा तथा अनात्मा जगत्‌ | 
यह सवे शून्य हीं है सो शून्य ही परम तख है इति ॥ 
असत्कारणवादका खण्डन । 
सो यह शून्यवादीका मत समीचीन नहीं हे । काहेतै † जिस सुषुपपुरुषके अनुभवके 
बलत ता शून्यवादीनँ आत्मां शून्यरूप मान्या है । सो अनुभव भ्रमाणरूष हीं नहीं है । 
यतिं ता अप्रामाणिक अनुभव करिके ता शून्यरूप आत्माकी सिद्धि होवे नहीं । जैसे शुक्ति- | 
विषे “ इदं रजतम्‌ ' या प्रकारके अप्रामाणिक अनुभव करिकर रजतकी सिद्धि हवै नहीं, ! 
किंवा ता अनुभवक् जो कदाचेत्‌ भामाणिक भी मानिये तों भी सो अनुभव ता शून्यष्प | 
आत्मादू विषय करता नही, कंतु ता सुषुतिविषे सवज्ञानोके अभावविरिष्ट सत्‌ आत्मक 
हीं सो अवुभव विषय करे हे अथात्‌ सुषुप्ति अवस्थाविष मँ किसी भी ज्ञानवाा नहीं 
होता मया । यते ता अवुभव करके शृन्यरूप आत्माकी सि होइ सकती नहीं । 
किंवा यह सवेजगत्‌ अस्त्र है, यह जो शून्यवादीनें कह्याथा सोभी अतेगतहे। 
काते जो जो पदाथं असत्‌ होवेहे सोसो परदथंदद्रियजन्प भत्यक्षज्ञानका विषय 
होता नही । जेमे रवध्यापुत्र शशशेगादिक असतपदा्थं ता दंद्रियजन्य प्रवयक्षज्ञानके विषय 
होते नहीं ओर यह जगत्‌ तों (अयं घटः अयं पटः ` या प्रकारके चश्चभादिकं इंद्रि 
जन्य भरत्यक्षज्ञानोंका विषय होवे है । एेसे प्रतयक्षप्रमाणसिद्ध जगतकू वध्यापुत्रकी न्याई 
। असत्‌ कहणा अवयंतविरुद है । याति यह जगत्‌ भ असत्‌ नहीं है । किंवा असदेवेदमभ 
आक्षीत्‌ । इस श्रतिक्ं अंगीकार करके ता शून्यवादी इस जगतकरं उतत्तितै पूवं असत्‌ 
कह्या था । तिसी श्रतिविषे-तस्मादृक्ततः सद्‌ जायत । ` शस वचन करिकै ता असते इस 
{| जगत्‌की उत्पत्ति केथन करी ह । तिस्र भी ता शून्यवादीन अवश्य मानणा हेवा । सो + 
{ संभवता वहीं । काहेतें ? भसत्‌ कारणत भी जो काय॑की उत्ति होती हतै तौ असतवध्या- | 
। तरत ५ पु्ररप कार्यकी उत्पत्ति ठोणी चाहिये सो देखणेविषे आती नही । कवा 
छि 
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( २४४ ) न्यायघ्रकार! । 
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\  शन्यरूप असतकरं जो जगतका उपादान कारण मानौगि तौ सो असत्‌ तिन स्वैकार्योविषे › 
अगत हआ प्रतीत होणा चाहिये । जेसे सुवणके कार्यरूप जे कैकण कुंडलादिक भूषण है › 


तिन भूषणो विषे सो सुवणेरूप कारण यह ककण सुवण॑मय है, यह कुंडल सुवणेमय दै, या 


क क, क, 


| 

। भकारे अठुगत हूभा भरतीत होवे हे । तैसे तिन घटपटादिक कार्योविषे भी सो असतरूष 
{| कारण “घटो असत्‌ पटो असत्‌" या भ्रकारते अनुगत हू प्रतीत होणा चाहिये । सो एसा 
| 
| 
4 
। 





प्रतीत होता नहीं । उट्टा “ घटः सन्‌, पटः सन्‌' इस भकार ते घटपटादिकं कायं सत्ता- | 

अन्वित हूए हीं प्रतीत होवे ह । यतिं ता शून्यरूप असत्‌ विषे जगत्‌की कारणता सेभवती ( 

नहीं । शत्यथपर सुन्यवादीकी शंका-अपतदेषेदमग्र आक्षीत्‌ यह उक्त भ्रति ता शुन्यरूष ! 

अभ्रतकू्‌ हीं जगत्का कारण के हँ । तिस श्ुतिउक्त अथ॑कृं जो तुम नहीं मानमि तैं | 
 तुमारेविषे नास्तिकपणा प्राप्त होगा । ० की पूवेपक्षकी शवुति मानकर समाधान-सां श्रति , 
शून्यरूपं असतकू जगतका कारण कहती नहीं, किंतु जे शून्यवादी श्राति करक ता शृन्य- , 
हप असतकृ हीं नगत्का कारण माने है । तिन भांत शृन्यवादियोके मतका अवाद करती | 
दे सा शति पूरवैपक्षरूप हीं दै । या कारणत हीं ता शरतिके आदिविषे- तद्धेकं आहुः । ' 
यह वचनं कथन कव्या हे । अथात्‌ केदैकं शून्यवादी असतकरं हीं जगतका कारण माने ह । , 
| किंवा ता उक्तं श्रतिकूं जो प्वेपक्षरूप नहीं मानिये तों ता श्वतिते अनन्तर पठन करी हृदं जा । 
कृथमप्ततः ्षनायेत। यह श्रुति है सा श्रुति असतकरणतै सत॒कायेके उलयत्तिका निषेध , 

करे हे साश्रति भी असङ्गत होगी, या कारणत भी ता पूर्वंउक्तं श्रुतिविषे पूर्वपक्षरूपता । 
हीं सिद्ध होवे है । यद्यपि इस शून्यवादी तथा वक्ष्यमाण विज्ञान वादीकू तथा चर्वाकक | 
। 

। 

॥ 

। 

। 

> 

| 

। 

। 
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वेदषूप श्रुतिकी प्रमाणता अङ्खीकार नहीं है । यतिं आपणेमतकी सिद्धिवासते सो छतिप्रमाण 
कणा असङ्खत है । तथापि वेदकं प्रमाण मानणेहारे आस्तिक पुरुषोकी आपणे मतविषे 
भ्द्धा करावणे वासते ते शून्यवादी आदिक नास्तिकं आपणे मतविपे ता श्वतिप्रमाणकृ कथन 
करे है । इस प्रकारकी व्यवस्था आगे वक्ष्यमाण श्वतियोंविषे भी जानिठेणी इति ॥ 
क्षणिकंविज्ञानवादी बोद्धयोगाचाय्यंका मत । 

अब क्षणिकविज्ञानवादी योगाचायंका मत वणेन करे ह । विज्ञान हीं आत्मा है । सो 
विज्ञान स्वतःभरकाशषप होणेतै चेतनरूप रै ओर सो विज्ञान भावरूप होणेते क्षणिक ह । जसे 
ह भावरूप होणेतै क्षणिक ह । तहां जिस पदार्थका आपणे उतपत्तिक्षणतें उत्तरक्षणविषे 
सम्बन्ध नहीं होवै हे, किंतु ता उतत्तिक्षणमात्रविषे हीं सम्बन्ध होवे है सो पदार्थं श्रषणिक 
कल्या जवे ह । सो क्षणिकविज्ञान दो प्रकारका होवे हे । एक तँ प्रवृत्तिविज्ञान होवै है ओर 
दूसरा आटयविज्ञान होवे है । तहां “ अयं घटः, अये पटः, इदं शरीरम्‌ ' इत्यादिकं विज्ञानका 
नाम प्रवृत्तिविन्ञान हे, ओर अहंअहं दस प्रकारे विज्ञानका नाम आटयविज्ञान हे,सो आढ्य 
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विज्ञान हीं आत्मा ह । सुपुतिकाकबिप विज्ञानका अभाव मानकर शङ्गा-ता क्षणिक विज्ञानकृं हीं 
जो आत्मा मानेगे तौ सुषुविषे सो आलम नहीं सिद होगा । कहते ? ता सुषुतं पूवं 
 उसन्न हआ सो विज्ञान क्षणिक होणेतै नाश होड वंगा ओर ता सुषुतिविे दूसरे विज्ञानकं 
उतन्न करणेहारा कोई कारण है नहीं । यते ता सुषुपिविषे ता विज्ञानकी उदत्ति हीं नहीं 
होगी । आल्किज्ञानधार मानकर समाधान-पूवै पूवं विज्ञान हीं उत्तर उत्तर विज्ञानका हेतु 
होवै हे अर्थात्‌ प्रथमक्षणविषे उवन्नहआ सो विज्ञान द्वितीयक्षणविषे स्वसजातीय दूसरे 
विज्ञानक्रं उतन्न करिकै आप नाश होड जावे है । तमे सो द्वितीयविज्ञान भी तृतीयक्षणविषे 
स्वसजातीय तीसरे विज्ञानकुं उन्न कर्कं आप नाश होड जावे है । इस प्रकार सो तृतीय- 
विज्ञान भी चतुधक्षणविषे स्वसनातीय चतुधविज्ञानकं उन्न करके आप नाश होड जवं है। 
इस रीतिसे पूवेपूवे विज्ञानकं उत्तरउत्तर विन्नानका हेतुपणा होणेते नदीके भरवाहकी न्याह तिन 
 विज्ञानौकी धारा सर्वदा बनी रहे है । तहां सुषुिविषे यद्यपि सा भवृ्तिविज्ञानधारा नहीं रहे 
है तथापि ता सुषुपिविषे सा आटयविज्ञानधारा बनी रहे है । सा आलयविज्ञानधारा 
हीं आत्मा है । यतिता सुषुविषे भी सो विज्ञानरूप आत्मा विवयमान हीं है । संस्काराकि । 
क्षणिकत्वकी राङ्गा-ता विज्ञान आत्माकरं क्षणिक होणेतँ तिस आत्मके आधित रहणेहारे | 
संस्कार भी क्षणिक हीं दोवेगे । यतिं पूवंअद्ठभव करीहूदं वस्तुका काटा तरविषे स्मरण नहीं | 
हणा चाहिये । कस्तृरीकी खुगन्धकै चान्तते समाधान-जेसे तराऊपारे रखेहूए अनेकवघ्ोके | 
नीचै रखीहूदं जा कस्तूरी है ता कस्तृरीकी गन्धयणयुक्त सृक्ष्मभवयवरूप वासना ता कस्तुरी | 
सम्बद्ध प्रथमवसखतै ठेके उपरे वश्पर्थत तिन सवेवसखोविषे यथाक्रमं प्राप्त होड जाव हे । | 
तैसे पूरवैपूविज्ञानजनित संस्कारोकी यथाक्रम ता उत्तरउत्तर विज्ञानविषे भराति सम्भवे हे । | 
यति ता पूर्वभलुभव करी हृद वस्तुका तिन संस्कारोक बलत काटान्तविषे स्मरण बनि सके है । | 
ययपि विज्ञानकी न्या ते संस्कार भी क्षणिक दै, यतिं स्मृति ज्ञानपर्थत तिन संस्कारोकी ' 
स्थिति सम्भव नही, तथपि ता उत्तरउत्तर विज्ञानविषे प्रवपूवे संस्कारोके सजातीय सस्का- 

| 
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रोंकी उति सम्भव होड सके है । सवके विज्ञानमयत्वका प्रतिपादन-ओर जितनैकी वटपटा- 
दिकं बाह्यपदाथं है तथा सुखदुःखादिकं अन्तर पदाथ है ते सवं पदाथं ता विज्ञानके हीं 
आकारविशेष दै ता विज्ञानं भिन्न कोद भी पदाथ नहीं ह । अर्थात्‌ सो अन्तरविज्ञान हीं 
धटपटादिरूप होदकै तथा सुखदुःखादिरूप होदके भतीत होवे है । आत्माके विज्ञानमयतविषे 
छिमपराण-किंवा अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । यह वेदकी शति भी ता ॒विज्ञानमयक्कू 
हीं आत्मा कहे है, ता श्वतिपरमाणतै भी सो विज्ञान हं आत्मा सिद्ध हो है इति ॥ 
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| योगाचारके मतका खण्डन । 

/ सो यह विज्ञानवादी योगाचारका मत भी समीचीन नहीं है । काते ! ता विज्ञानवादीसे यह 
। पूछा चाहिये सो तुमारा आत्माहूप विज्ञान सविषप दै अथवा निर्विषय है { तहां सो विज्ञान 
4 ` नि 
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सविषय हे यह प्रथमश्च जो विज्ञानवादो अगे कार करे तामे यह प्रा चाहिये सो तुमारा ' 
विज्ञान सवेनगत्विषप्रक हे अथवा यत्किचितवस्तविषयक हे । तहां मो विज्ञान स्व॑जगत्‌ ; 
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विषयक हे, यह प्रथमपक्ष जो अगोकार करो सो सेमवता नहीं । काते ! ता आतसश्पषिन्ना- । 


नकं जौ सवेजगत्‌ विषयक मानेगि तों स्वं जीवोङ स्पभावतें हीं सर्व्नता होणी चहिये । स | 
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जगत्‌ विषयक ज्ञानवालकर हीं सवन कटे है । सो सवज्नपणा किसीविषे भी देखणेमं आवता | 
नहीं । भोर सो विज्ञान यत्किचितवस्तुविषयक हे यह दसरा पश्च जो अगीकार करौ सो भी | | 
सभवत नहीं । काट १ ता यत्किितशब्यकारिके जो एकषटका ग्रहण करगे तँ पदादिकवस्तु- | 
वों टके विनिगमनाविरह दोषकौ भराति हेोयेगी। अर्थात्‌ ता यककिवित्‌शब्द्‌ करिकर एकषघट- 
रूप वस्तुका हीं ग्रहण होवे हे, पटादिक वस्तुवोका म्रहण हवि नहीं । अथवा ता यक्किचिवशब्द ; 
करिके एकपटरूपर वस्तुका हीं प्रहण होवे है तिन षटादिक वस्तु्वोका रहण होवे नहीं । इस 
प्रकारके एक अथेका साधक कों युक्तिरूप विनिगमना हे नहीं ओर जिस स्थलकिषे सो 
विनिगमनार्षिरह प्राप्त होवे हे तिस्र स्थरविषे तिन सषैपदार्थाकी तुल्य हीं प्रापि होवेहै, 
एकेका रहण दूसरोका त्याग होता नहीं । यतं दस द्वितीयपक्षविषे भी ता परथमपक्षकी न्याई 
ते घटपटादिकं सवैपदाथं ता विज्ञानके विषयषूप करिके प्राप्त होवेगे, याते ता प्रथमपक्षकी न्याई 
इस द्ितीयपक्षविषे भी सवं टोका स्वभावतें सवेज्ञताकी प्रापिरूपदूषण प्राप्त हेवेगा । कंवा 
ता आत्मस्वरूप विज्ञानद्रं जो सविषय मानेोगे तो सुषुपमिअवस्थाविषेभी ता विषयका भान 
होणा चाहिये ओर सुषुिअवस्थाविषे सो विषयका भान किसीक्ं भी होता नहीं । शंका- 
ता सुषुतिविषे निर्विषय ज्ञानकी धारारहेहे।याकारणतेता सुषपिविषे किसी भी विषयका 
भान होता नहीं । समाधान-निविषय ज्ञानविषे कोट भी प्रमाण नहींहे। जो जो ज्ञान होवैहैसो 
सो सविषय हीं होवे है । जौ कदाचित्‌ निरविंषयङ् मी ज्ञानषप मानेगि तों ता निर्विषय ज्ञानी 
न्यांदं घटपटादिकं पदाथं भी निर्विषय होणें ज्ञानरूप होणे चाहिये । शका-हमारे मतविषे 
ता विज्ञानतें भिन्न कोटं भी वस्तु नहीं हे। यतं ता निर्विषयत्वषूप हेतुत तिन षटापटादिकें- 
विवे जो आपनं विज्ञानरूपता सिद्ध करी हे सो हमारेकं अगीकार दीं हे । समाधन-सवै- 
लोकोके प्रयश्च अनुभव करक सिद्ध जे षटपटादिक पद(थं हँ तिन षटादिकपदार्थोका तुमारे 
वचन माते निषेध होड सकता नहीं । शं ्ञा-तिन षटापटादिकका सव॑भकारते हम निषेध 
करते नहीं, कितु ते घटपटादिकं ता विज्ञानके ही आकार विशेष हें या प्रकार हम मानतेहै। 
समाधान-ता विज्ञानके आकारविशेष जें षटादिक है ते षटादिक आकारविशष ता 
विज्ञाने भिन्न र अथवा अभिन्न है, तहां ते षटादिक आकारविशेष ता विज्ञानं भिन्न है यह 
प्रथमपक्ष जो अंगीकार करोगे तौ ता विज्ञान भिन्न कोटं वस्तु भी नहीं है इस तुमारे सिदान्तकी 
हानि दोरगी, भर ते षटादिक आकारविशेष ता विज्ञानके अभिन्न है यह दृसरा पश्च जो अंगी- 


# 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २४७ ) 
न 9-0-99 > ~ > 
कार करगे तौ नीट पीत था प्रकारका नीहपीत दोनों विषय करणेहारा समृहाटबन ज्ञान 
हे ताज्ञानविषे सो नीटआकार पीतभाकार होणा चाहिये, तथा सो पीतकार नीटभाकार 
होणा चाहिये। कात १ शाखकारोनिं यह नियम कट्या हे । तदभिल्नाभिच्नस्यत दात्त 
नियमात्‌ । "अर्थं यह-जो वस्तु जिस वस्तुके अभेदवाले पदाथेके साथि अभिन्न होवे है 
सो वस्तु तिस वस्तके साथि भी अभिन्नदहींहोवेहे। सो देहं प्रसगविषे नीटाकार, 
 पीताकार यह दोनों ता समृहालम्बनरूप विज्ञानके साधे अभिन्न ही हे । यातं ता नीला- 
कारके अभेदवाटे ता विज्ञाने अभिन्न हृभा सो पीताकार ता नीटाकारतं भी अभिन्न 
हीं होवैगा । दस प्रकार सो नीठाकार भी ता पीताकारतै अभिन्न दीं हेवैगा । यतिंसो 
नीढाकार पीताकार होणा चाहिये ओर सो पीताकार नीटाकार होणा चाहिये । सो 
एसा देखणेविषे आवता नहीं । शंका-नीटाकार तथा पीताकार यह दोनों ता विज्ञानरूष | 
होणेते अभिन्न हीं है, परन्त॒ ता नीकाविषे नीटत्वधर्म रहे है तथा पीतिषे पीतत्वधमे ` 
रहे है, ते नीटत्वपीतत्व धर्मं परस्परमिन्न ह । या कारणत ते नीठपीत दोनों भी भि्नभिन्न 
हौ भतीत होवै दै । तहां जे ते नीलपीतआकार विज्ञानरप होणिते परसर्‌ अभिन्न ह। 
तैसे ते नीटत्वपीतत धमे विज्ञानलषूप नीं ह । काते? अनीटकी व्यावृत्तिकरा नाम नीत 
हे ओर अपीतकी व्याब्ृत्तिका नाम पतत्व ह । तहां ता नीले भिन्न पदाथाका जो ता 
नीटविषे भेद है ताकु अनीटव्याब्रृ्ति कहै है ओर ता पीततं भिन्न पदाथाका जौ ता 
पीतविषे भेद है ताक अषीतव्यावृत्ति कहे ह । इस प्रकारं अभावरूप होणें ते नीटल- 
पतविदिक ध्म भपारमाथिक है । एसे अपारमार्थिक नीटलपीतत्व धमाका ता पारमाथिक 
 विज्ञानके साथि अमेद्‌ सम्भवता नहीं । रेमे नीटत्वपीतत्वधमेके मेदते हीं ता नीटविषे 
पीतरूपताक्ी प्रतीति नहीं हेव है तथा ता पीतारषे नीररूपताकी प्रतीति नहीं हवहे। 
 स्माधान-मीटत्व पीतल इन विरोधी दो धम।कं। ता एकविज्ञानावेष स्थिते सम्भवती 
नह । जो कदाचित्‌ तिन विरोधी धर्मोकी भी इकवस्तुविषे स्थिति अंगीकार करोगे तै 
किसी भी स्थटाविषे ता विरोधका प्रतिपादन नहीं होई सकेगा । अभात्‌ सवलोक कू अत॒भव 
सिद्ध जो शीतत्व उष्णत्वादिक धर्मोका विरोध ता विरोधकाभी भङ्ग होषैगा; किंवाजो 
विज्ञानवादी सवंजगतकृ क्षणिकं माने है तिस्र विज्ञानवादाके मतावेषे सोद हां यह षट 
है या प्रकारका परस्यभिज्ञाज्ञान अदुपपन्न दे्वैगा । काते { यह भत्यगिज्ञज्ञान परवकाट- | 
विपे देख्येहूए घटका इसकाठविषे देख्येहूए घटके साथि अभेदक विषय करे है, सोक्षणि , 
 कंविज्ञानवादीके मतविपे पूवेकाटीन घटका एततकाीन वटके साथ अभेद्‌ ही सम्भवता 
नहीं । किंवा ता विज्ञानवादीने .स्मरणकी सिद्धिवासते जो पूवंपूव॑विज्ञानजन्य संस्कारोकी ! 


उत्तरउत्तराविज्ञानविषे [9 [+ क ¢ [8 #+ क क ॥ ॥ 
उत्तरउत्तराविज्ञानाविषे भराति कथन करी थी सो भो सम्भवती नहीं। काते १ जो कंदावित्‌ | 
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। पूपूथवितनानेक संस्कार उत्तर्तरविज्ञानापिमे भात देवै तौ मातार्प विजान स्कार ( 
| जैसे ता माताखप विज्ञानविपे परापत हवै रैः तते वा मातारूए़ विज्ञानके संस्कार गभेविषे 





क क १ क 


स्थित पतरहप विज्ञानविषे भी भ्रात देवग । यात ता मातान अलुभव कहु पदार्थोका ता 


| ट 


| | गर्भस्थपु्रकं भी स्मरण होणा चाहिये । हृत्यादिक अनकदूषण ता क्षणिकविज्ञानवादीके 


| 
| मताधिषे भप्त ह दै! यात सो विज्ञानवादी यागाचारका मत समीचीन नही हे । ओर ता | 
। विज्ञानवादीनि ता आत्माकी विज्ञानहूपताविषे जा शति कथन करी थी सा शति | 
॑ भी ता शरांतविज्ञानवादकि मतका अलुवाद करती हृद पूषेषक्षरूप हीं है । यतिं ता तितं 
भी तिस विज्ञानात्मवादी सिद्धि हे नहीं इति ॥ 

| बुद्ध भगवानके योगाचारादिशिष्याकी कथा । | 
| । इह यह माथा ह ड्धमगवानक च्यारि रिष्य थ । एक तौ माव्यमिकः, दूसरा योगाचार, 


तीसरा सौतरातिक, चौथा वैभाषिक । यह च्यारों उुद्धके शिष्यहोणेत बौद कले जावै ६। | 
| 


। ओर तिस बुद्ध सुगत भी कहे है । यतँ ते च्यारों सोगत भी क्ये जावै दै । तिन वच्यारों | 
| शिष्योविषे प्रथम माध्यमिककु परिप चित्तवाटा जानिके तथा सुख्यअधिकारी जानिके | 








| 
| 


सो बुद्ध साक्षात्‌ हीं शून्यवादका उपदेश करता भयाः सो शून्यवाद हीं ता बुद्धकू सम्मत 

। था ओर दूसरे योगाचार शिष्य किंचित्‌ परिपकचित्तवाला जानिके तथा असुख्य अधिकारी | 

| जानिके सो ब॒द्ध साक्षात हीं ता शुन्यवादका उपदेश नहीं करता भया; किंतु ता सवंशून्यरूष 
 तत्वविषे ता योगाचारकी उद्धिके भरवेशकरावणे वातै प्रथम विज्ञानमात्र अस्तितवादका | 
| उपदेश करता भया, सो सर्व॑थून्यवाद तथा विज्ञानमात्र वादव विस्तार प्रतिपादन करि अये 
१ ६। ओर तीस स्वाति शिष्यका तथा चतुथं वेभाषिक शिष्यका अंतरविजञानते भिन | 
{ बाद्यवटपटादिक अर्थोविषे अभिनिवेश देखिकै सो उद्ध तिन दोनेकिं अभिभायके अव॒स्लार ता | 
| विज्ञात भिन्न बाह्य घटपटादिकं अथक अंगीकार करिकै ता स्शून्यहूप तत्वविषे तिन ! 
। र्कं इद्धिका प्रवेश करावणे वासते बाह्य अथैवादका उपदेश करता भया? तहा अतर्‌ विज्ञा- | 
| नेते भिन्न बाह्यवटपटादिक पदाथ विमान ह । इतना अंश तौँ ता सोत्रातिकके मत विषेतथा ¦ 
( | ता शभापिकके मतविये तुल्य हे । परत सौ तिक तँ तिन बाह्य अर्थक केव अुमिति- | 
ज्ञानका हीं विषय माने है परतयक्षज्ञानका विषय मानता नह। । ओर वैभाषिक तों तिन बाह्य 
अथक प्रत्यक्षज्ञानका भी विषय माने दै, इतना तिन दोनोकि तविष विलक्षणता है इति ॥ 
सौज्रान्तिकका सिद्धान्त । | 
। तहां सौजान्तिकका तो यह अभिभाय ड । अंतरविज्ानवरषे घटपटादिकं आकाररूपविचि- 
| अता सवठोको करं अनुभव सिदध हे अर्थात्‌ “ अयं घटः ' इस विज्ञानविषे तों षटरूप आकार ! 
{| भतीत हवै है ओर 'अयं पटः' इस विज्ञानविषे पदरूप आकार भतीत होय । इस प्रकार जो जो ` 
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द्रतायपारिच्छद्‌ । ( २४९. ) 
ग 9-9-99 ८9 ८ 9-9-69 9-99-9 
| विज्ञान उतन्न होवे है तिस तिस विज्ञानविषे कोई न कोई आकार अवश्य प्रतीत होवे ॑ 
हं तहा ता अतरविज्ञानविषे स्थित जा घटपटादिक आकाररूप विचिता है सा विचित्रता 
बाह्यदशविषे स्थित तिस तिस षटपटादिरूप अका सादश्यरूप हीं हे ता वाद्य अर्थके सा 
हश्यते विना ता विज्ञाननिष्ट विचित्रताका दसरा कोई स्वरूप सिद्ध होता नहीं, जो कदाचित 
ते बाद्यषटपटादिक अर्थं नहीं अंगीकार करीयें तौ ता अतरविज्ञानविषे तिन वाद्यषटपरादिक 
अथक सादृश्यका उत्पत्ति हीं नहीं संभवेगी । याते ता सादश्यका निमित्तभूत जे षटपटादिकं 
बाह्य अथं हेते बाद्यभर्थं ता विज्ञानकी विचित्रतात अनुमान कये जावे हैते बाद्य अं किंसीकूं 
भी भत्यश्न होते नही । ता अनुमानका यह आकार हे -संवेद्नगतो विषयाकारप्रतीविम्ब 
तथाव्रधविम्ब सन्निधानपुरःसरः प्रतिविम्बत्वात्‌ दृपणादिगतयुखादिपरात विम्बवत्‌। 
अथ यह अय घटः अये पटः ' इत्यादिक ज्ञानाषिषे स्थित जो घटपटादिकं विषयोके 
आकारक प्रतिविंव है सो प्रतिबिम्ब तिस प्रकारके विंवकी समीपतापूर्षक होणे योग्ये परति- 
निम्ब रूप होणेते । जो जो प्रतिनिव हेवैहेसो सो तिस प्रकारके विम्बकी स॒मीपतापूरवेक ` 
हीं होवे हे, जेमे दपंणाविषे स्थित सुखका भ्रतिनिम्ब तिस प्रकारके सुखरूप विवकी समोपता ` 
पवक हीं होवे हे तेसे सो ज्ञानविषे स्थित विषयाकार प्रतिरव भी प्रतििवरूप रेणे तिम 
प्रकारके विम्बकरी समीपताप्रूषेक हीं होवेगा इति ॥ 
तभाषिकका सद्धन्ति । 

आर वेभाषिकका तो यह अभिप्राय है-तिन षटपरादिक बाह्य अथक साथि जो ता 
विज्ञानका संवेध नरह होवे तों ता विक्ञानविषे तिन बाद्यभर्थोकी आकारता ही नही मम्मी । 
याते ता विज्ञानका तिन बाद्यअथाकं माधि संवध 
भकाशरूप विज्ञनक्रा तिन वटपटादिक वाद्यअधोके साधि संवेध हभ, तवी तिन बाह्यञर्थोका ' 
प्रकाश अवश्य करिके 
हो१ दै इति । इस प्रकार ता सौरंतिकके मतविषे तथा प्रेमापिकवे मतविये किचित्‌ ` 
मात्रविलक्षणताके हूए भी ता अंतरविक्नानतें भन्न वाद्यवरपरादिक अर्थोका अंगीकार 


क 


तिन दोनों मतोविषे त॒ल्यदहींदहे॥ 
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॥ 
कि 9.5 
} दानावोद्धाकं मतका वणन । # 
५. उभयसधात-अव तिन दोनों मृतोविषे बाद्यभेग्य संबातके तथा अंतरभो्छ संषातके । 
{ उत्वालिका भकार निरूपण कर दै-मगयरूप बाह्यंवातकी उत्पत्ति-तहां किनस्वभागदाछे जे 
। पार्थिवपरमाण॒ दँ तथा सिगधस्वभाववाटे जे जलीयपरमाण दै तथा उष्णस्वरमावाटे जे ' 
‡ तेजसपरमाण ह तथा चलनस्वभाववाले जे वायवीयपरमाणु ह तिन व्यारे भरकारके ` 
। प्रमाणुधोका जो यह भूतभोतिकरूप संवात हे मो संघात तो बाह्मभोग्य सवात कट्या जावै है । । 
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( २५ ) न्यायशकदा । 

5 ~~ ~ ~ ~ 9 म न न = ~ ननन ननन 9 ^ --6 -- - ता ~र 
। भोक्तारूप आभ्यन्तर सधातकी उत्पत्ति-अौर रपस्कंष १; विज्ञानस्केध २, वदनार्कष ३, 
संनास्कंध ४, सस्कारस्कंध ५ इन पचस्कंधंका समृहृूप अंतरभक्तासघात कलया नाप है। । 

 पचचस्कंध-तहां पादिकं विषयोंसहित चश्चुआदिक दद्विय हपस्केष क्या जावि हे । यद्यपि 


| 


$ 
ते रूपादिकं विषय बाह्य है । यातं तिन रूपादि वि्यविपे अतर अध्यातमरपता सेभवती ' 
नहीं तथापि चक्षुभआदिक दद्रियोकै संबंध तथा देहकौ आरंभकतात तिन रूपादिकं विषयो 
=: ह । 


॥ 
| | 
। भा आध्यात्मिकपणा संभवे है॥ १॥ ओर अहं अर इस प्रकारका जौ आलय विज्ञान हे तथा | 
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चश्चआदिक इद्ियों करि जन्य जे निरविकल्पकज्ञान है ताका नाम्‌ विज्ञानसस्कध हे ॥२॥ | 


कः 


ओर अहं सुखी अहं दुःखी! या प्रकारका जा सुखटुःखका अद हे । ताका नाम, 
वेदनास्व॑ध हे ॥२॥ ओर यह “डित्थ है यहछडरी' है, यह^ध्याम' दै, यह बाह्मण हे इत्या- 


दिप जो सविकल्यमव्यय ह सो सविकल्यपत्यय संज्ञाविषयक होणेतै संन्ञास्कंथ क्या जाव 
हे ॥ ४ ॥ ओर राग, देष, मोह, धर्म, अधर्मे, मद) मान इत्यादिकं सव सैस्कारस्केष कट्या 


५४९ 


जवि हे ॥५॥ आलय विज्ञान तथा उसके नाम-तहां केवल आपणेस्वरूपमातरकर प्रका कर | 
॥ 
| 
। 
। 
| 





हारा जो निर्विकत्पक ज्ञानधारारूप आलयविज्ञान हे सो आलयविज्ञान हीं आशय, चित्तः 
आत्मा इन तीनों नामोकरिक कल्या जाये हे ॥ चत्त वस्तु-तिस आटयविज्ञानतें भिन्न सवै- 
जगत्‌ चैत्तिक कल्या जवि दै तथा उद्धिवोध्य कट्या जावे ह ॥ क्षणिक कौन-ओंर परतिसंख्या- 
निरोध १, अपरतिसंख्यानिरोध २, आकाश ३ इन तीन अभावेति अतिरिक्तं जितनाकी 
| अतर वाख जगत ३ सो सवेनगव क्षणिक दै अर्थात्‌ आपणे उयतिक्षणतं भिन्न अण विषे 
{| रहता नही । परतिस॑स्या-तहां इस वस्तुकृं भं नाश करूगा या प्रकारकरी जा वस्तुप्रतिकूटा 
बुद्धि है ताका नाम प्रतिसंख्या है । परतिख्यानराध--ता प्रतिर्सख्यापूवैक जो ति्‌ वस्तुका 
\ नाश हैताकानाम्‌ प्रतिसेख्यानिरोध है । अपरतिसंख्या निरोध-ओर ता प्रतिसंख्यानिरोधते भिन्न | 
जो वस्तुका ध्व॑स दै तका नान अप्रतिसंख्यानिरोध है । अकाश रस्त आवरणके अनावका 
नाम आकाश ह । इन तीन अभावेति मिनन सव पदार्थं क्षणिक होवे । क्षणिकत्वविष अवमान 
तहां अलुमान । “पर्व क्षणिकं भावत्वात्‌ विदयुत्वत्‌ ।` अथे यह्वं उक्त तीन. भावेति 
भिन्न जितनाकी अतरबाह्य भोक्ताभोाग्यरूप जगत्‌ है सो सर्वैजगत क्षणिक होणयोग्य है भावरूप 
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होणेतै। जो जो पदार्थं भावरूप हेवि है सो सो पदाथंक्षणिक ही हमै है । जैसे विद्युत्‌ भावहप 


 होणेतै क्षणिक है । तैम यह स्व॑नगत्‌ भी भावरूप हें क्षणिक हीं हेवैगा । इस भरकारके । 
| अनुमान करिकै धान्यरारिकी न्यांई उक्तं प्रमाणवोके पुजरूप बाद्यभोग्य प्रपचविषे तथा 

 उक्तपच्कंथरूप अंतर अध्यात्ममोक्तासंथातविष ्षणिकरूपता हौ सिदध होषै हैइति॥ | 
| सी्रान्तिक ओर वेभाषिकके मतका खण्डन । | 
५ सो यह सोकरातिकका मते तथा वैमाषिकका मत समीचीन नहीं है । काह १ भथम पा ` 
4 र, 
| 


। तिकनें बाह्य बटादिक पदाथं अलुमितिज्ञानके विषय माने है सो अल्येतं विरुद्धहै। जो 
| 
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द्वितीयपरिच्छेद । (२५१ ) 
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कदाचित्‌ तिन घटपटादिकं पदार्थोका नियम अयुमितिज्ञान ही होता होवे तों जैसे 
पवताविषे वद्धिके अवुमितिज्ञानत अनंतर ' पवते वहिमलमिनोमि' या प्रकारका ताअवु- 
मितिज्ञानविषयक अनुव्यवसाय ज्ञान होवें हे । तैसे तिन षटपटदिकोके ज्ञाते अनंतर भी 
धटमनुमिनोमि, पटमनुमिनोमि' या प्रकारका तिन घटपटादिकं ज्ञानदं विषय करणेहारा | 
अनुव्यवसाय ज्ञान हीं नियम करिके होणा चाहिये, सो या प्रकारका अनुव्यवसाय ज्ञान 
नियम होता नहीं । किंतु ' षटं साक्षात्करोभि, परं साक्षात्करोमि ` या प्रकारका हीं ॥ 
, अनुव्यवसाय ज्ञान हेष है ता अनुव्यवक्षायके बलत तिन घटपटादिक बाह्य अर्थोविषे 
| भ्रत्यक्षज्ञानकी विषयता हीं सिद्ध रोवे रै, किंवाता वेभाषिकनैं ते घटपटादिकं पदा्थंजो ! 
{ प्रत्यक्षज्ञानके विषय माने है सो भी अत्यताविरुद हे । कहते! ता वेभाषिकनेँ ते घटपटादिकं , 
† बाह्यपदार्थं परमाणवोंका पंजरूप हीं माने हँ तिन परमाण्वोतिं अतिरिक्त कोद अवयवी मान्या | 
{ नहीं भर तिन परमाणवोंविषे महत्वपरिमाण रहता नहीं, किंतु अणत्वपारिमाण हीं रहे है। | 
यातं किसीके भी मतविषे तिन परमाणवांका प्रत्यक्ष होता नहीं ओर तिन परमाणवोके अप्रत्यक्ष 
हए तिन परमाणवोंका पुजरूप घटपटादिकोंका भी भ्रत्यक्ष नहीं संभववेगा। याति तिन षटपटा- 
दिके पदाथोकूं परमाणवोंका पुंजरूप मानिक प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय मानणा अव्यत विरुद 
हे। यह परमाणपुजवादक। खंडन पूवं अवयवीद्रव्यकी सिद्दिविषे विस्तारते कथन करि आये हं 
किंवा टोकविषे जडशूप करिकै भ्रासेद्ध जे तृण, तृढ, धान्य इत्यादिक पदाथं हं तिर्नोका | 
 मेटनरूप सषात किसी चेतन कर्ताके अधीन हीं देखणेविषे अवि है चेतनकत्तौतें विना तिन 
। जडपदार्थोका संघात कां भी देखणेविषे भावता नहीं, सो स्थायी चेतन कत्ता तुमारे मतविषे 
। 
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कोई हे नहीं। याते तिन जडपरमाणादिकोके संषातकूं कौन करेगा कितु कोहं भी नहीं 

करेगा । ता संघातकत्तांके अभावहूए सो अंतरबाह्य संघात हीं नहीं सिद्ध होवेगा, किंवा ता 
सीतांविकवेभाषिकनै जिस भोक्ताके भोग वासते सो भोग्यहूप संघात अंमीकार कया हे सो 
भोक्ता ताके मतविषे स्थिर नहीं हे, किन्तु क्षणिक है तथा जिस सुसु्च वासते ता वादीनें मोक्ष 

। अगाकार कन्या है सो सुसुश्च भी स्थायी नहीं है किंतु क्षणिक हे । याते सो भोग केवल भोग 

वासते हीं होगा तथा सो मोक्ष भी केवर मोक्ष वासते हीं होगा, किसी मोक्ता वासतै सो भोग 

1 नहीं होवेगा तथा किसी स॒स॒श्च॒ वासतै सो मोक्ष नहीं होगा । यतिं तिन वाक्ष्योका शाघ हीं 

| निष्फल होवैगा । तासयं यह-भोग मोक्ष यह दोनों हीं फलरूप करक भ्रपिद दै । तहां | 


। तिन वादीयोकि मताविषे को भोक्ता स्थायी नहीं हे । यते सो तिनोंका शाख मोगरहप फट 
वासते भीं नहीं है, किंवा तिनोके शास्रोषिषे भोगके विरोधी तप, उश, संयम, पारिवाज्य 
{| इत्या्ैकं साधर्नोका हीं उपदेश कथ्या हे किसी भोगके अनुकूल साधनोका उपदेश कम्या नहीं 


या कारणतैंभी सो तिनोंका शाख भोग वासते नहीं हे। दस प्रकार सो तिनोका शाच् मोक्षूप ॥ 
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फटवासते भी नहीं है । कहते १ तिन वादीनि मोक्षयत स्थायाभात्मा अगाकार के या नहा । 
जिस्ष आत्माक्‌ ता शाघज्ञानजन्य मोक्षरूप फटकौ प्राप होवे आर ते वादी जौ कदाचेत्‌ 
 मेक्षपयत स्थायाआत्माकूं मानगे तों सवंभाव पदाथ क्षाणिक है) या प्रकारके तिनके सिद्धां 


| 


| 


¢ 

# 
4 
तकी हानि हेोवेगी किंवा दृःखके निव्ृत्तिका नाम मोक्षदे । ते दुःख तिनोके मतावष क्षाणक ; 
होणेते अपि हीं नष्ट होड जविंगे। याते तिन दृःखोकी निव्रततिरूप मोक्षवासतं आपण शिष्याक ॥ 
प्रति नाना प्रकारके संयमादिक साधनोंका उपदेश भी व्यथे हीं होवैगा, किंवा ता सीरातिक- ( 
वेभाषिकन जो प्रवैउक्त पचस्कधोके संघातकू्‌ भोक्ता मान्या ६ तासे पह प्रूछा चाहिये । सो पच › 
+ 

कृधोका संघात तिन स्केधरूप संघातीयेतिं अव्यत भिन्न हभ भाक्ता हं अथवा त॒ पचस्कध 
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हीं भोक्ता है अथवा ता संघातके अंतगंत कोद एकस्कंथ भाक्ता है {तहां प्रथमपक्ष जौ अगा- 
कर करोमि तों तिन पचस्कधषूप अव यवौतै अतिरक्त ता संघतारूप अवयवाकरं गकारं 
करणेतैँ तमार भिद्धातकी हानि हेवंमी ओर दृसरापक्च जो अगीकार कराय ता एकशरारातष 
ते पचस्कंधरूप्‌ पांच भोक्ता मानणे होरवेगे तिन नानामोक्तावाका परस्पर एकं मत्‌ होषेगा नहीं । 
याति मिद्धभिन्न भभिभायवाटे ते नानाभोक्ता इस शरीरकं हो उन्मथन कारं दवृभ) ज॑ बहत 
गजो करिकर आकषण क्या हभ कदटीकांड उन्मथनकू प्राप होवे दै ओर तासरापक्ष 
जो अंगीकार करोगे तों तिन पंचस्कधेकिं मध्यविषे कन एकस्कध भाक्ता हं या भरकारका ; 
निश्वय नहीं होगा । रांका-तिन पंचस्कधोके मध्यविषे जो विज्ञानस्कंधनामा आय्‌ ` 
विन्नानधारा ह सा आटयविन्नानधारा हीं स्वप्रकाश होणेतँ आत्मा है तथा भोक्ताहं मौ ॥ 
आटयवज्नानधारारूप भोक्ता आत्मा नदीजठके भ्रवाहकी न्यां संतानरूपक करकं 
सर्वदा वर्तमान हरजा कारणसमूहकूं प्रकाश करता हभा आश्रयण कर्गा । परति त्ता 
भोक्ता आता द्यं ता बाद्यअन्तर संघातका कत्तं हं । समाधान-जिसं आलयावज्ञान ! 
धारक तुमने आत्मा मान्या हे तथा भाक्ता मान्या हे तथा क्ता मान्या है। सा आल्य- | 

। 

॥ 
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विज्नानधारा तिन क्षणिकविज्ञानतिं भिन्न हे अथवा अभिन्न हे ? तहां प्रथमपक्ष जो अंगीकार ¦ 
कृरोगे तों हम नेयायिकेनिं जिस स्थायी आत्माकू अगाकार्‌ कन्या ह । सा स्थायी आत्मा 
ह 
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तुमारेकू आल्यविज्ञानधारा इस नाम कारके अगाकार करणा होवेगा सो स्थायी 
त्मा तुमारेकू अगीकार हे नहीं ओर दूसरा आभिन्नपक्ष जां अ्गाकर करोगे तों तिनं 
क्रणिकअनेक विज्ञानोकं हीं आत्मापणा तथा भीक्तापणा तथा कत्तापणा भ्रत्त होगा । सो 
भी अत्यन्तविरुद हे । कात ! एक हीं शरीरविषे ते श्षणिकविज्ञानरूष अनेक भोक्ता आत्मा | 
जो अगीकार करोगे तों तिन अनकभोक्तावोको परस्पर एकसम्मति हेवगी नहीं । किंतु | 


 भिन्नभिन्न अमिय हीं होगा । तिस भिन्नमिन्न अभिपायवाे हूए ते अनेक भोक्ता अनेक ' 
गज आकषट कदटीकाण्डकी न्यां इस शरीकू हीं उन्मथन करि दगेगे तथा तिन भिन्नमिन्न 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । ( २५१ ) 
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। अभिप्रायवाटं क्षणिक विक्नानरूप अनेक भोक्तावोकरं भोगको इच्छा करक ता भोगके साधन 
रूप सघातका कत्तापणा भी संभवता नहीं । इत्यादिक अनेकप्रकारके दूषण ता सा्रातिकै- 
वेभाषिकके मतविषे प्राप्न हवे हे । यातं सो तिनका पत समीचीन नहीं है दति । दतेन पयत 
बाद्धाके मतका खण्डन कम्या ॥ 
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जन मतानरूपण । 

अब्र आहेतजेनाके मतके खण्डन करणे वासते प्रथम तिनके मतक निरूपण करे है । 
तहां ते आहेत जेन विस्तारते तो जीव ३, अजीव, आश्व २, संवर ४, निजर ५, बन्धं &, 
मश्च ७ यह सप्त पदाथं मने हैँ। ओर ते जेन संक्षेपे तों यण आर प्यीयोवारा सत 
्रव्यरूप एकी प्दाथं मानकर उसक्रे जीव १, अजीव २ यहदोमभेद हींमाने ह। तहां | 
भोक्ताकू जीव कहे है ओर भोग्यवस्तुकूं अजीव कहे है । ता मोग्यरूप अजीवषदाथविषे हीं | 
तिन आश्रवादिक पचपदा्थाका अन्तभीव माने हे । पचास्तकाय-ओर ते आहत मध्यमरीतिमे 
तौ जीवास्तिकाय १, पुद्रटास्तिकाय २, धमोस्तिकाय ३, अधमांस्तिकाय ४, आकाशा- 





(क 


॥ 
| 
॥ 
। 
| 
। 
। 
। 
स्तिकाय ५ यह पांच पदाथ माने हे । दहां अस्तिकाय यह पद तिन जेनोके मतविषे पदाथंका | 
वाचक हे । यतिं जीवपदाथं ३, पुद्रलपदाथं २, धमपदाथं ३, अधर्मपदाथं ४, आकाश- 
8 
ह 
। 
॥ 
| 
१ 
। 
१ 
¦ 
॥ 
। 


पदथे ५ यह नाम तिन पाचों पदाथकिं सिद्ध होवे ह । जीवास्तिकायके मेदतां प्रथम जीव- 
पदाथे तों नित्यसिद्धजीव 3, सुक्तजीव २, वद्धजीव ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका रोव 
हे । तहां अहैन्तआआदिक जीव ता नित्यसिद्ध जीव कलये जवि है ओर तिन अहैत आदिक 
नित्यसिद्ध जीवको रिष्यपरम्पराविषे स्थित जीव सुरुजीव कदय जावे हं आर इदानीकाल- 
विषे स्थित जीव बद्जीव कदय जवि दै । सो जीव जिस जिस मदष्यादिक शरीरकं भाप होत हे | 
तिस तिस शरीरके तुल्य परिमाणवाटा हीं होवे हे ॥ १ ॥ पृ्रास्तिकाल-ओर जो पदार्थं 
 खपरको परे व गता निगलता जावे ताका नाम पृद्रट हे । अर्थात उपचय अपचय धम॑वाटेका 
नाम पुद्रलहे सो पृद्रटषदाथंभी परथिवी १, जल, २ तेजं ३, वायु ४, स्थावरशरीर ५, 
जंगमशरीर & इस भेद करि षट्भरकारका होय है ॥ २॥ धमोस्तिकाय-ओर दस जीवकी जा 
‹ मोक्षमागेविषे प्रवर्ति होवे हे ता प्रवृत्तिरूप हेतुत जिसका अदुमान क्म्या जावे है । ताकं | 
‹ धर्मपदाथे के है, ता धमे करिके हीं इन जीवोकी ता मोक्ष मा्गविषे प्रवृत्ति होवे हे ॥ २ ॥ 
‡ अधमस्तिकाय-ओर इस जीवकी जा इस संसारविषे स्थिति है ता स्थितिरूप हेतुत जिसका 
अनुमान क्या जवं है ताक अधर्मेपदा्थं के हँ , ता अधमं करिके हीं इन जीवांकी संसारविषे 
स्थिति होवे हे॥४॥ आकाशस्तिकाय-ओर आकाश पदार्थं तौ लाकाकाश ३, अटोकाकाशर्‌ 
{ टस भेद करक दो भ्रकारका होवे हे । तहां अधोदेशविषे स्थित जो आकाश हे सो आकाश 


{ टोकाकाश कल्या जावि हं ओर ऊष्वेदेशविषे स्थित जो आकाश हे सो आकाश अलोकाकाश 
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( २९५९.४ ) माोयप्रक्षात्र । 
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{ क्या जाप है । वदणक्तकि रदणेका आकाश-तहा पथम लोकाकाश तौ वद्धजैर्कि रहणेका | 
¦ स्थान है आर दृसरा अलोकाकाश तँ सुक्तजीवोके रदणेका स्थाम दे ॥ ५ ॥ 

|  केवल्यसूत्रके बताये दए जीवादेक सप्तपदार्थोका विषरण-अव पूवेउक्त जीवादिक सप्तपदार्था 
। अथं यह निषूपण केरे है तहां भोक्ताका नाम जीव हे । सो जीव नित्यसिद्ध मुक्त बद्ध दस्‌ | 
{ मेदकरिक तीन भकारका हतै है सो तीनोंका स्वरूप पूवे कहि अये ह ॥ १ ॥ ओर भोग्य 


। 


स्तुका नाम अजीव हे ॥ २ ॥ आशरव-ओर रूपादिक विष्य तरफ जा नेत्रादिकं द्रि 


¦ योकी परवृत्ति है ताका नाम आश्ववदहे॥ ३॥ संवर-ओरता विषयाभिसुख प्रवरृतिकूं निरुद्ध ' 
{ करणेहारे ज यमनियमादिकं है तिनोक। नाम सेवर हे ॥ ४ ॥ निजे-भर पुण्यअपुण्य नामा । 
{ सर्कर्मोदर नाश करणेहारा जो तप्रशिलारोहणादिक तप हे ताका नाम्‌ निर्जर हे ॥ ५॥ ` 
{ वन्य -ओर कमेक नाम वैध हे ॥ | 
। क्के भेदतो कर्म भी दो भरकारका हवै है । एकतो घातिक कमं होवे हे । ओर दसरा 
\ अधातिकमे होवे है । तहां भरथप धातिक कमं भी ज्ञानावरणीय 3; दशेनावरणीय २, मोह- | 
नीय २, अन्तराय ४ इस भेद करक च्यारिप्रकारका हेव ओर दृतरा अधातिक कम भी 
! वेदनीय १, नामिक २, गोत्रिक २, आयुष्क ४ इस भेद करिकै च्यारि प्रकारका होवे हे। ` 
धावीक्मके मेद- तहां आहेतदशेनजन्य ज्ञान सुक्ति नहीं होवे है या भरकारके निध्वयका 
हेत॒भूत जो कमे हे ताका नाम ज्ञानावरणीय दह ॥ १ ॥ ओर आहैतदशेन अप्रमाण हेया 
प्रकारके निश्वयका हेतुमत जो कमं हे ताका नाम दशेनावरणीय हे, इहां दशेनशब्द शाखका | 


| 
न +न+ क क ह नि € +$ ॐ गवि ~ न | { 
वाचक है ॥ २॥ ओर नानाशाख्कारोने दिखाये जे मोक्षके मागं द तिन सवेमा्गाविषे कोन | 


1 


{ 
। 
4 
4 


मागे विशेष है या प्रकःरके अनिश्वयका देतुभूत जो कमे हे ताका नाम मोहनीय हे॥ ३॥ 





{| ओर सतमागेविे वर्तिका भरतिबन्ध करणेहारा जो विद्र हे ताका नाम्‌ अन्तराय हे ॥ ४ ॥ | 
यह च्यारों कमं भ्रयके हनन करणे हारे है । याति इन च्यारों कर्मकरं घातिकम कहे है ॥ 
अघाति कमक मेद-अव अधातिकर्मोका वर्णन करे । तहां हमारेदूं जाननेयोग्य जो तहे | 
या प्रकारके ज्ञानका हेतभूत जो कमं हे तका नाम वेदनीय है ॥ १ ॥ ओर सो तव इस 
नामवाला है या भरकारके ज्ञानका हेतुभूत जो कमं हे ताका नाम नामिक हे॥२॥ ओर 


| 


। 
| 


# 
| 
| 
{| म आहेतशिष्यपरम्परारूप गोत्रविषे भ्रविषट हआ हूं या कारके ज्ञानका देतुभूत जो कम॑ हे 
ताका नाम गोत्रिक है ॥ ३ ॥ ओर तचज्ञानकी उत्पत्तिपर्यत जीवनका संपादक जो कमे 
{ दे ताका नाम आयुच्क दै ॥ ४ ॥ यह च्यारोकमं ता भरेयदू हनन करते नही, किंतु ता श्रयके 
{| अनुकूल ही है । यतिं यह च्यारीक्मं अथातिकर्मं कलये जावे दै ॥ | 

अधातिकमेका मतान्तरते अथे-अथवा तिन च्यारि अधाति कर्मोका यह अर्थं करणा । ब्वीके 
उदरविषे जो प्रुषके शुक्रका तथा ता ब्ीके शोणितका मेलन है ताका नाम अधुष्क है॥१॥ ' 





॥ 
॥ 
^ 
ष्च 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २५९५ ) 
१ तिस मिश्रित शुक्रशोणितकी जौ तचज्ञानके अनुकूल देहाकारपरिणाम शक्ते हे ताकानाम ' 
 गोत्रिक हे॥२॥ तिस शक्तेवाले शुक्र शोणितकी जा द्रवीभावहप कलि अवस्थाका तथा बुहुद्‌- 
‹ अवस्थाका आरभक क्रियाविशेष है ताका नाम नामिक दे॥३॥ ता क्रियाविशेषवाटे बीजका । 
जठराधिकरिकै तथा प्राणवायु करिकै जो षनीभाव रहै ताका नाम वेदनीय हे ॥ ४॥ 
यह च्यारौं कमं परपरा करके तचज्ञानके अनुक है अथात्‌ त्वक जानणहार्‌ शुष्कयुद्रलका ॥ 
{ उलक्तिके हेतुमत है । यते यह च्यारों अधातिकमं कलये जावि ह । यह उक्त अष्टमकारका | 

{| कमे जन्मका हेतु होणेते बंध कट्या जवि है ॥ ६॥ | 


| 


 जेनशाखका मोक्ष-निवृत्त हूए है समस्तङकेश तथा तिन हशोकौ वासना जिसकै तथां भआव- 
रणत रहित है ज्ञान जिसका रसा जो एकसुखरूप आत्मा है ता आत्माका जो ऊपरिञपारे | 
 अठोकाकाशविषे अवस्थान है ताका नाम मोक्ष है । अथवा धमेअधर्मके बरे संसारससुद्र 
विषे निम्र जो जीव है ता जीवका तचन्ञानके बलै ता धमेअधमेके नाशहूए नटतुविका- 
न्याय करक जो निरंतर ता अलोकाकाशविषे उध्वैगमन हे ताका नाम मोक्ष है ॥ ७॥ 


॥ 

॥ 

। 

स्याद्वादकी प्रक्रिया । । 
॥ 

। 

॥ 
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तहां ते उक्तजीवादिक सपतपदाथं अनिकान्तस्वभाववाले हीं हे इस अथके प्रतिपादन करणे. | 
वास्त ते आर्हत तिन उक्त सप्पदार्थोविषे सप्तभगीन्यायकूं कथन केरे ट । अनेकान्तका 
तातपय्यं-ताके विषे तिनोंक। यह तास्थ है यह घटादिक पदां जो कदाचित्‌ स्वरूप करिके 
एक सत रूप हीं हेविं तौ ते घटादिक पदां प्राप्यप करिकै भी विद्यमान ही हेवगे । 
यात तिन घटादिक पदाथि भरा वासते टोकोकूं पभ्रयल नहीं कव्या चाहिये । ओर ते 
लोक तौ तिन घटादिकं पदार्थकी प्रापि वासते प्रयल करतेहूए देखणोवेषं आवते ह । 
याति यह मान्या चाहिये । ते षदादिक पदाथ घटत्वादिकं किितखूष करक तीं सत्‌ हं । 
{ ओर प्राप्यत्वादिकं किञचितरूप करके असत द । इस भकारं वस्तुमात्र हीं यह अनेका- 
न्तरूपता हे । किसी भी वस्तुविषे नियमपूवेक एकरूपता नहा हे । 


६ | 


| 
| 
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 सप्तभङ्गीन्याय-अब तिन सप्तभङ्गाका स्वरूप वणन कर ६ । स्यात्त 3, स्यातन।।स्तर) 
स्यावअस्तिचनास्तिच ३, स्यात्‌अवक्तव्यः ४, स्यात्‌अस्तचिभवक्तव्यश्च ५, स्यात्‌ नासि | 
च भवक्त्यश्च ६, स्यात्‌अस्तिचनास्तिचअवक्तव्यश्च ७॥ इहां सवत्र ' स्यात्‌ ' यह षद 
कथंचित अथेका वाचक रै । याते कथंचित्‌ असि कथंचित्‌ नास्ति कथंचित्‌" अस्ति च 
नास्ति च' इस प्रकारै तिन सप्तभङ्गोका अथं सिद्ध होवे हे । अव पूवेउक्त सप्तभंगोविषे जिस 
जिस भ॑गकी जिस जिस भकारे तथा जिस जिस काटविषे प्रवृत्ति होवे है सा रीति दिखावि 
है । तहं जिस काठविषे षटादिक वस्तुवीका किसी रपत यह अपेक्षते अस्तिपणा विवक्षित 
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या 


होवे है तिस काटविषे तों तिन वटादिकं वस्तुवोविषे ` स्यास्ति ` यह प्रथम भग | 
वृत्त होवै है 9 ॥ ओर जिस काल्विषे ता परटादिक वस्तुका नास्तिपणा वाक्त हात |¦ 
है तिस काटविषे ता वटादिक वस्तुविषे ‹ स्यातनास्ि ' यहं द्वितीयभग प्रहृत्तं दीर्ध ह २॥ 
ओर जित काठविषे ता बटादिक वस्तुका अस्तिपणा तथा नास्तिपिणा कम कारकै विवक्षित ! 
होवे हे तिस काछावषे ता घटादिकं वस्तुवषे ' स्यात्‌ आस्त चना।सत च यहतृतति 

भंग भरवृत्त हवै हे २॥ ओर जिस काट्िषे ता षटादिक वस्तुका आश्तिपणा तथा | 
नास्तिपणा युगपत्‌ विवक्षित हवै है तदहं ' अस्ति नास्ति ` यह दौनी शब्द परस्परवेरुद 
अर्थकरे वाचक होणें एक हीं वस्तुविषे एक काटमे उचारण कव्ये जाव नह। । याते तस्‌ ॥ 
काटविषि ता पदादिकं वस्तुविषे ' स्यात्‌ अवक्तव्य, यह चतुथभेग प्रवृत्त हार्भे € ४ 


(ल 


ओर जिस काटविषे ता घटादिक वस्तुका अस्तिपणा तथा अवक्तग्यपणा विवक्षित दोव ह 
तिस क्राटविषे ता षटादिक वरस्तुविषे ` स्यात्‌ अस्ति च अवक्तव्यश्च ` यह ¶चमभेग्‌ भह्त 
हवे हे ५ ॥ ओर जिस काटविषे ता घटादिक. पेस्तुका नास्तिपणा तथा अवक्तत्यपणा 


विवक्षित होम दे तिस्र काठविषे ता घटादिकं वस्तुविषे ‹ स्थात्‌ नास्ति च अवक्तव्यश्व ` 





छ 


तथा नास्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित हवे दे तिस काटविषे ता षटादिक वस्तुविष 

‹ स्यात्‌ अस्ति च नाभ्ति च अवक्तव्यश्व' यह सप्तम भग प्रतरृत्त हवे हं ७॥ 4 
सप्तभङ्खाको मवृत्तिका दूसरा दैग--किंवा जैसे तिन घटादिकं वस्तुवे।के अस्ति नास्त इन |, 

दोनों धर्माक़ं सेकेते सप्तभभग प्रवृत्त होवे ह॑तेस तिन घटादिक वस्तुवाके एकल) अनकतः | 


। नित्यत, अनित्यत, भिन्नत्व, अभिन्नत्व, उत्यादिक सवेधमाकू टके ते सतग्‌ प्रवर्त हवि | 


| अ, 


हे । जैसे स्यात्‌ एकः 3; स्यात्‌ अनकः २; स्यात्‌ एकश्च अनेकश्च २) र्यात्‌अवक्तन्यः ८ 
स्यात ९कश्च अवक्तव्यश्च ५, स्यात्‌ अनेकश्च अवक्तव्यश्च ६.स्यात्‌ एकश्च अनेकश्च अवक्त 
व्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ नित्यः १, स्यात्‌ अनित्यः २; स्यात्‌ निस्यश्च अनेत्यश्च ३) 
स्थात्‌ अवक्तव्यः ४, स्यात्‌ नित्यश्च अवक्तव्यश्च ५.) स्यात अनित्यश्च अवक्तव्यश्च ६ स्यात्‌ ` 
नित्यश्च आनित्यश्च अवक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ भिन्नः ३; स्यात्‌ अभिन्नः २) स्यात्‌ ! 


॥ 
† 
॥ 
† 
॥ 


| न । 


भिन्नश्च अभिन्नश्च २, स्यातअवक्तव्यः ४, स्यात्‌ नन्ञश्च अवक्तव्यश्च ५) स्यात्‌भनन्लश्च 
अवक्तव्यश्च ६ स्यात्‌ भिन्नश्च आभिन्नश्च अवक्तव्यश्च ॥ ७॥ ( किसी काटाविषे किसकी 
अक्षत एक ३ ॥ १ ॥ किसी तरह अनेक है ॥ २ ॥ किसी तरह एक भी है ओर अनेक 
भाहे॥ ३ ॥ किसी तरह कहा भी नहीं जासकता ॥ ४॥ किसी तरह एक भी हे आर्‌ 
अकथनीय भी है ॥ ५ ॥ किसी तरह अनेक भी है ओर भकथनीय भी हं ॥ & ॥ किसी | 


क ॐ @प क 


तरह अनित्य ओर आनैवेचनीय दोनोंही है ॥ ७ ॥ कैसावेणं अर््ञासं नित्यहे ॥१॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २५७ † 
¦ किसीकी अपिक्षासे अनित्य है ॥ २॥ किसीकी अयक्षासे नित्य अनित्य दोनों है ॥ ३ ॥ | 
{ किसीकी अपक्षासे अनिवैचनीय हे॥ ४।॥किसीकी अपिक्षासे नित्य ओर अनिवचनींय हे ॥५॥ ` 
किसी तरह अनित्य ओर अनिवीच्य है ॥ ६ ॥ किरीकीा अपिक्षासे नित्य अनित्य ओर 
‹ अवक्तव्य है ॥ ७॥ इसी तरह भिन्नादिकेकि भी भंगसमञ्लना । रहां सवत्र प्रथमं चतुथे इन 
दोनों भगोकी विवक्षाके हए पैचमभंगकी सिद्धि हवे हे । ओर द्वितीय चतुथं इन दोनों 
भगेोकी विवक्षके हए षषे भ॑गकी सिद्धि होवे है ओर तृतीय चतुथं इत दोनेभगौरका 
विवक्षा हूए सप्तम भगकी सिद्धि होवे है इति । इस प्रकारे घटापटादिक सवेवस्तु भौंक 
अनेकरूपतके सिद्ध हए किञचिद्रूप करिकर तिन षटादिकोंकी भरामि तथा किचितरूप करिके 
तिन षटपटादिकौंका त्याग दस्‌ प्रकारके प्रामित्यागादिक सर्वव्यवहार सभव होर सके हैँ । ओर 
तिन घटादिकं वस्तुकं जो नियम करिके एकरूपता मानिये तों ते घटादिकं सवेवस्तु सवे 
देशबिषे तथा सर्व॑काठविषे विव्यमान नीं होवेगे । याते तिन प्रामित्यागादिकं सवेव्यवहारोका 
लोप हीं हवैगा, यातैँ ते पूर्वउक्त जीवादिक सप्तपदा्थं अनेकांतस्वभाववाटे हीं ह इति ॥ 
जन मतका खण्डन । 
सो यह जनका मत भी समीचीन नहीं है । काते? स्तभकुभादिषूप जो एक अभिन्न अथं 
है सो स्तभकुभादिषप अथं अस्ति, नास्तित्व आदिकं विरुद्धधर्मो करिकै सप्र प्रकारका 
 संभवता नहीं, जिस कारणत एकवस्तुविषे परस्परविरुदध धर्मोकी स्थिति कदा(चैत्‌ भी संभवती 
नहीं । जो कदाचित्‌ परस्परविरोध धर्मोकी भी एकवस्तुविषे स्थिति होती होवे तौ शीतल, 
 उष्णतव इत्यादिक विरोधी धर्मोकी भी एकवस्तुविषे स्थिति होगी । यात सदेलोकभसिद्ध जो 
 शीतत्व, उष्णत्व, कोमटत्व, कटिनत्व इत्यादिक धर्मोका विरोधहै ता विरोधकादहींभेग 
(  हेैगा; किंवा सर्ववस्त॒वोकु अनकांत स्वभावव।ला मानणेहारे जे जैन है तिन जनेति यह प्रछा 
चाहिये । जिस आकार करिकै तिन घटादिकं वस्तुवोका सख है तिसी ही आकार कररिकै 
तिन घटादिकं वस्तुवोका असर है अथवा किसी अन्य आकार करक अस्व ३ । तहां प्रथम 
पश्विषे तों शीतल उष्णत्वं धमकी न्याह ता स्खअसख्वकूप विरुद्ध धर्माकी शकवस्तुविषे ' 
 स्थितिका असंभवरूप दोष प्रवं कथन करि आये ह यातं सो प्रथमपक्ष तौ संभव नहीं । ओर , 


सो जेन जो द्वितीयपक्ष अगीकार करे तों जिस अन्य आकार करक तिन घटादिकं वेस्त॒वोका | 


+ 
\ 
> 
| 
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{ असव है सो अन्य आकार ही असत्‌ होवैगा तिन वटादिक वस्तुवोविषे तौ एः स्वरूपता 
। हीं सिद होगी । जैसे दूरदशविषे स्थित यमके परापिकुं असतरूपताके हूए भी सो भामं असत्‌ 
{ होता नहीं । जो कदाचित्‌ सो पराप्यप्राम भी असत्‌ हवै तों तिस मरामकी भामि वा सते छोकोका ' 
| भयल नहीं होणा चाहिये, अस॒तवरतुकी प्रापिवासते कोई भी प्रयल करता नं । याते सो | 
| भाम असत्‌ नहीं है, किंतु दृरदेशविषे स्थित पुरुषकुं ता भधामकी प्राति हीं असत्‌ है । तेते 
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(| जिस आकारवशिष करि तिन षटादिकवस्तवोकुं त॒म असत्‌ मानते हो तिस आकारविषे | 
। ही सा असतहपता सिदध हयै है ता षदादिक वस्तुविषे सा असतहूपता सिद्ध हवै नही, किंवा 
{ ता जनोके शास्चविषे कथन कथे जे जीवादिक सप वा प॑च पदाथ द तिन पदार्थाविषि भी 
¡ ‹ स्यात्‌ जीवः, स्यात्‌ अभवः, स्पात्‌ धर्मः, स्यात्‌ अधर्मः, स्पात्‌ बधः, र्यात्‌ अवबन्धः, } 
{ स्पात्‌ मोक्षः, स्पात्‌ अमोक्षः ` इत्यादिक सप्भंगोकी प्राति संभवे ह । यतिं ते जीवादिकं सप | 
| पदाथे अनिकातस्वभाववाटे हीं होगे नियमपूैक किसी एकस्वभाववालठे हे्वेगे नहीं, एसे 
। 


, 
| 
| 
॥ 


॥ 


छन - च्छक 


अनियतस्वभाववाटे तिन जीवादिक पदार्थोविषे शिष्योका विश्वास हीं नही होवेगा, नियत 

स्वभाववाटे पदार्थोविषे हीं शिष्योका विश्वास हवे है । यतिं तिन शिष्योकी तुमार शाच्चविषे 

बति हीं नहीं होवेभी । किंवा तिन जैनोके मतविषे केवल शाञपरतिपादित अविष शिष्येकि ¦ 

्बृत्तिकी अनुपपत्तिखूप दोष हीं नहीं है, किन्तु किसी लोफक अर्थंविषे भी किसी जीवक | 
परवृत्ति नही होवैगी । काद १ तृषिका साधन जो अनन है तथा म्रणका साधन जो विष है 
। ताके विषे भी ‹ स्यात्‌ त॒िसाधनम्‌, स्यात्‌ अतृतिस्लाधन, स्यात्‌ मरणसाधनम्‌,) स्पात्‌ अमरण 
| साधनम्‌" इत्यादिक सप्भंगोकी भरामि करिकै किती भी पुरुषका विश्वास नही होरवेगा । 
यातं तृत्िकी इच्छावान्‌ पुरुषकी ता अन्नविषे भवृत्ति हीं नहीं हेर्वेमी तथा मरणे भयवाम्‌ 
परुषकी ता विष निवृत्ति नहीं देोैगी । इस प्रकारै सवैव्यवस्याका रोप होवेगा । यतते 
यह सप्तमगी वाद अत्यंतविरुदध हे ॥ 


चि + 
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जीवात्माके मध्यम परिमाणवादका खण्डन-किंवा तिन आैतेनिं जीवात्मा जो शरीरके 
तुल्यपरि माणवाला मान्या है सो भी अत्यंत असंगत हे । काहेतै एता आदैतमे यह पूरा चाहिये सो 
शरीरके तल्य प्रिमाणवाला तुमारा आत्मा निरवयव हे अथवा सावयव हे । तहां सो भासा 


निरवयव ह यह प्रथमपक्ष जो अगीकार करौ तके विषे भी यह कल्या चये सो निरवयव , 
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॥ आला मद्य देहके तुल्य परिमाणवाला है अथवा रस्तीदेरके तुल्यपरिमाणवाला हे अथवा | 
( मशकदेहके तुल्य परिभाणवाला है । तहां सो जीवात्मा जो मनुष्यदेहके तुल्य परिमाणवाला 

। अगीकार करोगे तो किसी पापकभेके योगत ता जीवात्मा जवी हस्तीशरीरकी भराति हेम । 
¦ तवी सतो जीवात्मा ता हस्तीशरीरके किसी एकदेशविषे ही रहेगा । दूसरा हस्तीका शरीर ता 
| आत्मति शन्य रहेगा तथा तिसी जीवात्मा जवी किसी पाप्रकमेके वशते मशकशरीरकी 
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राति होगी । तवी सो जीवात्मा जितनाकी ता मशकशरीरविषे समावगा तितना तों ती } 
 मशकशरीरविषे रहेगा दसरा आत्मा ता मशकशरीरतै वाहरि ल्टकता रेरैगा ओर सो 
| जीवात्मा हसतीेहके तुल्य प्रिमाणवाला हि यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करोगे । तों सो ॥ 
' जीवात्मा जयी किसी पापकमेके वशत मशकशरीरकू प्राप्त होवेगा तवी ता मशक्देहविषे । । 
।  किवितमात्र विष्ट हभ भी दसरा बाहरि लटकता रहेगा ओर ता जीवात्म।कु जवी ( 
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द्विती यपरिच्छेद्‌ । ( २५९ ) 





भ. 4 म दि ध <-> > =-= =. =-= > (9 
~ -----~-~-------- +- ~-----+* - =` ---~--~^- 


किसी पापकर्मैके वशत ता हस्तीशरीरतै भी महान्‌ किसी मलत्ध्यादिक शरीरकी प्राति होगी । 
तवी सो जीवातमा ता मल्स्यादिकं शरीरके किसी एकदेशविषे हीं रेहैगा । दूसरा मत्स्यादिक 
, शरीर ता आत्मतिं शून्य हीं रहेगा । ओर सो जीवात्मा मशकदेहके तुल्य परिमाणवाला ह यह्‌ 
तीसरापक्ष जो अमीकार करौगे तौ ता जीवात्मा जबी किसी पापकमेके वशतें हस्ती 
शरीरकी प्रापि होगी तवी सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके किसी एक रोममात्रविषे हीं रहेगा 
दूसरा सम्पूण हस्तीका शरीर ता आत्मातें शून्य रहेगा ओर जितना शरीर ता जीवात्मा 
शून्य होगा तिन शरीराविषे ता जीवास्माक्ं शीत उष्णतादिकों करिकै सुखदुःखका 
‹ अनुभव नहीं हेवेगा । याते सो शरीरके तुल्य परिमाणवाटा आस्मा निरवयव है यह्‌ प्रथम 
पक्ष सम्भवता नहीं । ओर सो देहके तुल्य प्रिमाणवाटा जीवात्मा सावय॑व हे । यह दूसरापक्ष 
| जो आहेत अंगीकार करं तों इस पक्षविषे यवयपि सो पूवेउक्त दोष भाप होता नहीं । काहे ! 
1 यह मनुष्यदेहे तुल्य परिमाणवाटा जीवात्मा जवी किसी प्रापकमके वशत हस्तीशरीरक 
प्राप्त होवे हे तवी अवयवोकी बृद्धिते सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके त॒ल्य परिमाणवाटा हो 
जावै है ओर सो जीवात्मा जवी मशकशरीरकूं भराप्त होवे है तवी तिन अषयवोके क्षयतै सो 
जीवात्मा ता मशकदेहके तुल्य परिमाणवाटा हह जवे है । याते दस सावयवपक्षविषे सो पूवं 
उक्तं दोष प्राप्त होता नहीं । तथापि ता जीवात्माकूं सावयवमानणेमें अनित्यता प्राप्त हेोवैगी । 
करते १ शस छोकविषे जो जो पदाथं सावयव होप है सो सो पदाथं अनित्य हीं होवे है । जैसे 
घटपटादिकं पदार्थं सावयव होणेते अनित्य हें तैसे सो जीवात्मा भी सावयव होणेतै अनित्य हीं 
होगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए कतनाश अरुतायागम इन दोनों दोषोकी प्रामि हेरवैगी । ` 
तहां कयेहूए कर्मोका जो फलके भोगं विना हीं नाश हे ताका नाम छृतनाश है ओरन 
केपयेहूए करमेकिं फलकी जो भरामि है ताका नाम अर्ताग्यागम हे । इसत आदि ठेके अनेक 
प्रकारके दूषण ता जनके मतविषे प्राप्त होवे है । याते सो जेनका मत अत्यंत असंगत 2 इति ॥ | 
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चावांकमतखण्डन । 


अब चावाकोके मतके खण्डन करणे वासुते प्रथम दिन चावाकोके मतका निरूपण करे है 
तहां केईक चावाक तों इस स्थुल देदकू हीं आत्मा मने हँ ओर केक चावौक तीं चश्च- 
आदिकं दद्रियोकृू हीं आत्मा माने ह भर केदेक चार्वाक तें प्राणकू्‌ हीं आत्मा माने ह ओर 
केईक चावाकं तीं मनक हीं आत्मा माने है । इस रीतिमें तिन चावाकाके च्यारिभद प्रसिद्ध है॥ 
देहातबादी चावाकंके मतका प्रतिपादन ॥ 


तहां प्रथम देहात्मबादी चावाक-तों ता देहविषे आत्मता सिद्ध करणे वासते या प्रकारकी 
युक्ति के है । सवेवादीयोके मतविषे "अर! इस प्रतीतिका विषय तथा (अहं! इस शबष्दका | 
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{ २६० न्यायन्रक्ा्र । 
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अर्थं आत्मारीं होवे है । सो अहं इस भरतीतिविषे यह देह हीं प्रतीत होवे दै ता देहत भिन्न तथा ( 
ता देहतें अंतरवत्ती दूसरा को पदाथं ता अहे भरतीतिका विषय हूभा प्रतीत होता नहीं । या › 
कारणतें हीं पित पुरुषोते के पामरपुरुषों पयत सर्वलोकं “ अरैस्थढः, अहं गौरः,अरे 
मनुष्यः अहं, बाह्मणः, अहं गच्छामि, अह जानामि, भहम्‌ इच्छामि, अर्हकरोमि ! अथं यह- ॥ 
मे मोरा ह, गोरा हूं, मदष्य हूं, ब्राह्मण हं, जाता हं, जानता हूं, चाहता हं, करता हूं इत्या ! 
 दिकिभरतीतिते अहंता धरमेके साथि स्थृत्व, गारत्व, मनुष्यत्व, बाह्मणत्व, गमनाज्ञान, इच्छा, | 
प्रयत इत्यादिक धमफि सामानाधिकरण्यका हौ अलुभव होवे हे । तहां धर्मक अभेदहूए ही 
तिन धभकिं सामानाधिकरण्यक। अनुभव होवे हे । धर्मीके भेद हूए तिन धममकि सामानाधिकर- । 
ण्यका अनुभव होता नहीं । जैसे कडविषे स्थित जो दधि हेता दधिका तों मधुर रस धर्म हे । , 
 ओरता ऊुडका कंडुभ्रीवादिमतव धमं हे । तहां ता कुडरूप धरमीका तथा दविह्प धर्मीका प्र- ! 
स्परभेद्‌ है यतं तहां मधुर रस कुडुग्रीवादिमत्व इन दोनों धमाके सामानाधिकरण्यका 
अभव होता नहीं । जो कदाचित्‌ धर्मक भेद हूए भी तिन धमकिं सामानाधिकरण्यका 
अभव होता होवे तों ' मधुरं कुंडं कैबु्रीवादिमत्‌ दधि ` या प्रकारका भी अनुभव होणा › 
चाहिये । सो ठेसा अनुभव किसीवूं होता नहीं । याते यह जान्या जावै ह । जहां धर्मीका 
अभेद होवे हे । तहां हीं तिन धभेकि सामानाधिकरण्यका अलुभव होवे है-ओर उक्तरीतिमे ' 
सवंठोकोंकूं अहता धर्मके साथि तिन स्थूललादिक धमाके सामानाधिकरण्यका हीं अनुभव | 
होवे है, यते तिन स्थुटत्वादिक सवेधमाका कोद एक ह धर्मी मान्या चहिये । सो एेसा ( 
| 
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‹ धर्मी यह स्थर शरीर हीं सिद्ध होवे हे । काते! स्थुटत, गौरत, बाह्मण, मनुष्यत, गमन्‌ ` 
यह धर्मं दस्‌ स्थुलदेहविषे हीं सवं टोकोकरं प्रत्यक्ष प्रतीत हवे है । ओर उक्तरीतिमे ज्ञान, 
¦ इच्छा,ङति इन तीनों धर्माका भी तिन स्थृललवादिकं धमक साथे हीं सामानाधिकरण्य प्रतीत 
¦ होवे हे । याते तिन ज्ञानादिके तीन धमकाभी सो स्थृल्देह हीं धर्मी हे ओर सर्ववादीयोक | 
‹ मतविषे ज्ञान, इच्छा प्रयत यह तीनों धमं आत्मके दीं हवि है, अन्यके होवे नहीं यतिं तिन 
‹ ज्ञानादिके युणोंवाटा होणेतें तथा अहपतीतिका विषय होणेतें यह स्थल देह हीं आत्मा है । 
या स्थल्देहतें भिन्न सवेपदाथं अनात्मारूप हीं ह । यदयपिं पृथिवी, जट, तेज, वायु इन 
च्यारिभूतोके मध्यविषे एकएकमूतविषे तथा तिन व्यारोंभूतोंविषे सी ज्ञानरूप चैतन्य देखणे 
विषे आवता नहीं । तथापि देहाकारपरिणामकरं प्राप्हूए तिन च्यारिभूतोंविषे ता चैतन्यकी 
उत्पाते भवे दै । जेमे मदिराके कारणभूत यडादिकं पदार्थोविषे किंसी एक एक पदाथेविषे 
तथा तिन स्वेपदार्थाविषे यव्यपि मदशक्ति नहीं होवे हे तथापि मदिराकार परिणामक भराप्त- 
हूए तिन ुडादिक पदा्थाविषे सा मदशक्ति प्रत्यक्ष भरतीत होवे हे तथा नागवद्ी दढ काथा | 


9 क 


चना सोपारी इन व्याररोविषे एकएककूं रक्तरूपकी अनुतादकता हूए भी तिन च्यारोके 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २६१ ) 
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¦ ससुदायरूप तांबूलकूं ता रक्तरूपकी उत्पादकता भत्यक्ष भतीत हवि हे । तमे देहाकारपरि" | । 
। णामकृ भ्रापहूए तिन पृथिवी आदिक च्यारि भूतोंविषे ता ज्ञानरूप चैतन्य उत्पतति समवे 
| हे । याते सो चैतन्य इसपेहका हीं धमं है । किंवा निस धका जिस द्रब्यके अधीन प्रतीति दोव , 
{ हे तिस धर्मक सो द्रव्य हीं धर्मी होवे है । जैसे उष्णस्मशंकी अभिरूप दरव्यके अधीन ही | 
{ भीति हवै है । यति ता उष्णसपशैका सो अभिरूप इवय ही ध्म है । तैसे ज्ञान, इच्छा, | 
। ं 
| | 





प्रयल इन तीन धर्मोकी भी इस देहके अधीन हीं प्रतीति होवे है, देहे विना तिन धर्मोकी | 
प्रतीति होती नहीं । या कारणत भीते ज्ञानादिक इस देहके ह धमं सिदध होवे है । जो | 
| कदाचित्‌ तिन ज्ञानादिकोकं या देहत भिन्न किसीका ध मानिपे तों इष्टअथकी हानि 
। अदृष्टअथकी कल्पनाखूप दोष प्राप्त हेवैगा अर्थात्‌ तिन ज्ञानादिक रुर्णोका आधर्ष | 
¦ करक भक्ष जो यह देह है ताका परित्याग करिकै ता देहत भिन्न कोद अथे तिन ! 
 ज्ञानादिकोका धर्मरूप करि कल्पना करणा दैवैगा, किंवा केवल इस उक्तयक्तिमाजत ही ॥ 
{ ता देहविषे आत्परूपता सिद्ध नहीं है, किंतु बृहस्पतिने मी चैतन्यविरिष्टः पुरुषः कायः। | 
} इस^सूत्विषे चैतन्यविशे देहं हीं आत्मा कल्या ह भरसवा एष पुरूषोऽन्नरतमयः। 
| यह श्चति भी इस देहं हीं आत्मा कहे है । यातं मी यह देह हीं आत्मा है ओर इस देहका | 
, जो मरण हे सोई हीं मोक्ष है। ओर एकमरत्यक्ष प्रमाण है । ता भव्यक्षतँ भिन्न दूसरा कदं भमाण 
है नहीं या कारणतें दस लोकते भिन्न दसरा कोई स्वर्गेनरकादिषटप परलोक है नही । ओर यह | 
गत्‌ स्वभावत हीं उसन्न होवे है । ता स्वभावत भिन्न दूसरा कोड दैश्वर वा पुण्यपापरूप 








ज 
अष इस जगतका कारण नहीं है इति ॥ 


£ देहाटमवादी चाबीकका खण्डन । 

| सो यह चा्वाकवादीर्योका मत अत्यन्त असंगत हे । कहिं इस छोकविषे अचेतन 
, भूतोका जो जो परिणाम विशेष होवे हे सो सो परिणाम विशेषरूप सधात इ्टनिमिनद्रारा वा 
.  अरष्टनिमितद्रारा ता सेधातक। भरयोजक तथा ता सैषातका भोक्ता तथा ता संघ तते पूवेसिद्ध 


रस्ाजो को$ चेतन है ता चेतनके अधीन हीं हवे है । नेमे अचेतनभूतोका जो रथ- । 
 गृहादिके सेधातहप करक परिणाम हसो रथगहादिषूप परिणाम दृष्टनिमित्तद्वारा तथा अट 
| 


| | 
हकं ४१५५८०० ह 

|  निमि्दरारा तिन रथगृहादिकोका प्रयोजक तथा तिन रथगृहाद उपभोक्ता तथा तिन रथ | 
॥ 








 गृहादिकोतै पूसिद्ध एेसा जो चेतनपुरुष हे ता चेतनपुरुषके अधीन हीं होवे दे । ता पूर्व॑सिद | 
भोक्ता चेतनत विना सो रथगृहादिषप परिणाम होता नदीं यह वात्ता सवै टोकोद्रं अचुभव | 
सिद्ध हे । तैसे तिन पृथिवी आदिक अचेतन मूतोका जो यह देहाकार परिणाम हे सोदेहा- 


मि 


। 
कारपरिणाम भी दृष्टनिमित्तद्वारा वा अदृष्टनिमिततद्रारा ता देहका प्रयोजक, तथा ता देहका उप । 
भोक्ता तथा ता दे पूर्वसिद्ध एसा जो कोई चेतन हे ता चेतनके अधोन हीं मानणा हवेमा 
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ता प्रैसिदध भोक्ता चेतनत विना सो देहाकार परिणाम हीं सिद्ध नहीं होगा सो ठेसा देहका 
भोक्ता तथा ता देहके पूर्व्म चेतनपुरुष तुम देहात्मवादीयोकूं अगीकार है नहीं, जिस्‌ चेतन | 
 भोक्ताके वासते ते परथिवी आदिक च्यारिभूत या देहाकार परिणामक प्राप्त हो है । इस भकार 
ता पूर्वसिद्ध चेतनभोक्ताके अभाव करकं ता देहाकार परिणामक असिद्धहए ता देहाकार 
परिणामके अधीन जो पृथिवी आदिक भूतोविषे चेतन्यकी उलयत्ति तमेनं मनी दहै साभी 
नहीं सिद हेग । किंवा ता ज्ञानरूप चैतन्यकूं ज पृथिवी आदिक मूतौका खण मनिये तो 
जैसे तिन प्रथिवी आदिक भूतोके रुपादिक यण स्ैटोकोंकू चश्च भादिक दंद्विय करक भत्यक्ष 
प्रतीत हवै है तैसे सो चेन्यरूप खण मी दृसरे ठोकोकू चश्षदंद्रिय करिके प्रत्यक्ष दोणा 
चाहिये ओर दृसरे पुरुषके ता ज्ञानरूप चेतन्यं दूसरा पुरुष चश्षदीद्रय करिकै देखि 
। सकता नही । यतिं यह जान्या जवै ईे-सो ज्ञानरूप चैतन्य भूतौका यण नीं है किंतु 
तिन परथिवी आदिक मतेति भिन्न हीं किसी आत्माका यण होमा । किंवा ता चाके 
मदिराके चष्टांत करक जो देहविषे चैतन्य मान्याथासोभी असेगतदहै । काहेते?ता 
मदिरारूप भवयवीके आरंभ जे अवयव हँ तिन अवयवोविषे सा मदशक्ति भिन्नभिन्न हीं 


ऋ कै 


भे 


रहे दे । तिन स॒वं अवयवोंविषे सा मदशक्ति एक रहती नही । जो कदाचित्‌ तिन सवेअवय्वो 
विषे एक मदशक्ति रहती होवे तौ आधिक मदिरापान कये तै या परूषकं जितना मद होवे 
ह उतना मद्‌ अल्प मदिरापान कीये ते भी होणा चाहिय सो एसा देखणेविषे भवता नहँ । 
यतिं तिन मदिराके अवयवोंविषे सा मदशक्ति भिन्नमिन्न हीं मानणी होवेगी इस प्रकार इस 
देहके अवयवोंविषे भी सो भिन्नमिन्न चैतन्य हीं अगीकार करणा हेोवेगा भर इस देहविषे 
अनेकं अवयव है याति इस एक देहाविषे अनेके चेतन मानणे दवे । एसे अनक चेतनींकौ , 
नियम पूरयैकं एक मति होगी नहीं, किंतु भिन्नमिन्न मति हीं हेवेगी । यते जेसे एक पाशके | 
 साथि बाध्ये हूए अनेक शकुनि पक्ष्ोका किसी अभिलषित देषाविषे गमन होड सकता | 
नहीं तैसे इस ददेहका भी किसी अभिलषित देशविपे गमन नहीं होड सकेगा अथवा जसे ¦ 
अनेकं गजो करिकर आकर्षेण कव्येहए कदलीकांडका उन्मथन हीं देषै हे तसे मिनमिन्न | 
अभिमायवाटे अनकचेतनों करके आकषेण कये हूए दस देहका भी उन्मथन हीं हेर्वेगा । | 
। या कारणत भी ता ज्ञानप चेतन्यविपे देहकी धर्महूपता संभवे नहीं, किंवा ता चावाकेन ता | 
 चैतन्यकृू देहकी धर्मताके सिद्ध करणे वासतै जो देहके अधीन ता चैतन्यकी भरतीतिद्प युक्ति 
, 

| 

प 
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कथन करी थी सो भी असंगत है । कहते १ ता देहके अधीन हीं ज चैतन्यकी प्रतीति होती 
होवे तौं मृतकपुरुष क्यु नहीं जानता, किंतु ता मृतकपुरुषकुं भी सो चेतन्यरूप ज्ञान होणा 


चाहिये । जिस कारणतें देहाकारपरिणामकु भराप्हूए ते परथिवीआदिक भूत तिस मरणकाटविषे 
भी विद्यमान हीह, परंतु ता मृतक शरीरविषे सो चेतन्यरूप ज्ञान होता नहीं । यतिं तिन 


4 


वा "वा ^ अ, अ" अ क ~ "दा - स ति अ," स सा "= क्र _ 9 2 ~ 9-9-09 >, 





५ 













द्वितीयपरिच्छेद । 
{ 
| कौ उपादान 
| णता सेभवती नहीं किंवा ता ज्ञानरूप चतन्थकी दस देहके अधीन भतीति हावो । इतनमात्र 
{ करक ता चैतन्यकू ता देहकी धर्मता सिद्ध होती नह । काते १ जो धमं जिस द्रव्यके अधान 
। प्रतीत हेष दै सो धम तिप दरव्यका हीं हेहै या प्रकारका नियम सर्व देखणेविषे | 
1 आवता नहीं । जैने घटादिकेकि नीटषीतादिक रर्वीकौ प्रतीति आलकक अधान्‌ हा दोविहे 
{ ता आढक विना अंधकारविष तिन नीटपीतादिक रू्पौकं प्रतीति हाता नह।) प्रतु त 
‹ नीटपातादिक रूष ता आठाकके धमं नहीं है, कंतु ता आढटोकते भिन्न न रादिककि ही 
| धूम है तैसे ता ज्ञानरूप चैतन्यकी देहके अधन प्रतीतिके हूए भौ ता चेतन्यविषे देहं 
| 


के 


धमता सेभव नही, किंतु ता देहत भिन्न आत्माका हंसो चेतन्य धभ है, किंवाता 
चावौकन जो मरणकूं ही मोक्ष मान्या है सो भी असंगत है । काहि ! जिस देहका न 


हआ हे तिस देहका मरण भी अवश्य कारकै हेवै है । यात सो मरणूप मोक्ष सर्वाणीर्योकूं 


विना हीं प्रयत्नत सलभ हे । एसे मोक्षकी इच्छावान्‌ सुसुश्षुजनको ता चा्वाकिशाचविष वृत्ति | 
हीं नह हंवैगी । यति सो चार्वाकका शाख हीं निष्फल होगा । किंवा एकपरत्यक्ष ही भमाणह 
ता प्रयक्षे भिन्न कोश प्रमाण ह नहीं । या प्रकारके वचन कहणहार ता चावांकेते | 
| यह पा चाहिये-सो यह तुमारा वाक्य परमाण दै १ अथवा नही ह तहां सो हमारा 


। 
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भिन्न ता वाकयहप शब्दकी प्रमाणता बलात्कारम मानणी हेवैमी ओर सो हमारा वाक्य 
प्रमाण नहीं हे यह दूसरापश्च जो चार्वाक अंगीकार करे तं ता मिथ्यावादी चा्वकके ता 
अप्रमाणरूप वचनत तिन अलमानादिक भ्रमाणोका निषेध हाद सके नहीं, किंवा यह स॒वे 
जगत स्वभावत ही उन्न होयै है दूसरा कोई पुण्यपापरूप अदृष्ट तथा दश्वर इस जगतका | 


। 
| 
॥ 


कारण नहा है। यह जो चार्वाक कल्या था सो भी असंगत हे । काते! जौ कदाचित्‌ सवभावे 
हीं स्का उतन्न हेति हेव तौ तिन कार्योकिषि परस्पर विलक्षणता नहीं हौणी चाहिये | 
सो रसा देखणेकिषे आवता नहीं, कितु कोई शरीर तों जन्मत केके दुःखी हीं रहे हं । आर 
कोई शरीर तों जन्मत ठेके सुखी हीं रंहे है । ओर कोई शरीर तों प्रवं अवस्थाविषे सुखी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
, 
। 


हृभा भी उत्तर अवस्थाविषे दुःखी हवै है ओर कोई शरीर तों परयै अवस्थाविषे दुःखी 
हा भी उत्तर अवस्थाविपे सुखी हेष है । या भ्रकारकी विलक्षणता हीं सर्वत्र दसणेम 


| 
॥ 
। 


भवि है, ता विलक्षणताका हतु पुण्यपापरूप अदृ अवश्य मान्या चाहिय । त एण्यषापत 
विना सा विलक्षणता सेभवती नहीं । ओर इस कारविषे इस भाणीकू हम सुखदुःखरप 
| | ं फलकी भराति कर या प्रकारका ज्ञान ता जढपुण्यपापदू है नह । यतिं प्ाणीयोङूता 
॥ 
। 
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( ९६३). 


पृथिवी आदिक भूतोका जो देहाकारपरिणाम है ताक ता चैतन्यरूप ज्ञानक उपादानकारः- | 
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॥ 
। 
वाक्य प्रमाण हे यह प्रथमपक्ष जो चार्वाक अंगीकार करे तं ता चावीक भर्यक्षभमाणेतं । 
॥ 
। 
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| 
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पुण्यपाप कके सुखदुःखहूप फलके देणहारा कोद सर्वज् ईश्वर अवश्य मान्या चाहिये । | 
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( १६४ ) त्योयभ्रकरे । 


। 
॥ 
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 अवस्थाविषे अलुमव करी हई वस्तुका बदधभवस्थाविषे स्मरण नहीं हेणा चाहिये । जिस 

कारणे [न होई जवं ४१ । 
कारणत ता बरद्धअवश्थाविषे सो बाल्यअवस्थाका शरीर नाश हदं जावे है ओर अन्य 
करै अनुभव करी हृद वस्तुका अन्यकूं स्मरण होता नदीं । यतिं ता स्मरणकी सिद | 


 इपताके सिद्ध करणे वासते ज स्थूलत्वमोरतवादिक देहधभके साथि अहता, ज्ञान, इच्छा; 


 करण्यका अदभव तं “ लोहितः स्फटिकः ' इस सामानाधिकरण्येके अलुभवकी न्यांई 


मह करणे वासते हं रचे है किसी अधिकारीके भेय वासते ते सूत्र रचे नहीं । यात ते सूत्र | 


अनुवाद करती हदं पूपक्षरूप हीं ह । यात ता शतत भी देहकी आत्मरूपता सिद्ध हवै 


प्रथम तिन दद्रिय आत्मवादी चावाकोकि मतका निरूपण करे ह । तहां ते चावाक तिन दद्रि- 


„न ~ र + ~क ^ मि निः ~ ~ ~ ~~ 9 ~ न 


 नाधिकरण्य पतीत होवे ह। तथा (अहं काणः, अहं बधिरः! अथ॑ यह काणाहूं मे बहिराहू | । 


। यायक दिका >~ ~ = -- > = व 1 द कि 
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~ ¢ # (कः = 3 - | 
ओर इस प्राणी जन्मकाटविषे हीं सुखकी वा ॒दु.खकी प्राति होवे । ता सुखदुःस्वरूष ' 


 फठकी प्राति करणेहारा जो युण्यपापरूष अद है सो अष्ट॒ ता जन्मकालविषे तो संपादन ! 
हआ नही, किंतु इस जन्मत पूरवैनन्मका हीं सो पुण्यपापरूप अड््ट मानणा रेवगा 


¢ ४७ ष ¢+ तें | 
ओर अब उखन्न हरभा यह शरीर ता प्षेजन्मविषे था नहीं । यतिं तिस पुण्य 


# 
# 
\ 
पापरूप अर्का आश्रयभूत तथा ता अका संपादक आत्मा इष॒ शरी भिन्न हीं कोई 
भान्पा चाहिये । किंवा मेरा देह स्थूल है मरा देह छश टै या भकारका अनुभव सवे लोकोङू 
हतै है । ता अनुभवत भी देत भिन्न ही भत्मा सिद्ध होवे हे) किंवा दस देहकूहीनो' 
[ख अस 9 [न न (न होणेते 
आत्मा मानिये तों अवयवोके उपचय अपचय करिकै ता देहका नाश हाणते बाल्य 





वासते भी दहते भिन्न हीं आत्मा मान्या चाहिये । किंवा ता॒चावकने इस देहविषे भतम- 


कति आदिक आत्मधमकि सामानाधिकरण्यका अलुभव कथन कव्या था सो सामानाधि- 


| 
| 





नांतिषूप हीं है । याँ ता भांतिरूप अदुभव करिके ता देहकी आत्मरूपता सिद्ध 


हतै नह । किंवा ता चार्वाक देही आत्मरूपताविपे जो वृहस्मतिका सूत्रम वचन भरमाण | 


क्या था । यो भी असंगत है । काँ १ ता वृहस्पतिने जो ते सूत्र रचे है ते असुरो । 


। 


आपतपरुष करक रचितहूए भी अप्रमाणरूप हीं है । कंवा ता चावांकनँ ता देहकी | 
आत्मरूपता विषे जो श्तिपमाण कष्या था सा श्वति तों देहात्मवादी भराति पुरुषोके मतका ! 


[पि ना 


#ि 


नहीं । याते ता देहात्मवादी चा्वाकका मतं समीचीन नरी हे इति ॥ 
इन्दरियात्मवादी चावाककामत । 


4 


अव्‌ चश्चदिकं दद्ियोकूं ही आत्मा मानणेहारे चा्ाकोके मतका संडन करणे वासते 


| ~ । 





अहं श्रणोमि, अहं रसयामि' या प्रकारका अनुभव सवैभराणीयों कू होवे ६ । ता अनुभवविषे 


। 
# 
। 
¦ 
योविषे आत्महूपताके सिद्ध करणे बासते या प्रकारकी युक्ति कथत करे है“ अरहृपध्यामि, | 
चक्ष्ोज्ादिक देदवियोके देन भ्रवण आदिक म्यापारोके साथि आत्मके भेता धर्मक सामा- 


# 
? 


= ~ अ य का -हुका ररि  ----- ---~~“*---- =~--~ ---~ ---~ 
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| 


अवी द्वितीयपरिच्छेद । ( ५६९ 
पि ~ काक श 0 2 ^ ^ 9-2८-८ 
¦ इत्यादिक अनुभवाविषे भी तिन चश्वश्रोत्रादिक इद्रियोकि काणल, वर्धिरत्व आदिक धमोके || 
‹ साधि ता आत्मके अहता धर्मका सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत हवै है ओर्‌ ‹ अन्धोऽहं 

जानामि, वधिरोऽहं इच्छामि,मृकोऽदं करोमि ।' अथं यह-भ अन्धा जानता हू, बहिरा भे चाहता 
हूं । गगा मेँ करता हं या प्रकारके अनुभवामिषे तिन चक्षुभोतरादिकं दद्रियोके अंभरत्व बधिरत्व 
आदिक धृकि साथि आत्मके ज्ञान, इच्छा, कृति इन तीनां धर्मोका सामानाधिकरण्य भरतीत 
। होवे हे । ओर जिन धर्मा परस्यर सामानाधिकरण्य भतीत होवे हे तिन धर्मोक्रा एक हीं धमी 
| होवे है, ता धर्मक अभेदं विना तिन धर्मो सामानाधिकरण्य होता नहीं । यह वाता पूव 

देहात्मवादी चारवाकके मतविषे कथन करि आगे है। जसे नीलो घटः ` षडानीला हे । इस 
 अदुभविषे नीटत्व, धटत्व इन दोनों परमोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे हे । याते तिन दोनों 
| धर्मोका सो एक हीं षटरूप परमं ह । पसे तिन उक्तं अनुभवोविषे भी चक्षशरोत्रादिक इद्वियो्रे 
। 


प्क 6 


न ^ न 4-4-49 
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दन श्रवण, काणल, बधिरत्व आदिक मोक साथि अहेताधमका तथा जान दच्छादिक 
धमकि सामानाभिकरण्य प्रतीत होत है । यतिं तिन सवधमाका कोद एक ह धर्मी मान्या । 
चाहिये । तहां सवैवादियेकि मतविषे ते काणत्व वभिरतवादिक भम चक्ष शरोत्रादिक इंद्वियोके हीं 
होषे हे । यतं ते चश््रोत्ादिक ददि हीं ता अह्ताधमका तथा तिन ज्ञानहच्छादिक धरमोका 
धर्मी रूप मान्ये चाहिये । ओर सषवादीयोके मनाविषे अरहमतीतिका विषय तथा ज्ञानदच्छादिक | 
 युणोवाटा आत्मा हीं हतै है । यानै उक्तरीतित अहंमतीतिका विषय दहोणेते तथा ज्ञान 
इच्छादिक युणोवाला होणेतैं यह चश्रुआदिक इंद्विय ही आत्माहं । इहां जो कोट वादी 
यह शका करे, जसे य स्थुल देह भतिकं हणे अचेतन > तमे ते इंद्रि भी भौतिक 
होणते अचेतन हीं हेवं । मे अचेतन दश्रियोकरू आत्मरूपता सेभवती नहीं । सो यह शका | 








| संभवती नहीं । कारित  वेदविपे प्राण्य का आपणी आपणी अधिकताविषे परस्परसेवाद 
| कथन कपया है । सो सवाद अचेतन प्दाथ।का वनि सकता नहीं, किंतु चेतनोका हीं 
{ प्रस्परसवाद्‌ देखणेविपे आवि है । यतिं ता सेवादशतिभमाणते तिन इद्वियोंविषे चेतनरूपता 
| हीं मिद होवे हे ओर “ अहं प्या अहं शृणोमि ` भ देखता हू मँ सुनता ह इत्यादिक । 
} भत्यक्ष अनुभकते भी तिन इद्ियोविषे चेतन रूपता हीं सिद्ध होवें हे। यातं ता श्रुतिप्रत्यक्च- 
विरुद अथेविषे ता उक्त अनुमानकी प्रवति हां सभे नहीं । इहां जो कोद वादी यह शका 
करे ते देद्रियरूप चेतन आत्मा नाना ह तिन नानाचेतनोंकी परस्पर एकमाति हीं नहीं होगी । 
यतिं इस देहका कोद भी प्रवृत्तिनिवृत्ति आदिक व्यवहार सिद्ध नहीं होवेगा। सो यह शकाभी 
4 संभवती नहीं । काहेतं १ उपभोगूप एक प्रयोजनके वशत बहृतोकी भी एकमतिपूर्वकं प्रवति 
। सभवे है । जैसे सांख्यमतविषे सुत्व, रज, तम इन तीन र्णोकी एकमतिपू्ैक पवृतति हेव है 
{ तथा जसे एकसा्थं अतगत पुरुषोकी एकमृतिपूरवक भर्ति होवें है तैसे तिन नानाहदरियोकी 





च्छः च्छ श ष्छ--च्छा-- 


भी एकमतिपूर्वक प्रदत्त सेभव हे । यतिं यह चश्॒आदिकि ददि हां आत्मा हं इति ॥ 
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( २६६ )  न्योयभ्रकर । 


4 ह । म इद्वियात्मवादी चावाककं मतका खण्डन । 

। सो यह दद्रि आत्मवादी चावाकका मत भी समीचीन नहीं हे । कहते जो चार्वाक 
! इब्रियोकू हीं आत्मा माने है ता चावकतैं यह पूछा चहिये, इस देहविषे स्थित ज चक्षुः 
& 












ध 


| भत्र, लक, रसन, घ्राण इत्यादिकं दद्र ते ददरिय, ्यक आत्मा हे अथवा तिन द्रि 
|  योका सुदाय आत्मा हे ?तहां भरव्येक दद्रिय आत्मा हे यह्‌ प्रथम पक्ष जा चावाकं अगाः 
कार करे तौ ता चार्वाक एक हँ देहाकिषे नाना आत्मा मानणे होगे, तिन समप्रधान दद्रिय 
हप अनेक आत्मा्ोकी नियमपूर्वक एकमति सभेवैगी नहीं । यते ते इंद्ियरूप अनेक आत्मा 
आपणे आपणे विषयके उपभोग वासते एक हीं काटविषे दस देहवूं परस्पर विरुद देशविषे 
आकषण करी ता करिकर इस देहका उन्मथन हीं होगा । जैसे अनेक गजो करिकै आकषेण 
कहूष एक कदलीकाण्डका उन्मथन हीं होवै है । किंवा उपभोगरप एकमरयोजनके वतं 


तिन इद्रियरूप अनेक आत्मावोकी एकमतिपूक प्रवृत्ति सेभै दै यह जो वचन ता चार्वा- 


| 
। 


कन कट्या था सो भी असेगत हे । काहेतँ १ ते दंद्वियरूप अनेक आत्मा सर्वैकालविंभे एक प्रयो 
। जन वासते हं भृत हव है, या भकारका नियम्‌ क्या जाता नहु को$ काठविषे तिन 
| दद्रियरूप अनेक आत्मावके परस्परविरुद् नानाप्रयोजन भी अवश्य भाप होगे, तिन विरुद 

नानाप्रयोजनेकि वशत तिन दद्वियरूप अनेक आत्मावोकी परस्परविरुद् भिन्नमिन्नमतिपूवेक 
4 विरुददेशविपे प्रवर्ति अवश्य हेवैगी, ता करिकै इस देहका उन्मथन भी अवश्य हेवेगा, किंवा 


| 
4 । ट =$ ^ | ५ ९ इद्वियश ~ वों #~ 
ता चावाकेन सांख्यमतके सादिक यणेकिं टत करिकै जो प अनेक आत्मावोंकी 
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 एकमतिपूरवक परवृत्ति कथन करी थी सो भी असंगत हे । काते १ ता सांख्यमतविषे तिन ` 
सखादिक यणे मोक्ता पुरुष भिन्न हीं अगीकार क्या है । यतिं ता भोक्ता पुरुषके उप- 
| भोग वातै तिन सखादिक तीन युणोकी एकमति पूर्वक प्रवृत्ति सेभवे है । ओर ता चार्वाकने | 








कि ~ 


तौ तिन दैद्वियूष आत्मावेतिं भिन्न दूसरा क।९ भोक्ता अंगीकार कव्या नही, जिस भोक्ताके 
उपभोग वास्तौ ते अनेक दंद्रिय एकमातिपूर्वक पवृत्त होये कंवा तिन नानादद्रियोकी एकमति 





"-ष्टैः-ष्टैः स्थ 


पूर्वक परवृत्तिविपे ता चाकन जो एकसाथ अन्तत पुरुषोंका दृषशंत कथन कव्या था सो 


4 
भी असेगत है। कांत ? ते एकसार्थं अतगत अनेक पुरुष भी जव परैत जीवे है त पयत 
तिन सर्वोी एक हीं मतिरहहै तथा मिल्ये हीं रहे दै या प्रकारका नियम देखणेविषे भवता 





नही । फंतु कदाचित भिन्नभिन्न प्रयोजनके वशत तिन पुरुषोंकी परस्परविरुदमति तथा 
विशेष भी देखणेकिषे अवि हे । तैसे तिन देद्रियहूप अनेक आत्मावोकी भी केेकाठविष 
भिन्नभिन्न भथोजनेके शतै परस्परविरुदमति तथा विष्टेष अवश्य हेवेगा । तिस काटक्षि ते ¦ 

इद्ियहप्‌ अनेक आस्म इस देदकू अवश्य उन्मथन करेगे । किंवा एकेदेहविषे जो इद्रियहूप ; 

। अनेक आत्मा अंगीकार करय तो चशददिय करिकेदेख्येहूए पदाथाका तथा शरा द्वि करिकै 
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दवितीयपरिच्छेद्‌ । ( २६७ ) 
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श्वणकव्येहूए पदार्थोकिा दूसरे पुरुषके प्रति बोध करावणे वासतै वाकदद्रिय करिके उचारण नहीं 
होगा । काहेते! सो वाकृङ्दियूप वक्ता ता चश्ुरदरियरूप द्रत तथा ता भरोत्रदद्रियरूप भरोतातें 
अत्यन्त भिन्न है । जैसे चेचनामा पुरुषे तथा मेत्रनामा पुरुषतें देवदत्तनामा पुरुष अत्यन्त भिन्न 
हेव हे । याते सो देवदत्तनामा पुरुष ता चैत्र वस्तुका तथा ता मेत्रश्वत वस्तुका कथन करि 
सकता नहीं तैसे सो वाकदद्रिय भी ता चुददरियदृष्ट वस्तुका तथा ता श्रोचर्दद्रिय धत 
{ वस्तुका कथन नहीं करि संकैगा । यद्यपि चैत मेत्र देवदत्त इन तीनोकिं प्रस्परसंवादहृएते । 
| अनन्तर सो देवदत्तनामा पुरुष ता चे्रदृष्ट वस्तुका तथा ता मेत्रश्चुत वस्त॒का कथन करि सके ! 
है । तैसे चश्च श्रोत्र वाक्‌ इन दद्रियोकि परस्परसंवाद हएत अनन्तर सो वाकृद्रिय ता चश 
{ वस्तुका तथा ता भरोचश्वुतं वस्तुका कथन करि सके हे, तथापि तिन चक्षुभादिक दैद्रियोका , 
सो परस्परसंवाद देखणेविषे आवता नहीं । अर्थात्‌ सो चश्ुद्रिय घटादिक वस्तुकू देखिकै 
{| ता वाकृदद्ियके भ्रति कहता नहीं । जो यह घटादिक वस्तु हम देख्या है ओर ता वाक्‌- 
{ इृद्रियकूं तिन वटादिक वस्तुवोके दशेनका सामथ्यं है नहीं । जो कदाचित्‌ ता वाकदद्रियकू 
तिन घटादिकं पदा्थकिं दशीनका सामथ्यं होवै तों नेतरहीन अंधपुरुषकूं भी ता वाक्दद्रिय 
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करिकर तिन घटादिकं पदार्थोका दशन हणा चाहिये, सो होता नहीं । यतं ता वाकूङद्रेयकू 
तिन घटादिक पदाथकिं दशंनका सामथ्यं नहीं है ओर जिस चक्षद्ियकूं तिन घटादि 
र्थोकि दशैनका सामथ्यं हे तिस चक्चदरद्वियकू तिन षटादिक पदाथाके कहणेका सामभ्य 
 नहींहै, किंतु ता चश्रुदद्रियतै भिन्न वाकदद्रियकू हीं तिनेकिं कहणेका सामथ्यं है । सो 
 वाकृटेद्रिय तिन चक्षु्रोत्रादिक दद्रियोतें अत्यन्तभिन्न होणेते तिन चश्चुआदिकोके ब्तातकू 
कहि सकैगा नहीं । यतिं यह पुरुष किसी दूसरे पुरुषके भ्रति ता वाकृदद्रिय करिकै किसी 
। भी इषटश्चत अ्थका बोध नहीं करि सकेगा, ता करके सर्वेव्यवहारोका छोप होवेगा । याति 
प्रत्येक इंद्रि आत्मा है यह प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं ओर तिन सवेददरि्योका समुदाय आत्मा 
‹ हे यह द्वितीयपश्च जो चाकीकं अंगीकार करे सो भी सम्भवता नहीं । कहते १ ता चक्ष 
आदिक दृद्रियोके ससुदायविषे चक्षुभदिक एकदंद्वियके नाशहूए भी ता दंद्रियधटित सौ 
समुदाय रहेगा नहीं । यतिं ता दंद्रियसमुदायरूप आत्मके नाशहूए सो अन्थपुरुष तथा बधिर्‌- 
पुरुष मरणकूं हीं भाप होगा । सो एेसा देखणेविषे आवता नही, किंतु ता एक दद्रियतं 
रहित ते अन्धवधिरादिक पुरुष भी जीवतेहूए रीं देखणेविषे आवते ह । यते सो दद्वियोका 
समुदाय भी आत्मा नहीं है । किंवा सो समुदाय प्रत्येक दद्ियरूप सखुदायोते भिन्न है अथवा 
अभिन्न है ? तहां सो चावौक जो प्रथम भिन्न पक्ष अगीकार करं तीं तिन दद्ियोविषे 
आत्मरूपता सिद्ध नहीं हेवैगी, किन्तु तिनं दद्वियोतिं भिन्न हीं कोद आत्मा ससुदायनाम 


{ करिके अंगीकार करणा हेवैगा । यतिं दद्रिय हीं आत्माहं या प्रकारकी ता चावोककीः प्रतिज्ञा 


1 
प्छ "चाकन "कृ "च चः ` प "प काच पा प्छ प्छ - च्छ "प्छ प्क पदै च्छे च्छे च्छ "प्व च-प भक प्व पी द - की प पद पव प्व प्ल - भकः - न पः ~ "प्यक" छि 








[क , "। व - `, भ ~व 99 














( २६८ ) त्यायप्रकार । 


 › शका सा उका - सा , भ ` भ , श, श 
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^| हानि होगी भौर सो चार्वाक जो दसरा अभिन्नपक्च अंगीकार कर तं तिम्‌ प्रत्यक इद्रियकू हीं 


{| आत्मता प्राम हेग । याति ता प्रत्यक दंद्रियकी आ्मूपताविषे ज पूर्दोष कथन कर हैते 
| सवैदोष इस पक्षविषे भी भप्त हेवैगे । या कारणे भीते दंद्रिय आत्मानहीं दे । किंवाहमारा 
{| चशद्रिय अधिकं दषिवाला हे, हमारा चक्षटद्रिय मंद रृशिवाढा हे इत्यादिकं अचभव सवं 
लोकोकूं होवे ह तौ अनुभवे भी तिन चश्चुआदिक दद्वियोते भिन्न हीं आत्मा सिद्ध दावे हे) ¦ 
{| किंवा ता चावकेने तिन दद्वियोकी आत्मरूपताकिषे जा अहताधमेके साथे तिन इद्रियाकें 
| दुशेनादिक धरमोका सामानाधिकरण्य कथन क्म्या थासो सामानाधकरण्यकी अनुभव 
९ 
। 
। 
1 
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तों “ ठोहितः स्फटिकः दस सामानाधिकरण्य अनुभवकी न्यां भ्रमरूप हीं हे । यतिं ता 
करमरूप अनुभव करिकर तिन द्रियोकी आत्मरूपता सिद्ध होवे नहीं । कंवा ता चावाकनें 
द्वियोकी चेतनताविषे जा इंद्वियोके संवादका प्रतिपादकं श्रुति केथन करीथी साश्चुति 
तों तिन चक्षदिक ठंद्रियोके अमिमानीदेवताविषयक हीं है । तिन जडडद्रियविषयक नहीं 
¦ हे ते इद्वियोके अभिमानी देवता चेतन ह । याति तिनोंका परस्परसंवाद बान सके ह । यातं 
्‌ यह दद्रिय आत्मवादी चावकका मत भी समीचीन नहीं हे इति ॥ 

/ णात्मवादी चावांकंका मत । 

। । अब प्राणक्ूं आत्मा मानणहारे चावांकोके मतके सैडन करणे वासते प्रथम तिन प्राणा- 
्‌ त्मवादी चावाकके मतक्रा निूपण करे ह । तहां ते प्राणात्मवादी चावांकं ता प्राणविषे आत्म 
५ 
| 
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व -्थ--ष्छल- 


हपताके सिद्ध करणे वासते या प्रकारकी युक्ति कथन करे है । स्वमसुष्िविषे तिन चश्च 
भादिकं दंद्रियोके खयहूए भी सो प्राण विद्यमान होवे है । यतिं जाग्रत्‌, स्वम, सुषि इन 
तीनों अवस्थावोषिषे विद्यमान होणेतें सो प्राण हीं आत्मा हे । व्यभिचारी होणेतै ते दद्य 
आत्मा नहीं दै । किंवा इस देहविषे जिसके विव्यमानहूए जीवन व्यवहार होवे है आर जिसके 

अविद्यमानहूए मरणव्यवहार होवे हे ताका नाम जीवात्मा हे । एेसा जीवात्माका लक्षण भी 

इस्‌ प्राणविपे हीं घर हे । काते ? जब पयत इस देहविषं प्रण रह हं तव पयत हों दस देह ` 
विषे जीवन व्यवहार हवै है। भौर जबी दस देहं प्राण निकमि जावि हे तबी दस्‌ देहविषे 
मरण व्यवहार हवै है भर “जीवापेतं वाव फिखेद्‌ं प्रियते न जीवां म्रियते" अथं हह- 
( हे श्वेतकेतो ! जब इस शरीरको जीव परित्याग करदेता है ती यह मर जाता है । यह्‌ बात 
निश्वितहे किं जीव मरता नं हे) इस श्रतिने भी ता प्राणरूप जीवात्मा करकं परित्याग 
क्यहूए देहविषे हीं मरण व्यवहार कथन कव्या है । या कारणे भी यह प्राण हीं भात्मा 
सिद्ध होवे रै । किंवा प्रेयाऽन्यस्मात्सवस्मादतरन्तर यदयमात्मा । अथं यह (जी ह अत- 
रासा हे यही आत्मभिन्न इतर सब वस्तुओसि परमभ्रिय हे दूसरा भिय नहीं ह ।) दस शतिनं 
पत ध्‌ श्वी आदिक सर्वपदाथतिं प्रियतमं आत्मा क्या है सो सवते प्रियतमता इस भाणविषे 
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दरितीयपरिच्छेद । ( २६९ ) 
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हीं देखणेमे आगे है । काहे ! जवी कोदं तिस प्राणके घातका प्रसंग आके पराप्त होवे | 
‹ तबी यह टाक ता आपणे भ्राणकी रक्चकरणे वासते धन, पुत्र, खी आदिक स्वपदाथाका परि ¦ 
† स्याग करि देवै है तथा हस्तपादादिक दद्िरयोका घात कर्के भी ता प्राणकी रक्षा करे दै। 
¦ या कारणत भी सो प्राण दीं भात्मा सिद देवै हे। किंवा अहं क्षधापिपासावान ' इस ठोकेकि ' 
{ अनुभवत ता श्रुधापिपासाभरमवाटे भाणविष हीं अर्हता धर्म प्रतीत होवे हे। आर सवेवादीयोके 
। मतविपे ता अैमतीतिका विषय आत्म हीं होवे है या कारणत भी सो प्राण ही आत्मा| 
{ सिद्ध होवे है । किंवा अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः । अर्थं यह - (वह जो अश्नरसमय आत्मा । 
{ हे इममे भिन्न एवम्‌ इसका अन्तरात्मा प्राणमय हे ) यह श्रुति भी ता राणक हीं आत्मा कहे 
¦ है । किंवा वेदविषे यह गाथा कथन करी है । एककाटविषे चश्रुआदिकदंद्रिय तथा प्राण 
॥ 
$ 
२ 
4 
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| 
आपणे आपणे श्रषटपणे विषे विवाद करतेहूए प्रजापतिके समीप जाति भये । आगते सो प्रजा 


पति तिनेकि प्रति या भरकारका वचन कहता भया; त॒म सरव इस देहाविषे प्रवेश करि एक एकं 
निकसता जावे जिसके निकसणे करके यह देह अमगलदूप होद्कं गिर पडे सो तुमारे 
विपे श्रेष्ट है। ठेमे भरजापतिके वचनकू अंगीकार करिकै ते सर्वं दद्रिय प्राण ता देहविषे प्रवेश 
करिकै एक एक निकसता भया । तहां चक्षुशरोत्रादिक दद्रियोके निगेमनहूए भी सो देहं अध 
वधिरादिषप करिके जीवता रद्या । जवी सो प्राण ता देहे निकसता भया । तवी सो देह 
अमंगलरूप होक गिडता भया । तिस अनंतर मातेव पुत्रार्‌ रक्षस्व । अथं यह-(हे राण | 
आप हमारी दस प्रकार रक्षा करे जिस प्रकारकी माता पुत्रोकी रक्षा किया करती हे ।) इस श्रुतिनं 
जेमे माता पुत्रका रक्षण करे ह तसे दंद्रियादिकं संधातका रक्षकपणा ता प्राणक्‌ हीं केथन क्या | 
‹ कथन कस्या है ओर तिस काविषे सो प्राण तिन चश्च भादिक दद्वियोकि भरति या प्रकारका 
{| वचन कहता भया दै । मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्पथधात्मानं प्रविभज्येतद्राणभवष्टभ्य 
! विधारयामि।अथं यह-्राणने शरीर धारणके विषयविपे विवाद करनेवाटे दद्रियगणोसे कहा 
4 किं, तुम मोहक मत प्राप्त होवो । मेँ प्रण हीं आपणेकू पच्च प्रकारका करिकै इस शरीरकं 
¦  धारणकर हूं इति । इस शरुतिते ता भाणकू हीं इस संधातके विधारकपणे करके अधिष्टातापणा 
| प्रतीत होवै हे, ओर संधातका रक्षकपणा तथा अिष्ठातापणा आत्माविषे हीं सम्भवे हे । 
| अन्य किीविषे सम्भवता नहीं । या कारणे भी यह भाण हीं आत्मा सिद्ध होवे हे इति ॥ 
। 





| 
| 





| 


~प ७ 


णात्मवादीका खण्डन । 
सो यह प्राणात्मवादी चावांकका मत भी समीचीननर्हीदहे। कहते ? ता प्राणविषे 
अलमानप्रमाण करिकै अनात्मरूपता हीं सिद्ध होवे हे । ता अनुमानका यह भकार हे। 
प्राणः अनात्मा वायुत्वात्‌ बाद्यवाधुवत्‌ । अथं यह-मो भाण अनात्मा होणेयोग्य है 
वायुहूप होणें । जहां जहां वायुपणा रहे हे तहां तदं अनात्मपणा हीं रंहे दै । जेसे | 
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( २७० ) न्यायघका्रा । 
4 ~ ~~ ~ न 
“ बाद्यवायुविषे वायुपणा रहे हे । यात ता बाद्यवायुविषे अनात्मपणा हीं रंहे हे । तैसे सो 
वायुपणा अन्तरप्राणविषे भी रहे है । यात सो प्राण भी अनात्मा हीं होगा इति । किंवा 


प्रणोकू जो धारण करे है तक्रा नाम जीव है । इस पभरकारका जीवशब्दका अथ व्याकरणक | 


रीतिसें सिद्ध होवे है सो या प्रकारका जीवशब्दका अर्थं ता प्राणविषे वटता नहीं । काहे १ 


सो भ्राण जो कदाचित आपणेकू भप हीं धारण केरैगा तों तिस्षएक हीं प्राणविषे ता 
धारणदप क्रियाका कत्तीपणा तथा के्मपणा प्राप्त होगा । सो एक दही वस्तुविषे एक ही 
क्रियाका क्तीपणा तथा कर्मपणा अत्यन्त विरुद है । याते ता प्राणत भिन्न हीं कोई 


| 
{ ॥ 
। ॥ 
4 ॥ 
| | 
- # 
4 ८ 
९ म 
4 ॥ 
4 
आत्मा अंगीकार कंम्या चाहिये । ओर हमारा श्वास अभिक चरता हे, हमारा श्वास | 
{ 
६ ॥ 
{ ॥ 
4 ॥ 
९ 9 
९ > 
६ ॥ 
4 ॥ 
4 ॥ 
4 । 
8 
) 
॥ 
) 
५ 
॥ 


थोडा चछता है या प्रकारका अनुभव समै ठोककू होवे है ता अबुभकतें मी ता श्वास 
ह प्राणते भिन्न हीं आत्मा सिद्ध होवे है किंवा इस प्राणका स्पश प्रत्यक्ष भरतीत होवे हे 
ओर जो जो द्रष्य पर्क्ष सर्शवाटा होवे है सोसो द्रव्य सावयव हीं हवि है। नेसे षट- 
पादिक द्रव्य प्रत्यश्च स्वा होणेते सावयव हीं है । तैसे प्रत्यक्षस्पशेवाला होणेते सो 
प्राण भी सावयवहीं होवैगा ओर जो जौ द्रव्य सावयव होवे है सोसो द्रध्य उत्ति विना- 
। शवाला हीं होवै है । जैमे ते षटपटादिक द्रव्य सावयव होणेतैँ उत्त्तिविनाशवाटे हीं तसे 
+ सो प्राण भी सावयथ होत उतपत्तिविनाशवारा हीं होगा ओर जो जो द्रष्य उत्पत्तिविनाश- 


, 


4 
4 


वाठाहोवैहै सोसो द्रव्य अनित्यदीं होवे है। नेसे ते घटपटादिकं द्रव्य उतत्तिविनाश- 


९ हेत ही ह ततत ॥ 9 
{ वाठे होणेतँ अनित्य हीं है तैसे सो त॒मारा प्राणरूप आत्मा भी ता उत्पत्तिविनाशवाटा 


हेत अनित्य हीं होवेगा ओर ता आश्रयरूप प्राण आत्माके नाशहूए तदृआभित पुण्यपाप- › 
| कर्मौका भी अवश्य नाश होवैगा । यतिं कयेहूए पुण्यपापकर्मोका सुखदुःखरूप फठके 
¡ भोगै विना हीं नाशरूप कतनाश दोष भ्रा होगा तथा न कथेहूए कर्मोकि फलकी , 
{ भ्ामिरूप अङ्तात्यागम दोष भाप होगा । या कारणत मी सो प्राण आत्मा नही ह । किंवा 
{ ता चावकिन इस देहका जीवन जो भाणके अधीन क्या था, भो भी अरसगत हे। काते १ 
| 

4 





इस देहका जीवन केवल ता प्राणके अधीन नहीं हे । किंतु ता प्राणेके धारण करणेहार 
जीवात्माके हीं अधीन है । या कारणत ही न प्राणेन नापानेन मत्यं जीवति कशन। 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मन्नेतावुपाधरितौ । अथं यह-( हे नचिकेत ! केवल प्राण ओर 
 अपानसे कोई नहीं जी रहा है । जीता हे उससे जिसके आशित ये दोनों है ।) इस काठक 
श्रुतिविषे ठोकोंका जीवन प्राण अपान करिकै नहीं क्या हे, किंतु ता प्राण अपानके 
{ धारणकरणेहारे जीवात्मा करिके हीं सो जीवन क्या हे । किंवा ता प्राणात्मवादीनें जो भाण 
५ विषे सवते भियतमता कथन करी थी सो भी असंगत . हे । काते ! केदक ठोकं अत्यन्त ¦ 
।  दुःखीहूए विषादिकोका मक्षण करिकै उस भाणका भी परित्याग करि देवे द । यतिं यह 
4 ध 
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।  जान्याजाविहे, तिस प्राणते मी अत्यन्तप्रियतम्‌ कोटं आत्मा हे । जिस आत्मके सुखवासते यहं । 
{ छाक आपणे प्राणका भी परित्याग करि देवै है।किंवा ता प्राणात्मवादीने ता भ्राणकी आत्मताविषे ' 
| अहं श्चधापिपास्लावान्‌' यह सामानाधिकरण्यका अनुभव कथन कव्या था । सा अनुभव ` 
| 
। 


। ऋः 
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तों ' रोहितः स्फटिकः इस अनुभवकी न्यांई भरमरप हीं है । यात ता भिमरूप अनुभवे 
ता पराणको आत्मरूपता सिद्ध होवे नहीं । किंवा ता प्राणात्मवादीने ता प्राणकी आत्मकूपता 
विषे जौ अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः । यह छति कथन करी थी सा श्रति तों ता भ्राणाल- 
वादके भातिसिदध मतका अुवाद करती हं पूर्वपक्षर्प हीं है । यत ता शति भा भ्राणकी 
 अत्मारूपता सिद्ध होवे नहीं, किंवा ता पाणात्मवादीनै ता पराणकी चेतनताविषे जो इद्रियोके 
साधिता प्राणका संवाद्‌कथन क्या था सो संवाद भी ता भ्राणके अभिमानी देवताविषयक | 
हींहे ता जडप्राण विषयक नहीं है । यति ता भाणसंवाद श्रुतित भी ता भराणकी आत्म 
रूपता सिद्ध होवे नहीं । याते यह भराणात्मवादी चार्वाकोंका मत भी अयत असंगत हे इति ॥ 
मन आत्मबादका निरूपण । 
अब मनक आत्मा मानणेहारे चावोकोके मतका खंडन करणे वासते प्रथम तिनके 
मतक निरूपण करे है । तहां ते मन आत्मवादी चार्वाक ता मनकी आत्मरूपताविषे या 
भकारको युक्ति कथन कंरे हँ-स्वमअपस्थाविपे चक्चभादिक इद्रियोकि उप्रामहूए भी ता 
मन करिकै हीं सवैव्यवहार सिदध हवै दै । ओर इस संषातविषे ता मनक हीं स्वतंत्रता है । 
दरे देदवियादिक सर्वं ता मनके हीं अधीन हूए वर्ते ह । या कारणत ही ता मनक समवधानहूए 


क 
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। ज्ञानादिकेकी उलत्ति होवै हे । ओर ता मनके असमवधानहूए तिन ज्ञानादिकोंकी उत्ति 
{ होती नहीं । अर्थात्‌ तिन चक्षआदिकं दंद्ियोका आपणे आपणे रूपादिकं विषयोके साधि 
| पयत तिन चशवभादिकंददियो करिकै चाश्चषादिकं ज्ञानोकी उत्पतति होती नहा । ता मनके 
ई । 

¶ 





छैन ष्ठन ष्कः 


"~न ~ ~ ~ व द, वाका का - शत 


संवधके हूए भी जव पथेत ता मनक तिन चश्नुभादिक दंद्रिोके साधि संबंध नही होवे हे तब 
संब॑धहूएते अनंतर हीं तिन चाश्ुषादिक ज्ञानोकी उलत्ति होप ह। यात इस सेधातविषे सो मन | 


~ (>, 4 4 (4 


हं स्तत हे। किंवा कामः कल्पो विचेक्ेत्साश्रद्धाऽश्रदधापृतिरधृतिहीर्धी भीरितय 


तत्सवं मन एव । अथं यह-इच्छा, सेकत्य, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, भयं अभेध, लजना, 


| 
। ज्ञान) भय, यह सब म॒न हौं हे यानी मनका ही धमं है इस प्रकार यह शति इन स धमा 
{ मनका ही धर्मपणा कृथन करे है । ओर सवैवादीयोके मतविषे तिन इच्छादिक धरमोवाला 


1 
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आत्मा हीं मिद्ध दै । याति यह उकतश्रति भी तिन इच्छादिकोविषे मगकी पर्ताकर कथन 
करती हूं ता मनाविषे हं आत्मरूपता बोधन करे है । ओर मन एवास्यात्मा अन्याऽन्तर- 
¦ त्मा मनोमयः । अथं यह-( मन ही इसका आत्मा है । इस भ्राणमयसे भिन्न इसके भीतर ` । 
{| मनोमय आत्मा है निस प्राणमय पूरणं है । ) यह दोनों श्तियां तौ साक्षात्‌ हा ता मनक , 
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(४७१ ) त्यौर्यप्रकङौ । 











| है मोर ह 9 क 3 ९ | 
4 आत्मा के दै ओर मन एव मनुष्याणां कारण वन्धम्‌। क्षयाः । अथं यह्‌-( सायणाचा ॥ 
| व्यंजी महाराजने कहा है कि-मवष्योके बन्धन ओर मोक्षका मन | ही कारण रे अतएव 
¦ मनोमय कोश कहा गया है इसी कारण मनको आत्मा कहा गया हे ।) यह स्मृति भी ता 


# 
मनक ही बंधमोक्षका कारण के दै । यातं सो मन ही आत्मा है इति ॥ | ॥ 
| मन आलमवादका खण्डन । 4 

£ ^ ¢ _‰ ह+ अ. क~ ७.१ ४ 8 
। सो यह मन आत्मवादी चार्वाकका मत भी समीचीन नहीं ह । कां { जा चाबाकं 


वादी मनक हीं आत्मा माने है तषे यह प्रढा चाहिये । सो तुमारा मनप आत्मा अण 
 तपारेमाणवाला है अथवा देहके तुल्य मध्यम परिमाणवाला हे ? तहां सो चावांक जो भरथम | 
 अणत्वपक्च अमीकार करे तो ता चावाकके मतविषे ता मनरूप आत्मके ज्ञान, सुख, दुःख 
। आदिक धर्मोका प्रत्यक्ष नहीं होर्वैगा । कहते १ चाक्षष, ताच, रासन, प्राणजः्रोत्र,मानस ' 
‹ यः षटूभकारके प्रत्यक्षविषे महसवपरिमाणकूं हीं कारणता होवे हे ता महसपरिमाणते विना 
किसी मी दरव्यय॒णादिकोंका कोदं भी र्यश्च हाता नहीं । सा महवपारिमाण ता मनविषे है | 
नही । यात ता मनरूप आत्माके तिन ज्ञानसुखादिक धर्माका किंसीकृूं भी प्रत्यक्ष नही हेविगा | 
ओर ‹ अहं जानामि अहं सुख अहदुःखी ` इस भकारं तिन ज्ञानसुखादिक धमाका सवं , 
लाकोकू प्रत्यक्ष हेव है । कंवा सो चार्वाक ता मनरूप़ आत्माकूं जो अणल परिमाणवाढा | 
मानेगा तों ता चा्वाकके मतविषे स्वशरीरग्यापी सुखदुःखका अनुभव नह होगा । कारैतं १ 
सों मनरूप आत्मा अण हे। यतं शरीरके किसी एकेदेशक्ि हं रहेगा । संपूणं शरीरि रहेगा । 
गृही । ओर ग्रप्यकरतुके सूर्यकी आतप करके तपहूए पुरुषकू पादते के मस्तकपयत संप्रणे | 
शरीरविषे दुःखका अनुभव हव हे । ओर तिसी पुरुपकू शीतल मेगाजलविपे निमग्रता कारकै । 
ता संदूर्णशरीरविषे सुखका अनुभव हो है सो संपूरणं शरीरव्यापी सुखदुः खका अनुभव ता | 
अणआत्मपश्षविषे नहीं संभवेगा । किंवा सो मनरूप आत्मा देहके तुल्य मध्यम पारमाणवाठा | 
ह यह द्वितीय पश्च जो अंगीकार करे सो भी सभवता नहीं । काते दस द्वितीयपक्षाविष यव्यपि 
ते भ्रथमपक्च उक्त दोनों दूषण तो नहीं प्राप होवे है तथापि इस द्वितीयपक्षविषि एक हीं 
 काटिषे चाक्षारिक सवज्ानोंकी उततति रूप दूषण प्राप हो हे । कहते { ता मध्यमपरि- 
 म।णवाले मनका एक हीं काटविषे चश्चुभादिक सर्वदद्रियेकि साधि संध विव्यमान ह। ओर ` 
तिस कारविषे तिन चक्ुभआदिक सरवददि्योका आपणे आपणे रपादिक विषयेकि साधि ¦ 
 संवेध भी विद्यमान हे। यतता एक हीं काटविषे चश्चुषादिक सवज्ञानोंकी उत्ति भी 
अवश्य हेग । सो होती नहीं । कितु मिन्न भिन्न काटविषे हीं तिन चशवुपादिक जननौकी 
उत्पत्ति हवै है । यह वात्ता आगे मनके निरूपणविषे कथन करेगे । याते सो मनरूप आत्मा । 
 भध्यमपीरमाणवाला संभवता नहीं । किंवा जो जो द्रव्य मध्यमपरिमाणवाला हेव हैसोसो 


ह 
4 
(| 


। 
कि | 
ध्ये" "छ -4- द क्क थ प ~ ~ ~ छः - पथ "छः पछ ° पथः - प -प्था ष्ठः पठा पठः ठ ष्ठः प - ्थः प्ण "चः प क "ष्क च्छः 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
\ 
॥ 
॥ 





| 
| 











 द्वितीयधर्च्छदे। ( २७३ ) 
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। व्य अनित्य हीं होवे है । नैते षटपटाद्कि दव्य मध्यमपरिमाणवाठे हेणेतै अनित्य हीं | 
हँ तैसे सो मनरूप आत्मा भी मध्यमपरिमाणवाला होगेतै अनित्य हीं होवेगा, ता मनरूप , 
आत्माके अनित्यहूए कतनाश, अरता्यागम यह दोनों दोष प्राप्न होवेगे । यातं सो मन , 
| 

॥ 
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आत्मा नहींहै, कवा ता चा्वाकनै इस संघाते नो मनद स्वतंत्र कट्या था, सो भी 
असंगत है । कालित { बाह्य विषयो विपे भवतत जो मन हता बहिमुख मनका वैराग्य आयास 


आदिक उपायो करके निरोध शाखविषे कथन कन्या है । याते यह जान्या जवि है, तिन | 
वैराग्य अ्यासादिक उपायों करक ता मनके निरोध करणेहारा कोई भिन्न हीं आत्मा है । 





९ 

। 

कवा हमारा मन अवी स्थिर नहीं है, हमारा मन अवी स्थिर ह) या प्रकारका अयुभव स्व | | 

। लोकों होवे दै ता टोकके अनुमवतँ भी ता मनत मन्न ही आत्मा सिद्ध होवे हे । किंवा | 

¦ मनतेवाचुदरष्टवयम्‌ । अथ यह-(यह आत्मा मनद्ररा ही भाप होतादेखा जा सकता हे । ) | 
| 


। इस शुनँ ता मनू आतमसाक्ातकारका करण कला है ओर नो पाथं जित क्रियाका ' 
¦ करण हवै हे सो पदार्थं तिस क्रियाका कर्म होता नहीं । जे द्नहप करियाका करण 
¦ रूप जो च्दंद्रियहै सो चकषदद्रिय ता दशनरूप क्रियाका कमूप होता नही । कितुता 
। चश्ददियत भिन्न वटादिक पदाय हीं ता दशनहप क्रियाके क्म होवे ह । तैसे ता श्रति । 
तिद्दशनरपकिथाका कमह सो आत्मा भी ता करणरप मनत भिन्न हां भिद हेष रै। ' 


वाता चावकन ता मनकी आत्ह्मताविषे नो कामः सृकत्पौ ' इत्यादिकं श्रति कथन | 
करीथी साश्रृतिभी तिन कामादिकोिषे मनकी धमेताङ्रं कथन करती नहीं, किंत सा | 
धृति तिन कामादिकं धरमविषे मनोजन्यताकरं कथन करे है सो तिन कामादिकोंविषे मनक 


| 
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 निमित्तकारणता हम भी अंगीकार करते ह । याते ता श्वत करिके ता मनक तिन इच्छादिकं । 

4 
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| | परमोङ्की (> ४५ ७,२९१ 64 शर+ (‰ ९ [ 
। 1१ उपादानकारणता तिद्ध होप नहीं । यतं यह मन आत्मवादी चावौकका मत भ ो 
समीचीन नहीं ह इति । यदि वेदकी भमाणताद्र नहीं अंगीकार करणेहारे चा्वाकादिक | 
नास्तिकेकि भरति श्रुतिपरमाणका विरोध कहणा उचित नहीं है तथापि जैसे ते नास्तिकता 
ेदरूप शतिकं अभमाण मानतेहूए भी आपणे मताकिषे आस्तिकयुरपोकी शद्धा करावणे वासते 
ता शतिभमाणकूं कथन करे हैँ । तैसे तिन आस्तिक पुरुषेकं तिन नासिककोके मत विषे 


५ 


ना 


( 
| | 
। ॥ 
। अभया करावे वासते तिन नास्तिकोके भति छतिप्रमाणका विरोध कहणा भा उचिते ।इि॥ | 
| पुत्रात्मवाद्‌ निरूपण । | ॥ 
ओर ता उक्तदेहात्मवादी चावाकितौ भ अव्यतवहिसुंख केक पाम्रजन तों पुत्रकं ही 
| आत्मा माने ह । ताके विपे यह युक्ते के हुत पु अहमव पुष्टः । पतर नष्टे अहमेव नष्टः! 
| अथे यह-पत्रके पुष्टहए मे पुषटहूभा हं तथा पुत्रके नष्टहेए मँ नषटूआ हूं । या प्रकारका अलु 
भव सवे टोकोकूं होवे । „ जनं अुभवते युत्रविपे हीं अहमतीतिकी विषयता प्रतीतं | 
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। हवै है ओर आत्मा ै नायते पुत्रः । अथ॑ बह-( आत्मा दी पतरूपस्‌ उलन होता हं) ' 
( यह श्रति भी पुत्रक हीं भात्मा कर हे । यतिं पुत्र हीं आत्मा है इति ॥ 
१ पु्रात्मवादीका खण्डन । | | 
¦ सो यहं पुतरात्मवाीका मत अत्यन्त असंगत हं । काते 1 जो पुत्र हीं आत्मा दवि 
। तौ ता पुक्रत रहित बरह्मचारी आदिक पुरुष आत्मत रहित होणे चाहिये ओर ता पुत्र 
| आत्मके मृल्यहृएते अनन्तर पिताका जीवन नहीं हणा चाहिये । सो रसा देखणेविषे 
आवता नहीं । यते सो पुत्र आत्मा नहीं हं । किंवाता पुत्रात्मवादीनें ता पुत्रको आत्मता- 
। 

। 

4 
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विषे जो "पुत्रे पुष अहमेव पृष्टः इत्यादिक ठककोका अुभूव कथन्‌ कपा था सो अनुभव 
तौ लोहितः स्फटिकः' इस अचुभवकी न्याह भांतिरूप ही हे । यतिं ता ्ातिरूप अवुभक्ते 
ता पुत्रविषे आत्मरूपता सिद्ध होवे नही । किंवा ता पुत्रात्मवादीनैं ता पुत्रकी आत्मरूपता- 
। विषे जो आत्मा वै जायते पुत्रः । यह शतिं प्रमाण कथन करी धीना शति तों तिन 





(क 


( ुत्रात्मवादी भतपुरुपके मतका अनुवाद करती हूं पूवपक्षरूप ह ही। यतं ताश्चुतिति भीता 
| तरक आत्मरूपता सिद्ध हेव नहीं । किंवा अजो नित्यः राश्वतोऽयं पुराणः । अवि 
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ना्ञी वा अरेऽयमात्मा । यह ति ता अतमाकू जन्ममरणते रहित कह ह । अरता 


। ह 


पुत्रका जन्ममरण ती प्रसिद्ध प्रतीत होवे है आर मरा पुत्र बुद्धिमान्‌ हे, मेरा पत्र मृखे हेया 
प्रकारके अलुमवतें भी ता पुत्रतै भिन्न हीं पिताका आत्मा सिद्ध होवे हे । यतिं श्चुति, य॒क्ति, 
अहमव इन तीनेतिं विरुद होणें सो पुत्रात्मवादी पामरका मत अत्यंत अरमगत ह इति । 
इतने रथ कर्कि वेदकं न मानणेहारे नास्तिक पुरुषोके मोका निरूपण क्या । 
| प्राणात्मवादी दिरण्यगर्भोपास्कोका खण्डन । 
अब वेदकं मानणेहार आस्तिक पुरुषोके मोका निरूपण कर है-तहां केक 
हिरण्यगभके उपासक पुरुष तों प्राणकूं हीं आत्मा मानं हे तिस्र भ्राणकी आत्मरूपता 
विवे जे युक्कियां कथन करे हैते युक्तियां तं प्रव प्राणात्मवागी चावांकके 
। मत निरूपणविषे कथन करि अयि हं । ते स॒र्वं युक्तियां इस प्राणात्मवादीके मतविषे भी 
¦ जानि लणीयां । ओर जिन युक्तियोसे ता पूैउक्त प्राणात्मवादका खंडन्‌ कया था । तिन्‌ 
| युक्ति इस पराणात्मवादका भी खंडन जानि कणा । यतिं यह प्राणात्मवादीका मत भी 
। समीचीन नहीं है इति ॥ 
4 विज्ञानात्मवादी दिरण्यगभापासक । | 
ओर केक हिरण्यगभकं उपासक पुरुषती विज्ञानकू हीं आत्मा माने है । ययपि विज्ञा- | 
नात्मवादीका मत पूर्वं प्रतिपादन करि आये हँ तथापि सो पूरव॑उक्तं विज्ञानवादी योगाचार | 
्षणिकविन्नानकं ह आत्मा माने दै । ओर यह हिरण्यगभके उपासक तँ इद्धिनामा स्थायी 
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दितीयपरि च्छेद । { २७९५. ) 


स 
 विज्ञानकरं हीं आत्मा माने हैँ । यातं ता पूवंउक्त विज्ञानात्मवादतें यह विज्ञानात्मवाद विलक्षण । 
। है । तहां ते विज्ञानात्मवादी उपासक पुरुष ता बुद्धिरूप विक्नानकी आत्मरूपतावरिषे या भका- | 
| रकी युक्ति कथन करे है। विज्ञानं यज्ञं तयुते कर्माणि तवुतेऽपि च । इस श्रुतिनं ता डाद- 4 
। रप्‌ विज्ञान हीं यन्नादिक वैदिककरमोका क्तापणा तथा रपिवाणिज्यादिक लौकिक ॥ 
। कापा कथन कतया है । तिस अ्नतर विज्ञानं रहम चेद्वद तस्मचैन्न प्रमाद्यति रर 
{ पाप्मनो हित्वा सवान्‌ कामान्‌ समस्यते भथ यह -( विज्ञान (डि) यज्ञ करता हे) यही 
कमं करता दै । सव देव व्हमज्ये ‹ भ्रकतिमे बडे '.विन्नानकी ही उपासना करत ह । जौ | 
 विज्नानको बरे जानता ह एवम्‌ उसमे प्रमाद्‌ नही करता वह शरीरम रहता हभा ही पूवं 
। पापका नाश ओर उत्तरका अंशचेषरूप पापत्याग करके सव॒ कर्मोकोः प्राप्त होजाता 
| हे । यहां वि्नानात्मवादियोका तात्य विज्ञानशब्दका बुद्धिमे हे । तथा शाङ्कर सिद्धान्तमे | 
विज्ञानका तात्य बुद्धीमयकोशसे है । एवम्‌ श्री सम्प्रदायका तास्थ जीवसे हे ) इस 
श्रुतिनं ता विज्ञानके ज्ञानका सूर्वपापोंकी निवरृत्तिरूप तथा सवेकामोंकी प्रापिरप फट कथन } 


| ) 


क्या हे । सो दोनों भरकारका फट दूसरी शरतिस्पृतियोषिषे आत्मन्नानका हीं फटरूप कारकं ' 
प्रसिद्ध हे । याते ता उक्तशरतिते सो उद्धिरूप विज्ञान हीं आत्मा सिद्ध होवे है । किंवा दस वृद्धि 
रप विज्ञानकृ परषैउक्तं मनकी तुल्यता नहीं है। कहें ¶ ता मनकूं तौ मनसेवायुद्रष्टव्यम्‌ । ( 
इत्यादिक श्रुति वचनेततं करणरूपता ह सिद्ध दे । भर इस उदिरूप विज्ञानकू तों विज्ञानं ` 
यज्ञं तते । इस उक्त श्वतिते सवैवैदिकलौकिक कर्मोका कततंपणा हीं सिद्ध होवे हे ओर । 
 सर्ववादीयोके मतविषे क्तं आत्मा हीं हवै है । ओर जो आत्मा क्मका कन होवे है | 
। सोई हौ आत्मा ता कर्मके फलका भोक्ता होवे हे । या कारणते हीं शाल्लफटं प्रयोक्तरि । 
| तछृक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ (पूर्व मी ° २-७-३८) अथं यदह -भयोक्ताकौ | 
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श शाखका फट प्राप होता हे क्यों कि किसीके द्वारा करानेपर भी असली केता वही है इस 
कारण प्रयोगमे स्वयं रहे । इस सूजरषिषे जोभेनि कषिने यज्ञादिक कमकेः करने करणह्‌ 
जीवात्मा हीं स्वर्गादिक फलकी पराति केथन करी हे । किंवा अन्यीऽन्तरात्मा विज्ञा | 

नमयः । यह श्रति स्फ हीं ता उद्धिूप विज्ञानकी आत्मताकूं कथन करे हे । यतिं सो | | 
बुदधिरूप विज्ञान हीं आत्मा हे इति ॥ ! 

विज्ञानापवादीके मतका खण्डन । ॥। 

सो यह विज्नानात्मवादीका मत भी समीचीन नहीं है । किते १ ता विज्ञानात्मवादीम यह | 
/ 

॥, 

| 

। 


॥ 
. 


| 
| 
। 





परष्ा चाहिये-जैमे हम नैयायिक ता उदि जञानुणरूप मान है तेरे तुम भी ता उद्धरूप 
 विज्ञानकू खणरूप मानते हो अथवा ता बुद्धिक दरव्यूप मानते हौ ¶ तहां जौ भरथम युणपक्ष 


 अंगीकार करौ सो सेभवता नहीं । केत १ खणिपे खणकी आश्रयता तथा करियाकी | 
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।  आश्रयता होती नहीं, किंतु द्रव्यविषे हीं ता रणक्रियाको आश्रयता होवे रै ओर ता 
, उदधिरूपविज्ञान विषे तँ शतन खणकी तथा क्रियाकौ आश्रयता कथन करी है । तहां बुद््‌- ! 
|  अंणेनात्मग्रणेन चेव । अथं यह-(बुदधिके यणद्ारा तथा अत्माके यणद्वारा ) इस श्रुतिनं 
{ तो ता इद्धिविषे यणकी आश्चयता कथन करी ह । ओर बुद्धिश्च न विच्टत तामाइ 

परमां गतिम्‌ । अथं यह-( जब पाचों ज्ञनन्द्रिय मनके साथ रुक नार्य तथा बुद्धि भी | 
उसीमें अचल हो जाय उसे परमगति कहते है । ) इस श्रुतिनं ता बद्धिविषे कथनरूप | | 
 क्रियाकी आश्रयता कथन करी है, ओर णका आश्रय तथा करियाका आश्रय द्रव्य हो | 
| होवे हे गुणादिक पदां होवे नहीं । याति सा बुद्धि द्रव्यषूप हे यह्‌ दूसरा पक्ष हीं अगीः 4 
कार करणा हेग । सो इस दरस पक्षविपे सा दरवयरूप उदधि रवै उक्त मनं एथक्‌ तिद्ध 
नहीं हेवैभी । किंतु ता मनकूं हीं वुद्धिषप मानणा होकगा । ओर यदेतद्धृदयं मनश्च | 
तत्‌ ।अथं यह-[ यही हृदय मन है ] यह श्रुति भी ता हदयनामा वृद्धिका ध साथि अभेद 
¦ ही कथन करे है । यति सो बुद्धिरूप द्रव्य मनरूप हीं सिद्ध होवे हे । ता मनते पृथक्‌ सिद 
हवै नही । यातं पूवे ता मन आत्मवादी चावांकके मताविषे ता मनकी आत्मरूपता ५०५ 
दूषण कथन करि आये है ते सरवदृषण इस विज्ञानात्मवादकिं मतविषे भी अवश्य भ्रात होवैगे। ¦ 





सा 








याति ता इद्धिरूप विज्ञानविषे आत्मरूपता सेभवती नही, किंवा ता वज्ञानात्मवारदीनै ता 
 बद्धिषिषे जो करणत्वका अमावदप मनत विशेषता कथन करी थी सो भी अर्सेगत ह । 
काते १ जैसे मनसेवानुद्रष्ट्यम्‌ । यह भृति ता मनदू आलगजञानविष करणपा 
कथन्‌ करे है । तैसे हर्यत त्वग्यया बुद्धय। । अथं यह-( एकाभ्रबद्धद्वारा दीखता ह ) 


.*; 


॥ 
॥ 
हीं कथन केरे है । याकारणतेभी' । 
॥ 
४ 


| 
} 
। 
| 
। 
| 
| 
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। यह शति ता बुद्धिू भी आत्मज्ञानविषे करणरूपता हं । याक 
५ सा बुद्धि मनके तुल्य हीं है । ओर विज्ञानं यज्ञं तुते यह उक्त छति तौ ता पज्ञानभ् 
करके ता उद्धते भिन्न ज्ञानादिक युणोवाले जीवात्माकूं हीं तिन स्वेकर्मोका कत(रूप 
 करिकै कथन करे हँ । यतिं ता शुत भी ता उदधिरूप विज्ञान आत्मरूपता सिद्ध ही 
नहीं, किंवा ता विज्ञानात्मवादीनें ता उुदधिशूप विज्ञानकी आत्मषपताविषे जौ अन्य 
1 ऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । यह श्रुति कथन करी थी सा श्रुति तोता विज्ञानात्मवादीके 
|  धरंति सिद्ध मतका अवुवाद्‌ करती हू ूरवषकषरप हीं है । या कारणत ह तस्माद्वा एतस्मा 

्विज्ञानमयादन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः । यह शति ता वदधिरूप विज्ञाने आतमा भिन्न 

है रसा कथन करे है । यात ता उक्तशरुतितै ता बुद्धिरूप विज्ञानविषे आत्मरूपता सिद्ध हैवं 


"न्ति / ८ (१ 


| नहीं । किंवा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त । इद्धि त॒ सराच चद मनः 











> 
॥ 
॥ 
> 
॥ 





प्रगदमेव च। इद्रियाणि हयानाहुः विपर्यास्तेषु गोचरान्‌॥ इस काठक छतिविषे शरीरङ्ं 
 रथरूप कल्या है ओर जीवात्माढूं ता रथविषे वैदणेहारा रथी कट्या हे ओर ता विज्ञानरूप 
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द्विती यपारच्छेदे । ( २७७ १ 

अ न थ व श भ भ स भ य य अ भ न्क्व 

। बुढिक्ं ता रथके हाकंणिहारा सारथी कल्या है । ओर चश्चुआदिकं ददियोकं अश्व कष्या हे । | 
ओर मनं तिन अश्वोके साथि बाधी हृदं सारथी पुरुषके हस्तविषे स्थित रज्जुरूप क्या 
है। ओर पादिक विषर्योकूं तिन दद्रियकूप अश्वोके चटनेका भूमिप क्या है । इस 

श्रुतितें विन्नानते [9 गं 9 न ए, =+ 

श्रुतित भी ता इद्धिशूप विज्ञानते सो आत्मा भिन्न हीं सिद्ध होवे हे । यातं ता मन भत्म- 

 वादीके मतकी न्यां यह उुद्धिरूप विज्ञान आत्मवादीका मत भी समीचीन नहीं है इति ॥ 

मीमांसकं भटूपादका मत वणन । | 

अव मीमांसक भट्रपादका मत वणेन करे हँ । तहां सो भट्रपाद्‌ देह दद्रिय, भाण मन 

बुद्धि हत्यादिक सर्वेति आत्ाकू भिन्न माने है तथा नित्य मानेहे। परंतु सो भट्रपाद्‌ ता । 

( 











आत्माकू चेतनरूप तथा जडरूप मने है ता आत्माकी चितजडशूपताविषे सो भट्रषाद यह 
युक्ति कथन करे है । सुषुपितँ जाग्रत्‌ होक यह पुरुष रेसा कहे है-भे जडरूप रहोईके 
सोता भया । इस प्रकारक जाग्रतअवस्थाके स्मरणतें यह जान्या जावे है-सो आत्मा 
जडरूप है ओर जिस जिस वस्तुविषयक जो जो स्मरणज्ञान होपै है सो सो स्मरणन्ञान तिस | 
तिस वस्तुविषयक पूवैअनुभव करके जन्य हीं होवे हे । पूर्वं अनुभवत विना सो स्मरणन्ञान 
होता नहीं या भकारका नियम सरव॑त्र भरसिद्ध है । यातं ता जायतके स्मरणज्ञानतें ता सुषुरि- 
विषे ता आत्मके जडउस्वदप विषयक अचुभव अवश्य मानणा होगा । तहां ता सुषुपिविषे ता 
अनुभवज्ञानके हेतु दसरे दद्रियादिक साधन तौँ है नहीं, जिस करिके सो अनुभव उतन्न होवे । | 
परिशेषते सो आत्मस्वहूपन्ञान हीं ता जडस्वषूपका अदभव मानणा होगा अथात्‌ ता सुषुभि- ! 
विषे सो आत्माका चेतनष्टप हीं ता आत्मक जडद्पकू प्रकाश करे है । यतिं जैसे खयोत जन्तु | 
प्काशरूप तथा अप्रकाशरूप दोन है तैसे सो आत्मा भी प्रकाशष्प तथा अप्रकाशसरूष दोनूं 
हे तहां ज्ञानरूप होणतैं, सो आत्मा प्रकाशरूप है ओर जडशूप होणेतें सो आत्मा अप्रकाश- 
हप हे । किंवा स्वेवादीर्योनिं अहेभत्ययका विषय आत्मा हीं मान्या है ओर ता आत्माविषे | 
अरहपरययजन्य ज्ञतता धरमेकी जो अश्रयता है यह ही ता आस्माविषे अहमत्ययकी 
विषयता है एसी अहूमत्ययकी विषयता ता आत्माके चेतन अंशविषे सम्भवती नहीं । 
काहेते ¢ कर्मकतेभावके विरोधे ता चेतन भंशका आपणे करक हीं आपणा प्रकाश तौ 
सम्भवता नहीं ओर दृसेर चैतन्य करिके जो ता चेतनअशका प्रकाश मानिये तों षटा- 
दिकोंकी न्यांदे ता चेतन अंशकं भी अचेतनता हीं प्राप्त हेवैगी । या कारणत ज्ञानमात्रकरू 
हीं अतिषद्विय मान्या चाहिये । एेसे अतिदद्वियज्ञान स्वरूपचेतन अंशविषे ता अहुभत्ययकी 
विषयता सम्भवती नहीं यतिं ता अहभत्ययकी विषयताके निवह करणे वासते ता आत्मा- 
विषे कोहं जड अंश भी अवश्य अंगीकार कय्या चाहिये । जिस जड अंशक विषय करता 


|| हृभा सो अहंरत्यय आत्मविषयक सिदध होवे । या प्रकारकी युक्तित भी सो आत्मा चित्‌- 
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( २.७८ ) न्यायभरक्ार् । 





। | जडरूप हीं सिदध होवे है । कंवा केवल उक्तयुक्तिते हीं ता आस्माकी चितजडरूपता सिद्ध 
¦ नहीं हे, किंतु श्वतिभमाणतै भी सा चितजडशटपता हीं सिद्ध होये है । तहां-मनसेवाच 
{ द्रष्टग्यमू । यह श्ति-तो ता आत्माविषे मनोजन्यज्ञानकी विषयताकूं कथन करे हे । ओर 
{ एतद्प्रमेयं धुवम्‌ । अर्थं यह-(यह ब्रह्म भरमाणका अविषय तथा निस्य हे।) यह श्रति तों 
(अप्रमेयम्‌) दस पट कटिके ता आत्माविषे ता ज्ञानक विषयताका निषेध केर हे । ते परस्पर 
विरुद अथक कथन करणेहारे दोनों श्तिवचन तबी प्रमाणभावकूं प्राप्त होर्वेगे जवी ता 
आत्माकू चेतनरूप तथा जडशूप अंगीकार करये । तहां प्रथम श्वति तो ता आत्माकै जड 
अंशविषे ता त्नानकी विषयताकू कथन केरे हे ओर द्वितीयश्वुति तों ता आस्मकरे चैतन 
अंशविषे ता ज्ञानकी विषयताका निषेध करे है । दस प्रकार ता आत्मा चितजररूप मानणे- | 
रिषे तिन दोनों श्रति्योकी प्रमाणता सिद्ध दोव हे ओर ता आत्माकरू जो केवट चेतनरूप ही 
, मानिये तों ता चेतनविषे ज्ञानकी विषयताका असम्भवे होणेतें सा प्रथमश्ुति अप्रमाणरूप 
होवैगी आर ता आत्मा जो केवट जडषूप हीं मानिये तों ता जडविषे अपरमयताके 
असम्भवे सा द्वितीयश्रति अभरमाणरूप हवी । यतिं तिन दोनों श्रतियोकी प्रमाणता वासते | 
ता आत्माकू्‌ चित्‌जडशूप हीं मान्या चाहिये इति । | 
भटपादके मतका खण्डन । 

सो यह भटृरषादका मत भी समीचीन नहीं है । काते ोकविषे एक हीं वस्तुकू परस्पर विरुद्ध 
 उभयरूपता कहां भी देखणेभे भवती नहीं । जो कदाचित्‌ एक दीं वस्तुक परस्परविरुद्धं उभय 
। रूपता होती हवै तों एक हीं वस्तुकू परस्पर विरुद्ध तेज, तिमिर उभयरूपता होणी चाहिये 
मो होती नहीं । तैसे एक हीं आत्मक परस्परविरुद चितजड उभयशपता सेभवती नही । यात 
` एक हीं शरीरषिषे एक चेतनरूप आत्मा दूसरा जडरूप आत्मा यह दो आत्मा अंगीकार करणे 
हवैगे सो असन्त विरुद है, किंवा एक हीं भत्माविषे चित्‌, जड इन दोनों अशोक अंगी 
कार करणेहारा जो भद्रषाद हे तामे यह पृछा चाहिये-ते चित्र जड दोनों अशता अंशी 
आत्मतिं भिन्न है अथवा अभिन्न है? तहां प्रथम भिन्नपक्षजौ अंगीकार करी तोंता चित्‌जड 
अशते भिन्न हभ सो आत्मा जित्‌ जड स्वरूप सिद्ध नहीं होर्वेगा । याते आत्मा चित्‌ जड 
स्वरूप हे, यह तुमारी भरतिज्ञा हानि हैवैगी तथा आत्मतिं भिन्न ता जड अंशविषे अहत्य यकी 
 विषयताके हए भी ता आत्माविषे अहेभत्ययकी विषयता सिद नहीं हेवैगी ओर सो भट- 
पाद्‌ जो द्वितीय अभिन्नपक्ष अंगीकार करे तों एक हीं आत्माते अभिन्नहूए ते चित्रजड दोनों 
 अश-तदभित्राभित्रस्य तदभिन्नलनियमात्‌। इस पर्वउक्‌ न्यायत परसर मी अभिन्नही 


। होगे, याते ता जड अंशक विषय करता हूभा सो चित्‌ अंश ता जड अंशत अभिन्न भषणे 


। भी अश्व विषय कँरगा तथा आपणं अविषय करता हआ सो चित्‌ अंश आपणेते अभिन्न / 
५ ~~ न ह भ क =-= ~ ~ 
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तौ जड हीह जवी ता आत्मके साथि मनका सयोग हो है तवी ता आत्माविषैज्ञानयुण 


चाक्षषादिक ज्ञानवाला हभ! चेतन श्प हेष्के स्थित हविं हे। या कारणत हीं सुषुतं 
उदा हआ पुरुष (मे किञ्चितमात्र भी नहीं जानताभया ) या प्रकारका वचन कै हे । ता 


 आत्माविषे जैसे मनके संयोग ज्ञानण उतन्न होवे हे । तैस सुख, दुःख, इच्छा, दवष, 
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द्वितीयपरिच्छेदं । ( २७९ ) 


। "~ ~ = म र, द 2) म क क ~ ~ ~ ~ 9 ड न 9 ~ 6 ~ ~ 9-८9-0), + 0. +^ ~ 


ता जड अशकू भी नरह विषय करेगा । यतिं सो आत्माका चित्‌ अश्ता आत्माके जड | - 


अशक विषय करे हे । यह भदरपादका कणा अरसगत हीवेगा, किवा-मनसवायुदरष्टन्यम्‌ । | 


यह श्रुति तीं ता आत्माविषे मनोजन्य ज्ञानकी विषयताकू कथन कर है ओर अप्रमेयम्‌ । 
यह श्रति तौ ता आत्माविषे चश्चभादिक वाद्य दद्वियजन्य ज्ञानक्ी विषयताकरा निषध कर ॥ 
हे । या ्रकासतँ तिन दोनों श्तियोकी भमाणता सभवे हे, यतिं तिन दनो श्रृतियोकौ 
प्माणत। वासते ता आत्माविषे चितजडरूपता अमीकार करणी अव्यन्त विरुद हं । , 
यातं यह मट्रपादका मत भी समीचीन नहीं हे इति ॥ 
प्रभाकरका मत बणन । 

अव पूर्वमीमांसाके एकदेशी प्रभाकरका मत निरूपण करे ह । तहां देहः दद्रिय) प्राण 

मन, बुद्धि इन सर्वोति स आत्मा भिन्न है तथा नित्य है तथा विथु ह, परन्त सो आत्मा खरूपं 
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उत्यन्न हवै है ता ज्ञानयण करि विशिष्ट हा सो आत्मा चेतन कल्या जावे है । तहां 
सुषुधिअवस्थाविषे पुरीतातिषिषे प्रविष्टहूए मनका ता आत्मके साभि ज्ञानादिकोका हेतुभूत 
सयोग होता नहीं यात ता सुषुमिअवस्थाविषे सवेक्नानेतिं रदित द्भ सो आत्मा भषणे 
जडस्वषपते स्थित होवे हे ओर जाप्रतस्वमअवस्थाविषि ता मनक सेयोगरहूए सो आत्मा 


लोकोके वचनेते भी ता सुषुमिविषे सवं ज्ञानोका अभाव सिद्ध होवे हे । एसे स्वरूपत जड 


प्रयल, धम, अधर्म, सस्कार यह युणभी ता मनके सयोगते हीं उन्न हीवेहे इति । सी 
यह्‌ प्रभाकरका मत प्रषैउक्त न्य(यशाघ्रमतके तुल्य हीं हे) यतिसो प्रभाकरका मत आत्म 
निर्गयविषे न्यायमतका अविरोधी होणतैं इस न्याय अरथविषे खण्डन करणेयोग्य नहीं हे इति॥ 
नाग्दपञ्रात्रकामत ! 

अव इदानींकारविषे वर्तमान वैष्णवसभरदायेका मूलभूत जो नारदपचरात्ननामा भथ हे । 
ताके मतका निहपण करे हे । तहां ते नारदपचराज्रवाठे यह के दै-प्रथम वासुदेवे सेकषण 
उत्पन्न हेव हे, ता सकषणते प्रथ॒न्न उन्न हवै है, ता पर्यभ्रते अनिरुद्ध उत्यन्न होवे है । दैहां 
परमेश्वर वासुदेव के हे । ओर जीवक संकषण करे है ओर मनक प्रयत्न कहे दै । ओर | 
अहकारकूं अनिरुद्ध करे है । सो संकषणनामा जीवात्मा अणलपारिमाणवाडा हीं हवे हे । 
काते { ्रतिने मरणकाटविषे इस जीवात्माका संघाते उत्कमण तथा ठोकातिरविषे गमन | 
कथन कभ्या है । सो उत्करमण तथा गमन अणु आत्भाविषे हीं संभवे हे विभु आत्मािषे 
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¦ संभवता नहीं । यतिं ता जीवात्मादृूं अणत्वपारेमाणवाठा हीं मान्या चाहिये । किं वाकेवल | 
+ शरुतिरक्त उत्कमणगमनकी अन्यथा अदुपप्ति हीं ता आत्माविषे अणपणा सिद नहीं ह । | 
। कतु श्रुतिस्मृति साक्षात्‌ हीं ता जीवात्मा अण के ह । तहां शरुति-एषोऽणुरातमा चेतसा 

4 पेदितव्यः। वाखग्ररचतभागस्य राता कलिपतस्य च भागौ जीवः सविज्ञयः। 

\ वाखाव्रमानं हदयस्य मध्येऽगोरणीयाचू । अवह -(वह अण॒ आत्मा चित्ते जाना जाता | 

(| है। बाकी नोकके सौभागकरके फिर एक भागको सोभाग किया जाय वह जितना सुक्ष्म 
{ होगा उतना ही सुक्ष्म जीवात्माको जानो । एसा बालका अग्रभागका अंश जितना सक्ष 
{ जीव हदयके मध्व रहता दे वह सुक्षमते भी सूष्षमतर हे ।) इत्यादिक शरुतियोविषे ता 

। जीवात्माकू अणत्वपरिमाणवाला हीं कट्या हे । ओर भीताविषे श्रीकृष्ण भगवानूनँ भी 
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नित्यः पर्वगतस्थाणुः । दस वचन करिकि ता जीवात्ाकं अण हीं कट्या ३ । तहां 
 सर्वेगतस्थश्चाप्तो अणुश्च । अथं यह-जो सर्वगत पदार्थों रहनेवाला तथा अण है या । 
 भरकारेके विग्रह कश्णेगं ता गीतावचन करक ता आत्माका अणत हीं सिद्ध हवै है । सो ' 
 अणजीव ता देश्वरका अंशरूप हीं है । या कारणत हीं गीताविषे श्रीभगवाननँ “ममेवांशो | 
+ जीवराके जीवभूतः सनातनः।' अथं यह-(जीवटोकमें जो जीव है वह मेरा हीं सनातन ' 
अंश हं ।) इस वचन केरिकै ता जीवात्माकृं आपणा अंशूप कथन कय्या है । रेस ईवरका 
अंशहूप सो अणजीव जब अणे अंशी दश्वरकू यथावत्‌ जाणिकै शरीर मन वाणी 
करिके श्रदधभक्तिपूषैक ता दैश्वरका पूजन आराधन करे है । तवी ता परसेष्वरके प्रसादत | 
\ सो नीवात्मा ता परमेश्वरके समानहपताकृ अथवा समीपताकृ प्राप हतै है । यह हीं इस 
¦ जीवात्माकी सुक्ति है ओर सो अण॒भात्मा इस शरीरके किसी एकदेशविषे स्थित हआ भी 
+ सवेशरीरव्यापी अपणे ज्ञनयुण करि ता सरवैशरीरविषे शीतउष्णतादिकोंकै अलुभव करे 
+ हे । जेते शरीरके किरी एकदेशकरिपे स्थित हूभा भी उत्तमचन्दनका विदु; सरवंगोविषे 
शीतलतां उलन्न करे हं । जिस कारणतें वस्तुकी शक्ति अचिधय होवै है। ओर जैसे कस्तृरी 
 आदिकोका गन्धयण बायुकरिकै ता कस्तूरीरुप द्रव्यत अन्यदेशविषे भी पसर जावै है जैसे ' 
ता अणुआत्माका सो ज्ञानयुण भी ता सम्पूणणशरीरविषे पसर जावि है इति ॥ । 
| पांचराजके अणुबादादिका खण्डन । | 
सो यह नारदपंचरात्रका मत भी समीचीन नहीं है । काहितै १ जो वादी आत्मकं अण 
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माने है । ता वादीके मतविषे शीतलगेगाजटविषे निमग्न पुरुषकृ पादँ छेके मस्तकपर्यत सर्व- 
 अंगोविषे शीतसपशेका अनुभव नही हेणा चाहिये । तथा ता शीतस्पशैजन्य सुखका 


अथवा दुःखका अनुभव नहीं होणा चाहिये । काहेतें ! ता अण आत्माका एक हई काटविषे 
तिन सवेभवयवोके साथि सम्बन्ध सम्भवता नहीं । यद्यपि ता अण॒भत्माका एक अवयवके 
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 संयोगतै अनन्तर दूसरे अवयवके साथि संयोग, तित अनन्तर तीसरे अवयककरे साथि संयोग 
इस रीतिसँ तिन सवं अवयवोकि साथि करमते संयोग सम्भै हे तथापि करमते उतयन्नहूए तीन 
अनेक संयोगो युगपत्‌ एक ज्ञानक जनकता सम्भवती नहीं । किंवा ता अणभात्माका इस्‌ 
देहके अणपरदेशक्िषि हीं संयोग मानणा होषैगा, ता अणमदेशतै अतिरिक्त परेशक्रि ता अणु 

आत्माका संयोगा होवेगा नहीं ओर जिस्‌ देहके अणमदेशविषे ता आत्माका संयोग है तिम ` 
अणपरदेशविषे दुसरे नल तेजादिकं दरव्यका संयोग होगा नहीं । काते १ एक हीं भदेशविषे 
एकं कामें दो मृत दरव्योका संयोग कां भी देख्या नहीं । जैमे जिस भूतटमदेशकिषे 
 परदरूप एक मृतेद्रव्यका संयोग है तिस भूतटपदेशविषे तिमी कालं दूसरे हस्तादिरूष 
 मतेद्रव्यका संयोग होता नहीं, किंतु ता प्रदेश भिन्न प्रदेशरिषे हीं तिन रहस्तादिकोंका 
संपोग होवे है तेसे ता मूैद्व्यरूप अणुभत्मकि संयोगवाटे देहके प्देशते भिन्न 
। प्रदेशविषे हीं तिन जलादिकं मू्तदरव्योका संयोग होवैगा । देसे जले शीतस्पशेकृ सो अघ 
आत्मा केपे ग्रहण करि सकैगा किन्तु नहीं ग्रहण करिसकेगा, किंवा ता अणआतमासय॒त 
1 देहके अणुपरदशविपे जो कदाचित्‌ तिन जदादिक द्रव्योका सयोग अंमीकार भी करिये ते। 
¦ भीता मेशविषे अणमात् जठादिकोका हीं संयोग होगा, ता अणमात्र जलादिकते 
अभिक जलादिकोंका संयोग होवैगा नहीं ओर परमाणवोके रूपस्परशादिक यण अति द्विय 

ही होवे है । याते तिन अणमात्र जलाधारे शीतादिक स्पशं प्लक्ष हीं नहीं हावेगे । किंवा 

सो अण॒आत्मा शरीरके एकदेशविपे स्थितहूभा भी संपूणं देहव्यापी आपणे ज्ञानयण कनकं 
ता सप्ूणं शरीर व्यापी शीत उष्णादिकोंका अनुभव करे है । यह वचन जो तिस अणभात 
{ वादने क्या था सो भी अर्ंगत है । कात १ जो जो युणहोवैहै सोसो यण अपण 
! युणीद्रव्यविपे हीं रहे है, आपणे यणी द्यत अतिरिक्त देशविषे कोई भी यण जाता नहीं । 
जसे षटनिष्ठ रूपादिक यण ता षटविषे हीं रहे ह ता षटर्प द्रव्यत अतिरक्त देशि 
जति नहीं तैसे सो ज्ञानयुण भी ता अणञआत्मारूप द्रव्याविषे हीं रहेगा, ता अणत्मातै 
| अतिरिक्त संपूणेदेहािषे रहेगा नहीं । किंवा ता अणआत्मवादीन ता अणभत्मतिं अतिरिक्त 
| देशविषे ता ज्ञानयणके जाणें जो कस्तृरीआदिककि गेधयणका टषटांत कथन क्म्या था सो 
भी असंगत है । काँ { तहां भी सो गंधण तिन कस्तूरी आदिक द्रव्यो छोडिके स्वतंत्र 
जाता नही, किंतु ता गेषदुणके आश्रयभूत ता कस्तुरीआदिक द्र्यके सूक्ष्म अवयव हीं | 
वायु करिकै ता कस्तृरी आदिक दरव्योति अतिरिक्त देशविषे जवि हे । या कारणत हीं तिन 
अवयर्वोके निकसणे करिके कपूरादिक दरव्योके परिमाणकी न्यूनता प्रत्यक्ष देवणेविषे अवि 
दै ।ओर तिन अवयवोके निकसणे करिकै भी जिन कस्तुरी आदिक द्यो परिमाणकी 
न्यूनता नहीं होवै हे तिन कस्तुरी आदिक दर्योषिपे तों एकं अवयवेकि निर्गमन हूए भ 
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¦ भोक्ता पुरुषोके अदृषटवशते तहा पूष अवयवोके सनातीय दृसरं अवयव उलन हेते जवि दै । 
{ या कारणत तिन कस्त्रीआदिकं दर्यकि परिमाणकी न्यूनता होती नहीं । ओरज वादी ता 
गैधयणका हं निर्गमन मने ह तिन वादीयोने भी तिन कस्तू भिक दर्व्योकिषे निगेधताकी 
 आपत्तके निवृत्त करणे वास्ति क्षणक्षणविषे एक गंधके निगेमनहूए भी दूसरे दूसरे गेधकी 
| उलात्ते अवश्य मानणी होगी । यात ता वादीके मतै हमारे मतविषे कोद अधिक गौर | 
नही ह । इतने करिकै सो पूर्वउक्त चंदन्विदुका दृष्टंत भी खंडित द्भ जानणा । काते १ 
तहां भ ता चंदनके संयोग करक अभिव्यक्त हए जलके सूकष्मभागोका ही ता देहके सवे- | 
अं्ोविषे परसरण संभ हे । ते जल्के भाग हीं तिन सवे अंगोदिषे ता शीतस्पशंकी प्रतीति 
करावै है । यतिं ता आत्माविषे अणरूपता संभवे नहीं । किंवा तिन न्‌[रदपेचरात्रवाल्येनि 
आस्माकी अणुकमताविमे जे पूष श्रतियां कथन करी धी ते श्रतियां तों तिन भ्रति अण 
आस्मवादीयंकि मतका अनुवाद करती हृदया पूरवपक्षरप ही हे अथवा ते श्रतियांता । 
 अणपद्‌ कारक आत्माके दर्वजेयताकृ हीं कथन करे है । ता आत्माकं अणुत्वपरिमाणक्ूं ! 
कथन कुरे नहीं । सो आत्माकी दुर्वज्ेयता सरवशुतिस्मृतियोतिषे परसिद्ध हीं हे । यद्यपि "अह | 
। 
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सु, अधदुःखीयह प्रतीति भलमाकू हीं विषय कर हंतथापि देह।दिके तिं भिन्नरूप करिकै 

। सो आत्मा दुर्विज्ञेय हीं है । यतिं तिन उक्त शतियेतिं भत्माकी अण॒हपता सिद होवे नहीं । ` 
(कित महत महीयान्‌ । स वा एष महानन अत्मा । आकारावत्‌सवगतश्च नित्यः । , 
इत्यादिक श्वतिये तिं तया पूव॑उक्त युक्तिये ति त। आत्माक महानपणा हीं सिद हेवि है । किंवा 
ता वादी ता आत्मके अणपणविषे ज] नित्यःपवंगत स्थाणुः यह गीताका वचन प्रमाण ! 
कट्या था से भी सेभवत। नह । कित ! ता वचनविषे सर्वत्र सवगतः स्थाणुः हदे पदी ॥ 
कथन करेहै। तहां भयमपदक। मंग करक सवंगतस्थ अण दस परकर पदक निव॑चन करणा 
 अत्थत अभृगत है । किंवा पूर्वउक्त रीति इस गीतावच नते जो आत्माकूं अण मानियेतों ता 
 अणअतमाषिये चठनहूपक्रिय। अवश्य करके हेवैगी । यतिं ता अल्माङ चरनर्प क्रितं 
रहित अचल कहणेहारा अचटखीयं सनातनः यह गीताका वकथशष अगत हेोववेगा तथाता 
। आत्मा निरवयव तथा निष्किय कहणहारी निष्कडं निष्कियं शान्तम्‌ हस शरुतिकाभी 
 षिरोध देवेशा, फा ता अणभा्मावादीने मरणकाटविषे शरीरत आत्मके उत्करमणकूं तथा ' 


(भक 


लोकान्तरविषे गमनकं प्रतिपादनकरणेहारी श्रुतिकी अन्यथा अनुपपत्ति जो जीवात्माकू अण । 
मान्या था सो भी असंगत है । कात! ता आत्माकृ निष्क्रिय कहणहारी ता उकतशरुतिस्शृतिका 
विरोध होते सा श्रुति ता आत्मके उत्कमणकं तथा गमनदूं कथन करती नही, किंतु सा शुति 
मने हौ उतकमनदू तथा गणक कथन कर है । यते ता जीवात्मा वियु मानणेविपे भी ता , 


शतिक गति होई सके ह । कवा ममेवां शो जीवरके जीवभूतः सनातनः इस गीताके ' 
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वचनत नो वादने जीवात्माकू ई्रका अशरूपक्ह्या थासो भी असंगत है।काहेतै} ता जीव 
दश्वरविषे नो अंश अंशीभाव मानिये तों ता ईश्वरं निरवयव कहणेहारी श्रुतियोका विरोध 
{ होवैगा। ओर जो जो दव्य अंशवाला होवे है। सो सो द्रव्य अनित्य हीं होत है। जसे पदादिकं 
दव्य संश होणेते अनित्य हे तेसे सो ईश्वर भी सांश होणेत अनित्य हीं हो्वेगा । किंवा जीवक 
जो इश्वरका अंश अगीकार कारये तों ता जीवक सैसारविपे अनेकभकारके दुःख प्रप्त 
। हेव ह तिस अंशरूप जीवक दुःखो करिकर सो अंशीरप इश्वर भी दुःखी हीं होगा । जसे लोक 
विषे हस्तपादादिक अवयवरूप अशोके दुःखकरिके देवदत्नामा अंशीपुरुष दुःखी होवै है। 
| यतिं ता गीतावचनका सुख्यंश अंशीभावविषे तायं नही हे कतु जसे अशीते अश न्यून 
। होवे है ते यह जीव मँ ' श्रौं नयुन है अथात्‌ विथुलरप कार तथा ज्ञान इच्छा भयल 
।  व्वरूप करिकै मै ईर सदृश हभ भी यह जीव इशरकी न्याह नित्य ज्ञानादिकोवाला 
4 
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हं नहा किन्तु अनित्य ज्ञानादिकोवाला हीं है । याते यहे जीव मे देश्वरें न्यून ह । इस 
अथविषे ता गतावचनका तायं हे। यतत ता गीतावचनतै ता जीव दश्वरविषे अंश अथोभावं 
सिद्ध होवे नहं । किंवा ता नारद्ंचरात्र अरथविषे जो वासुदेवनामा दश्वरतै संकर्षणनामा जीवकी 
उत्पतति कथन करी है सो भी अरगत है । कहत १ जो जो माव पदाथ उत्पीत्तिवाटा हेत 
है सो सौ भाव पदार्थं विनाशवालाभी होवे है । जसे घटादिकं भावपदाथं उलत्तिवाले है | 
यततं विनाशवाठे भी है ओर गीताविषेश्रीमगवानने भी जातस्य हि धुषो मृत्युः पैदा हने- | 
।  वाठेकी निश्वय मौत होगी दस वचन करिकर उतपनिवाछे भवपदाथेका नियमत विनाश कट्या | 
है । यतिं उत्यत्तिवाठा होणेतेँ सो जीवात्मा नाशवान्‌ भी अवश्य होगा ओर ता जवात्माके 
 अनित्यहूए कतहानि, अकताग्यागम्‌ इन दोनों दो्षोकी भामि होगी । वा ता जीवात्माकी | 
। उलत्नि मानणी अजओआत्मा इत्यादिकं श्रुति वचनेतिं तथा अजो नित्यः शाश्वताय पुराणः 
इत्यादिक गीतावचनेतिं भी विरुद है । याते सवं भकार यह नारदपचरात्रका मत असंगत है इति॥ | 
सांख्यमत निरूपण । 
अवे कपरिटसुनि पणीत सांख्यशाखका मत निरूपण करे है । तहां सांख्यशाञ्विषे 
पचस तत्त्व कथन करे है ते । प्रचीसत यह है-पुरुष१, प्रान २, महत्तर ३ | 
 अर्हकाः ४, तथा शब्द ५, स्पश ६, रप ७, रस॒ ८, गध ९ › यह पश्च तन्मात्रा तथा 
आकाश १०) वायु ११) तेज १२) जल १३, प्रथिवी १४ यह पश्चमहामूत तथा 
श्रोत्र १५ › त्वक्‌ १६; चक्षु १७, रसन १८; घ्राण १९, वाक्‌ २०, पाणि २१, 
पाद २२, उपस्थ २३, पायु २४, मन २५, यह एकादश दंद्रिय यह पुरुषते डके मनपर्यत 
 प्रचीस तत्व कलये जावै है, इहां तरव नाम पृदाथका है । तिन पचीसतचवोविषे भी कोक त्व | 
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प। विकति ऋ ऋ $ (क (स # 
| तों केवल प्रकृति हीं होवे है । ओर कोरक तत्व तौ प्रकृति , विकृति दोनों होवे है । ओर | | 
न न ष्ठः - ष -्छ - फर 
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(२८४ ) न्यायप्रकाङर । 


(ल~ न > ~ --- ~ 
+ कोरक तत्व तं केवल विक्ति हीं होवे हे । ओर कोक तख तों भरकृति, वक्ति दोनेतिं 
{ रहित हेत हे । इस प्रकारे तिन पचीसतसोका संक्षपतै च्यारि प्रकारका विभाग सिद होवे 
हे । इहां उपादानकारणका नाम प्रकृति ह, ओर काय॑का नाम विक्ूति दै । तहां सतव रन | 
। तम इन तीन योक जा साम्यअवस्था है ताका नाम प्रधान है । सो भधान एक है तथा | 

अनादि देत उतत रहित हे । यतिं सो प्रधान किंसीका भौ विकृति नही है । ओरता' 
प्रधान तै महर्वकी उत्पत्ति होवे है । याते सो प्रधान ता महततत्वका उपादानं का होणेते ¦ 
केवर प्रकृति हीं है । दसी महतत्वकूं द्धि भी कहे दै तथा अंतःकरण भी करै हं। ओर 

मो महत्त तथा अहैकार तथा शब्दादिकं प॑चतन्मातरा यह सतत्त्व ता प्रकृति विति दोनों 
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| १ यतिं + * | 

हयै है । तहां ता महत्त्व अरैकारकी उतपि होवे ६ । याते सो महत्त्व ता अहक ए | 
तीं भरति है ओर उक्तप्रधानका विति हे ओर ता अर्हैकासें शब्दादिकं पचतन्मा- | 
॥ 

॥ 

॥ 
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॥ । 
| 


त्रावोकी उलत्ति देवै हे, तथा श्रोत्रादिक एकादश दद्वि्योकी उत्पात होवे दै । यतिंसो 
 अहेकार तिन तन्मात्रा दंद्रियोका तँ भक्ति है ओंर ता उक्त महत्वका विति है । ओर | 

न शब्दादिकं पैचतन्मातावोति यथाक्रम आकाशादिक प॑चमहामूर्तौकी उलि होवें हे । | 
यातं ते शब्दादिकं पचतन्मा्ा तिन आकाशादिक पचमहाम्‌र्तोका तों प्रक्ति है ओर, 
उक्त भहेकारका विकृति ह । इस रीतिमे महत्त्व, अहेकार प॑चतन्मात्रा यह सपततत्व पूरवे | ॥ 
पूर तत्वकी आक्षा करिकर विकृति होणेतै तथा उत्तरउत्तर तकी अपेक्षा करिकै भरति | 
‹ होणेतै प्रकृति विति दोनों रूप है । ओर प्षैरक्तं आकाशादिक पचमहाभ्‌त तथा भ्रोत्रादिकं ' 
एकादश दद्रिय यह षोडश त तों यथाक्रमतै शब्दादिकं पंचतन्माचविकि तथा अर्हकारके | 
केवल विकति दी होवे दै किसी भी कारके प्रकृति होते नहीं । शङ्क[-भकाशादिक | 
{ पैचभूत किसी भी कारयके भकति होते नहीं यह कहणा म््यक्षविरु हे । कात ! पृथिवी , 
| आदिक मूतेकि गौ वृक्ष वट इत्यादिकं विकार पतय प्रतीत हवै है । इस भकारं तिन | 
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गौबृक्षपििकेकि दुग्ध बीजादिक विकार भी भरत्यक्ष हीं प्रतीत हवै है तैसे तिन दृग्धबीजादि- 


। 


र 


केकि दधिभंकरादिक विकार भी परतयक्ष ही प्रतीत होवै ह । यात तिन प्रथिवीभदिककू | 


| आपणे आपणे तिन गीबृक्षादिक विकारोका भरकतिपणा अवश्य होर्वैगा । तमाधान-ते 
| गौदृक्षादिक विकार तथा दुग्धवीजादिक विकार तथा दधिअंकुरादिक विकार तिन प्रथिवी- 
| आदिक तवति अन्य तरवरूप नहीं है किंतु ते विकार परथिवीआदिक रूप ही हे । काहतै ! 


ह 
। 
जैसे परथिवीआदिकोविषे स्थूलता धर्मं तथा दद्रियग्राद्यता धम रहे है तैसे तिन गेोवक्षादिकि | 
। 
| 
। 





 विकारोविषे भी सो स्थूलताधमे तथा दंदरियराह्यता धमै रहे है । यतं ते स्वं विकार परथिवी 
 आदिहप हीं है । ता एथिवीतै अन्यतचरूप नहीं ह । ओर हां भसंगविपे प्रकतिशब्द करिक 
 अन्यतवकी उपादान कारणता हीं विवक्षित है । कायेमाच्रकी उपादान कारणता ता प्रकृति- | 


-- 
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द्विलीयपरिच्छेद । ( २८९५ ) 


क "मया 








4 9 ~ 9 ~ 9 - = ~ ~ ~ - - - ~~ ~-~- ह + „अ 





न ~ = 


शब्द करि विवक्षित नहीं है । रेसी अन्यतचकी उपादानकारणता जसे प्रधानादिकोंविषे 
है तैसे तिन पृथिवीआदिक पोडशविकारोविषे दै नहीं । याति ते पोडशविकार केवट विरति 
हीं परति नहीं है । ओर आत्मानामा पुरुषतच्व तों किंसीका भरकृति भी नही है तथा 
 किसीका विकति भी नही हे । इस रीतिं ते उक्त पचीसतत्व केवल प्रकृति 9, भरकृतिविक्ति 
{ २) कैवलविक्ति ३, अपररतिभविकति ४ इस प्रकारके च्यारि विभागवाले सिद्ध होवे है । 
। तहां कोषुरुष वद है, कोई पुरुष सुक्त है, या प्रकारक बन्धमोक्षव्यवस्था एक आत्मके 
1 जानणेविषे सम्भवती नहीं किंतु नानाआत्मा मानणेविषे हीं संभवे हे। याते ते आत्मानामा पुरुष 
) नाना है अर्थात्‌ शरीरशरीरविषे सो पुरुष भिन्नभिन्न हे तथाते पुरुष चेतन ह तथा उत्पत्ति 
| 
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विनाशे रहित ह । तथा किंसीका भी कारण नही ह । या कारणत हीं ते पुरूष पञ्नपत्रकी 
न्या निर्देष है अर्थात्‌ जेसे पञ्चका पत्र जट करिकें छि हाता नही तैसेते पृरुषभी 
 कतत्वभोक्ततवादिक धर्मोका आश्रय होते नहीं । या कहणेते यह अनुमान सिद्ध मथा । 
पुरुषः कततताभाववान्‌ कारणत्वाभाववत्वात यत्रैवं तत्रैवं यथा बुद्धिः । अर्थं 
 यह-सो परुष कततधर्मके अभाववाला होणे योग्य है कारणत्वधमेके भभाववाटा होणेतैं | 
जोजो पदाथ कतलधरमके अभाववाला नहीं हवै दै सोसौ पदार्थं कारणत्व धरमके | 
अभाववाटा भी नहीं होवे हे । जैसे महत्तसवनामा बुद्धि ता कततवधरमके अभाववाटी नही | 
है अथात ता कवतलधरमवाटीं हीं है । यतिं सा इद्धि ता कारणत्व धर्मक अभाववाटी 
भी नही है अर्थात्‌ ता कारणत्वधमेवाटी हीं हे इति । इस प्रकारके अमा करिके ता 
परुषकिषि अकर्तापणा हीं सिद्ध हवै हे । ओर जो क्ता होवे टे सोई हीं भाक्ता होवे है । 
यति ता क्तापणेके अभावहूए ता पुरुषविषे सो भोक्तापणा भी सेभवता नह । ओर सांख्य | 
मतविषे जो आत्माकूं भोक्ता कट्या है सो भीता आत्माविषे उुद्धिनिष्ट भोक्तापणेका 
आरोपण करक कल्या है । वास्तवतै सो आत्मा नामा पुरूष अभोक्ता हीं है । रंक ।-उद्धिकी 
न्या ता पुरुषकूं भी कारण मानणेविषे कौन हानि होवे है ! समाधान-ता पुरुषं जो 
घटादिकं कार्योका उपादान कारण मानिये तौ उपादानकारणके साधे कायका अभेद हीं 


हेष है । याते तिन घटादिकं कारयोकिं नाशहूए ता चेतनपुरूषका भी नाश ही होगा । ओर 


अविनाश्ची वा अरेऽयमात्मा अचच्छितिधम।अथं यह- (र मेत्रि! यह भावमा अदुच्छेदके 
स्वभाववाडा अविनाशी है ।) यह श्रति ता आत्मां स्वरूपत भी नाशते रहित करे है तथा 
कार्यादिरप धर्मके नाशमयुक्तं नाशते भी रहित कहे दै । ओर अन आत्मा । न जायते 
प्रियते वा कदाचित्‌ । अथं यह-(अन आत्मा है। न तो पदा होता हैनमरताहीकभीदै।) | 


इर्यादिक श्वतिस्मृतियोविषे भी ता आत्माकूं जन्ममरणादिक सर्वविकारोत रहित क्या हे । 
। 
र 


। 
॥ 


च प्व 
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तिन सर्वश्वति स्मरति वचरनोका विरोध देगा । किंवा आत्मके नाशमानणेषिषे केवट तिन उक्त 
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क रोषि 


। रतिस्मृतिवचनोंका विरोधमात् ही नहीं है किंत कतनाश अक्ताभ्यागम इन दोनो दोरषोकी 
। भी भराषि होगी । तिन सरवदोषौकी निवृत्ति वासते ता आत्मानामा पुरुषद्रं अकारण हीं 
मान्या चाहिये । शंका-रेसे निर्विकार चेतनपुरुषविपे कोन प्रमाण हे! षमाधान-सो चेतन 
पुरुष किसी प्रत्यक्षभमाण करिङे तों जान्या जाता नहीं किंतु अलमानपमाणकरकि ही ! 








 जान्पा जवै है । सो दिख रै । तहां चेतनोऽहं करोमि। अथ-वेतनशूपभे करता हूं । या , 
प्रकारकी प्रतीति स्रोकोवूं होवे हे ता भरतीतिते कतृत्वधर्मवाटी जडडुदधिविंषे चेतनता ! 
धर्मं प्रतीत होये दे । तहां ता जडङदिषिषे स्वरूपत तों चेतनता दै नहीं । यतिं ता उक्त 
प्रतीतिके बलत ता बद्धिभरिषि सो चेतनताधर्मं आरोपित अंगीकार करणा दोवगा । काते १ जो ) 





धर्म जिस वस्तुविषे वास्तवते होवे नहीं सोदं हीं धमं जो कदाचित्‌ तिस वस्तुविषे प्रतीत , 
। हता होये तों तिस भमैका तिस वस्तुविषे आरोपण हीं क्या जावि है । जेमे पीतर्पतें 
रहित शंखविषे पित्दोषवाटे पुरुषदरं पीतरूप भरतीत हप हे । यति ता प्रतीतिके बले ता 
 शंखविपे नत्रस्थ पित्तरव्यके पीतरूपका आरोपण क्या जावै दे । तैसे ता चेतनताधरमते रहित 
बुद्धिविषे भी ता उक्तभतीतिके वरते ता चेतनताधमेक्रा आरोप हीं करणा होवेगा । ओर 
{ किसी पदाधविषे भसिद्ध धर्मक दीं अन्यपदार्थविंषे आरोपण होवे हे । सवथा अप्रसिद्ध 
‹ धर्मा आरोपण हयता नीं । तहां ता पुरुषै मिन्न दूसरे भधानादिक सर्वेपदाथं जड होगेते 
। ता चेतनताधमैका आश्रय होड सके नरी, परिशेषे सा चेतनता ता पुरुषविषे हीं मानणी 


| 
॥ 
९ 
९। 
| 
6 
4 
( 
| 


| 
| 
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हवन । इस्त भरकारके परिशेषालमानते ता चेतनता धर्मका आश्नयह्प करके ता पुरुषकी 
| ह सिदि होवे हे इति । शंका-ता आत्मानामा पुरुषकूः असंग निर्विकार होणेते इस 
जगतका कनतौपणा संमवता नहीं । ओर ता परुषकिपे कतौपणा तुमारकर अगीकार भी नहीं ! 
३ ओर ता पुरुषे भिन्न कोद दैश्वर तुमारे मतविषे है नहं । जो ईश्वर इस जगत्का कना | । 


॥ 
॥ 
४ 
4 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
/ 
} 








हवै ओर कतीति विना किसी कार्की उतत्ति होती नहीं । यातं इस कार्यरूप जगतका 

| कोई कत्तं अवश्य मानणा हयैगा। सो जगतका कत्तं तुमारे म तविषे कन हे 

पषमाधान-स्वतंत्र तथा उत्पततिविनाशते रहित होणेते नित्य तथा एकं तथा अचेतनरसी जो 
मूढमरति नामा प्रधान है, सो भधान ही इस जगतका क ह । यव्य कायक अनुकल 
रतिम रूप कैतव ता भरधानविषे नहीं है किंतु ता प्रधानका कायरूप जो महत्तत्वनामा 
अंतःकरण रूप उदधि दै ता उद्धिविषे हीं सो उक्त कैत है तथापि ता कलौरूप उद्धिका जो ता 
प्रपानविषे उपादान कारणत्व है यह हीं ता भ्रधानविषे कैत है अथात्‌ जिस भकारका 
धटरूप कार्यके अयुकूल रतिमच्वरूप कत्तौपणा कुलाङविषे रहे है तिस प्रकारका जगतवषप 
कार्यके अनुकूल ङतिमत्वरूप कत्तंपणा तों ता उदधिकिषे हीं रहे है ता भधानकिषि रहता नही । 
किंवा जैसे सा प्रयलरप कति ता बुद्धिका धमे दै तैसे वृत्त ज्ञान, सुख,दुःख इच्छा, देष, धरम, 
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द्वितीयपरिच्छद्‌ । ( २८७ ) 
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| अधरम, संस्कार यह सवं ता बुद्धिके हीं ध्म हैँ । ते बुद्धेया ता पुरुषकी न्यांडं नाना ह। 
। यतिंकोदं सुखी हैकोदं कोददुःखी है, या प्रकारें सुखदुःखादिकंकी व्यवस्था 
| भी संभवे हे । शका-ठमारे मतविपे असंग निर्विकार पुरुष किसी कर्मका कर्तां है नहीं । । 
1 यातं ता पुरुषविषे धमं अधरमकी उलत्ति संभवती नहीं । जिस कारणत क्के कर्ताविषे ही , 
( 

। 

; 





ता विहितनिषिद्ध कभेजन्य धर्मं अधममेकी उतत्ति होवे हे । ओरते धमे अधमं हीं आपणे 
अधिकरणविषे सुखदुःखकू उतयन्न करे हैँ। यतिं ता धर्मे अधमेके अभावहूए ता पुरुषविषे 
सुखदुःखकी भी उत्पत्ति होवगी नही ओर ता पुरुषविषे दुःखके अचुयन्न हूए ता दुःखका 
संबधरूप वेध भी नहीं संभवेगा तथा ता दुःखका ध्वंसरूप मोक्ष भी नहीं सभवेगा । आर 
कर्मणा बध्यते जन्तुः विया च विमुच्यते । ( अथं यह-यह जीव करममे तथा आत्म 
{ ज्ञानमे सक्त होता है ।) इत्यादिक शाखविषे जीवात्माङ हीं ता वंधमेोक्षका भागीपणा कथन 

कृस्या है । तथा तुमारे मतािषे भी पुरुषके भोगमोक्ष वासते हीं प्रधानकी प्रवर्ति अगीकार 

करौ है तहां ता प्रधानक विषयाकार परिणामं ता पुरुषकूं भोग दोव हे ओर ता प्रधानके 
| बुद्धिद्रारा विवेकषप परिणाम ता पुरुषकूं मोक्ष होवे हे । तहां बाढ आत्माति भिन्न हया 
| प्रकारके भेदज्ञानका नाम विवेक है । यह उक्त सवं वात्ता असंगत होरवेगी । समाधान-शाब 
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विषे ब॑धमोक्षका भागीपणा जीवात्माकूं क्या है, यह वातां यद्यपि सत्यै तथापिसो 


। दुःखका सेवंधहूप वेध तथा ता दुःखका ध्वंस मोक्ष तों ता महत्तर्वनामा इद्धिविषे हा 
होवे है, ता पुरुषिषे सो उक्त बंधमोक्ष होता नहीं किंतु त। पुरुषविषे तों अन्यप्रकारका 
हीं वधमोक्ष हेव है । सो दिखे दै-ता महत्तवनामा बुद्धिके विद्यमानहूए ता पुरुषापिषे 
वंध हवै है ओर ता इद्धिके अविवयमानहूए ता पुरुषकिषे मोक्ष हवि दे । इहां यह तालयं ह 

| ता बुद्धिके वियमानहूए हीं चक्षुभदिक दद्रियद्रारा बाह्य घटादिकं देशकिपे पराप्त हूं ता बुद्धिका 

अयं वटः इत्यादिषूप बटादिक विषथाकार परिणाम उलन्न हवि है, सो उुद्धिका परिणाम हीं 





धटादिविषथक वृ्िज्ञान कट्या जवि है । ता वृतज्ञानके साथि सैबद्वहूए ते षटादिकविषय, 
 स्वाकारज्ञानपरिणामिब्ुद्धयाऽग्रहीतभेदकत्वं । ( अथे यह-अपने ही विषयाकाररूप 
्ञानके परिणामवाटी बुद्धिके साथ जिभ्षमे मेद न प्रहण हो ठेसा सम्बन्ध ) इस भरकारके स्वध 
 करिके ता पुरुषविषे रहै रै । दहं स्वशब्द करिकै घटादिकं विषयोका रहण करणा तिनं 
्‌ घटादिकं विषये आकार जो अयं घटः! इत्यादिरप दृतिन्ञान है ता वृतिज्ञानका परिणामि 





इपादानकारण जा बुद्धि है ता बुद्िके साथि अव्यतसानिद्धयहप दोपे महीं प्रहणहूभ है 





| भेद जिस पुरुषका । इस प्रकारके बद्धिवटित परंपरासंबंध्‌ करके ते बाद्यघटादिकं विषय ता 
{ पुरुषवषे स्थित होत है । ते घटादिकं विषय हीं ता पुरुषके असंगनिर्विकारस्वरूपकूं तिरो- 





धानकर्क ता पुरुषकं संसारका संपादक दवै ह । यह हीं ता पुरुषविषे बध्‌ है । ओर जबी 
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ता बुद्धिका नाश होवै हे। तबी ता बुद्धिका ' अय घटः ' इत्यादिषूप षटादिविषयाकार ब्रात्ति ; 
ज्ञानरूप परिणामका भी अभाव होवे है, ता बरल्तिज्ञानफे अभाव हूए ते षटादिक बाह्य विषय , 
ता उक्तसवधके अभावे ता पुरुषविषे प्राप्त होवें नरह । याते ता पुरुषका केवल्यअवस्थान- 
शूप मोक्ष होवै है । इस प्रकारौ ता पुरुषका सो बन्धमोक्ष ता बुद्कि विद्यमानता अविदयय- 
मानता कर्कि हीं होषै है । वास्तवौ ता पुरुषविषे सो बन्ध मक्ष हे नहीं। इसी भारोपित 

ध मोक्षकू टेक शाघ्रोविषे ता जीवात्माकू बन्ध मेक्षका भागीपणा कद्या हं इति । कंवा 
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{ क्तीपणेते रहित ता पुरुषविषे जो कत्तीपणा प्रतीत रोपे है तथा चेतनपणेतै रदित ता 
} बुद्धिविषे जो चेतनपणा प्रतीत होवेहै सोभी ता पुरुष बुद्धि दोनेकरि भेदके अप्रहणते हीं 
{ भतीत होवे हे । या कारणते हीं मम इदं कत्तेग्यम्‌ । ( अथ-मरा यह कतेष्य हं । ) इस्‌ | 
र तीतिते ता इद्धिविषे परुषका सम्बन्ध तथा घटादिकं विषयोंका सम्बन्ध तथा वृत्तिज्ञानरूप 
| पापारका सम्बन्ध यह तीन सम्बन्ध प्रतीत होवे है । तहां "मम इतन करि तों ता 
4 बुद्धिविषे चेतनपुरुषका सम्बन्ध प्रतीत होवे है । काते ! सा इद्धि अत्यन्त स्वच्छ है । यातं 
| ता बुद्धिविषे ता चेतनपुरुषका प्रतिबिम्ब पड हे । जैसे स्वच्छ दपणविषे सुखकरा प्रतिबिम्ब 
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पृडे हे । तहां जेसेता दपणविषेता सुखका कोड वास्तव सम्बन्ध नहीं है किंतुसो प्रति | 
विंवमात्र हीं सम्बन्ध हे । तैसे ता स्वच्छबुद्धिविषे ता चेतनंपुरुषक। कोई वास्तव सम्बन्ध । 
। 

| 

। 

। 

| 





नहीं हे किन्तु सो भरतिविम्बमात्र ही सम्बन्ध हे अथात्‌ ता पुरुष उदधि दोनोके भेदके 
अग्रहणते जो दनक एकलका अभिमान है सोद हीं ता पुरुषका बुद्धिविषे सम्बन्ध है 
ओर ‹ इदम्‌ ' इतन करके ता बुद्धिविषे घटादिकं विषयोंका सम्बन्ध प्रतीत हष हे । तहां 

ता बद्धिका चश्चआदिक दंद्रियद्रार। जो “ अयं षटः ' इत्यादिकं ज्ञानषूप परिणाम है सो 
ज्ञानरूप परिणाम हं तिन घटादिक विषयोंका ता बुद्धिविषे संबन्ध है । सो षदादिक 
 विषर्योका इुद्धिविषे सम्बन्ध वास्तव हे । जस खुखके श्वासो करके अभिहनन कययेहूए 
दरपणविषे जो मलिनिमा उत्पन्न होवें है ता महिनिमाका ता दपेणविषे वास्वव हीं सम्बन्ध 





हो हे । तसे तिन षटादिक विषयोंका ता बुद्धिविषे सो ब्रत्तिज्ञानह्य सम्बन्ध भी वास्तव हीं 





 है। ओर “ कत्तव्यमू ` इतने करिके ता उुद्धिविषे घटादिकं विषयक निश्वयात्मक ज्ञानरूप 


॥ 
। 
व्यापारका सम्बन्ध प्रतीत होवै है । इस प्रकार सा उदधि तीन सम्बन्धरूप तीन अरश- 
बाढी है । तहां ता चेतनपरुषका ता बुद्धिके साथे जैसे अवास्तवसम्बन्ध है तैसे ता । 

+ बुद्धिके ज्ञानहप परिणामक साथि भी ता चेतनपुरुषका अवास्तव हीं सम्बन्ध है । जैसे । 


(* 





{ दर्पणविषे स्थित मदिनिमके साथि सुखका अवास्तव सम्बन्ध है । दस प्रकारतें ता चेतन- 
पुरुषके अवास्तवसम्बन्धवाला सो दृ्िज्ञान हीं उपलब्धि इस नाम करिके कट्या जवे हे । 
| अथात्‌ चेतनोऽहं करोमि । ( चेतन मेँ करता हू- ) इस प्रतीतिके बलत ता इुदिविषे 
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| व अ = 0 _ (ध्म) 
4 आरोपित जो चेतनपुरुष हे ता चेतनपुरुषका ता उद्धे परिणामरूप ब्रनिज्ञानके साधि | 
जो ' इदं जानामि ' इस प्रकारें भतीत हृभा अवास्तवसम्बन्ध हे ता चेतनके भवास्तव- | 
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सम्बन्धवाटे वृततिज्ञानका नाम उपठन्ि है इति । किंवा जैसे सो बृलिज्ञान ता उद्धिका ॥ 
धर्म ह, तसे सुख, दुःख, इच्छा, वष, धरम, अधमं, संस्कार यह सवं भ ता उदधिके ही 
पम ६ । काहे ! सुखी अहं करोमि दुःखी अहं करोमि । ( अथं-पुसी भ करता ह । । 
इखी मं करता हूं) इस भकारे तिन सुखदुःखादिक धर्मक भरयलरूपर तिके साथि | 
सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे है ओर धर्मीके अभेद बिना तिन धर्मोका सामानाधिकरण्य ॥। 
॥ 


(क । 


भतीत होता नहीं । यतिं जसे ता भ्रयलरूप कतिका सा बुद्धि धर्मा है । तैसे तिन सुख- 





य 


। 








दुःखादिक पर्मोका भी सा उदधि हीं धमी मान्या चाहिये । शाङ्ा-जैसे ठतिके साथि 
सामानाभिकरण्यवाठे हेते ते सुखदुःखादिक ता वुदके धम मान्ये द तसे चेतनोऽहं 
| करोमि । इस मतीतिविपे चेतनताधर्मका भी ता कतिके साथि सामानाधिकरण्य प्रतीत | ( 





होवे हे । यते सो चेतनताधमं भी ता उद्धिका हीं मान्या चाद्ये । समाधान-सा उदि 
परिणामी होणेतं चेतनरूपर नह है । जो कदाचित्‌ परिणामी वस्तु भी चेतन होता है ' 


त मृदादिकं भी चेतनरूप होणे चाहिये । या कहे यह अनुमान सिद्ध भया । बुद्धिनं : 


चेतना परेणामित्वत्‌ मृद्रत्‌ ( अथं यह-उद्धि चेतन नहीं है परिणामी हेनेसे जो 
| 


4 


¢ 


| 
परिणामी होता है वह चेतन नहीं जैसे मृत्तिका परिणामी चेतन नहीं है ) इस अयमान | | 
करिकै ता उद्धिविषे अचेतनरूपता हीं षिद्ध हवै हे । आर ह चेतनोऽदं करोमि । यह उक्त | | 
अतुभव ती ता चेतनता अंशविपे भांतिरूप ही है । जसे ' लोहितः स्फटिकः ' यह अभव | 
 छोदितत अंशविषि भांतिरूप हीं है । याति ता भमरूप अनुव ता उदधे चेतनरूपता 
सिद्ध होवे नहीं इति । सो यह सांख्यशा्रका मत प्री सर्मीचीन नहीं है । कालन ! जैत ॥ 

। 


| 
| 
। 
| 


( 
{ कति अदृष्ट मोग इन तीनोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होत है अथात्‌ सा भरयलखूप कति 
निस अभिकरणविपे रहे है, तिस अभिकरणािष पुण्यपापरूप अदृक्‌ उलन्न करे हे ओर | 
{ सो पुण्यपापरूप अहृष्ट भी जिस अधिकरणविषे रहे ३ तिसी अधिकरणविषे सुखदुःखरूप | 
| भोगकू उतन्न करे है । इस प्रकारं जैसे कृति अदृष्ट भोग॒इन तीनोका सामानाधिकरण्य 
हीं तीत होवै है । तेस चेतनोऽहं करोमि । इस परतीतिषिषे भी चेतनताधर्मका तथा 


॥ 
रृतिधरमका प्रस्मर सामानाधिकरण्य हीं भतीत होवै है, ता सामानाधिकरण्य अनमत 





चेतनकू ही कत्तांरूपता सिद्ध होवे है । यतं क्तत भिन्न चेतनव्रिषि कोद भी प्रमाण नहीं 
है । ओर ता सांख्यशाख्चवलेन “ चेतनोऽहं करोमि › इस अलुभवकू जो चेतनता अंशविे 
 भातिूप कट्या था सो भी असगत ह । काते ता अनुभवकूं जैसे चेनता अंशविपे भरमहूप 
मान्या है तैसे ता अनुभवकूं ता कति अंशविषे भमरप क्यु नहीं मानते । कितु ता अलु- | 


= (नि 
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( २९५०) न्यायम्रक्ंद । 








भवकू ता कति्भशविषे हीं भमरूप मान्या चाहिये । ता अदुभवकूं चेतन अंशविषे तौ पातिरूप 
माणना ओर कतिअशविषे भरमाूप मानणा इस अथका साधके कोद भमाण है नहीं । तहां 
सो सांख्यशाख्चवाला जो यह के-बुद्धिः न चेतना परिणामित्वात्‌ मद्वत्‌ । इस उक्त 


हम ता अलुभवकूं ता चेतनता अंशविषे हीं भमहप माने है । सो यह कणा भी संभवता 
नही । काल १ बद्धः कर्तत्वाभाववती जन्यत्वात्‌ घटवत्‌ । अर्थं यह-सा वृद्धि कतृ- 
त्वके अभाववाटी है जन्य होणेतै । जो जो पदाथं जन्य होवे हे सो सो पदाथ कतृत्वके 


अभाववला हीं हवै है, जैसे घट जन्य होणेतै ता कदैतवके अभाववाला हीं हे । तैसे सा ¦ 


बुद्धि भी जन्य होणेते ता कदत्वके अभाववाटी हीं होवेगी इति । इस प्रकारके अनुमान 
करक ता बुद्धिविषे कपै्का अभाव हीं सिद्ध होवै है । यतिं दस अनुमाण भमाणके बते 
ता उक्त अनुभवकू ता कतिअशविषे हीं भमरूप मान्या चाहिये । सो त॒मारकू अंगा कार 
हे नही । यतिं चेतनोऽहं करोमि । इस उक्त अनुभवत चेतनकं हीं कत्ता मान्या चाहिय । 
किंवा जो सांख्यशाश्चवाला कर्तारूप वुद्धि चेतनपुरुषकं भिन्न अंगीकार करे है तिस साँख्य- 
मतविषे ता अकत्ताचेतन पुरुषविपे ध्मेअधभेके अभावे सुखदुःखकी उत्ति संभवती नहीं । 
ओर ता सुखदुःखके अनुतन्नहूए ता पुरुषविषे ता दुःखका सं्वधरूप ससार तथा ता दुःखका 





4 पुरुषविषे संसार मोक्ष कहणा होवेगा । याके विषे भी यह क्या चाहिये । सा कतां रूप 
। बुद्धि नित्य हे अथवा अनित्य है ! तहां सा बुद्धि नित्य है यद प्रथम पक्ष जो अंगीकार 
करौ तैं ता ब॒द्िके सत्व अधीन सो ससार इस पुरुषकूं सवेदा बन्या रहेगा । कोद काल- 
| विषे भी ता पुरुषका मोक्ष नहीं हेवैगा । यतँ ता मोक्षकी भराति वासते कोद भी स॒स॒क्ष 
प्रयल महीं करणा । ता कारकै सो सांख्यशाच्र हीं व्यथं हेवैगा । ओर सा बुद्धि 





-+९ 


अंमीकार करणा हे्वैगा । जिस कारणत अजन्य भाव पदाथेका नाश होता नहीं किंतु 


जन्यभावपदार्थका हीं नाश हवै है । यति ता इद्धिकी उलत्तिते पूवं पुरुषौकू संसार 


नहीं होणा चाहिये । तहां सो संस्यशाच्रवाला जो दस अर्थविषे इष्टापतति करे सो सभवे 
नही । कहत ! ता उद्धिकी ऽत्ति पूवं जे पूरुष असंसारी थ ते हीं पुरुष ता इदधिकी 
उतत्तिति अनेतर संसारी हेषै है । इस अथके अंगीकार करणेते तमार मतविषे सुक्तहूए अस- 
सारी पुरुषों मो पूनः संसारीपणेकी प्राति हे्वैगी । यतिं मोक्षकी प्राति वासते कोद भी 
सुक प्रवृत्त नहीं होवैगा, किंवा ता कर्तारूप बुद्धिके अनितयहूए ता इद्धिकी उतत्तिते 
पूव पुण्यपापरूप अदटका तथा ता अका जनक ॒विहितनिपिद्धक्रियाका भी अभाव हीं 


धम # 2 21.2.22 


1 
4 
4 
4 
4 रोवे यतिं क ते | 
{| अटुमान करिकै ता वुद्धिविषे अचेतनरूपता हीं सिद्ध हे यात ता अदुमानपभमाणेके बल 
। 
| 


ध्वसहूप मोक्ष भी संमवेगा नहीं । यत पूवं उक्त रीस ता वुद्धिके सख अस्ते ही ता 


अनित्ये यह दसरा पक्ष जो वादी अंगीकार करं तों ता उद्धिविषे जन्यत भी अवश्य 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २९१ ) 


~ 





। ध ~>. नि ज =+ + म ~. ज ~ ~ ~ ~ ~, म, 


 हेोवैशा ओर का्यमात्रकी उतवततिषिषे ता अश्क कारणता होप हे ता अदृष्त बिना 
कोद भी कायं उतयन्न होता नहीं । यतं ता अदृष्टहूष कारणके अभावहूए ता बुदधिषूष 
कायंकौ उतत हौ नही होगी ओर ता उुद्धिरूप कर्नाके अनुत्पन्न सो संसार कोई- 
कालविपं भी उलन्न होगा नहीं । यतँ ता इद्धिविषे कर्तापणा संमवता नही, कितु चेतन- 


भ 40 6-29-9 9 9 (५4 
नरी क कै, 


॥ 
| 
॥ 








 आत्माविषे हीं सो कत्तापणा संभवे है । किंवा तिन सांख्यीयोनिं ता उदधिविषे चेतनपुरुषका । 
जो परतिर्भिबहप अतिक संबंध मान्या है सो भी असंगत है । काते ¢ लोकबिषे रूपवान्‌ | 

दपणादिकं वस्तुविषे हीं रूपवान्‌ सुखादिक वस्तुका भतिविब देखणेविषे अग है । शूष्‌- | 
 रहितवस्तुिषे रुपरहितवस्तुका भतिविंब कहां भ देखणेविषे आदता नह । ओर इट अके | 
 अवुसार ह अदृ अरथकी कल्पना हवै हे । याति ता रूपरहित वुद्धिषिषे ता रूपरहित पुर 
पका परतिर्विव हीं संभवता नहीं । किंवा सादिक तीन यणोंकी साम्यअवस्थारप प्रधान | 

सृषटिके आदिकालविषे चलनक्रिया करिकै ता साम्यअवस्थातिं रहित भा तिन महदादिकं 
विकर उलन्न करे है यह कल्पना भी तिन सांख्यीयोंकी असंगत ह । किते १ ता सांख्य 
 मतविषे सो जडपधान स्वतः तौ चेतनता रहित मान्या है तथा चेतनपुरुषके आभित भी 
नहीं मान्या है । एेसे जडभ्रधानकी महदादिक कार्योकी उत्ति करणेविषे कते रवृत्ति होरवैगी 
। किंतु नहीं परवृत्ति होगी । जिस कारणत छोकषिषे मतसुवणादिक अचेतनपदाथं कुलाल- 
। सुवणेकारादिक चेतनपुरुषोकि आभितहूए ही षटमूषणादिक कार्योकी उत्पतति करणेविषे 
भवतत होवे है । चेतने अनाध्ित अवचेतनपदार्थकी कार्यके अचुकूल प्रवर्ति कहां भी देखणे 
। विषे आवती नहीं । ओर इ्टअरथके अनुसार हीं अ अकी कल्पना हतै है वषटअथते 
विरुद अदृष्ट अथकी कल्पना होती नहीं । शं का-टोकविषे अचेतनवस्तकी भी का्यके 


न व, प श - स स" म „^ 








। अनुकूल भवृति देखणेमे अप है । जसे अचेतनहूभा भी क्षीर वत्सकी बृद्धि वासते गौ अदि 
1 कोके अथस अदृ होवे ह पसे अचेतन हभ भ सो भधान ता पुरुपके भोगमोक्ष वासंत 
{ भे हीं भदत्त होवैगा । समाधान-ता अचेतन क्षीरकी भवृत्तिषिषे भी ता भेल॒रूप देतनका। 
}  सनेहरूप व्यापार तथा ता वत्सरूप चेतनका चोषणरूप व्यापार हीं कारणहै ता चेतनके 
{ व्यापारे विना ता जडक्षीरकी स्वतःभवरातत होती नहीं । ओर ता जडपधानकी भदृत्तिविषे 


¦ 


५ तों तमेनं किसी भी चेतनपुरुषका व्यापार अंगीकार कव्या नहीं । यात सो क्षीरका दष्टं 


ता प्रधानूप दाष्टौतिकतें विषम हे । शं का-इट भ्थके अवुसार हीं अटषटभ्थकी कल्पना 
{ हवै है। या भकारका नियम सर्वत्र संभवता नहीं । किंतु किप स्थलटविषे शाञ्रपरमाणके 


। बलत अपू अथकी भी कत्यना करी जवि है । जैसे अपरि स्वगादिक लोकोगिषे 
| स्थित देवतादिकोकी केवल शाखभमाणके वँ हीं कलमना करी जा है । तैसे परकृत । 


। © ९ ॐ | + 
{ क्रियमाणानि युणेः कर्माणि स्वराः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
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( २९२ ) न्यायपरकादा । 
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< ज्मः नेः ह 2 


। अथं यह-प्रधाननाम मृलप्रकतिके स्वरजतमरूप तीनरा्णोनि हौं महदादिक स्वकायं उलन्न 


। {| करीति तं भी अर्ह अभिमान करिकै विमूढ हभ है अन्तःकरण जिसका पसा सो पुरुष 
ह 
९ 





म क्त हं इस प्रकार हीं माने है । इस भगवत्‌ गीतके वचनंते ता प्रधानविषे हीं महदादिकं । 
 कार्योका कत्तौपणा सिद्धः हवै रै । तथा इसी गीता वचनत ता चेतन पुरुषविषे कत्तौपणेका 
अभाव भी सिद्ध हेव हे! समाधान-ता भगव्रीताके वचनत सो उक्त अथं पिद होता 
। नहीं । काते १ ता उक्त वपूनविषे स्थित प्रति इदस शब्द्‌ करिकै भीभगवान्‌क्‌ तुमारा प्रषान 
विवक्षित नहीं हे । किंत ता प्रकति शब्द करि पुण्यपापरूप अट हीं विवक्षित हे, ता अरष्ट- 


# ` - न 7) # अ न ~ ॥# 


ष्प्‌ प्रकृति करिकर जन्य जे इच्छादिकं यण है तिन इच्छादिक यणो भी ते सवकम करीते 
| नै .#9 € £ = 9 ‰+ प्रन ॥ करिके 
केवट आत्मानं हीं ते स्वके करीते नही, परन्त॒ अहं अभिमान करिक विमूढ हूभा यह 


| 
व ॥ ५ #9 क ४ श ~क कमेक | 
{ पुरुष केवल एक भे आत्मा हीं तिन करमोका कारण हू ते इच्छादिक तिन कमेक कारण | 
| | नहीं हैः इस भ्रकारतं केवल आत्मा हीं तिन कर्मका कारण माने हे । तिन इच्छादिकोंकूं 
। 
| 


। 


कारण मानता नहीं इति ॥ यतिं इस उक्त अथवाठे ता गीतावचनते ता भधानविषे कारणता 
सिद्ध हयै नही, तथा ता पुरुषविषे भी अकारणता सिद्ध होवे नहीं, किंतु इस॒ गीतावचनते ता 
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। 


 पुरुष्विषे इच्छादिकोतिं विना स्वतैत्रकारणताका अभाव प्रतिपादन करीता है । सामान्यते 
।  कारणताका अभाव भतिपादन करता नही, इसी भकारके आपणे अभिप्रायकृूं श्रीभगवान्‌ 
आगे जाके सर्वगीताशाखके उपसंहाररूप अष्टादशअध्यायविषे-अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं 
{ 58 + (~ ह | 
। च पथगिधम्‌ । विविधाश्च परथक्चेष्ट देवं चेवा पञ्चमम्‌॥१॥शरीरवाङ्मनाभियत्‌ 
| करम प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञैते तस्य हेतवः॥२॥ तवं सति कर्तार. 
। मात्मानं केवरं तु यः। प्रयत्यङ्कतदुद्धितान्न स परयति दुमतिः ॥ ३॥ अथं यह- | 
{| इन तीन श्ोकोकरिके भगट करता भया है । इन तीन शकोका यह्‌ अथे है-सुखदुःखके 
|| भोगका आतयनरूप तथा नेत्रादिक करणोका आश्रयषूप जो यह शरीर हं ताका नाम अधि- 
| 


ठान है १॥ ओर दच्छादिक यणोवाटे आत्माका नाम कत्तं है २॥ ओर चश्चभ- 
दिकं ददवि्यौका नाम करण है ३॥ ओर प्राणअपानादि्कोका नाम चेष्ट है ४ ॥ ओर पुण्य 
पापरूप अष्टका नाम दैव है ५ ॥ तहां यह जीवात्मा पुरुष शरीरमनवाणी करिके जिस जिस 
 विहितनिषिद्ध कमैकूं भारम्भ करे है तिस तिस कमैका ते उक्त अयिष्टानादिक पांच हीं कारण | 
हवै है। दस भकार तिन पांच दू कारणताकै हूए भी जो अविवेकी पुरुष केवल एक आत्मक 


हीं तिन कर्मोका कारण माने हैँ तिन अधिष्टानादिकोकरं कारण मानता नहीं सो दुमंति पुरुष 











। । असम्यक्‌ दशी हीं ह इति ॥ यतं यह सांख्यशाखका मत भी समीचीन नहीं हे दति ॥ 
योगमतका निरूपण । नानव | 
{| अव्‌ पतञजलिसुनिभणीत योगशाख्रका मतं निरूपण करे है । साख्यकं साथ समता- 

4 


तहां पूर्वं सांख्यमतविषे जैसे बैधमोक्षकी व्यवस्था वासते नानपुरुष अंगीकार करे 
| न न जम र्नस्य 
| 
| 
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द्वितीयपारच्छेद्‌ । (२९३) 
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न य = = न लनवशिनकव 
\ | है तैसे इस योगशाखरकिषि भी ते जीवात्मानामा पुरुष नाना हीं अंगीकार करे है । 
‹ ओर जसे ता सांख्यमतविषे प्रधानादिकं चौवीसतख अंगीकार केरे ह तथा तिन प्रधाना- 
1 दिकं त्वेति महदादिकतसवोकी उत्पति अगीकार करी है तैसे इस योगमतविषे भी ते भधा 
नादिकं चौवीसततव तथा तिन प्रधानादिकं त्ति महदादिकं त्वोकी उत्ति अगीकार 
¦ करी है । परन्तु प्रवं उक्त सांख्यमेतविेदैश्वरकूं अंगीकार कप्या नहीं किंतु स्वतंत्र भ्रधान हीं 
। महदादद्वारा जगतकू उतपन्न करे हे ॥ 

| नव्य सांख्य तथा योगका अन्तर-जजौर इस योगमतविषे तँ देश्वरदं अगीकार कप्या है ता 
९ 

९ 

॥ 


1 


क 





सर्वज्ञ इश्वरके अधीन हभ हीं सो भरधान महतयादिद्रारा जगत उतन्नकरे हं । स्वतत्र सो 
प्रधान जगतकू उतपन्न करता नहीं, इतनी हीं ता सांख्यमतं इस योगमतविषे विशेषता है ॥ 
| योगका ईश्वर । 
तहां योगमतविषे द्वरका यह लक्षण क्या है । डशकमीषिपाकाश्चयेरपरामृष्ठः 
 पुरुषविरोषः ईश्वरः । अथं यह-डेश १, कमे २, विपाक रे, आशय ४ इन च्यारौ कंरिके 
। तीन काठविषे असंबद्ध जो पुरुषविशेष हे ताका नाम दैश्वर है । तहां अविद्या 4 ,भस्मिता२, 
। राग ३, द्वेष ४, अभिनिवेश ५ दस भेद करिकै सो श पचपरकारका होवे है १॥ ओर 
। विहितनिषिदध क्रिया करिकै जन्य जो ध्म अधमे है ताका नाम कमै है २॥ ओर ताध 
| अधर्मं करिके जन्य जो सुखदुःखादिरूषं फठ है ताका नाम विपाक दहै ३॥ ओर ता फछ 
भोगके अलुकूल जे पूवैले संस्कार है ताका नाम आशयं है ॥ ४ ॥ अव तिन अभिदादिक 
पचङकेशंका सरूप वणेन करे है । तहां-अतरिमस्तहद्धिरविद्या । अथे यह~तद्वाकेे | 
रहित पदा्थविषे जो तद्धावबाद है ताका नाम अविव्या हे । सा अविवा च्यारि प्रकारकी 
होवे ३ । तहां अनित्यस्वगादिकोषिषे नित्यवबुद्धि १, अशुचि चरी शरीरादिकोंविषे 
शुचित्व जुद्धि २, परिणामविषे दुःखके हेतु होणेते, दुःखूप भोगोविषे सुखत्व वुद्धि ३, 
। अनात्मरूपवद्धिआदिकोविषे आत्मत्ववुद्धि ४, इन च्यारोका नाम अवि्या है॥ १॥ 
ओर परस्पर अत्यंत भिन्न जो द्रष्टा श्य यहदो है तिन दोनोकाजो अविदयकत ` अहं 
असि ' या प्रकारका मिथ्या तादासम्य है ताका नाम अस्मिता है २॥ ओंर सुख्िषे तथा 
ता सुखके साधनोंविषे जो तृष्णा है ताका नामं राग है ३॥ ओर दुःखविषे तथा ता दुःखके 
साधनोंविषे जो कोधं है ताका नाम द्वेष है ४॥ ओर जंतुमात्रकर जो मरणका सहै 
| ताका नाम अभिनिवेश हे ५॥ दस प्रकारके टेश, कमे, विपाक आशय यह च्यारों जीवात्मा 
परुषो चित्तविषे हीं रहे है तिस चित्तके अविवेक तै ते संसारी पुरुष तिन देशादिकं करिके 
संबद्ध हीं हवै हे । से देशादिकं करक तीन काटविषे असंबद्ध जो पुरुषविशेष है ताका 
नाम ईश्वर ३ । सो द्वरं एक हीं है तथा सवज है तथा स्वतंत्रं । तथा जीवात्मा पुरुषेति 
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( २९४ ) स्पायप्रक्राक्च । 

अस्यत भिन्न है । रेस द्र कारकै भवतत करी हदं सा मृटभरतिरूप प्रधान पूवेउक्तरीतिसे 

महादादिक जगतकू उसन्न केरे है । चित्तका विटय मोक्ष-तहां तिन ढेशादिकोंका आधार 
| भूत जो चित्त है ता चित्तके विलयहूए इस पुरुषका जो आपणे वास्तव असंग निर्वि 

कार्ष करक अवस्थान है । सोई हीं इस पुरुषका केवल्य मोक्ष है । यतं ता मोक्षकी 

इच्छावान्‌ सुख॒शचुजननेँ ता चित्तका विर्य अवध्य करिकै करणा । इसका साधनो 

| 4 चित्तका विलय अष्टांगयोग विना अन्य किसी उपाय करके होता नही । किंतु एक 

| 
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¦ अष्टांगयोग कंरिक हीं सो चिन्तका विलय होवे है । यतिं इस अधिकारी पुरुषने सो अशंग 
योग अवश्य करिके करणा ॥ 





॥ 

| 

। 

† 

। 

| 

| 

। 

अष्टंग याग। ॥ 

तहां अष्ट है अंग कहीये साधन जिस योगके ताका नाम अष्टांगयोग है । अव ता योगके | 

अष्टभगोका निषटपण करे है । तहां यम्‌ १, नियम २, आसन ३३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार, | 
धरणा ६, ध्यान ७, समाभि < यह अष्ट योगके अंग कले जावे ह । तहां भ्रथम्‌ यमरूप 
अगतो अहिंसा 3, सत्य २, अस्तेय ३, बह्मचयै ४, अपरिग्रह ५ इस भेदं करिके पच 
प्रकारका होवे है । तहां शरीर मन वाणी करिकै जो भाणीमात्रका अपीडन है ताका नाम 

असा ३ १, ओर प्रे हित वासते जो यथाथवचनका उचारण है ताका नाम स॒त्य | 

ह २, ओर बलात्कारे अथवा छलकपद करिकै जो प्राये धनादिक पदार्थोका नहीं हरण |, 

} 

। 

| 

| 

| 





करणा है ताका नाम अस्तेय रहै ३, ओर उपदस्यदद्रियका जो सेयम हे ताका नाम बह 
चये ३ ४, ओर देहके निवौहतै अधिक भोगसाधरनोका जो अस्वीकार है ताका नाम अपरि 
मरह है ५,॥३ ॥ इस भकार दूसरा नियम अग-भी शौच १, संतोष २, तप ३, स्वाध्याय ४ 
ईश्वरणिधान ५. इस भेद करिके पश्च प्रकारका रहीं होवे है । तहां प्रथम शोच-अंतर बाद्य- 
इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे हे । तहां मृतिका जलादिकं करिके जो शरीरके मलकी 
| । निवृततिहै ताका नाम्‌ बाह्य शौच है । ओर मेत्री, करुणा, खदिता, उपेक्षा इन च्यारों करिकै जो 
चित्तदूः असूयादिक मति रहित करणा है ताका नाम अंतर शोच दहै १; ओर भ(णोकिं 
धारणमात्रविषे हेतभत जे अन्नपानादिक है तिनोंकरिके जो त॒ष्टि हे ताका नाम सन्तोष 
हे २, आर शीतउष्णादिक द्रनदरधर्मोका नो सहन ई अथवा रच्छर्चाद्रायणादिक जे 
बत है ताकानाम तप है ३, ओर प्रणवादिकं मन्त्रोका जो जप ह ताका नाम स्वाध्याय 
¦ हे, ४ ओर शरीर मन वाणी करिकैः कयेहूए सवै कर्मोका जो दश्वरविषे अपण 
५ ताका नाम ईश्वरपणिधान है ५ ॥ २॥ ओर तीसरा आसनरूप अगतो वाद्य शारीरक 
। इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है । तहां सवेभकारके विक्षेपे रहित समभूमिविषे प्रथम 
कुशा विछछावणे तिस्र ऊपरि मृगचमे विछार्वणा तिस ऊपरि कोमख्वश्च बिछावणा यह बाह्य 
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दवितीयपरिच्छेद्‌ । ( २९५ ) 
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आसन कट्या जवै है । ओर दसरा शारीरक आसन तौ चोरासी प्रकारका हषे है । 
तिनों विषे भी पद्म, स्वस्तिक, भद्र, वज, वीर यह पञ्च आसन हौं सख्य केदयेजावे ह ॥ ३॥ , 
ओर चतुथं माणायामरूष अग- तों बाद्यवृत्ति १, अयन्तरवृत्ति २, स्तंभवृत्ति ३, तुरीय ४, ' 
इस भेद करक च्यारि भरकारका होवे है । तहां नासिकाचिद्रदवारा रेचन किक बाह्य गथा 
हओ जो अन्तरवायु है ता वायुका जो ता बाह्यदेशविषे हीं धारण है ताका नाम बाद्य- 
वृत्ति है १, तिस बाह्यवृत्तिनामा प्राणायामकू हीं रेचक कहे ह ओर ता नासिका चछिद्रहवारा | 
पूरण करिकै अन्तर गया हुआ जो बाद्यवाय हे ता वायुका जो ता अन्तर देशविषे 
हीं धारण ह ताका नाम अग्यन्तरवृत्ति है २; तिस्र अश्यन्तरव्ृत्तिनामा भाणायामक् ही 
पूरक कहे है ओर उक्त रेचनके तथा परूरकेके प्रयत्ने विना हीं ता भाणके केवलविधारक 
भरथल करिके जो गतिका विच्छेद हे ताका नाम स्तम्भव्रृत्ति है ३, ता स्तम्भवृत्तिनामा 
प्राणायामकूं हीं कैभक कहे है ओर ता रेचकके जणेका जो हस्तादि परिमित बाह्यदेश 
हे तथा ता पूरकके जाणेका जो नाभिचकादिरूप अन्तरदेश है तिस देशके निश्वय- 
ूरवैक तथा बहूतपरयल करिकै साध्य एसा जो स्तम्भव्रत्ति नामा कुम्भक है सो तुरीय- 
प्राणायाम कल्या जवि है ॥ ४ ॥ मत्याहार-ओर मनके निरोधपूरवंकं जो भ्रोतरादविक 
द्रियोका शब्दादिक विषयेति निरोध है ताका नाम भत्याहार है ॥ ५ ॥ धारणा-ओर 
सम्भज्ञातसमाधिकी सिद्धि वासते नामिचक्र हदय नासा इत्यादिकं देशविषे जो चित्तका 
स्थिरकरणा है ताका नाम धारणा है ॥ ६ ॥ ष्यान-भौर जिस वस्तुविषयक धारणा रेवै 
हे तिसी वस्तुविषे प्रयत्नं विना हीं जो वृत्तियोकी एकाकारता हे ताका नाम ध्यान है । 
अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय इन तीनो स्फ़तिंधूवैक जो प्रयत्नत विना हीं तिस्र वस्तु- 
विषे वृत्नियोकी एकाकारता हे ताका नाम ध्यान है । तात्पयं यंह-भारणा ध्यान यह दोनों 
एकवस्तुविषयक हूए भी धारणा तों विजातीयव्रृत्तियों करकं विच्छिन्न होवे है ओर ध्यान 
विजातीय वृत्तियों करिके विच्छिन्न होता नहीं । इतना दोनोंविषे भेद हे ॥ ७ ॥ समाधि- 
ओर जहां केवल ध्येयवस्तुका हीं स्षुरण होवे है । ध्याता, ध्यान दन दोनोका स्फुरण 
होता नहीं ताका नाम समाधि है ॥८॥ सम्मज्ञात असम्भज्ञात भद-सो सभा हीं दीधैकाल- 
परयत आयास क्या हा सम्धज्ञातनामा योग क्या जवै हे । ओर जहां ता ध्येय- 
वस्तुकी भी स्फुरति नहीं रहे है ताका नाम असम्परज्ञातयोग रै । तहां प्रथम सम्प्नात समाधि 
तौ साधनहष हे ओर दूसरा असम्प्रज्ञातसमाधि फलू हे तहां यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार यंह पच तों ता असम्मज्नातनामा योगके बहिरङ्ग साधन ह ओर धारणा, | 
ध्यान, संमाधि यह तीन ता योगके अन्तरङ्ग साधन है । इस प्रकारके उक्त अषशंगयोग | 
 केरिके हौं ता चित्तका विदय होवे हे इति ॥ क 
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(छ योगके न्यायविरुद्र मतका खण्डन-सो यह योगशाञचका मत॒ भी पूैउक्तं॒सांख्यमतकी । 
। खण्डनयुक्तियों करिके दी खंडित हआ जानणा । यद्यपि ता योगशाञ्च उक्त वैराग्य यम्‌ नियम । 
आदिक साधन स्शाख्वाठे ससु्चजनोंकू अपेक्षितं है तथापि ता योगशाञ्चाविपे जो प्रधाने 

महत्तच्वादिक्रम करिकै जगतकी उसात्ते आदिकमक्रिया कथन करी हे सो असंगत है।तिस्‌ 


@ कः # 


विरुद भक्रियाका खण्डन पूं सांख्यमतविे करि अये ह सो दहां भी जानि ठेणा इति ॥ | 
राङ्र वेदान्तका यत । | 
अव वेदातशोखेके मतका निपण कर द । जह्यकः स्वरूप-तहां एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । 
्‌ नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इद नानेव परयति । उद्रमन्तरं 
। 
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कुरुते अथ तस्य भयं भवति । द्वितीयादर भयं भवति । अथं यह -एक अद्वितीय ब्रह्है। 
इस अद्वितीय ब्ह्मविषे किंचितमात्र भी यह नाना जगत्‌ नही हे। इस अद्वितीय ब्रह्मविषे जो 
परुष नानाजगतकू देखे है सो भदश पुरुष वारंवार जन्मम्रणरप सारद भाष हेव ६ । ओर 
जो पुरुष तिस अद्वितीय ब्रह्मविषे किंचितमात्र भी भेदकं देखे है तिस भेददरशी पुरुषं भयको 

हीं भामि हेयै है ओर इस पुरुषकृंद्वितीयभावत हीं भयकी प्रापि हवै है इति । इत्यादिक 
| अनेक श्वतियां एकं अद्वितीय ब्रह्मकू हीं कथन करे है । तथा ता अद्वितीयबज्ञविषे नानापणेकू 

देखणेहारे भेददर्शी पुरुषदूं पुनःपुनः जन्ममरणकी प्रतिरूप तथा भयकी प्रातिरूप अनथं कंथन 

| करे है याति एक अद्वितीय ब्रहम ह देसा सुुश्जनन निष्वयकरणा। सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्न 1 
| आनन्दो ब्रह्म । अथं यह-सो त्रह सत्यूपहे तथा ज्ञानरूप है तथा अनेतषूप हे तथा आनंद- 
रूष्‌ हे इति । भावार्थ-सो अद्वितीय ब्रह्म देश परिच्छद्‌ 9; काठपरिच्छेद्‌ २, वस्तुपरच्छद ¦ 
| ३ इन तीन परिच्छेदोतिं रहित हे। यतिं सो ब्रह्म अनत है । ओर सो जह्य उत्पत्ति विनाशते ` 
{ रहित हे यतत सत्य है ओर सो ब्रह आपण भरकाथविषे अन्य किसी प्रकाशकी अयेक्षा करता | 
। नरी यात ज्ञानस्वरूप है अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप है । ओर तिस बरह्मके आनद करिके हीं सव्र 

आनद प्रतीत हवै है । यात सो ब्रह्म आनंदस्वरूप है ॥ 


क 
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तीनो परिच्छेद-अव ता बह्नविषे तीनपरिच्छेदोका अभाव बोधन करणे वाते प्रथम अनात्म , 
वस्तुवों विषे तिन तीन परिच्छेदो का स्वरूप वणन करे है । तहां अत्यन्ताभावप्रतियागित्वं , 
दक्षपरिच्छेदः । अथं यह-अलयेतामावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम देशपारिच्छेदहे । 
जसे घटादिक पदाथ जिस मृतलादिक देशाविषे रह है । तिस देशक छोडिके अन्यत्र सव्र 
तिन षटापदादिकोका अत्यंतामाव रहे है । ता अल्यंताभावका प्रतियोगीपणा तिनघदादिकिं | 
बिषि । यह हीं तिन बदपटादिकोंविषे देशपारेच्छेद है इति । घ्वुप्रागभावप्रतियोगित्वं 
काङुपरिच्छेदः । अथं यह-अध्वेसामावका तथा परागभावका जो रतियोमीपणा ताका नाम 
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4 ० ४ न 
{ काटपरिच्छेद्‌ हे । नेसे षटादिक जन्य पदार्थोका आपणी उलत्तितै पूवं कपाटादिकोंविषे 
भरागभावरहे हे ओर आपणे नाशते अनेतर तिन कपाटादिकोविषे प्रध्वंसाभाव रहे है 


) । तिस भरागभावका तथा प्रध्वंसाभावका प्रतियोगीपणा तिन घटादिकं पदार्थोविषे है । यह ही 


तिन घटादिक पदार्थोविषे काटपारेच्छेद हे इति । अन्योन्याभावप्रातियोगित्वं वस्तुपरि 
च्छेद्‌ः । अथं यह-मेदरूप अन्योन्याभावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम वृस्त॒पारेच्छेद 

है । जैसे धटः घटो न' अर्थ-पृट षट नहीं है इत्यादिक प्रतीतिविषे भासमान जो पदादिकं 
वस्तुवोविषे घटादिकं वस्तुवोका भदूप अन्योन्याभाव है, तिस अन्योन्याभावका प्रतियोगी 
पणा तिन घटादिकं वस्तुवोंविषे है, यह हं तिन घटादिकं वस्तुवोंविषे वस्तुपरिच्छेद हे इति । 

इस प्रकारेते सवं अनात्मपदाथे तीन परिच्छेदोवटे हीं ह । जह्ममे तीनोंका अभाव-ते तीनों 
परिच्छेद ता बह्मविषे है नहीं । काहेतै † सो बह्म सर्वत्र व्यापकं हे । यतं ता जह्मविषे सो 
देशपारिच्छेद सेभवता नहीं ओर सो बरह्म उत्पत्ति विनाशतैँ रहित है । यतिं ता बह्मविषे सो 
काटपरिच्छेद भी संभवता नहीं ओर सो ब्रह्म सर्वंका आत्माहूप हे । यतिं ता जह्मविषे सो 
वस्तुपरिच्छेद भी संभवता नहीं इति ॥ 


मूल ्रक्राति-पेसे अपारिच्छिन्न बह्मके किसी एकदेशविषे अव्यातनामा मठर तिरूप शक्ते 


| रहे हं । सा शक्ति सत्व, रज, तम यह तीनयुणरूप है । सा त्रियणात्मक मृटपरकति हीं शुद्धसच्च 
युणकी प्रधानतां माया कही जावे है ओर महिनसखयणकी भधानततिं अविया कटी जवि 
4 


॥ 
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है । तहां रज तम करके नहीं अभिभवक प्राप्हूभा जो सखखण है सो शुद्ध कल्या जवि है 
ओर ता रजतमकरिकै अभिवद परा्हभा जो सयुण है सो मलिन कट्या जवि है । इस | 
प्रकार सा एक हीं मृटप्रकृति मायारूप तथा अवियारूप होवे हे । तहां शति-माया चाविद्या 











च स्वयमेव भवति । अथं यहा त्रिरणातक मृलप्रकाति आप हीं शुद्धसचवयुणकी । 
भधानता करके मायास्प होवे दै तथा मिनसत्व युणकी प्रधान ता करक अविदारूप 
होवै है इति । इसी माया अविव्यारूप प्ररत्तिकू अज्ञान भी के है ॥ | 





| 
जीव इश्वर भेद-तहां ता माया करके विशिष्ट हभ सो बरह्म चेतन इश्वर कष्या जावै है । 


॥ 
ओर ता अविव्या करिके विशिष्ट हआ सो बहचेतन जीव कलया जाव है । इस भकार सो | 
। एकं हीं बहचेतन मायारूप उपाधिके संबंधे दश्वरसंज्ञाकं भराप्र हवै है ओर अविदारूप ! 
उपाधिके संबधते जीवसंज्ञाकू प्राप्त होवें हे हे । नेमे एक हीं आकाश मदरूप उपाके सब- 
न्त मठाकाश संज्ञकं प्राप होवे है । ओर षटरूप उपाधिके संबंध घटाकाश संज्ञाङूं भाप 
होवे हे । तहां ता शुदधसव भधानमायार्प उपाधिवाटा होणेतै सो इश्वर तों सर्वज्ञ हेोवै ह। 
तथा सर्वेशक्तिसपन्न होवे है तथा आपणे शुद्धन्ह् स्वरूपकं आवरणे रहित होत है तथा 
मि 
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छक त्ते 2 

९ | [> रोणते ४ 

सा माया ताके अधीन रहे दै । ओर ता मलिनसरव प्रधान अविव्यारूप उपाधिवाला हेते | 
॥ 
। 
॥ 





{ सो जीव तौ अल्यज्न हेवै है तथा अल्पशक्तिवाटा होवे है तथा आपणे शुद्धजह्मस्वरूपके 
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 आवरणवाला हवै है तथा ता अविद्याके अधीन हेते हे । यद्यपि ता दैश्वरचेतनविषे तथा | 
 जीवचेतनामिष स्वरूपत ते सर्जत अत्पज्ञल आदिक धर्म नहीं है तथापि जैसे वास्तवं ! 
न्यून अधिकभावेते रहित आकाशे घटमठादिरूप न्युन अधिक उपाधिके, संबंधे न्यून | 
 अधिकमाव प्रतीत हवै है । तेसे ता चेतनविषे भी ता माया अविव्यारूष उपाधिके संवधते | 
ते सजल, अल्यज्ञल् आदिक धर्म॑भरतीत हवि है इति । जगत्की उत्पत्ति-अव ता दश्वरते 
जगतके उलत्तिका प्रकार वणन करे दै । तहां सो मायाविीभषट ईश्वर चेतन सृष्टिक आदि- | 
{ काटविषे जीवोके पुण्यपाप कमा कर्कि भरणा कप्या हभ एकोऽहं बहुस्याम्‌। अथं यह- 
एक में परमेश्वर बहृतरूप रो । या प्रकारका संकल्प करता भया ता मायाकी वृत्तिषूप 
संकल्पते अन॑तर ता द्वसतं प्रथम शब्दयुणवाला आकाश उलन होता भया । ता आकशते 
शब्द्‌, सश इन दो यर्णोवाठा वायु उन्न रोता भया । ता वायु शब्द, सश, रूप इन | 
{ तीनयु्ोवाला तेज उलन्न होता भया । ता पैजतै शब्द्‌ स्पशे, रूप) रस इन च्यारि राणो- 
| बाला जल इनन होता भया । ता जलत शब्द, स्पशे, रूप, रसः गध इन पचयणोवाठी पृथिवी 
उतपन्न होती भई । इस प्रकार प्रथम आकाशादिक पच सृष्षमभूत उन होते भये । तहां 9 
जैसे सा माया वरियुणा्मकदै तसे ता मायाके कायं आकाशादिक पेचभूत भ त्रिरणा- । 
 त्मक हीं उलयन्न होते भये ॥ | 
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अन्तःकरणकी उत्पत्ति तथा तिनसे आत्माकी भिन्नता-तहां आक्राश, वायु) तेज, जर, पृथिवी 

धन पाच भूतेकि मिल्यहूए सखयणंतै अंतःकरण उलन हेता भया अथोत्‌ सखछण- ( 
प्रधानं तिनं प॑चमूतेति अंतःकरण उदन्न होता भया । इस प्रकारक! अथं आगे भी जानि | ।ओ 
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 छेणा । सो अंतःकरण मन, वुद्धि, चिन, अर्ैकार इस भद्‌ करि च्यारि प्रकारका हेव 
ह । तहां सेकल्पविकल्परूप वृत्ति आकार परिणामकूं प्राप्त हआ सो अंतःकरण मन कला 
ज है । ओर निश्वयरूपदृत्ति आकार परिणामक पराप हभ सो अतःकरण बुद्धि कट्या जावि 
है ओर स्मरण वृत्तिकार परिणामक पापहूभा सो अंतःकरण चित्त कट्या जावि है ओर 
 अभिमानरुपदत्ति आकारपरिणामकृं प्रहूभा सो अंतःकरण अहंकार कट्या जवि है । ओर 
सो अंतःकरण पादँ ठैके मस्तकपर्यत संप्रणेशरीरविषे व्याप्त होक रंहे है । ओर वृत्ति, 
ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा) देषः भयल, धूमे अधर्मे, संस्कार इत्यादिक सवधम ता अतः. 
करणके हा है । आत्मा तिन स्वे धमेतिं रहित निरयण निष्क्रिय है । तहां शरति-कामः 
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सङ्कटो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा ृतिरधृतिहींींमरि्येतत्सवं मनः एवं । अ । 


}  चह-दच्छा कत्य संशय भदा अग्रा धयं अभयं लजना बृिज्ञान भय यह सर्वं अन्तः- | 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २९९ ) 
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करणप मनके ही धर्म दै । यह श्रुति ता अन्तःकरणके हीं इच्छा संकल्पादि धमे कटे हे । | 
 तथा-पाक्षी चेता केवठो निर्यंणश्च । (अर्थ यह सर्वं साक्षी चेतन डशादिसे रहित एवं | 
निरयण हे ) यह श्रुति आत्माकू सवैयणेतिं रहित निैण तथा निष्क्रिय कहे है इति ॥ 

द्विय गण तथा प्राणोकी उतत्ति-अौर तिन आकराशादिक पं चभूतोविषे एकएकभूतके सतव 

गुणत यथा कमत शोज १, तक्‌ २, च्च ३, रसन ४, प्राण ५ यह पच ज्ञानदद्विय उतन् 
हेते भये। ते भरोत्रादिक प॑च दद्र शब्दस्पशौदिक विष्यो कि ज्ञानक ही हेतु दोषे है । याते तिन 
्रो्ादिक पच ददरियोक ज्ञनदद्विय कदे दै । ओर तिन अ।क(शदिक पेच भूतकिं मिल्ये हूए 


क 


# 

॥ 

> 

$ 

| 

 रजोयणतै प्राण उलन्न होता भया, सो पराण क्रियाम उपाधिके भदौ अथवा स्थानरूप उपा- | 
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भिक भदौ प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान यह पथ भरकरका होता भया । सो प्राणकी 
क्रिथाहप उपायि तथा स्थानखूप उपाधि पूषै वायुनिरूपणे कथन करि अयि हे, सो 
ईहां भी जानिेणा । ओर तिन आकाशादिक पचभूतौविषे एके एक भूक रजो णते 
यथाक्रमते वाक्‌ ३, पाणि २.पाद्‌ ३, उपस्थ ४, पायु ५. यह पञ्चकम दद्रिय उलन्न हेति 
भये । यह वाकादिक पचदद्रिय वचनादिक क्रियके हीं तु होवे है । यतिं इन वाकादिक 
पचक कमे देद्िय करे है इतन करके आकाशादिकं प॑चसृक्षमूर्तीकी सृष्टि कथन क्री ॥ 
पञ्चीकरण प्रक्रिया तथा उसका उपयीग-अब आकाशादिक प॑चस्थूलभूतोकी सृष्टि कथन 
केरे है, तहां तमो्ण भधान ते आकाशादिक प॑चसृक्ष्मभूत पचौकरण भावक प्राप्त होते 
भये अर्थात्‌ ते आकाशादिक पंचमूत प्रथम समान दो दो विभाग होषके तिन दोनोंविषे 
एक एक विभागकू प्रथक्‌ रासिके दृसरे विभागके च्यारि च्यारि विभाग करक आपणेते 
भिन्न एकं एकं भूतविषे एक एक विभागकू दे करिकै पेचीकरण भावक प्राप्त होति भये ता 
पचीकरण कर्कि ते आकाशादिक पंचभूत स्थूलमावक प्राप्त होते भये तिन स्थूटपैचभूतौतिं | 
यह देहादिकं स्थ जगत्‌ उन्न होता भया इति ॥ | 

उपादान तथा निमित्तकारण-दइस्‌ प्रकार ता एक हौं मायाविशिषट दशरतं यह स्थठसुक्ष्मरूप 
सवनगत्‌ उन्न होता भया । ओर जसे उणेनाभि जेतु आपणेतं तन्तु उलन्न करे है ता, 
तैतुका सो ऊर्णनामि जैत हीं उपादानकारण तथा निमित्तकारण होवे है तसेसो माया- 
{ विशिष्र एक ईश्वर हीं तिस आकाशदिक जगतका उपादनकारण तथा निमित्तकारण होवे 
हे । तहां मायाअशकी प्रधानता करक तों सो दश्वर ता जगतका उपादानकारण होवे है । 
जोर चेतनशकी प्रधानता करक कर्ताहूप निमितकारण होवे है। या कारणत हीं इस 
जगतविषे अस्ति, भाति, भिय यह तीन अंश तौ ता चेतनके भतीत होवे है ओर नाम, रूप यह 
के अंश ता मायाके प्रतीत हेम द ॥ आत्माकी ईश्वरा संज्ञा-ओर सो पूवं उक्त मायाविशिषट 
वरी श्वर हीं ता समि सृक्षमभरपश्चके तादाल्यअभिमान करिके रिरण्यगमंसजनाकू प्रा होता ॥ 
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भथा । इसी हिरण्यगभेकू सूत्रात्मा भी कटे है । ओर सो दैश्वर हीं ता समषिसथरल भरपचके 
 तादाल्यअभिमान करके विराटृसंन्ञाकूं भात होता भया । इसी विराटक वैश्वानर भी कहे ह 
| इति । इस पभ्रकार सो पूवेउक्त अविद्याविशिष्ट चेतनूप जीवासा भी व्यष्टिस्थूक शरीरके 
| तादात्म्यभभिमान करके विष्वसेन्नाकू प्राप्त होता भया ओर व्यष्िभक्ष्मशरीरके तादाल्य- 
| | आभिमान करिके तेनसरसंज्ञादू प्राप्त होता भय। ओर व्यष्टिकारणशशरके तादात्म्यभभिमान 
करिके प्राज्ञ रेज्ञाकू पराप्त होता भया ॥ 
| भीन भ्रकारके शरतां सुषुतिविषे स्थित अज्ञानका नाम कारणशरीर है ओर पूवैउक्त 
पच ज्ञान देद्रिय पच कमंदेद्रिय पंच भ्राण मन बुद्धि इन सप्तदश तकि समूहका नाम 
¦ सृष््मशरीर दै । यह सूक्ष्म शरीर हीं मरणते अनंतर पुण्यपापकमेके वते उत्कृष्ट निरृ् 
{| ठोकोविषे जावे है तथा मोक्षपर्ैत रहे हे, एकं तच्वज्ञान करिकै हीं इस सृष्षमशरीरका 
भंग हवि हे। ता तज्ञानं विना अन्य किसी उपाय करक ता सूष्ष्मशरीरका मग होता 
। नहीं दसी । सृक्ष्मशरीरकू दिगशरीरभी कहे है । 
` प्कोश-आओर जेसे तरवारकू काष्टमय कोश आवृत्त करे है तैसे आत्माकू आवृत्त 
करणेहारे जे अन्नमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, विज्ञानमय ४, आनंदमय ५ यह पच- 
| 
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कोश ह । ते प॑चकोश भी तिन उक्त तीन शरीरोविषे हीं अन्तभूत दै । तहां ता स्थटशरीर- 
विषे तों अन्नमयकोशका अतभाव है अथोत्‌ इस स्थटशरीरका नाम अन्नमथ कोश है । 





| ओर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय इन तीन शरीरोका तौ ता उक्त सृष्ष्मशरीरविषे अंत्भाव } 
|| हे । तहां पूवैरक्त वाकादिकं पंच केमेदद्वियसदहित प्राणकूं प्राणमय कोश कहे है। ओर भोत्रा- 

। दिक पंच ज्ञानदंद्विय सहित मनक मनोमय कोश कहे ह । ओर तिन प॑चज्ञान दद्रिय सहित 
|| बुद्धिकू विज्ञानमय कोश कहे ह ओरं उक्त कारणशरीरकू आनेदमय कोश कहे है । फेमे | 8 





आत्माके आच्छादक अन्नमयादिकं पचकोशोंविषे हीं बहत चा्वाकादिकि वादीर्योकं आत्म- 
वुद्धि हो रही हे । सा देहादिकोविषे आत्मत्वबुद्धि हीं दस जीवकरे अनर्थका कारण है । 
इनका आत्मापर मभाव-अथौत्‌ वास्तवेते असङ्ग, निर्विकार, निरंण, निष्क्रिय हभ भी यह | 
आत्मा ता विदाके वशत तिन स्थुलसृक्ष्मादिक शरीरके तादास्यअभिमानतें तिन शंररोके 
जन्ममरण हषैशोक श्रुधापिषासा इत्यादिके धर्मक भपणेविषे मानिके पुण्यपापं क्के 
वशत अनेके ऊचनीच योनियोक प्राप्त होवे हे । यरूपदेदाद्राग, विवेकन्ञानते मोक्ष-ओर सो 
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जीवातमा जवी किसी प्ण्यकमेके प्रभावं अधिकारी मदष्यशरीरकृ भराप्त होहके तथा इभ । 
संसारविषे नानाभकारके दोपोके दशने वैराग्यकृं भाप होदके मोक्षकी इच्छा करता हृभा । 
भोभिय ब्रह्मनिष्ठ य॒सुके शरणकृ जवि हे तथा ता युरुके सुखं । अद्वेतवोधक शचतिवाक्य-- | 

| प्रज्ञान बरह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्वमपि अयमात्मा ब्रह्म । ( अथे यह-जिसमे जानता ई 
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द्वितीयपारिच्छेद । (३०१ ) 
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| | उसका नाम ब्रह्मद । भ ते्हूः वही बहन तु है। यह खवभरकाशापरःक्न अन्तराल) ब्रह्म हे । ) ` 
इत्यादिकः जीव बरह्मके अभेद बोधक महावाकर्पोका भवण कर दै । तथा ता भषण कवयेहूए 
अथैका मनन, निदिध्यासन करे है । तवी इस जीवात्माकं आपणे वास्तवशुदधत्रह्स्वरूपक। 
साक्षात्कार देवै है अथात्‌ मे बरह्प हू या प्रकारका साक्षाःक होवै है । ता ब्रह, 
¦ साशषातकार कर्कि इस जीवातमाका सो माया अवियारूप अज्ञान नि हो जवि है 

! ता अज्गानके निन्हूए ता अज्ञान करिकै कल्पित यं संसार भी अगि दीं निवृत्त होड जवि 
4 दे । जसे रज्जु अथिष्ठानके साक्षात्कार करके ता रज्जके अज्ञानेके निद््हूए ता अ, 
¦ कलयत सादिक भी आप री निद्र सेद जवि द । हां यह रातपयं-दहै मंदअंधकारविषे 
† स्थित रज्जविषे भतीत भया जी स्पैष्ै सो सँ सत्‌ भी कट्या जा नहीं तथा असत्‌ भी 
। कल्या जायै नही । क्तं १ सा स ‡ जो कदाचित्‌ रज्जुकी न्यांईं सत्‌ हवै तों जेसे ता + 
¦ रञ्जञके जञाने ता रज्जुकी निवृत्ति होती नही तेने ता रज्जके ज्ञानत ता सतस्ैकी भी 
| निवृत्ति नहीं । होवैमी ओर ता रज्जुके जानते ता सपक निदृतति तौँ सर्वोकक़ अनुभव | 
सिदध है । यतिं सो सर्पं सत्‌ भी कट्या जाता नही तैसे जो सपं असत्‌ भी क्या जाता 


नहीं । काते ? सो सपं जो कदाचित्‌ वध्याएुत्र नरशृङ्खकी न्यादई असत्‌ होवे तौ जैसे | 
। 


~^ "र ची 


4 
4 
4 
4 
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| असत वध्यापत्रकी तथा नरश्ंगकी कदाचित्‌ भी प्रतीति हीती नहीं । तैसे ता असतसपकी 


किक ५ रतीति नही दोणी चाहिये ओर ता सकी तीति तों लोको दवि ई । 
{ वतिं सो सपं असत भी कल्या जवि नही । परिशेषे सो सपं सत्‌ असततैं विलक्षण अनि- | 
| धैचनीय हीं हे । इस प्रकार शुक्तिविषे रजत, सरुभूमिविषे जल, आकाशविपे गन्धवेनगरः स्वभे 
पदाथ इत्यादिक सर्वं अनिवंचनीय हीं हँ । अनिवंचनीय तोणेते ही ते रज्जुमपांदिकं सवं 

{ पदाथं मिथ्या हीं हे । एमे मिध्यासपौदिकको निवर्ते ता रज्जुभाविक अधिष्टानंके साक्षात्‌ | 
\ कारौ हीं होय हे । तैसे यह कारण अन्नान सहित भर भी सत असते विलक्षण अनिव- ¦ 
| चनीय हणे मिध्या ही ह । तहा -भूयश्ान्ते विश्वमायानिवृ्तिः । ज्ञनेन तु तदज्ञानं | 


म 


येषां नारितमत्मन्‌ः। विभेदजनकेऽनज्ञने नाशमात्यन्तिकं गते । ‹ अथे यह-उके 
 अभिध्यान, योजन आर तच्वभावसे फिर अन्तम _ विश्वमायाकी निवृत्ति होजाती टै । 
| ज्ञानके दवारा जिनकी भत्माका अज्ञान नष्ट होगया हे । दरतदषट पैदा करनेवाटे अज्ञानके अत्यन्त | | 


क. 


4 
॥ 
{ नष्ट होजानेपर ॥ इत्यादिकं शतिर पृतियोविषे तच्ञान करिकै अज्नानकी निदत्त कथन करी हे। | 


4 
4 
4। 


| (थ 


{| ओर बहवे विदान ुरपोसा अन्नानकी निवृत्ति अदभवसिद् भी है । यते सो अज्ञानसहित 
| पच सत्‌ भी कल्या जाता नहीं । जो कदातचत्‌ सो अन्नानसहित प्रच सत्‌ होता त सत्‌ 
!| आस्माकी न्यांदै तिसकी निवृत्ति तह होती ओरं सष लाकोंकू सो अज्ञानसहित भर्पव | 

मक्ष भ्तीत हवै ह । यत सो भ्पैच भगत्‌ भी कल्या जाता नहं । ज कदाचित्‌ सो | 


~ के 


। 
। 
। 
। 


~~~ 
न क __ ~~ ल ------ - ~ - 
78 6 नः ~ ~ल “रा नः "च्छ - ऋः ` "ष्का क-कै च्छ ` च ॐ ` १ ष्पः -ष्ला-्थ "-ष्छ -थे "च्छक थैः 9 "क--क- ष्क ` पणं 








३०२ ) न्यायनक्छाद्य । 


60 ~~ ~~ --- ~~--->-- -  -9 -  - - + ~ - 9 > 





~ = > 





~ - 9 -~ - -9- 
£ 


| अज्ञनक्षाहत प्रपच वध्यापुत्र नरशगका न्या असद्‌ सताता ता वव्यापुत्र तरशुगका न्यई 


| सो प्रपंच किसीकूं भी प्रतीत नहीं होता । परिशेषं ता सत्‌ असत विलक्षण अनिर्वचनीय 
| 


9, 


| 
होणेतँ सो अज्ञानसहित सर्वपरपंच मिथ्या हीं दै । तहां ति अतीोऽन्पदात्तम्‌ । मायामा । 
मिद्‌ द्रेतप्‌ । विकल्पा न हिवस्तु। न द्यास्त दरैतामदः अद्च्वाद्‌न्यस्य। (अ 
यह- यरी अमृत अभय तरह है उसके सिवा सब मिथ्याहं यह सब द्वैत माय मार 
यानी वास्तवमें मिथ्या ह । कल्पना यानी कल्पना किये गये नाम रूप वास्तविक वस्त॒ नहीं 





हे । द्वैतसिद्ि नही है अन्यके नहोनेसे अद्वित हीं हे ) इत्यादिक अनेके श्वतियां ता भपंचकूं 
मिथ्याही कहे हे । एमे मिथ्याप्रपचकी निवृत्ति ता अपिष्ठानस्म बह्मके साक्षात्कार करिकै 

संभवे हे । दस प्रकार प्रत्यक अभिन्नव्रहमके साक्षात्कार कारके अज्ञानसहित सवैपरपंचह्प अनथैके 
निवृत्तहए इस जीवात्माकी जो जीवदशरविभागतें रहित शुद्धबक्षषप करिके स्थिति है । यहं 

इस जीवात्माका मोक्ष हे । तहां श्रति ब्रह्मवि द्रष्ये भवति । अथं यह -बह्मके साक्षात्कार 

वाटा पुरुष ब्रह्मरूप हीं हवै ह इति ॥ 
वेदान्तियांके मतके न्यायविरुद्ध अंका खण्डन । 
सो यह वेदांतीयोका सत भी समीचीन नहीं हे । मायवादका खण्डन-काहते १ प्रत्यक्षादि ' 





{ प्रमाणो करिके सिद्ध दस प्रपंचविषे मिथ्यापणा हीं संभवता नहीं । या कारणतेंहींता प्र 
चकी तदज्ञान करि निवृत्ति भी मेभवती नहीं । ओर ता वेदांतीनें प्रपचकी अिर्वचनीैता 
विषे जो रज्जुसपंका दष्टात कथन कव्या था सो भी असंगत है । कहते ? तहां भी दोषके वशे 
प्रसिद्ध सतसपंका हीं ता रज्जदेशविषे भान होवे हे । ता रज्जुविषे अनिर्वचनीयस्पकी उत्पत्ति 
विषे कोद भी प्रमाणनहीं है तथा ता अनिवेचनीय सपैके प्रागभाव प्रध्वंसाभाव भदिकोकें 
मानणे विषे गोर दोषकी भी प्रापि होवे दे। यतँ ता रज्जुसपके दर्शत करिकर इस प्रच 
विषे मिध्यापणा सिद्ध होड सके नहीं । किंवा ता वेदातीनेँ इस जगतके मिथ्यापणे जो.अतोऽ 
न्यदा, इत्यादिक शति प्रमाण कथन कव्याथाता श्रतिकाभीता आकाशादकि स्वं! 
भपंचके मिथ्याविषे तासयं नहीं है, किंतु ता श्रृतिका जन्यभावपदा्थोकि नश्वरपणेिषि ही | 

† तालयं है । अर्थात्‌ आत्मत आदिेके जितनैकी आकाश, क!क,दिशा,मन, प्रमाण आदिक 

नित्यपदारथं ह तिन नित्यपदा्थेतिं भिन्न स्वेजन्यभावपदाथं नाशवान्‌ हीं है ओर जो 

कदाचित्‌ ता श्चुतिका बह्मते भिन्न सवंनगतके मिध्यापणेकिषे तादय भंगीकार करये तौ 
| ता जगत्‌के अंतभेतं होणेते वेदभी मिथ्या हीं होवेगा । ता वेके मिथ्याहूए ता मिथ्या वेद्‌ 

करिके भतिपादितं व्रह्म भी मिथ्यापणा हीं भरा हेणा ता आत्माख्प बह्के मिथ्याहूए | 
ता वैदतिमतविषे शून्यवादी माध्यमिकके मतका प्रवेश होवैणा । या कारणते हीं भ्पचमिथ्या । 

१ | वादी वदतीर्या वेदंतीयोका नैयाधिकोन यह उपहास क्या हे । तहां शेक~प्रत्यक्षादिपरमासिद्ध ॥ 
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वर्‌द्धाथपरवाधकः। वेदान्ती याद्‌ श्ान्ल स्याद्रोदध किमपराध्यतं । अथ यह्‌ - प्रत्यक्षा | 
प्रमाणो करक सिद्ध जो यह जगत्‌ हे ता संवेजगतके मिथ्यापणेकू्‌ बोधन करणं हारा वेदात । 
भी जो कदाचित शार होता हषे तौं शून्यवादी बौदादिकोके प्रथो क्या अपराध कन्या ह 
अर्थात्‌ ते बोदधोकै भर॑थ भी शार होणे चाये इति॥ 
वेदान्तियाके ज्ञानस्वरूपतापक्षका खण्डन तथा ज्ञानाश्रयताका समथन । 
कंवा तावेदातीनैं त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । इस श्रुति प्रमाणत जो बहमकू नित्यज्ञानस्वूप 
मान्या था सो भी असंगत है । काहे १ ता वेदांतीमं यह परा चाहिये ता शति भ्रमाणते | 
जीव ईश्वर साधारण बह्ममात्रकू ज्ञानरूपता है अथवा केवल जीवात्मा हां ज्ञानरूपता हे 
अथवा केवल ईश्वरकूं हीं ज्ञानरूपता हे ! तहां परथमपक्षके अंगीकार कये हूए ता जीवासाङू भौ 
 ज्ञानरूपता भराप्त होवेगी । ताके विषे भी यह कल्या चाहिये सो ज्ञान निर्विषय हं अथवा सविषय है! 
५ तहां सो ज्ञान निर्विषय ह यह प्रथमयक्ष तों संभवता नही । कहते १ ता निर्विषयज्ञानविषे काई 
भी प्रमाण नहींहै।जोजो ज्ञान दहेषैहैसोसो सविषयदहीं होवे है ओर सोज्ञान सवि 


षय ह यह्‌ दृसरपक्ष जा अंगीकार करा, ताके विषं भां यह क्या चाह्यसराज्ञान कव 
। 
| 








॥ 
| 
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जगत्‌ विषयक हे अथवा यत्किचित्‌ वस्तु विषयक हं । तहां सी ज्ञान सर्वेजगत्‌विषयक 
हे यह प्रथमपक्ष जो अंगीकार करौ तों स्वेजीवात्मा सवज्न होणे चाहिये तथा सुर्‌ 
आदिकोंकरं भी सवेजगतके अंतभत होणेतं सुमरुपवत मरा विषय ह या प्रकारका अभव 
सर्वजीवोकूं हेणा चाहिये । सो रेखा अनुभव किसी जीवकं हाता नहा अर सा ज्ञानं | 
यक्छिवितवस्त॒विषयक हे यह दूसरापक्ष जो अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं । काहे; | 
ता यक्छिचित्‌ शब्द्‌ करके एक घटग्यक्तिका हीं ग्रहण हवं है पटादिक वस्तुवांका रहण 
होता नही । अथवा ता यक्िचित्‌ शब्द कारकं एकपटव्याक्तका हे म्रहण हव ह षटाक 
वस्तुवोका रहण होता नहीं । इस प्रकारके एक अभका साधक काई युक्तं ह बहा । 
यतं ता विनिगमनाविरह्म दस प्क्षविषे भी ता ज्ञानक सवेजगत्विषयकत हां भरा 
हेवा यात इस पक्षविषे भी ता जीवात्मा सवेज्ञताका प्रातेरूष दाष हं प्राप्त ह्णा; 
किवा सो सविषयज्ञानरूप जीवात्मा सुषुतिषिषे भी विव्यमान हे । यतिं ता सुषुपि अवस्था- 


विषे 


विषे भी विषयका भान होणा चाहिये । ओर ता सुषुप्ति अवस्थाविषे किसी भी 
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विषयका भान होता नहीं । याते जीव द्वरे साधारण बेहमात्रू ज्ञानरूपता ह| 
यह प्रथमपक्ष संभवता नहीं । ओर ता उक्त श्ति प्रमाणें केवल जीवात्माकरं हीं ज्ानरूपता | 
॥ 
> 


~> 9-99-9 च ~ -->----> 


नः 


हे इस द्वितीयपक्षविषे भो ता पूवेउक्तं दोषकां हीं भरामि दोविदहै । यतिंसो द्वितीय पक्षभी 
सभवता नहीं आर ता उक्तं श्रुति प्रमाणतें केवल इश्वर हा ज्ञानरूपता हं यह 1क्षिरा 
श्च जो अंगीकार करी तों इस पक्षविषे यद्यपि सो सर्वज्ञताकी भातिरुप दाष ते। पराप्त 
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( ३०४ ) न्यायत! । 
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1 | 
हता नर्हा । जस्र कर्णतं सवेशाश्चकार ता इश्वर) वषं स्वेज्ञता हय मात ह । कड्‌ भना शाश्च ॥ 

॥ 


( 
{ कार ता दईश्रकर अल्यज्ञ मानता नही । तथापि ता ईश्वरकं ज्ञानरपता सैभवती नहीं । कां! 
| यः सवज्ञ सववित्‌। अथं यह-जौ दैश्वर सवंनगतकूं सामान्यरूपे विषय करणेहारे ज्ञानवाठा 
हे । सोई हीं दश्वर ता सवेजगत्‌कूं विशेषरूपं करके विषय करणेहारे ज्ञानवाटा हे । इस 
श्रुति भ्रमाणते ता दैश्वरविषे सवं जगतविषयक नियज्ञानका आश्रयपणा रहीं स्पष्ट प्रतीत 
| हवै है। ज्ञानस्वरूपता भरतीत होती नहीं । यतिं इस श्रुतिके अवुसार-सत्यं ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म । नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । इत्यादिक श्रुतियोविषे भ ज्ञानपद्‌ करिके ज्ञानके आश्र 
यका हीं ग्रहण करणा उचित है । दस प्रकार ता उक्तं भ्रुतिविषे स्थित भनंदशब्द्‌ करिके 
भी ता आनंदके आश्रयका हीं रहण करणा उचित हे । यद्यपि सो सुखरूप आरनैद्‌ ता दैश्वर 
विषे रहता नही, किंतु जीवात्माविषे हीं सो आनद रहे हे । यतिं ता ब्रह्मरूप दश्वरविषे ता 
आनदको आश्रयता भी सेभवती नहीं । तथापि तहां आनद शब्दं करिके लक्षणाव्तिते दुःखा 6 
भावका हीं श्रहण करणा । सो दुःखाभाव ता हैश्वरविषे भी रहेहे ओर टोकविषेभीता 
दुःखाभावविषे सुखशब्दका प्रयोग देखणेमें आवे है । नेसे भार करकं दुःखी पुरुषका 
जवी सो भार निवृत्त होवे हे तबी सो पुरुष में अवी सुखी हृ हं या प्रकारक्रा वचन 
कहे हे । तहां दुःखामावविषे ही ता सुखशब्दका प्रयोग होवे है तैमे ता ईश्वरके स्वरूपवोधक 
श्रुतिविषे स्थित आनंद शब्द करिके भीता दुःखाभावका प्रहण संभवे है अथवा ता उक्त 
्रुतिके बते ता ईश्वरविषे निव्यत्नानकी न्याई सो नित्य अनंद भी रहौ । तथापि सो ईश्वर 
आनेदरूप नहीं हे । काहेते ! असुखं ब्रह्म । यह श्रि ता दैश्वरकं सुखं भिन्न कहे है ओर 
जो वत्तु सुखते भिन्न होवे है सो वस्तु सुखरूप होता नहीं । जेमे सुखतें भिन्न दुःख सुख 
रूप नहीं है जो सुखँ भिन्न वस्तुकं भी सुखरूप मानिये तों ता खत भिन्न दुःखकरं 
भी सुखरूपता दोणी चाहिये । किंवा आनन्दं ब्रह्मणां विद्रान्न विभेति कुतश्चन । 
अथं यह-पह अधिकारी पुरुष बह्मके आनन्दकू जानता हूभा किंसीतें भी भयकू प्राप्त होता 
नहीं । इस श्रुतिविषे ब्रह्मका तथा आनन्दका भेद हीं स्पष्ट कथन कव्या है । यातं ता उक्त | 


म य 





शन्ति 








॥ 
॥ 


श्रुति करिकै ता ब्रह्मरूप दैश्वरदू आनन्दरूपता -संभवता नहीं किंतु ता आननदयुणकी 
अधिकरणता हीं सभवे हे 

अभेदवाद्का खण्डन~-किंवा ता वेदानि जो. जीवदैश्वरका अभेद कथन क्म्या है थासोभी 
& नहीं । काते इस टोकविषे कोद जीव सुखी हे कोई जीव दःखी है तथा कोद जीव 
ज्ञानी हे कोद जीव अज्ञानी है इस प्रकारक जीवोकी विलक्षणता ठोकेविषे प्रसिद्ध प्रतीत । 
होवे रै । सा विलक्षणता ता जीवात्माके नानापणेतेँ विना सम्भवती नहीं । जो कदाचित्‌ | 
॥ सवेशरीरोविषे एक हीं जीवात्मा अर्गकार* करिये तों एकशरीरविषे सुखके वा दुःखंके | 
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द्विलीयपारि च्छेद । ( ३०५ ) 


त भ < - --- = 
4 
¢ | 
4, 
4 


हूए सवंशरीरोविषे सुख वा दुःख होणा चाहिये । सो ठेस होता नही । यातं तिन सख 
दुःखादिकंकी विचित्रतातें ते जीवात्मा नाना हीं मानणे होगे । एसे अनेकजीवोके साधि 
ता एक ईश्वरका अभेद सुम्भवता नहीं । जो कदाचित ता एक द्रु अनेक जीवरूप 
५ मानेगि तों ता दश्वरविषे एकत्व तथा अनेकत्व दोनों भाप होगे सो अत्यन्तविरुद है । 
५ काते जिस वस्तुिषे एकत्व धमं रहे दै तिस वस्तुविपे अनेकत्व धमं रहता नहीं । 
आर न्त वस्तुविषे सो अनेकत्वधमं रहे है तिस वस्तुविपे सो एकत्वधमं रहता नहीं । 
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याते ता ईश्वर जीवात्माकृ भिन्न हीं मान्या चाहिये । कंवा ता पकरदशरके साथि जो 
नाना जौरवोका अभेद अंगीकार करीये तों कोई जीव वद्ध है, कोई. जीव सक्तं है, इस 
भकारं बन्धमोक्षकी व्यवस्था हौं नहीं सम्भवैगी । काहेतँ १ तदमित्नाभिन्नस्य तदभिन्न- 
 त्वनियमात्‌ । इस पूेउक्त न्याय करके ता एक ईश्वरत अभिन्न बद्धजीवोंका तथा 
खक्तजी्वोका परस्पर भी अभेद हीं सिद्ध होवैगा । ता करिक बद्धजीवोंविषे भी सक्तपणा 
भातत हावेगा तथा सुक्तजीरवोविषे भी बद्धपणा प्राप्त होकगा अल्यन्त सोअसंगत ह । यतं । 
ता एकं इश्वरके साधि नाना जीवात्मावोका अभेद स॒म्भवता नहीं । अभेदबोधक ॒श्चुतिस्तुतिरूप' 
| अथवाद्‌-किंवा ता वेदातीने जीव दशवरके अभेदविषे जो पूर्व-परजञानं ब्रह्म । अह्रह्मास्मि ' 
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 तत्वमाति । अयमात्मा ब्रह्म । इत्यादिक शरतिषूप प्रमाण कट्या था तिन भ्रुतिवचनेतिं 
जीवं [> 9 न £ हतै 9 भ € £ ९ 
‡ भी सा जौव्रको एकता सिद्ध होमे नहीं । काते {ते सव॑वाक्य इस क्का जीवा- 
¦ त्मा स्तुति करतेहूए स्तुति अथवादरूप हीं हँ अर्थात्‌ यह कर्मकत्तौ जीव ईश्वर हीं 
† है । या प्रकारे ता कर्मकततो जीवकी स्तुति करतेहूए ते वाक्य स्तुति अ्थवादरूष हीं 
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। है ॥ 
| । 
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ई । तिन स्तुति अथवादशूप वाक्येति इस जीवात्माकू ईश्वररूपता सिद्ध हो नही । जो | 
कदाचित्‌ स्तुतिरूप अथवादेतं भी ता अमेदकौ सिद्धि हाती होवे तौ आदित्यो यूपः यजन 
मानः प्रस्तरः । (अथं यह-गरूप ही आदित्य हे प्रस्तरहीयजमान है ) इत्यादिक स्तुति अथ- 


#। 
। 





| 


 बादरूप वचनत काष्टमय स्तभनामा यूपकूं आदित्यरूपता होणी चाहिये, दरभोकी सुष्िरूप प्रस्त 
रक यजमानख्पता हणी चाहिये; सो परत्यक्षप्रमाणसेँ विरुद्ध है । तमे तिन उक्तस्तुति अथ 
। वादरूप वचनेति ता जीवात्माङू दैश्वररूपता सिद्ध होवे नहीं । जिस कारणत मेँ इर नहीं 


१ 


ह या ग्रकीरका जीव ईश्वरके भद्‌ विषयके अदुभव स्॒वंलोकोकू हेव है । तिस अभक्ते | | 
विरुद्ध अथेकू ते वाक्य प्रतिपादन करेगे नहीं । याति ते उक्त श्वुतिवाक्य स्तुति अथंवादप 
होणेते ' आदित्यो युपः ` इत्यादिक वाक्योकी न्याह ता अभेदरूप अथक साधक नहीं है । 
| इति । अथवा ते भरज्ञानं ब्रहम इत्यादिके श्ुतिवाक्य उपासनाका हीं विधान करे है । कात ! | 
 दश्वरकी उपासनाते विना इस अधिकारी पुरुषकूं तचक्ञानकी पराति होती नहीं । या कारणतै | 
हीं ईश्वरमुपासीत । इत्यादिक अतियोने ' ई्रको उपासना करे ' यह वधान करा है । 
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4 गर+ कः+ न+ ४७ (+ चाहिये ॥ 
|| यति खणुशचनन तचज्ञानको भाति वास सा द्वरकी उपासना अवश्य करी चादि । ओर ' 
निकृष्ट वस्त॒विषे जो उर्छषटवस्तुकी बदधि हे ताका नाम॒ उपासता है । जेसे नाम वाक मन 








इत्यादिक निकष्टव्तु्ोविषे उत्छषट बहक! उद्धप उपासना छदोग्यश्ुतिषिषे कथन कश ॥ 
ह । तैसे ‹ भरज्ञानं बह ' इत्यादिक वाक्योनि भी इस ओवात्माविषे दैश्वरवुदधिरूप उपासनाक। | | 
विधान कमय हे, ता उपासनाविधायक वाक्यों इस जीवात्माकूं बरह्रुपता सिद होई 

स्त नह । जो कदाचित्‌ उपासनाविधायक वाक्येति भी इस जीव्‌ ्रह्मरूपताकी सिद्धि होती ' 


हवै तौ जडरूप करिकर प्रसिद्ध तिन्‌ नाम बार मनादिकोकू भ ब्रह्हपता होणी चाहिय | | 


सो तुमरेकूं भी अगीकार नहं है दति ॥ अथवा तद्धेके आदुः असद्वा इदमग्र आत: | 


रे 


। 
। ५ न्यवादीयोवि [न तैसे ॥ 
| यह श्वति जैसे भौत शृन्यवादीयाके मतक! अवाद करती हृदं पूयैषक्षरूप हं । तस प्रज्ञान | 
| 


{ व्रह्म । अहत्रह्मासिमि । इत्यादिक श्रुति वचन भी तिन वेदातीयोके मतका अवुवाद करे 
हए पूर्पक्षरूप री है, तिन परवक्षवाकपेतिं सो जीवव्रहमका अभद सिद्ध होदसकै नहीं 


} 
| | जो कदाचित्‌ पूवेपक्षरूप वाकयेतै भी उक्त अथेकी मिद्ध होती हवे तों ता उक्तपूवं | 
{ पक्षरप तित ता शून्यवादकी भी सिद्धि हणी चाहिये । यतिं तिन उक्तवाक्येतिं सो । 
{ जीवनरह्मका अमद सिद्ध होता नहा । | 7 | | 
्रह्मवेत्तामे जह्यव्यवहार समानताकं कारण ह | 

। किंवा ता वेदान्तीन ्रहमविद्रश्व भवति । इस शरुति प्रमाणत जो बह्मवे्ता ज्ञानी जीवकू 
५ 


 ्रह्महपता कही धी सो भी असंगत दै । कितं १ ता तिका इस उक्त अथविषे तालं | 


। 
नहीहै, किंतु सो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष बह्मके समान्‌ होवे दे इस अथेविषे रीं ता शरुतिका | 
| 

| 
4 , 


तालं है । अर्थात्‌ जैसे ईश्वर स्वदुःखं रहित है तैसे सो तत्ववत्ता जीवात्मा भी सवदुः- 
सतिं रहित हेव हे । तात्प यदह -जेसे राजत भिन्न हृभा भी पुरोहित हस्ती अश्वादिक | 
 संयदाकी अधिकता करके राजा क्या जाव दै तैसे वास्तवतै दैवते भिन्न हरभा भी पह । 
¦ जीवात्मा तंज्ञान करि स्ैदुःखोकि अभाव हूए ॒दैश्वरनाम कारके कल्या जवि है । इमी । 


छल - भकष 


{ अभिप्राय करके तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरजनः परमं साम्यमुपैति । ( अथ 


{ यह-उसी तरह षद्राच पुण्यपार्ोका विधुनन करके निस्तर होकर परम समताको भरा 
। | होता है ) यह शति सर्ेद्‌ ःखोतं रहित त्ववा जीवात्मा देश्वरको साम्यता स हीं प्रति, 
। पादनं करे है । इहां निरंजन पद करि कथन कस्या जो सवदुःखोका अभाव है सोद ही ' 
\| ता सुक्तजीवविषे दैश्वरकी समाना ह इति । किंवा जो कोरक वेदांती एसा कहे है ससार 
+ दशाविमे तौ जीवात्माका इश्वरे साधि भेद ही रंह द । ओर मोक्षदशाविषे तलज्ञान करके 
{| अज्ञाने निवृत्तहूए ता जीवात्माका ता दैश्वरके साधि अभेद हेव है सो यह कहणा भी | 


| जिि । कि ! तो भा असंगत ह । काते १ सो अन्योन्याभावरप भेद नित्य है। यतिं ता भेदका नाश हीं संभवता | 


न 
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दवितीयपरिच्छेद्‌ । ( ३०७ ) 


~त~ ~ 9 9, 4-0-59 2-0-49 6-9-99 ५2 वि ~ 4-0-69 ~ 





न्त्‌ ~न 








| 


नहीं । जो कदाचित्‌ नित्यवस्तुका भी नाश होता हेव तों नित्य आत्माका | नाश होणा 
चाहिये, किंवा ता मोक्षदशाविषे जो कदाचित्‌ ता भेदका नाश भी मानोगे तोंभीतेजीव 
 ईश्वररूप दोनों व्यक्तियां पथक्‌ हीं बनी रेैगीयां । 

जीव ओर ई्वरकी वीर्मनतामं श्चति म्माण-किंवा केवट वंरक्त युक्तियों करिकै हीं सो जीव | 

। देशवरका भेद सिद्ध नह है । किंतु दरा सुपणा समना सखाया । द त्रह्मणि वेदितव्ये । | 
[विमो परुषो खोके । अथं यह-( दोनों सरीखे सखा सुपणे एक ही ब्रक्षपर आशित है । 
बह्म ज्ञातव्य है । छोकमें ये दो पुरुष है।)इप्यादिक अनेके श्वतिस्यति वचन ता जीवहश्वरफे 

। 

५ 

। 

। 
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मेदक हीं कथन करे हँ तथा पातेनटादिक बहत शासरोविषे भी सो जीवदेश्वरका भेद्‌ हीं कथन 
स्या है । यतँ सो जीददेश्वरका भेद हीं अंगीकार क्या चाहिये जो। इका-जो कदाचित्‌ 
वातमाकृ ईश्वरतै भिन्न मानोगि तथा आकाशादिकं जगतकरं सत्य मार्नगि तौ बहक 
द्रितीयरूप कहणेहारै एकमेवादितीयं ब्रह्म । यह श्रुति असंगत हैरविगी तथा आकाश- 
दिकं सर्वेनगतकूं ब्रह्हूप कहणेहारी-पवे खलििदं ब्रह्म । यह ति भी असंगत 
 हेवैनी । समाधान-एकमेवाद्वितीयं त्रह्म । यह भ्रति अद्वितीयपद करिकै बहति भिन्न 
सर्वंनगतके अभावकू कथन करती नहीं । किंतु ता ब्रह्मरूप दैश्वरविषे रहीहूदे जा एकत्व 
सख्या है ता एकत्वसंख्याके सम नियत विजातीयपदार्थोकी विलक्षणताक्ं हीं कथन्‌ करे 
है । तहां ता दैश्वरविषे जो सुवैजगत्‌का कर्तापणा है तथा नित्य ज्ञान इच्छा प्रयलका 
 अश्रयपणा हे । यहीं ता ङ्बरपषे विजातीय जीवादिक पदार्थोकी विलक्षणता हे अथौत्‌ 
सव॑नगतका कर्ता तथा नित्यज्ञानादिकोवाठा एक दैश्वरहीं रै दूसरा कोटे पदार्थं रेषा 
हैनं । इस प्रकारका ता अद्वितीयपदका अथं लोकविषे भी प्रसिद्ध है। जसे जिस 
पुरुषविषे दूसरे सवै पुरुषेति अधिक विया होवे हे तिस विदान्‌ पुरुषकूं “ एको विद्रान्‌ | 

। 

| 


-44 


4 ~अ 


अद्वितीयः ` इस प्रकार लोक आद्वितीयदूप करिके कथन करे दै तहां सो भद्वि 
तीयपद्‌ ता विद्वानेते भिन्न स्वैके अभावकूं कथन करता नहीं, किंतु ता विद्वान्‌ पुरुषविषे 
दूसरे सवैपुरुषोतिं विवयाकी अधिकतारूप विलक्षणताकू हीं कथन करे है तषे ता श्रुतिकिषे | 
स्थित अद्वितीयपद भी ता एक दश्वरविषे पूैउक्तविलक्षणताकू हीं कथन करे है । यतिं ता 
भ्रतितै बहम भिन्न स्ैजगतका अभाव सिद्ध होवे नहीं, तेसे सवं खलििदं त्रञ्च । यह श्रुति 
भी आकाशादिक स्वं जगतकू बह्महूपता कहती नही, किंतु यह्‌ सवैनगत्‌ ब्रहम फ़रिक व्धापत 
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१ 


| 
है अर्थात्‌ ता ब्रह्मरूप दशवरके सेवंधवाला हे इस प्रकारके अथ हीं सा श्रुति प्रतिरदन करे | 
| है। जो कदाचित्‌ ता श्वतितै इस षटपटादिक सषेनगवक ब्रहहप मानिये तँ तिन अल | 
 जटप घटपटादिकेतिं अभिन्न हूए ता बह्मकू भी अनित्यहपता तथा जडदपता प्राप्त होवैगी | 

| 


सो अयन्त विरुद है । यातैँ इस सवैनगत कूं बहमरूपता सभवे नहीं । शंक -एकोऽहं बहुस्यां 





प्रजायेय । अर्थं यह-मे एक बह्म बहुतरूप होदकै उन्न होवें । इस शतिविषे ता एक 


~~~ ~~ 
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4 
{ उक्तश्चति असंगत हेवगी । समाधान मे एकं ईश्वर घटपटादिकं सवेजगतशप होवो यह उक्त | 
{ अथं शवुतिका नहीं है। किंतु म निराकार एक ईश्वर भक्तं जनेकिं उद्धारवासते ब्रह्मा विष्ण , 


क 


{ शिव रूपे बहत होवो यह अथं ता शतिक ह । कात ! इस ठोकविषे कोद सामान्य नीव 
{ भी निकट होणेकी इच्छा करता नहं नौ स्न तथा सर्शक्तिसंपन्न सो ईर घटपटादिकं जड- ' 
1  प्रप्चचरूप होणकी इच्छा केसे करेगा, किंतु एसी दच्छाता दश्वरविषे सेभवती नहीं, रोका- । 
। ता बरहम ज इस नगतकृू भिन्न मारनेगि तँ ता बह्मविषे सवेत परच्चक। निषध करणेहारी तथाता 
। अद्वितीय बरहमविषे द्ेतपरपचकू दंखनेदार ददश पुरुषकूं पुनः पुनः जन्ममरणकी भाति कथन । 
{ करणेहारी-नेह नानास्ति किचन । मृत्य: समूत्युभापरोति \ य इ नानेव परयति । यह , 
रति असंगत होयमी । समाध(न -ता शतिक सो उक्तं अथं नहीं ह किंठुता शृतिका यर अथं 

| हे ता एक ब्रह्मरूप ई्भरविषि नाना श्रमणा नहीं है अथात्‌ ता एक हीं सव शर करिके दस | 
। जगतकी उलत्ति आदिक होई संके हे नाना ईश्वर अकार्‌ करणे निष्फल है इस प्रकारता ! 

| 


4 
एक दशवरके विद्यमान हूए भी जो भात पुरुष नानाद्र माने ह सो भतिपुरुष पुनः पुनः | 
| | 
4 





 जन्ममरणक पराम होयै हे । याते सुखश्च जनेन नाना ईश्वर मानणे नरह किंतु सुनैजगतका कत्ता 


} 
¦ एक हा द्र मानणा इस प्रकारका अथं ता उक श्रतिका है । यति सो उक्तदतीमाका 
| मत भीपरसमीचीन नहीं दै इति । इस्‌ भकार दौदमतते भदिेकै वेदान्तमत पर्त सवै 


न 


मतके खण्डन हूए सो पूरवउकत नेयायि्कोका मत हीं सवेदोषो 


न 


तँ रहित हा भिद हेवं है॥ | 
दृति आत्मनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ < ॥ | 
। 


4। 
4 
1 
(। 
{ 


मनो निरूपण । 


अव नवमे मनप द्रव्यका निरूपण करे है । मनका लक्षणतां - षुखादुपरुन्धि- 


, 
॥ 
साधानामिन्दियं मनः ॥ 3 ॥ अथवा स्परोरदितत्वे पति किंयावत्‌ मनः ॥ २ ॥ ॥ 


॥ 
। 
। अथवा संयोगेनात्मग्राहकेष्टियं मनः ॥ ₹ । अधना मनस्तवजातिमत्‌ मनः ॥ ४॥ 
! पिरे लक्षणका अर्थ-अव इन च्यारिखक्षणोंविषे भरथम लक्षणका अथे निरूपण करे हे । 
¦ तहां अरं सखी अहेदुःखी' दम प्रकारका ज सुखदुःलादिकाका साक्षत्कार हता साता | 
। त्काररूप उपलब्िका जौ कारण हेत तथा इद्रिय हेव सोमन क्या जविहे। तहां सो | 
। हुखदुःखादिकोका साक्षात्कार ता मनप दिय करि ही हमि टै अन्प किषी दिय | 
‹ करके होता नहीं । यात यह उक्त मनका लक्षण संभव दं । ॥ 
| पदत्वं उपलम्धिसाधनमिन्द्ियं मनः इतनामातर हीं ज ता मनक। लक्षण करता | 
 लक्षणविपे 'सुखादि' यह पद नहीं कथन करते तँ चश्रुभादिकि ृद्वियोविषे ता मनके ठक्षणको | 
अतिव्यामि होती । कालत १ ता मनक न्याह ते चक्ष आदिक दद्रिय भी रूपादिकं १दाथोकि | 
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| द्वि्ीयपारेच्छेद । (३०९ ) 


| [ (५. है भ = ` 9 । 0 
 सक्ात्कारके साधन हीं है ता अतिव्याभि दोषके निदत्त करण वासते ता उक्तलक्षणविषे | 
॥, 
। 








। (सुखादि ' यह पद कथन कन्या है । तहां ते चक्षभादिक इंद्रिय रूपादिकं साक्षात्कारके साधन 
। हूए भी तिन सुखदुःखादिकोके साक्षात्कारके साधन द नहीं । यतिं तिन चश्चुभादिक ददरिया , 
‹ विषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि होम नह । किंवा सुखाय्युपटन्धिसाधनं मनः इतनामात्र 
( हीजोता मनका लक्षण करते ता लक्षणविषे 'ददवियम' यह पद नहीं कथन करते ती जआतम- 
 मनके संयोगविषे तथा आत्माविषे तथा काठदिश। अदृष्टादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि 
होती । कात ! ता सुखदुःखादिकाकिं साक्षात्कारका सो आत्ममनः संयोग तौ असमवाधि- | 
। कारण है ओर सो आत्मा समवायिकारण हे ओर ते कालादिक निमित्तकारण ह । तिन 
{ सर्वोदिषे अतिव्याभिके निवृ्करणे वास्त ° इन्द्रियम्‌ › यह पद्‌ कथन क्या हे। तहां तिन 
{ आत्ममनःसंयोगादिकविषे सो ईद्रियपणा है नहीं यतं तिनेँविषे ता उक्तमनके लक्षणकी 
। अतिव्याभि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ | | 

| दूसरे टक्षणका अथं । 

अब स्परहिततवे सति क्रियावत्‌ मनः । इस दवितीय रक्षणक अथं निरूपण करे 
। ह। तहां जो द्य सीत रहित हआ क्रियावाला होवे दै सो दव्य मन कला जवि हे । | 
| रेस स्पशैणते रहित तथा क्रियावाढा सो मन हीं ह । यतिं यह उक्त मनका लक्षण संभवे है। | 


| 
। 
| 


‹ पद्कृत्य-तहां “ क्रियावत्‌ मनः' इतनामात्र हीजो ता मनका लक्षण करते ता क्षण विषे 
। स्पशरहितसे सति' यह पद नहीं कथन कसते तौ पृथिवी, जल तेज)वायु इन च्यारो द्रव्यो विषे 
। ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कात १ ता मनकी न्या ते पृथिवी आदिकं च्यारोंभी 
। ता क्रियावाठे ही है । ता अतिव्यामि दोषके निच्र्त करणे बासते ता लक्षण विषे ' स्पशे 
( 
॥ 
। 


| 


| # 


। 
रहितत्वे सति ` यह्‌ पद्‌ कथन कम्पा हे । तहां ते पृथिवी आदिकं च्यारोद्र्थ ता सपशीयणते । 
रहित नही है किंतु ता स्शंखणवाल ही है । यात तिनोविषे ता उक्तं मनके लक्षणकी अति- ' 

| व्या होवै नही । किंवा स्पशरहितं मनः ` इतनामात्र ही जो ता मनका लक्षण करते ता | 

। लक्षणविषे ‹ क्रियावत्‌ 'यह पद नहीं कयन करते तो आकाश, काल, दिशा, आत्मा इन ¦ 


| ॥ र 


चयार विषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । जिस कारणते ता मनक न्या ते अकाशादिक 
भी ता स्पभीयुणते रहित ही है । ता अतिव्यापि दोषकं निवृ कृरणे वासते ता लक्षणविषे 
 करिपावत्‌ ` यह पद कथन कःया है । तहां ते आकाशि व्पारीं विथु बरय क्रियावलि | 


4 | 
| 
। 
। नही है । यति तिन आकाशादिकोविषे ता उक्तलक्षण अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥२॥ | 
1 
| 
्‌ 
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तीसरे लक्षणका निरूपण । 
अव संयोगेनात्मग्राहकेन्दिय मनः । ईस तृतीयलक्षणका अथं निरूपण कर हं । तहां | 
| जो ब्रब्य संयोगसं करके आत्माका ग्राहक हेव है तथा द्रि हवि है सो दव्य मन कला | 


"गे य कक न्न -- -- - त - इ - -------- ~ - न्क 
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न्क च्छ ` च्छे 


॥ कक 








(३१० ) यायभकाश । 
6 4 ० ----------- नन त-न न - -- | 
। जवि हे। तहां जवी मनका आत्माके साधि संयोगसंवेष हवै हे तवी “ अदै सुखी अहं दुःली ` | 
{ या भरकारका आत्माका ज्ञान हवै है । याते सो मन संयोगसेव॑ध करिके आत्माका ब्राहक भी | 
‹ हे, तथा दद्रिय भी दै । यतिं मह उक्त मनका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य- तहां आत्मग्राहकेद्वियं , 
मनः › इतनामाज् ह जो ता मनका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ संयोगेन ` यह पद नही 
कथन करते तौ चश्च आदिक दंद्रियोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । किते १ अस्मदी- 
योऽयं वटः ' अथं यह-हमारा यह षट हे । इस चाश्ुषप्रतीतिविषे सो चक्षुदद्िय अत्माका 
स्मरणज्ञान रूप ज्ञान टक्षणानामा संबध करिकै आत्माकूं भी ग्रहण करे हे ता अतिव्याप्ति 
।  दोषके निवृ करणेवासंते ता लक्षणे “ संयोगेन ` यह पद कथन कपया हे । तहां ते | 
{ चश्चभदिक दद्रिय संयोगसम्बन्ध कर्कि ता आत्माके भ्राहक हे नही, किंतु घटादिक बाद्य- 
{ ्रव्पेकि हीं आक है । यतिं तिन चश्च आदिकं दद्रियोषिषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याप्ति होवे 
| 





| 
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4 
4 
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~ 
ह 
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नहीं, किंवा ‹ संयोगेन ग्राहकेन्द्रियं मनः ` इतनामात्र हीं जो ता मनका लक्षण केरते ता 
टक्षणविषे " आत्म ' यह पद नही कथन करते तों पुनः तिन चक्चुआदिकं दद्रियोंविषे ता | 
लक्षणकी अतिव्यामि होती । काते ¢ ता मनकी न्यांहे ते चश्चुआदिक दद्विय भी संयोग 
| संव॑धं कर्कि घटादिकं द्रव्योकि ग्राहक हीं है । ता अतिव्यापि दोषे निवृत्त करणे वासते ता 
। ठक्षणविपे ' आत ' यह पद कथन कम्या हे । तहां ते चश्चुभादिक ईद्रिय संयोगसब॑ध 
| | कर्कि आत्मके ग्राहक नही है । याति तिन चश्चुआदिक दद्वियोविषे ता उक्त लक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नही । किंवा ‹ संयोगेनात्मग्राहकं मनः ` इतनामत्र हीं जो ता मनका 
| लक्षण करते तां रक्षणविषे ‹ इद्रियम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तौ शरीरविषि ता | 
लक्षणकी अतिव्यापि होती । कहते ! शरीरके संबंध विना आत्माविषे कोद भी ज्ञान उलन 
होता नहीं । किंतु शरीरावच्छिन्न आत्माविषे हीं ते ज्ञानादिकं रण उतपन्न होवे है । यतिं 
। जसे सो मन संयोगसंबंध करिके आत्मके साक्षात्कारका कारण है । तैसेमो शरीर भी, 


॥ 1 





4 
4 





संपोगसम्बन्ध करक ता आत्मसाक्षात्कारका कारण ई । ता शरीरविषे ता लक्षणकी अति- 
व्या के निवृत्त करणे वासते ता सक्षणविपे दद्रियम्‌' यह पद कथन कम्या है तहां ता शरविष 


द्वियूपता ह नहीं । यति ता शरीरविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याप्ति होवै नही इति ॥३॥ 
चौथे ठक्षणक्ा निरूपण । 





द्रव्य समवायसम्बन्ध करिकै मनस्त्वजातिवाटा हतै है सो द्रव्य मन कट्या जावे है । तहां | 
सा मनस््वजाति समवायसम्बन्ध करिकै ता मनविपे हीं रहे दै अन्यकिी पदाथेविषे रहता 
नह । यतिं यह मनस्स्वजातिभरवरूप मनका रक्षण सम्भवे है इति ॥ ४ ॥ 
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॥ 
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६ 

| 

| अव मनस्तजातिमत्‌ मनः । इस चतुथैलक्षणका अर्थं निषपण २ $ । गं जो 
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द्वितीयपरिच्छेद । (६११ ) 


५ अ आ का त छः ए कः सा त ज स प र क "कव्‌ 
अनुमानत मनस्त्वजातिकी सिद्धि । | | । 

यह मनस्त्वजातिमत्वरूप मनका लक्षण तवी सम्भवे जवी सा मनस्त्वजाति किसी प्रमाण 
करिफै सिद्ध होवे दै, ता मनस्त्वजातिकी सिदित विना सो लक्षण सम्भवतां नहीं । तहां ता 
मनका प्रत्यक्ष होता नहीं । यातं ता मनवरृत्ति मनस्त्वजातिविषे प्रतयक्षप्रमाण तौ सम्भवता 
नहा । किंतु ता प्रत्यक्षत भिन्न हीं कोड प्रमाण क्या चाहिये । ठेसी शंकाके प्राप्हए अव 
अदमान प्रमाण करिके ता मनस्त्वजातिकी सिद्धिं कर ह । मनो निष्ठा या मानसप्रत्य 
 क्षकरणता सा किंञिद्धमार्वाच्छन्ना करणतात्वात्‌ चक्षरमिष्ठकरणतावत्‌ । अथं वह 
मनविषे रही हदं जा मानकषभत्यक्षकी करणता है सा करणता किसी धर्मं करिके अवच्छिन्न 
 हाणियोग्य है करणता हाणेते । जा जा करणता होवे ह सा सा किसी धर्मं करिके अवच्छिन्न 
हीं होवे ह। जसे चक्षुविषे रही हृदं जा चाक्भुषप्रत्यक्षकी करणता हे सा करणता चश्चत्वधमे 
 केरिके अवच्छिन्नहीं ह । तसे सा मननिष्टकरणता भी किसी धमं करिके अवच्छिन्न अवश्य 
होवेगी । सो ता करणताका अवच्छेदक धर्मं मनस्त्वजाति ही हे । इस प्रकारके अनुमानप्रमाण 
करिकै ता मनस्त्वनातिके सिद्धहूए सो मनस्वजातिमवरूप मनका लक्षण सम्भवे है इति ॥ 











भनक सिद्धिकै विषं प्रमाण। 


छो. छ क 


। 
। 
हि 
| 
| 
। 
। 
॥ 
। 
+ 
) 
| 
इन उक्त छक्षणकोंकरिके ता मनकी सिद्धिहूए भी प्रमाणके अभाव होणेतै ता मनकी ॥ 
सिद्धि हाड सके नहीं । जिस कारणतें लक्षण प्रमाण दोनों करके हीं वस्त॒की सिद्धि रोवे | 
¦ 
| 
। 
। 
| 
। 
4 
+ 
॥ 








है केवट टक्षणमात्रते वस्तुकी सिद्धि होवे नहीं । तहां ता मनविषे महरपरिमाण तथा 
उद्धृतरूप स्पशे है नहीं । याते प्रत्यक्षप्रमाण करक तौ ता मनकी सिद्धि सम्भवे नहीं । 
एसी शंकके प्राप्त हूए-अव प्रथमलक्षण करके सूचन कय्येहूए अनुमान प्रमाण करिके 
ता मनकी सिद्धि करे ह । सुखादिसाक्षात्कारः करणकाघ्यः जन्यसाक्षात्कारत्वात्‌ 
 चक्षुषसाक्षात्कारवत्‌ । अथं यह- अहं सुखी, अहं दुःखी' दस प्रकारका जो सुखा 
दिकोंका साक्षात्कार हसो साक्षात्कार किसी करण करकं साध्य हे। जन्यसाक्षात्काररूप हो 
होणेतें । जो जो जन्य साक्षा्कारहोवेंदहै सोसो किसी करणकरिके हीं साध्य होवहे। 
किसी करणतें विना जन्य साक्षात्कार होता नहीं । जेस अयं घटः अयं पटः › या प्रकारका 
चाक्चष साक्षात्कार जन्य साक्षाक्तार होणेतें चक्रू करण करक साध्यहै तेसेसो 
सुखद्ःखादिकोका साक्षात्कार भी जन्य साक्षात्कारशूप होणेते किसी करण करिके अवश्य 
साध्य होवेगा । तहां चक्चुभादिक इद्वियोतें रहित अंधादिकोंकू भी सो सुखदुःखादिकोका 
साक्षात्कार होवे है। याने तिन चक्चुभदिकं दंद्रियोंकूं तों ता सुखदुःखादिकोके साक्षाव्कारविषे 
करणता सभवती नहीं परिशेषतें सो मन हीं ता सुखदुःखादिकोके साक्षात्कारका करणर्ूप 
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( ३१२ ) त्यायप्रकाद्र । 
0 । म ¢> 


@ 
4 

















~~~ ------^~ 
+ 
॥ 


1 

करिकै सिद्ध रेवै है । तदयं इस उक्त अखुमानाविषे ' साक्षात्कारतात्‌ ` इतनामात्र ही जो 4 
हेतु कहते ता हेतुविषे “ जन्य ` यह पद नहीं कथन करते तं इश्वरके पर्यक्षज्ञानविषे ता | 
हेतुका व्यभिचार होता। कात ! सो ईैश्वरका भ्त्यक्ष नित्य हे । यतिं ताके विषे सो करण } 
 साध्यलरूप साच्य तों है नही ओर सो साक्षात्कारत्वरूप हेतु ताके विपे है । यति ता ॥ 
 साध्याभाववाछे दश्वरके ज्ञानविपे वृत्ति होणतें सो देतु व्यभिचारी ही होवेगा । ता व्यमि ˆ || 
|  चारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ जन्य ' यह पद कथन कव्या है । तहां ता 
। इश्वरसाक्चात्कारविषे ता करणसाध्यत्वरूप साध्यकी न्याईं सो जन्यसाक्षात्कारत्वरूप हेतु | 
| भी नहीं है । यत ता शवरसाक्षात्कारविषे ता उक्तरेतका व्यभिचार होवे नही । इस भरकारके 
| 


~= 


। 
4 
4 
6 
4 
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अलुमानप्रमाण करिकै ता मनकी सिद्धि सभवे है इति ॥ | 


॥ 
+ 
| 
मनके विषे आगम प्रमाण-क्रंवा केवल इस अनुमान प्रमाण करिके हीं सो षन सिद्ध नह | 

, हे । कितु मनसेवानुद्रटव्यम्‌॥ मन एष मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । मनःपष्टा- , 
| नीन्दियाणि । इत्यादिक अनेक श्रुतिस्यतिवचनो करिकै भी सो मन सिद्ध दै । यतिं इस । 
उक्त लक्षणभमाणके विव्यमानहूए सो मनरूप द्रव्य अवश्य अंगीकार क्या चाचि इति ॥ | 

| | मनके नानातकी साषक युक्ति तहां सो मन भत्येकं जीवात्माके साथे नियमपूर्वक रहे ह । 4 
| भौर पूर्वं उक्त रीति ते जीवात्मा अनेत है यातं सो मन भी अनृत हीं है । अथात्‌ तिन | ॥ 
जीवात्मावोंकी न्यां ते मन भी असंख्यात है । ओर जैसे एकशरीरविषे एक दीं जीवात्मा 

। हेव दै तैसे ता एकशरीरविपे एक हीं मन होवे है । एक शरीरविषे नाना मन हो नहीं । । 
ओर जैसे ते जीवात्मा उत्त्तिषिनाशतें रहित होणेतेँ नित्य हँ तैसे ते मन भी उत्पत्तिविना- , 
शतँ रहित होणें नित्य हे इति ॥ ! 
मनक विषे रहणेहारे अष्ट णोका वर्णन । | 

ठेसे मनप द्रव्यविषे संख्या ३, परिमाणर, परथकत २, संयोग ४, विभाग ५ ¶्रल्व६) | 
अपरत्व ७, वेग ८ यह अष्टय॒ण हीं रहे ह । तहां तिस मनविषे परमाणवोकी न्याइ परम | 











॥ 
$ 
9 
` 
अणत्व परिमाण रीं रहे हे । आकाशादिकोंकी न्यां परममहस परिमाण तथा देहादिकेकी 
न्याह मध्यम महव परिमाण ता मनविषे रहता नहीं इति ॥ ॥ 
# 
ह 
॥ 





नय 


| परमअणुत परिमाणकी सेदि । 


अब ता मनविषे परममहत्वपरिमाणके तथा मध्यममहत्वपरिमाणके खंडन करणे वासते ता 
 प्रमअणत्व परिमाणकू्‌ युक्तिसें सिद्ध करे है । तहां चक्षु, तक, शोत रसनः घ्राण इन पाच } 
। इद्वियोका एक हीं कालाविषे आपणे आपणे रूपादिक विषयोके साथि यथा योग संयोगादिक 
{ संबंधे हए भी मनक व्यासंगवशते कोक देद्रिय जन्य ज्ञान तों होवे है ओर कोक 
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द्वि जन्यज्ञान नहीं हने है यह वार्तां सर्वैटोकोके अनुभव सिद हे । या कारणत हीं ` 
मनके व्यासंगते तुमारा शब्द हमने नहीं भरवण क्या, तु पुनः तिस शब्दकूं कथन कर । या 
भकारका छोकोका अदभव देखणेविषे अवै है । जो कदाचित भो मन विथु हतै तोता 
मनका एक हां काटविषे तिन चक्षुभआदिक सवेदद्रियोके साथि संबंध समवै है तथा तिन 
चश्च॒आदिक सवेदद्रियोका आपणे आपणे विषयोके साथि संवध भी विद्यमान हे यतिं ता 
एके हां काटविषे तिन सवदद्ियों जन्य अनेकन्ञान उलन्न होणे चाहिये । ओर एक हीं 
काटविषे ते चाक्षषादिक सर्वज्ञान उतन्न होते नहीं यतिं ता मनक अणु मान्या चाहिये । 
ता मनकं अणमानणे विषे एकं हीं कारकिषे तिन सवैज्ञानोके उत्पत्तिकी आपतिरूप दोष्‌ 
भाष होता नहं । कहते { ता एक हीं काटविषे तिन चक्षुआदिक सवं दंद्रियोका आपणे 

आपणे विषयक साथि संवंधके दूए भी ता अण मनका जिस दंदरियके साभि सेवध होवे है | 
तिस इद्रियजन्य ज्ञान तीं होवे है ओर जिस दंद्ियके साधिता मनका सवध नहीं होवे ' 
है तिस दृद्रियजन्य ज्ञान होतानहीं । याते तिन स्ज्ञानोकी एककाटविषे अचुत्पत्तितें | 
| ता मनद अणी मान याचाहिये । अणतपर शंका-दीषशष्कु्ीके भक्षण करणेहारे पुरुषकूं । 
। एक हीं कालविंषे चश्चुआदिकं अनेक दंद्रियों कर्कि चाक्षषादिक अनेक ज्ञानोकी । 
| | 
| 
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उत्ति अद्ठभव सिदध हे तहां ता पुरुषकू एक हीं काठविे चकषुद्रद्रिय करिकै तोता 
ष्डटकिा तथा ताक रूपका चाक्षुष प्रत्यक्ष होवं हं ओर त्वकृदद्रिय करि तोता ॥ 
शष्छुरटीका तथा तके स्पशंका त्वाचपरतयक्ष होवे ई । ओर भोदद्िय करि ता शष्कु | 
| लीके शब्दका भरत्रपरत्यश्च हवै है ओर रसनदंद्रिय करक ता शष्कुटीके मधुररसका रासन 
त्यक्ष हषे हं । आर प्राणदद्रिय करके ता शष्कुलीके गेधका घ्राणजप्त्यक्च हेव है । इस 
भकार ता पुरुष एक हं काठविषे तिन चक्षुभदिक पचदद्वियों करक चाक्षषादिकं प॑चज्ञान 
उन्न होवे हँ । इसी प्रकार अष्टावधानी पुरुषादरूभा एकं हीं काठविषे तिन चक्चभादिक 
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4 
ठम्‌ कयायिककि मतामेषे सो मन अणु हं। यातं जिस क्षणाविषे ता मनका च्च दंद्वियके 
| साथि सयोगसंबंष होगा तिस क्षणविषे हां ता मनका त्वगादिक दद्ियोके साथि संय)ग- 
सवष हार्भगा नहा; कितु तिस क्षणतं अनंतर द्वितीयादिक क्षणोविषे हीं ता मनका तिन 
। त्वगाक इद्रियक साथ सयोगसर्बध होगा । उसका समाधान-ता उक्तस्थलविषे भी एक | 
{ हीं काटविषे अनेक दंद्रियजन्य नानाज्ञान उन्न. होते नहीं, किंत एक एक क्षणके पशवात्‌ हीं 
4 
| 
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त ज्ञान उत्पन्न हीं हं अथात्‌ सषो मन अत्यन्तवेगवाला ६ । यतिं एक दंद्रियके साथि सेबंधकूं ! 
भातत होईके शीय ही दवितीयदद्रियके साथि सवंधङू भात होम दै. । इस भकार तृतीय, | 
चतुथे, पचम दक्रियके साथि भी शीव हीं सेबन्धक्ू पाम हवै ६ै। ओर जिस कमते जिस जिस्‌ । 
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किक र 
दिये साथि ता मनका संयोगसंबध होता जवि रै तिसी कमते तिस तिस दद्रियजन्य | 
ज्ञान उन्न हेति जविं है । परंतु तिस तिस दंद्रिपके साथि मनके संवेषेते तिस तिस ज्ञानकी ॥ 
उलत्तिका अधिकरणभूत ते क्षणहूप काल अत्यंतसक्ष्म हे । यतिं रोकोंकूं तिन क्षणरूप | | 
काटोकि भेदका ज्ञान होता नहीं । या प्रकारणतै ठोकोकू फेसी भांति होवे है हमारेकूं एक । ॥ 
हं काटविषे चाक्चषादिक अनेकन्ञान उन्न हूए हे ॥ 
समाधानपर दत- जैसे कमलका एकशतपत्र (१००) नीचे ऊपारि राखिके यह पुरुष तिस | 


एकं शतपत्रकू तीक्षणसू ची भेदन करिकै यह करे दे हमने एक हीं कालविषे इन शतपत्राकू 


९ | 





सूची भेदन कप्या है, सो तिस पुरुषका अनुभव भांतिरूप ही हे काते ? प्रथमक्षणविंषे 
ता सूचीविषे क्रिया उलन्न होवै ह ओर द्वितीयक्षणविषे ता सूचीका परवेदेशतें विभाग उलन्न 
हेषै है ओर तृतीयक्षणविषे ता सू चीका पूरदेशेस सयोग नाश हेव है ओरं चतुथक्षण- 
कवि ता सूचीका प्रथमपत्ररूप उत्तरदेशके साथि सयोग उलन्न होवे है ता उत्तरसंयोग 
कर्कि सा प्रथमक्रिया नाश होई जवि है । तिसतँ अनेतर ता सूचीविषे पुनः द्ितीयक्रिया 
उन्न होवै है सा द्वितीयक्रिया भी पूप क्रियाकी न्यांद यथाक्रम विभागक तथा पूरवैसयो- 
गके नाशू तथा द्वितीयपत्रहप उत्तरदेशसंयोगकूं उतन्न करिके पचमक्षणविषे न्ट होट जावि 
है । इस प्रकारकी रीति तृतीय चतुर्थादिकं सरवक्रियावोंविषे जानि ठेणी । इस रकार एकएक | 
पूत्रके भदन करणेविषे च्यारिच्यारि क्षण होवे है । परंतु ते क्षणरूप काट अ्येतसृक्ष हे। 
याति लोको दूं तिन क्षणरूप काठके भेदका ज्ञान होता नहीं । या कारणे हीं लोककू एसी 
ओति हवै है-जो भन एक हीं काठविषे सूची करि एक शतपर्बोदूं भदन कप्या हं । तैसे ते 
चाध्वषादिकं ज्ञान भी एकणएकक्षणविलंब करि हीं उन्न होवे है । परंतु तिन सृक्षमक्षणरूष 
काकि भेदके अग्रहणते रोकोकू रेसी भराति होवेरै जो हमारेकू एक हीं काटविषे 
चश्चुभादिक अनेक ईद्रियों करिकै चाश्ुषादिकं अनेक ज्ञान हए है इति ॥ 
इसीपर नसैकीका दृ्टन्त-ओर जैसे एक काटविषे एक आत्माविषे अनेक्ञान नहीं उसन्न 
होत है तैसे एककाठविषे एकआत्माविषे अनेककतिरूप प्रयल भी उन्न होते नहीं । कितु 
तिन ज्ञानोकी न्यां ते भ्रयल भी एकणएकक्षणत पवात्‌ हीं उन्न होवे है । यतिं नत्तेकी 
सकि हस्तपादोकी अंखलियोविषे करियाके जनक प्रयत्नोविषे जो एककाटीनत्वकी भ्रतीति 
हवै है सा भतीति भी भमरूप हीं है अथवा तहां एक हीं प्रयल तिन सवंअंयुलियेकि | 
+ क्रियाका जनकं है । इस प्रकारकी य॒क्ति करिकै ता मनाविषे अणुपणा हीं सिद्ध होवे है इति। 
मनक नित्यत्वकी सिद्धि-दस उक्तं युक्ति करिके ता मनविषे अणरूपता सिद्ध होवो 
तथापि ता मनके नित्यत्वविषे कोन प्रमाण है । ठेसी शकाके प्रापहूए; अव अदुमानपमाण 
{| करके ता मनका नित्यपणा सिद्ध करे है । मनः नित्यं परमाणुरूपत्वात्‌ पाथिादि- । 
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~~ 9-99-6 १, ५ = म~ 



























। [किलि परमाणुवत्‌ । अथं यह-सो मन नित्य होणेयोग्य हे, परमाण॒रूप होणेते अथात प्रम 
 प्रिमाणवाला होणेतँ जो जो परमाणूप होवे है सो सो नित्य हीं हयै ३ । जैसे पृथिवी- 
। आदिक च्यारिभूतोकि परमाण परमाणरूप होणेतँ नित्य हे । तसे सो मन भी धरमाणुह्प 
नित्य हीं होगा । इस प्रकारके अनुमान भमाण करिकै ता मनविषे कित्यपणा हीं सिदध | 
| हवै है । किंवा ता मनू जो अनित्य मानिये । तौ जो भो अनित्य दव्य है है सो सो 
{ द्रव्य अवयवो करिकै जन्य हीं होवे है । जैसे यह पृथिवी आदिक कारमदरव्य अनित्य होणेतैँ 
अवयवो करिकै जन्य हीं हँ तैसे सो मनरप द्रव्य भी अनित्य होते अवयवो कर्कि जन्य 
हीं होवा । इस प्रकार ता मनेके अनेक अवयव मानणेविषे तथा तिन अवयवोंविषे ता 
मनका भागभाव मानणेविषे तथा तिस मनका तथा तिन अवयरवोका कायेकारणभाव मानणे- 
विषे महानूगौरवदोष प्राप हवै है सो गौरवदोष ता मनके नित्यमानणेविषे भाप होता नहीं । 
यतिं टाघवतँ सो मन नित्य हीं सिद्ध होवै है इति ॥ 
| मनको व्रि माननेहारे मीमांसका । 
अब मीरमासर्कोका मत निरूपण करे हैँ । तहां ते मीमांसकं ता मनदृूं अरप मानते नहीं 
क्तु ता मनक विभुमाने हंता मनके विभुपणेविषे ते मीमांसक यह च्यारि अनुमानं कहे है। 


तहां मयम अुमान-मनः विभु स्पशरहितद्रव्यत्वात्‌ आकाञ्चादिवत्‌। अथं यह-सो 
मन विभु होणे योग्य है स्पशंखणत रहित द्रव्य होणेतै जो जो स्पशंयणतं रहित दव्य होषि है, 
सोसो विशु हीं हवै है । जेमे आकाश, काल, दिशा, आत्मा यह ॒च्यारि दव्य स्पशं 
 खणोतिं रहित द्रव्यरूप होणेतै विथ हीं ह तैसे सो मन भी स्पश युणतैँ ाहित इव्यरूप हेण 
विथु हीं होगा । प्दकत्य-तहां इस अनुमानविषे ' द्रव्यत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते 
ता हैतुविषे ' स्परीरहित › यह पद नहीं कथन करते तौं पृथिवी जल तेन वायु इन च्यारि 

्रव्योविषे ता दरव्यत्वहेतुका व्यभिचार होता । काहे ! तिन प्रथिवी आदिकं च्यारोषिषे सो 

दव्यत्वरूप हेतु तों है परन्तु सो विभुत्वरूप साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषकी निवृत्ति 
करणे वासते ता हेतुविषि“स्पशरहित'यह प्रद कथन कप्या है । तहा ते परथिवीभादिक च्यारों 
ता सशै्णते रहित नहीं ह कितु ता स्शैयणवठे ही है यतिं तिन च्यारोविषे ता उक्त 
 हैतुका व्यभिचार होवे नहीं किंवा ता अनुमानविपे^स्पशरहितत्वात्‌ तनामा् ही जो हेतु कहते 
५ ता हैतुविप्रवयत्वात्‌'यह पद नहीं कथन करे तौ युणकमां दिक पदारथोविपे ता हेतुका व्यमि 
९ 
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चार होता । काहेतं ! एकद्रव्य पदाद्‌ छोढ्कि दूसरे णकर्मादिक सरव पदां य॒णतै रहित हीं 
होवे ह । याति तिन यणकमादिक पदार्थोविषे सो स्पशेखणरदहितत्वहूप दैत तौ वियमान है। 
| परन्तु सो विथुत्वरूप साध्य तिन यणकमादिकोंविषे 8 नहीं ता व्यमिचारदोषके निवृत्त करणे 
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¦ वासते ता हेतविषेध्रव्यत्वात्‌ ' यह पद कथन कव्या दै । तहां तिन्‌ ाणकममादिकां विषे सो ! 
| ( द्रव्यत्व रहता नहीं । मात तिन यणकमादिकोविषे ता उक्तहेतका व्यभिचार होवे नहीं ॥ १ ॥ 
अथवा यह दूस अवमान-करणा ।मनः विथु नित्येनदियतवात श्रोजवत्‌। भ यह-सो , 
(1 मन विश होणे योग्य है नित्य दद्रिय हणेतै । जो जो नित्य दद्रिय होवैदहैसोसो विभु 
1 ह चते हः जे आकार भोदि नित्य दिय होत वि दै । तैसे सो मन भी नित्य | 
4 ईद्रिय होणेते विथ हीं होवैगा । तहां इस अलुमानविषे ' इन्दरियत्वात्‌ ` इतनानानि हीं जो | 

{ हेत्‌ कहते ता हेतविषे “ नित्य ' यह पद नहीं कथन करते तों चश्ु, त्वक्‌, रसन, भाण, | 
५ इन च्यारो दंद्रियोविपे ता हेतुका व्यभिचार होता । कहते १ तिन चश्चुआदिकविषे सो 


4| इद्रियत्वरूप हेतु तौं रहे है, परतु सो विभुत्वहूप साध्य तिनोविषे रहता नीं । ता व्यभिचार- 











{| दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेत॒विषे ' नित्य ' यह पद कथन्‌ कन्या हे। तहां ते चश्चुभदिक 
। द्रि नित्य नही है किंतु अनित्य दै । यात तिन चश्चआदिकौविषे ता उक्त हतुकान्यभिचार । 
4 


हवै नहा, किंवा ता उक्तअलुमानविषे “ नित्यलात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता 


4 ददवव“ इन्द्ित्वात ` यह प नहीं कथन्‌ करते तौ ता हतुका परमाण आदिकं नित्यप- | 
4 -दार्थोकिषे व्यभिचार होता । काहेतै!तिन परमाणआदिकोषिषे सो नित्यत्वरप हतु तों हे, परंतु । 
{/ सो विथुतवूप साध्य तिनोविषे है नहीं । ता व्यभिचारदोषके निश करणे वासतै ता उकदे- | 
{| तुकिवि इन्द्रियत्वात्‌ ` पह पद कथन कप्या दै । तहां तिन प्रमाणआदिक नित्यपदार्थोविषे सो , 
 इद्रियपणा है नही । यात तिन नित्यपदारथोषिपे ता उक्तरेतुका व्यभिचार दवै नह इति॥२॥ । 
| अथवा यह केसर अवुमान-करणा । मनः विथु ज्ञानासमवायिकारणयागाश्र- 
† यत्वात्‌ आत्मवत्‌ । अथं यह-सो मन विथु होणे योग्य है ज्ञानका असमवायिकार- 
{ णरूप संयोगका आश्रय होणेतै जो जो द्यं ज्ञानके असमवायिकारणखूप संयोगका 
{ आश्रय होत है । सो सो द्रव्य विथु हीं हवै है। जैसे आत्मारप द्रव्य ज्ञानके असमवा- 
{ विकारणहूप संयोगका आश्रय होणेते विथु है तैसेसोमन भीता संयोगका आश्रय 
{ होते विभु हीं होगा । तातप्यं यृह-जवी मनका आत्माके साधि संयोगसम्बन्ध होवे 
हे तवी ता आत्माविषे ज्ञानकी उलत्ति होवै है । यतिं सो आत्मा मनका संयोग ता 
्ञानका असमवायिकारण है ओर ता संयोगका जैसे सो आत्मा आश्रयशूपर है तैसे सो मन | 
{ भी आश्रयरूप ह ओर ता आत्माका-विभुपणा नैयायिकं! भी अंमीकार है । यातं ता | 
। आत्माकी न्या सो मन भी विथु हीं होैगा । षदकृतय-तहां इस अलुमानविपे  असयवायि- | 


। 


| कारणसंयोगाभयत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कथन करते ता हेतुविषे ' ज्ञान ` यह ¶द | 
नहीं कथन करते तों ता हेतुका पके ,समवाधिकारणरप तन्तु्वोविषे व्यभिचार होता । । 
| कात ! ता पटहष कायैका असमवायिकारणरूप जो तंतुर्वाका सयोगदरै। ता संयोगका | 
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द्वितीय परिच्छेद । ( २१७ ) 
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 आश्रयपणा तिन तन्तुवोविषे भी है, परन्तु तिन तन्तुवषिषे सो विथुतरूप साध्य है नहँ । 
। ता व्यभिचारदोषके निदत्त करणे वासते ता हेतुविषे ' ज्ञान ' यह पद कथन कप्या है । तहां 
। सो तन्तुवोका संयोग पटका असमवायिकारण हआ भी ज्ञानका असमवायिकारण है नहीं । 
{ यतिं तिन तन्तुवोविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होवे हे नहीं । किंवा ता उक्तं अनुमानविषे 
‹ ‹ ज्ञानकारणसंयोगाश्रयत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे “ असमवायि ` 
| यह पद नहीं कथन करते तों चक्चुआदिक दंद्वियोविषे तथा धटादिक विषयोविषे ता 
हतका व्यभिचार होता । काते ? तिन वचक्षभादिक इद्ियोके साथि जो मनका 
संयोग है तथा तिन चश्चआदिक दद्रियोकानो घटादिकं विषयेकि साथि संयोग 
सो संयोग भी चाक्चुषादिक ज्ञानका कारण हींहे। ता संयोगका आश्रयपणा तिन | 
। 

| 


~~ 














चक्चभादिक इद्रियोकू तथा घटादिकं विषर्योकू भी हे । परन्तु तिन चक्च॒भादिकोंविषे 
सो विथुत्हूष साध्य हे नहीं ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता उक्तहेतुविषे 
असमवायि यह पद कथन कप्या है । तहां सो चश्च आदिकोका सेयोग ता चाश्चषादिक 
ज्ञानका निमित्तकारण हआ भी असमवायिकारणरूप है नहीं याते तिन चश्चुभादिक इद्वियों 
विषे तथा घटादिकविषयोविषे ता उक्तहेतका व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ २॥ 
चौथे अनुमानका अथं-अथवा यह चतुथं अनुमान करणा । मनः विभु विशेषगुणश्युन्य 
| द्रव्यत्वात्‌ दिककार्वत्‌। अथे यह-सो मन विभु होणेयोग्य हे विशेषणं रहित द्व्यखूपहो- 
 {णेतैजोजो विशेष रणते रहित द्रव्य होवेहैसोसो विथु हींहोवे है। जसे दिक, काट यह 
दोनों विशेषणं रहित द्रव्यहोणेतें विभु हीं हे तैसे सो मन भी विशेषणतें रहित दव्य होणेते 
विथु हीं होगा । पदकृत्य-तहां इस अनुमान विषे्रव्यतवात्‌'इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता 
हेत्‌ विषे 'विशेषयणशून्य' यह्‌ पद नहीं कथन करते तौ पृथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारों 
द्व्योविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेते ? तिन पृथिवी आदिक व्यारेद्रव्योविषे सो 
दव्यत्वहूप हेतु तौँ है परंतु शी विथुत्वहूप साध्य तिनोंविषे हे नहीं, ता व्यभिचार दोषके निग्र 
करणे वासते ता हेतुविषे “विशेषयणशून्य' यह पद कथन कम्या है । तहां ते पृथिवी आदिकं 
५ च्यारों द्रव्य विरेषयुणतें शरन्य नहीं हे किंतु रूपादिकं विशेषणोवाटे हीं हे । यतिं तिन्‌ 
। 4 पृथिवी आदिकोविषे ता उक्त हतका व्यभिचार होवे नही, किंवा ता उक्त अदुमानविषे विशेष 
{ य॒णशून्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता देतुविषे द्रव्यत्वात्‌ ` यह्‌ पद्‌ नहीं कथन ! 
करते तौ खणकमादिक पदार्थोषिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कदे † तिन युणकमां - । 
{ दिक पदार्थोकिषे कोई भी यण रहता नहीं । यते सो विशषण शून्यत्वरूप हेतु तो तिन 
‹ रण कममादिकोंविषे हे । परंतु सो विभुत्वरूप साध्य तिनोविषे हे नही ता व्याभेचार 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता उक्तहेतुविषे ' द्रव्यत्वात्‌ ` यह पद कथन क्या हे । तहां 
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{ते य॒णकर्मादिक पदाथ ता द्रव्यत्वधमेवाे नहीं दै । यातं तिनोविषे ता उक्तदेतुका व्यभिचार 


| होवे नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके च्यारि अदुमानों करिके ता मनविषे आकाशादिरकौकी 


से विमु मनका तिन चश्नुआदिकं दैद्रियोके साथि एक हीं काटविषे संयोग संवध विद्य- 
मान है । या कारणते हीं ता दीषशष्कुलीके भक्षण ककत पुरुषदूं तथा अष्टावधानी पुरुषोङ 
एक हीं काठविषे चश्चआदिक अनेक दद्य करके चाश्चषादिकं अनेक ज्ञानोकी उलत्त 
संभव है ओर जिस स्थलिषि एक हौ काटविषे तिन चश्चुभआदिक पाचों दृद्रियोका आपणे 
| आपणे रपादिक विषयोके साथि संबेधके हए भी ते चकषुषादिकं नानाज्ञान नहीं उलन्न हवै 
है कितु किसी एक इंद्िय करिकै एकं हीं ज्ञान उत्पन्न होवै द । तिस स्थलविषे ता वि 
मनका तिन सवद्रियोके साथि संब॑धके हए भी ता रएकन्ञानकी उत्पत्तिविषे इस पुरुषकी 
बुुत्सा हीं कारण दवै हे । अथात्‌ हमारेद इस दद्रिय करिकै इस वस्तुका बोध उतपन्न 
होवो इस भरकारकी ता पुरुषकी इच्छा हीं ता एकं ॒ज्ञानकी उतपत्तिविषे कारण दै । इस 


। न्याईं विभुपणा हीं सिद्ध होवे हे ॥ | 
मीमांसकौका मन विथुत्ववाद्‌ । | | 





प्रकार ता मनकूं विधु मानणेविषे भी सो ज्ञानोंका यौगप तथा योगपद दोनों सभवे है । 
तहां एककालविषे अनेक ज्ञानोके उलयततिका नाम योगपद है । ओर एककालविषे एक रही 
ज्ञानकी उत्ततिका नाम अयौगप्य हे । यतिं सो मन आकाशादिकोकी न्या विषु हीं हे इति॥ 





विक अगीकार करोगे तौ ता मनका आत्माके साधि सयोग संबेध हीं नहीं संभवैगा । काहेते † 
 एकदरव्यके साधि जो दूरे द्व्यका संयोग हवै है सो संयोग ता दव्यकी क्रिया करक ही जन्य 
हवे । जसे वृक्षके साथि जे पक्षाका सेयोगसंबंष होवे है सो संयोग ता पक्षीकी करिया करके दही 
जन्य होवे हे । ओर सा क्रिया परिच्छिन्नपरिमाणवाले मृतदरव्यविषे हीं होवे है । आक्राशादिक 
विक्रव्योविषे सा क्रिया होती नहीं यतं ता क्रियाकं अभावतें ता विक मनका ता विषै 
 आत्माके साथि संयोगसंबेध हीं नहीं संभवेगा ओर सो आत्मा मनका संयोग हीं ज्ञानका भसम 


 वायिकरण हवै हे ता असमवाधिकारणके अभावहूए ता आत्माकरिषे कोद भी ज्ञान उलन्न नहं 





इसका खण्डन-सो यह मीमांसकोंका मत भी समीचीन नहीं हे । काते ? ता मनू जो 


होवेगा ता ज्ञानके अभावदहूए भवतत निवृत्ति आदिक सवैव्यवहारका लोप होवेगा । किंवा सो 
मीमांसकं जो यह के पृथिवी आदिक मूनँदव्योका संयोग हीं क्रिाजन्य होवे है दो वि 
द्रव्यो का संयोग क्रिया जन्य होता नहीं, कंतु सो वि रव्योका संयोग तिन विभद््व्याकी न्यां 
नित्य हीं हेत है । याति ता नित्य मनके संयोग करिकै आत्माविषेज्ञानकी उलत्ति संभवे हे! 
सो यह मीमांसकका कणा भी असंगत है । काते ! जो जो संयोगसं्बध हवि हैसो सो 
जन्य हीं होवे है । नित्यसेयोगविषे कोद भी भमाण नहीं है किसी प्रमाणत विना ही जो त 


स 


स [ल 
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। | योगक्कं नित्य मानमि तों षटपटादिकोकूं भी नित्यता होणी चा । कवा ता आत्ममन 1 
|  सयागकूं जो नित्य मानेगि तों सुतिका हीं अभाव होवेगा। कहते ! पुरीततितें बाह्यदेशा- 
§ ॥ 
। च्छिन्न जो आत्ममनका संयोग हे । सो संयोग हीं ज्ञानादिकोंका असमवार्कारण रोव हे ' 
। सो असमवाधिकारणरूप आत्ममनः संयोग विभु मन वादीयोके मतविषे ता चुषठभिविषे भी विद्य ¦ 
मानदहींदहे। यातंता संयोग करिके ता सुषमिविषे भी ते ज्ञानादिकं अवश्य उन्न होगे । । 
ता करिके सुषमिका हौं अभाव देगा ओर मनकूं अण॒ मानणेविषे सो सुषमिका अभाव रूप । 
दोष प्राप्त होता नहीं । काहेतं † सो अणमन जि काटविषे ता पुरीतातिनाडीविषे भवेश केरे | 
है । तिस काठावेषे सो पुरीततिबाद्यदेशावच्छिन्न आत्ममनःसंयोगर्प ज्ञानादिकोका असमवा- 
 पिकारण हे नही । यातं तिस काटविषे तिन ज्ञानािकोकी अलसनि होणेते सुषम ही हेषैरै। ! 
ओर जिस काटविपे सो अणुमनता पुरीतित बाह्य निकमे हे तिस्र काटविषे ता उक्त आत्म- ' 
। मनसंयोगरूप असमवायिकारणके वियमानहूए तिन ज्ञानादिकोंकी उत्ति हीं होवे दै । अथात्‌ | 
५ जा्रत्‌ अवस्था वा स्वमअवस्था होवे है यात सो मन विथु है यह मीमांसकका कणा असंगत | 
| हे इति ॥ ओर केक प्रथकार तं यह कहे है सो मन अणरूप हीं है विभुूप नहीं हे । परंतु एक | 
4 एकं शरीराविे एक एक मन्‌ रहता नहीं । कतु एक एक श्रीराकिषे पांचपांच मन रहे है । ' 
| तहां जिस स्थलविपे एकं हीं कालविषे तिन पांच मनोका चशषुभदिक प॑चद्ियोके साधि | 
संयोगसंबध होवे है तिस स्थलविषे ता एक हीं कालविषेते चाक्ुषादिक पच हीं ज्ञान उसन्न हेत । 
| है भोर जिस स्थलविषे ता एक हीं काटविपे तिन च्यारि मनोंका वा पीन मनोका वा दो मनोक। 
वा एकं मनका तिन चश्चुआदिक च्यार दद्वियोके साधि वा तीन दद्रियोके साथि वादो दद्रियोके- ; 
साथि वा एक दश्रियके सायि संयोगसंवंध होवे है तिस स्थलविषे ता एकं हीं कालविषे चाक्चषा , 
दिकं च्यारिज्ञान वा तीन ज्ञान वा दोज्ञान वा एकंज्ञान उतपन्न हेष है। याते ता दीरधशष्कुलीके 
¦ मक्षणकततंपुरुषविषे तथा अष्टावधानीयुरुषोश्रिपि जो एक हीं काटविषे चाश्चादिकं अनेक 
ज्ञानौकी उत्पत्तिका अवुभव होवे है सो अनुभव भमूप नही है, किंत सो अनुभव भी यथां 
हीं है। ओर जे नेयापिक एक शरीरविषे एक हां अण मन अंगीकार करे हँ तिन नैयाधिकोर | 
सो अनुभव भमषूप हीं मानणा होवे हे । इस प्रकार एक शरीराविषे पंच अण मनोके मानणेतै 
सो ज्ञानोका योगपद तथा अयोगपवय दोनों संभवै हैँ शति ॥ सो यह मत भी समीचीन नही 
॑ 
/ 











[न्र्‌ = 


है । कहते ! एवंउक्त रीति एक शरीराविषे एक ही अणमनके मानणे करिकर सवेनिरवाह होई 
सके हैता ज्ञानेके योगपव्य अद्भवके यथार्थपणे वासते एक शरीरविषे पचमन मानणेविषे तथा 








पुरीततिविषे तिन पंचमनोके पवेश सुमि मानणेविषे केवल कल्पना गौरव हं है इति ॥ 


| 
| 
ओरं केक शषठे-तों यह के है । एक शरीरविषे एक हं मन रह है । प्रतु सो मन 
 प्रमाणवोकी न्यांदं अणुूप भी नही है ! तथा आकाशादिकोकी न्यां दईं विगुरूप भी नहीं 


| 
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( ३२० ) न्यायत्रकैदे। । 
3-4-०८ 49 - -८9.= त-क >~ म -29 -<- ~ 9 ~ 4 ^ ~ त-न 98 = 6-9-09 क न> न) 
4 (9 ५ (काक + 9& =, (> ‰+ = ५ जेसे जटोकानामा % | ॥ | 
‹| हे । किंतु जटोकाजंतुकी न्यांड सो मन अवयवीह्प हा हं । अथात्‌ जसे जटोकानामा जंतु | | 


कवी संकोचवाला हो कवी विकाशवाला हवै रै। तैसे सो मन भी कवी संकोचवाला होवे है 

{| कवी विकाशवाटा हवै है। तहां सो मन जवी संकोचवाला होवे हे तबी ता मनका एक हीं } 

{ ईद्ियके साधि सम्बन्ध हेव है यात तिस काठविषे ता एकदन्द्िय करिकि एक हीं ज्ञान उतन्न | 

होवे 9 =+ 

{ हो ह ओरं सो मन जवी विकाशवाा होवै है । तवी ता मनका तिन वचक्षुआदिक पचो | 

। दद्रियोके साथि सम्बन्ध होय है । यातं तिस काटविषे तिन चश्चुभआदिकं पांचोदद्वियो | 
करिकै ते चाभ्चषादिक पाचों ज्ञान उत्न्न हवै है इस प्रकार ता मनके किंचित्‌ विकाश | 

{| कारविषे दो तीन ददरियकि सम्बन्ध दो तीन ज्ञानौकी भी एककालविषे उत्पत्ति होवै है । 

। इष भकार ता मनक संकोचविकाशवाला अवयवौ मानणेविषे सो ज्ानोका यौगप तथा 

{ अवोगपय दोनों सम्भवे है इति ॥ | 

। | 

4 

। 

। 





सो यह मत भी समीचीन-नही है । काहेतँ ! जो वादी ता मनू अवयवीरूप मानिक | 
संकोचविकाशवाला माने है ता वादस यह प्रदा चाहिये । सो मनका संकोच तथा | 
विकाश स्वभावत हं हवै है, अथवा किसी कारणत होवे है ! तहां सो वादी जो 
प्रथमपक्ष अगोकार कर । तौ सवंकारविषे ता मनका संकोच हीं होणा चाहिये । अथवा 
विकाश ही होणा चाहिये । कोई काठविषे ता मनका संकोच तथा कोदैकाठविषे ता 


॥ 
~ कना संकोच 
{ मनका विकाश या प्रकारकी व्यवस्था ता स्वभावपक्षविषे सम्भवती नहा आर स। मनका सकोच | 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 


| तथा विकाश किसी कारण करक जन्य हे यह द्वितीयपक्ष जो वादी अंगीकार कंरे सोभ 
। 


| सम्भवता नहीं । कात † ता मनके संकोचविकाशविषे दूसरा तों कोई कारण सम्भवता 
| नहीं । प्रिशेषते ुण्यपापर्प अच्क हंता संकोचविकाशका कारण मानणा हेवैगा ओर 
( ता वादन जिस ज्ञानेकि योगपवय अयोपगय वासते ता मनकू संकोचविकाशवाला मान्या 
{ ह से ज्ञानोंका यौगप तथा अयोगपय ता अष्ट करिकै हीं सम्भव होड सके है। 
{| यति ता ज्ञानक योग्य अयोगप्य वासते ता मनका संकोचविकाश ५५५ व्यथे हीं 
{| है। किंवा ता वादन जो मनक अवयवी मान्पाहै सो भी असेगत है । किते जो जौ / 
{ अवयवीद्रव्य हतै है सो सो अवयवो करिकै जन्य हीं हवै है । जैसे पटादिक अवयवी 
व्य तन्तुभदिक अवयवो करिकर जन्य यै है तैसे सो मनरूप अवयवी दरटय भी अवयवो ' 
करि जन्य हं होवैगा; पैसे ते मनके अवयव भी अपणे आवयवं करक जन्य हीं होगे । इस , 
प्रकार परमाणवोपर्यत ता मनके अवयवोंकी धारा अंगीकार करणी हेवगी, तथा तिन अव- | 
यवोँषिषे ता मनका प्रागभाव कल्पना करणा होगा, तथा ता मनका भष्वस्षाभाव कल्पना 
करणा देवैगा। ता करिके महान्‌ गोरव दोषकी भरामि होगी सो गोरवदोषकी ता मनक निरव | ॑ | 
यव मानणेविषे होता नहीं यात टाववतैं ता मनकू निरवयव मान्या चाहिये इति ॥. ` | 
च-प न-व क -स स --क---क ककर -ल-क  -ककि 
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द्विती यपारच्छेद्‌ । ( ३२१) 
< 9 न + 9-2-99 ~ 2 ० ४. 
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1 ओर केक ग्रन्थकार प-यह केह हं सौ मन पएृथिभदिक वर्यति मिनन दरष्य नहीं हे 
पृथिवी आदिकं भूतेकर प्रमाण हीं अहविशेष कि उपथरहीतहूए मनप होवे है । ति 
| | 


पन 
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भोतिके प्रमाणेति मनू भिन्न मानणेविपे तथा तिन सवेमनोंविषे एक मनस्त्वजाति मानणे- 
विषे न ५९ [न ह है ७ क # =, क # 
मपे महान गोरवदोषकी भामि हे है सो मौरवदोष ता मनक भातिक परमाणु मानणों 
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भाप्र होता नहीं । कहते {ते प्रथिवीआदिक भूतोके परमाण पूवं अंमीकार हीं है पे 


| 
| ^ ५.६ ओ ~+ + 
सिद्ध भोतिकपरमाणवो्ं हीं मनस्तवूप करि लानादिकोका कारणपणा संभवे है । ति 
| 
| 
| 


यै < 


भौतिक प्रमाणेति पृथक मनकू अंगीकार करणा निष्फल हीं है । शंक[-तिन भौतिकं 


थ 


५५,५ 


माणवोकू्‌ हीं जो मनरूप मानमि तौ तैसे पृथिवीभदिक मूतेकि प्रमाण व्यणकादिकं द्रव्यके 
 आररभक होवे हे तसे ते मनरूप भौतिकपरमाण भी ता व्यणकादिरृप्‌ द्रव्यके आरभकं होणे 
चाहिये । सम।धान-जिस अषटविरेष करि उपगृहीत हए ते भोतिक प्रमाण मनसक्ञाक्र 
भाप होवे है ते अृष्टविेष हीं ता व्यणकादिप दव्यको आरभकताविषे परतिबंधक हे अथवा 
ता व्यणकादिहप द्रव्यकी आरंभकताविपे जे सहकारीकारण है तिन सहकारी कारणोकि अभा 
| वेते हौं ते मनप भोतिकपरमाण ता व्यणकादिक द्रव्यका आरंभ नहीं करे हे । याते सो मन | 


भामो य ----- 
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पथक्‌ द्रव्य नहीं है कितु अटविशेष करि उपगरहीत ते भौतिकपरमाण हीं मनरूप हे इति॥ | 
, सो यह मत भी समीचीन नह हैके १ जो वादी मोतिकमरमाणो्ं हौं मनहप माने | 
है ता बाद यह पूछा चाहिये । पृथिवी, ठ, तेज वायु इन च्यारिभूतकि परमाणविषे | 
| किस भूतके प्रमाणं तै मनरप मानता ह, तहां प्रथिवी परमाणव हीं मनर्पता हे 
 जलादिकोके परमाव कू मनरूपता नहीं है अथवा जलके परमाणवोढूं हीं मनखूपता है 
| परथिवी आदिकोके प्रमाणुवोकूं मनखूपता नहीं हे । इस प्रकारके एक अथं सिद्ध करणे 

। 
4 





हारी को युक्ति हे नहीं । याते तिन प्रथिवी आदिक वच्यारि भूतोकिं मध्यविषे एकभूतके | 


। 
4 परमाणवोकूं मनरूपता कणी सेभवती नही ओर जो कहो सो मन प्रथिवी जल उभय ष ॥ 
/ | न, ०२9 (० - 9 „५ | ह 
| 


९त। ता मनाषे पृथवीतव, जटत्व इन दोनोविषे नातियोका साक होगा सो साकयदोष 
। जातिपणेका बाधकं होवै है । यतँ पृथिवी, नलत्व इन दोनोविषे जातिषणा हीं नहीं रहेगा | 
ता सांकयेदोपविंषे जातिषणेकी वाधकता भगे चतुथपारच्छेदविष जातिरूप सामान्य पदार्थके | 
 निरपणविषे कथन केरे । यात तिन भौतिक प्रमाणवोषिपे मनहपता संभवती नही । यात 
सो मनरूप नवमा द्रव्य तिन परथिवीभादिक अष्टद्रव्य मिनन हीं मान्या चाहिये इति। 
रका एवं एकशरीरविपे एक ह अण॒रूप मन कथन कव्या था सो संभवत नही । 

कात १ सङ्गादिक शख कारिक छेदन कयेहूए वृधिकके दोनों संडोकपि तथा गोधा नामा 
। जंतुके दो तीन स॒नावोभरिे प्रथक्‌ पृथक्‌ क्रिया पतीत हेत ह भौर शरीरके जिस जिस्‌ 
। 

॥ 


॥ 


| 
{ + 
| ॥ 
} ॥ 
| | 
4 


क | ऋच्‌ | 


1 अवयवविपे जा जा क्रिया उलन्नहोषै हैसासा क्रिया तिस तिस अवयवावच्छिन्न आत्मके | 
भन 


4. 


| | ययय 








( ३२२ ) न्पायप्रकोररो । 
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| 
| 
्‌ 
4 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


प्रयल करक हीं जन्य होवे है ओरसो सो प्रयल तिस तिस अवयवावच्छिन्न भात्माकरे 

साथि मनक संयोग करिके हीं जन्य होवें है । भो मन तुम नेयायिकोके मतविषे एक शरीर 
विषे एक हीं है तथा अणरूप है । यातं ता एक अणु मनक संबेध कारके तिन बृधिकादिकाके 
एके हीं खंडविषे क्रिया उन्न होवेगी द्वितीय खंडविषे सा क्रिया उत्पन्न होवेगी नही। 
ओर एकशरीरविषे नानामनेके अगीकार कीयेहूए तिन दो तीन खेडोविषे एक एक्‌ मनक 
बंधे प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रियाकी उलत्ति सभेव हे । यतं एकं शरीरविषे नाना मन हीं मानणे | 

योग्य हे । देसी शंकके प्राप्हूए; तहां केक प्रथकरार तों ता शंकाका यह समाधान करे ह । 
खङ्गादिकों करिके द्विधा तरेधा विभागक प्राप्तहूए तिन ब्रशिकादिकं जन्तुवोके जिस खण्ड- 
विषे सो भण मनरहेहे तिरी खंडविषे ता मन करके क्रियाहोवे है ओंर तिन ब्ध. 
कादिकोके दूसरे संडविषे जो क्रिया होवेहे सौ मनकरिके नहीं होवेहे। किंतु तिन 
खङ्गादिकोके अमिधाताख्य सेयोग करकं हवे है । यतिं एक शरीरविषे एक अण मनके 
अंगीकार कीयेहूए भी ता बृशिकादिकोके दो तीन खंडविषे क्रियाकी उत्ति संभवे हे इति। 
ओर केक प्रथकार-तों ता शङ्का यह समाधान करे है एक शरीरविषे सो एकदीं 
अण मन रहे हे, परंतु सो मन अत्यंतशीप्रवेगवाला हे । याते काकाक्िन्याय करिकर सो एक 
हीं अणमन तिन दो तीन खंडोविषे संचारकत्ताहभा ता क्रियाका हेतु होषै हे इति ॥ 
ओर केदकग्रथकार- तों ता उक्तशंकाका यह समाधान करे है एक शरीररिषे सो अण नित्य 
मनण्कहींरहै हे परंतुता उक्तस्थलविष्‌ पुण्यपापरूपं अशकं वते दूसर पंडमनोकी 
उत्पाते होवे हे । तिन पड मनोके संबधे हीं तिन दृसरे खंडोविषे क्रिया उतन्न होवे है इति। 
इस प्रकार योगी पुरुषके शरीरविषे भी सो एके हीं अमन रहे हे । ओर सो योगी पुरुष 
जवी अपिण योगके प्रभाकेते एक हीं काटविषे नाना भोगोके भोगणे वासते अनेक शरीरो 
धारण करेहे तबीता योगी पुरुषके अटृष्टविशेषेते अनेक पड मन उतन्न होवे ह । तिस 
तिस पंडमनके संबेध करिकिंदहींसो योगी पुरुष एक हीं काटविषे तिस तिस शरीरविष भिन्न | 
भिन्न भगो भोगे हे । यतिं एक एक शरीरविषे एक एक हीं अणु मन रहे है यह्‌ अथं 
सिद्ध भया } क्वा मरणते अनंतर पुण्यपापके वशत स्वगेनरकादिकोविषि भी सो अणमनहीं 
जवै हे स! जीवात्मा जाता नहीं । कहते ? सो जीवात्मा विशे है । यात तिन स्वभनरका- 
दिकोविषे सो जीवात्मा आपणे विशु स्वभावत विद्यमान हीं है । रमे स्वगनरकादिको विवि 
विद्यमान जीवात्माके साधि जवी ता मनका संयोगसंबंध.होषे है तथा ता जीवात्माके पुण्य- 
पापरूप अरृष्टसहकत परमाणुवौतं उवन्नहूए देददद्ियादिकोंका संबध होवे हे तवीता 
जीवात्माकूं तिन स्वगेनरकादिकोंविषे सुखदुःखका मोग होवे है इति । 

इति मनोानिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
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९ । 








द्वितीयपरिच्छेद । ( ३५३ ) 
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। । यातं पृथिवी १, जल, तेज २३, वायु ४. आक्राश ५, काट ६, दिशा ७, आत्मा 
मनर यह पूवे उक्त नव हीं द्रव्य हे ) नतिं भिन्न कोटं दशम। द्रष्य हे नही इति ॥ 

मीमांसकाके दरामद्रव्य तम तथः सुवणैका खण्डन ॥ | 

अव तमक तथा सुवणेकू पूथेउक्त पृथिवी आदिकं नवद्रव्येतिं भिन्न द्रध्यषप मनिणे हरि 

मीमांसक्रोके मतके खंडनकरणे वासते प्रथम तिन मीर्मासकेकि मतक{ उपपादन करे हे । तह 

वैउक्त पृथिवीआदिक नवद्रव्येतिं भिन्नं तमरूप दशमद्रभ्य विद्यमान है । यतँ नव हीं द्व्य है 

| 

| 





। यह नंयायिक के प्रतिज्ञा मिथ्य! हे, केतु तिस तमक मिट (इके दश हीं द्रव्य कहणे योग्यथे 
रांक[- तिस तमविभ कड प्रमाण है नहीं । यतिं तिस तमक हमेनिं नहीं कथन कमा है 
पमाधान-सो तम चक्षषटद्रिय कर्कि स्वटोकोकरं प्रत्यक्ष हीं प्रतीत होवे हे। यतिं चश्च 
इद्वियषूप भरत्यक्ष हीं तिम तमविषे प्रमाण हे, रेमे प्रत्यक्षप्रमाणाकेद तमका निषेध करणा 
संभवता नहीं । शंका-ता प्रव्यक्षपरमाण करिकै तमरूप वस्तुके सिद्धहूए भी सो तम्‌ द्व्यरूष 
। ही हे इस अथैविषे कई प्रमाण है नहीं । देम शंकाके प्रासहूए; अव अनुमान प्रमाण कर्कि 
। तिस तमविषेद्रव्यरूपता सिद्ध करे हे । तमः द्रव्यं रूपत्वात्‌ क्रिथावच्व। द्रा पृथिवीषत्‌ 
। अथं यह-सो तम द्रन्यहोण योग्य हे रूष खणवाल। हणेते अथवा क्रियवाला होणें | 
। जो पदाथ रूपयणवाठा हेष है अथवा क्रियावाठा हवै है सो सो पाथं दर्यर्पहींहेतै 
{ है । जेमे प्रथिवी रपयुणवाटी है तथा क्रिपावाटी हे । यतिं सा पृथिवी द्रष्यश्ष हीं है 
नीट 
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तैसे सो तम भी रपयुणवाटा हणे तथा क्रियावाठा हणे द्रव्यशप हीं होगा । तहां नीरं 
तमश्रति । अथं यह-नीटहूपवाला तम चठता है। या प्रकारक प्रतीति स्षैठोकोक होप 


है । तिस प्रत्यक्षभरतीतिंतै हीं तिस तमविषे नीटरूपवत्त। तथ। चन क्रियावता भिद हेव हे । 


क, 


॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
4 
> 
यिं ता उक्तं अनुमान करके ता तमवे दव्यरुपता ह मिद्ध होवै है, किंवा यह तम प्र | 
है यह तम अप्र है या प्रकारक भ्रतीतिके बलँ तिम्‌ तमृविवे परत्वभपरत्व यण भी प्रतीत | 
॥ 

। 

॥ 

। 

॥ 

॥ 

+ 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 





हवे हे । यतिं ता परत्वभपरत्व य॒णकी अश्रयताखूप हेतुत मी ता तमविवे द्र्यरूपता हीं 
सिद्ध होवे हे इति । रांका-इस उक्त अनुमान केरिके ता तमक दरव्यशूवता रहो तथापि सों 
तम पूवैउक्तं नवद्रव्योतिं भिन्न द्रव्य नहींहे, किंत तिन नवद्रव्योके मध्यविे हीं किसी द्रव्यके 
अंतभैत होगा । एेसी शंकाके प्रापहूए; अब अनुमान प्रमाण करिके ता तमका प्रथिवी, 
आदिकं नवद्रव्योविषे अन्तर्भव सिद्ध करे है । तहां तमो न पृथिवी गन्धश्चन्यलात्‌ नढ 
वृत्‌ । अर्थं यह-सो तम परथिवीरूप नहीं है, गेषयणत रहित होणें । जे जो द्रव्य गेधयणतैं 
¦ रहित होवे है सोसो द्रव्य प्रथिवीरूप होता नहीं । नेमे यह जट गेधयणतैं रहित होणें 


¶ 
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पृथिवीरूप नहीं है तैसे सोतममभी गंधखणते रहित होणें परथिवी नही होवैगा, किंत 


{ ता परथिवीतें भिन्न ही होगा । इस अनुमानकरिके ता तमका परथिवीविषे अनेतभाव सिद 
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॥# 





(शश) न्यायप्रकाङ । 


[4 अ - थ, क - व त | 1 १ या - त त भा श - भक . क क 1 1 क, प. प . स आ प - अ - प {क 


होवे है इति । तथा तमः न जलादिकं नीररूपवत्वात्‌ परथि्वीवत्‌ । अथं यह-सो तम 
न॑खादिक अष्टद्रव्यरूप भी नही हे नीटरूपवाछा हेणतैः जो जौ द्रष्य नीटहूपवाला हवै है 


सो सो व्य जखादिक अष्टदरव्यरूप भी नीं होवे है । जसे प्रथिवीरूपद्रव्य नीटषूपवाटा 


के, क 


हणेते जठादिक अषटदरव्यरूप नहीं है तसे सो तम भी नीरषपवाटा होणेतै जठादिक 








| 
अष्टदरव्यरूप नहीं होगा । पदक़ृत्य-तहां इस अयुमानविषे ‹ रवात्‌ ` इतनामात्र हीं जो | 
हेतु कहते ता देठाविषे ` नीट ` यह्‌ पद नहीं कथन्‌ करते तों ता हेतुका जर, तेज इन दोनों 
रव्योविषे व्यभिचःर होता । काते ता जल तेजविषे सो रूषवखशूप हेतु तौ रहे है पर॒ सो 
जटतेजका भेदरूप साध्य ता जटतेजविषें रहता नहीं । जिस कारणत आपणा भेद आपणेकिषे 
रहता नही । ता व्याभिचार दोषके नितवतत करणे वासते ता हेतुविषे.नीट ` यह रूपका विशेषण 
केथन कव्या हे, ता जटतेजविषे सो नीलषष रहता नहीं किंतु शुङ्करूप रहे ह । यतिं ता 
जटतेजविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस भरकारके उक्तं दो अनुमानों 


} 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
कारिक ता तम॒का तिन पृथिवीआदिक नव द्रव्योविषे अनन्तभाव हीं सिद्ध होवैहे॥ ` | 
| 
। 
। 
| 








पाथक्यका अनुमान-अथवा इस एक हीं अनुमान करिके ता तमका तिन परथिवीआदिक 
नवदरव्योविषे अनन्तभाव सिद्ध होवे है । सो अनुमान यह दै । तमः न पृथिव्यादि स्पर्श 
रहितत्वे सति रूपवत्वात्‌ यत्नेवं तत्रेव यथा प्रथिव्यादि । अथं यह-सो तम प्रथिवी- 
आदिक नवदरव्यूप नहीं है स्पशंखुणते रहितहूभा रूपणणवाढा होत । जो जो पदाथ | 
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पृरथिवीआदिक नवद्रव्योके मेदवाला नहीं होवेहे सो सो पदार्थं स्पशैयणतैं रहितहा 
ह्परणवाला भी नहा हावं है । जेप पृथिवीभदिक नवद्रव्य तिन परथिवीआदिक नवद्रव्योफे 


भ 


भदवार नहा ह । यतिं सशयणतें रहितहूए रुपरणवाटे भी नहीं ह ओर यह तम तों सश- 


५, 


णते रहित हा रूपदणकरे अभाववाला नहीं हे, किंतु स्यशंखणतै रहित हआ रपरणवार 


+ 


हीं ई । यतिं यह तम तिन पृथिवीभादिक नवद्रव्योके भेदके अभाववाछा भी नहीं है ; किंतु 


(क 





१ 

। 

र तिन परथवाआादिकं नवद्रव्योके भदवाला ही है इति । इस प्रकारके एक हीं केवटव्यतिरेकी 
{| अनुमान करक ता तमका तिन पृथिवीआदिक नवद्व्योत्िपे अनन्तभोव सिद्ध होवै है । 
यतिं सो तम पूवेउक्त पृथिव्यादिके नवद्रव्येकि भन्तभूत नहीं हे । किंतु तिन नवद्रव्योतिं 
भिन्न दरमद्रव्यरूप़ हं इति । किंवा तिस तमरूप दशमद्रव्यका-स्पशरहितत्वे सति रूपवत्‌ 
४ 
॥ 
| 
4 + 
4 


तमः । यह हीं लक्षण सिद्ध होवे है । तहां सशंणतें रहितपणा तों भाकाशादिक पांच 
दव्योविंषे तथा यणकमांदिक पदार्थोकविषे भी है परन्तु तिनोविषे श्पयण हे नहीं । यात 


(९ 


तिन आकाशादिकेंविषे ता तमके लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं ओर सो हषण तौ 


पृथिवी, जल, ठेज इन तीन द्रव्योविषे भी रहे है परंतु तिनोविषे ता स्पशंयणते राहितपणा 
नहो हं, किंतु ते पृथिवीभादिक तीनों स्पशेयणवले हीं है । यति तिनोंविषे भी ता उक्त | 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( ३२५ ) 

टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । यतं इस भरकारके असाधारणधरमरूप ठक्षणतै सो तमरूप 
दशमद्रव्य पूवेउक्त प्रथिषीभदिक नवद्र्येतिं भिन्न हीं सिद हवै हे । यह वात्ता ब्ृदपुरुषेनिं | | 
भी कही है। तहां शक-तमः सलु चरं नीरं परापरविभागवत्‌ । प्रसिद्क्रव्यवैध | 
म्ून्निषभ्यो मनुमरहेति । अर्थ यह-सो तम्‌ चलनरपक्रिय वाला होते तथा नीलहपवाठा | 
हणे तथा प्रत्वभपरत्वयुणवाठा होते ्व्यरूप हीं है ओर सो तम प्रसिद्ध पृथिवी आदिक | 
नवद्रव्योके वेधम्थेवाला होणेतँ तिन प्रथिवीभदिक नवद्व्योतैं भिन्न हीं होणेयोग्य है । तहां 
। 
१ 








भसिदध पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे नहीं वत्तेणेहारा जो पूवं उक्त स्पशरहित रूपव धम है 
यह हां तिस तमविषे पृथिवीआदिकं नवद्रव्योक। वेधम्यं है । तहां ता तमविषे नीटपादियण 
वरव तथा क्रियावचवरूप हेतुत तों द्र्यरूपता सिद्ध रोव ₹ै। भर ता उक्तमैधम्यतं त[ तमका 
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आदिक नवद्रव्येतिं भिन्न दशमद्रव्यरूप हीं सिद्ध होत हे इति ॥ 
तमके द्रव्यतपणेका खण्डन~-सो यह मीमांसकोंका मत भी समीचीन नहीं है । कात ! 
तिस तमकू जो दव्यहूष मानिये तों सूयं अभि आदिक तेजके परकाशदूप आलोक करि 
सहकत चश्षुद्विय करक हीं तिस्र तमका प्रयश्च होणा चादिये । काहतँ † जो जो दव्य 
महत्वविरिषट उद्धूतकूपवाा होवे है तिस तिम द्रव्यका चाक्षषपरतयक् आटोकसहकूत चश्चु- 
द्रि करिकै हीं होवे है । जेमे महत्वविरिष्ट उद्रतरूपवाटे षटपटादिक द्रव्योका चाश्चष- 
भरत्यक्ष ता आटोकप्तहरृत चक्षद्रिय करिक हीं होवे हे । ता आलोकत विना अन्धकारविषे 
| 

। 

| 

| 








स्थित तिन षदपदादिकं दरव्योका ता चश्ुदद्रिय करिक प्रत्यक्ष होता नहीं । तैसे ता मह्व- 
विशिष्ट उद्धतरूपवाटे तमखूप द्रष्यका चाश्चषपरत्यक्ष भी ता आटोकसहकरत चशेद्रिय कर्कि 
हीं होणा चाह सो आटोकसटकत चश्ुदरिय करके ता तमका चाश्चषपत्यक्ष होता 
नहा । कितु ता आढोक निरपेक्ष चधुद्रिय करक हीं ता तमका चाक्पप्त्यक्च हवै ३ै। 
यतिं यह जान्या जावे है सो तम द्रव्यकूष नहीं हे । किंतु तेजके अभावका नाम तम ह । 
राका-आठोकसहकत चषहद्रिय करक हीं ता दरव्यका चाकषुषप्रत्यक्ष हवै है । यह 
नियम सवत्र सम्भवता नहीं । काहेतं ! रात्रिकाटविपे तिस आलोकके अभावहूए भी पुकादिक 
निशाचर पाणिं चक्षुद्रिय करिकै पाथिवादिक द्ष्योका चाक्चुपप्यक्ष होवे हीं 8 तैसे 
ता तमहूपद्रव्यका भी ठकू आोकते विना हीं चाक्षुष्परत्यक्च होवेगा । स्माधान-ता 
रात्रिकाठविषे भी सवेभकारें ता आढोकका अभाव होता नहीं । किंतु यकिर्चित्‌ अचर्छष् 
भलोक तहां भी बन्या रहे है सो अचर आलोकं हीं तिन बुकादिकोके चश्च दवियक्ञा 
{| सहकारी होवे है अथीत्‌ ता अनुत्टष्ट आलोक करिके सरत हूभा सो पूकादिकोंका 
| चश्चुदंद्रेय ता द्रव्यके च्चषभत्यक्षका करण होवं है । यतिं अलोकसहकत चश्चुदंदिथ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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॥ रकि हीं ता द्र्यका चाक्षुषप्रस्यक्ष देवं हं । इस्‌ प्रकाररः नियमका तिन घुकादिकोंविषे 
॥ पमिचार देवि नरी । शका-ता उष्य चाक्षषप्रतयक्षविषे जो अनुत्कश्भाटाकङू्‌ "+ 
{ चश्षुद्रियका सहकारी मागि तों तिन घकादिकोंकी न्याईं अस्मदादिक मनुष्याद्‌ भीता 

अन्धरातरिकाठविषे तिन द्रव्योका च्ुषमत्यक्ष हा ॥ चाहिये । समाधान-पिसन्षणजन्द 
| विशेष करक अनगृहीत हआ स प्रकादिकाक। १९८ रिय तौ ता चाक्चुषपरत्यक्षकी उसत्ति 
। विवे ता अनस्छ आरोककी हीं अक्षा करं हं । ता उत आटोककी अपेक्षा करता | 


। नही । ओर विलक्षण अदृ्टविैष ककि अदगृहत हा अस्मदादिक मयुष्येका चक्ष 
{ देद्धिय तँ ता च्चुषप्रसयक्षका उलतिषिषे उत्छश्भाटोककी ह अक्षा कर ह त 
अचत्छश आलोककी द अपेक्षा करता नहा । पा कारन अस्मद्‌दिकं भनुरष्योकू तिनं 


} 
धकादिकेकी न्यां ता अनुत्छष आलकं करं ॥त ्रव्योक। चाक्षुषपत्यक्ष होता नहो । | 
^ 


| 
अथवा ता चक्षुषप्रत्यक्षक। अस्मदीय यह विशेषण कथन करणां । अधात अस्मदीय 


 चाक्षपप्त्यक्षविषे ही आलोकसहश्त चशु।*य ९ कारणता दहे या प्रकारका नयम 
 मानणा । यतति तिन घूकादिकाकिं च।श्चषप्रतयक्चविषे ता आलोकस्हकतं चक्षु द्वियकू 
| अकारणता हए भी ता उक्त नियप्रका भग हाव न्‌ हीं इति । कंवा तिस तमकृू जो दशम | ॥ 

द्रव्य मानिये तौ तिस्‌ तमरप द्रव्यके समवायकारणरप्‌ अ ११ मानणे हेवैगे । तथा | 


| तिन अवयवोके भी समवायिकारणरूप दूरं अवयव मानन होगे । इस प्रकार प्रमाणां 








पर्वत ता तमेके अवयवोंकी धारा मानणी हेर्वेी तथा उत्तरत अ कं पूवेपूवं 
। अवयवोविष प्रागभाव कल्पना करणे हके । तवा तिन अवयवीयोके प्रध्वसाभावे कत्थना 
| करणे होवेगे ता करकं महान॒गौरवदोषकी भाति होवेमी । तिस गौरवदोषकी भराति 
तमक अभावदूप मानणेविषे होती नही । यतति सो तम द्रव्यश्प नहा ह करट तेजके 
अभावका नाम तम दे । शङ्ा-तेजके अनाव तमू मानणेहारे नैयायिकमे यह प्रा 


| चाहिये कि तेज सामान्थके अभावका नाम तम्‌ हं अथवा तेजविशेषके भभावका नाम तम्‌ हं } 
्‌ 


| 


तहां सो नैयायिकं जो परथमपश्च अंगीकार कर त! अत्व. अधकारविषे भी ता तमक 
प्रतीति नह हणी चाहिये । कहते ¶ स्वकाल तथा सम देशकिवि तेजके परमाण रहे 
है, यात ता गाढ अधकारविषे भ ता तनक परमाण विद्यमान है तिन तेजपरमाण- 
वके विद्यमानहूए तहां तेजसामान्यका अभाव हं नह| । (त 1, गाढअधक्रारविषे तमक 





| प्रतीति नहीं होणी चाहिये अर तहां तमक प्रतीति सू्वूं देवै है । यतिं तेजसामान्यके ' 

अभावविषे तमरूपता संभवती नह । भर तेजविशेषके अभावक। नाम तम है यह दवितीय पक्ष 

| । जो नैयायिक अंगीकार करं तो सूयक परकर आोकेके वियमान हूए भी तमक प्रतीति 
होणी चाहिये । क हिते तहा भ प्क चित्‌ अप्रिचन्द्रादिक तेजविशेषक। अनाव विद्यमान 
प्च 
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द्वितीथपरिच्छेद । (३२७ ). 


| नही है ओर तहां तमकी भरतीति होती नही, यात ता तेजकिशिषके अभावविषेमी सातम! 
 { स्ता सवती नहा एसी शंकाके भ्ा्हूए अव जिस प्रकारके तेजके अमावका नाम्‌ तम ३. ॥ 
/ (त्त प्रकारके तनके अभावका वणेन करे दे ।प्रकएटमहत््ोटतानभिभूतरूपवत्तेनः सामा- 
। न्याभावः तमः । अर्थं यह-जो तेन परकष्मह्वपरिमाणवाठा हे तथा उद्धूत अनमिभूत | 
| स्प पाला हं एसे तेजका जौ सामान्य अमाव है अर्थात्‌ इस भकारं सवतेनोका जो अभाव | 
| है ताकानाम तमह । एते तेज यह परसि सूयं चन्द्र,अशनि, विद्युत्‌, मणि आदिक है । तिन 
| सवै तेजोका जहां अभाव होवे है तहां हीं तमकी प्रतीति हेव ह । यात तिन सूयोदिक 


| 
| 
| 


॥ 
। 
/ 








सकतेनोकि अमावका नाम तम है । पकृतय-तहा इस तमके लक्षणवरिे ' प्रकृष्ट ' यह पृ | 
, जो नहीं कथन करते तँ त्यणकरूप तेजके विद्यमान हूए सो तम्‌ नह प्रतीत होणा चाहिय । | 
काते { सो अयणकरप तेज मह्वपरिणामवाठा भी है तथा उद्भूत अनभिभत हप वाला भी | 
है एसे ज्यणकरप तेजके विद्यमान हए तिस तेजका अभावरूप तम तहां सेभवता नही ओर , 
तिस उ्य्ठकरूप तेजके विव्यमान हए भी तिस तमकी प्रतीति तौ तहा अलमव सिद्ध हे । यतिं | | 
। 


॥ 

( 

| 

| 

4 ् = ति 

ता महत्वपरिमाणका ' प्रकृष्ट ' यह विशेषण कथन कव्या हे । सा अपणुकका महपारमाणं 
| 

| 

| 

| 


शकट नहीं ह किंतु अपकृष्ट है । यतं ता उयणकरूप तेनका ता उक्ततेजविशेषविषे भरवेश होई | 
सकता नहीं । याते ता यणकरूप तेज़ विद्यमान हए भी ता उक्त तेज विशेषके अभक तहां ! 
तमक प्रतीति सेभव है कवा ता उक्तलक्षणविपे “ उद्धूत ' यह रूपका विशेषण जो नहीं । 





॥ 





कथन्‌ करते तों चश्चुद्रिय रूप तेज विव्यमान हए सो तम नहीं प्रतीत होणाचाहिये । काहे १ 
 चश्ददवियरूप तेज परकृष्टमहवाला भी है तथा अनामिभूतरूपवाटा भी हे । ए चशददरिय | 
हप तेजके विव्यमान हूए ता तेनका अभावरूप तम तहां संभवता नहीं । ओर तिस चक्षद्रिय | 
प॒ तेजके विदयमानहूए भी तिस॒तमकी प्रतीति तहां अनुभवसिद्ध है । यतिं ता रूपका 
4 
केतु अनुद्रतरूप रहे हं । याते जिस तेजविशेषके अभावकूं तमरूपता ३ तिस तेजविशेष 
वषे ता व्यणकद्प तेजकी न्यांई ता चश्ददरियरूप तेजक्रा भी प्रवेश होड सकता नहीं । यति 
ता चक्षुदद्रियरूप तेजके वियमानहूए भी ता उक्ततेजविेषके अभागं तहां तमक प्रतीति | 


| 


समवे हे । किंवा ता उक्तटक्षणविपे ‹ अनमिभूत ' यह रूपका विशेषण जो नहीं कथन करो | 
तों सुवणेरप तेजके विद्यमानहूए सो तम नहीं प्रतीत हणा चाहिये । काहे १ सो सुवणेरूप ' 
¢ म | तेज प्रृ्ट॒ महत्वपरिमाणवाटा भी द तथा उद्रतरूपवाढा भी है । एसे सुवणेरूप तेजके | 
। 4 विद्यमानहूए तिस तेजका अभावरूप तम तदहं संभवता नहीं भौर ता सुषणरूपर तेजके | 


¦ | 
उत ` यह विपण कथन कपया है । तहां ता च्ियिपे सो उद्रतरूप रहता नहीं, । 
| 


(क 


7 


{| विद्यमानहूए भी तहां तमकी भरतीति तै अनुभव सिद्ध है । यतता उद्भतरूपका अन- 
भिभूत › यह विशेषण कथन कम्या है । तहां सो सुवरणरूप तेनका रूप अनमिभूत नहीं 
| १ 





कक 
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है, किन्तु ता सुव्णरूप तेजके साथि मिल्पा हूभा जो पीतिमयुरुत्वका आश्रयभूत पाथिव 
। भाग है ता पार्थिभागके रूप करिकै सो सुवणेका रूप अभिभूत होई रद्या है । यतिं 
{| ता सुव्णंहप तेजका भी ता उक्ततेज विशेषविषे प्रवेश होई सकता नहीं । याति ता सुवणेरूप 
तेजके विव्यमानहूए भी ता उक्ततेजविरषके अभावे तहां तमकी रतीति सम्भवे हे । किंवा | 
। 
| 





ता लक्षणविषे “ सामान्य! यह पद जो नहीं कथन करते तौ जहां एक सूयेषूप तेज विद्यमान 


हे तहां भी दृशे अभिचन्दरादिक तेज का अभाव दी हे । यतिं तहां भी तमक प्रतीति हणी 
चाहिये ओर तहां तमकी प्रतीति होती नहीं । यतिं ता लक्षणविषि _ सामान्य यह ¶ 


कथन क्या ह । तहां सामान्यपदकरे कणे करि ता उक्तत्किचित विशेष तेजकरे अभावकू 
तमरूपता तिद होत नहीं । किंतु धरकृष्टमहत्वपरिमाणवलि तथा उद्रत अनाभिभूत रपवाछे 


॥ 


| सूय, चन्द्र, अभि, विद्युत्‌, मणि आदिक सं तेजेकि अभाव ही तमहूपता सिद होवे ह । 
| 


॥ 
॥ 
॥ 
? 
| 
? 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


सो सर्वतेजोंका अभाव कहां हेवैगा जहां तिन सूर्यादिकं तैरजोविषे कोद भी तेज नही 
रहेगा । यातं यह अथे सिद्ध भया सो तम द्रव्यहप नहीं है, किन्तु ता उक्त तेनविशेषके । 
 अभावका नाम तम ह इति ॥ 
शाङ्धा-तेजके अमावका नाम जो तम्‌ हवै तौ ' नीठं तमश्रतिं इस्‌ प्रत्क तीति 
| तिस तमविपे जो नीटरपवत्ता तथा चटनक्रियावत्ता भरती हेव है सो नरह दोणी चाद्ये । 
जिस कारणत अभावाविषे रूप तथा क्रिया रहता नहीं । समाधान -तिस तेजके अभावह्ष 
| 













 तमविषे जो नीलहूप भीत हेव है सो नीरूप तिस तमविषे है नहीं । कितु पृथिवीका 
नीलरूप हीं तिस तमविषे प्रतीत होवे है जैसे नेत्रविषे स्थित पित्तद्रव्यका पीतरूप शंख विषे 
प्रतीत हतै है । यतिं " पीतः शंखः ` इस परतीतिकी न्थांह ‹ नीटं तमः ` यह्‌ प्रतीति भी | 
र, 


| कातिहप रीं है, तिस भातिज्ञानतैं ता तमेविषे नीटदपवत्ा सिद्ध हह सकै नहीं । इस 








१ 


भकार ता अभावहप तमविषे जो चठनक्रिया प्रतीत होवै दै । सा क्रिया भी तिस तमविषे | 
{ है नही, कितु दीपादिक पेजके किरणोका प्रतिरोध करणेहारे. जे शरीरादिकं पार्थेव | 
| दन्य है तिन शरीरादिकं द्रव्योकी किया हां तिस तमविषे भीत हेव हं । यातं तिप | 
। अभावूप तमविषे सा क्रियावत्ता भतीति भी ' पीतः शंखः ` इस परतीतिकी न्याईं भमहूप | 
| हीं है । ता भातिज्ञान करक तिस तमविषे क्रियावता सिं होई सक नहीं ॥ 





तेजको तमका अभावमानणेकी शङ्का-दशम्‌ द्रव्यके मानणेविषे जो तुमो नैयायिकोका द्वेष | 
हवै तौ ता तमक दशमद्रव्यहूषता मत होवो, तथापि ता तेजके स्थानविषे तमक हीं 
्व्यहपं मानणा योग्य है ओर तिस तमरूप द्रव्यका जो अभाव हे ताका नाम तेन ह || 


काते ! जहां जहां सो तेज हवै है तहां तहां सोतम प्रतीत होता नहीं भर जहां 
क 


{| जहां तिप्त तेजका अभव होवे है तहां तहां सो तम भरतीत हवं हे । इस प्रकारके अन्वयन्य- | 
। 


----- ययय (र मिं यायाय या ०1 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( ३२९ ) 
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तिरेक ठम नेयायिकोने जैसे तमद तेजका अभावरूप मान्या हे तैसे नहां जहां सो तम ॥ 
होवै है। तहां तहां सो तेज प्रतीत होता नरी ओर जहां जहां तिस तमका अभाव हेव | 
है तहां तहं सो तेन प्रतीत दोषै है । इस भकारंके अन्वयव्यतिरेकते तिस तजक भी ` 
तमक अभावरूपता पिद होई सके है । ओर जसे तुम नैयायिकेन तेजके अभावरूप तमविषं | 
रूपवत्ता परतीतिकू तथा क्रियावत्ता परतीतिङूं भरंतिरूप मान्या है तैसे ता तमरहप द्रव्ये | 
अभाव तेजविषे मी ता रूपवत्ता प्रतीति तथा क्रियावत्ता प्रतीतिकरं भमरूपता सम्भवे हं । । 
याते सो तेजता तमरूप द्रव्यका अभावरप हीं है । इसका समाधान-तेजकूः जो तमका | 
अभाव्हप मानिये तों तिस तेजविषे जो उष्णस्पशंकी रतीति होवे है तथा भास्वरशुङ्क- 
रूपक भरतीति दोषै है सा प्रतीति अनुपपन्न होवैगी । काहेते  अभावविषे सौ स्यशंयण | 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
॥ 
। 
त 
। 














| 


तथा रूपण रहता नहीं, किंतु द्रष्यविषेहीं सो छण रहे है । ओर जम तेजके अभावह्प 
तमविषे हपवक्तापरतीतिकू भरमरूपता ह तैसे ता तेजविषे उष्णस्यशवत्ता प्रतीतिक्ं तथा | 
भास्वरशङ्करूपवत्ता परतीतिकूं भमरूपता सम्भवती नही । कहते ? सो उष्णस्य तथा 
भास्वरशुङ्कहप जो कदाचित्‌ ता तेजते भिन्न किसी द्रव्यविषे प्रसिद्ध हवं ते। तति स्पशका 
तथा त हूपका तिस तमके अभावरूप तेजविषे आरोपण करिकै ता उक्तभरतीतिकृू भमरूपता 
सिद्ध हवै, परंतु सो उष्णस्शं तथा भास्वरशुङ्करूप ता तेजते भिन्न किसी द्रव्यविषे भसिद्ध है 
नही, ओर, अन्यत्र भरसिद्ध अथंका हीं अन्यत्र आरोप होवे हे सर्वथा अप्रसिद्ध 
अथैका आरोप होता नहीं । यति तेजक्कं तमका अभावरूप मानिक ता तेजविषे उष्ण- | 
 स्पशवत्ता प्रतीतिक्ं तथा भास्वरशु्कषटपवतता प्रतीतिकरं भमरूपत्व कहणा सभवता नही । यति 
तिस तेजकूं तमकी अभावरूपता संभवती नीं, किंतु ता उष्णस्पशेभास्वररूपवत्ता प्रतीतिके 
बठते तिस तेजकू द्रभ्यरूपता ही सिद्ध हवं हं ॥ 


| शाका -जेसे तेजविषे उष्णस्पशवत्ता प्रतीतिक् तथा भास्वरशुङ्करूपवत्ता प्रतातिक भमहूपता 
| 
(| 
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नहीं है । तैसे तमविषे नीलदपवत्ता भरतीतिदूरं तथा चन क्रियावत्ता भतीतिकूं भी भमहूपता 

सेभवती नहीं । काहेते १ भतीतिषिमे भरमखूपता तहां अंगीकार करी जावै हे । जहां तिस भरती- 
। तिके उ्तरकाटविषे बाध ज्ञान होवे है । जैसे शुक्तिविषे ‹ इदं रजतं ` इस प्रकारकी परतीतिते 

अन॑तर "नेदं रजतं ' या प्रकारका बाधक्ञान होवे है । याते दं रजतं इस प्रथमप्रतीतिकिषि ' 
परमरूपता अगीकार करी जावे हे । तैसे नीरं तमश्वलति ' इस भरतीतिते उत्तर (तमा न बीट, | 
५ 





तमो न चछति' या प्रकारका वाध ज्ञान होता नहीं याते "नीलं तमश्वटति ` इस प्रतीतिविषे 
 भमरूपता संभवती नहीं । जो कदाचित्‌ उत्तरकाटीन वाधज्ञानतें विना भी पूवे भरतीतिविषे 
प्रमहपता होती हेव तौ ‹ अयं घटः, अयं पटः' इत्यादिकं स्व॑भपीतियोकू्‌ भमरूपताकी भराति 
हेवैगी । ता करक शुन्यवादकी प्रापि होवैमी । समाधान-तथापि ता तमद्‌ दशमद्र्यरूप 
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| 
| 
॥ 
} 
॥ 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


द्‌ 

















(३३० ) त्याथप्रकाड । 
िकककि छा सज ल 
मानणेविषे तिस तमप द्रव्यके अनत अवयवकत्पना कृरणे तथा तिन अवयवोविषे ता तमका 
प्रागभावं कल्पना करणा तथा प्रध्वसाभाव कल्पना करणा इत्यादिकं पूरे उक्तं कल्पनागोरव 
दोष हीं प्राप होषि है। यत लाघव तिस तमक तेजका अभावरूप मान हीं उचित हे इति॥ 


| 
॥ 
| | 
( ओर कंद्कीकारक तँ यह मत हे । तेजके अभाव नाम्‌ तम नहं है तथा सो तम दशम | 
(| दरव्यसप भी नही है, किंतु आरोपित जे नीलहप हे ताका नाम तम्‌ है इति । सो यह्‌ कंदी | | 
कारका भत भी समीचीन नहीं ह । काते ! ता आरोपित नीलकः जो तम मानिये तँ 
जलादिकेविषे जे ह अन्धकारः! या भकारकी मरतीति दोपे ह तिस प्रतीतिदं भी भ्रमरूपता | 
हणी चाहिये । कात ! तिन जलादिकौविषे ता मका प्रकारीमूत नीटक्प है नहीं। ओर 
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| ८ इह अन्धकारः इस प्रतीतिक भरमहूपता है नहीं केतु परमारूपता हीं दै। यतिं ता आरो- । 
पित नौटकूपविषे तमहता संभवती नह । किंवा-तमो नीरं न ठु नीटिमा। अर्थ 

यह-यह तम्‌ नीठहूपवाला है नीलरप नही है । इस प्रकारकी ठोकिकप्रतीतिते भी तिस ! 
 तमविषे नीलहपता सिद्ध होती नहीं इति ॥ 


।  सुवणेको द्शमद्रव्यतव्। दंका-तिस तमक दशमद्र्यरूपता मत हौ बौ । तथापि सुवणेरप 
| दशम्‌ द्र्य वि्यमान है । तहां सो सुवणं !युरुलधर्मवाा हेण तथा पीतरूपवाला होणेतै 
। तेजरपभी नहीं हे । ओर गेधयणतै रहित होणेते एृथिवीरूप भी नही है। ओर सांसिद्धिक वतवते | 
तथा स्ेहयणते रहित होणेते सो सुवणं जलकूप भी नहीं है । ओर रूपयणवाटा होणेते सो 


+७ 


सुवणं वायुभादिक षददरव्यरूप भी नहीं है । इस प्रकार ता सुवणका तिन पृथिवीभादिक 


नवदव्योके मध्यविषे किरी भी द्रव्यविषे अत्माव होई सकता नहीं । परिशेषं ता सुवणविषे | 
। 


र 











| दशमद्रव्यहपता हीं सिद्ध होवे है । याति नव हीं द्रव्य है यह तुमारी प्रतिज्ञा मिथ्या हे ॥ 

| इतका समाधान-जसे तमविषे दशमुरवयरुपतां नही है । पसे ता सुवणौकिवे भी दशमद्रन्प | 
इवतां संभवती नही । किंत ता सुवणंका तेजरप द्रव्यविषे ही अंतभीव संम हे । तहां ता 
| सुवणैका जिस प्रकारे ता तेज्प रव्यविषे अंतर्भाव है सो प्रकार पूवं तेजरूप द्रव्यके | 
१ 





। 








 निरपणविषे विस्तार कथन करि आये ह । यत पूर्वोक्तं प्थिवीआदिकं नवं हीं द्व्यह 
यह अथं सिद्ध भया इति ॥ 


| ` श्त शरमतसमरहेसपरित्राजकावाश्रीखामिद्भवानंदगिरिपूज्यपादरिष्येण स्वामि चिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते 
न्यायप्रकाे दरव्यनिरूपणः नाम द्वितीय; परिष्डेद्‌ः समक्त: ॥ २ ॥ श्रीगुरभ्यो नमः ॥ 
श्रोपरमास्मने सभ; ॥ श्रीरंकराचरथिम्यौ नमः ॥ 


` इति न्थायभरकाशे द्वितीयः परिच्छेदः समापः । 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीराङ्गराचार्येभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


त॒तीयपरिच्छेदः। 
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्‌ 
| 
भरण बनरूपण । 
तहां पूषद्वितीयपरिच्छेदिषे एथिर्वाभादिक नवद्रव्योका विस्तारे निरू¶ण कपा । अव्‌ 
इक तृतीय परिच्छेदुषिमे ूप१ादिक चतुर्विंशति यणोका विस्तारे निषह्षण करे ह ॥ 
गणाका क्षण । 
तहां प्रथम्‌ तिन रूपादिके चोवीसयणोके साधारण च्यारि लक्षण कथन करे हें । द्रव्य 
 कर्मभित्नते सति सामान्यवान्‌ गुणः ॥ १ ॥ अथवा द्रभ्यतव्यापकताऽवच्छेदकं 
‹ सत्ताभिन्ननातिमान्‌ ग॒णः ॥ २॥ अथवा द्रव्यसमवेतमावरृत्ति नित्यानित्यत्रत्ति 
। पदाथविभाजकापापिमान्‌ गुणः ॥ २ ॥ अथवा गुणत्वजातंमाच्‌ गगः ॥ ® ॥ 


~ 
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पाट टक्नषणकरा नरूपण ॥ 
अब इन च्यारि लक्षणषिषे प्रथमलक्षणका अथं निषूपण करे हँ । तहां जो पदाथ द्यते 
तथा करमते भिन्न होवे हे तथा समवायसंबध करिके जातिषप सामान्यवाठा हवै है सो पदाथ 
{ यण क्या जवि है । तहां रूपे आदिठेके संस्कारपर्येत जे चौबीस शण है ते चौबीसयुण 
4 द्व्यपदाथतै तथा कमेपदा्थतें भिन्न भी ह । तथा समवायसंबध करिकै खणत्वजातिरूप वा 
 सत्ताजातिरूप सामान्यवाले भी है । यतिं यह उक्तरणका लक्षण समवै है । पद कत्य-तहां 
4 'सामान्यवान्‌ यणः" इतनामात हीं जो ता युका लक्षण करते ता लक्षण विषे द्रव्यकर्मेभिन्नते 
सति › यह पद्‌ नहीं कथन करते । तों द्रव्यविषे तथा कमेविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
| होती । काते ¢ नेमे सो यण जातिरूप सामान्थवाला हे तैसे सो द्रव्य भी द्रभ्यत्वजातिरप 
वा सत्ताजातिरूप सामान्यवाढा हीं है । तथा सो कमे भी करमत्वजातिहप वा सत्ताजाति 
हप सामान्यवाढा हीं है, ता अतिबव्यापि दोषे निवत्त करणे वास्तै ता लक्षणविषे ‹ दरव्य- 
कमैमिन्नतवे सति , यह पद कथन कपया है । तहां सो द्रव्य ता द्रव्यते भिन्न नही है। तथासौ 
क्म ता कभेते भिन्न नहीं हे, जिस कारणत आपणा मेद आपणेविषे रहता नहीं । यातं 
{ दरव्यविषे तथ। कम विषे ता युणके टक्षणकी अतिव्याति होवै नहीं, किंवा ‹ द्रव्यकमभिन्न 
| शणः, इतनामान्र रहीं जो ता यणका लक्षण करते ता टक्षणविषे" सामान्यवान्‌' यह पद 
॥ 
( 
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नहीं कथन करते तौ सामान्य विशेष समवाय अभाव इन व्यारोपदा्थाविषे ता टक्षणकीं 
अतिव्याति होती । काहेतै! जसे सो खणपदा्थं ता द्रव्यकर्ेते भिन्न है तैसे ते सामान्यादिक | 


५, , म जापजनासव ररक ररि 
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 च्यारि दाथ भीता द्रव्यकरतँ भिन्न हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निदत्त करणे वासते | 
{| ता लक्षणविषे, सामान्यवान्‌ ' यह पद्‌ कथन कपा है । तहां ते सामान्यादिक च्यारि- 
पदाथं ता जातिरूप सामान्धवाटं ह नहीं, यतिं तिन सामान्य्विकं च्पारो विषिताः 
उक्तलक्षणकी अतिव्यापि देवि नहीं इति ॥ १ ॥ 
अव द्र्यत्वव्यापकताऽवच्छेदकमत्तामिन्नजातिमान्‌ गुणः । इस द्वितीय लक्षणका | 
अथं निरूपण करे है । तह दव्थतजातिके व्यापकता अवच्छेदक तथा सत्ताजाति भिन्न देसी 
जा जाति है ता जातिवाला पदाथं यण क्या जावि है । देसी द्रव्यत्वजातिके व्यापकताका | 
अवच्छेदक तथा सन्ताजातितै भिन्न यणलनाति ह है । ता यणलजातिवाे ते रूपादि 
वृथिवी आदिक नवदर्योविषे ही रहे है । यतिं सो यग ता ऋल्यतवनापिका व्यापके कता 
जचि हे । ओर तिन रूपादिकं णोर ररी हृं जा इर्यत्वनातिकी व्यापकता हेता 
॥ 
॥ 
1, 


वा 


॥ 
॥ 
दवितीय खक्षणका निरूपण । | 
। 
| = [> = क~ [न कः 7 क  &@$ के श॒ ्‌ | 
चौवीसयण है तहा द्रव्यत्वजाति प्रथिवी आकि नवद्रव्योविषे हीरहे है ओरयणमी तिन 
व्यापकताका अवच्छेदक यणत्वजाति हीं ह । ओर सा यणतवजाति सत्ताजातित भिन्नभी है । 





{ रेसी यणत्वजाति तिन रूपादिकं सवेरणोविषे समवायसेबंध करके रहे दै । यात यह उक्त 
ता याणका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' दरव्यत्व्यापकतावच्छेदक ` यह षद नर कथन्‌ करते 


तों द्व्यविषे तथा कमेविषे ता ठक्षणकी अतिष्यानि दती । काटे ? जेमे ता सत्ताजातिते | 
| तथा ता सत्ताजातितै भिन्न कमेत्वजातिवाटा कमे भी हे 1 ता अतिव्याि दोषके निवृत्त | 
| 


~ + 





भिन्न यणत्वजातिवाला यण है तैसे ता सत्ताजाति भिन्न ्रन्पत्वजातिवाला द्रव्य भी हे । । 
। करणे वासते ता लक्षणविषे ` दव्यलव्यापकताऽवच्छेदक ` यह पद कथन कम्या दै । तहां 


सा दव्यत्वजाति तथा कम॑लजाति ता ्रव्यलजातिके व्यापकताका अवच्छेदक नरह ६ । | 
काते ! तिन पृथिवीआदिक नवद्रवयोविषे जसे यण समवायसंबध करके रहे हे । तेसे तिन 
पृथिधाभादिक नवद्रव्योविषे जो कदाचित्‌ कोई द्व्य तथा कमं भी समवायसेवंध करक | 
रहता हेव तं सा द्रवयतलजाति तथा कमेतवजाति ता राणत्जातिकी न्याह ता द्रव्यत्वजातिके | 
वयापकताका अवच्छेदक दोषै ह, परन्तु तिन नवदरव्योविषे सो द्रव्य तथा कम समवायसंबध 
करक रहता नही । यात सा दरव्यलजाति तथा करमतवजाति ता दव्यत्नातिके व्यापकताका 
अवच्छेदक रोद सके नहीं । यव्यपि प्रमाणआदिरूप एथिवी, जल) तेज, वायु इन च्यारि | 
द्व्योविषे व्यणकादिरप द्रव्य समवायसवेध करिके रे हँ तथा प्रथिवी, जलः तेज, वायु, 

मन इन पांचद्रव्यो धिषे कमं समवायसेवंध करिकै रहे दै तथापि आकाशः कालः दिशा,आत्मा, 


मनं इन पाच दरव्योविषे कोद भी द्रव्य समवायस्बध करिके रहता नहीं । तथा आकाश;काल) 


कक स्प्यः स्ं कं यनि सा मि 
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| दिशा, आत्मा, मन इन च्यारिविथ द्रव्योविषे कोदं भी कमं समवायसंबध करिकै रहता 
नरौ, यात ता द्रव्यत्वजातिविषे तथा कमेत्वजाति विषे ता द्रव्यत जातिके व्यापकताका 
| अवच्छेदकपणा सेभवता नीं किंवा (्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छेदकजातिमान्‌ शणः इतनामत्र 
ह जोता यणका टक्षण करते ता टक्षणविषे ' सत्ताभिन्न, यह पह नहीं कथन करते तो त। 
द्रव्यत्वजातिके व्यापकरूपादिक यणो विषे रहणेदारी सत्ताजातिकूं ठेके पुनः ता द्रव्यकभेविषे 
ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्यापि दोपेके निब करणे वासतै ता लक्षणविषे 
पद कथन कम्य। है तहां सा सत्ताजात्ति ता सत्ताजातितें भिन्न हे नहीं । यते 

ता सत्ताजाति छेके ता द्रव्यकमंविषे ता लक्षणका अतिव्यात होवे नही इति ॥ २॥ 

तीसरे छक्षणका निरूपण । 


| 
अव द्रव्यक्तमवेतमाव्रति नित्यानित्यवृत्ति पदाथविभाजकोपाधिमन्‌ गुणः| 
? 
| 
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इस तृतीथ टश्चणका अथे निरूपण करे ह । तहां द्रव्यसमवेतमात्रविषे रहणेहारा तथा नित्य 
अनित्य दोनोविषे रहणेहारा रेसा जो पदाथेविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाला पदाथ यण 
कल्या जवि है । तहां जिस जिस धमक ठेके द्रव्यादिकं सप्तपदार्थोका विभाग क्या जवि है 
सो सो धर्मं पदाधविभाजक उपाधि कल्या जवि है । नैमे द्रव्यत, यणल, कमैतव, सामान्यत, 
विशेषत्व, समवायत्व, अभावल इन धर्मक छेके ई६। यथाक्रमतें तिन द्रव्यादिक सप्पदार्थोका 
विभाग कय! जवै है यतिं ते द्रव्यलव खणलादिक धमै पदाथविभाजक उपाधि क्ये जवे 
ह । तहां ते शूपादिक चौवीस यण यथायोग्य पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं समवाय- 
{ संब करिक रहे है । यते ते रूपादिकं यण द्रव्थसमवेत कद्ये जवि हैँ । रेमे द्रव्यसमवेत- 
हपादिक यर्णोषिषे ही सा याणतवजाति समवायर्सबेध करिकै रहे हे । तिन यणेतिं भिन्न 
अन्य किसी पदा्थविषे सा यणत्वजाति रहती नहीं । यते सा खणत्वजाति द्रभ्यसमवेतमात्र 
वृत्ति कही जवि है ओर सा यणत्वजाति निययणोंविषे भी रहे है तथा अनित्ययणोविषे 
भी रहे है । यतिं सा यणत्वजाति नित्यअनित्यवरति करी जवि है ओर उक्तरीतिमे सा यण- 
त्जाति पदाथविभाजक उपाधिषप भी दे । रेसी द्रव्यस्समवेतमात्वृत्ति तथा नित्य अनित्य- 
। वृत्ति तथा पदा्थविभाजकउपापिरूप युणत्वजाति तिन रूपादिक सवैरणोविषे रहे है । यतिं 
्‌ यह उक्त गुणका लक्षण भी संभवे है । पदकृत्य-तहां ‹ नित्यानित्यवृत्ति पदाथविभाजको 
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पाधिमान्‌ यणः" इतनामात्रहीं जो ता णका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' द्रव्यसमवेत- 
मात्रवृत्ति ` यह पद नही कथन करते तों द्रव्थविषे ता लक्षणकी अतिब्यापि होती । कहते ! 
जैमे सा यणत्वजाति नित्य अनित्य याणोविषे रहे है तथा पदाथेविभाजक उपाधिरूप है । 
तैसे सा द्रव्यत्वजाति भी नित्यभनित्य द्रव्योंविषे रंहे है तथा पदा्थविभाजक उपाधिरूप भी 
। है रेसी दरव्यत्वजाति तिनं पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रंहे दै! ता अतिव्यािदोषके 
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।|॥ 


।१३॥ 
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|  उव्यत्वृजाति केवल द्रव्यसमवेतमात्रदृतति नहीं है । किंतु दरव्यसमवेत तथा दरव्यभसमवेत दोनों 


रि चन ् =. | 
| निद्र करणे वासते ता लक्षणविे (्रव्यसमेतमतरवरृति ` यह पर कथन कम्पा हे । तहां सा | 
प्रकारके द्रव्योविषे सा द्रव्यत्वजाति रहे है। तहां व्णकादिकं कायं द्रव्य तँ द्रव्य समवेत द्रव्य 
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कलये जाव है । ओर प्रमाण आकराशादिक नित्य द्रव्य तों ्रव्यअसमवे द्रव्य कश्च नवि है| 

{ याते दव्यसमवेत बरव्यविषे तथा द्रव्यअसमयेत द्रव्यविपे वर्तणेहारी ता द्रव्यत्व जातिद टक 

¶ ता दब्यविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ दरव्यसमवेतमतवृतिषदाथं 

विभाजकोपाभिमान्‌ युणः' इतनमात्र हीं जो ता युणका क्षण करतेता लक्षणविषे ' नित्या 

4 नित्यद्ाति ' यह पद नहीं कथन करते तों कर्मपदाथंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापनि होती । 

4 केतं ? नेसे सो णपदाथे द्व्यविषे ही समवायस॒वन्य करके रहे है । पसे सो कर्मपदाथं भी | 

पृथिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पांचमुकत द्रव्यो विषे हीं समवायसवंध करके रह है । यतं 

सो कमे भी ता यणकी न्या दरव्यसमवेत कल्या नायै है, रेमे द्रव्यसमवेत कमेमात्रविषे वत्तंणे 

। हारी कर्मत्वजाति है ओर सा कर्मेत्वज।ति ता युणत्नातिकी न्याह पदाथविभाजकऽपाहप 

भी है, एसी द्रव्यसषमवेतमातररत्ति तथा पदा्थविभाजक उपाषिहप कमेलजातिवाला सो कम 

{ भी है, यै कमेविे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होगी । किंवा 'नित्यानितयवराने' इस पदके 

। नही कणे करिके जसे कर्मविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होषै है तमे विशेषपदार्थ विषे 
भी ता लक्षणकौ अतिव्यापि हींहोवै है । कहैत ! जैमे सो यणकमे व्रव्यविषे रहे हैतैमेसो 

| विशेष भी दरव्यविषे हीं समवायसंबंध करिके रहे है । याते ता खणक्मकी न्याई सो विरेषभी 

4 द्व्यसमवेत कल्या जाव है । रेमे द्रव्यसमवेत विशेषमात्रविपे वर्तणे हारा विशेषत्व धमे हे । 

{ ओर सो विशेषत्व धर्मं ता णत्व कर्मत्व जातिकी न्यां पदार्थविभाजक उपाधिरूष भी 
हे । रेस द्रव्य समवेतमात्रवृत्ति तथा पदा्थविभाजक उपाधिरूष विशेषत्व धर्मबाटा सो विशे- 
पपदाथे भी है । यतिं ता विशेषविषे भी ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिष्यापि 

। दोषंके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ नित्यानित्यत्रातते ` यह पद कथन कष्या है । 
तहां सो क्रियारूप कमे कोई भी नित्य होता नहीं, किंतु स्वं कभ अनित्य हीं होम है। रेस 
भनित्यकमंविषे वर्तंणेहारी सा करमत्वजाति नित्य अनित्य वृत्ति कही जवि नहीं किंतु 
सा कमेतलजाति केवल अनित्यद्ृतति हीं कही जायि रै । यतं ता कमेलवनातिकूं छैके ता 
कमविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याि होवे नहीं ओर मित्यदर्योविषे रहणेहारा सो विशेष- 
पदाथं नित्य हीं होवे है कोई भी विशेष अनित्य होता नहं । रेते नित्यविशेषविपे वर्तणेहारा 
सो विशेषत्व धमं नित्य अनित्यवृत्ति कट्या जापि नहीं, किन्तु सो विशेषत्वं ध्म केवल 
नित्यवृत्ति क्या जावे है। याते ता विशेषत्व धमेकू छेके ता विशेषविषे ता उक्तटक्षणकी 

| अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ द्रव्यसमवेतमाघरवृत्तिनित्यानित्यवृद्युपाधिमान्‌ यणः ' | 
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ठतीयपारिच्छेव । | (३३५ ) 
{ इतनामत्र हो जो ता युणका लक्षण करते ता लक्षणे ' पदार्थविभाजक ' यह पद | 
| नहा कथन करते तं नित्यअनित्यविभागवाले रूपरसादिक शणोविषे वरत्तगेहारी रूपतव- | 
रसत्वादिकं नातियोकू ठेके यत्किचित्‌ रूपादिक यणोविषे तौ सो लक्षण घ टता, परंतु जे | 
ण नित्यअनित्यविभागवाले नहीं ह किंतु केवल अनित्य हीं है तिन ॒संयोगविभागादिकं ॥ 
9 
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अनित्य युणोविषे ता लक्षणकी अव्यापि ही होती, ता अब्याभिदोषके निवत्त करणेवासतै 
ता लक्षणविषे पदाथविभाजक ' यह पद कथन कष्या है । तहां ते रपत्वरसतादिकं 
जातियां पदाथंविभाजक उपाधिूप नहीं है किंतु यणविभाजक उपाधिरूप हैं । यातं तिन! 
 हपत्वरसत्वादिक जातियोकं छेके तिन संयोगविभागादिक अनित्य यणोविषे ता लक्षणकी ( 
। अन्याति हवि नहीं इति ॥ ३ ॥ | | | | 











चतुथलक्षणका निरूपण । 





॥ 

| पाथं समवायसम्बन्ध करिकै युणत्वनातिवाटा हवै है सो पदां यण क्या जावै है। ! 
। तहा सायणत्वजाति समवायसंव॑ध करके तिन रूपादिकं ॒चीवीसयणोषिषे ही रे है ता ! 
। ०9 © # 6 [४ तिं |: 
 युणत भिन्न कमादिक पदार्थाविपे सा रणत्वजाति रहती नहीं । यात यह युणलजा- (` 





 तिमत्वरूष यणका लक्षण मी सम्भव है इति ॥ # 


अवर गुणत्वजातिभान्‌ शुणः । इस ॒चतुर्थलक्षणका अर्थ निरूपण कर हँ । तहां जो | 
| 

| : ` यणलजातिकिषे मत्य्षपमाण--यह्‌ पूर्वोक्त युणलजातिषटित णका लक्षण तवी सम्भवे 
जवी भ्रम्‌ किसी परमाण कारके ता यणत्वनातिकी सिद्धि हवै, ता णलजातिकी सिद्धिं ! 
विना सो लक्षण सम्भवता नहीं । सो यणलनातिविषे कोई भमाण है नहीं । यत सो यण- |8 
तवनातिषटित युणका ठक्षण सम्भवता नहीं । एसी शंकाके भा्हूए अव परत्यक्षपरमाणतै { 
ता युणत्वनातिकी सिद्धि करे हे-तहां परस्परष्क्षण जे रपरसादिकं यण ह तिन रूप- † 
। रसादिकं यणोविषे ‹ अयं यणः 'अयं रणः ` या प्रकारकी एकथरमपरकारके एकाकार भरत्यक्ष- 
| प्रतीति सवंलोकोंकरं होवे है सा एकाकारभतीति तिन रूपादिकं सरवयुणोविषे रही हृदं ता 
{ रणत्वजातिक हीं विषय करे है, यतिं ता युणलनातिविषे सो प्रत्यक्ष हीं भमाण है । 

` अलुमानसं यणतजातिकी सिद्धि अयं युणः ' या भ्रकारकी प्रत्यक्षमतीति ययपि प्रतयक्ष- । 
योग्य घटादिकं द्रव्यो रूपादिकं यणोविषे तौ हमै है तथापि परमाणआदिकोंविषे रहणेहारे 
{ अर्तन्धिय रूपारिक युणोविषे सा पक्षति होती नहं । यात ता, भ्र्क्षभमाण करक ! 
{ तिन अतीन्दिपयणोंविषे ताणत्वजतिकी सिद्धि नहीं हेविगी, किंवा तिन भसिदरूपादिका | 
{ खणोविषे भी सर्वलोककू अयं गुणः, अयं गुणः ' या परकारकी पर्यकषमतीति होती नहीं ॥ 
{| कितु भषणे आपणे संकेतके वधते भिननमिन्नपदार्थोविषे ह लोको सा यणत्वविषयकं 
9 ऋककवनिसररररः 


~ . - 1 र ~~ ना ऋय न््वोकन्य य ययि न्ययामि 
" च “कि "क पठ + "वौ क--च्--चक-पक्क १ ^ ~ 9 








* ४) 




















` 4 ऋ 














` ~~ क ~ --- > ~ 


(३३६) न्वोरथप्रक्ारा । 


6 >~ ^-^ ~ न - -~ -~ - न ~ -^9~ ज म > न 9 9 ~ ^ क ~ ~ ~~ 9 ० 9 न क ~ = न ~ = 9 ~ ~ >~ क > = 2 
रि ्कणखकष्टररसर स यिणो जकाग्ोेकोण -िः 


प्रतीति हेव है सो दिवि दै तहां शब्दशाखवाठे तैयाकारण तौ अकार एकर ओकर | 
इन तीकं हीं खण करे है ओर साख्यशाद्वाठे तों सव, रज, तम इन तीना ह खण कहे 
है ओर मीमांसकतौं हवनविषे उपयोगी ज दापि आशि द्रव्य रँ तिनं हीं यण कटे ह 
ओर योगशाद्वाछे तं शम दम तितिक्षा आदिकं हीं यण कहे दै अर भर्मशाखवाटे । 
तौ अक्पणता, अस्पृहता इत्यादिको हीं यण के दै भर काव्यशाञ्चवले ते| छषादिकोडूं 
हीं यण कहे द ओर वैवयकशाखवाठे तों आरोग्यादिकोकूं खण कहे है ओर शिल्यशाच्ं | 
वाठे तौ चि्रादिक कर्मोकी कुशल्ताङं ही यण कहे दै । ओर लोकरिकजन तौ सत्यवचन्‌ 
आजेव आदिकोंक हीं ण के दे । इस रीति लोकों भिन्नाभिन पदाथािषे ह णत 
बुद्धि हेव सैलोकु तिन रूपादिको विषे खणलडुद्धि होती नहीं । यतिं ता उक्तपरत्यक्षप्रमाणंते 
तिन रूपादिकयणेविषे ता यणत्वजातिकी सिद्धे सभवे नही । एेसी शकक प्राप्हूए-अब 
अनुमान प्रमाण करिकै ता यणतवनीतका सिदि करे ह-गुणनिष्ठा या कारणता 
किंविद्धमीवच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ द्रग्यनिष्ठकरणतावत्‌ । अथं यह-हपतें दिके 
सस्कायर्यत जे चौबीस यण ह तिन यणोविषे री हृदं ना कारणता ह सा कारणता 
किसी धमं करक अवच्छिन्न होणे योग्य है कारणता हणे । जा जा कारणता होवे है सा 
सा कारणता किसी धमं ककि अवाच्छन्न हीं होवे है । निखच्छिन्न कोद कारणता होती 
नहीं । जैमे पएथिवीआदिक नवद्र्व्योविषे रहीहूदं कारणता कारणतारूप होणेतै द्रव्यत धमं 
करिकर अवच्छिन्न हीं होवे है तैसे सा गुणविषे रही हई कारणता भी कारणतारप होणेते | 
किसी धम करिकै अवच्छिन्न अवश्य हेगी । तहां जो धर्मे जिसकारणताके न्यनदेशविषे तथा 
अधिकदेशविषे नहीं रहे है सो धर्मं हीं तिस कारणताका अवच्छेदक होषै है ता कारणताते 
नयुनदेशबरृत्तिधमं वा अधिकेदेशवृत्तिधमे ता कारणताका अवच्छेदक हवि नहीं । एेसा गणव्रति | 
कारणताका अवच्छेदकधभे यणत्वजाति ही सिद्ध होवे है यव्यपि रूपत्वरसत्व।दिक जातिया 
भी तिन खूयादिकं गुोविषे ररे है । तथा सत्ताजाति भी तिन रूपादिक गुणोविषे रहे दै । | 
तथापि ते रूपत्वरसत्वादिकं जातियां तँ ता स्ैगुणवृत्ति कारणतां न्युनदेशवृत्ति ह ओर सा | 
सत्ताजाति तौ ता कारणतां अधिक देशवरत्ति है । यतिं ते खूपत्वरसलादिकं जातियां तथा | 
सा सत्ताजाति ता सर्वगुणङ्र्ति कारणताका अवच्छेदकं होड सके नहीं । परिशेषतें सा 
गुणत्व जाति हीं ता गुणवते कारणताका अवच्छेशकरूम करके सिदध हषे है इति ॥ 

गुणत्व जातिकी सिद्धिका दूसरे तरहका अयुमान-इस उक्त अनुमान करिकै भी ता णत्व- 
जातिकी सिद्धे संम्वे नही । कात ? जैसे परथिवी आष्ठिकं नवद्रव्यौविषे संयोगरूप 
(~ वा विभाग्ष काकी एकसाधारण कारणता रहे है । तैसे तिन रूपादिकं चोवीस- 


छणोविषे भी किसी एकंसाधारणकारणताक पक्ष राखिके ता खणतलजातिकी सिद करो हो | 


--- ~~~ ~~~ ~~~ ~ --- -~- 


(ता ४ १ न्क 
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ततीयपारिच्छैद्‌ । (३१७) 


त ~> > ~> 


अथवा एकएक पादिक यणावषे रही हृदं जा पथक्‌ पृथक्‌ कारणता है तिन सर्व- | 4 
कारणतावोके समृहकूं पक्ष राविके ता युणतजातिकी सिद्धि करते हो । तहां जो प्रथम | 
पृ अंगीकार करी सो सम्भवता नहीं । कात १ समवायिकारणता असमवायिकारणता 
निमित्तकारणता यह तीन भ्रकारकी हीं कारणता होवे ह । तहां समवाधिकारणता तों केवट 
 द्रवयपदाथकरषि हीं रहे है गुणकर्मादिक पदार्थोविषे रहती नहीं । ओर असमवायिकारणता 
तौ गुण कमे न दो पदार्थोविषे हीं रहे है अन्यकिसी पदा्थविषे सा असमधायिकारणता रहती 
नहीं ओर निमित्तकारणता तों तिन द्रव्यादिक स्वेपदाथाविषे रहे हे । तहां तिन श्पाद्कि 
चौवीसगुणोविषे एकं साधारण असमवाथिकारणताक्ं अंगीकार करिकर ता कारणताका | 
अवच्छेदकषप करक जो गुणतनातिकी सिद्धि करोगे तों आत्मकं ज्ञानादिकगणोविषे ता 
गुणत्जातिकी मिष नहीं हेवैगी । जिस कारणते ते ज्ञानादिक गण किसी मी का्यंके अम्‌- 
 मवाधिकारण हते नहीं । ओर जैमे रादिकं आपणे ध्वेसिषे निमित्तकारण हवै दै तमे निने 
¦ पादिक यणो भी आपणे आपणे ध्वसविषे निमित्तकारण मानिक ता निमित्तकारणताका भव- | 
छेदकरूप करिकर जौ यणत्व जातिकी सिद्धि करोगे तौ अनित्ययणों कवे तौ ता यणलजातिकी 
मिद्ध होवैणी, प्रत नित्थणोविषे ता यणत्वजातिकी सिद्धि नही होगी । जिस कारणे । 
तिन नित्ययणोंका कदाचित्‌ भी ध्वम होता नहीं । ओर जेमे घटादिविषयक प्रत्यक्ष ज्ञनविषे । 
ते घटादिकं विषय निमित्तकारण हविह तेम तिन हयादिक युणविषयक प्रत्यक्चज्नानविपं । 
तिनि रूपादिकं यणोँकं निमित्तकारण मानिक ता निमित्तकारणताका अवच्छेदकर्प 
करके जो गुणत्वजातिकी सिद्धि करगे तौ प्रत्यक्षर योग्य रूपादिकं गृणींविषे तों ता गणल , 
# 
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सिद्धि नहीं होवैगी । जिस कारणत तिन अतीन्दरियगुणोका किसीक्ं मी प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं 
ययपि इश्वरङूं तथा योगीपुरुषकूं तिन अतीन्दरियगुणांका मी प्रत्यक्ष होवें हे तथापि सो ईश्व ॥ 
रका प्रत्यक्षज्ञान तँ नित्य हेण किसी भी कारण करिके जन्य नहीं हे ओर योगीपुरुषका 
सो भरत्यश्चज्ञान जन्य हआ भी विषय करकं जन्य होता नहीं अथात्‌ ता योगीके भ्रस्यक्षज्नान- › 
विषे विषयकं कारणता होती नहीं । जिस कारणतें अतीत अनागत पदाथोकि अविद्यमानहूए 
भी ता योगीपुरुषकू तिन अतीत अनागत पदार्थोका भी भत्यकषज्नान होवे है । याते तिन रूपां , 
दिक सवैगुणोविषे एकसाधारणकारणताका अवच्छेदक करिकँ ता गुणत्वजातिकी भिदि | 
| सभवे नहीं । ओर एकएकं रूपादिकं गुणाविषे रही हृदे जा पृथकपृथक्‌ कारणता है तिन सवं ¦ 
| कारणता समक पक्ष रासिकै ता गुणत्वनातिकौ सिद्धि होवै है । यह द्वितीयपक्ष ज | 
\ अंगीकार करौ सो भो संभवता नहीं| कात १ जेमे रूपादिकं चोवीस यणोिषे स्थित । 
। 


 जातिकी सिद्धि हेग, परंतु धर्म अधमं आदिकं अतौदरियगुणोकिषे ता गृणत जातिकी | 
॥ 
॥ 


क अ, क 


चौवीस्‌ कारणतार्वोकू पश्च राके तिन चवीस कारणतावोका अवग्छदुकषप करिके ता एक . 
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।  गुणत्वजातिकी सिद्धि होवे हे । तमे शपते भिन्न रसादिकं वीस गुणो विषे स्थित ञेवीस कार- । 
। तावो पक्ष राखेकं तिन तेवीसकारणतावोका अवच्छेदकरूप करिकै ता गृणलनाकतिै भिन्न 
तिन रवीसगुणो विषे रहणेहारी एकविलक्षण जातिकी भी सिद्धि होणी चाहिये । दस प्रकार 
वावीसगुणोविषे तथा एकवीसगृणो विषे तथा वीसगुणोंविषे भी ता विलक्षण विलक्षण जापरकी 
सिद्धि होणी चाहिये, सो प्रतयक्षविरुद् हे । यतं सो द्वितीयपक्ष भी संभवता नहीं । किंवा न्पाय- 
सिद्धांतविषे परमाणवोके अणत परिमाणक् किसी भी कायक प्रति कारणता अंगीकारकरी 
नहीं यतिं ता अणतवपरिमाणविषे किसी भकार करिके भी ता गुणत्व जातिकी सिद्धि नहीं 
होगी । यतिं खणनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक कारके ता यणतजातिकी सिद करगेहारा 
सो पूवेउक्त अनुमान असेगत है । एसी शंकके प्रप्हए-अव अन्य प्रकारके अवमान कर्कि 
ता युणत्वजातिकी सिद्धि करे है-युणनिषठ या गुणपदराक्यत। सा किविद्धमविन्छन्ना 
राक्यतात्वात्‌ षटनिषएटवटपद्‌ शक्यतावत्‌ । अथं यह-हपादिक चोवीसयणोतिषे रही 
हृ जा युणपदकी शक्यता है सा युणपदकी शक्यता किसी धम करिकै अवच्छिन्न होणे 
योग्य हे, शक्यतारूप होणेतै, जा जा शक्यता होवैहे सा सा किसी पमं करि अवच्छिन्न 
[ होवे है, निरवच्छिन्न कोद शक्यता होती नहीं; जेमे षटकिवि रही हृदं जा षटपदकरी शक्यता 
सा शक्यता शक्यताहूष होणें वटलधमे करिके अवच्छिन्न हीं है । तैसे तिन रूपादिकं ' 
यणोविषे रही हृदं जा खणपदकी शक्यता हे सा भी शक्यताप होणेतै किसीधममं करि 
अवश्य अवच्छिन्न होवेगी । एसा गृणपदकी शक्यताका अवच्छेदकधमं सा खणतजाति 
हीं हे । याते इस उक्त अलुमान करकं गणपदकी शक्यताका अवच्छेदकरूप करक ता 
 गुणत्वजातिकी सिद्धि संभवे हे ॥ | 
शाक्यतावच्छेद्‌करूपसे आकाश्चादिकािषे जातितकी शंका -गुणपदकी शक्यताका अवच्छेदक - 
रूप करिके जो यणत्वजातिकी सिदि करोगि तों भकाश काट दिक्‌ इन पदोकी शक्यताका- 
अवच्छेदकरूप करके यथाक्रम आकाशत्व काटल दिकृतव इन तीनौंकी भी जातिरूपते सिद 
दोणी चाहिये, तथा वियु, भूत, मृत इन पदोकी शक्यताका अवच्छेदक कर्कि यथाक्रम 
विथुत्व, भूतत्वमू तततव इन तीनौकी भी जातिरूप सिद्धि होणी चाहिये । जातिबाधक नियमदारा- 
समाधान-जेसे खणपदको शक्यताका अवच्छेदकरूप करिके गणत्वजातिकी सिद्धि 
होवे हे तेसे तिन आकाशादिक पदकी शक्यताका अवच्छेदकम करकं तिन भकाश- 


। त्वादिकं जातियोंकी सिद्धि होती नहीं । तथा तिन विभुभआदिक पदोंकी शक्यताका अवच 
| 
‹ 
( 
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रूप कारके तिन वेयुत्वादिक जातियोको भी सिद्धि होती नहीं। काहतै यह शाश्रकारोका 
नियमं है कारणताका अवच्छेदकरूप करिके वा का्यताका अवच्छेदकषप करके वा प्रति 
बध्यताका अवच्छेदरकरूप कारके वा भरतिबन्धकताका अवच्छेदकरूप करिके वा पदशक्यताका 
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| अवच्छेदकरूप करिके सिद्ध मया जो धर्म है ता धके जातिषणेविषे जो कोद जातिबाधक दोष 
॥ नहीं हेव हैतं सो धम नियमत जातिरूप हींहोवै है ओर ता धर्मक जातिपणेविषे जो कोई 
| जातिवाधक दोष हवै है तौ सो धम नियमत जातिरूप होता नही रितु उपाध्षेषप होवे है । तहां 
| तिन आकाशतवादिरप धमकि जातिपणेविषे तौ एकव्यक्तिन्रुततिखरूप दोष बाधक हे । यह्‌ वात्ता 
पूवे आकाशके निंहपणविषे कथन करि आये हँ ओर तिन विभुल्वादिक धमकि जातिपणेकिषे 
संकरदोष बाधक है ता सँकरदोषका स्वद्प आगे चतुथे परिच्छेदविषे स्‌।मान्यपदाथंके निरूपण 
विषे कथन केरैगे । यतिं तिन आकाशादिक पदोकी शक्थताका अवच्छेदकल्प करिकै सिद्धहूए 
भीते आकाशलतवादिक धमं जातिरूप सिद्ध होवे नहीं ओर ता गुणत्वधर्मेके जातिषणे कोई 
जातिवाधक दोष है नहीं । यतिं ता गुणपदकी शक्यताका अवच्छेदकषूप करके सिद हूभा 
सो गुणत्वधमे जातिरूप ही सिद्ध होवे है । इस प्रकार गृणत्वजातिके भिद हू सो पूवेउक्त 
गृुणतजातिमसरूप गणका ठक्षण संभवे हे इति ॥ ४ ॥ 
गुणांकी गणना तथा उनके धमे । 
दस प्रकारे उक्त च्यारि लक्षणों कारके ठक्षित जो गुण पदाथ हे सो गुण पदार्थं रूप १, 
रक्ष २, गेध्‌ ३, सशे 9, संख्या ५, परिमाण ६, पृथकत्व ७, सयोग <; विभाग ९, 
परत्व १ ०,अरत्व ३१, गुरुत्व १२, द्रवत्व,१२, स्नेह १४, शब्द १५. बुद्धि १६, सुख ३७, 
दुःख १८, इच्छा ३९, द्वेष २०, प्रयत्न २१, धमं २२, अधमं २३ सैस्कार्‌ २४ दसमेद्‌ 
कर्कि चोवीस भरकारका होवे ह । ओर तिन रूपादिकं चोवीसगुणेकि मध्यविषे एकएकरूपादिक ¦ 
( यथाक्रमतै रहणेहारे जे रूपत्व ३, रसत, गेधत्व ३, स्पशत्व, ४, संख्या ५, 
परिमाणत्व ६, प्रथकत्वत्व, ७, सेयोगत ८, विभागत ९, परत्वेत्व १०, अपरत्त्व ३१, 
गुरुत्वत्व ३२, द्रवत्वत १२, स्नेहत्व १४) शब्दत १५, बुद्धित्व १६) युखतल १७ 
{खत्व॒ १८, इच्छात १९, दवेषतव २०, भ्रयतलतं २१) ध्मेत्व २२, अधमत्वं २३, 
संस्कारत्व ¢ यह चौवीस धमे दै ते रूपत्वादिकं चौबीस धमे जातिरूप हीं है इति ॥ 
रूपका निरूपण। 
अव तिन चौवीसगुणोविपे पथम रूपगुणक। निरूपण करे है । क्षग- तहा त्वगग्राह्यचक्ष 
ध गुणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌ । अथं यह-लखक द्विव करक अग्राह्य तथा चक 
करक प्राद्य सा जो गृणविभाजक उपाधि ह सो यणविभाजक उपाधि जिम्‌ गृणावेषे समवा- 
यसबंध करक रहे है सो गण खूप कट्या जवि है । तहां जिन धमे छेके पादिक गुर्णोका 
विभाग कव्या जावै ते धमे गुणविभाजक उपाधि कलये जवि हँ । एसे गुणविभाजकं उपाधि प्रवे 
उक्त रपत सादिक चौबीस जातियां है यतिं नीटयीतादिक सवेरपोंविषे रहणेहारी जा | 
शूपतवजाति है सा रुपत्वजाति गृणाधिभाजक उपाधिरूप भी हे तथा सा रूपत्जाति तकइन्द्रिय 
करक अग्राह्य भी है अर्थात्‌ तकडन्दरियजन्य ज्ञानका विषय नहीं है तथा सा हपत्वनाति 





। 








~. ५५१५ 


] 
। 
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| । 





भै 


( ३४० ) । न्याथप्रकादा । 
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| चश्षटेद्रिय किं थाह्य भी हे । अर्थात्‌ चश्षशद्रियजन्य ज्ञनिका विषप भी हं । एेसी तक- 
द्विय अथाद्य तथा उशचुद्विय आद्य तथा गणविभाजक उपाथिषूप सा रूपतजाति समवायः 


की क 


५ 
4 
। 
‹ संध करिके नीठटोतादिक सवरूपाविषे रहे ह । यातं ग्रह्‌ उक्तं स्पका लक्षण संभवे है । 
4 
९ 
4 
4 
‡ 
4 





 पदकृत्य- तहां ‹ गृणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌ ` दतनमत्र हा जो ता छपा ठक्षण केर 
तैं रसादिक गणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । कहते १ जसे सौ ूपगुण रपरत्वजाति 
हप राणविभाजक उपाधिवाखा है तैसे ते रसादिकं यण भी रसत्वादिक जातिरूप युण- 
पि 
( 


भाजक उपाधिवाटे हां है, ता अतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 





| 
। ‹ चश्च््ाह्य ' यह पद कथन क्या है । तहां ते रसल्वादिक जातियां चक्षुदद्रिय करिकै प्राह 
{ नहीं है कितु रसनादिके इदरियों करक राह्म द यतिं तिन रसत्वादिक नातियोंकूं रेके 
| तिन रसादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ चश्ग्रह्ययणविभा- 
जकेपाथिमत्‌ रूपम्‌ ` उतनामात्र री जोता रूपका लक्षण करते ता ठक्षणबिषे ‹ त्वग- 
| ग्राह्य ` यह पद नहीं कथन करते तँ संख्पादिकं यणोविषे ता ठक्षणकौ अतिव्पाति होती । 
¡ कात १ जैमे सो रूप यण चश्च दद्रिय करिकै म्राह्य तथा युणविभाजकं उपाधिहपरेसी रूप- 
॥ 

। 

| 





त्वजातिवाढा है तमे ते सख्यादिक युण मी ॒चक्षदीदरिय करिके प्राह्य तथा गुणविभाजकं 
उपाधिूप एसी संख्यालादिक जातियोवाटे हीं ह त। अतिव्याति दोषके नित्रृत्त करणे 
वास्तै ता ठक्षणविषे ' त्वगग्राह्य ' यह पद कथन क्या है । तहां ते संख्यात्वादिकं जाति 
लवकृर्द्रय करिकै अग्राह्य नहीं दै किंतु त्वकद्रिय करक प्रह्यहींह । यततं तिन 
। संख्यात्वादिक जातियोंकं रेके तिन संख्यादिकं यरणोविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे 
नहीं । किंवा ‹ त्वगग्राद्यगृणविभाजकोषाधिमत्‌ रूपम्‌ इतनामत्र ह जौ ता रूपका ठक्षण 
करते ता टक्षणविषे ' चश्मा ` यह पद॒ नहीं कथन करते तँ बद्धिआदिक णोविष 
ता क्षणक अतिव्यापि होती । कात १ जैसे खणविभाजक उपाधिहूप सा रूपतनाति तक्‌ 
 ईद्रिय करिके अग्राह्य है तैसे गुणविभाजक उपाधिषप ते उद्धित्व सुखत्व दुःखत्व आदिक 
जातियां भी ता तवकदेद्रिय करिकै अग्र्य हीं है ता अतिव्याप्रि दोषके निवृत्त करणे | 
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क के ( 


वासते ता लक्षणविषे “ चक्ष्रह्य ` यह पद कथन्‌ कम्या हं तहां ते इद्धित्वादिक जातियां ता । 
चक्ष्द्रिय करक ग्राह्य नहीं है किंतु मनप दद्रिय करकं याह्य है । यति तिन बुद्धि 
त्वादिकं जातियों ठैके तिन इद्धिआदिक गुणोविषे ता ठक्षणकी अत्िग्यापि होवे नही । | 
किंवा “ त्वग्राह्यचक्चरद्योपाभिमत्‌ रूपम्‌, इतनामात्र ही जो ता रूपका लक्षण करते ता | 
 लक्षणपिपे “ गृणविभाजक ` यह पद नहीं कथन करते तें प्रदीपचद्रादिकोकी भभाकिषिता | 
लक्चषणकी अतिव्याभि होती । कहते ? ता तेजसद्रव्यरूप प्रभाविषे उद्धतस्पशे रहता नहीं किंतु 
५ अनुद्रतस्यश रहे हे यतिं ता भमाका त्वाचभव्यक् होता नहीं । ओर ता भभाविषे उद्रतरूप 
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त॒ तीथपरि च्छः, ¦ ( ६४१ ) 
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[९ तो न्द रेसी भ | ॥ 
रहे है । याते ता प्रभाका चाश्वषपरत्यक्ष तों होवे है फेसी भरभाविषे रहणेहारा जो प्रभात्धमे हे । 
। सो प्रभात्वधर्मे भी ता परभाकी न्यांई त्वकदेद्रिय करके अग्राह्य भी है तथा च्षुद्रिय करक ¦ 
{ ग्राह भी है । एसे प्रमात्व धर्मवाटी ता भरभाषे ता रूपके लक्षणकौ अतिव्यामि हे्ैगी । | 
॥ 





। ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासतै ता क्षण विषे ' गुणाविभाजक ` यह पद कथन 
कप्या है । तहां सो प्रभात धमे गुणविभाजक उपाधि रूप नहीं है । यत ता प्रभाक धमक 
ठेके ता प्रभाविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ' तगप्राह्यचश्ुमौह्यगुणो- 
हषम्‌ ` इतनामा्रहीं जोता रूपका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ` गृणविभाजकोपा- 





धिमत ` यह पद नहीं कथन करते तौ परमाणवोके शूपविषे ता लक्षणकी अव्या हेती । 


॥ 

( 

। 

॑ 

$ ¡ कल ? जैसे वटपटादिकोंका रूप चशरुदद्रिय करके ग्राह्य हे । तैसे सो परमाणवोकारूप चक्षु- 
दद्रिय करिकर भाद्य नहीं है किंत अतिहंद्रिय है । ता अव्यापि दोपके निवृत्त करणे वास्तै त। 
|  लक्षणाकिपे ' युणविभाजकोपाधिमत्‌ ` यह पद कथन क्या हे । तहां घटपटादिकोके रपविपे 
। 





रही हृदं हपत्वजाति खकरंदरय करिके अग्र्य भी है तथा चक्षुदद्रिय करिक प्राह्म भी ह 
तथा यणविभाजक उपाधिह्प भी ह । सा हपत्वजाति तिस प्रमाणक शपकिषे भी रहे हे । 


| 
| 


यातं ता अतिदद्रियरूपविषे ता उक्तटक्षणकी अव्याति होवे नहीं इति ॥ 





| 
रूपके मेदस्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करिकै रक्षित जो रूपण है सो सपण शुक ३, | 
नी २, पीत २, रक्त ४, हरित ५, कपिश ६, चित्र ७ इसमेद्‌ कर्कि सप्त प्रकारका | 
होवे है । तहां तिन शुद्कादिक सपरूपोंविषे यथा कमते रहणेहारे जे शुङ्कत १, नीट २, | 
पीतव ३, रक्तत्व ४, हरितत्व ५, कषिशत्व ६, चित्रत ७ यहं सपधमं हैँ । ते शुङता- | 
दिक सप्धभं जातिरूप हीं है । काते ? जेसे तिन सपप्रकारके रूपोंविषे रहणेहारी रूपतवजाति | 
ददं रूपम्‌ इदं रूपम्‌ ' या प्रकारके भत्यक्ष करि सिद्ध है । तसे ते शुङकतलनीटत्वादिक | 
सप्र जातियां भी ‹ अयं शुष्कः, अयं नीलः ' इत्यादिक प्रत्यक्ष करिकै हीं सिद्ध है ॥ | 
प्यक्तिषांदी--रैहां केदकम्न्थकार-तौं यह क है जसे ब्रहमाण्डड्त्ति जितनैकी घट हें 
तिन स्व॑वटोविषे एक हीं घदत्वजाति अदुगत होदकै रहे है । तेम बह्माण्डवृतति भितेनैकी | 
= = है तिन सर्वदरव्योविषे एक हीं शु्करूपव्यक्ति आश्रित दोक रहे है । इस पभरकार | 
। 
। 








 जितेनैकी नीटद्रव्य है तिन स्दरव्यो विषे एक हीं नीटरूप व्यक्ति अनुगत होदके रहे है । 
| इस प्रकार पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र यह पांच भी एकएकव्यक्तिषूप हीं ह । ओर 
{ जैसे एकषटग्यक्तिके नाशहूए भी सा धटत्वजाति नाश हवे नहीं किंतु सा धटतवजाति 
4 अन्य घटव्यक्तियोके आशित हई रहे है । यातं सा धटत्वजाति नित्य दै । तैसे एकशुङकद्ब्यके 
। नाशहूए भी सा एकशु्करप व्यक्ति नाश होवे नहीं किन्तु अन्यशुङ्कद्व्योके आभित हदं रंह 
| | हे) यात सा एकशु्रप व्यक्ति नित्य हं । इस भकार ते ठ त रक्त ' है, यति सा एकशु्कूप व्यक्ति नित्य हे । इस प्रकार ते नीट पीत रक्त रुपादिक व्यक्तियां 4 
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।| भी नित्य हीं है । यति जैसे आक्राशरूप एकबव्यक्तिविषे बृत्ति हौणंत। आकाशतव धर्मं जातिरूप 
} नहीं है तैसे एक एक व्यक्तिषप शुङकनीटादिकोंविषे वृत्ति होणेतै ते शुङ्कतनीट लादिक धम 
{ भी जातिरूप नहीं है । किंतु आकाशव धर्की न्थांई उपापिहप ही दै इति ॥ 

{| उनका खण्डन-तो यह मत समीचीन नर्हा हे । कतै † जबी नीठूपवाटे वटदिक द्रव्य 
( 

( 

| 








| 


अत्यन्त अधिके सम्बन्ध रक्तरूपवाले हवै दै तथी तिन वटादिकोविषे ठोकङ्कं यह | 
रतीति हेत है नरो नष्टः रक्त उत्पन्नः । अथं यद-दस घटका पूरवंका नीटकूप नष्ट 
 होद गया है अत्री रक्तहप उलन्न हभ दै । इस भ्रकारकौ परतीतिते तिन नील रक्तादिक 
होक उसततिविनाश हीं सिद्ध होवे है । ता उत्ति विनाशवाठे दोणेतै ते नीटरक्तादिक | 
व्यक्ति नाना ही सिद्ध हेव है । जो कदाचित्‌ तिन नीटरक्तादिक रूपों एकएकग्यक्तिरूप 
मानमि तौँ ता एकनीलरूपके नाशहृए जगतविषे कोई नीलरूप रहेगा नही । यतं किसी भी 
्रव्यविषे ता नीटरूपकी प्रतीति नहीं होवेगी । सो यह वातत अनुभवविरुद हे॥ | 
व्यक्तिवादीकी शङ्का-तिन नीलरक्तादिक रूपोंकू नानाव्यक्तिरूप मानणेविषे गोरवदोषकी 

ही भाषि होम हे ओर तिन नीटरक्तादिक रपो एकएकव्यक्तिरूप मानणेविषे सो गोरवदोष 
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पराप्त होता नरह किंतु लाघवरूप गुण हीं भास होवै हे । यतिं ता लाघवेतै तिन नीटरक्ता- 


दिक र्पो एकणकव्यक्तिरूप हीं मान्या चये । किंवा-स़ एवाय नीडः स॒ एवायं रक्तः। 
| 





| अथं यह-सोई हौ यह नीट है सोद हीं यह रक्त है । या प्रकारकी प्रतीतिं सर्वोकोकूं होवे 
ह ता भत्यभिज्ञारूप तयश्च अतीति मी तिन नीटरक्तादिक व्यक्तिथोकी एकता री सिद्ध 
हेष है । ओर ‹ नीलो नष्टः' यह उक्त प्रतीति भी ता नीरूपे नाशू विषय करती नहीं । 
किंत ता नीलपका जो द्रवयविषे समवायसम्बन्ध है ता समवायके नाशक हीं विषय करे 


| 
| 
है । तैसे “ रक्त उलन्नः ' यह प्रतीति भी ता रक्तके उतत्तिकूं विषय करती नहीं कितु 


ता रक्करूपका जो द्रव्यविषे समवायसम्बन्ध हे ता समवायके उतयत्तिकरं हीं विषय केर हे । 
यतति “ नीलो नष्टः रक्त उयन्नः ' इस उक्तपरतीतिते ता नीटरूपका विनाश तथा रक्तप की 
उलतति सिद्ध हवै नही । क्षित्‌ ता समवायका हीं उसौनिविनाश सिदध दैप है ॥ | 
उसका समाधान-"नीलो नष्टः रक्त उयन्नः ' दस प्रतीतिविषे ता नीटका ही नाश तथाता 
रकी हीं उतत्ति भान हेव है । ता नीटसमवायका नाश तथा ता रकसमवायकी उलत्ति 
भान्‌ हवै नहीं । ओर जिस्‌ प्रतीतिकषि जिस विषथका भान होवे है तिस भतीतिते तिस विषयक 
हीं सिदे हवै है अन्य विषयकी सिद्धि होवे नहीं । जो कदाचित्‌ अन्यवस्तुविषथक प्रती 
तितत अन्य वस्तकी भी सिद्धि होती होवे तौ अयं षटः' या भरकरकौ घटविषपके भती- | 








[व = त ` क 


तितै पटी भी सि रोणी चाहिये । यतिं नीलो नष्टः रक्त उनः इस उक्त प्रतीतितै ता 
नीखका हीं नाश तथा रक्तकी हीं उत्ति सिद्ध होवे है । ता भतीतिते नील समवायका नाश 
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्‌ तथा रक्तसमवायकी उति सिद्ध होवे नहीं । किंवा ता वादीनें जा छाधवके बलत तिन नील 
 रक्तादिक रपो एकणएकव्यक्तिप मान्या था सो ठावव भी ` नीषो नष्टः रक्त उत्पन्नः ' इस | 
परत्यक्षप्रतीति करक बाधित हीं है । इस प्रकार ता भयक्षपरतीति करिके बाधित हृदं भी 
नीलादिकोकी एकताकू सो वादी जो कदावित्‌ केव लाघवमाक्रतँ अंगीकार करेगा तै | 
ता वादीनैं जैसे ठाघवके बरतें बरह्माडविपे ते नीलरक्तादिरूप एकएकव्यक्तिरूप मान्य ह तसे 
ता ठाधवकरे बत षटप्टादिक भी एकएकव्यक्तिह्प हीं मान्ये चाहिये । ओर जैसे “ नीलो 
नष्टः रक्त उत्पन्नः ` यह्‌ प्रतीति ता वादीके मतविषे ता नीलस्मवायके नाशक तथा रक्तत्षम- 
वायक उत्पत्तिकू विषय करे है तसे घट उवयन्नः घटो नष्टः इत्यादिकं भरतीति भी तिन षरा 
¦ दिकोकिं उतसत्तिविनाशक विषय करती नहीं, किंतु तिन वटादिकेकि समवायके उत्पत्तिविना 
शकू हीं विषय करेगी । सो व्रहमांडविपे घटपटादिकोंकी एकएकव्यक्तिषूपता त। वादीकूं भी 
अगीकार है नहीं । यतिं छाधवमातरत तिन नीटरक्तादिक रूपोंकी एकव्यक्तिरूपता सिद्ध होपै 
नहीं । किंवा ता वादीनि ' स एवायं नीलः स एवायं रक्तः! इस्‌ प्रकारके प्रतथभिज्ञारूप भरत्यक्षते 


| 
॥ 
ज तिन नीलरक्तादिक रूपोंकी एकएकव्याकेषूपता सिद्ध करी थी, सो भी सेभवता नहीं । 
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कारन १ सो भव्यक्ष तँ पूर्वं नीटरूपके सजातीय नीटरूपकूं हीं विषय करे है जसे तमन जो 
{ ओषधि खाई थी सो$ हीं यह ओषधि है या भरकारका प्रत्यक्ष ता पूवं ओषधिके सजातीय 
| ओषाधिकूं हीं विषय करे है । ता न हूं ओषधिके तथा वत्तमान ओषाधेके एकतां विषय 





करता नहीं । तमे “स एवायं नीलः) यहं प्रत्यक्ष भी ता पूरवैनीटकूपके सजातीय नीलरूपकू ही 
विषय करे है । ता पूष नीलरूपके तथा वततैमान नीटरूपके एकताकर विषय करता नहीं ।पति 
ता परत्यभिज्ञानरूप परतयकषत भी तिन नीठरक्तादिरूपोकी एकएकव्यक्ति सिद होवे नही । यतिं 
ते शुञनीटादिक रूप नानाब्याकतिहप ह मानणे योग्य है । किंवा यह नील है यह नीकतर हं | 
यह नीठतमहै तथा यह र्त है यह रक्ततर हे यह रक्ततम है या प्रकारकी प्रतीति सवलकेकू 
होते ै ता प्रतीति भी ते नीखरक्तादिकं रूप नाना व्यक्तरूप हीं सिद्ध होवे हे । रेसे नाना | 
व्यक्तिषप श्कनीटादिक रूपोविषे वर्तणेहारे जे शृङ्रत्वनीटलादिक धं ह तिन शुङ्कतव- ' 
नीठलतवादिक धर्मोविषे जातिरूपता संभवे है । इस प्रकारके उक्त शंकासमाधानों करिके हीं | 
आगे रसत्वनातिके व्याप्य मधुरत्व अम्टत्वादिक धमोषिषे तथा गेधत्वजातिके व्याप्य सार । 

| 

| 
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भत्व असीरभत्व धरमोविषे तथा खशंत्वजातिके व्याप्य उष्णत्व शीतत्वादिक धर्मोविषे 
जातिरूपताकी सिद्धि जानिटेणी इति ॥ 

रूपके रदणेके स्थान-सो उक्त रूप यण, पृथिवी, जल, तेज इन तीन्‌ द्रभ्योविषे दीं रह 
4 है। तहां पृथिवीविषे तँ शुक नील, पीत, रक्त, हरितः काश; चित्र यह सपप्रकारका हीं 
4 रूष रहै, ओर जल तेज हन दो द्रव्योंविषे तों एक शुङ्करुप हीं रहे ह । नीलादिक रूप ता 
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तेजविषे रहे नरी । सो शुङकषूप भी भास्वर अभास्वर इस भेद करके दो प्रकारका हेवं है । 
तहां तेजविषे तों भास्वरशुङ्करूप रहे है भोर जटविषे तथा पृथिवीविषे अभास्वरशु्कहप रहे ह । 
जलतेजविषे नीलादिकी शङ्ग-जटविपे तथा तेजाकिषे जो एकशुष्करूप हीं रहता हवै तों 
यसुनाजछादिकोविषे नीटरूपकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये ओर स्व॑रोकोंकरं ता यसुनाके 
। जठविषे नीप हीं पतीत हवै ह इस प्रकार प्रसिद्ध अभिरूप तेजविषे तथा सुवणरूष 
{ तेजविषे पीतरूपकी भरतीति नहीं होणी चाहिये ओर सर्वरोकेकू ता अभिविषे तथा सुवणविषे 
| पीतेखूप हीं भरतीत होवे है । तथा मरकतमणिरूप तेजकी किरणोविषे रक्तरूपकी प्रतीति रहीं 
९ 
| 
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होणी चाहिये ओर सर्व॑ढोकोकू तिन किरणोविषे रक्तरूप हीं प्रतीत होवे है। यतिं पृथिवीकी 
न्याह ता जरतेजविषे भी नीटपीतादिक नानारूप हीं मान्ये चाहिये ॥ 

पृथिकषकि संबन्धके मानकर समाधान-ता यसुनाके जटविे जो नीव प्रतीत होगे हे सो 
नीलू ता जलका नहीं है किंतु ता जटसंयुक्तं नीटदयवाटी पृथिवीका हीं सो नीरूप 
स्वसमवायिसेयोग सम्बन्ध करिकै ता जटविषे प्रतीत होवै है । रहं स्वशब्द केरिकै ता 
नीखृपका प्रहण करणा । ता नीलृूपका समवायिकारण जा पृथिवी है ता पृथिवीका 
संयोगसम्बन्थ ता जले साथि है । इस प्रकारके परंपरासम्बन्ध करकं सो पृथिवीका 
नीलश्प हीं ता जटविषे प्रतीत होवै है । जे कदाचित्‌ ता यसुनाके जछविषे स्वभावत हीं 
नीरूपे हवै तों ता यसुनातं उदारक ऊपरि आकाशविषे फैक्येहूए ता जलरैषे भी सौ 
नीरूप प्रतीते होणा चाहिये । तथा रजतमय शुद्धपात्रविषे राख्पेहूए ता जविषे भी सो 
नीरूप भरतीत हणा चाहिये ओर ता जठविषे सो नीटद्प प्रतीत होता नहीं । किंतु स१- 
लोकेकू ता जविषे शुङ्करूप हीं प्रतीत होवे है । तात्पयं यह-आकाशविषे प्राहूए ता 
यसुनाजल्के साथि तथा ता शुद्धपात्रविषे प्रा्हूए ता यसुनाजदके साभि ता नीटद्पवार्ट 
पृथिवीका संयोगसम्धन्ध रद्या नहीं । यतिं ता जविषे सो नाट्य भरतीत होता नहीं 
किंतु स्वाभाविक शृङ्करूप हीं प्रतीत होवै है । इस भरकार कोई जठविषे जौ पीतरक्तं 
हरितरूप प्रतीत हवै है सो भीं तिसन तिस पीत रक्तं हरित रूपवाली पृथिवीके संबन्धं हीं 
प्रतीत होवै है स्वभावत ता जलविषे एकशुकरूष हीं रहे हे । इस भकार अभि सवणे मर 
कतमणि आदिक तेजविषे भी स्वभावत तौँ सो भास्वरशुष्प हीं रहे है पीतरक्तादिरूप रहता 
नहीं । परंतु ता अधिभुवणादिकं तेजके साथि संयुक्त जो पार्थिवभागे ता पार्थिवभागके ; 
पीतादिक रूप करिकर सो अभिसुव्णादिक तेजका भाख्वरशु्कूप अभिभूत रोद रया है । यतँ ' 
ता अश्निसुवणादिक तेजका सो भास्वरशु्षटप प्रतीत होता नहीं किंतु ता उक्त परपरासैबध , 
करिकै सो पाथिवभागका पीतादिक रूप हीं ता तेजापषे भ्रतीत होवे है । यद्यपि अभि तेज 
विषे जसा पीतप भतीत दवै है । तेसा पीतप ता अभिधे पवं तिस कषठादिप पृथिवी- ' 
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विषे हे नहीं । तथापि ता आगभरषप तेनके संध ता काषटादिरूप प्रथिवी सो पाकज पीत 
रूप उत्पन्न होवे है सो पीतरूप हीं ता अभरिरूप तेजविषे भरतीत हेत ३ ॥ 


॥ 

? 

| 

शांका-नो कदाचित्‌ ता अभरिसुवणादिक तेजके भास्वरशुङ्क रपका चाक्चषपतयक्ष नही 

| मानोगि तों ता अग्निसुवणौदिक तेजका भी चाश्चुषपत्यक्ष नहीं होवेगा । कां ? जो चक्ष | 
| 
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भत्यक्ष जिस्‌ दरव्यके रपद नहीं विषय करे है सो चाक्ुषपत्यक्ष तिस दरव्यकूं भी विषय करता नही 


परग्परासम्बन्धसे कारणता मानकर समाधान-जिस्‌ वरव्यके निस शूपका किसी कारिक अभि- 

भव नहीं हवै है तिस दरव्यका तों तिसीरूप करिकै चाक्चषपत्यक्च होवे है। जैसे घटपरादिकोके 
नीठपीतादिकं रूपौका किसी करिके अभिभव हआ नहीं । याति तिन षटपटादिकोका तौ तिसी । 
नीलपीतादिकं रूप करिके चाश्चुषपरत्यक्च होत ६ै। ओर निस द्रव्यके जिस रूपका किसी अन्य- । 
व्यक रूप करिकै अभिभव होवे है तिस दरव्यका तिस अमिभूत रूष करि चाश्चषभल्यक्च होता 
नही, किंतु तिस अन्यद्रव्यके रूप करक हीं चाश्चषपत्यक्ष होवे है । जैसे पित्तदोषवाे 
परुषक्ू शंखका शुङकरूप करिकै चाशरुषपरतयक्ष होता नहीं, किन्तु आपणेने्रोविषे स्थित जो 
पतत ऋय दै ता पित्रके पीतह्प करिकै हीं ता शंखका चाकषपमतयक्च हेव है, तसेः ता । 
| अभिसुवणोदिक तेजक्रा भी ता पार्थवद्रव्यके प्ीतादिकरूप कर्कि चाश्चष भत्यक् संभव है इति। ! 
| ओर केक ग्न्यकार-तों यह कहे है ता पार्थिवमागके पीतादिकरूष करके ता अभि- | 
एुवणादिक तेजके शुङकरूपका अभिभव होता नहीं । किन्तु ता शुङ्कहपके शुडत्वधममका हीं । 
अभिभव होवे है इति । याते ता अभिषुवणादिक तेनाविपे एकमास्वरशुङकरुप रहे रै । नील 
पीतादिक रूप रहते नहीं यह सिद्ध भया ॥ 


| 

ौ 

| 
| चिभरूपके सद्धावप शंका-पूवै सप्तमा विव्रहप कष्या था सो चिन्रष शुङ्खादिक षट्‌- | 
| रूपेति पथक्‌ सिद्ध होता नहीं । कहत { केईकं तैतु नीलरूपवाली है तथा केक तंतु पीत- | | 
{ रपवारी ह तथा केक तैतु रक्तरूपवाछी है तथा केक तैतु शङ्करूप वाटी हे इस भकारकी | 
। विण विलक्षणरूपवाटी सतति ऽतन्न भया जो एक प्ट है ता परमिषे ही तोन | 
सो चितररूप अंगीकार कव्या है । ता चित्ररूपविषे कोई भी भमाण नहीं ३ । याति सो चिवर- 
{| रप अगीकार करणे योग्य नहीं है । तहां जो यह कहा ता पटविषे ‹ चित्रपटः ' या भरकाः 
। रकी प्रतीति सर्वलोको होवे है सा मत्यक्षतीति हां ता चित्रुपिवे भ्रमाण हे। सो यह 
{ तुमारा कहणा भी संभवता नहीं । कात { सा प्रतीति ता परप अवयवीके चित्ररूपं 
| विषय करती नहीं, कंतु ता पटके अवयवस जे तैत है तिन तैतुवोकि नीलपीतादिक- 
{ सोकं हीं सा भरतीति विषय करे है । याते ता उक्तपरतीतिै ता चित्रुपकी (साड होद सकं 
। नहीं । पाते सो हषण पृदृभकारका हीं संभवे है ॥ 


~~ 
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| । इसे चा्चुषम्रत्यक्ष मानकर समाधान-ता परटविष्‌ जो चित्ररूप नही अगीकार करिये तों ता 
 पटका चाक्चुषपरत्यक्ष हीं नहीं होवैगा । काहेते ! द्व्यके चाश्षुषपरत्यक्षविषे महत्वसमानायिकरण 
उद्धतरूप हीं समवायसंबध करिके कारण होवे हे। यह वाती पूवं द्वितीयपरिच्छेद विषे ए्थिवी- 
निरूपणविषे तथा वायुनिरूपणविषे विस्तारते कथन करि भये ह । याते ता पटक चाश्चुषपत्यक्ष 
वासुतै ता पटविषे सो चित्ररूप अवश्य अगीकार कन्या चाहिये । तहां ता पटके अवयवरूप 
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ततु्बोविषे स्थित जे नीटपीतादिक विलक्षणरूप दँ ते सरूप मिलिक ता पटविषे एकं चितर- 
रूपकं उतपन्न करे हे सो चिव्ररूप तिन शुङ्कनीलादिकं षटभरकारके खतं पृथक्‌ हीं हं । 
पुनः विभिन्न यण समूह मानकर शंका-ता पृटविषे सो चित्ररूपं मानणा निप्फढ हीं है । 
कतै ! तिस॒स्थलविषे नील तंतुवोका रूप तौ ता पटविषे नीलरूपकूं उलन्न करे है ओर 
पीततैतु्वोका हप तँ ता पटविषे पीतप उन्न करे हे । इस प्रकार तिन तंतुवोके रक्त 
हरितादिक रूष भी ता पटविषे रक्तहारितादिक रपोंकूं उलन्न करे हँ । इस रीति ता पटविषे 
नीलपीतादिकं अनेकरूप उत्पन्न होवै है, तिन नीपीतादिक स्ैरूपोके समृहकू हीं सा 'चितरःपटः' 
था प्रकारकी प्रतीति विषय करे है । तथा उक्तरीतिस ता पटविषे नीटपीतादिकं रूपोके विदय - 
मानहए ता पटका चाश्चषपरत्क्ष भी सभवे हे । यात ता पएटविषे सो चित्ररूष मानणा निष्फल है॥ 
ाघवतासै समाधान-ते ततुवोके नीटपीतादिकं हषं ता पटविषे जो नीरपीतादिकं पीक 
उन्न करे है सो व्याप्यवृत्ति नीटपीतादिक रूपों उसन्न करे द अथवा अव्याप्यवृत्ति | 
नीटपीतादिकं शूपोंकू उतन्न करे ह । तहां जो नीटषीतादिकं रूप आपणे आश्रयभूतं पादिकं 
्रव्यके सवैदेशाकेषे व्याप्य करकं रहे है सो नीटपीतादिक हप तों व्याप्यत्रात्ि कष्या 
| जवि है ओर जो नीटषीतादिक रूप आपणे आश्रयभूतं पटादिक द्रव्यके किसी एकेदेशविषे 
तो रहै है ओर किसी एकेदेशविषे रहता नहीं । सो नीटषीतादिक शूष अब्याप्यवरृत्ति 
कट्या जावै है । तहं प्रथम व्याप्य्रत्ति पक्ष जो अंगीकार करोगे तों ता पटके षीत- | 
देशविषे भी ता नीखषपकी प्रतीति होणी चाहिये तथा ता पके नैद्दशविषे भीता 
पीतरूपकी प्रतीति होणी चाहिये, सो होती नहीं । यतिं तिन तंतुबोके नीर पीतादिक 
रूपों करके ता पटविषे व्याप्यत्रृत्ति नीटषीतादिक रूपोंकी उत्पाते सम्भवती नहीं । ओर 
दसरा अव्याप्यद्रतति पक्ष जो अगीक्रार करो सो भी सम्भवता नहीं । कहते † नितनैकी 
हपरसगंधगिदिक रुण व्याप्यवरत्ति होवे ह ते कूपरसादिक यण सर्वत्र व्याप्यवृत्ति हीं हवे है। 
किसी स्थलविषे भी अन्याप्यवृत्ति होते नहीं । ओर नितनैकी संयोगविभागादिक अव्याप्यधरत्ति 
यण होवै है ते सयोगविभागादिक खण सर्वे अव्याप्यवृति हीं हो है । किसी स्थटविषे | 
भी व्याप्यव्रत्ति हते नहीं । तिन व्याप्यत्रृत्तियणोंका स्वहूप तथा ` अनव्याप्थत्रत्ति खणोकाः 4 
स्वरूप आगे पचम्‌ परिच्छेदविषे निरूपण करगे । एसे सवत्र व्याप्यद्ति नीटपीतादिकं रूपों ' 
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तृतीषपरिच्छेदं । ( ३४७ ) 

ता एकचित्रपटस्थल कषे अव्याप्यद्ृतति मानणा अत्यन्तविरुढ टे । यतं तिन तन्तुवोके । 
नीपीतादिकं रूपों करिकै ता पटविषे अव्याप्यन्राते नीलपीतादिक, नानारूपौकी उसत्ति | 
। 


सम्भवती नहीं । किंवा ता नीटपीतादिक तन्तुवों करिके आरभ्य पटविषे एकचिच्रष्ह१ मानणे 

विषे तथा ता एक चित्ररूपका एकप्रागभाव मानणेविषे तथा ता एक चिचररूपका एक प्रध्व- 
साभाव मानणेविषे तथा “ चिज्रपटः ` दस प्रतीतिकी विषयता एकचित्ररूपविषे मानणेविषे 
अत्यन्त लाघव है । ओर ता पटविषे नीटपीतादिक अनेकरूप मानणेकिषे वथा तिन अनेक- 
हरपोके अनेक प्रागभाव अनेक प्रध्वप्ताभाव मानणेविषे तथा तिन अनेकरूपो विषे “ चित्रपटः ' 
इस प्रतीतिकी विषयता मानणेविषे अत्यन्तगोरव हे । यतिं छाघवतें भी ता पटकिषि सो. 
एक चित्रखू्प हीं मान्या चाहिये । या कारणत हीं ता पटविषे ' एके चित्ररूषम्‌ ` रा ॥ 
प्रकारका लोको अभव होवे हे ॥ 


~~ - ~ ~ - “~ 9  -. 
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३ इ{-नहां केष नीट तन्तुवत पटकी उत्पत्ति हूं हे तहां जसे सो तन्तुवोका 
नीलृखूप ता पटविषे नीटदूपकूं उलयन्न करे है तैसे ता चित्रपटस्थटविषे भी सो तन्त॒वोका 
नीटपीतादिक खूप ता परविषे नीटपीतादिकरूपकं क्यु नहीं उतन्न करता । समाधान-ता 
चित्रपटस्थटविषे परस्पर प्रतिवध्यभतिबन्धकभाव करिके कोद भी नीरपीतादिक रूप्‌ उतन्न 
होता नहीं इहां यह तात्पयं हे । सो तन्तुवोका नीटदूप स्वसमवापिसमवेतत्व सम्बन्धे 

ति पटविपे भराप्त होक जवी ता पटविषे समवायसंबेध करिकै नीट उत्पन्न करे ह 
तबी सो ततवोका पीतरूप ता स्वस्षमवायिसमवेतत्व संबधे ता पटविषि भाप होश्के ता 
नीटरूपके उत्पत्तिका प्रतिवधक हवे हे अर्थात्‌ ता नीलरूपकू उचयन्न हणे देता नहीं । 
इस भ्रक।र सो तन्तवोका पीतखूष भी ता उक्तसवेधसे त। पटविषे प्रपत हके जवी ता पटविषे 
समवायसवध करकं पीतशपकू उलयन्न करे है तवी सो तन्तुवोका नीलदूप्‌ भी ता उक्त- 
संबंधे ता परटविषि भाप होडके ता पीतरूपके उतसत्तिक। प्रतिवंधक दोषे हे । इस भ्रकार 
 शुङ्क, रक्तं, हरित, कपिश इन च्यारोका भी परस्पर प्रतिषध्यभतिवंधकभाव जानिलेणा । 
{ तहां ता उक्त सम्बंधविषे स्वशब्द करिके नीटषातादिक रूपोका ग्रहण करणा । तिन नीट- 
१ पीतादिकं रूपका समवायिकारण तन्तु हँ । तिन तन्तुषोविषे सो पट समवायसम्बन्ध करके 
हे । यात सो पर तिन तन्तवोंविषे समवेत कष्या जवि हे । इस्‌ प्रकारके स्वसमवायिसमवे- 
1 तत्वरूप प्रपरासम्बन्ध करके तिन तन्तुवोके नीलपीतादिक रूपौकी ता प्टविषे स्थिति 











| 
| 





 सम्भवैहै। इस प्रकार परस्पर प्रतिबध्यभरतिबन्धकभाव करके ता पटविषे को भी नीटपीता- 
दिक रूप उसन्न होता नरी । ओर ता पटविषे एक चित्ररूपकी उत्पत्तिविषे कोड भी प्रति- 
बन्धक नहीं है । यतिं तिन तन्तवोके नीटपीतादिकं सवशूप मिक ता पट्िषे एकं 


| 
चित्ररूपकू हीं उत्पन्न केरे है । यह भाचीन नैयायिकोंका मत कथनं कप्य ॥ 
| 
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( ३४८ ) न्यायपच्छाङा । 
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| चितरूपपर नवीन नैयायिकं । 


। अव नवीन तैयायिकोका मत वर्णन करे ह। ते नवीन नैयायिक तौ यह कहे है- 
[ चित्रपट स्थ्विषे नीठतन्तुवोंका हप तों ता पटविषे अव्याप्यवृत्ति नीटद्षक 
सन्न करे है ओर पाततन्तुवोका रूप ता पटविषे अव्याप्यव्रातति पीतशूपकूं उवन्न ` 

केरे है । इस प्रकार तिनतन्तुवोके रक्तादिकं रूप भी ता पटविषे अब्याप्यवृत्ति रक्ता- 

दिके शपोकू उत्पन्ने करे हँ । दस रीतिमे ता एकं हीं पटविषे उतन्न भये जे अब्या- 
बरत्ति नीटपीतादिकं नानारूप है तिन नानारूपोके समृहकू हीं “ चित्रपटः यहः प्रतीति विषय 
केरे है, तिन नीलपीतादिकं रपति पथक्‌ कोद चित्ररूप है नहीं । ता चित्ररूपकूं पृथक्‌ 
मानणेविषे तथा पूवैरक्तं रीस तिन तंतुवोके नीटपीतादिक रूपक परस्पर प्रतिवध्यपरति 
बंधक भाव मानणेविषे गोरवदोषकी हीं भराति होवे हे । किंवा ता चित्ररूपवादी भराचीनने जो 
यह दोष कट्या था जे रुपरसादिकं यण व्याप्यत्राते होवे हैते रूपरसादिकं यण किसी स्थल 
षिषे भी अव्याप्यक्रात्ति होते नहीं किंतु सवत्र व्याव्यत्रृत्ि हीं हवै है । अर्थात्‌ व्याप्यव्रातत 
खूप रक्षादिकं ार्णोविषे वर्त॑णिहारी जे रूषत्वरसत्वादिकं जातियां ह तिन पत्वरसत्वादिक 
जाति्योवाटे जितनेकी रुपरसादिक खण हैँ ते सवे व्याप्यब्त्ति हीं हवै है। कहां भी अव्या 
प्यवरात्ति हेति नहीं यह्‌ नियम है । ओर ता पटविषे जौ अब्याप्यब्रति नीटषपीतादिकं रूष 
मनेगि तौंता उक्तनियमका भग होवेगा सो यह दोषभी संभवता नहीं । काहेतें † ता उक्त 
नियमविषे को भी प्रमाण नहीं हे। यतिं ता अप्रामाणिक नियमे तिन नीटवीतादिक सपोविषे 
अब्याप्यव्रात्िपणेका अभाव सिद्ध हह सकत। नहीं । किंवा व्याव्यवृत्तिजातिवाठे यण कां 
भी अव्याप्यत्रृति होते नहीं । इस उक्तं नियमकूं जो सवत्र भमाणरूप मानिये तो ज्ञान इच्छा 

भ्रथत्न यह तीनोंगृण जेसे दश्वरविषे व्याप्यवृति होवे ह तैसे जीवात्माकिषे भी व्याप्यब्र्ति 

होणे चाहिये । काते ? जा ज्ञानत, इच्छात, प्रयनरत्व जाति दैश्वरके ज्ञान इच्छा भ्रयत्नविषे 

रहे है सोई हीं ज्ञानत्व, इच्छात्व, भ्रयलनत्व, जाति जीवात्माके ज्ञान इच्छाप्रयलविषे रहे है । 

यतिं ते जीवात्माके ज्ञान शच्छा प्रयलनरूप तीनोंरण भी व्याप्यव्रात्ति जातिवाटे यण कये 

{| जवि ३ । याते ते जीवात्माके ज्ञान इच्छा प्रयत भी ता देश्वरके ज्ञान इच्छा प्रयलकी न्या 

॥ व्याप्यव्रति होणे चाहिये ओर जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा भ्रयल व्याप्यव्रात्ति होते नहीं 

| किंतु अब्याप्यवरति हीं होवे है । याते जैसे ते ज्ञान इच्छा भ्रयतन तीनों यण कहां व्याप्य 

| वरति होवै है कां अग्याप्यवृतति होवे हँ । तैसे ते रूषादिखण भी किसी आश्रयविषे तों 
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व्याप्यद्राति होवे ह ओर किसी आश्रयविषे अव्याप्यदृतति होवे है । किंवा एकं हीं पटादिकं | 
अवयवीिषे अव्याप्यब्ति नीटषीतादिकं नानारूप की उत्पत्ति केवट उक्तथुक्ति करके हीं ॥ 
| सि नही है किंतु स्मृतिवचन करिकै भी सिद्ध है । तहां शेक-छोदहितो यस्तु वणेन | 


प्ट --- छा - छ "पछ ' प्छ प्क -ष्थ 
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मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । शेतः खुरविषाणाभ्यां पत नीरे वृष उच्यते । अर्थं यह-जौ 
 पृशु शरीरके वणं करिकै तौ लोहित है ओर खुखविषे तथा पुच्छविषे पांड्रवणवाखा है 
| ओर खुर विषाण इन दोनों करिकै श्वेत वणेवाटा है सो पशु नीटब्रेष क्या जवि है इति। 
इस स्मृति वचनत ता एक हीं नीटवृषविषे मुखपुच्छदिक अवयवोके भेद करिकै नाना वणे 
कथन कषये है । अर्थात्‌ अब्याप्यव्र्ति नाना लोहितादिक रूप कथन क्ये हे इति ॥ 
चित्र स्थटमं रूपाभाव मानणहारे । 
ओर केदक रथकार तौ यह कटे है-नीटपीतादिक नानाषूपवाठी त॑तवेतिं उत्पन्न भया जो 
र है सो पट पतै रहित हीं होवै है, ता पटभरिषे सो एक चित्र रूप भी उलन्न होता नहीं । 
तथा ते अव्य(प्यवृत्ति नीटपीतादिक नानारूप भी उत्पन्न होते नहीं । कहते † ता पटविषे 
जो एकं चित्ररूप मान्य तौ एक तों शृङ्कादिक षटरूपतिं भिन्न सप्तमा चित्ररूपं कल्पना 
करणा होवे है । ओर दूसरा ता चित्ररूपका प्रागभाव कल्पना करणा होगा । ओंर तीसरा 
तिन त॑तवोके नीटपीतादिक रूपका परस्पर प्रतिबध्यपरतिवंधकभाव कल्पना करणा होवैगा । 
ओर चौथा तिन ततुेके नीटपीतादिक रूपोंविषे ता चित्ररूपकी कारणता कल्पना करणी 
1 होगी इत्यादिकं कल्पनागौरव दोष तौ ता पटविषे चिररूपके मानणेमे होवे हे । यतिं ता 
पटविषे सो चिन्ररूप भी मानणा योग्य नहीं है । ओर ता पटविषे जो अव्याप्यवत्ति नीटपीता 
दिक नानारूप भानिये तौ तिन अनेकं नीटपीतादिके रूपोके अनेकं प्रागभाव कल्पना 
करणे हेरवैगे ओर तिन तत्के नीटपीतादिक रूपोविषे ता पटे नीटपीतादिक रपोकीं 
कारणता कल्पना करणी होगी इत्यादिकं कत्पनागोरवदोषकी हीं प्रापि होवे है । यतिं 
ता पटविषे अव्याप्यवृत्ति नीटपीतादिक नानारूप भी मानणेयोग्य नही है । ओर ता पटक 
जो शपते रहित मानिये तौ सो पूवैडक्त कल्पनागौरवदोष भप होत। नहीं । यतिं टक ता 
परकै रपत रहित हीं मान्या चाहिये । ओर ता पटविषे ‹ चित्रपटः ' या पभ्रकारकी जा 
प्रतीति होवैहै सा भ्रतीति तौ ता पके अवयवरूपं तेतु्वेके नीटषीतादिरूप नानारूपोके 
समृहकूं हीं विषय करे है ता पटके एकचित्ररुपकूं वा अग्याप्यवृत्ति नानारूपोकू सा प्रतीति 
विषय करती नहीं । किंवा ता पटक रूपं रहित मानणेविषे जो चश्षुषपरत्यक्षका अभावहूप दोष 
पूयै कथन क्या था सो दोष भी इस पक्षविषे संभवता नहीं । क हिते ? दव्यके चाक्षुषप्रत्यक्ष 
विषे जो कदाचित्‌ रूपकू समवायस्ब॑ध करकं कारणता होवे तौ ता पटका अप्रयक्षूष 
दोष भाप हवै परन्तु ता द्व्यके चा्ुषभत्यक्षविषे ता रूपक समवायरषंध करिके कारणता 
हे नहीं किंतु जैसे ता द्व्यवृत्ति यणकर्मसामान्यके चाश्चुष प्रत्यक्षविषे ता रूपक स्वसममायि- 
समवेतत्वरूप परेपरासबध करि कारणता होवे है । तैसे ता द्रव्यके चा्चुषत्यक्षविषि भी ता 
रूपकू स्वसमवायिसमवेततवरूप परपरासंवंध करक हीं कारणता है । देहा स्वशब्द करिकै 
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| ( ३५५ ) न्यायधक्ास । 
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तैतुबों विषे सो पट समवायसेबध करक रहे है । दस भरकारके परपरासंबन्ध करकं सो ततुवोका 
नीटपीतादिके रूप हीं ता प्के चाक्चषप्रत्यक्षका कारण ह इति॥ 
उनका खण्डन्‌ । 





4 | | 
| सो यह मत समीचीन नहीं है काते ? द्रव्यके चाक्ुषपरत्यक्षाविषे समवायरूप साक्षात्सवध्‌ 
| {| करकं ता रूपक कारणताके सभवहूए ता उक्तपरपरासवेध करिकिं ता रूपकं कारणता मानणे- 
। 
| 
| 
। 


नि 


विषे गौरवदोषकी हीं भाषि होवे है इति ॥ 

चि्रविषयका उपसंहार-दरस्‌ भ्रकार कोमल कठिन सपशंवाठे तंत॒आदैक अवयवो करि 
जन्य जे पटादिक द्व्यह तिन पदादिकं द्रव्योविषेते प्राचीन नेयायिक तों ताचित्र 
हूपकी न्यां चित्रस्पशे भी अगीकार करे हैँ ओर ते नवीननेयायिकतों ता पटविषे तिन 
अव्याप्यबरृत्ति नानाह्पोकी न्यांई अब्याप्यत्रत्ति नाना कोमलकटिनस्पशं हीं माने है ओर 
ते केदकमन्थकार तों ता पदविषे कोई भकारका भी सश मानते नहीं अर्थात्‌ ता प्र स्पशे 
। तँ रहित माने ह शहा यह अभिप्राय हे । जे नैयायिक दरव्यके त्वाचपत्यक्षमिषे समदायसेबंष 
 करिकै उद्धूत संदू कारण म॒न है ते नैयायिक तौ ता पटके लाचपरत्यक्ष व\सतै ता प्ट- ¦ 
विषे एक चित्र स्पशंक्ूं माने हे अथवा अब्याप्यङ्त्ति नाना कोमल कारन सपक माने ह 
ओर जे नैयायिक द्रव्यके त्व[च परत्यक्षविषे समवायसंबंध करके उद्ध॒तस्पशकूं कारण नहीं 
मनि हेते नैयायिक तौँ ता पटक स्पशते रहित हीं माने है इति । किंवा जेमे उद्धतरूपकूं तथा 
उद्धूत स्पशंदू द्रव्यके प्रत्यक्षविषे कारणता अंगीकार करी है तमे उद्तरसकूं तथा 
 उद्धृतगंधक्ं ता द्रव्यक प्रतयक्षविषे कारणता किमी भी मरन्थकारनं अगीकार करी नहीं, यतं 
मधुर, अम्ट, लवण; तिक्तं हृत्यारिक नानारसवाटे अवयर्वेति उसन्न भया जो चूरणादिक 
अवयवी है सो अवथवी सषे अन्थकारोके मतविषे रसै रहित हीं होवे हे ता अवयवीषिषे 
एकं चित्ररसकृ अथव अव्याप्यत्ृतति नानारसं कोदं भी रथकार अंगीकार करता नही ता 
चरणादिकं अवयवीविषे जो विचित्रस्‌, भतीत होवे है सो रस॒ तिन अवयावोका हीं रतत 
होप है । इस भकार मुरमि असुरभि कपाठेत उतन्न भया जो घट है ता षटं भी सवं 
प्रथकार गधं रहित हीं मने ह ता घटविषे एक चित्रगन्धकृूं तथा  अव्याप्यत्रात्ते सुरभि- | 
असुरभि गेधकू कोई भी भेथकर मानता नर्ही। ओर ता घटविषे जो गेधकी प्रतीति होवे ह 
सो तिन कपाटूप अवयवोके गेधकी हँ रतीति होवे है यह सवं वात्तो परे द्वितीय परिच्छेद 
विषे पृथिवी दर्ये निशूपणविषे विस्तारे कथन कारे भये द इति ॥ 

गुणे नित्यानित्य मेदतां सो पूवे उक्त रूप युण नित्य १, अनित्य २ इस मेद कारकं 
पुनः दो भकारका होवे है । तहां जलफं परमाणवोंविषे तथा तेजके प्रमाणवोविषे तों सो 
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त लीयपारिच्छैदे । ( ३५१ ) 
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। रूप नित्य होवे हे । ओर तिन दोनों प्रकारके परमाणवोते भिन्न सवत्र अनित्य होवै है । अथोत्‌ } 
| व्यणकादिरूपजन्य जठविषे तथा व्यणकादिरूपजन्य तेजविषे तथा परमाणब्यणकादिरूष ( 
सवेपृथिवीषे सो शूप अनित्य हीं होवे है । तां पृथिवीके परमाणर्वोविषे अभि आदिकं 

 तेजके संयोगकरिकै पूवे रूप रस, गेध, स्पशे इन च्यारोंकी निवृत्तिपूर्वकं दूसरे रूप, रस, गंध, ' 
स्पशं इन च्यारोकी उत्पत्ति होवे हे । यह वार्त आगे स्पष्ट करिके करगे । यति पृरथिवीके | 


परमोणवोंविषे भी ते रूपादिकं अनित्य हीं हवै रै इति ॥ 
| रूपकं अदत अचुद्रत भद्‌) 


। ओर सो उक्तरूप युण उद्धत ३, अबुद्धूत २, इस भेद करके पुनः दो प्रकारका होवे 
हे । तहां षटापदादिकं ्रब्योविषे तौ उद्रतरूप रहे है । ओर अन्न, भूनणेके कपाटविषे स्थित 
अभ्चिविषे तथा तप्तजटाविषे स्थित अभधिविषे तथा प्रीष्मकतुकी उष्णताविषे तथा चश्च दिक 
 दद्वियोविषे अवुद्भतरूप रहे है । ओर सो उद्भतरूप हीं दव्यके चाश्चुषप्रत्यक्षविषे तथा ता व्य- 
विषे स्थित यण कम सामान्य इन तीनोके चाक्चषप्रत्यक्षविषे कारण होवे है । तहां शव्यके 
चाक्षुषपरत्यक्षविषे तो सो उद्धतरूप समवायसंबध करिके कारण होवे हे। ओर ता द्रव्यव्रृत्ति यण । 
कमंसामान्यके चाक्चुषपत्यक्षविषे तों सो उद्रतरूप स्वस्षमवायिसमवेतत्वरूष परंपरासंबेध करकं 
कारण होवे है । दहं स्वशब्द करिकै ता उद्रतरूपका रहण करणा । ता रूपका स॒मवायिकारण 
जो द्रव्यहै ता द्रव्यविषेते यण कमे सामान्य समवायसेबध करिकै रहे । इस प्रकारके पर 
परासंवंध करिकै सो षटादिक द्रव्योका उद्तहप रीं ता षटादिक द्रव्यब्रत्ति यणकमेसामान्यके 

















चाक्षषभत्यक्षविषे कारण होप रै इति ॥ १ ॥ इति रूष निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 

अथ रसनिरूपणम्‌ । 

तहां रसका रक्षण~द्सनेन्दरियथाद्यवृ्तिगुणत्वव्याप्यजनातिमान्‌ रक्ष अथे यह-रसनं 
( दिय करिकै मादय वस्तुविषेवर्तणेहारी ेसी जो यणतलजातिका व्याप्यजाति है ता जाति 
। वाटा यण रस कट्या जवि है । तहां रसनेद्रिय करके मधुरादिक रसका हीं भत्यक्षज्ञान 
| हवै है रूपादिकोंका प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यतँ सो रस रसन ईंद्रिय ग्राह्य क्या नवै 
है । एेसे रसनेद्िय रद्य रसविषे रसत्वजाति समवायसंबेध करिकै रहे है । ओर सा रसल- | 
। 


| 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 





जाति युणल्जातिका व्याप्य भी है अथात्‌ रूपादिकं चोवीसयणों विषे रहणेहारी यणत- | 
जाति सा रसत्वजाति न्युनेदेशब्तति है । एेसी रसत्वजाति मधुरादिकं स्वैरसोविपे समवाय 
सैवैध करक रहे ३। यातं यह उक्त रसका टक्षण सभे है । पदकृत्य-तहां “ ुणलव्याप्य- | 
जातिमान्‌ रसः इतनामा् हीं जो ता रसका ठक्षण करते ता लक्षणविषेरसेन्द्िय्राहवरत्त " 
यह पद नहीं कथन करते तों रुषादिकं रणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । कहैत ! । ॐ 
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। | जैसे यणत्जातिका व्याप्य रसत्वजातिवाछा सो रस हे तैसे ता युणत्जातिके भ्याप्य 
{ रूपत्वादिकं जातियोंवाठे ते रूपादिकं खण भी है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते 
{ ता लक्षणविषे रशनेन्दरियभ्ाह्यवृति ' यह पद कथन क्या है तहां ते रपत्वादिक जातियां 

रसनदंद्रिय करिके ्राद्यवस्तविषे वृत्ति नहीं हे । यानै तिन रूपत्वादिकं जातियों टके तिन 
हपादिकं यणोविषे ता रसके टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ रसनेन्द्रिय्राह्य 





| 
। 
॥ 
ट 
ह 
+ 
वृत्तिजातिमान्‌ रसः ` इतनामात्र हीं जो ता रसका ठणक्ष करते ता लक्षणविषे ‹ गृणत्व- | 
व्याप्य › यह पद नहीं कथन करे तौ गुणत्व जातिकूं टके शपादिकं सवयुणोंविषे तथा 
सत्ताजातिकूं देके दव्यरणकमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काते ! जसे सा रसत्व- 
जाति ता रसनदद्रिय भराह्य रसविषे रहे है तैसे सा रणत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता रसविषे 
रहे है । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वास्त ता लक्षणविषे ' युणतव्याप्य › यह्‌ 
पद कथन कव्या है । तहां सा युणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य है नहीं । 
यात ता यणलनातिकूं लेके रूपादिकं स्वैय॒णेविषे तथा ता स्ताजातिकू केके द्रव्ययुण 
कमविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' रसनेन्दियग्राद्यो रसः ' इतनामातर हीं 
जो ता रसका ठक्षण करते तों रसत्वजातिविषे तथा रसंके अमावविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यांति होती । कात ! जसे सो रस रसनदद्रिय करिके राद है तैसे सा रसतनाति | 
तथा सो रस॒का अभाव भी ता रसनदैद्रिय करिके हीं ह्य है । यद्यपि ता दक्षणविषे गुण- ! 
पदके कहणे करिकै अथात्‌ ' रसनेन्द्रियग्राद्यो गुणो रसः › इ प्रकारके लक्षण करणे करिकै ॑ 
ता रसत्वजातिविषे तथा ता रसके अभावविषे गुणपणेके अभावे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती 
नहीं तथापि पृथिवीजलके परमाणवोंविषे स्थित रसविषे ता लक्षणकी अब्यापि हीं होवे हे। | 
। 
॥ 





जिस कारणत सो परमाणवोंका रस अतिदद्रिय होणेतै रसनदेद्रिय करिकँ प्राह्य हीं नहीं ह । 
ता अव्यातिदोषके निव्रत्त करणे वासते हीं सो पथे रसत्वजाति षटित रसका लक्षण कया 
हे । सा रसनदद्विय प्राह्य्रृत्ति तथा यणत्वका व्याप्य रसत्वजाति ता अतिदरद्विय रसविषे भी 





रहे हे । याते ता अतिदंपरिय रसविषे ता उक्तटक्षणकी अव्याति होवे नहीं ओर सा रसतजाति 
ता रसके अभावविषे तथा रसत्वजातिविषे रहती नहीं । याते ता रसके अभावविषे तथा ता 
सत्वजातिविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि भी होवे नहीं इति ॥ 

` रसके भेद्‌-इस प्रकारके उक्तलक्षण करके लक्षित सो रसयण मधुर १, 
भसष्ठ २, ठवण २३, कटु ४, कषाय ५, तिक्त ६ इस भेद करिके षट्प्रकारका होप है ॥ 
उनके रहनेके स्थान-ओर सो रसयुण पृथिवी जठ, इन दो द्रव्योविषे हीं रहे है तेजादिक 
्रव्थोविषे सो रसयुण रहता नहीं । तहां परथिवीविषे तों सो मधुरादिक षटप्रकारका हीं रस 
रहे है ओर जटविषे तौ एकमधुररस हीं रहे है । अम्ादिकं रस ता जलकिषि रहता नहीं । 
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तृतीयपरिच्छेद । ( १५६ ) 
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| ता पृथिवीविषे भी युडादिकोषिषे तौ मधुररस रहे है ओर अपरिपक आभ्रफटादिकोविषे 
। अम्लरस रहे है ओर सैधवादिकोंविपे वणरस रहे है ओर नीमादिकोविषे कटुरस रहे है ओर ¦ 
। हरीतकी आदिकोंविषे कषाय रस ररे हे ओर मिरचादिकोविषे तिक्तरस रहे टै । दस भकार 


 परथिवीविषे तों सो मधुरादिकं षटप्रकारका हीं रस रहेहे भर जटविषे तों एक मधुर रस ही रहै॥ 
जलम मधुररसकी सिद्धि । 


शंका-जटविषे मधुररस रदे है दसविषे कोन प्रमाण है {तहां ता जल्के मधुररसविपे जो 
भरत्यक्षपरमाण कहो सो तों सम्भवता नहीं । काहे † से ता युडादिक पृथिवीविषे रसन- 
द्यप परत्यक्षपरमाण करिके ते मधुरादिक रस॒ प्रतीत होवे दै तैसे ता रसनदद्वियरूप 
त्यक्षप्रमाण करिकै ता जठविषे कोई भी रस भ्रतीत होता नहीं । ओर जो नैयायिक यह कं 
नारिकेले जलविषे सो मधुररस भरत्क्ष प्रतीत होवे है, यैं ता जठ्के मधुररसविपे पत्यक्च 
हीं भ्रमाणहै; सो यह कहणा भी सेभवता नहीं । काहेत १ ता नारिकेटके जछविषे जो 
 मधुररस प्रतीत हवै है सो मधुररस ता जलका नहीं हे, किंतु ता जलका आश्रयभूत जो 
नारिकिलफलरूप पृथिवी है ता पृथिवीका हीं सो मधुररस ता जठविषे प्रतीत हवै है। 
ओर जो कदाचित ता जटविषे ता प्रथिवीके. मधुररसकी प्रतीति नहीं अगीकार करोगे 
तों जम्बीरनिंडआदिकेके जलविषे अम्टादिक रसकी प्रतीति सवैटोकोकरं होवे ह । यतँ ता 
जटविषे ता मधुररसकी न्यादं ते अम्लादिकं रस भी मान्ये चाहिये । ओर ता जटविषे ते 
अम्ादिक रस तु्मनिं अंगीकार कये नही । किंतु तिन जंबीरनिंबआदिकोके जटविषे | 
आश्यरप पृथिरवीके हीं अम्टादिकं रसोकी प्रतीति तुर्मोनं अगीकार करी हे । अथात्‌ ता | 
जंबीरनंड आदिक पृथिवीविषे रदहूए ने अम्टादिक रस हँ ते रस॒ हीं स्वसमवापिसंयोग | 
बध करक ता जलविषे प्रतीत होवे है । दंहां स्वशब्द कारिक ता अम्टादविकं रसका रहण | 
केरणा । ता रसका समवायिकारणरूप सा जम्बीरादिकं पृथिवी है । ता प्रृथिवीका ता जल्के 
साथि संयोगसं्वध है । इस भरकारके प्रंपरासंवंध करके सो जम्बीरादिक प्रथिवीका अम्डा. | 
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दिक रस हीं ता जटविषे भतीत होवे है । तैसे ता नारिकेठके जटविषे भं ता नारिकेलरूप 

पृथिवीका मधुर रस ही ता उक्त परम्परासंबंध करिके भ्रतीत होवे है । यात ता जटविषे कोई 
भी रस नहीं हे यह सिद्ध भया । समाधान-ता जलविषे मधुर हीं रस रहे रै । परन्तु हरीतकी 
आमरकादिकोका भक्षण ता जखके मधुर रसका व्यञ्जकं होवे है याते ता हरीतकी आम- 
। 
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ठकादिकेकिं भक्षणं पूवं ता जके मधुर रसकी प्रतीति होती नहीं ओंर यह पुरुष जनी 
ता हरीतकी आमकादिकोदूं भक्षण करके ता जलदं पान करे है तवी ता पुरुषकरू सो 
जलका मधुररस प्रत्यक्ष हीं प्रतीत होवे हे । शंका-जेमे हरीतकी आदिकोके भक्षणत अनं 
| तर पान क्ये हूए जठविषे सो मधुररस भरत्यक्ष प्रतीत होवे हे तैसे कर्कटीके भक्षणते अन॑तर 


जिनो त य 
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| पान क्ये हए जलविषे तिक्तरस भी रतयक्च भ्रतीतं होवे है । यतिं ता जटविषे मधुररसकी 
4 
4 

| 
॥ 1 
¦ 
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। 
न्याई सो तिक्तरस भी अगीकार कःया चाहिये ओर जैसे ता हरीतकी आदिकैकि भक्षणङ ॥ 
ता जलके मधुररसका व्यञ्जकपणा है तैसे ता ककंटीके भक्षणक्र भी ता जलके तिक्तरसका 
व्यञ्जकपणा संभवे ३ । समाधान-ता जलयानतै पूष भक्षण कये हूए तिन हरीतकी आमलका- 
दिकोंवषे जे सो मधुररस प्रतीत होता नहीं तैसे ता जलपानतै पूवं भक्षण करी हद ककटी- 
विषे जो कदाचित्‌ सो तिक्तरस नहीं भतीत होता तं ता हरीतकीके भक्षणकी न्याह ता ककं- 
शंके भक्षणकू भी ता जलके तिक्तरसका व्यञ्जकपणा सभवता, परन्तु ता जलपानते पूवे हीं 


५ 


ता ककंदीषिषे सो तिक्तरस प्रत्यक्ष भरतीत होवै है । यतिं ता ककैटीके भक्षणकू ता लके तिक्त 
रसका व्यंजकपणा सेभवता नही, किंतु ता ककंटीके भक्षणते अनन्तर रसनाके अग्रभागविषे 
पि्तका क्षोभ है है ता पि्तरव्यका तिक्त रस हीं स्वसमवायिरंवंध करिकै ता जलविषे 
तीत हयै हे । यह वात्ता वैयकशाखचविषे भरसिद्ध है । इस भकार जंबीरः निं, सुद्र इत्या 
दिककिं जरविषे जो अम्ठलवणादिकं रस प्रतीत होवे है सो अम्लादिकं रस भी ताजलका 
नहीं है, किंतु ताजलका आश्रयभूत जंबीरादिक पृथिवीका हीं सो अम्लादिक रस ता सवस 
मवाथिसंयोग स्वध करि ता जटविषे प्रतीत होवे दै । स्वभावत ता ज॑खविषे एक मधुररस हीं 
रहे ३ । शंका-ता परथिवीरूप जंबीरविषे स्थित सो अम्ल रक्ष॑ता परम्परासर्बध करके 
ता जलविषे भान हमै है भथदा ता जठविषे स्थित सो अम्टरसं ता उक्त परंपरासंवंध 
कर्कि ता जवीरविषे भान हेत है । इन दोनों पक्षविषे एकपक्षका साधक कोई युक्ति 
है नही यतिं ता जलका अम्लरस हीं ता जंबीररूप पृथिवीविषे भान क्यु नही होवे ? समाधान- ( 
जतं रहित जो अतिशुष्क जंबीर है ताके विषे भी सो अम्ठरस्‌ प्रत्यक्ष प्रतीत हवि है । 
यतिं ता जम्बीरविषे सो अम्टरस अवश्य मानणा दे्वगा ता जम्बीर अम्टरसकौ ही ता जम्बीर | 

। 

॥ 








निष्ठ जटविषे ता उक्त परपरासंबंध करक प्रतीति संभवे है ता जटविषे अम्लरस मानिक ता 
अम्लरसकी उक्त परम्परासबंध करिके ता पृथिवीहप जम्बीरविषे प्रतीति मानणी अचचित है । | 
जो कदाचित्‌ ता जके अम्टरसकी ता जम्बीरविपे प्रतीति होवे त ता जले रहित अति- 4 
शुष्क जंवीरविषे ता अम्लरसकी प्रतीति नहीं होणी चाहिय । राका-जेसे ता जम्बीररूप पृथि- 
# + होवे न यातं 

वीका सो अम्लरस ता उक्त परम्परासंवंध करिकै ता जठविषे भरतीत होवे दै याते ता जटविषे | 
सो भम्डरस अङ्गीकार कव्या नहीं, पैसे ता हरीतकीका मधुररस हीं ता उक्त परम्परासबंध 
करि ता जलविषे भ्रतीत हेवैगा यात ता जलकिषे सो मधुररस भी नहीं मान्या चाहिपि । | | 








समाधान-ता हरीतकीविषे जो कदाचित्‌ सो मधुररस होता तौ ता मधुररसकी ता उक्त पर- 
प्रतीति "त ~ ४ (५. किंतु 

परासवथ करिकर ता जलविपे प्रतीति होती,परन्तु ता हरीतकौविषे सो मधुररस हे नही, कितु 

कषाय रस है यानै ता हरीतकीके मधुररसकी ता जरविपे भवीति कहणी अत्यन्त विरुद हे । 





। 
4 
4 
4 
4 
। 
4 
९ 
4 
4 
4 
4 
4 
¶ 
4 
4 
4 
4 
॥ 
4 
4 


4 





। । ~~ च्छ क~ न्स ६ "क क~ पछ # = क" ` च ~ च्ल “चल # प्यक ~ "च्छ ष्क - छ ऋः कः प्छ च्छल प्ली प्ट चैः - च्छः च्ल च्ल च -ष्ठः- #, 
८ "छा चा क छा नक वक क ^ ^ = 








ततीथपरिच्छेद । ३५५ ) 


@& = 0 क, ~ 9, 4 9 0 ~ ~~~ ~ [कि ~ अ "क "त - प प ` ऽका . क त - क अ अ , 9, चैक ~> >+ म. ~ ~ > ~ 


९ | 
‹ शञंका-जैमे आम्रफलाविपे प्रथम अम्टरम्न रहे है पृश्वात्‌ सूयीदिक वेजके सयोगरूप 
¦ पाक्त ता आभ्रफढामिषे मधुररस उतन्न होवै है तैसे ता हरीतकीविषे भी प्रथम कथायरस 


रहेहे पवात्‌ सुखकी उष्णता तथा जल दोनोके संयोग करिके ता हरीतकी विषे सो मधुररस | 
उत्यन्न होवै है सो हरीतकीका पाकज मधुररस हीं ता जलविषे ता उक्तं परक संबध करिक 
प्रतीत हतै है। यतिं ता जलविषे सो मधुररस सेभवता नहीं । समाधान--अवयवोके रस करिके | 
। अनन्य एसा जो प्रथिवीका रस है ता रसकी उतपत्तिविषे ता पृथिवीके साथे अग्नि आदिक । 
तेजका संयोग हीं कारण होवे है । या भकारका कायेकारणमभाव तो आगे स्त्र सिद्ध हीं | 
है । ओर अवी ता हरीतकौके मधुररसकी उत्यत्तिविषे ता हरीतकीके साथे नलके संयोगकू 
भीजो कारण अंगीकार करोगे तौ पूवेसिद्ध कायेकारणभावत एक दूसरा अकिरिक्त कायं 
कारणभाव कल्पना करणा होगा तथा ता हरीतकी विषे ता पाकज मधुररसकी समवायिकार- 
णता कल्पा करणी होगी, तथा ता मधुररसका भरागभाव कल्पना केरणा होगा । ता 
करक गोरवदोषकी हीं भरामि होगी । शंका-ता हरीतकीविषे जल्के संयोगंते जो मधुर 
रसंकी उसत्ति मानिये तों प्रू उक्त रीतिसे कल्पनागोरव होवे, परंतु एेसा हम मानते नहीं । 
किंत ता हरीतकीविषे जैसे कषायरस रहे है तैसे मधुररस भी रहे है प्रतु ता मधुररसका ! 
व्यजक जलका संयोग है, यतिं ता जटपानतैं पूवे सो हरीतकीका मधुररस्‌ पतीत होता नही, | 
किंतु ता जलपानकाठविषे हीं सो हरीतकीका मधुररस प्रतीत होवे ह । यतिं ता जटविषे सो 
धुररस संभवता नहीं । समाधान-ग्रीष्पक्रतविषे पान कव्या हभ जो उत्तराखंडविंषे स्थित 
निर्मल मेगाजढ है ता गंगाजलकी माधुय॑ता सवे बुद्धिमान्‌ पुरुषोकूं अचुभवसिद्ध है एमे 
अनलभवसिद जलके मधुररसका कल्मित युक्तियोसे निषेध होद सके नहीं । यते ता जरविवे ' 
स्वाक्तं सो एक मधुररस हीं है यह सिद्ध भया इति ॥ मधुर रसके भद-भर सो उक्त रस यण 
मी नित्य. अनित्य इस मेद करके पुनः दो भ्रकारका होवे है । तहां जलके प्रमाणवोविषे 
तों सो रस निय हवै है । ओर तिन जल्परमाणवतिं भिन्न सरवर अनित्य होवे है अथात्‌ 
व्यणकदिरूप जन्य जिषे तथा परमाणन्मणकादिरूप सवेपृथिवीविषे सो रस अनित्य हीं | 
होवे ह । किंवा सो रस खण उद्रत १, अनुद्धत २ इस भेद करिकै नः दो भकारका हेव हे । ! 
। तहा गाडादिकौविषे तौ उद्रतरस रहे है ओर रसनदद्रियादकोविषे अवदत र रहे है । तहां | 
{ तां उद्रत रका हीं रसनदद्रिय केरिक प्रत्यक्ष होवे हे ता अयुद्धत रसका ता रसन | 
| करक प्रत्यक्ष होता नहीं इति ॥ इति रसनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ § 
\ लक्षणतां ्राणग्रा्यव्र्तियुणतव्याप्यजातिमान्‌ गन्धः। अथं यह-्राणदद्रिय करिकं | 
| [दयवस्तविषे वत्तणेहारी एेसी जा यणत्वजातिका व्याप्यजाति दहै ता जातिवाटा यण गे | 
मि 
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अथ गन्धनिरूपणम्‌ । 
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( ३५९६ ) स्यायश्रकाङ । 


क्या जवै है । तहां घाण दंद्विय कारिक जन्य जो अयं सोरभगन्धः, अयं असोरभगन्धः) या 
प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञान है ता ज्ञानका विषय सो सोरम असोरभगेध हे । याते सो गेधरण घ्राणभ्राद्य 
क्या जवि ह। पसे प्राणम्राह्य गधविषे वतैणहार जा गंधत्वजाति है सा गधत्वजाति यणत्जा- 
तिका व्याप्य भी है ेसी गेधल्जाति स्वगेधविषे समवायसबेध कारके रहे है । यातं यह उक्त 
गधका लक्षण सभवे हे। पदकृत्य- तहां 'युणत्वव्याप्यजातिमान्‌ गंधः ` इतनामन्र हीं जो ता 
गधका लक्षण करते ता टक्षणविषे ‹ घाणय्राद्य्राते ` यह पद नहीं कथन्‌ करते तों रूप- 
लादिक जातियों कूं ठेके पादिक यणोविषे ता क्षणक अतिव्याति होती । कहत १ जैसे 
सा गेधलतजाति ता युणत्वजातिका व्याप्य है । तैसे त रूपत्वादिकं जातिथां भी ता यणत्व 
 जातिकि व्याप्यदहीं ह । ता अतिव्याि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 
 ‹ प्राणप्रा्यवृत्ति ' यह पद कथन क्या हे । तहां ते रुपत्वादिकं जातियां ता घ्राणघ्राद्य 
 गन्धूणविपे व्ततीयां नहीं । यात तिन रूपत्वादिकं जातियों रेके तिन रूपादिकं | 
 रर्णोविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ' प्राणग्राह्यवरृत्तिजातिमान्‌ गन्धः ' | 
इतनामात्र हीं जो ता गेधका टक्षण करते ता लक्षणविषे ` यणतव्याप्य ` यह्‌ पद नहीं । 
कथन करते तों ता प्राण्राद्य गेधखणविषे वृत्ति सत्ताजाति ठेके दन्य, यण, कमे तीनोंविषे 
तथा यणत्वजातिकूं छेके रूपादिकं सवेशणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती, ता अति- 
व्याति दोषंके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ यणत्व्याप्य ` यह पद कथन कप्या हे। 
तहां सा सत्ताजाति तथा युणत्वजाति ता णत्वजातिका व्याप्य हे नहीं । याति ता सत्ता- | 
जातिदू तथा यणत्वजापिदर ठेके तिन द्रव्यादिकोविपे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । | 
किंवा ' घाणराद्यो गेधः' इतनामाज हीं जो ता गंधका ठक्षण करते तों गेधत्वजातिविषे तथा । 
गधके अभावविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेते { जैसे सो गंधण प्राणदंद्रिय 4 
करक याह्य है तैसे सा गेधत्वजाति तथा सो गेधका अभाव भी ता प्राणइद्रिय करिक हीं | | 
| 
। 
॥ 
| 
४ 
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याह्य है यद्यपि ता लक्षणविषे ुणपदके कणे करके अथौत्‌ ‹ प्राणग्राद्यो खणो गन्धः 
इस प्रकारके राणपदधटित लक्षणके करणेतें ता गंधत्वजातिविषे तथा ता॒गेधके अभावविंषे 
गणपणके अभाक्तै ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नही, तथापि पाथिवपरमाणवोंके गेधविषे 
ता लक्षणकी अव्यापि हीं होवे हे । जिस कारणत सो परमाणवोका गंध अतिदहद्रिय होणेते 
ता प्राणदंद्रिय करके ग्राह्य नहीं है ता अव्याति दोषके निवत्त करणे वासते हीं सो प्रवे उक्त 
गेधवजति्घटित लक्षण कम्या ह । तहां सा गधतनाति ता अतिदद्विय गन्धविषे भी रहे हे । | 
यात ता अतिदद्विय गेधविषे ता उक्तलक्षणकी अव्यापि होवे नहीं ओर ता गंधतवजातिविषे 
तथा ता गेधेके अभावविषे सा गेधत्वजाति रहती नहीं । यते ता गेधत्वजातिविषे तथा ता 
गैधेके अमावविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याप्ति भी होवे नहीं इति । इस प्रकारके उक्त लक्षण | 


| ___ ____=_-~-~---------------------~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~-~-~-~ ~~ 
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तृर्त#यपारेच्छदे ।  ( ३५७ ) 
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करिके लक्षित सो गेधयण एकपराथिवीमाजरविषे हीं रहे है । ता पृथिवीते भिन्न॒ जलादिकं 

द्व्योदिषे सो गेधय॒ण रहता नहीं । या कारणते हीं द्वितीयपरिच्छेदविषे ता पथिवीद्रव्यका 
गन्धयुणवच्वरूप लक्षण कथन क्या है ॥ 

सोरभादि भद-ओर सो उक्तगंथ यण सौरभ १, असतोरम २ इस भेद करकं दो प्रकारका 
होप है । तहां जिस धका साक्षात्कार ठोकोकू सुखका देतु होवे है सो गन्धतौं सोरम 
कल्या जावे है । जैसे कस्तृशकुष्ुमादिकोंका गन्ध है। ओर जिस गन्धका साक्षात्कार लोकोकूं 
दुःखका हेतु हवै है सो गेष असोरम कट्या जवि है । जैसे धूमादिकोका गध हे ॥ 

अन्यत्रसे निराकरण-यद्यपि किसी जठविशेषविषे तथा किसी वायुविशेषविषे सो सोरभगंध 
तथा असोरभगेध प्रतीत होवे है । तथापि सो सोरभ असौरम गंध ता जटविषे तथा वायुविषे 
है नहीं। किंतु ता जटविशेषविषे तथा ता वायुविशेषविषे संबद्ध जे पृथिवीके सूक्ष्म अवयव 
है तिन पथिवीके अवयवोका हीं सो सौरभ असौरम गंध स्वसमव।यिसंयोग सम्बन्ध करि 
ता जछविषे तथा ता वायुविषे प्रतीत होवे है । यह वार्तां पूवे द्वितीय परिच्छेदविषे पृथिवी- ! 
निरूपणविषे विस्तारत कथन करि ये है सो ईहां भी जानिटेणी । ओर यद्यपि पाषाण । 
हीरकादिकं पृथिवीविषे सो गन्धरण प्रतीत होता नहीं । तथापि तिन ¶षाणादिकोके 
भस्मविषे सो गन्धरण प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है । यतिं तिस पाषाणादिक परथिवीिषे भी सो 
 गैधय॒ण अवश्य मान्या चाहिये । यह वात्ता भी तहां विस्तारं निरूपण करि अये हे । यातं 
सो गेधयण केवल पृरथिवीमात्रविषे हीं रहे है । जलादिकं दरव्योविषे रहता नहीं इति ॥ 


उद्ृतादिभेद्‌-ओर सो परवैरक्त गंधयण-उद्धूत १, अवुद्धत २ दस भेद करिकै पुनः दो 

प्रकारका होवे है । तहां कस्तुरी ऊुसुमादिक पृथिवीविषे तौ उद्धृत गंध रहे है ओर घ्राण- 

द्रियादिक परथिवीविषे अवुद्भतगंध रहे ३ । तहां सो उद्धुतगंध हीं घाणदद्रिय करिकै प्रत्यक्ष 

{ हवै है सो अवुद्रतगंध ता धाणदरद्विय करिकै प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर सो पूपैरक्त सर्वैभकारका 
गध अनित्य हीं होवे है कोई भी गंध नित्य होता नहीं इति॥ इति गंधयणनिरूपणं समाप्तम्‌॥ ३॥ | 
अथ स्परोनिरूपणम्‌ । ॥ 
रक्षण-तहां चक्षुरग्राद्यतवम््ाद्यवृत्तिणतव्याप्यजातिमान्‌ स्पशः । अथं यह- | 
चक्च दृद्रिय कर्कि अग्राह्य तथा त्वक्‌ दद्रिय करके ग्राह्य वस्तुविषे व्तेणेहारी रशी ! 
जा राणत्वजातिका व्याप्य जाति है ता जातिवाा खण स्यशं कट्या जावे हे । तहां चक्षु- | 
| 
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हि । इद्विय करिक ता स्पशैका प्रत्यक्च होता नहीं । किंतु तक्‌ दंद्विय करक हीं ता स्पशेका प्रयक्ष 
4 हतै ह । यात सो सशयण चशषुदरद्रिय करिकै अग्राह्य कल्या जा है तथा त्वक्‌ देद्रिय कारिक 
॑ है क क 

॥ 


ग्राह्य कट्या जावै है । रसे स्पशंविषे वत्तणेहारी जा सशंत्वजाति है सा स्पशेतजाति णत्व 





।॥ 


। चवा ५ 


| 

| 

। 

॥ 

॥। 

। 

। । 
। | 
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( ३९५८ ) न्यायभरच्छाद्रा । 








| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
4 
। 


जातिका व्याप्य भी है । देसी स्पश॑त्व जाति समवायसेबंध करिकै शीतरष्णादिक सर्वसपर्शे- 
{ विषे रहे है । यातं यह उक्त सशंका लक्षण सभवे हे । पदङ्ृत्य-तह ' युणत्वव्याप्यजातिमान्‌ 
स्पशैः' इतनामात्र हीं जो ता सशका लक्षण करते तौ ता यणत्वजातिके व्याप्यरूपत्वारेक 
जातियोवूं ठेके रूपादिकं सर्वयणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्यापिदोषके 
निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' त्वग्राहय्रा्ति ' यह पद कथन कप्या है। तहा ते रूपत्व 
रसत्वादिकं ातियां ता यणतजािके व्याप्यहूए भी तकृदद्विय कारिक ्राह्य सपशेखणविषे 
वत्तैतीयां नहीं । यात तिन रूपत्वादिकं जातियोंकू छेके तिन रूपादिकं युणोविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यामि हेत नहीं । किंवा 'त्वगप्राह्यवृत्तिखणतव्याप्यजातिमान्‌ स्पशः › इतनामात्र ही जो 
ता स्का लक्षण कसे ता ठक्षणविषे ' चक्षरथाद्य ' यह पद नहीं कथन करते तैं | 
चश्च त्वक्‌ इन दोनों इद्रियो कारिक भ्रा जे संख्यादिक खण ह तिन संख्यादिकं खणोकिषि ता 
दक्षणकी अतिग्यामि होती । काँ ! जैसे सो सशयेण त्वक्दद्रिय करिकै प्राह है । तैसे । 
ते सख्यादिक यण भी ता त्वक्‌ दंद्रिय करक माद्य है । रेसे संख्यादिकं यणोविषे वत्तेणेहारे 
ज़ संख्यालादिक जातिया है ते संख्यालादिकं जातिां सा यणत्वजातिके व्याप्य भी है। 
सी संख्यात्वािकं जातियों टके तिन संख्यादिक खणौविषे ता लक्षणको अतिव्याप्ति 
होवैी, ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविपे 'चक्षुरथाद्य' यह पद कथन 
क्या है। तहां ते सेख्यादिक यण चशुदद्िय कारके अग्राह्य नही हँ किंतु चश्वदंद्िय करिकै | 
ग्राह्य हीं है । याते तिन्‌ सेख्यात्वादिक जातिर्योकू रके तिन संख्यादिक युणोविषे ता उक्तठक्ष 
णकी अतिव्यापि हवे नहीं । किंवा ‹ चक्षरराद्यवरृतिरुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ स्रशैः ` | 
इतना मात्र हींजो ता स्पशेका लक्षण करते, ता रक्षणविषे ` तग्ध्राहयव्रत्ति ' यह 
पद्‌ नहीं कथन कसे तौ शब्दयुणविषे तथा डद आदिकं गुणोविषे ता लक्षणकी अति- 
व्याति होती । कालत ! जैसे सो सशेयण चक्षदद्रिय कारके अग्र्य तेषेसो शब्द यण 
भी तथा ते उद्धिआदिक णमी ता चक्रिय करके अग्राय हीं है रेमे चध्च॒अग्राद्य| 
शब्दादे आदिक यणोविषे वर्तणेहारी तथा रुणत्वजातिका व्याप्य जे शब्दत्वबुद्धिवादिकं 
 जातियां ह तिन शब्दत बुदित्वादिक जातियोंकूं ठेके तिन शब्दवद्धिभादिक यणोंकिषे 
ता लक्षणरका अतिव्याति होगी ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता क्षणविषे 
 ( लग्ब्रह्यदरते ' यह पद कथन क्या है। तंहां ते शब्दवुदे आदिकं यण तवकुद्रिय करिक 
भ्राम है नहीं । किंतु सो श्दयुण केवल एकं धोत्रदद्रिय करके ्राद्य है । ओर ते वृद्धि 
| आदिक यण केवल एकं मनरूप दद्रिय करिकै भराय है । कारेते ! तिन शब्दबुद्धि आदिक 
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यणोविषे वर्णेहाशे शब्दत्व बुद्धित्वादिकं जाति्ोंकूं ठेके तिन शब्दबुद्विभादिक रणो- 
विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' तगिन्द्ियमाजरम्राह्यः स्पशः ` इतना मात्र 
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तृतीथपरिच्छेद्‌ । ( ३५९ ) 
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व विष नने गणोविषे ( 
¦ ही जो ता स्थका ठक्षण करते तो संख्यादिकं गुणोविषे तथा बुद्धिभािक गुणोषिषे 
यद्यपि ता लक्षणकी अतिव्यापि होती नही । तथापि सशत्रजातिकिषि तथा सशंके अभाव | 
> 

> 

। 





। कषे ता लक्षणकी अतिव्यापरि हीं होवे ३ । कहते ! जैसे सो स्पशंगुण त्वकृदद्वियमात्र 
\ अर्ये तेते ता स्शंदत्ति स्पशत्वजाति भी तथा ता स्पशंका अभाव भी ता लकृद्िय- 
| मात्र करके हीं राह्म है । यद्यपि ता लक्षणविषे यणपदके कहणे करक अर्थात्‌ “ वगिन्द्ि- 
॥ 
| 
{ 


यमात्रगराहयो युगः सथः ` इस प्रकारे यणप्दवटित ठक्षणके करणेतै ता सशंलजापिविषे 
तथा ता सेके अभाविषे खणपणेके अभाकेतै ता ठक्षणकौ अतिव्याति हो नहीं । तथापि | 
 प्रमाणवोके स्यशेविषे ता लक्षणकी अष्यापि हीं हवे ह । निस कारणत सो परमाणवोका 
| सवशे अतिदद्रय होते तकईदरिय करिकर ग्राह है नह । ता अव्यातिदोषके निदत्त करणे 
| वासते हीं सो श्वे उक्त समशंत्वनातिषटित लक्षण कत्या है सा उक्तसरशलजाति ता अति- | 
¡ दद्रिय स्यशेविषे भी रहे ह । यतिं ता अतिदंद्िय खशंविषे ता टक्षणकी अव्या हवै नहीं | 
। ओर ता स्पशंत्वजातिविषे तथा ता स्यशके अभावविषे सा स्पशंत्नाति रहती नहीं । यात ता ! 
स्पशेत्वजातिविषे तथा ता स्पशेके अभावकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि भी होत नहीं इति ॥ | 
। भद्‌ एवं उनके रहनेकेस्थान-दस्‌ भरकारके ऽक्त लक्षण करके लक्षित सो सश रग-शीत 
। १, उष्ण २, अदुष्णाशीत ३ इस भेद करक तीन प्रकारका होवे है । ओर सो सर्श॑युण | 
पृथिवी १, जल २, तेज ३, वायु ४, इन व्यारि द्रव्योविषे हीं रहे ह { आकाशादिक 
द्रव्योविषे सो सशेखण रहता नही । तिन च्यारि द्रव्योकिषे भी जलविषे तँ केव शीतसश 
हीरे है ओर तेजविषे तौ केवल उष्णस्यश हीं रहे है । ओर पृथिवीविषे तथा वायुविषे 
केवल अनुष्णाशीत खशे हीं रहे ह । तहां जो स्पशे उष्णभावतै तथा शीतभावते रहित 
होवे है सो सशे अकुष्णाशीत कल्या जव हे । ययपि किसी पवैतादिकोके जटविशेषविषे | 
उष्ण स्पशं प्रतीत होवे है। तथा वचंदरादिक्तेजविशेषविषे शीतस्रश प्रतीत हेते है तथा | 
चंदनादिक पृथिवीविशेषाविषे शीतस्पशं प्रतीत होवे है तथा किसीक पृरथिवीविशेषविषे उष्ण- | 
स्पशे भी प्रतीत हवे हे। तथा किसके वायुविशेषविषे शीतसक्षे प्रतीत होप है भौर । 
3 किरीक वायुविशेषविषे उष्णस्पशं भी भरतीत होवे हे । याते जट विषे केवल शीतस्पशं हीं रहे | 
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है ओर तेजविषे केवल उष्णस्पशं हीं रहे है ओर पृथिवीवायुविषे केवल अतुष्णाशीत स्पश 
 हींरहे है यह एवं उक्त व्यवस्था सेभवती नह । तथापि ता जठविशेषिषे सो उष्णस्यशं अनि 
आदिकं तेजके संबंधे हीं प्रतीत होवे है ओरता चद्रादिक तेजाशेषकरिषि सो शीतं 
जले संबधते हीं प्रतीत होवे रे । ओर ता पृथिवीविशेषविषे तथाता वायुविशेषाकिषे 
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सो शीतस्पशं तथा उष्णस्य यथाक्रम जलके सबेधते तथा तेजके संबधे हीं प्रतीत हवै 
| है । यह्‌ सवैवातता पूवे द्वितीय परिच्छेदविषे जटके निखूपणविपे तथा तेजके निरूपणाविषे 
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{ विसता कथन करि आये है सो तहा जानिलेनी । यतिं सा पूर्वउक्त स्पशंके आश्रयकी 
{ व्यवस्था संभ है । यदपि पृथिवीविपे तथा वायुविषे सो अदष्णाशीत सगे ही र है । 
| तथापि सो पृथिवीका अलुष्णाशीत स तों पाकन देवै है अथात्‌ अभिभादिकं तेजक | 
संयोग करि जन्य हवै है । ओर सो वायुका अनुष्णाशीत सै अपाकज होवै है । इतनी ! 
दोनोंकवि विशेषता ३ । किंवा जैसे सो पाकज अटुष्णाशीत स्मशे ता पृथिवीविषे हीं रे | 
ह । तैसे कठिने १, सुकुमार २, यह दो भकारका स्पे भी ता परथिवीविषे हीं रहे हे । तहा 
पाषाणादिक परथिवीविषे तौ कटिनिसयशं रहे है । ओर तृलकादिक पृथिवीविषे सुकुमार स्पशं 
रहे है । तहां कोमलसशैका नाम सुकुमारस्पशं ह इति ॥ 
केक ग्रन्थकार ओर इनका खण्डन-दहां केदैक अथकार तों यह करे है-कव्िनि सुकुमार 
यह दनि स्पशरूप नहीं है किंत संयोगविशेषरूप द । अथोत्‌ केक अवय्वेकि सयोग 
विशेषदूं कठिन कहे द । ओर केदक अवयवोके संयोगविशेषदं सुकुमार करे हँ । सो कटि- 
नत धममका आभयभूत संयोगविशेष हिमकरकादिक जविषे भी रहे है इति । सो यह मत 
समीचीन नहीं है । कहते ! जो कदाचित्‌ संयोग विशेषका नाम कटिनसुङ्कमार होवे तो 
जेते दो अयलियोके संयोगका च्चदद्िय करिकै भर्यक्ष होवे है तैसे ता संयोगविशेषूप 
कठिन सुकुमारका भी चश्ुदद्रिय करिके भत्यक्ष होणा चाये । ओर ता कठिनसुकुमारका 
 चश्चददरिय करक भ्यश्च होता नहीं । किंतु तवकद्रिव करिक ही तयकष होवे है ओर 
हिमकरकादिक जलविषे जो किनताकी भवीति हवै है सा भरतीति भरंतिरूप हीं ह । यातं 
ता श्रतिरूष भ्रतीतितै ता हिमकरकादिक जटविषे कटिनताकी सिद्धि होवे नहीं । यतिं ता 
कटिनसुकुमारविषे संयोगरूपता सम्भवे नहीं । किंतु स्पशरूपता हीं सग मवे हे इति ॥ 


भेदं तथा सनेके स्थान-क्रिवा सो उक्त स्पशंयुण नित्य १, अनित्य २, इस भेद करि 
पनः दो प्रकारका हे ह । तहां जल, तेज, वायु, इन तीन दरव्योके परमाणवोविषे तं सो 
स्पशं नित्य हेव है ओर तिन परमाणवे भिन्न सवत्र अनित्य होवे हे । अथात्‌ व्यणकादि- 
हयै जन्य जटतेजवायुकवि तथा परमाणव्यणकादिकरूप सवैपृथिवीमात्रविषे सो स्पशे अनित्य 
ह हेष है इति । किंवा सो उक्त सशैण उद्रत १, अुद्ूत २) इस भेद करके पुनः दी 
्रकारका हयै ६ । तहां घटपटादिकं दरव्योविषे तँ सो स्परी उद्रत होवै दै । ओर तवगादिक 
ंद्वियोविषे तथा प्रदीपादिकोकी पमा तथा उयणकविषे सो सशं अचुूत होवै है । तहां 
सो उद्रत स्पशं हीं लकदद्िय करके ्रत्यक्ष होवै ई । सो अनुदरूतसशं तक्ति करिके 


ऋ ६. 


प्रत्यक्ष होता नहीं । या कारणते हीं ता प्रभाका तथा उयणकका तथा तिन दोनोके स्पशेका 


लाचप्रयक्च हेता नहीं इति ॥ इति स्यशंखणनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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ठत्तीयपरिच्छेद्‌ । [ १६१) 
अथ पाकंजप्रक्रिया । । | 4 
[ह तहां वं निरूपण कथे जे रूप १, रस २, गन्ध ३, स्पशे ४ यदह च्यारि यण ह ते| 
रूपादिक च्याों यण पृथिवीविषे तौँ पाकज होत है । पहां अनिसूयोदिकं तेजके संयोगका | 
नाम पाक दहै, ता पाकतै पृथिवीविषे उवन्न हूए जे रूपादिक है तिनोका नाम पाकज ह, ॥ 
यह पाकजं शब्धका अथं अगि सर्वत्र जानिेणा । नेसे आप्रफटादिक पृथिवीविषे तथा । 

। तण्डुलादिकं परथिवीविषे सूर्यरूप तेजके सम्ब॑धते तथा अभ्रिरूप तेजके सम्बंधते पूवे रूप । 
रस गेध स्पशते विलक्षण हीं शूप रस गंध यशे उलयन्न होवे हँ । यह वात्ता सवैटोकीदूं ॥ 
) 

। 

| 

॥ 

४ 





अनुभव सिद्है) या कारणतेदहींते रूपादिकं च्यारो्ण ता पृथिवीविषे अनित्य ही 

होवे है । अथत्‌ ता प्रथिवीविषे ते रूपादिकं च्यारोयण कहं तों आश्रयद्रव्यके नाशते नाश 

होमे ह ओर कहां तजःसंयोगरूप पाकरत नाश होवे ह । तहां वेशषिकोके मतविषे परमाणुूप 
नित्य पृरथिवीविषे तों ते रूपादिक च्यारों केवल पाक्त हीं नाश होवे ह । ओर वऋणकादिक 

। अनित्य प्रथिवीविषे आश्वयद्रव्यके नाशते नाश होवे ह । ओर नेयायिकोके मतविषे तो पृथिवी- , 

मात्रविषे पाकतें नाश होवे हे । तथा आश्रयद्रव्यके नाशते भौ नाश हेव है ओर ता परथिवी ं 

# 

< 

॥ 
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भिन्न जल, तेज, वायु इन तीन द्रव्योविषे तँ ते रूपादिक च्यारोंयण अपक्रज दीं होवे दै । 
कहत ? तिन जलादिकंकि साथे अनेकवार अभि आदिक तेजके सम्बन्पहूए भा पवेरूप 
रादिकं विलक्षण शप्रसादिक उसन्न होते नहीं । या कारणत हीं जल, तेज, वायु, इन तीन 


९.५) „९.५ 


द्रव्योविषे ते रूपादिकं च्यारोयण नित्य भी हवै है तथा अनित्य भी होवै ह । तहां परमाणरूष ! 
जल तेज वायुविषे तँ ते रूपादिकं नित्य होवै ह ओर व्यणकादिक कार्यरूप जल तेन वायुविषे 

ते शूपादिक अनित्य हवै है। अथात्‌ ता जठतनादिषूप आश्रय दरव्यकी उलतिक्षणतैं दिती | 
 यक्चषणविषे ते रूपादिक उलयन्न होवें है ओर ता आश्चयद्रव्यके नाशते हीं नाश हेवं हं इति ॥ 


पाकन रूपादिकोका मतमेदपसे निरूपण-ता परथिवीषरिपे अभिशादिक तेजके संयोगरप पाकरत । 


कन, नर, 


तिन रूपादिकं च्यारोंकी उत्पत्ति किंस प्रकारते होवे हे एसी शकक प्राप्तहूए-अव मतमभदसता | 
पाकजपक्रियाका निरूपण करे द । तहां पीट्पाकवादी अथात्‌ परमाण पाकवादी वशापिक- | 


कि क कि क 


। शाश्चवाटे तों यह कहे । ता पृरथिवीविषे भी परमाणरूप पृथिवीविषे हीं ता अमि आदिक तेजके | 


 संयोगरूप पाक करि प्रथठे रूपरसादिकोंकी नितरा्तिपूवेक दूसरे रूपरसादिकोंकी उत्ति | 
होवे है, व्यणकादिकं अवयवीरूप पृथिवीविपे ते पाकज रूपादिकं उलन्न होते नह ॥ 


+^ 


वेरोषिकोका आदाय-तहां पार्थव परमाएवोविपे हीं पाकन रूपादिकाको उलनिकू | 
मानणेहारे तिन गशेषिकोंका यह अभिप्राय है । काचे घटके पकाविणे वासतं कुलालपुरुषनै | 
आमपाकविषे पाया हृभा जो श्याम वर है ता घटके आरंभक परमाणवोके साधि तहां । 
अकिवेगवाठे अभिरूप तेजका अभिषाताख्य वा नोदनाख्य संयोगं अवश्य हव दहै ॥ १॥ | 
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। डा सयोग करक तिन परमाणबोंवि 


् 


2 
(विषे अवश्य करिया उन्न हवे है ॥ २॥ ता क्रियाति तिन 
प्रमाणवोका परस्पर विभाग उलन्न होवे है ॥ ३॥ ता विभागत तिन परमाणवका ऋक | 
ह्य काका आरभक सेयोग न्ट देवै हं ॥ ४ ॥ ता असमवायिकारणरूप सयोगके नाशहूए | 

| णक कायैका नाश होवे दे ॥ ५॥ ता व्यक समवायिकारणके नाशहूए णक | 
हष काका नाश हेव दे ॥ ६॥ ता भ्यणकर्म समवायिकारणेके नाश हूए चतुरणकरूप | | 


4 काका नाश होवे हे ॥ ७ ॥ इष भकार व्रणे आदिेके ता घटपर्यैत सवे अवयवीवका | 
| नाश हेव है ॥ ८ ॥ केव परमाण वाकी रं ई, अर्थात्‌ व्णकादिक का्दरवयकी अधिः | 
{| करणतातै राहि हूए केवल स्वत्रत प्रमा बाकी रहे ह । तिन परमणकि साधि एनः | 
{ ता अग्निह्‌ तेजका संयोग सवथ हवै दे॥९॥ ता अधिरतथोगं पूवे रपरसादि 
| कोंकी निदृति पूरक दृशे विलक्षण हपरसादिककी उलतति दोव है ॥ १० ॥ तित अन 
| तर अदृ्टादिक कारणसामरीके वशत विजातीय अिसयोग करिके तिन पकं परमाणव।ष | 
| पनः किया उलन हेव दै ॥ ११॥ ता कियते तिन परमाणुवोकिषि दो दो परमाणवोका । 
। परस्पर सयोग हवै हे ॥ १२॥ ता योगत अनतर उऋयणकरूप कार्यो उलयत्ति हवै रै ॥ 
॥ ॥१ ३॥ तिस अनंतर पुनः विजातीय अभिसेयोगतै तिन वऋयणकोविषे क्रिथा उलन रेवै रै । 


4 


{| ॥१४॥ तिस क्रियत तीन तीन आणकोका परर सयोग हवै ३ ॥ १५॥ तिसते यणकर्प | 
\। कार्योकी उलि हवै ३ ॥ १६ ॥ इस प्रकार चुर पचाणुकर आदिकोंकी उवत्ति 


। 
| कमत ता अावयवीरूप घटकी उलत्ति हवै है ॥ 
॥ 
। 


मो 





"न्ट 


4 
९ 


पाकज रूप रसादिककि कारण-तहां तिन पाथिवपरमाणवोविषे उसन्न भये जे पाकज खुप रसा- 





दिक है तिन पाकजरूपादिकोंका ते पाथिवपरमाण ते समवाविकारण हँ ओर ॒तिन पार्थिव | | 
} त साथि जो तेजका संयोग है । सो तेजका सैयोग असषमवापिकारण है जर अह- | 


। शरादिकं निमिनकारण ह । ओर तिन पाकन स्पाकषाठे पार्थिवपरमाणेतिं उयन्न | 

भये जे व्यणकरूप कायं है तिन व्यणककि हपादिकोका तौ ते परमाणुके रूपादिक हीं 

असमवायिकारण रै ई 1 केसे व्यणकरूप कायक रूपादिकोका ते व्यणकके शूषादिक ही 

{ असमवयिकारण हेव ह । इस भकार पूवं पै अवयवेकि रूपादिकं यणो करके उत्तर | 

| उत्तर अवयवीके रूपादिकं युणोकी उलत्ति कम करकं अंत्यावयवीरूष बटपरथत ते | 
| 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
॥ 
4 


हपादिके यण उन्न हवै द ॥ | ! 

कोट पाकका समरथन-स प्रकारे आमपाकविषे पायेहूए पूवेधटका नाशं रोके हीं पुनः दस | 
धृट्की उलत्ति हेव हे, परन्तु ता अभिरूप तेजके अत्यन्त वगत पूषैठे षट्का नाश देके 
शीघ्र हीं दूसरे षटकी उतसत्ति हेये ह । या कारणत लेक यह दसरा बट उलन हन) है 


। 
या भरकारका ज्ञान होता नही । ओर ता षटविषे लोकोंकू स यह्‌ षट हे याप्रकारका जो 


+ 


॥ 
॥ 
| ॥ 
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भत्यभिज्ञा ज्ञान होवे है सो प्रत्यभिज्ञाज्ञान तों ता वततेमानघटविषे ता नष्रहूए पूषैषटके | 
संजातीयपणेकूं हं विषय करे है । याति ता प्रत्यभिज्ञके बरत ता पूर्वै उत्तरघरकी एकता 
सिद्ध होवे नहीं, किंवा तिन पार्थिव प्रमाणोविषे जो पाकजशूपादिकोंकी उलत्ति नहीं अगी- , 
कार करिये किंतु वनेवनाये घटादिकं अवयकयोविषे ही जो पाकज रूपादिकोंकी उत्ति , 
अंगीकार करिये तं ता घटके भीतरिले अवय्विषे पूर्वे नीलरूपादिकोकौ निवृतिपूरवैक | 
दूसरे रक्त पादिकोंकी उलयत्ति नहीं होवेगी । काते १ सो षटशूट अवययी अत्यन्त दृढ है । ॥ 
यतिं ता घटक भीतर ता अधिक प्रवेश हीं सभवता नरह ओर त।अधिके पवेश विना तिन 
भीतरिटे अवयवेके साथि ता अभ्िकासेयोग हीं समवेता नहीं आ।र ता अधिके सथोगतें विना | 
| तिन भीतरिले अवयवोविषे पूषेठे श्यामहूपादिकाकौ नित्रृत्ति तथा दूसरे रक्‌ छ्पादिकोकौ उतत्ति | 
। 
| 
। 
| 





हीं सभवती नहीं, सो एसा देखणेविषे आवता नही, किंतु ता आमपाकविषे प्के हूए घटक 
फोडिकि देखिये तों अंतर बाद्यमध्यविषे सो पाकज रक्तप हीं देखणेविषे अवि है। यतिं पूषैउक्त 
रीति तिन पाथिव परमाणवेविषे हीं पकजं शूपादिक)कौ उत्ति मानणे योग्य है इति ॥ 
अब व्यणकके विनाशक्षणतें लेके कितने क्षणतें पश्चात सो व्यणक पनः उसन्न होषकै तिन 
ह्पादिक रणोवाछा होवे हे । इस प्रकारकी क्षणप्रक्रियाकूं निंूपण करे है-तहां ता अधिशष 
तेजके संयोगते तिम पार्थिव परमाणवोविषे क्रिथा उलयन्न हवि है । तिस अर्मेतर ता व्यणकारेभक 
एक परमाणका ता व्यणकारंमक दूसरे परमाणम विभाग होवे है । तिस अनंतर ता व्यणकष्प 
करा्यैके आरंभक संयोगका नाश होवे है । तिस अनेतर ता व्यणकष्ष का्येका नाश होवैहै 
॥१॥(ये चार कायं प्रथमक्षणविषे) ओर द्वितीयक्षणविषे तिन परमाणर्वोविषे अभिभादिक तेजके 
संयोगतै प्व श्यामहूपादिकोंका नाश होवै है॥२॥ ओर तृतीयक्षणविषे ता अभिादिक तेजके 
सयोग तिन परमाणवो विषे दृसेर रक्तरूपादिकोंकी उसत्ति होवे हे॥ ३॥ ओर चतथक्षणविषे तिन 
पाकज रूपादिकोवाटे परमाणवोंविषे विजातीय अभि आदिक तेजकै संयोगं व्यणकरूप 
्रव्यके आरंभ करणेहारी क्रिया उतपन्न होवे है॥४॥भर प॑चमक्षणविषे ता करिया करिके तिन 
परमाणवोंका पूर्वले स्थिति देशं विभाग होवे है ॥ ५, ॥ ओर षष क्षणविषे तिन परमाणवोंका 
ता पूषेठे देशके साथि संयोगनाश होवे है ॥ ६ ॥ ओर सप्तमे क्षणविषे तिन परमाण्वौका 
परस्पर श्यणकका भर॑भक सयोग होवे है ॥ ७ ॥ ओर अष्टमक्चणविषे ता ऋणककी उत्पत्ति 
होवे है ॥ ८ ॥ ओर नवमक्षणविषे तिन परमाणवोंके रूपादिकं यणां करके ता व्यणकविषे । 
| 
| 
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रूपादिकं युणोकी उत्ति होवे है ॥९॥ इस प्रकार व्यणकके नाशक्षणतें लेके नवक्षणोविषे 
सो ्यणकं पनः उतन्न होक रूपादिकं यणोवाटा होवे ह इति ॥ 

सप्तम ओर अष्टम क्षणकी रका-ता उक्तं नवक्षण प्रक्रियापिषि जिस द्वितीयक्षणविषे तिन. 
प्रमाणवेके श्यामहपादिकोका नाश होवे है । तिम्‌ द्वितीयक्षणविषे हीं तिन परमाणवोविषे जो | 
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 व्येणकका आरभक क्रिया अंगीकार करीये तों सप हीं क्षणोंविषे सो व्यणक पनः उलयन्न ॥ 


होटके रूपाकिकि यणोंवाला होवे है सा सपक्षणप्रक्रिया दिखवि है । तहां पूर्वैउक्त रीतिमे 
{ भरथमक्षणविषे ता व्यणकका नाश ॥ 3 ॥ ओर द्वितीयक्षणविषे तिन परमाणवेके श्यामरूपका 
{ नाश तथा व्यणकके आरंभक क्रियाकी उलि ॥ २ ॥ ओर तृतीयक्षणविषे तिन परमाणवो 
विषे रक्तरूपादिकोंकी उत्ति तथा ता क्रियाजन्य पर्ेदेशतेँ विभाग ॥३॥ ओर चतुथश्षण- 
४: 
( 
( 


| 


विषे ता परवेदेशके संयोगका नाश ॥ ४॥ आर पचमक्षणविषे तिन परमाणवोंका परस्पर 
व्छणकका आरंभक संयोग ॥ ५ ॥ आर षषे ्षणविषे ता व्यणककी उसत्ति ॥ ६ ॥ ; 


छन प्छ 


ओर सप्तम क्षणविषे ता व्यणकविपे ूपादिकोंकी उलयत्ति ॥ ७ ॥ कंवा ता उक्तं नवक्षण- 


क के (क 


¦ प्रक्रियाविषे जिस तृतीयक्षणविषे तिन परमाणवोविषे पाकज रक्तरपादिकोंकी उसत्ति हवै ३ 
¦ तिसी तृतीयक्षणािषे तिन प्ररमा्ठवोविषे जो व्यणकके आरभक क्रियाकी उसत्ति अंगीकार 
¦ करये तीं अष्ट दी क्षणोषिषे सो व्यणक पुनः उलन्न होक हपादिक रणोवाटा हवै है 
4 
4 
8 


(सी तरह पांच छः दश ओर ग्यारह क्षणकी भरक्रिया हं ) । इस प्रकार सप्क्षण भरकरियके वा 


+ 
अष्टक्षण प्रक्रियाकं मानणे करक हा जो उक्तं अथक सिद्धि होई सके तों सा नवक्षणप्रक्रिया 
मानणी अनुचित हे । इसका समधान-जिस परमाणकी करियाने विभागादिकोकी उलत्ति करम्‌ 
॥ 
॥ 


केरिके ता ग्यणकका नाश कम्याहै सा प्रथम्‌ क्रिया तिस्र परमाणुविषे व्यणकके आरभकं 
‹ द्वितीयक्रियाका प्रतिबेधक होवे हे अथात्‌ सा प्रथमकरिया जिते काटपर्यैत तिस्र परमाएषिषे 
। रहे है तितनें कारयेत तिस परमाणुविषे ता द्वितीय क्रियाक्ं उन्न हणे देवं नहीं । ओर स्र | 
। प्रधमक्रिया ता परमाणके उत्तरदेश सेयोग कृरिकै हीं नाश होवे ह । ओर सो उत्तरदश संयोग । 
ता वज्यणकके नाशक्षणिषे हीं होवे हे । यतिं ता उत्तरसंयोग करिके ता भथमा क्रियाका नाश 
ता प्रमाणके श्यामरूपादिकोंके नाशक्षणविषे हीं होवे ह । यतिं ता श्यामरूपादिनाशक्षणविषे 
तिम्‌ प्ररमाणविषे व्यणकके आरभक क्रियाकी उत्पत्ति सेभवती नहीं । किंवा तिस परमाणविषे 
प्कज रक्तरूपादिकोंकी उत्पत्तिक्षणविषे ता ख्य 
‹ यद्यपि सा भ्रथमकरिया प्रतिवंधक नहीं हे । तथापि जेमे एकक्रिथावाटे द्रव्यविषे सा दूसरी 

क्रिया उन्न होती नहीं । तैसे निगेणद्रव्यविषे भी सा द्रव्यका आरभक्‌ करिया उसन्न होती 
। नहीं, किंत गुणक उदात्त द्वितीयक्षणविषे हीं ता द्रष्यकिषे सा द्रभ्यारंभक क्रिया उलयन्न 
होवे हे । यतिं ता रक्तरूपादिकोकी उलतिक्षणविषे भी ता परमाणपिषे ता वऋणकारंभक । 
{ 
६ 
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| 











=> 


क्रियाकी उत्ति संभवती नहीं । किंतु ता रक्त रूपादिकंकी उत्पात्तिते अनंतर हीं तिन प्र- 
। माणवोविषे सा व्यणकारभकक्रिया सभवे हे । यतं सा पूव उक्त नवक्षण प्रक्रिया हीं समीचीन दै॥ 
। अष्क्षणवादीकी रंका-तिन प्रमाणवोविषे श्यामरूपादिकके नाशक्षणविषे वा रक्तरूपादि 


ककर -प्-- ल प्छ 
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| | लको उत्पतिक्षणविषे सा व्यणकका आरभककरिया मत उलन्न होवो तथापि जिस्‌ द्वितीय 
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| क्षणविषे तिन परमाणवोके श्यामरूपादिका नाश हभ हे तिसी द्वितीयक्षणिषे तिन परमा- 
र्वोविषे ता रक्तरूपादिकोंकी उत्पाते होवेगी । ता करिके पुनः अषटक्षणप्रकरिया हीं सिद 
हेवैगी । समाधान-ता पाकज स्थलविषे पूरवे श्यामरूपादि्कोका ध्वेस्र भी दूसरे रक्तरूषा- 
्‌ दिकोके उसात्तका कारण हवै है । ओरं जोजो कारण होवेहे सोसो काकी उतत्तिें 
! पूरवैक्षणवरृत्ति हीं होवे हे । यतिं ता श्यामरूपादिकोके नाशक्षणविषे दूसरे रक्तरूपादिकोकौ 
` { उत्ते संभवती नही, किंतु तिसते अगठे क्षणविषे हीं संभवे है । यति सा पूषेउक्त नकक्षण 
भ्रक्रिया हीं समीचीन हे इति । इतने पथेत पीटपाकवादी वेशैषिकश। खक मत निष्पण कस्या ॥ 
पिटरपाकवादी नेयायिकौाका मत । 
अव पिटरपाकवादी न्यायशाखके मतका निरूपण करे हैहा पीट नाम परमाणवोका 
है ओर घटादिकं अवयवीका नाम्‌ पिठर हे तहां ते नेयापिक यह कटे है । आमपाकविषे 
पायेहूए घटके आरंभक परमाणवोके साथे ता अभ्रिहूप तेजके अभिवताख्य संयोगके वा 
नोदनाख्य संयोगके हए भी सो संयोग नियमपूवंकं व्यणकके आरभक संयोगका नाशक 
विभागका जनकं क्रियाक् ही उस्न करे हे । इस अथंविषे कोद मी प्रमाण नहीं है । यतिं 
ता आमपाकविषे ता अधिके संयोगहूए भी पूष उक्त व्यणकादि नाश क्रमत ता पटक नाश 
होता नही । किंतु ता घटके नाशते विना हीं परभाणवेतिं आदिलेके ता घटपयेत तिन प्र- | 
माणभदिक सषे अवयवोविषे तथा व्यणकादिक्‌ सवे अवयवीयेोविषे एके ही काटविषे ता 
अभिरूप तेजके संयोग करि पूषेले श्यामरूपादिकोंकी निवृ्तिपूर्वक दुसरे रक्तहपादिकोंकी | 
उत्ात्ति होवे है ओर ते घटादिकं अवयवी सुषक्ष्मछिद्रोवटे हीं होवे है यते ता अधिके 
सूक्ष्मवयव तिन सृक्मणिद्र द्वारा ता घटके भीतर प्रवेश करि जवि है । तिन अधिभवयवोके 
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संयोग-करिके ता षट्के भीतारटे अवयवोंषिषे भी ते रक्तपा दिक उसयन्न होवे हं । जो कदाचित्‌ 
| 
॥ 
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तिन षटादिकेकू लिद्रौवाठा नहीं मानिये तो तिन षटादिकक भीतर तंडुलादिकोका पाक 
नहीं हेणा चाहियि । भर तिन घडदिकोविषे तंडुलादिकोङूं तथा जटक्रं पाके नीचेतें अभिक 
भज्यत कीये हूए तिन तंडलादिकोंका पाक भरत्यक्ष देखणे विषे आवे हे । अथौत्‌ ता अधिके 
 सृक्ष्मभवयव ता घटके भीतर तिन सृक्ष्मछिद्रोद्र(रा प्रविष्ट दके तिन तैडुोंका पाक करे 
हे। यात ते घटादिकं अवयवी छिद्रोवाे हीं मान्ये चाहिये । किंवा जो वैशेषिक ता पाकजं 
स्थलपिषे व्यणकते आदि टेके ता षटपयेत्‌ सषे अवयर्वीर्योका नाश अगीकार करे है तिस्‌ 
 वेशेषिकके मतविपे तिन अनंत अवयवीवोकि नाश तथा तिन अनैत अवयवीर्योकी उत्पतति तथा 
तिन अनंत अवयवीयेके प्रागभाव कल्पना करणे होवे ता करके तिनके मतविषे कत्पनगी- 
रवदोष प्राप्त होवे है सो कल्पनामोरवदोष हम नैनायिकेकिं मतविषे प्राप्त होता नहीं । यतिं 
हमारे मतविषे लाघव है, किंवा ता हमारे मत विषे केवट ठाधव हीं नही है, किंतु सेद हीं यह | 
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( ३६६) न्थायव्रच्छसर } 
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वट है या प्रकारका भत्यभिज्ाज्ञान भी अबकूल है। अथोत्‌ सो भत्यभिज्ञाज्ञान भी ता पूरवेउत्तर 
घषक अमेदकूं विषय करता हू ता घटदूप अवयवीके अनाशक हीं सिद्ध करे है इति ॥ 


"च्छ 








अथ संख्यानेरूपणम्‌ । | | 
लक्रण-तहां एकादिव्यवदहारदतुः सख्या । अथं यह-पह एक हः यह दो ह, पह तीन हैः | 








यह च्यारि है, यह पांच है इत्यादिक व्यवहारोका जो हेतु हवै है सो संख्या कल्या जवि है । 
तहां ते उक्तव्यवहार ता एकतद्विलादिक संख्या करिकै हीं होवे ह अन्य करिके होते नहीं । 





यतिं यह उक्त संख्याका लक्षण सम्भवैहे । शाङ्[-ग्यवहारशब्द कहां तों ज्ञानका वाचक दोव 
है ओर कां शब्का वाचक होत है । तहां व्यवहियते हानोपादानादिकं क्रियतेऽनेनेति 
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व्यवहारः । अथ यह-जिस करिकै वस्तुका प्रहणव्यागादिक कम्या जावै है ताका नाम्‌ 
व्यवहार है । या प्रकारकी व्युलत्ति करिकै तौ सो व्यवहार शब्द ज्ञानका वाचक होवे हे । 





। 
| 
† 
| 
जिस कारणतें वस्तके प्रहणत्थागादिक ता वस्तुक ज्ञान करके हीं होवे है । ता ज्ञाने विना । 
(न्‌ = ~ क [त 9५. (= 
कोई भी ग्रहण त्यागादिक व्यवहार होता नहीं भोर व्यवहियते ज्ञायतेऽनेनेति व्यवहारः । | 
अर्थं यह-जिस करि वस्तु जानी जावे है ताका नाम व्यवहार है । इस प्रकारकी व्युखत्ति 
करिकर सो व्यवहारशब्द शब्दका वाचक होवे हे । जिस कारणतें शब्दादिकं प्रमाण करिकि | ॥ 
हीं वस्तु जानी जवि है शब्दादिकं प्रमाणत विना किसी भी वस्तुका ज्ञान होता नहीं | 
तहां ता उक्तसख्याके लक्षणविषे स्थित जो व्यवहार शब्द है ता व्यवहार शब्द करिके 
सो ज्ञानहप व्यवहार विवक्षित है अथवा सो शब्दरूप व्यवहार विवक्षित हे । तहां भथमपक्ष 
। 
| 
¢ 
¢ 
॥ 
॥ 








जो अगीकार करोगे तौ ता ज्ञानरूप व्यवहारके समवायिकारणदूप आत्माविषे तथा असम- 
वायिकारणरूप आत्ममनःसंयोगविषे तथा निमित्तकारणरूप अदृष्ट, श्वर, काठ आदिकोंविषे 
ता संख्याके टक्षणकी अतिव्याति होवैगी । ओर ता व्यवहार पद करिके शब्दरूप व्यवहार 
विवक्षित है ह द्वितीयपक्ष जौ अगीकार करोगे तों ता शब्दरूप व्यवहारके समवायिकारण- 
हप आकाशविषे तथा असमवाथिकारणषूप कण्ठता आदि आकाशसंयोगविषे तथा निमित्त- 
कारणरूप अष्ट दैश्वरादिकोविषे ता संख्याके टक्षणकी अतिष्याति होवेगी । यतिं भो उक्त 
संख्याका टक्षण सम्भवता नहीं । समाधान-ता व्यवहार शब्दं करिके प्रत्यकषज्ञानखूप 
व्यवहारका हीं श्रहण करणा ता प्रवयक्षज्ञानप व्यवहारका जो हेतु होवे अथौत्‌ विषयत- 
हप करक कारण होवे सो संख्या कट्या जवि है । तहां जैसे ‹ अयं वटः अयं पटः 
इत्यादिक प्रत्यक्षज्ञानं विषे तिन घरपटादिकोकरं विषयत्वष्टप करिकै कारणता होवे है । तैसे 
(एकः द्रौ इत्यादिक प्र्यक्षज्ञानदूप व्यवहारोविषे भी ता एकतद्वितवादिक संख्याक विषयतव- 
्‌ हप करक कारणता होवे है । जिस कारणतें विषयनै विना कै भी प्रत्यक्षज्ञान होता नही । 
| इतन करण करक ता संख्याका विषयत्वनेकादिग्यवहारहेतः संख्या । यह लक्षण 
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¶। वि मुयोगक 
| सिद हतै ३ । तहां आस्माकू तथा आत्ममनःसंयोगकू तथा अृषटादकाद् ता त्यत. 


ज्ञानरूप व्यवहारंके प्रति कारणताके हूए भी विषयत्वरूप करक कारणता ३ नहीं । यतं 


| 
तिन आत्मादिकोंविषे ता संख्यके लक्षणक अतिव्याि होवे नहीं । अथवा ता उक्तलक्षण | 
प 





विषे स्थित हेत पदके स्थानविषे "विषयः यह पद्‌ कथनं करणा अथौत्‌ एकादिभ्यव- 
 हारवरिषयः संख्या । या भकारका ता संख्याका लक्षण करणा । ता करिकै ता लक्षणका | 
यह अथं सिद्ध होवे है “ एकः दौ जयः ' दत्यादिक्र परत्यक्षज्ञानरूप व्यवहारोका जो विषय | | 
होवे हे सो संख्या कट्या जावि हे । तहां ' एकः; द्री, रयः) इत्यादिक प्रत्यक्षन्ना्नोका सा 


| 
 एकतद्विलवादिक संख्या हीं विषय है । ते आत्मा अदृ्टायिकं विषये द नहीं । यतिं तिन | 
| 

| 








आत्मा अदृषटािकों विषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याति दवै नह ॥ 
शाङ्[-“ एको घटः ` अथं यह-एकल संख्पावाला घट हे । यह प्रवयक्षज्नान एकख- 
 सेख्याविशिष्ट घटक विषय करे है । यतं ता भ्यकषज्ञानतिषे जेसे ता एकतवसंख्य।कू विषय- | 
। त्वरूप करिकै कारणता है तैसे ता घटक भी विषयतरूप कर्कि कारणता ह । तथा ता प्रतयक्च- 
ज्ञानका जने सा एकत्व संख्याविषय है । तेते सो घट भी विषय ह । यति ' विषयवेनेका- 
 दिव्यवहार हतःस्या ' इस भथमलक्षणकी तथा ‹ एकादिव्यवहारविषयः ररा ! इस | 
द्वितीयलक्षणकी ता बदविषे अतिष्याति हेवै है । समाधान-तिन देनिं लक्षणोविषे यग 
यह पद भी कथन करणा । अर्थात विषयलेनक दिव्यवहारहेतशंणः संख्या । एकादि- 
व्यवहारविषयो यणः संख्या । इस भकार ते दोनो लक्षण गुणपदधरटित करणे । तहां तिन 
। । बटादिकोविषे सा ुणदूपता है नहीं । यतिं तिन षटादिकं द्रव्योविषे ता संख्याक लक्षणकी 
{ अतिव्याि हेव नहीं इति । अथवा ‹ एकादिष्यवहारहेतुः संख्या ' इस पूरवे उक्त रक्षण 
विपे व्यवहार पद करि शब्दहूप व्यवहारका ग्रहण करणा । ओर हेतु इस पद्‌ करि रवति 
 निभित्तका रहण करणा । ता करि ता संख्याका यह्‌ लक्षण सिदध हवै दे। एकादिशब्द- | 





प्रवृत्तिनिमित्त संख्य । अथं यह-“ एकःदरौ जयः ' इत्यादिक शब्दके प्रवृत्तिका जो निमित्त 
हेहै सो संख्या कट्या जायै है । तहां जिस दरव्यविषे एकतसंस्या रे है तिस द्रव्य 
। विषे तौ ‹ अयमेकः ' या प्रकारै एकयदकी पदाति हषे है । ओर जिन द्व्पोविषे द्िल- | 
सेख्या रहे है। तिन दव्योविषे म ह ' या प्रकारे दविपदकी प्बति होवे हे । ओंर जिन । 





द्रव्येविष त्रित संख्या रहे है तिन द्रव्येविषे ' इमे त्रयः! या प्रकारं त्रिशब्दकी परवृत्ति होवे | 
हे । यतिं सा एकलतवख्या तँ ता एकपदके भवृत्तिका निमित्तहै । ओर सा द्िवसंख्या ता. 


(ऋ 


| न 

{ द्विपदके भदृक्तिका निमित्त ह । ओर सा त्रिलसेख्या ता चिपदके प्वृत्तिका निमित्त दै । इस | 
} प्रकार चतुषटत्र पचत आदिक संख्याविषे भी चतुर पच आदिक शब्दोके प्रबृत्तिकी 
। 


निमितरूपता जानिदटेणी इति ॥ 


--- -- ~~ 
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संख्याका स्थान तथा मेद दरस प्रकारके उकं रक्षण करिकि रक्षित जौ सख्पारुण हैसो 
संख्याराण परथिवी आदिक नवद्रव्योंविषे हीं रंहे है । तथा सो संख्यारण एकत्वते आदि- 
छेके प्राप्यत ही होवे है ता परा आगे कोई भी संख्या होती नह । जिस कारणत | 
पुराणोंविषे एकत्व आदिके पराप्त दीं ता संख्याक गिणती करी हेता पराद्धतै भगे | 
कोई संख्याक गिणती करी नही । तहां विष्ण पुराणका शोक-एकं दशरतं चेव सदश्च | 
मयुतं तथा रक्षं च नियुते चैव कोटिरुदमेव च ॥ १ ॥ वन्दं खर्षोनिखव श शह 


# १ 


? 
पदयो च सागरः अन्त्यं मध्यं पराद्ं च द्रव्ृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ > ॥ अथं यह- | 





एक, दश, शत, सहश्च, अयुत, ठक्च, नियुत, कोटि, अबद, वरद, खवैः निखवं, शंख, प्म, 
सागर, अस्य, मध्य, पराद्धं इन एकादिक संख्याकं मध्यविषे प्रवे प्रवे सख्या दश दश । 
रणा करणेते उत्तर उत्तर संख्याका स्वरूप सिद्ध होत है । जैसे एककं दश यणा करणेतै दश | 
हेय है । भर ता दशकं दशखणा करणे शत होवे है । ओर ता शतकं दशयणा करणेते 


क क. 


| 
सह है ह । ओर ता सहस्रकं दशयणा करणेत अयुत होवे है । भर ता अयुतकूं दश- | 
। 
। 





रणा करणे लक्ष हवै है । ओर ता लक्षक दशदयणा करणे नियुत हवै है । ओर ता 
नियतकूं दशयणा करणेतै कोटि होवे है । ओर ता कोटिक दशयणा करणेतै अैद हवे हे । 
ओर ता अददं दशयणा करणे वरद हेये दै । आर ता व्रैदकूं दशयणा करणेते खै हेव 

हे । ओर ता ख्यक दशयुणा करणेतें निखवं होवे है । ओर ता निखवैदरं दशयणा करणे ॑ 
शंख होवे है । ओर ता शंखकृं द्शयुणा करणे एतच होवै है ।ओर ता पञ दशयणा करणेते | 
सागर हेते ह। ओर ता सागरकं दशय॒णा करणेत अत्य हवै है । ओर ता अवक 
दशयणा करणे मध्य हवै है । ओर ता मध्यं दशयुणा करणेते पराद्धं होवे दे । तहा 
एकत आदिरैके पराद्धपर्थत संख्याक टिखनका यह क्रम दै ॥ एक 9) दश १०). 
शृत्‌ १०० सहं १००० = अयुत १०००० सक्ष ३१०००००) नियुत १००००००) [ 
कोरि १०००००००) अतद्‌ ११००००००००; बुद १००००००००० खव १०५००. | 


9०9०9०००) निखवं १०००००००००००) शख १ भिक क 


प्न ३०५०००५०००००००१००) सामृर्‌ १ ००००००००००००००) अन्त्य्‌ | 





१०००००००००००००००) मध्य १००००००००००००००००, पराद्धे १००. 
०००००००००००००००, इति } किंवा सो उक्त संख्यायण एकत १, अनेकल २; 
ङस भेद कल दो प्रकारका हो है । तहा एकल संख्यातं भिन्न संख्याका नाम अनेकत्व 
है । सा अनेकलत्व संख्या तँ पये उक्तं रीतिसे द्वित्व त्रित्व आदि टके पराद्धपयत भेद 
करके नानापरकारकी होवे हे ओर सा अनेकत्वसंख्या नित्य द्रव्योविषे तथा अनित्य- 
| ्रव्योविपे सर्वत्र अनित्य हीं हेष हे । कां भी नित्य होती नहा ॥ 


~~~ सियो | मि ---------~ कनक ~ 1 ४ यिषा ~ 
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एकल्संख्यके मेद तथा कारण ओर सा एकत्वसंख्या तौ नित्य ३, अनित्य २ दस भेद | 
करके दो प्रकारकी होय है । तहां नित्य द्रव्यौंकिि तौ सा एकत्वसंख्या नित्य होवे है । { 
अर्थात्‌ पृथिवी, जठ, तेज, वायु इन च्यारि द्रव्योके परमाणवोविषे तथा आकाश) काल, 
दिशा, आत्मा, मन इन पांचद्रव्योिषे सा एकत संख्या नित्य होवें है ओर अनित्यद्रव्योविषे ¦ 
सा एकत्वसंख्या अनित हेम है अधौत्‌ उ्यणकत्यणकादिक कारयद्रभ्यरूप पृथिवीजलतेन 
वाञ्विषे सा एकत्वसंख्या अनित्य होवे है ओर सा अनित्य एकत्वसंख्या ता आश्रयः 
द्रव्यकी उतसक्तिते द्ितीयक्षणाविषे उत्पन्न हवे है ओर ता आश्रयद्रव्यके नाशते ह नश होवें 
है । तहां जिस जिस अनित्य द्रव्यविषे जा जा एकत्वसंख्या रहे दै तिस्र तिस एकत्व सख्याका | 
सो सो अनित्य द्रव्य तौं समवायिकारण रोव है ओर तिस तिस अनित्यद्रव्यके अवयवींविषे 
रही हृदं जा एकतवसेख्या है सा एकतवसंख्या तिस तिस् अर्नित्यद्रन्यगत एकत्वसख्याका 
अप्षमवायिकारण हवे है ओर अदृष्ट दश्वरादिक ता एकत्वसंख्याके निमित्तकारण रवे ह । 
जैसे षटरूप अनित्यद्रव्यविषे रही हृदं जा एकत्वसंख्या है ता एकत्वसंख्याका सो षट ता 
 समवायिकारण हवै है ओर ता घटके अवयवरूप कपालोविषे रही हृदं एकत्वसख्या असम 
वापिकारण होवे है ओर अरषटदश्वरादिक नेमत्तकारण होवें है। इस प्रकार व्यणक्रादक 
अनित्यद्रव्योिषे वृत्ति सा एकत्वसख्या अनित्य हां होवे है इति ॥ 

अनेकत्व संख्या तथा स्थान-अीर सा पूर्व उक्त द्विवत्रित्वेते आदि केके पराडंपयत अनेकेले 
संख्या तौ अपेक्षाडद्धि करि जन्य रणते तथा ता अकेक्षाङादिके नाश करिके नाश होणेते 
स॒वे अनित्य दीं होवे हे अथोत्‌ परमाण आकाशादिक नित्य द्रभ्याविषे तथा उय्कन्यण- 
कादिक अनित्य द्रव्योविषे सा अनेकत्वसंख्या अनित्य हीं होवे हे इति । ओर सा द्वित 
। जित्वादिक अनेकत्वसंख्या अनेकद्रव्योके आधित हीं रहे दै । एकंदरव्यके आश्चित रहती 
नहीं । जैसे दो घटोविषे स्थित द्ित्वसंख्या तिन दो घटोके आशित हीं रहे हं ओर तीन घटो वष 
स्थित तितवसंख्या तिन तीन घटोके आभित हीं रहे ह भ्स्येक घटके आशित रहती नहीं ॥ 

उसक। पय्यंप्षिनामा सम्बन्ध--पदयपि सा द्वित त्रिलादिक अनेकत संख्या समवायसम्बन्ध 
करिकर ता प्रत्येकं घदविषे भी रहे हे । तथापि “ एको, द्रौ ' अथे यह-एकतवसंख्याविशिष्ट- 
द्रव्य द्वितवसंख्यावाठा है या भरकारकी प्रतीति लोकविषे होती नहीं ओर “एको न द्रौ ' | 
। अथं यह-एकतवसेख्यावाला दव्य द्वितवसंख्यावाटा नहीं है या भ्रकारकी प्रतीति टोकविषे 
हवै है । यतं ता द्विलादिक अनेकत्वसंख्याका पर्याभिनामा कोट सम्बन्धविशेष तिन अनेक- 
। द्रव्योविषे अगीकार क्या जवै है । जैसे दो षटोिषे स्थित दवित्वसंख्या ता पयाषिसंबध | 
। करक तिन दो षटोविषे हीं रहे है । वथा तीन धरोंविषे स्थित त्ितवसख्या `ता पयातिसम्बन्ध || 


1 
|| करिकै तिन तीन षटोविषे हीं रदे है ता प्रत्येकधटदिवे ता पर्यामिसम्बन्ं करकं सा द्विव- । 
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॥ 
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~ न 
त्रितवादिकं अनेकलवसंख्या रहती नही । या कारणतै हीं ' एको, दवौ ' या भकारकी प्रतीति । 
रोको होती नहीं ओर “ एको न दरौ ` या प्रकारकी प्रतीति ठोकोकू होषै है । ज कदा- | 
चित ता द्वित बिलादिकं अनेकलतवसंख्याका सो पयापिसम्बन्ध तिन अनेकद्व्यो विषे नहीं । 
अगीकार करिये तो ता द्विलादिक सख्यां समवायसंबेध करिकं ता प्रयेकट्रव्यविषे वृत्ति | 
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होणेतै “ एके द्रौ › या प्रकारकी प्रतीति अवश्य दोणी चाहिये तथा / एको न द्रो या 
प्रकारकी प्रतीति नहीं हणी चाहिय । ईहां प्यातिनाम स्वरूपसंवंधका है । तह भतियोगीरूप 
वस्तुका वा अनुयोगीरूप वस्तुका जो स्वरूप दे सो स्वरूप हीं से्धरूप होवे, ताका नाम | 
स्वरूपसंवंध ३ । जैसे दो घरोंविे स्थित द्वितवसंख्याका स्वरूप हीं तिन दो वटोंविषे पयाति | 


नामा संबध हे । रेमे तित्वादिकं संख्याका भी जानिटेणा इति ॥ | 
अपकषवुद्धिका खरूप~-अव निस अपेक्षा द्धि कारक द्विलादिक संख्याकौ उयत्तिहेवि 
ह तथा जिस अपेक्षावद्धिके नाश करिकिं ता द्वित्वादिकं संख्याका नाश होवै हेता अपेक्षा 


[ ~ = {\ 


ह 
ुद्धिका स्वरूप वणन करे ह । तहां अनेकैकत्वविषयिणी बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः । अथं 
यह-अनेक एकतरं विषय करणेहारी जा बुद्धि है ताका नाम ओक्षाबद्ि हे । जसे 
(अयमेकः अयमेकः' यह उदधि दो एकल्वोदरं विषय करे है ओर † अयमेकः, अयमेकः) 
अयमेकः' यह उदधि तीन एकतवं विषय करे है । याति भेक एकलविषयक होणेते सा इदि 
अयेश्चाड दधि कही जप है, तह दो एकलवोकूं विषय करणेदारी भपेक्षाबुद्धिते तों दवितवरसर्पाक 
उत्पत्ति होय ह, ओर तीन एकत्व विषय करणेहारी अपेक्षाबुद्धि व्ितवसख्याकी उति ' 
हवै है । इस भरकारकी रीति चतुष्टत पैचतवादिक संख्याकौ उत्पाततिविषे भी जानिरेणी इति। | 
उससे अनेकलत्वसख्याकी उत्पत्ति तथा नादाका कम--भव ता अपिक्नाबद्धितैं द्विला्कि सख्याके 
उलततिका तथा ता अपेक्षा्दधिके नाशते ता द्विलादिक संस्पाके नाशका कम कथन्‌ कर है । 
तहां दो षदोके साथि चक्षुआदिकंदंद्रियके संब॑धहूएते अनंतर (अयमेको घटः अयमेक टः 
{ या भकारकी दो एकतवोदूं विषय करणेहारी अक्षा प्रथमक्षणविप होवे है ॥ १॥ 
4 
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ओर द्वितीयक्षणे तिन दोनों घटोंविपे द्वितवसेख्याकी उत्पत्ति होवे है ता द्विलसंख्याका 
ते दोनों वट तौ समवायिकारण देवै दै । ओर तिन दोनों घटोविषे स्थित दो एकत्वसषख्या 


कु 


 असमवाधेकारण हवै दै, भौर सा अकषाबद्धि निमित्तकारण हेव है ॥ २ ॥ ओर तृतीय 
| 
| 





 क्षणविषे विशिष्टडद्धिका कारणभूत विशेषणन्ञानरूप ' द्विवद्रिलल्वे ' या भकारका द्विवत- 
{| धर्मं विषयकं निषिंकल्पक प्रत्यक्ष न्नान हेत है ॥ ३ ॥ ओर चतुथंक्षणविषे ता निविंकल्पक 
4 प्रत्यषरूप विशेषण ज्ञान करकं ता द्िवत्वधमंविरिष् द्वितका ¢ दद द्वित्वम्‌ ` या प्रकारका 
4 सविकल्पक पत्यक रूप विशिष्टज्ञान हवि हे तथा उक्त निर्विकल्पक भरयक्ष करिके ता अपेक्षा 


न 


प्ट ल -्छन- च्छा ~र - च्छः क्ल छोल पोल -चा छः ~र -चकर 


4 
। उुद्धिका नाश हमै ह ॥ ४ ॥ ओर पंचमक्षणविषे ' द्र वरौ ' या प्रकारका विशेषटवेशिष्टया- 
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तृती यपरिच्छेद । { ४७१ ) 
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| \ 
।  वगाही प्रत्यक्षज्ञान हवे है तथा ता अपिक्षाबुद्धिके नशते ता द्विवका नाश हव है ॥५॥ तहां | ॥ 


‹ एक विशिष्ट पदाथविषे द्सरे विशिष्टपदार्थके संब॑धकूं विषय करणेहःरा जो ज्ञान ह ताकरा नाम 
|  विशिष्टवैशिष्टयावगाही ज्ञान है । जंसे घटत्वधर्मविशेष्ट घटपदाथंविषे द्विखत्वधमविशेष् द्रिव- § 
{ पदाथंके संबंधकूं विषय करणेहारा ° दरौ षटो ' यह उक्त ज्ञान विरिषटवैरिष्टयावगाही ज्ञान कट्या | 
जवि है । ता विशिषटवैशिष्टयावगारी ज्ञानविे विशेषणतावच्छेदक षमेप्रकारकज्ञान कारण होवे | 
है । जैमे ‹द्र षरौः या प्रकारके विशेष्ठवेशिष्ट्ावगाही ज्ञानविषे ते दो षट तों विशेष्य ह 
ओर सा द्वित्वसंख्या विशेषण है, ता घटनिष्टविशेष्यतानिरूपित जा द्वित्वनिष्टविशेषणता हे, | 
सा विशेषणता द्वितवलधमं करिकर अवच्छिन्न हे । यतिं ता द्विवत्वधमं प्रकारक द्वित्वविशे- 
ष्यक ठेसा जो इदं द्विखम 'यह विशिष्टज्ञान है सो विशेषणतावच्छेदक भम॑भरकारकं विशिष्ट | 
ज्ञान ता उक्त विशिष्टवैशेटयावगाही ज्ञानविपे कारण हवै रै ओर जो जे विशिष्टज्ञान हेव 
ह सोसो तिस तिस विशेषणके ज्ञान कारकै हीं जन्य होवे हे। ता विशेषणके जानते विनासो 
विशिष्ज्ञान होता नहीं । जैसे द्वित्वत्वधर्मेविशिष्ट द्वितवकं विषय करणेहारा इदं द्वित ' यहं 
उक्तविशिष्ज्नान ता द्वित्वत्वधरमैके निर्विकल्पक परयक्षज्ञान करके जन्य होवे है । ओर जो जो 
कारण हेते है सो सो अ(पणे आपणे कार्यकर प्वैक्षणवर्ति हीं होवे है । याति भरथमक्षणविषे 
अपेक्षाबद्धिकी उत्ति, द्वितीयक्षणविषे द्विखकी उत्पत्ति, तृतीयक्षणाविषे द्वित्वधमं 
| 

| 











चतुर्थक्षणविषे ता विशेषणज्ञान करक ‹ इदं द्वित्वं या प्रकारके विशिष्ट ॒रत्यक्षज्ञानकी 
उत्पत्ति, प॑चमक्षणविषे ता विशिष्टज्नान करकं "द्रौ घटो या प्रकारके विरिष्टवैशि- 
एचावगाही प्रत्यक्चकी उत्पत्ति, यह पूर्वं उक्त करम सभवे है इति ॥ 

रांका-ता द्विलत्व विषयक निर्विकल्पक भ्त्यक्च करिकै जो अपेक्षा उद्धिका नाश मानेगि 
तों सा अपेक्षा इद्धि तीन क्षणपर्यत स्थायी होवगी सो अत्यन्त विरुद हे । कारेते ? वियु ्रष्यके 


क 
किम 








4 
| 
विषयक “ द्विसवद्वितववे ' या प्रकारके निर्विकल्पक प्रत्यक्षरूप विशेषण ज्ञानक उत्पत्ति 
। 
4 
ञे योग्यविशेष यण है तिन विशेष यणोका। स्वउत्तरवर्तिं तथा स्वसमनाधिकारण एसे योग्य- 
। विशेष खणो करके नाश होवे है । यह न्यायशाशकारोका नियम्‌ हे, ता नियम करके तिन 
{| विभुद्व्यके विशेषरणोिषि दो क्षणपर्थत स्थायीपणा हीं सिद्ध होवे है । ओर सा अपक्षाबुदधि 
( भी विभ आत्माका योग्य विशेषय॒ण हे, यतिं स। अपेक्षाबुद्धि भी ता द्विलकी उत्पत्ति क्षण 
विषे उलयन्न हूए स्मरणज्ञानादिके योग्य विशेषयुण करिके तृतीयक्षणविषे अवश्य नष्ट हेिगी । 


श 


यातं दूसरे शब्दडदि आदिक योग्य विशेष खुणोकौ न्याह ता अपेक्षा बुद्धङ््‌ भी दी क्षणपयत 





4 
{ दी स्थायी मान्या चाहिये । समाधान-यद्यपि ता उक्तं नियमके बलत तिन ज्ञानादिकोकूं दो 
क्षण पर्वत स्थायीपणा ही सिद्ध होवे है । तथापि ता द्ित्वकी उलतिकश्षणविषे ता विशुआत्मा 
| | विषे कोई भी योग्यविशेष यण उयन्न होता नहीं यतिं ता अपेक्षाढुद्धिविभे तीन क्षणपयत 
| 
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( ३७९ ) स्भोयप्रकादरा । 
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स्थायीपणा हीं कल्पना कया जावै है । किंवा ता द्विलकी उत्पततिक्षणविषे .जो कदाचित्‌ 
। ता विभुआआत्माविषे किसी योग्यविशेष राणकी उलत्तिमी अभीकार करीये तों भी सो योग्य | 
{| विशेषयण ता अपक्ाबद्धका नाश करता नहीं, किंतु ता द्वितवकी उलन्तिक्षणते उत्तरक्षणविषि । च 
{| उलन्न हूभ सो द्विलका निर्विकल्पक भरत्क्ष हं ता अपक्षाबुद्धिका नाश करे है । यतिं सा ॥ 
} अेक्षावद्धि तीन क्षणपयैत स्याथी ही मानी जवि हे। किंगजो कदाचित्‌ ता अपेक्षाबद्धिक्‌ | ॥ 
|| तीन श्वणप्ैत स्थायी नहीं मानिये, तों ता द्वितवक उलततिक्षणविषे उलन हूए किसी स्मरण , 
| ज्ञानादिकं विशेष यण करिके ता द्वितवके निर्विकल्पक परत्यक क्षणविषे हीं ता अपिक्षाद्धिका , 








॥ 
नाश हेवैगा ओर ता अपिक्षा बुद्धिका नाश हीता द्वितवका नाशक हे । याति जिस क्षणविषे | 


4 | ता द्वित्वके सविकल्पक भ्यश्च होणा है तिस क्षणविषे ता द्रिका हीं नाश हेवेगा ता 


(र 


। | दविलका नाशहूए दं द्विलम्‌ या भरकारका ता द्विलका सविकल्पक मत्य हीं नहीं वेगा । 
{ कत १ चश्चभादिक दद्ियो करिके वियमानवस्तुका ही लोकिक पयश्च हेव दे १ अविदय- 


: ह ` 


| 

। कास + नः ‰+ =+ 8४ 4 ७.4 [9३ | 
। । मान वस्तंका सो लाक प्रत्यक्ष होवे नही, या कारणत ह शाखकारने यह र्वयमर कथन्‌ | 
| 


[ (क 


{ क्या हे । सम्बद्धं वर्तमानं च शृते चश्वरादना । अथं यह-चक्चआदिकि दृद्व 

{ स्वसम्बन्धवाटे तथा वत्तमान एस वसतु ही रहण करीता है याते ता निकिकिल्पक प्रत्यक्षके 
} | उनतरक्षणविषे ता द्वित्रूप विषयके अभाव ता द्रितवका इद दितम्‌ या भकार सो सवि ' 

4 कृत्पृकं भ्यश्च देवग नहं, वा सविकल्पक र्यक्षके अभावहृए्रौ वटो) या भरकारका विरिष्ट- 
वैशिषटचावेगादीं भत्यक्ष भी दोगा नहीसो अत्यन्त विरुद हे । याते प्रवे उक्त रीतिसे ता अपेक्षा- 
बुधिं तीन श्षणपर्त स्थायी हीं मान्या चाद्ये इति । राङ्क ता अपेक्षावद्धिके नाशते जो ता ` 
{ द्विलका नाश नहीं मानिये तं क्था अनिष्ट हवे द! समाघूनि ता अपेक्षा बद्धिके नाशते जो ! 
ता द्वित्वका नाश नहीं अगीकार करि तौ ता अपिक्षावुद्धिके नाशते अनन्तर भी ता द्विखका 
{ भयक्ष लेण चाहिय । काह णके नाशविपे भभरयरूपद्यका नाधि गा विरोधी णान्तर 
| 








॥ 


{ यह दोनों कारण हवे है ते दोना कारण ता द्वितवके नाशविषे है नही ओर ता अेश्चाबुदधिके 

4 नाति अनेतर ता द्वित्वका प्रत्यक्ष होता नहः यतिं ता अयेक्षावद्धिरप्‌ निमित्तकारणके नाशते | 
ही ता द्विलका नाश मान्या चाहिये । रीका-ता अयेक्षाबदधिके अभावकालविषे ता द्वित्वके | 
्रलयक्षकी आपत्तिके निवृत्त करणे वासते ता द्वित अपेक्षाबुद्धिजन्य मानणा तथा ता 
अपिक्ाबदधिके नाशते ता द्वित्वका नाश मानणा असंगत दहे । कान ? ता अपेक्षावुद्धिकूं जो | 
ता द्विके भरत्यक्षभरति कारण मानिये तेभी ता अपेक्षाबुद्धिके अभावकाटविषे ता द्विवके 
 भ्यक्षकी आपृत्ति निवृत रोद सके दै ता दवितप्रतयक्षकी आर्पत्तिके निवर्त करणे वासते | 
ता द्वितवकू अपेक्षाबुद्धि करिकै जन्य मानणा निष्फ़ट हे । यतिं सा आेक्षावुद्धे ता द्वित्वके । 


त्वकषका ह कारण है ता द्रिलका कारण नही हे । समाघान-ता अकारि जो | 


(यि "क" `  -रयकनाशकानस्यय किम --- राक व र्नस्य याया ग्यास | 
दष्क मक ठ्ठ म्वा ऋ पाचक च वा गा वा-क" च क प थ वस ---म्ध-छा स्थ न्दम प्य -ष्दछ ग्मि 
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॥. ~ 
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त॒ तीःयपारि चद । ( ३७३ ) 
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द्वितवके प्रत्यक्षका कारण मानिये तों ता॒अपिक्षावुद्धिकी कायेताका अवच्छेदक द्वितपरत्य- | 
्षत्व होवे हे ओर ता ओेक्षाबुद्धिकं जो द्विवका कारण मानिये तों ता अकिक्षावद्धिकी ! 
कार्यताका अवच्छेदकं द्ितवत्व होवे हे । तहां द्विखपत्यक्चतदूष उपाधिकी अपेक्षा करिके । 
्रि्तवजातिकूं ता कार्यताका अवच्छेदक मानणेषिषे लाघव दै । यात ता आपिक्षाबुदिकूं ता । 
द्वितवके भ्रति हीं कारणता मानणा उचित है इति । शंका-ता अपेक्षाबुद्धिकूं द्विखत्रिला- | 

| 





दिक संख्याकी कारणता सेभवती नहीं । काहिं ? परथिवी आदिक च्यारि भूतोके परमाण 
तथा व्यणक अस्मदादिक जीवोके भत्यक्षज्ञानके विषय हे नही । यतिं तिन परमाण्ोविषे 
{ तथा तिन व्मएकोंविषे अस्मदादिक जीबोंकी ' अयमेकः परमाणः। अयमेकः परमाणः । अय- 
मेको द्णकः। अयमेको व्यकः अयमेकोद्यणकः' या परकारकी अपेक्षाबुद्धि सेमवती नही 


9 क क के क क | 


यातं तिन दो परमाणवोँविषे ता द्विव्वसेख्याकी उलत्ति नहीं होगी । तथा तिन तीन व्मणकों 
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किप 


| 
} विषे ता जित संख्याकी उत्ति नही होवेगी । तहां तिन दो प्रमाणवोतिषे ता द्विवर्षख्पाकं ॥ 
उत्पत्ति तथा तिन तीन व्यणकोविषे ता चित्वसंख्याकी उत्ति मत होवो या प्रकारका | 





जो दृष्टापत्ति कयो तों ता व्ययकरविषे मध्यमअणत परिमाणकीौ उत्ति तथा जयणुकरविषे 
अपकृष्ट मध्यम मह परिमाणकी उसि नदह देोवेगी । काहे १ जो जो भावकायं होवें 
। है सो सो समवायिकारण असमवायिकारण निभित्तकारण इन तीन कारणो कारकै ही जन्य 
{ होवे हे । तिन तीन कारणेति विना किसी भी भावकार्यकी उयत्ति होती नहीं । सा भावकायं 
{ रूपता ता व्ययकके परिमाणविषि तथा ्यणकके परिमाणविषे भी हे । याते सो व्यखकका ! 
+ परिमाण तथा सो यणकका परिमाण भी किसी असमवायिकारण करके अवश्य जन्य 


होगा । तहां जसे घटादिकं अवयवीयोके . परिमाणविषे कपाटादिक अवय्‌किं परिमाण 





# 


असमवायिकारणता हेव है तैसे तिन परमाणवोके परिमाणक्ं ता व्यणकके परिमाणकं 
तथा तिन व्णकेकिं परिमाणङ्क्‌ ता उ्यणकके परिमाणकौ अत्तमवाधिकारणता संभवती नहा । 
कालत! ता परिमाणक्रं आपणे समन जातिबाढे तथा आपणेते उत्कृष्ट से परिमाणकी हीं | 
। जनकता हतै है। जेते कपालोका महखपरिमाण महचरूप करि आपणे समान जनातिवाले 
तथा आपणेतै उत्छृ्ट रेते घटके महच्वपरिमाणका जनक होवे हे । तहां तिन प्रमाणवोके 
अणपरिमाणकूं जो ता द्रवणकके परिमाणका असषमवायिकारण मानिये तीं सो उ्यणकका 
परिमाण अणतर होगा । ओर ता द्यखकके परिमाणक्ूं जो व्यणकके परिमाणका असम 
 वायिकारण मानिये तों सो अयण्ठुकका परिमाण अणुतम होवेगा । ता करके ता यणकका 
| चाक्चषप्रत्यक्ष हीं नहीं होगा । जिस कारणते ता चाक्षुषप्त्यक्षविषे महखसमानाधिकरण 
उद्रतरूपकूं हीं कारणता होवे है । ता महस्ते विना कोड प्रकारका भी भरत्यक्ष होता नहं 


र 


‹ ओर ता जयणकका चा्चषपरत्यक्च सषैठाकेरू अयुभव सिद्ध है यतं सो ब्यणकका 
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| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
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| 
। 
॥ 
‡ 
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ननाज्लिर नौ प 
परिमाण तथा उयणकका परिमाण ता प्रमाणुद्यणुकरूप अवयरवौके परिमाण करिकै जन्य 
नहीं है। कंतु तिन दो परमाणनिषट द्वितसंख्या तौ ता व्यणकके परिमाणका असमवायि- 


€ -^9- >~ ~> ~ --9- ~ ~> न~र ~> ~~ 
जा जाः ना नाक 


। 

। रण है । यह अवश्य भानणा होगा । तहां ता दौ प्रमाणनि द्विलसंखुयाके भरति तथा ता 
{ तीन व्यणकोनिष् त्रितवसंख्याके भ्रति ता अपक्षाबद्धिकू अकारणता होणेते किसी भी द्विलत्रि- 
{ स्वादिक संख्ये भरति ता अेक्षाबद्धिकू कारणता सम्भवती नहीं । समाधान-अस्मदादिक 
{ परषद यद्यपि तिन परमा्वोंका प्रत्यक्ष हता नही तथापि योगीपुरुषोवूं तिन परमा- 
| णवोका भी भव्यक्ष होम है । यात तिन योमीपुरुषोकी अयिक्षाबदि करिकै हीं तिन दो 
|  पुरमाणवोविषे द्वितवसंख्पाकी उलयति होय है तथा तिन तीन तऋणकोविषे वरित्वसंख्याकी | 


कारण हे । भौर तिन तीन व्मणुकोनिषट त्रिखसंख्या ता उयणुकके परिमाणका असमवायिका- | | 
# 
| 
| 
| 





उत्ति हतै हे । ओर तिन योगीपुरुषोकी अपेक्षावुदधिके नाश करि हीं ता द्विवत्रित्व- , 
 संख्याका नाश होवे है । शङ्का-जगतकी स्थितिकालक्षिपि तिन योगीपुरु्षोकू विद्यमान | 
 होणेतै यव्यपि तिन योगीपुरुषोकी अपेक्षाञद्धि करि तिन दो परमाणवोविषे द्विसंस्पाका | 
विषे ता द्विखत्रितसंख्याकी उदयति नहीं होवेमी । समाधान-ता स्क आदिकाटविषे । 
तिन योगीषरुषके अभावदहूए भी दैशवर विवयमान है ओर ता देश्वरकरं तिन परमाणद्रबणका ' | | 
दिकं सर्वपदार्थोका प्रलयक्ष होम हे । यतिं ता सृटिके आदिकाटविषे ता दैश्वरकी अपिक्षाजद्ि | 
| 


[व “ छ अ 





उलि तथा तिन तीन व्यणकों विषे नितवसंख्पाक्रो उदत्ति सम्भवे है । तथापि सृष्टिक 
 आदिकाटविषे ते योगीपुरुष द नहीं । यतिं ता सृके आदिकाटविषे तिन परमाएन्यणकां 
करक हीं तिन प्रमाण्मणकोंविषे ता द्वित्वत्ितसख्याकौ उलत्ति होवे दे । साङ्‌[-यृष्टिके 
आदिकाटविषे तिन परमाणद्रयणकेविषे दैश्वरकी अपेक्षाउदधि करिकै जो ता द्विवत्रिल- 
संख्याकी उलतति मानेगि तौ ता द्विलत्रिसंख्याका नाश नहीं होवैगा । कहते १ सा दैश्वरकी | ॥ 
। अेक्षाबद्धिं नित्य है । यतं तारा नाश सम्भवता नही ओर आपेक्षाबदिके नाशते हीं तमेन 
। ता द्िलादिकसंख्याका नाश मान्या है । समाधान-सा दै्रकी आक्षा क्षणविरोष- | 
करिकर सहकृत ह हीं तिन दो परमाणवोविषे ता द्वित्वका उत्पादक होवे हे। ता सहकारी- | 
¦ ्षणते विना सा दैश्वरकी अपेक्षाबुद्धि ता द्वितका उत्पादक होती नहीं । जो कदाचित्‌ ता ॥ 
अपेक्षाबद्धिका सो क्षणविशेष सहकारी नहीं मानिये तों ता सृष्टिकाले पूरव भखयकालविषे 
॥ 
। 
। 
॥ 
९ 
4 
ष्ट 





भीता अपेक्षाबद्धते ता द्वित्वकी उसत्ति होणी चाहिये । सो होती नहीं । यातं ता दश्वरकी 
अयेक्षा़द्धिके नहीं नाशहूए भी ता सहकारी क्षणाषेशेषेके नाशते ता द्विलत्रित संख्याका 
नाश सम्भवे हे। शंका-ता सहकारी क्षणविशेषके नाशते ही जो ता द्विवत्रितवख्याका 
नाश मानमि तों अपेक्षाबव्कि नाशते हीं ता द्विलादिकं संख्याका नाश हेव है, यह 
पूवं उक्त तुमारी भतिज्ञा हानि होगी । समाधान-जो कदाचित सवत्र ता अपिक्षाबदधिके 


क ज 
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तृतीयपरिच्छेद । ( ३७५) 
१ सर स्ङ्त्ेत 
| नाशते हीं ता द्वित्वादिक संख्याका नाश मानिये तीं जहां ता अपेक्षाङुद्धिजन्य द्वितवका ( 
। उलक्ति उत्तरक्षणाविषे ता द्विलके आश्रयभूत द्रव्योका नाश हूभा हे तहां ता अपेक्षाबुद्धि 
। नाशै विना हीं ता द्विलका नाश होड जावै है । सो नहीं होणा चाहिये । याते सो अपेक्ष 
 इुद्धिका नाश जैसे ता आश्रयद्रव्यके नाशका उपलक्षण है तेसे ता सहकारीक्षणविशेषके नाशक। 
भी उपलक्षण है। अथात्‌ कोरक द्वित्वादिकं संख्याका नाश तौ ता अपेक्षबुद्धिके नाशते हो दै 
जर कोक द्विलादिकं संख्याक नाश ता आश्रयद्रव्यके नाशै होवे हे, ओर कोक द्विवादिकं 
 संख्याका नाश ता सहकारी क्षणविशेषके नाशं होवे है । यते ता पूवैउक्त भतिक्ञाकी हानि | 
होतै नहं इति ॥ ओर केदैक ब्रन्थकार तो-यह करे । जीवोके पुण्यपापहम अदृ ते विना कों | 
भी कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं । यातै ता दै्वरकी अवेक्षाडदधिजन्य सा परमाणुनिष् द्विवसंख्या 
ता अष्टक नाशते ही नाश देवै है। यति सो ओक्षाबद्िका नाश जेसे ता आश्रयद्रव्यक 
नाशका उपलक्षण हे तसे पा अके नाशका भ उपलक्षण हे इति ॥ 
ओर केक ग्रथकार-तौं यह कहे है कहां तौ ओेक्षाबदधिके नाशते ता द्वित्वादिकं संख्याका 
नाश मानणा, ओर कहां आश्रयदरव्यके नाशते ता द्विलाद्कि संख्याका नाश मानणा ओर ) 
कहां अके नाशते ता द्विलादिक संख्याका नाश मानणा । यकिविषे अव्यतगेर हेव 
हे । यतिं लाव सर्वत्र ता अष्टकं नाशते हं ता द्विादिक संख्याका नाश मानणा उचित | 
हे । ता अद्टके नाशते ता द्वित्वादिकं संखथाका नाश मानणेविषे ता पूवैडक्त नियमका संकाच 
करक ता अपेक्षावादविषे तीनक्षणपर्थत स्था्यीपणा भी कल्पना क्या जता नहीं, किंतु 


॥ 
नै । [ख्‌ ७ हते येष + है { 
जैसे सरे शब्दज्ञानादिके योग्यविथु विशेषण देते दो क्षणपयत स्थायी होवे है । तेम ) 
सा अपेक्षाइादि भी योग्यविथुविशेषयण होणेते दो क्षणपथेत हीं स्थायी होवे है इति ॥ | ॥ 


॥ 


| 
१ 
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ओरं केक ग्रन्थकार तं यह कहे ह । ता सृष्टिक आदिकाटविषे तिन अतिदद्रिय परमाणुब्यणुको- | 
विषे जो द्विलन्ित्ख्पाकी उल हवै है सो दश्वरकी ओेक्षाडुदि करि वा अर्मदादिक | 
पुरुषोंकी अपेक्षाढाद्धे करिकै वा इस ब्रहमाडविषे स्थित योगीपुरुषकी अपेक्षाबुद्धि करिक 
होती नहीं । कितु कृसरे ब्रह्मवि स्थित योगीपुरुषकी अकषावुद्धि करिकै होवे है । ओर ॑ 


कर, 


ता योगीपरषकी अपक्षाव्के नाश करक हीं ता द्विवत्रिलसेख्याका नाश हव है । यतं 
सो अयेक्षाबद्धिका नाश केवल आश्यद्रव्यके नाशका हीं उपलक्षण ह । ता क्षणविशषके 
नाशका वा अर्के नाशका उपलक्षण नीं हे इति ॥ | 


हां नवीननेयाथेकोका तौ यह मत हे । ता उक्तभेक्षाबुा चि करके दो धटोंविषे उसन्न 


होगहारा जो द्वित है ता द्वित्वका द्वित सामान्यलक्षणाप्त्यासत्ति करिक पूर्वं हीं इस 


पुरुषकूं अलोकिक प्त्यक्षरप अनुभव हृ है । याति जिस क्षणविषे ता द्विखकी उत्पात्ति | 
हेय रै । तिसी क्षणविषे दस पुरुषदरं ता पूरवंभलुभवजन्य संस्कारों करिकँ ता द्रिका द्विलव | | 
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( ३७६ ) नअःयभ्रकेद । 
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ऋ क, 


धमप्रकारकं स्मरण देवे दै। सो द्रिलकास्मरण दींता अपेक्षा उुद्धिका नाशक है। तथा 
द्रौ घटी ` या प्रकारके विशिषैशिषटयावगाही ज्ञानका जनक हे । याते ता द्वितवके स्मरणतें 
उत्तरक्षणाविषे हीं ता अपेक्षाइदधिका नाश रोवे । तथा "द्रौ षट! या प्रकारका विशिष्ट 


उ 
वेरिष्टयावगाही ठोकिकं भत्यक्च होवें हे ओर तिसते उत्तरक्षणविषे ता अपेक्षाङादके नाश करिकै 


क अर क. 


ता द्वित्वका नाश हवे हे।यतिं यह करभसिद भया-प्रथमक्षणविषे ता अपेक्षा्ाद्धिकी उसत्ति॥१॥ 
आर्‌ दवितीयक्षणविषे ता द्विलकी उलयत्ति तथा ता द्विखका स्मरण ज्ञान॥ २॥ ओर तृतीयक्षणविषे 
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क क क क, 
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| ताअगेक्षा इद्िका नाश तथा द्रौ वरो या प्रकारका विशिष्ठवशिष्टयावगाही सोकिक भत्यक्ष 

। ॥ ३ ॥ ओर चतेक्षणविवे ता द्विखका नाश ॥ ४ ॥ इस रीति ता अपक्षाबद्धिकं दो क्षणपयेत 

| स्थायी मानणे कारक मी ता द्विलका सो भत्यक्षज्ञान होड सके है । याते ता दवितवके प्रक्ष वासते 
ता अपेक्षाबद्धिकू तीन क्षणपर्यत स्थायी मानणा व्यथै । ओर जो कदाचित्‌ पूरे उक्त रीतिं 
ता द्वित्वके प्रत्यक्ष वासते ता अपक्षाबुद्धिकं तीन क्षणपर्यत स्थायी मानेगि तौ ता अपक्षावुद्धिकी 
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न्याइ दूसरे सख दुःख शब्द्‌ आदेक योग्य विभु विशेषणे भी तीन क्षणपयत स्थायोपणा 
मिद्ध होवेमा । काहे ? प्रथमक्षणावेषे ता सुखकी उत्ति, ओर द्वितीयक्षणविषे ता सुखत्व 
धमका निर्विकल्पक भ्त्यक्ष, ओर तृतीयक्षणविषे ता निर्विकल्पक भत्यक्ष करिकै ता सुखका 
हीं नाश होगा । ता सुखरूप विषयके अभावहूए ता तृतीयक्षणविषे " अहं सुखी ` या 
प्रकारका ता सुखका ठोकिकपत्यक्च हीं नहीं सम्भवेगा । भोर ' अहं सुखी, अह दुःखी ' 
या भरकारका तिन सुखदुःखादिकोंका ठीकिक भत्यक्च सवे लेोकोक दोव है, यतता 
यक्ष वासते तिन सुख दुःखादिकोकू भी तीन क्षणपयत स्थायी मान्या चाहिये । सो तिन 
सुखदुःखादिकेंका तीन क्षणपयत स्थायीपणा तुम प्राचीनोकू भी अगीकार है नही, किंतु 
तिन सुखदुःखादिकोका दो क्षणपयत स्थायीपणा हीं तमारेकू अमीकार हे। तैसे ता अपेक्षा- 
बुद्धिर्‌ भी ता उक्त रीतिसे दो क्षणपयत स्थायी हीं मान्या चाहिये इति ॥ 
न्याय कन्दटकार-जिस स्थलविषे सा अपेक्षाबुद्धि नियमे दो एकलवोदरू वा तीम एकलू 
वा पांच एकत्वोकू वा सहस्षएकतवोकू विषय करे है । तिस स्थलविष तों ता अपेक्षाबुद्धि कर्कि 


। नियमसे सा द्ित्वसंख्या वा तित्वसंख्या वा पञचत्वरसख्या वा स॒हस्षतसख्या उस्न्न होवे है परत 
| जस स्थटावेषे नेयमस्ष तेन अनेक एकता विषय करणेहारी सा अपेक्षाबुद्धि नहीं 
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होवे है । किंतु नियमे विना हीं तिन अनेक एकत्वाकू्‌ विषय करणहारे सा अपक्ष हेव 
हे । जेस सेनाविपे तथा वनािकोंविषे नियमं विना हीं तिन अनेक एकलोंकू विषय करणे 
हारी सा अपक्षा उदधि होप द । तिस स्थटविषे कोन सेख्या उयन्न होवे हे देसी शंकाके 
क अ, = (क 


तरा हू तह्य केद्कंलाकर्‌ ता यह्‌ कहं ह- जिन सनावनादिकाविषे अनियत अनेकं एकत्वोकर | 
विषय करणेहारी सा अपिक्षाबद्धि हाव हं । तिन सेनावनादिकोविषे ता अपेक्षाबुद्धि करिके 
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त्रित्व, पंचत्व, सहस्षत्व आदिक नियत सख्या उत्यन्न होती नहीं कंठ ता त्रिलादिकि | 
संख्याते भिन्न एक बहूतत्व सख्या उत्न्न होवे है इति ॥ | 
ओर उदयनाचायं-तौँ यह कहे हता तरितवप्त्वसहसरत्वादिक संख्यातं सा बहतवसषख्या ! 
भिन्न नहीं है, किंतु सा बहत्वसख्या तित्वादिर्मण्यारूप हीं हे । अर्थात्‌ त्रितसंख्यातं आदिक । 
पराद्धेपयत सवेसंख्याविपे सो बहत्वपणा रहे है । याते सा बहूत्वत्वजाति ता त्रिललवादिक 
जातिका व्यापक हे ओर जिन सेनावनादिकंविषे सा अनियत अनेक एकल्वोकूं विषय करणे | 
4 





हारी अपेक्षा बुद्धि होवे है तिन सेनावनादिकोविषे भी ता अपेक्षावद्धितें सा त्रिवादिक संख्यातो 
उलन्न होवे है, परन्तु दोषके वशत ता त्रित्वादिक संख्याविपेत्रिवसादिकोका ज्ञान होता नही 
तहां नियत अनेक एकत्वोकि ज्ञानका जो अभाव हं स अभाव हीं तहां दोषरूप जानणा । तायं 
यह अनियत अनेक एकलवोकरूं विषय करणेहारी अक्षा ुदधिदूं ता त्रितािक सेख्याके उत्- 
त्तिकी कारणताके हूए भी ता जरितवादिकं संख्याक चरित्त्वादिप्रकारक भरत्सक्षविषे नियत अनेक 
एकत्वविषयकं ज्ञानकू हीं कारणता होवे है । ता नियत अनेकं एकत्वविषयक ज्ञानतै विना 
सो त्रित्वत्वादिषरकारक प्रत्यक्ष होता नही । शाङ्क[-ता बहुत्वसख्याकू्‌ जौ भित्वादिसंख्यारूष , 
मानोगे तौ जिन सेनावनादिकोंविषे ता बहृत्वका निश्वय होवे है तिन सेनावनादिकोंविषे ता ( 
तरितवादिक सेख्याका सशय नहीं होणा चाहिय ओर तहां सो चिलादिक संख्याका सशय सर्वं 
लोकों अचभव सिद है । समाधान-समानधरममपरकारक निश्वय हीं ता सेशयका विरोधी होवै 
हे। अन्यधमेभरकारक निश्चय अन्यभमप्रकारक सेशयका विरोधी होता नहीं । यातं ता वहतत | 

। 
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धमेप्रकारक निश्वयकू ता त्रितत्वादिकधरमेप्रकारक संशयका विरोधीपणा हीं नहीं दहे, 
यातं तिन सेनावनादिकोविषे ता बहुलपणेके निश्चय हूए भी सौ त्रिलादिपणेका सशय सभवे 
है । किंवा इतो वहृतरेयं सेना ` अथं यह-दसर सनाते यह सेना बहुतर हे, या भरकारकी 
प्रतीति टोकौकूं होवे हे । ता प्रतीति ता बहृततिषे स्वसजातीयनिरूपित उर्कृष्टता प्रतीत 
होवे है । तहां ता बहुत्व सख्याकरं जो तरितादिसेख्यारूप मानिये तौ चतुष्ादिषूप बहूत्वविषे ' 
त्रित्वादिरूप स्वसजातीयनिरूपित उत्कृष्टता विद्यमान है । यतिं सा उक्तप्रतीति सेभवे हे । ओर | 
ता बहृत्वसख्याकू जो ता तरिलादिक संष्यातें अतिरिक्त मानियेतों ता एकरूपवहतस- › 
ख्याविपे न्यूनअभिकताके अभावे सा स्वसनातीयनिरूमित उक्ता सैभवती नही, यतिं , 
तुमारे मतविषे सा उक्त प्रतीति अटुपपन्न हेग । यातं ता उक्तमतीतिके बलत ता बहूत्वसं- || 
ख्याकू त्रितवादिसख्यारूप हीं मान्या चाहिये इति ॥ इति संख्यानिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ | 
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अथ परिमाणनिरूपणम्‌ । 


तहां रक्षण-मानव्यवहारावेषयवृ त्तिगुणत्वव्याप्पजातिमत्‌ पारमाणम्‌ । अथं यह- ' 
परिमाणव्यवहारके विषय वत्तेणहारी तथा यणत्जाविका व्याप्य एेस्ती जा जातिहं ता जाति | 
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वाला युण परिमाण कट्या जर है । तहां अयं अणः अयं महन, अय दीषेः, अयं हस्वः ' | 
\ या प्रकारका जो भतयक् ज्ञानरूप व्यवहार है सो भ्यश््ञनरूप नि ` यथाक्रमं । 
अण, महत्व, दी्ैत्व; हस्वतवरूप परिमाणकूं हीं विषय कर हं । याते क्षो चकवा | 
‡ ता मान व्यवहारका विषय कल्या जायि है । रेसे मान व्यवहारके विषयरूप परिमाणविष , 
+ वर्तेणहारी परिमाणतवनाति दै । अर सा परिमाणत्वनाति यणलजातिका व्याप्य भी है । न. 
{| देसी परिमाणत्वजातिवाला सो च्यारि प्रकारका परिमाण ह । यातं यह उक्तं परिमा- ¦ 
4| णका लक्षण संभवे है । पदक्ृत्य-तहां “ युणतवव्याप्यजातिमत्‌ परिमाणम्‌ ' इतनामात्र हीं ज 
ता परिमाणका लक्षण करते । ता लक्षणविषे ‹ मानव्यवहारविषयवृत्ति ` यह पद नहीं कथन 
करते तों रूपादिकं यणोंविवे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कादितै ! जैसे सो परिमाण 
युणत्वनातिक व्याप्य परिमाणत्वजातिवाला है तते ते रूपादिक यण भी ता युणलनातिके | 
व्याप्यं शुपत्वादिकं जातियोवाले हं है । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता 
टक्षणविपे ' मानव्यवहाराविषयद्रातति ' यह पद कथन कव्या है । तहां ते रूपत्वादिक जातियां 
तां मानव्यवहारके विषयभूत परिमाणविषे व्तैतीयां नी । यति तिन रूपत्वादिकं जातिरयोकूं 
छेके तिन रपादिक यणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याभि हविं नहीं । किंवा ` मानव्यवहार 
विषयत्रत्तिजातिमत्‌ परिमाणम्‌ › इतनामात्र ही जो ता परिमाणका लक्षण करते । ता रक्षण 
विषे ‹ यणलवव्याप्य ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तँ ता परिमाणविषे वत्तेणहार णत्व 
जातिकं ठेके रूपादिकं सरवराणोविषे तथा सत्ताजातिकूं रेके दरव्ययणकर्मविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यामि होती । ता अतिव्याति दोषे निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' यणलत्याप्य 
५| यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता खणलजातिका व्याप्य 
नहीं हे! यतिं ता यणत्वजातिकूरं रेके रूपारक दरवयुणोविषे तथा ता सत्ताजातिङू केके 
| इव्ययणकमेविषे ता परिमाणके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 
रहनके स्थल तथा भद्‌-दस प्रकारके उक्तलक्षण करके लक्षित सो परिमाणयण पृथिवी 
आदिक नव्रवयोविषे हीं रे है । ओर सौ परिमाण यण अणल १, महव २) दीषत्व ३; 
हस्वत्व ४ इस भेद किक च्यारिभकारका हवै है । ओर सो च्यारि प्रकारका हीं परिमाण 
परम १, मध्यम २ इस भेद्‌ कर्कं पुभः दो दो पभरकारका देवै हे । अथीत्‌ परम अल, 
मध्यम अणत्व,परमभहर्व,मध्यममह्व, परमदीर्त्, मध्यमरदाषितव, परमहस्वतवः मध्यमहस्त 
\| इति । तहां पृथिवी, जल, तेज, वायु इम च्यारि भूतोके परमाणवोविषे तथा मनविषे तों परम- 
{ अणल्वषारेमाण तथा प्रमहस्वस् परिमण' रहे है । ओर तिन परथिवी आदिक चार भूतो । 
। व्यणकौविषे तों मध्यम अणलप्रिमाण तथा मध्यमहस्वत्व परिमाण रे है। ओर आकाश काट | 
दिशा आत्मा $ च्यारिदव्योविपे तें एरममहरवपरिमाण तथा परमदीधेत परिमाण रदे द॑ । ॥ 
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ओर परथिवी आदिक च्यारि भूतेकिं यणकतै आदिटेके घटपटादिक सवेक यंदरव्योषिषे तों 
मध्यम महवपरिमाण तथा मध्यमदीधैत्व परिमाण रहे है इति ॥ 
मनोभिन्न मोती आदि द्रव्यामे अण॒त्र हस्वत्की शंका-सो अणत्व हस्व परमाण नो 
कदाचित्‌ परमाण, मन, व्यणक इन तीनोषिषे हीं रहता होवे, तिन वनेति भिन्न किसी 
द्रव्यविषे नहीं रहता होवे तौ इस मोतीतें यह मोती अण हे या प्रकारका अणत्वव्यवहार ता 
मोतीविषे नहीं हणा चाहिये । तथा इस ध्वजाति यह व्यजन हस्व हे या प्रकारका हस्वत्वन्यव 
हार ता व्यजनविषे नहीं हेणा चाहिये । जिस कारणं तुमारे मतविपे ता मोतीविषे सो अत्व 
परिमाण है नहीं तथा ता व्यजनाविषे सो हस्वत्वपरिमाण हे नहीं, ओर सो उक्तव्यवहार तैं 
लोकविषे प्रमिद्ध होवे हे । यतिं ता रोकष्यवहारफे बहते परमाण मन व्मणक इन तीनेतिं भिन्न 
तिन मोतीव्यजनादिक द्रव्योविषे भी सो अणुत हस्वत्व परिमाण अंगीकार कन्या चाहिये । 
अपकृष्ट द्रव्याके टेकर अणुल्वहस्वत्वव्यवहारकी सिद्धिद्ररा समाधान-ता मोतीविषे जो अणतव्पव- 
हार हवै है सो अणत्वपरिमाणकूं टेके होता नरह । कंतु ता मोतीविषे तिम दूसरे मोतीकी 
अपिक्षा करिकै अपषकृष्टमह रहे हे । ता भपषरृश्महत्वङू देके हीं ता मोतीविष सो अणु 
व्यवहार हवि है । याते सो अणतवव्यवहार ' सिंहो देवदत्तः इस व्यवहारकौ न्याह गोण है 
अर्थात्‌ जैसे सिंहो देवदत्तः ` इस प्रकारफे गोणव्यवहारते देवदत्तनाभा पुरुषविषे सिंहषणा 
व्यवहारे ता मोतीविषे सो अणपणा सिद्ध होता नही । 
इस प्रकार ता व्यजनविंषे जो हस्वत्वव्यवहार होवे है सोभी हस्वतपरिमाणकूं ल्के होता 
नहीं । किंत ता व्यजनविपे ता ध्वजाकी अवेक्षा करके अपषृष्दीषंत्व रहे है ता अपरृष्ट 
दीधैलकूं छेके हीं ता व्यजनविषे सो हस्वतव्यवहार हेव है । यतिं पी हस्वतव्यवहार भी 
सिंहो देवदत्तः ' इस व्यवहारकी न्याह गोण दै ता गोणव्यवहारते ता व्यजनाविषे सो 
हस्वत्वपरिमाण सिद्ध होवे नहीं इति ॥ 
हस्व दीधत्वपर शंका-ता अणत्वपरिमाणतैँ सो हस्वत्वपरिमाण प्रथक्‌ नहीं है किंतु 
सो अणत्वपरिमाण रीं हस्वत्वपरिमाणरूप है तथा ता महखपरिमाणते सो दीषेत्वपरिमाण ! 
पृथक्‌ नरीह । कंतु सो मह्परिमाण ही दीवैत्वपरिमाणरूप हे । यतिं अणुतव मह इस्‌ ॥ 
भेद करिकै सो परिनाण दो प्रकारका ही सिद्ध होवे हे । सो पूरवेउक्त च्यारिपरकारका परिमाण | 
सिद्ध होता नहीं । श्सका समाधान-जिम्‌ दरव्यकी अवेक्षा करिकै जो दव्य अण॒लहप करिकै ॥ 
॥ 
॥ 
| 
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भ्रतीत हेत है तिस द्रव्यकी अपेक्षा करिके तिं द्रव्यविषे हस्वत्वव्यवहार होता नदीं । यतिं 

यह जान्या जावि है सो हस्वत्वपरिमाण ता अगुत्वपरिमाणतें पृथक्‌ हँ आर जिस द्रष्यक 
। अपेक्षा कर्कि जो द्रव्य महत्वरूप करिक प्रतीत रोवे हे । तिस द्रव्यकी अपेक्षा केरिकेताद्रष्य 
विषे दीषेख व्यवहार होता नर्हा; याते यह्‌ जान्था जवे है-सो दीषेत्वपारेमाण ता म्हखपरि- 4 
॥ माण्ते प्रथक्‌ है । यातं सो पूैरक्त च्यारि प्रकारका हीं परिमाण संभवे है इति ॥ 


~~ 
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(३८० )  स्योधप्रकादा । 
| नित्य अनित्य मेद्‌-करंवा सो उक्तं परिभाणखण नित्य 9, अनित्य २ इस भेद करक पुनः 
दो प्रकारका होते रै । तहां निव्यद्रव्योविंषे स्थित सो परिमाण नित्य क्या जावै हे अथात्‌ 
परथिवी आिक च्पारि भूतोके परमाणवोंविषे तथा मनविषे स्थित जौ प्रमअणुत्वपरिमाण 
तथा प्रमहस्वत्व परिमाण ह । तथा आकाश, काट, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे स्थित 
जो प्रममहरखपरिमाण तथा परमदीधत परिमाण है । सो परिमाण नित्य कट्या जवि दे । 


। 

६ 

( 

| 

4 

1 

| ओर अनित्य द्रव्योविषे स्थित सो परिमाण अनिव्य कट्या जवि है अथौत्‌ परथिवी आदिक 
| 
{ 
्‌ 
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च्यारिभूतोके व्यणकोविषे स्थित जौ मध्यम अणुतपरिमाण तथा मध्यम हस्वत पारमाण 
है तथा उपणुकेते आदिटेके घटपटादिकं द्रव्योविषे स्थित जो मध्यममहवपरिमाण तथा 
मध्यमदी्ंत्वपरिमाण हे सो परिमाण अनित्य क्या जवि है इति ॥ 
गनित्यपरिमाणके भद-भोर सो अनित्यपरिमाण भी संख्यामात्रजन्य १; परिमाणमात्र 
| जन्य २, भरवयमात्रजन्य ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे है । अत्र संख्यामात 
य परिमाणका-निरूपण करे ह । तहां व्यणकनिष्ट जो मध्यमअणुत्व तथा मध्यमहस्वत्व 
परिमाण है सो परिमाण ता व्यणकके आरंभके दो परमाणवोंनिष्ट द्वितव्सख्या करिके जन्य 
होवे है ओर उयणुकनिष् जो मध्यममहवपरिमाण ह सो परिमाण ता यणुकके आररभक 
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। 

{| तीन व्यणुकोनिष्ट ्ित्वसेख्या करिक जन्य होवे है । यै सो व्यणकका परिमाण तथा सो 

{| ज्यणुकका परिमाण सख्यामात्र जन्य कट्या जव हे । अथात्‌ ता परिमाणका सा सख्या ही 
` { असम्वायिकारण हेये ह । रांका-जैसे घटका परिमाण कपालके परिमाण करके जन्य 

९ 


५ 





होवे हे तेसे सो द्यणकका परिमाण परमाणुबोके परिमाण करिक क्यु नहा जन्य होवे । 
तथासे अ्यणकका परिमाण व्यणक्रके परिमाण करिकै क्यं नहीं जन्य होवे. 
 समाधान-अवयवोंका परिमाण जो अवयवकि परिमाणकूं उन्न करे हे सो स्वसमान- 
जातीय तथा स्वरक्छृष्ट एसे परिमाणक्ं हीं उन्न करे हे । जेस कपाटरूप अवयवोका महव 
पारेमाण महरवखहूप करके आपणे सजातीय तथा आपणेते उत्छृष्ट एेसे घटरूप अवयवीके 
महच्वपरिमाणकूं उत्न्न करे हे । तहां सो व्यणकका मध्यम अणरव परिमाण ता परमा- 
णके परम अणत्व परिमाणकी अपिक्षा करिकै उत्कृष्ट नही ह । ओर सो यणकका 
महत्वपरिमाण ता उ्यणकके अणतपरिभाणके सजातीय नदीं हे । यद्यपि परिमाणत्व जाति 
कर्कि सो ज्यणकका परिमाण ता द्यखकपरिपाणके सजातीय हीं है । तथापि दंहां ता 
{| परिमाणत्वजाति करिके सजातीयपणा विवक्षिते नहीं ह । किंतु ता प्रमाणत जातिके 
{| व्याप्यं जे अणललव, महत्वल, -दस्वलतव दीषैलत्व यह्‌ जातियां ह तिन जातियों करके 
4 सो सजातीयपणा विवक्षित है । यत ता द्यणक्रके परिमाणका सो परमाणवोंका परिमाण 
असमवायिकारण नहीं हे ओर ता अ्यणकके परिमाणका सो व्यणकका परिमाण अस्वायि 
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तृतीयपरि च्छे (३८१ ) 


कारण नहीं हे । जो कदाचित्‌ ता परमाणके परिमाण करके सो व्मणकका परिमाण जन्य । 
्‌ । मानिये तथा ता व्मणकके परिमाण करिके सो अ्यणकका परिमाण जन्य मानिये तों ता 
 प्रमाणुके अणुत्व परिमाणकी अपेक्षा करिके सो व्यणुकका परिमाण अणतर होगा, अर 
| । ता द्यणकके परिमाणकी अयेक्षा करिके सो व्यणकका परिमाण अणुतम हेोवेगा, ता करिकि | 
। ता पणुकका चाक्ुषपत्यक्ष हीं नहीं होगा । हां तर तम यह दोनों शब्द अधिकतकि वाचक 
{ हे । तहां अणुते अधिक अणका नाम अणुतर हे ओर ता अणुतरतें भी अधिक अणुकानाम 
4 अणुतम हे । याते सो ब्यणकका परिम।ण तथा सो उयणुकका परिमाण परिमाण जन्य नहीं 
} हे । किंतु दो परमाणु निष्ट द्वित्वसंख्या करक तों सो द्यणकका परिमाण जन्थ है ओर तीन 
{ उ्यणकोनिषट त्रित्वसंख्या करिकै सो उयणुकका परिमाण जन्य है इति । 
{ अव परिमाणमाच्र जन्य परिमाणका-निरूपण करे ह । तहां च्यारि व्यणुकेतिं उन्न भया । 
¦ 
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जे चतुरणकरूष कार्यं ह ता चतुरणकका महपरिभाण तिन वच्यारिऽयणकरूप अवयवोके 
 महत्वपरिमाण करके जन्य होवे हे । अथौत्‌ सो उपणुकोकरा महयपरिमाण ता चतुरणुक्रके 
महतवपरिमाणका असमवायिक्रारण हवे हे । यतिं सेः चतुरणुकका महत्वपरिमाण परिमाण- 
 मात्रजन्य परिमाण कट्या जावि हे । हस प्रकार पांच चतुरणकतिं उन्न भया जो पंचाणकरूप 
५ काये हे ता पंचाणकर्प का्यका मह्वपारिमाण पिन चतुरणकरूप अवयवोके महत्वपरिमाण 
{ करिके जन्य होवे है । इस प्रकार घटरूप अवयवीका महर्वपरिमाण कपालरूप अवयवो 
{ महस्वपरिमाण करिके जन्य होवें हे । तथा परटहूपं अवय्वीका मह्वपरिमाण तैत॒रूप ॥ 
। अवयवोके महस्वपरिमाण करिके जन्य होवे है । यात सो घटपटादि्कोका महस्परिमाण 
भी परिमाणमात्रजन्य परिमाण कट्या जावे हे इति ¦! भव प्रचयमात्र जन्य परिमाणके-कृहणे । 

। 

॥ 

। 








| 
। वासते प्रथम ता प्रचयका लक्षण कहे दँ । तहां महद्वयवानां प्रशिथिरः संयोग 
{ प्रचयः । अर्थं यह-महत्वपरिमाणवाठे अवयवोका जो प्रसर शिथिठसंयोग हे ताका नाम 
| भचय हे । जसे तृकपिंडके अवयवोंका परस्पर शिथिलसयोग होवे है । अथात्‌ किंचित्‌ 
अवयव करके ता संयोगके अभावहूए भी किंचित्‌ अवयव करिकै संयोग होवे है। ता 
। शिथिट्षंयोगका। नाम प्रचय हे । तहां परमाण्वोविषे तथा व्यणकविषे महचवपरिमाण रहता 
१ नहीं । यातं तिने परमाणवो संयोगविषे तथा तिन द्मणकोके संयोगविषे सो भ्रचयपणा 
। रहता नहीं । इस अके बोधन करणे वाक्ते हीं तिन अवयवोंका ‹ महत्‌ ` यह विशेषण 
केथन कम्या ह । ईहां केक ग्रन्थकार-तौं यह कहे हँ । ता प्रचयके लक्चषणविषे ‹ महत्‌ ' 
्‌ यह पद कथन्‌ करणा व्यथं हे । तिन प्रमाणवोके संयोगविषे तथा तिन व्यणकेके संयोगविषे 
{| ता भचयपणेके हूए भी कोई हानि नहीं है इति । यतिं यह सिद्ध भया । तृढ ॒पिंडादिकोविषे 
॥ । जो मध्यम महत्वपरिमाण है । सो महत्वपरिमाण तिन तृटपिंडादिककि अवयवीके भरशिथिल- 
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(३८२ ) र्थायभरक्छाङा । 
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| संयोग भ्रचय करक जन्य हवै है अथात्‌ सो प्रचय हीं ता परिमाणका असमवायि ॥ 
कारण होवे है । यतिं सो तूलपिंडादिकका महत्यपरिमाण भरचयमावजन्य क्या जवि है इति । 

मात्रपदपर दका तथा उत्तरम संख्या आदिसे जन्यपारेमाणका निरूपण-पूै अनित्यपरिमाणकूं 
संख्यामात्र जन्य, परिमाणमात्रजन्य, प्रचयमात्रजन्य इस भेद कारिक तीन भकारका क्या । 
तिन तीनों भकारोंविषे “मात्र' यह पद व्यथं हीं है । काहेतै १ जो कोह परिमाण संख्यापरि- 
| माण दोनों करिकर जन्य हवै वा परिमाण प्रचय दोनों करिकै जन्य होवे वा संख्या परि- 








९ 
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। 
॥ 
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॥ 
॥ 
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9 
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माण प्रचय इन तीनों कारकै जन्य हवे तौ ता परिमाणकीौ निवृत्ति करिकै सो मात्रपद साथंक 4 

हवै । रेसी शंकाके पराप्तदूए-अव ता मात्रपदे माथेक करणे वासते सैख्पापरिमाण दोनों ४ 

{ जन्य परिमाणका तथा परिमाण भरचय दोनों जन्य एरिमाणका तथा सेख्या परिमाण प्रचय इन 

{ तीनों जन्य पारिमाणका निरूपण करे है । तहां त भच रहित तथा महत्वपरिमाणवाटे रेक ' 

} तीन अवयवो करक आर्थ जे। अवयवी है ता अवयवीका जो महपारिमाण रहे सो 

| महस्वपरिभाण तिन अवयवौनिष्ट त्रेत संख्या तथा महवपारेमाण दोनों करिकर जन्य होवे 

| हे । काते १ तिस प्रकारके मह्वपारिमाणवाले दो अवयवौ करिकं आरब्ध अवयवीके महत्व 
प्रमाणत तथा तिन अवयवोतिं अल्प तीन अवयव कारके आरभ्य अवयर्वीके मह्वपारि- 

{| माण सो महत्वपरिमाण अतिशयतावाला ही होये है इति । ओर ता भ्रचयवाठे तथा मह 

 -परिमाणवले फेस दो अवयवों करि आरः जे अवयवी हे ता अवयवीका जो महच्वपरि- 

{ माण हे सो मह्वप्रिमाण परिमाण प्रचय दोनों करिकं जन्य हतै हे । कहत १ ता प्रच- 

| 

| 

। 

4 
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यते रहित तथा तिस भकारफे महपरिमाणवाठे देसे दो अवयां करिके आरब्ध अवयवीके 
महपरिमाणते तथा व्यणुकके महत्व प्रिमाणतें सो महचपरिमाण अतिशयतावाटा हीं 
हवै ह इति । ओर भचयवाठे तथा महत्वपरिमाणवाले रेमे तीन अवयवो करिकं आरञ्ध जो 
अवयवी हे ता अवयवीका जो महसवपरिमाण है सो महच्परिमाण संख्या, परिमाणः प्रचय इन 
तीनें करि जन्य रेवै हे । कात? ता पभरचयवाले तथा तिस भरकारके महत्वपारिमाणवले एसे 
ते अवयवो काशक आरव अवयर्वीके महत्वपरिमाणं सो महच्वपरिमाण अतिशयतावाला ही 
हेष है । इस प्रकारके उभयजन्य परिमाणादिककी व्यातृततिङ्‌ बोधन करता हभ सो मा्र- 
{| पद साधक हं ह इति । ओर केक ग्रन्थकारो यह कहे है । दीवेत्वकू परिमाण रूपता ही | 
\| नहीं है । किंतु अवयवोके संयोगविशेषका नाम्‌ दीधेत्व है । ओर अयं दीषेः' या भ्रकारकी 
रतीति भी ता अवयवोके संयोगविशेष हीं विषय करे रै । यतँ ता प्रतीके भी ता दीष | 
{| पारेमाणकी सिदध होई सकर नहीं । जे कडाचित्‌ ता परतीतिके वर्त ता शैवलकूं परि 
| 
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माणहूप मानिये तँ यह वतुं है यह चतुरस्र है या भकारकी भरतीतिके बलँ वतुल्ल 
चतुरस्त्व आदिकोंकूं भी परिमाणान्तरता भर्त होवेगी इति ॥ 


(वि न ातक्कक्सग्यया 
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तृतीय परिच्छेद । (३८३ ) 
आनत्य परमाणकं नारका कारण--करिवा सौ उक्त आनेत्यपरिमाण आश्रयद्रव्यके नाशते | 
हं नाश होवे हे । ता आश्वयनाशते विना अन्य किसी कारके नाश होता नहीं। रंका-अव- 
यवी दरव्यके नाशकं स्वनिष्टपरिमाणके नाशकी कारणता सम्भवती नहीं । कालन १ ता 
अवयवीद्रव्यके विद्यमानहूए भी ता अवयरवीद्रमयतें ज्व तीन च्यारिपरमाणुवौका विशेष + 
होवे हे । अथात्‌ ता अवयवीद्रव्यते जवी तीन च्यारिपरमाण निकमि जवि है । अथवा ता । 
 अवयवीदरव्यविषे जबी तीन च्यारि परमाणवोका उपचय होवें हे अथात्‌ ता अवयवीद्रब्यविषे 
 जबी दूसरे तीन च्यारि परमाण आरके मिले है तवी सों यह अवयवी द्रव्य है । याभ्रका- ¦ 
रकी ता अवयवी द्रव्यके एकताक्ं विषय करणेहारी प्रत्यभिज्ञ के बरतें ता अवयवीद्रव्यकी ; 
विद्यमानताके सिद्धहए भी ता अवयवी द्रव्यकिषे पूपेपरिमाणते विलक्षण परिमाण प्रत्यक्ष 
प्रतीत हो दै। ओर ता विटक्षणपारेमाणकी उति ता पूरवेपरिमाणके नाशै विना सभवती 
नहीं । कितु ता पूरवेपरिमाणके नाशहूए हीं सो विलक्षणपरिमाण उन्न होवे है । यातं आश्रय 
द्रभ्यके नाशते हीं परिमाणका नाश होवे है यह कहणा असंगत हे । किंतु उक्त स्थटविषे ता 
आश्चयद्रव्यके विव्यमानहूए भी किंचित्‌ अवयवोके विशेष उपचयते ता परिभाणका नाश होई 
, जावे हे। समाधान-त। अवयवीद्रव्यतै तीन व्यारिपरमाण्वोके विश्टेषहूए परमाणसंयोगप 
५ असमवाधेकारणके नाश करिके द्यणुकरूप का्य॑का नाश अवश्य होगा । ता ब्यणुकरूप 
{  समवपिकारणंक नह उयणकरूप का्यका नाश भी अवश्य होगा । इ रकार चतुर , 
एक पचाणकादिकोके नाशक्रम करिके ता अवयवीद्रव्यका नाश अवश्य होवैगा । तिस ' 
| अनंतर ते परिशेषते रदहू९ परमाणु परस्परसयुक्तं होढके वणक ऋपणुकादि कम करिकै ता 
रथअवयवी बरव्यके सजातीय दूसरे अवयवी दरव्यकी उत्पात करे ह । इस भरकर शरीरादिकं . 
अवयवी द्व्योविषे यत्किंचित्‌ अवयवेकं उपचयहूए ता अवयवसयोगरूप अस्षमवायि- , 
4 कारणका नाश अवश्य होगा । ता अस्षमवायिकारणके नाशहूए तिन शरीरादिक अवयवीरयोका 
| नाश भी अवश्य होगा । तिसन अनंतर ते स्वं अवयव परस्परंयुक्त रोदे पूरशरीरादिक › 
{| अवयवीयोके सजातीय दूसरे शरीरादिकं अवयवीयदू उतयन्न करे हैँ । यात तिन अवयवेकि 
!| विशेष स्थलाविषे तथा उपचयस्थलविषे भी ता अवयवी द्व्यके नाश करिकै हौ तके 
५ परिमाणका नाश होवे है । राङ्ा-जो कदाचित्‌ आश्रयद्रव्यके नाशते हीं ताके परिमाणका 
नाश होता होवे तों पररूप द्रव्यके नहीं नाशहूए भी दृसरे तैतुवेके संयोगत ता पटविषे 
परिमाणकी अधिकता नहीं होणी चाहिये । ओर दृररे तेतुबोके संयोगतै ता पटविषे परिमा- 
णकी अधिकता भत्यक्ष हीं देखणेविषे आव है । समाधान-तिस स्थटविषे भी वेमादिकोके 
 आभिवाताख्य सयोग करिकै क्रियाविभागकी उलततिद्रारा असमवायिकारणरूप तैतुसंयोगके ! 
नाशहूए ता पटका नाश अवश्य होवे है । तात्पयं यह-सदस्रततुवो करक रचित पटविषे जवी ! 
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(३८२ ) ्यायप्रच्छाङ । 
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{ संयोगूप भ्रचय ककि जन्य होवे है अथौत्‌ सो प्रचयहीं ता परिमाणका असमवापि- | 


{ कारण होवे ह । यासो तृलपिंडादिकोंका महत्यपरिमाण भरचयमाथजन्य कट्या जावि है इति । 
।  मात्रपदपर शंका तथा उत्तरमं संख्या आदिसे जन्यपार्माणका निरूपण-पूवै अनित्यपरिमाणकूं 
संख्यामाञ्र जन्य, परिमाणमात्रजन्य, प्रचयमात्रजन्य दस भेद कारिके तीन भ्रकारका कट्या । 
तिन तीनों भकारोंविषे मात्र' यह पद व्यथं हीं हे। कात ? जो को परिमाण संख्यापरि 
माण दोनों करिकै जन्य होवे वा परिमाण प्रचय दोनों करके जन्य होवे वा. संख्या पारि- 
माण प्रचय इन तीनों कारकं जन्य हवि तों ता परिमाणकी निवृत्ति करिकै सो मात्रपद सार्थक 
वि । ठेसी शंकाके प्राप्हए-अव ता मात्रपदके सार्थक करणे वासते सैख्पापरिमाण दोनों ॥ 
जन्य परिमाणका तथा परिमाण प्रचय दोनों जन्य प्रिमाणकरा तथा सेख्या परिमाण प्रचय इन , 
तीनों जन्य पारेमाणका निषूपण करे ह । तहां त। भ्रचयतें रहित तथा महत्वपारिमाणवटे ए 
तीन अवयवों करक आर्थ जे अवयवी है ता अवयवीका जो महत्वपारिमाण हे सो ॥ 
महत्वपरिभाण तिन अवयवोंनिष्ट तरेत्व संख्या तथा महच्वपारेमाण दोनी करके जन्य होवे । 
टे । कारेन ? तिस प्रकारके महत्वपारिमाणवाटे दौ अवयवो करिकं आर्ध अवयवीके महत्व 
परिमाणतें तथा तिन अवयवोतिं अत्य तीन अवयवों कारके आरभ अवयधीके महवपरि- । 
माण सो महत्वपरिमाण अतिशयतावाा हीं होवे हं इति । आर ता प्रचयवाठे तथा महव 
-पारिमाणवाठे रसे दो अवयवो करिके आरब्ध जा अवयवी हे ता अवयवीका जो महच्वपरि- ' 
ण है सो महवपरिमाण परिमाण प्रचय दोनों करिके जन्प होवे हे । कित १ ता प्रच- ! 
तं रहित तथा तिस भरकारफे महपरिमाणवाले ठसे दो अवयवो करके आरग्य भवयवीके 
हवपरिमाणते तथा ्यणुकके महत्व परिमाण सो महत्वपरिमाण अतिशयतावाला हीं । 
होय है इति । ओर पभचयवाले तथा महवपरिमाणवटे रेमे तीन अवयवो करिकै आर्ध जो | 
अवयवी ह ता अवयवीका जो महर्वपरिमाण है सो महत्वपरिमाण संख्या, परिमाण, भचय इन | 
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दो अवयवों कारके आरब्ध अवयर्वीकि महर्वपरिमाणतें सो मह्वपरिमाण अतिशयतावारा हीं 
होवे हे । इस प्रकारके उभयजन्य परिमाणादिकोक व्यावृत्तिङ बोधन करता हूभा सो मात्र- 
पद साधक हीं हे इति । ओर केक प्रन्थकार-तों यह कहे हे । देतव परिमाण रूपता ही | 
नहीं है । किंतु अवयवोके संयोगविशेषक्रा नाम दीषेतव हे । ओर अयं दीधः या प्रकार 
प्रतीति भी ता अदयवोके संयोगविशेषकूं हीं विषय करे है । यतं ता भरतीतितें भी ता दीषेत 
पारमाणकी सिद्धि दोह सके नहीं । जो कदावित्‌ ता प्रतीतिके वते ता दीधतवकरं परि 
माणप मानिये तों यह वतुं ह यह चतुर हे या प्रकारकी प्रतीतिके बलत वतुंटत् 
चतुरस्रत्व आदिकोंकू भी परिमाणान्तरता प्राप्त होवेगी इति ॥ 
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आ्ैत्य परमाणकें नारका कारण-क्रिवा सो उक्त आनित्यपरिमाण आश्रयद्रव्यके नाशते । 
ध नाश होवे हे । ता आश्रयनाशतें विना अन्य किसी कारके नाश होता नही । रका-अवः + 
 यषी द्रव्यके नाशकं स्वनिष्टपरिमाणके नाशकी कारणता सम्भवती नह । कहैत १ ता , 
अव यवीद्रव्यके विव्यमानहूए भी ता अवयवीद्रभ्यते ज्वी तीन च्यारिपरमाणवोका विशेष । 
होवे है । अथात्‌ ता अवयवीद्रव्यते जवी तीन च्यारेषरमाण निक जवि हे । अथवा ता 
अवयवीद्रव्यविषे जबी तीन च्यारि परमाणवोका उपचय होवे हे अथोत्‌ ता अवयवीद्रव्यविषे ! 
जवी दूरे तीन च्यारि परमाण आके मिले ह तवी सोद यह अवयवी द्रव्य हे। याप्रका- 
रकी ता अवयवी द्रव्यके एकताकूं विषय करणेहारी प्रत्यभिज्ञाके बले ता अवयवीद्रव्यको › 
विद्यमानताके सिद्धहूए भी ता अवयवी द्रव्यविषे पूयेपरिमाणतें विलक्षण परिभाण . भरत्यक्ष 
प्रतीत हवै दै। ओर ता विलक्षणपारिमाणकी उततति ता पूवेपरिमाणके नाशते विना सभवती 
नहीं । किंतु ता प्र्ैपरिमाणके नाशहूए हीं सो विटक्षणपरिमाण उन्न होवे है । यातं आश्रय 
द्रव्यकरे नाशते हीं परिमाणका नाश होवे है यह कणा असंगत हे । किंतु उक्त स्थलविषे ता 
आश्चयद्रव्यके विद्यमानहूए भी कंचित्‌ अवयवोके विश्वेष उपचयते ता परिमाणका नाश हई 
जावि हे। समाधान-त। अवयवीद्रव्यत तीन च्यारिपरमाण्वोके विश्वषहूए परमाणसंयोगरूप , 
असमवाधेकारणके नाश करक व्यणकरूप कार्यका नाश अवश्य हेवेगा । ता व्यणुकह्प ! 
समवयिकारणके नाशहूए उयणकरूप कायेका नाश भी अवश्य हवेगा । इस भकार चतुर- 
एक प॑चाणकादिककि नाशक्रम करिके ता अवयवीद्रव्यका नाश अवश्य हेोवेगा । तिस 
| अनेतर ते परिशेषं रदयहू९ परमाणु परस्प्रसंयुक्त होक व्यणक अयणुकादि कम करकं ता 
पूथेअवयवी दरव्यके सजातीय दृसरे अवयवी दरव्यकौ उत्पात्ति करे है । इस भकार शरीरादिकं 
अवयवी दव्योविषे यत्किंचित्‌ अवयवेके उपचयहूए ता अवयवसयोगरूप असमवायि 
कारणका नाश अवश्य होगा । ता असमवायिकारणके नाशहूए तिन शरीरादिकं अवयवीर्योका 
नाश भी अवश्य होगा । तिस अनंतर ते सवै अवयव परस्परभंयक्त दोदकै पवेशरीरादिक 
अवयवीयोके सजातीय दसरे शरीरादिक अवयवीरयोकू उसन्न करे हँ । यातं तिन अवयवो 
विश्चष स्थविषे तथा उपचयस्थटविषे भी ता अवयवी द्रव्यके नाश करके ह ताके 
परिमाणका नाश होवे हे । राङ्का-जेो कदाचित्‌ आश्चयद्रव्यके नाशतं हीं ताके परिमाणका | 
नाश होता होवै तँ पटहूप द्रव्यके नहीं नाशहूए भी दूसरे तैतु्वेकिं संयोगतें ता पटक 
परिमाणकी अधिकता नहीं हणी चाहिये । ओर दृसरे तेत॒वोके संयोगे ता पटविषे परिमा- 
णकी अधिकता पत्यक हीं देखणेविषे अवरे । समाधान-तिस स्थलपिषे भी वेमादिकोके ' 
अभिधाताख्य संयोग करक क्रियाविभागकी उत्यततिद्रारा असमवायिकारणरूप तेतुसंयोगके ' 
‹ नाशहूए ता प्रका नाश अवश्य होवे है । तात्प यह-सदसतेतुवों करिके रित पटविषे जवी ' 
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दूर ततुका संयोग होवे हे तवी वेमादिकोके अमिघाताख्य संयोग करक तिन सदसरततुवा- 
्‌ विषे करिया उन्न हेव है, ता क्रियाति तिन तंतुवोका परस्पर विभाग होवे है, ता विभागत 
{| तिन तैतुवकि संयोग नाश होवे दै ¦ ता तंतुसंयोगरूप असमवायिकारणके नाशते ता ॥ 
{| सहसरततुके पटका नाश होड जाये टे । तिसतै अनंतर ते सहसततु तथा सो दूसरा तेतु प्रसर- , 
| संयुक्त रेके पुनः दृसेर पटी उयति कर दै । दृ प्रकार पटेके प्रारभते केके अत्य | 
। 
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तेतपर्थत तैतुततुके संयोग करिकै पूरवे परकरा नाश उत्तरउत्तर पटक उत्ति हीर्त। जवि है । 
यात आश्रयद्रव्यके नाशते हीं ता पके परिमाणका नाश हतै हे। या भ्रकारंके नियमकरा 
ता पटाषिवे व्यभिचार हवै नहीं, किंवा जे मीमांसक आश्रयदरव्येके नाशमात्र करक 
परिमाणका नाश नहीं माने है । किंतु ता आश्रयद्रव्यके विव्यमानहूए हं किंचित्‌ अवयवोकि ' 
विशेष करक वा उपचय करि पूर्वं परिमाणके नाश पूवक परिमाणांतरकी उलत्ति माने दै। 
तिन मीमांसकं यह प्रका चाहिये । निस सहस्रतंतुक पटविषे जिन दूसरे ततु्वोके भिलणे' 
परिमाणकी अधिकता होवै हे ते दूसरे तंतु तिस सहसरतंतुक पटके अवयव ह अथवा, 
नहीं है ! तहां जो प्रथम पर्ष अगीकार करौ तों तिन देर तंतुबोके संयोगते पूवे तिस 
तेतुरूम कारणके अभाव होणेत ता सहस्रतंतुक पटक उतसत्ति हीं नहीं होणी चाहिये । 
ओर ते दृ तैतु ता सहसतंतुक पटके अवयव नहीं ह यह दूसरा पक्ष जो अंगीकार कर | 
तों ता सहसरतंतुक पटके साथि तिन दृसेरे तंतोके संयोगहूए भी ता पदविषे प्रिमाणकी 
अधिकता नहीं हेग । नेमे ता सदस्तंतुक पटे साथि हस्तादिक द्रव्यके संथोगहूए भी 

ता पदविषे परिमाणी अधिकता होती नहं ओर तिन दृसरे तेतुवोके संयोग करकं ता ' 
पटविषे परिमाणकी अधिकता प्रत्यक्ष मतीत हेवै दै । यतिं तहां दूसरे तैतुवोकि संयोग. कक 
ता पूैपदका नाश तथा दूसरे पटकी उसत्ति अवश्य अंगीकार करणी हेवैगी । ओर सेदं यह ! 
पटहे या प्रकारका जो प्र्यभिज्ञज्ञान हेवै है सो प्रत्यभिज्ञज्ञान तों ता उत्तरउत्तर पटविप पूवेषूवे । 
पटक सजातीयपणेक हीं विषय करे हे। ता पूर्व उत्तर टके एकताकरं विषय करता नहीं । जैसे ¦ 
सोई यह दीपशिखा है या कारका भव्यभिज्ञाज्ञान उत्तरउत्तर दीपशिखाविपेप्रवेधूवं दीपशिखके 
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जातीयपणेकृू हीं विषय करे हे । याति ता प्रत्यभिज्ञारप प्रत्यक्षौ भी ता पूवेउत्तर पटकी एकता 
सिद्ध होवे ह नहीं । शंका-ते पूरषैटे सहस्रतन्तु हौं तिन दूसरे तन्तुकी सहायतां ता पूर्वं 
सहस्चतन्तुक पटक विययमान हूए हीं दूसरे पटका आरम्भ करण! समाधान-दो मूतवरव्योकी 
स होती नहीं अथात्‌ एक हीं अवयवोकिषे दो मतत द्रव्य समवायरर्बध करके रहते 
नहीं याति तिन तेतुवोविषे दो पदोकी स्थिति सेभवती नहीं ओर तिन तेतुवोंविषे ते दो पट किसी | 
प्रतीत भी होत नहीं । याति तिन द्वितीय परप दरव्यके उत्पा्तिका भरतिवन्धक जो पूवेपटश्प 
रव्य है ता पूर्वं पटक नाश हएत अनंतर हीं ता द्वितीय पटक उतवात्ते मानणी होगी यते | 


| 


-ऊ--काः -प्छा- ष्ठः ऋ "ठः क -प2 - 6” - 9” 





<-> - त. द = => => „डि 9 न ~ > => क - दा - साका" `अ 





- षध -ष्दः "प प पध "ष्ठे श्ल च्छा पाः "प्क "चछ च्छ चः + प्प" पन - पा - पथ पी" ~तो - --ण- - ण प-कर पो" "प्ण ` ष्ठी - पौ "दीः -कम- -ः- -पम- स्त) 





तृतीयपारि च्छेदं । (इट) 








1.59 आ । श, च 


6 
4 


~^ त र ~ "~ ~ क ~ ~~ ~ ~न # नि ~ --नि~ ~ --~ भ ~ + ~ 9 न सदो ~ किः ~ ~ (८ 


ता अनित्यपरिमाणका ता आश्रयद्रव्यके नाश कारके हीं नाश होवे है यह सिद्ध भया इति। | 
इति परिमाणनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ | ॥ 
अथ प्रथक्त्वनिरूपणम्‌ । । 
तहां स्कण-पृथकव्यवहारविषयवृत्तियुणत्वव्याप्यनातिमत्‌ प्रथक्त्वम्‌ । अथं 
ह~ पृथकृव्यवहारके विषयविषे वत्तणेहारी तथा यणत्वजातिका व्याप्य केसी जा जातिं 
ता जातिवाठा ण पृथकूत क्या जाव है । तहां पह षट परते पृथक्‌ है, या प्रकारका 
जो पृथकृत्वविषयक परत्यक्षज्ञानरूप व्यवहार है ता व्यवहारका विषय सो पृथक यण हीं 
हे ता प्रथकृत्व युणविषे वर्तणेहारी पृथकतत्वजाति है । आर सा परथकत्ववनाति यणत्जा 
तिका व्याप्य भी हे। ठेसी पृथकत्व जातिवाटा सो परथकत्वयण हीं दे । यतिं यह पृथकृत्वका 
लक्षण संभवेहै ॥ पदकृत्य- तहं 'यणत्वव्याप्यजातिमत्‌ पृथकृत्वम्‌ ` इतनामात्र हीं जो त 
पृथकत्वका लक्षण करते तौं ता यणत्वजातिके ग्याप्यरूपत्वादिकं जातिरयोकूं ठैके रूपादिकं 
युणोविषे ता क्षणक अतिव्यापि होती, ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणेवासते ता क्षण 
विषे "पृथकृव्यवहारविषयव्रात्ते ` यह पद कथन कव्या है । तहां ते रूपत्वादिक जातिया ता | 
पृथकृव्यवहारके विषयभूत पृथकृत्वावेषे रहतीयां नहीं । यातं तिन रूपत्वादिकं जाति्ोकं 
| लके तिन रपादिक ्णोविषे अतिष्यापि होवे नहीं, किंवा ' पृथकृव्यवहारविषयवृत्तिजाति- 
4 मत्‌ पृथकृतवम्‌' इतनामान् हीं जो ता प्रथकलका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ युणत्व- | 
। भ्याप्य, यह्‌ पद नदीं कथन करते तों ता पृथकृत्वाविषे वत्तंणेहारी यणत्वजातिकूं टेके रूपा 
दिकं सवेराणो विषे तथा सत्ताजाति छेके द्रव्ययणकमेविषे ता छक्षणकी अतिव्याति होती। 
ताअतिव्यापिदोषके निवृत्त करणेवासतै ता ठक्षणविषे 'गणत्वव्याप्य' यह पद कथन कम्या 
हं । तहां सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता यणव्वजातिका व्याप्य नहीं है। यातैंता 
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युणत्वजातिकूं ठेके तथा सत्ताजातिकूं टके तिन रूपादिकं यणोविषे तथा इव्युणकमीं 
ता लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं इति ॥ 


इसके रहणेका द्रल्थ तथा भद्‌-इस्‌ भकारके उक्तटक्षण करिके लक्षित सो प्रथकृत्वुण परू 
| उक्तं सख्यापरिमाणकी न्याह परथिवीभादिक नवद्रव्योषिषेहीं रहेहे ओंरजेमे सोप 
उक्त सेख्यारण एकत्व अनेकत्व इस मेद्‌ करिकँ दो प्रकारका होवें हे तेसे यह पृथक्त्व य॒ 
भी एकं पृथकत्व १ अनेकपृथक्त २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है । तहां एकद्रव्य 
व्यक्तिविषे समवायसबंध करके रहणेहारा जो पृथकत्व है ताका नाम एक पृथकृत्व है । 
ओर दो तीन च्यारि आदिक अनेकं द्भ्यव्याक्तेयोविषे समवायसंवध करके रहणेहारा जो 
पृथकृख है ता्ा नाम अनकप्रथक्तव हे । जेमे-“ घटः पटात्पृथक्‌ ' अथ यह-घट परत 
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पृथक हे, इस प्रकारकी प्रतीतिते घटविषे प्रतीत भया जो प्टअवधिक पृथकृतव है सौ | 
पृथकत्व ता एकधटव्यक्तिविषे वृत्ति होणेते एकप्रथकत्व कट्या जवै हे । ओर  घरो परा- 
सृथक्‌ ' अर्थं यह-यह दो वट पतै पथक्‌ है । या भकारकी भरतीतिते तिन दो घटोविषे 
प्रतीत मया जो पट अवधिक्र प्रथक्त् ह । सो पृथकत्व तिन दो षटव्यक्तियोंविषे वृत्ति 
होणेते द्विपृथकत्व कल्या जावि दे । इस प्रकार तीन दरव्यव्यक्तियोषे स्थित पृथक्त्व तरिपृ- 
कृत्व कट्या जाव है । इस प्रकारकी रीति चतुःपृथकूल पचप्रथकूत्व आदिकोंविषे भ 
जानिकेणी इति । ओर जसे सा एकत्वसंख्या नित्य अनित्य इस भेद करिके दो प्रकारकौ 
होमे ३ । तैसे यह एक प्रथत भी नित्य १, अनित्य २ इस भेद कारिक दो प्रकारका हो 
हे । तहां परमाण, आकाश, काठ, दिशा, आत्मा, मन इन नित्य दरव्योविषे तौ सो एकपथ- 
कतव नित्य होत है ओर व्यक आदिकं षटादिपर्यत सर्वं अनित्य द्रव्योविपे सो एक 
पृथकल अनित हतै है । ओर जैसे सा अनित्य एकतवसख्या आश्रयद्रव्यकी उत्ति द्विती 
यक्षणविषे उलनन हवै हे । तथा ता आश्रयदव्यके नाशतै नाश होवे हे । तैसे यह अनित्य 
एक पृथकृत्व भी आश्रयद्रव्यकी उसपत्तिते द्वितीयक्षणविषे उलन होवे है । ओर ता आश्रय 
व्यक नाशते हीं नाश हवे है । तहां ता अनित्य एक पथकृतका सो वटादिरूप आश्रय | 
द्रव्य तौ समवायिकारण हेव हे, ओर ता घटादिकं आश्रयदरग्यके कपालादिक अवयवोविषे 
स्थित एक पृथक्त्व असमवायिकारण होवे ह, ओर अर्ट्वरादिक निमित्तकारण होवे है । 


न 


ओर ता वटादिहप आशयद्रव्यके नाशते हीं ता अनित्य एकप्रथकृतका नाश होवे है इति ॥ 
अनेकल संख्याके साथ तुठना-ओर जैसे सा अनेकत्वसंख्या द्वित्व, तरित, चतुष्ट इत्यादिक 
भेद करक नानाभकारकी होप है तैसे यह अनेकप्थकूत्व भी द्विपृथकत, त्िष्रथकत् | 
चतुःपृथकत इत्यादिक भेद करि नानाभकारका देवै है । आर नेसे सा द्वितत्रितवादिक 
{| अनिकतवसख्या नित्य अनित्य द्रव्यो विषे सर्व अनित्य हीं होवै दै तथा अपेक्षाबुद्धि करके 
जन्य हेवैहै। तथा ता अपेक्षावडिके नाशते अथवा आशरयद्रवयके नाशते नाश होवे है । तैसे यह 
विपरथक्लतिपृथक्‌ आदिकं अनेकप्थक्त्व भी नित्य अनित्य दरव्यविष सवत्र अनित्य हीं होवे 
है, तथा आपेक्षाबुद्धि करिकै जन्य हेवि हे, तथा ता अपेक्षाजद्धिकं नाशते अथवा आभरय- 
इवयके नाशते नाश होत है ॥ नाशकी मक्िया-अव सा पकरिया दिखवि है-तहां दो षदोके 
साधे चक्चददियके संबेधहूए तै अनेतर ‹ अयमेकः प्रथक्‌, अयमेकः प्रथक्‌ ' या प्रकारक | 
्‌ दो एक पृथकत्व विषय करणेहारी अयक्षाबद्धि भथम्षणविषे होवे है ॥१ ॥ ओर्‌ दवितीय | 
॥ 
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क्षणविषे तिन दो घटोंविषे पटावधिकं द्विपृथकृत उत्पन्न होवे हे ॥ २॥ तहां ता द्विपृथक- 
लक्रेतेरो घट तीं समवायिकारण हवै ह । ओर ता परत्येकषटविषे र्या हृभा जो एकपृथं- | 


{| कतव ह । ते दोनों एकपृथकतव ता दविपृथकतवके असमवाथिकारण हवै है । ओर सा अक्षा 
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॥ =, अ तृतीयक्षणविषे (क नि विकृ ' 
‹ बुद्धि निमित्तकारण हेव है । ओर तृतीयक्षणविपे ता द्विपृथक्तका निविकटथक पर्यक्ष 
होवै हे ॥ ३ ॥ ओर चतुधैक्षणविषे “ घटो पटात्‌ पथक्‌ ' या प्रकारका "द | 
1 सविकल्पक परत्यक्ष हवै है । तथा प्रवं उलननहूए ता निर्विकल्पक भर्यक्ष करिकै ता अक्षा 
। वृद्धिका नाश हो है ॥ ४ ॥ ओर प॑चमक्षणविषे ता अपे्ाबद्िके नाशकरिकै वा द्विषृथ- 
कृत्वका नाश हवै हे ॥ ५ ॥ इस प्रकारकी रीति त्रिषृथकलत्व चतुःपृथकत्व आदिकोंविषे | 
भी जातिटेणी । इस उक्त अथविषे विशेष शंका समाधान तौ पूरवेसंख्याके निरूपणविषे विस्तारे | 
कथन करि आये है । ते सवं यथायोग्य दहा भी योजना केरिटेणे इति ॥ । 
अन्योन्याभावसे प्रथक्‌त्वको भिन्न न माननेदरे नेयायिकाकी रोका-मेदरूप अन्योन्याभावे सो 
परथकूत्वयण भिन्न नहीं है, किंतु ता अन्योन्याभावका नाम हीं प्रथकृत हे । ओर अय- | 
मस्मात्परथक्‌ । इत्यादिकं प्रतीति भी ता अन्योन्याभाव हीं विषय करे है । ता पृथकतव- | 
| 
। 
4 
| 


~ 
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यणं विषय करती नहीं । यतं तिस प्रतीतिते भी ता पृथकृतवयुणकी सिद्धि होवे नहीं । 
ओर जो कोई यह कटे सो प्रथकृलयण तों हे परंतु सो अन्योन्याभाव ता पृथकृत्वयुणतें 
मिनन नहीं टे, क्षतु ता पृथकृत्वयणका नाम हीं अन्थोन्याभाव है सो यह कडणाभी 
संभवता नही । काहे ! जो कदाचित्‌ ता प्रथकृत्वका नाम हीं अन्योन्याभाव हवे तौ 








‹ रपं न वटः; ' अथं यह-हष धट नही है याभ्रकारकी प्रतीति नरह हणी चाहिये । 
काति १ यणविषे यणके अनगीकारते ता रूपश॒णविषे सो पृथकृत्वयुण रहता नहीं । 
जिस्‌ पृथकत्व यणकूं “ रूपं न घटः ` यह उक्तं भतीति विषय करे ओर ता षटविषे भी 
सो घट अवधिक प्रथक्‌त्व रहता नहीं, जो प्रथकत्व ता रूपविषे सामानाधिकरण्य | 
सम्बन्ध करकं प्रतीत होवे, परिशेषतें सा उक्त प्रतीति ता रूपविषे ता घटके भेदष्प्‌ | 
 अन्योन्याभावकूं हीं विषय करे है । यति ता अन्योन्धाभावका ता प्ृथकूत्वयुणविषे 
अन्तमा सेभवता नही, किंतु ता पृथकत्वरणका हीं ता अन्योन्याभावविषे अन्तभौव 
सभवे है । उसका समधन-ता अन्योन्याभावकूं विषय करणेहारी जा ' षटः पटो न) या 
प्रकारकी भतीति है ता भरतीतितैं ता परथक्त्वकूं विषय करणेहारी ' घटः पटात्पृथक्‌' यह 
प्रतीति विलक्षण हीं होवे है, सो विलक्षण प्रतीति हीं ता पृथकत्व खणविषे ता अन्योन्याभावे 
भिन्नपणा सिद्ध करे हे । यतिं ता अन्योन्याभावे ता पृथकृतखणदू भिन्न नहीं मानणेहारे 
नवीन नैयायिका मत अ्ेगत है इति ॥ हति पथकृत्वानिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सयोगनिरूपणम्‌ । 
तहां पदिका लक्षण-संयुक्तव्यवहारविषयवृ त्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ संयोगः । अथं 
यह-सथुक्त व्यवहारे विषयविषे वत्तेणेहारी तथा खणतजातिका व्याप्य एसी जा जाति । 
। | हेता जातिवाला यण सयोग कल्या जव दै । तहां यह दव्य इस द्रव्य करिक सेयुक्त है 
क > ए 
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“ अथात्‌ इस व्यक सेयोगवार हं या प्रकेरके। ज) सयोग विषयक भत्यक्षज्ञानरूप व्यवहारह्‌ › 
ता व्यवहारका विषय जौ सयोग हेता संयोगि वततेणहारी तथा यखणतजातिक। व्याप्य 


द र 
एसा जा सयोगत्वजाति है सा सयोगत्वजाति सर्वसयोगविषे रहे हे। याते यह उक्त सथागका 
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‹| णावेषे भी युणत्वजातिके व्याप्य हपत्वादिकं जातियोकू टके रूपादिक यणोविषे ता टक्षणकी ` 
¦ अतिव्यानिके निघ्न करणे वासतै ता लक्षणविपे तथुक्तव्यवहारविषयत्रृ्ति ' यह पद्‌ कथन 
¦ क्या हे ओर ता सेयोगबृत्ति यणत्वजातिकूं ठेके तथा सत्ताजातिकूं ठकं तिन रूपादि य॒णो- › 
¦ ष तथा दव्ययणकमविषे ता ठक्षणकी अतिव्पापिके निवृत्त करणेवासतै ता टक्षणविष 


‹ ° युणतव्याप्य ' यह पदं कृथन कसा है इति ॥ 4 
॥ 
¢ 
| 





अथवा ता सयोगका यह दृतरा लक्षण करणा-प्टाकप्षमवा [यकारणत्वव्यापकयुणतव 
न्याप्य नात्ेमाच्‌ सयागः । अथं यह-परटके अकिमवाार्यकरणत्वका व्यापक तथा ब~ | 
 त्जातिका व्याप्य रेकी जाजाति हेता जातिवाल। यण सषग कट्या जविेहे । तहां 
पवक याग ह। पटक असमवायिकारण हेष दै । यतँ जहां जह प्रक। अ्तमायि- 
कारणत्व रहे है तहां तहां सैयोगवजाति रहै है । इस रीतिते सा संयोगलखजाति ता ' 
, क अक्नमवायकरणलकरा व्यप्के है ओर स। सेयोगलनाति य॒णलजातिक। वाप्य , 
¶.£.। एषा सयागत्वजाति त्त्षयोगविपे रहे है । यत यह उक्त सेयोगकां लक्षण भी 


॥ 
; 
£ 
\ 
1 





# 
' सभवे हे। प्ङृत्य-तहां ‹ रुणलजातिमान्‌ संयोगः ' दतनामत्र ही जो ता सैपोगका लक्षण › ` 


¦ करते ता ठक्षणातिे ' पटासमवयिकारणतव्यापरक ' यह पद नहीं कथन कसते त। ता यण 
¦ ९ नातिक व्याप्य रपतादिक नातिदूरं छेके रूपादिक य्णोषिषे ता लक्षण अतिष्याति | 
होती । ता अतिव्यापि दोपे नित्त करणेवासत ता ठक्षणविषे "पटासमवायिक्रारणलन्प्रापके' | ध 
१९ १२ कथन कमा ह। तहां ते रपत्वादिक जातियां ता पटे असमवापिक।रणरूप ततुसंयोग- ' 
विषे अवृत्ति होत ता पटासमवायेकारणत्वक्ा ठ धपकह। नह हे । यतिं पिन स्पलादिक ॥ 
नाति लके तिन रूपादिकं युेिषे ता क्षणक अतिव्याति देवै नहीं फिष। पटासम- 
पवकृरणत्दव्यापकजातिमान्‌ संयोगः ` इतनामात्र ही जो ता सैपोगका लक्षण केरते तों 


वे व सकत | 





= भि 


| 





< गत्वजातिङू ठकं रूपादिक सर्वयणो विषे तथा सत्ताजातिकक टके दव्यय॒णकर्किवि ता टक्षणकरी 

अतिव्याप्ति होती, जिस कारणौैँ त सयोगलजातिकी न्धं ुणत्वसत्ताजाति भी ता पटा ' 

समवाथिक्रारणतका व्यापक हीं हे । ता अतिव्यानि दोषक्े निद्रत्त करणे वासते ता टक्चणविषे ' 
यणत्वन्ाप्य ` यह्‌ प्र्‌ कथन कया है । तहां स। युणलजति तया सत्ताजति ता युगल ! 


इ ~~~ ॐ यः 


---- ~ -- -- 
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जात्का व्याप्य नहा हं यात ता युणतव सत्ताजातिकूं ठैके तहां अतिष्यापि होये नहीं इति ॥ ॥ | 








तृनः श्परिः ४, । ( ३८९ >) 
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| 
अथवा ता सेयोगका यह तीस रक्षण-करणा व्यासज्यवृत्तिमाजृत्तिविभागावृत्ति ! 
गुणत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ तेयोगः। अथं यह-व्यासज्यत्रिमत्रविषे वततेणहारी तथा › 
विभागविषे अवत्तगेहारी तथा यणत्वजातिका साक्षादव्याप्य सी जा जाति हे ता जाति- + 
वाठा ण संयोग कट्या जवि है । तहां जो ध्म अनेकद्रव्योंविषे वर्ते है सो ध्म व्यास- | 
ज्यवृ्ति कट्या जवि है । जैसे द्विततरित्वादिक संख्या दौ तीन द्रव्योविषे रंहे है । यतिं सा , 
४ 

॥ 

# 

॥ 

> 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 
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द्वित्वत्रित्यदविकं संख्या व्यासज्यवृत्ति कही जवि्है। तमे सोसयोगमीदो द्रव्थोषिषि ही 
' रहे है ¦ यात सो संयोग भी व्यासज्यव्ृत्ति कट्या जाव है । यद्यपि सो संयोग समवायसम्बन्ध 
. करक प्रत्येकद्रव्यविषे भी रहे हे । तथापि पूर्ैउक्त दिवादिक संख्याकी न्याह सो संयोग 
स्वहपसम्बन्ध्प पर्यापिसम्बन्ध करकं तिन दो दव्य व्यक्तियोफे आश्रित ही रहे है; 
 एकंद्व्यव्यक्तिके आश्रित रहता नहीं । रेमे व्यासज्यवरृत्ति संयोगमात्रविषे वत्तेणेहारी सयो 

` गत्वजाति ह ओर सा संयोगत्वजाति वक्षयमाणविभागणविषे अघ्रृतति भी है तथा खणत्वजा- 
तिका साक्षदृव्याप्य भी है। रेसी संयोगत्वजाति मवैसयोगोविषे रहे दै । यात यह उक्त 
संयोगका लक्षण भी सम्भवे £ । पदकृत्य-तहां ता उक्तलक्षणविषे ‹ मार ' यह पद जो नहीं 
कथन करते तँ व्यासज्य वृत्ति द्विलतरितादिक संख्याविषे वत्तंणेहाे तथा विभागविषे अवत्ते 
गेहारी तथा यणल्जातिका साक्षादव्याप्य रेसी संख्यात्वजातिक्ं टके संख्याकिषि ता लक्ष- 
 क्षणकी अतिष्यामि होती। ता अतिव्यापि देषके निव्रत्त कणे विते ता लक्षणविषे मात्र 
यह पद्‌ कथन कम्य है । तहां सा संख्पालजाति ती व्यासज्यत्रत्तिपणेते रहित एकत्वसं- 
ख्याविषेभी रहे हे। यतिं सा संख्यावजाति व्यासनज्यतरत्तिमात्रबरात्ति नहीं हे । यतिंता 
संख्धात्वजातिकू छेके ता संयोगके लक्षण! त। संख्य।विषे अतिव्याति हवि नरह । किंवा 
८ विभागावत्तिशणत्वसाक्षब्यप्यजातिमान्‌ संयोगः ` इतनामात्र हीं जौ ता संयोगका लक्षण 
करते ता टक्षणविषे ‹व्यासज्यवृत्तिमातरव्त्ति ` यह पद नहीं कथन करते तों पलिकं 
जातियोकू केके हपादिक यणोविषे ता टक्चणकौ अतिव्याप्ि होती । किते १ ता संयोगल- 
जातिकी न्याह ते रूपत्वादिकं जातियां भी ता षिभागविषे अवृत्ति भी है तथा यणत्जातिका 
साक्षातभ्याव्य भी है ता अतिष्याति दोषके निधत्त करणे वासते ता लक्षणविते“व्यासज्यवृत्ति- 
मात्रव्त्ति' यह्‌ पद्‌ कथनं कम्या हे । तहां ते रूपत्व (दिकं जतिथां ता व्यास्सञ्यब्र्तिधमेविषे 
रहतीयां नहीं । याति तिन रूपत्वादिकं जातियोंदूं ठे तिन रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापि रोवे नहीं । किंवा 'व्यासज्यवृत्तिमात्रव्रृचिखणत्वसक्षाद्याप्य जातिमान्‌ संयोगः 
इतनामात्र हीं जो ता संयोगका छक्षण करते ता ठक्षणविषे ' विभागावृत्ति ` यह १द नहीं 
कथन करते तं विभागत्वजातिकं टेक विमागविषे त। ठक्षणकी अतिव्यामि होती । काते ! 
जैसे सो संयोग दो द्रव्योविषे वृत्ति हित ग्यासज्यवृत्ति कष्या जावे है । तैसे सो विभाग भी 
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( ६९.० ) स्यायप्रकाश्र । 
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दो द्रष्योिषे वृत्ति होणेतै व्यासज्यवृत्ति क्या जावे हे । रसे व्यासज्यवरृत्ति विभागमात्राविषे ¦ 
वत्तणेहारी विभागत्वजाति है । ओर सा विभागत्वजाति ता रणत्वजातिका सक्षातभ्याप्य 
भी हे। ठेसी विभागल्जातिकू टेके ता विभागविषे अतिव्याप्ति हे्वेगी, ता अतिव्याति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता सक्षणविषे ' विभागाद्ृति ' यह पद कथन कन्या है तहां सा 
विभागतलजाति ता विभागविषे अवृत्ति नहीं है । किंतु ता विभागविषे वृत्तिहींहे\। यातेता 
‹ विभागत्वजातिकूं लेके ता विभागविषे ता टक्षणकरो अतिव्याप्ति हेवं नहीं । केवा भ्यासञ्य- 
योगः, इतनामत्र दीं जो ता संयोगका ठक्षण करते 
ता छक्षणविषे ' यणत्वसाक्षाद्याप्य ' यह पद नहीं कथन करते ते द्वित, त्रित आदिक 
जातियोकूं ठेके द्विवत्रित्वादिक संख्याकिपे ता रक्षणकरौ अतिव्याप्ति होती । कहते १ | 
सा द्विखल्जाति मी ता सयोगत्वजातिकीं न्याह व्यासज्यन्राति द्वितवमा्रविषे हों रहे हे । 
तथा विभागविषे अब्रत्ति भी है ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता टश्चणविषि 
¦ युणत्वसाक्षाद्याप्य › यह पद्‌ कथन क्या हं । तहां सा द्वितत्वजाति ता युणत्वजातेका | 
साक्षातव्थाप्य नहीं हे किंतु ता युणलजातिका व्याप्य जा संख्यात्जाति हं ता सख्या 
तनातिका व्याप्य सा द्विलत्वजाति है, यातं तिन द्वित्वत्व त्रित्व आदिक जातियों 
ठ्के ता द्वित्व बरितवादिक संख्याविषे ता संयोगके ठक्षणकी अतिष्याति हवे नहीं इति ॥ ` 

अथवा ता संयोगका यह चतथ रक्षण~करणा । जन्यद्रव्यवृत्तिते सति स्वस्षमानाधि- 
कृरणाभावप्रतियोगि विभागभिन्युणः संयोगः । अथं यह-जो युण जन्ये द्रव्यविषे 
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वृत्ति होवे दे तथा स्वसमानाधिक्ररण अभावका प्रतियोगी होवे हे तथा विभागत भिन्न हों 
है सो यण संयोग कट्या जवि दै । तहां बृक्षविषे स्थित पक्षीका जो ता बृक्षके साधि 
संयोग है सो संयोग ता वृक्षपक्षीरूप जन्य द्रव्यविषे वृत्ति भी हे ओरता ब्ृक्षकी शाखा 
विषे ता पक्षीके संयोगहए भी ता वृक्षक मूलिषे ता संयोगका अभाव हीं रहे है । ता अभावका 
प्रतियोभीपणा ता संयोगविषे रहे है । याते सो संयोग स्वसमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी 
भी है ओर विभागत भिन्न भी दहै तथा गणप भी हे । यतिं यह उक्त संयोगका रक्षण 
भी सम्भव है । षदकृत्य-तहां “ स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिविभागभिन्नयणः संयोग 

इतनामात्र हीं जो ता संयोगका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ जन्यद्रव्यत्रृत्तिते सति ` यह 
पद्‌ नहीं कथन करे तों शब्धडद्धिआदिक अव्याप्यत्रतिरणोंविषे ता ठक्षणकौ अतिव्याप्ति 
होती । काते १ एक हीं विथु आकाशविषे भेरी अवच्छिन्ता करक शब्दयण रहे है ओर 
तिसी आकाशविषे षट अवच्छिन्नता करिके ता शब्यका अभाव रंहे है । ता अभावका 
प्रतियोभीपणा ता शब्दविषे है । तसे एक हीं विथु आतमाविषे शरीरभवच्छिक्नता करिकै 
डाढे सुखदुःखादिक ण रहे है ओर तिसी आत्माविषे षटअवच्छिन्नता करिके तिन उदधि 


--- 
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तती यपरिच्छेद्‌ । { ३९१ ) 
< 0 0 त - - - - - ८  - - 
१) 2 रियो 1. § 
$ । सुखदुःखादिक रणोका अभाव रहे है । ता अभावका पणा तिन बुद्धिशुखडुःखा- 
{ ककि रारणोविषे हे । यतँ ता संयोगकी न्यादं ते शब्दबाद्धेआदिक यण भी स्वसमानाधिकरण 
4 । के ® .&ि+ ह तें १ ह (५, 9 
 अभावेके प्रतियोगी हीं है । तथा ता विभागत भिन्न भी है तथा युणरूष भी है ता अति- |; 
 व्यापिदोषके निब्रृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ जन्यद्व्यवृत्तितवे सति ` यह पद कथन | 
कन्या हे । तहां ते शब्दबुद्धिआदिक यण जन्यद्रव्यविषे वृत्ति नहीं है । किंतु आकाश 
आत्मारूप नित्यद्रव्यविषे हीं वृत्ति हे । यतिं तिन शब्दबद्धिआदिकंविषे ता ठक्षणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यवरत्तिते सति विभागभिन्नयणः संयोगः ` इतनामात्र 
हींजोता संयोगका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगि ` यह 
पद्‌ नहीं कथन कसते तों हपादिक यणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? ते 
हपादिक यण षटादिक जन्य द्रव्यविषे वृत्ति भी है तथा विभागे भिन्न भी है तथा य॒णरूष 
\ भी ह । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' स्वसमानाधिकरणाभाव- | 
¦ भतियोगि ` यद पद्‌ कथन कप्या है । तहां ते रूपादिकं व्याप्यवृत्ति यण जिस वदादिषूप 
{ अधिकरणे रे दै । तिस अधिकरणविषे तिन रूपादिकोका अभाष रहता नहीं । याते 
रूपादिकयाण स्वसमानाधिकरणअमावके प्रतियोगी होते नहीं । यातं तिन शपा्कोविषे ता 
९ 
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लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । यदयपिं ते रूपादिकं यण जिस घटादिषहपं अधिकरणविषे 
रहे है । तिस अधिकरण विषे तिन रूपादिकोंका मेदरूप अन्योन्याभाव भी रहे है । यतं ते 


च 





हूपादिक यण भी स्वसमानाधिकरण अभाक्के प्रतियोगी हीं हे । तथापि ईहां टक्षणविषे 
ता अभावशब्द॒ कर्कि अत्यन्ताभावका हीं रहण करणा । सो रहपादिकोका 
अत्यन्ताभाव तिन दूपादिकोके अधिकरणविषे रहता नहीं । क्रिंवा “ जन्य॒द्रव्यवरत्तितवे 
सति स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिखणः सयोगः ` उतनामात्र हीनो ता सयोगका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ विभागभिन्न ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तों विभागं 


विषे ता ठक्षणकी आतिव्यापि होती । काहेतें ? सो विभाग ता संयोगकी न्याह जन्यद्रव्यव्रति 
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> भी हे तथा स्वसमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी भी हे तथा य॒णरूप भी है । ता अतिव्यामि 
क [क विषे [ (ऋ 1 * 
दोषके निवत्त करणे वास्त ता खक्षणविषे 'विभागभेन्न ' यह पद्‌ कथन कम्या है। तहां भप । 
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णाभेद अभपणेविषे रहता नहीं । यातं सो विभाग विभागत भिन्न नहीं हे । यतिं ता विभागविषे 
ता छक्षणकी अतिनव्यापि होवे नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यत्रत्तिते सति स्वसमानाधिकरणाभावं 
प्रतियोगिविभागमिन्नः सयोगः' इतनामात्रहीं जो ता सयोगका लक्षण करते । ता ठक्षणविषे 
“गुण! यह पद नहीं कथन करते तों वटादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काहिति 1 
सो धट कपाटरूप जन्यद्रव्यविषे वृत्ति भी है । ओर निस भूतठविषे सो घट संयोगसंबंध करक 
रहे हे । तिस भूतटविषे ता घटका अत्यताभाव भी रहे है । यतँ सो षट स्वसमानाधिकरण 
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अमावका भतियोगी भ हे तथा विभागत भिन्न भी ह । ता अतिव्या्िदोषके निब्ेत्तकरणे | 
वासते ता लक्षणविषे 'य॒ण यह पद कथन कव्या है । तहां तिन घटादिकं दर्यविषे युण- | 
रूपता ह नहीं । यात तिन घटादिकौविषे ता संयोगके लक्षणकी अतिव्यापि हेव नरी इति ॥ 
इसकी स्थिति तथा अनित्यता-दस प्रकारके उक्तच्यारि लक्षणों करिके क्षित सो सथोगशण 
पूवं उक्त संख्यापारिमाणपृथकत्वकी न्यां पथिवीआदिक नवदरव्धोविषे हीं रहे है। ओर यह 
संयोगरण सर्वत्र अनित्य हीं होवै है कोई भी सयोग नित्य होता नह। । तहा सो संयोगयण | 
कहां तों आश्रयदरव्यके नाशं नाश होवे दै ओर कहां स्वसमानापकरण विभागम्‌ करिकेनाश 
होवै है । जेसे पक्षवृक्षका संयोग ता पक्षीव्रक्षूप आशरयद्रव्यके नाश करिकै भी नाश हो | 
जयि ह । ओर ता पश्चोवृक्षके विद्यमानहूए भी जवी ता पक्षोविषे क्रिया होद्कै ता बृक्षके साथि | 
[३ - ® # ऋ च, न 

विभाग होवे है तवी ता विभाग करिके भी सो पक्षीवृक्षका सयोग नाश होई जावि रै इति ॥ | 
॥ 

॥ 

॥ 

|, 

|: 
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} 
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संयोगके भेद्‌ । 
ओर सो संयोगय॒ण कमज संयोग १, संयोगज संयोग २ इस भेद करिकं दो प्रकारका होवे है 
तहं प्रथम कमज संयोग भो अन्यतर कर्मज संयोज १,उभय कर्मज संयोगरइस मेद करक दो | 
प्रकारका हतर है। यातं सो संयोगखण अन्यतर कर्मज संयो¶ १,उभय कर्मज संयोग संयेगज | 
सयोग ३ यह तीन प्रकारका सिदध हवे है । अन्यन्तर कर्मज सयोग-तहां जो संयोग एकद्रव्यके। | 
करिया किक जन्य हेत हे सो संयोग अन्यतर कमजसंयोग कट्या जावै है । जैसे परवतके साथि 
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म अ न, ४ 9 ४९ क ¢ ® कन { 
जो शयेनपक्षीका संयोग है सो संयोग केवट ता श्येनपक्षीक क्रिंषा कारके ह जन्य हे, 
ह [न [^ न [9 भ9 क म अ ओ | 

ता पवतकी क्रिया कारिक जन्य ई नही । यात सो संयोग अन्यतरकमजसयाग कल्या जा | 
है । तहां ता प्वैतपक्षीके संयोगका ते पवैतपक्षी दोनो तो समवायिकारण हवै है ओर ता 
शेनपक्षीकी क्रिया भसमवायिकारण हवै है ओर अदृष्टदश्वरादिक निभित्तकारण हवै द । , 
इस प्रकार विथुआत्माके साधि जो मनका संयोग होवेदै सो संयोगभी ता मनकी क्रिया , 
; 
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करि जन्य होणेतै अन्यतर कम॑नसंयोग कल्या जावे हे । इस प्रकार आकार दिक वि. 
व्यो साथि जो वदादिकं मुतदर्योका संयोग होवे है सो संयोग भो तिन्‌ षटादिक मृं | 
्व्योकी किया करिकर जन्य होणें अन्यतर केमेज्‌ संयोग कलया जय है इति । उभय कमेज 
संयोग-ओर जो संयोग दोनों इ्योकी क्रिया करिकर जन्य हेत ई सौ संयोग उभयकमज 
संयोग कल्या जाये ६ । जसे दोनी मोका जो परसपर संयोग हवै है सो संयोग तिन दोनों 
मकौ क्रिया करि जन्य हेव है । तथा दोनो मेपोका जो परस्पर संपोग हवे हसो) 
संयोग तिन दोनेमेषोकी किया करिकै जन्य देवि है । यतिंसो दोनों मका संयोग | 

} 

| 








तथा दोनों मेषोका संयोग उभयकमेज सयोग कट्या जवि है । तहां ते दोनों मह तथा दोनों मेष 
ता संयोगके समवायिकारण देवै द । ओर तिन दोने। महव तथा [तन दोनों मेषोंविषे जा. 
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तृतीयपरिच्छेद । ( ३९३ 
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क्रिया है सा क्रियाता संयोगका असमवायिकारण होवैहै ओर अषषटद्धरादिकं ता 
 संयोगके निमित्तकारण होवे है इति ॥ 
संयोगज संयोग-ओर कारण, अकारण दोनोके सथोगतें जो काये अकाय दोनोका संयोग 


| 
होवे है सो सयोग सेयोगज सयोग कट्या जावै है जैसे दस्तकी क्रिया केरिकै जवी ता हस्तका | 
वक्षके साधि संयोग होवे हे तवी यह शरीर वृक्षसंयुक्त है या प्रकारं ता शरीरविषे भी | 
। 

¦ 

$ 











बकषके संयोगका व्यवहार होवे है । यतिं ता हस्तवृक्षके संयोगतें अनंतर सो शरीखवृक्षका 
संयोग अवश्य अंभीकार करणा हेवेंगा । तह्य ता वृक्षविंपे तथा शरीरविषे तं क्रिया है 
नहीं । यात सो शरीरब्रक्षका संयोग ता क्रिया करिकै तों जन्य हे नही, परिशेषते ता 
हस्तवक्षेके संयोगते ही जन्य मानणा होवेगा । यदयपि ता शरीररूपं अवयवीके एकदस्तूप 
अवयवविषे क्रिया है तथापि एक अवयवकी क्रियते अवयवीविषे क्रिया होती नहीं । | 
किंतु सवं अवयवोंकी क्रियते हीं ता अवयवीविषे क्रिया होवे है। याते ता हृस्तरूप कारणक 
था ता ब्क्षरूप अकारणके संयोगतें जो ता शरीरर्प कायेका तथा ता वृक्षरूष अकायेका 
संयोग होवे है सो संयोगं संयोगसंयोग कट्या जवि है । तहा ता शररग्रक्षके संयोगका 
ते शरीरव्रक्ष दोनों तों समवायिकारण होवे है ओर सो दस्तवरक्षका संयोग असमवायिकारण 
होवे है ओर अदृष्ट ईश्वरादिक निमित्तकारण होवे ह । तहां यद्यपि ता बरक्षविषे अकारण- 
रूपता सम्भवती नहीं, किंतु स्वनिष्ठ राणकमादिकेका सो प्रक्ष कारणदहीं हे तथाता 
वक्षविषे अका्यहपता भी सम्भवती नहीं, किंतु सो वृक्ष भी आपणे अवयवोंका कायेरूप 
हीं है, तथापि इहां कारणशब्द्‌ करिके ता संयोगजसंयोगके आश्रयभूत एकद्रव्यभ्यक्तिके 
अपयवषप्‌ समवायिकारणका अ्रहण करणा ओर अकारणशब्द करिफै ता अवयवरूप समवा- 


॥ 
। 
॥ 
। 
| 
| 
॥ 
। 
यिकारणतै भिन्न दव्यका प्रहण करणा । तेसे काथं शब्द करक भी ता अवयवषूप समवा- | 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
॥ 
| 


या 


| 
| 
4 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


पिकारण करक जन्य द्रव्यका प्रहण करणा, ओर अकायेशब्द्‌ करके ता अवेयवरूप समवायि 

कारणजन्य द्रव्यत भिन्न द्रव्यका भ्रहण करणा । जैसे हस्तवरक्ष दोनेके संयोग करिक जन्य 
जो शरीरवृक्च दोनोका संयोग है ता संयोगा आश्रयभूत ते शरीर्क्ष दोनों है । रेपे 
शरीरद्क्ष संयोगका आश्रभूत जो शरीररूपं एकव्यक्ति है ता शरीरा समथायिकारण 
सो हस्तरप अवयव है । यतति सो हस्त कारण कष्या जावै है, ओर ता दस्तप कारणत सो 
{ वृक्षभिन्न है अथौत्‌ सो वृक्ष ता शरीरका समवायिकारण नहीं है । यापे सो श्क्ष अकारण 
क्या जवि है ओर सो शर ता दस्तरूप समवायिकारण करक जन्य ह । यातं सो शरीर 
कार्यं कट्या जवै है भोर सो ब्रृक्ष ता शरीररूप कायते भिन्न ह अथात्‌ सो ब्क्च ता हस्तशूप 
कारण करकैः जन्य नहीं है । यतिं सो व्रश्च अकायं क्या जावै है । एसे करणप हस्तक 
† तथा अकारणरूप वृक्षक संयोग करके सो कारूष | 


व -योगिवसक्यगय जातो जनयक नानि, 
नष्टा छ ल "प्द-"स"पा "७ 0--छ--प्क--प्छा ररक ष्ठः १ प्छ "ष्क "प्छ छा दण प्छ पः १ क १ ष्क" 
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( ३९.५४ ) न्यायप्रकाश्च । 
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( उन्न हवै है । याति सो शरीरदृक्षका संयोग, संयोगन संयोग कट्या जाव है । इस प्रकार ! 
! हस्तकी क्रिया करिक ता हस्तपुस्तकके संयोगहूए जो शरीरपुस्तकका संयोग होवे हे, तथा 
| कपाली क्रिया करिकै ता कपाटव्क्षके संयोगहूए जो षटब्क्षका संयोग रोव है सो 
{ संयोग भी संयोगजसंयोग कट्या जवि हे इति ॥ 
4 





अव यथाक्रम तिन तीनों संयोगोके रक्षणोका निरूपण-कर है । तहां प्रथम्‌ अन्यतरकमेज | 
संयोगका रक्षण । के है-क्रियाऽभाववत्छमवेतत्वे सति क्रियावत्समवेतसंयोग अन्य 
तरकर्मनक्षयोगः । अथं यह-जो संयोग स्वजनकक्रियाके अभाववाहे द्रव्यविषे समवाय 
सम्बध करि रहे हे तथा स्वजनकक्रियावाटे दरव्यविषे समवायसम्बंध करिकै रहै हं 
सो संयोग अन्यतरकमेन संयोग कट्या जावै रै । जैसे श्येनपक्षीकी क्रिया करिकै 
यजो ता श्येनपश्चीका पवेतके साथि सयोग है सो पक्षोपवेतका संयोग ता खजनक 
करियाके अभाववटे परवतविषे भी समवायसंव॑ध कसिं रहेहै । तथा ता स्वजनक 
क्रियावाे पक्षीविषे भी समवायसंबेध करिक रहे हे । यतं सो पक्षीपवेतका संयोग अन्य 
तरकर्मन संयोग कष्या जावै है । पदकृत्य-तहां ' क्रियावत्समवेतसंयोगः अन्यतरकमेज 
संयोगः › इतनामात्र दीं जो ता अन्यतरकमेज संयोगका लक्षण करते ता ठक्षणविषे 
क्रियाऽभाववत्समवेतते सति ` यह पद नहीं कथन करते । तौ उभयकमेज संयोगविषे ता | 
लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत सो उभयकर्मन दो मेषोका संयोग भी ता सन- । 
नक करियावाटे दो मेषोविषे हीं समवायसंबंध कारके रहे है । ता अतिनव्याभि दोषके निवर्त | 
करणे वासतै ता टक्षणविभे “ क्रियाऽभाववत्समवेततवे सति ' यह पद कथन कम्या है । तहां 
सो उभमयकमेजसयोग ता क्रिये अभाववाटे दरव्यविषे समवायसंवंध करिकै रहता नहीं । 
तै ता उभयकर्मज संयोगविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' क्रियाऽभाव- 
त्समवेघत्वे सति संयोगः अन्यतरक्मेजसयोगः ` इतनामात्र ही जो ता अन्यतरकमनजसेयो- 
गका लक्षण करते । ता टक्षणविषे ‹ क्रियावत्समवेत ' यह पद॒ नहीं कथन करते तं 
योगजसयोगविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । जिस कारणत सो संयोगज संयोगे भी ता 
करे अभाववाटे द्रब्यविषे हीं समवायसंबंध करिके रहे है । ता अतिव्याति दोषके नित्रत्त 
करणे वासतै ता ठक्षणविषे “ क्रियावत्समेवेत ` यह पद कथन कव्या है । तहां सो संयोगज- 
संयोग ता किियावाले द्रव्यविषे समवेत हे नही । यतिं ता संयोगजसंयोगविषे ता ठक्षणकी 
अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा (क्रियाऽभाववत्समवेतते सति क्रियावत्समवेतः अन्यतरकभज- 
{| संयोगः! इतनेःमात्र हीं जो ता अन्यतरकमेज संयोगका टक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ संयोग ' 
यह पद नीं दष्थन करते तों वक्ष्यमाण अन्यतरकमेजविभागविषे ता ठक्षणकी अतिष्यामि | 
होती । जिस क1 रणतं सो अस्यतरकर्मजविभाग भी ता क्रियाके अभाववाले दव्यविषे समवेत 
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| 


तृ्तीयपरिच्छेद । {३९९ ) 


| काक कण ` ज भन 
4 हभ दीं ता क्रियावाटे ्रव्यविषे समवेत दोव हे । ता आतः दोषे निवृत्त करणे वासते ॥ 
्‌ ता लक्षणविषे ‹ संयोग ' यह पद कथन क हे । वहं ता अन्यतरकर्मन विभ्गविषे सो 
 संयोगपणा रहता नहीं । याने ता विभागविषे ता रक्षणक अतिनब्याि देवे नही इति । 
॥ 


। अब उभयक्मज संयोगका क्षण ह है। स्वजनकक्रिया ऽभाववदस्तमवेतसेर गः उभ 
| कर्मजक्षयोगः । अथं यह्‌-जो संयोग स्वजनकक्रियाके अभाववा् द्रव्यविषे समवायसेवेष | 


् है । जैसे दोना मेषोको क्रिया | 











करि नही रहेदै सो सयोग उभयकमेज संयोग कट्या ज 
करकं जन्य जो तिन दोना तेषोका संयोग दे सो संयोग ता स्वजनर किप अभाववाले 
 दरव्यविषे रहता नरौ । यति सो दोनो मपाका संयोग उभयकमेज सयोग कल्या जा ६ । 
पद कृत्य-तहां क्रिया (भाववदसमवेतसंयोगः उभयकमेजसपागः › इतनामात्र ही जो ता | 
+ 
| 
9 
9 


कि 


 उभयकर्मेज संयोगका लक्षण करते ता लक्षणविबे ‹ स्वजनकं ` यह क्रियाका विशेषण नरी 


कथन करते तौ कम्पायमानशाखाविषे ता धयेनपक्षीकी. कियामात्र कर्कि जन्य जो संयोग 
ह, तथा चकतेहूए वेत्रनामा पुरषकं ृषटदेशविषे मेनाम पुरुषको; किथामाच करि जन्य 
जो संयोग हे, ता अन्यतर कर्मन संयोगविषे ता उभयकमेज संयोगके क्षणक अतिव्यापि ! 
होती । जिस कारणत सो अन्यतरकमेन संयोग ता उभयकर्मजं सेयोगकी न्यांईं क्रियाके 

^ अभाववाटे द्रव्यविषे असमवेत हीं हे । ता अतिव्धाति दोषके निनरत् करणे वासते ता रक्षण 
| विषे ता क्रियाका ‹ स्वजनकं ` यह विशेषण कथन कम्पा हे । तहां ता शाखाविषे स्थित सा 
{ कंपनरपक्रिया ता संयोगका जनक नहीं ह । कितुता शयेनपक्षीकी क्रिया हाता संयोगका 


| जनकं ड । ता संयोगजनकक्रियाका ता धाखाविप अभा हौ है । यत ताियोगजनक क्रियाके 


त 


 अभाववाली ता शखाविषे वृत्ति रणते सो शाखापक्षीका संयोग ता सननक क्रियाकै 
| अभाववले दरव्यविषे असमवेत नहीं दै। किंतु समवेत रही ह । तैसे ता चैत्रनामा पुरुषविषे स्थित 
सा चलनरूप क्रिया ता संयोगका जनक नही है, किंत ता भेजनामा पुरुषकी क्रिया ह ता 
| संयोगका जनक दै । ता संयोगजनक क्रिथाका ता चैत्रविषे अभाव हीं है। यतिं ता सेयोगजनक ' 
| क्रिथके अभाववाटे ता नवि वृत्ति देणेते सो शेश्ेमत्रक संयोग ता सखननर क्रियाके । 
| अभाववलि ्वयविवे अभवत नही है, किं सम॑ हं है । यतं ता अन्यतरकर्मन सयो | 
गविषे ता उभयकभेन सपे गक रक्षणक अतिब््ामि हेवि नर । वहा ¶ ८५ णवि जा | 
(सयोग यह पद कथन कपा हे सो सथोगयद वक्ष्यमाण उभयकपमेज विभागविषे ता टक्षणकी 
{ अतिव्यामिके निवर्त करणे वासते ट । जिस कारणत सो उभकभज विभाग भी स्वजनक | 


अं 

 क्रियके अभाववाले द्रव्याविषे असमवेत हीं हवै दै इति । ४ 

(4, सयोगजमोगका लक्षण । कटे है-कर्माजन्यसयोगः सेयोगजपंयोगः । अथं यह- 
व. ५... € @ „भ ७. ०. > ~ = ज 

| जे सयोग वरूप कम करके जन्य नही हमै हसो सथो पथ सयोग कल्या जावि दै। 
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( ३९६ ) सग्रायप्रकोर्च । 


| कका ~ --~ ~~~ ~-~~-~-~- ~ कनककनककनक ----- - -- -----~--~-----------------~~~~~~~~~~--~-~-~~------ोका-०--७ ा-- 


जेमे हस्तभ्षक्षके सेयोगकरिके जन्य जो शरीरब्क्षका संयोग हे सो सेयोगता किथारूप कमे 
करिके जन्य होता नहीं, किंतु ता हस्त बृक्षके सेयोग रीं करक जन्य होवे हे । यतिं सो शरीर 
वृक्षका सयोभ सयोग संयोमं कट्या जावे हे । प्दकल-तहां इस ठक्षणविषे भी सयोग' यहं 
पद्‌ वक्ष्यमाण विभागज विभागविषे ता टक्चषणक्ी अतिव्पापिके नित्रत्त करणे विवे है। | 
निस कारणत सो विभागज विभाग भीता करेषारूप कमे करिकै जन्यं होता नीं । इति ॥ 


4 
| 
। | 
॥ 
प | 
| 
¦ कर्मजसंयोगके अभिघाताख्य ओर नोदनाख्य भेद-किंवा सो पूवेउक्त कमेजसयोग अभिषा- | 
{| तास्य्‌ सयोग 9 नोदनाय सयोग २ इस भेद करके पुनःदो भरकारका हवै ह । तहां 4 
4| स्पशवेगोभयवदव्यक्षयोगः अभिवताख्यक्षयोगः। अथं यह-स्शे वेग इन दो य्णोवलि |! 
| दव्यका जो दूसरे मृतेद्व्यके साथि सयोग हवे हे सो सेयोय अभिषाताख्य सयोग कट्या | 
| जवे है । सो अभिघाताख्य सयोग ता मृतेद्न्यकी क्रियाका असमवायिकारण हेव हे, तथा | 
ता यततद्रव्यावच्छिन आकराशविषे उसन्न हूए शब्दका निमित्त कारण होषे है । नेमे वशदि 
वृक्षों छदन करणेहारा पुरुष आपणे हस्तविषे कुडारकू उगङकै अत्यन्त वेगसैँ विन | 
वंशादिक वृक्षऊपरि ता: कटर गेड है । तहां स्पशव तथा वेगवषे ता कुठाररूप 
द्रव्यका ता वंशादिवक्षषटपः मृक्तं ्रव्यके साथिजो संयोग होवे है । सो संयोग अभिषाताख्य 
सयोग कष्या जव है । सो अभिघाताख्य सेयोग ता वेशविषे तों कपनहूप क्रियाकूं उसन्न › 
करे ह ओर ता वशावच्छिल आकाशविषे ध्वनिरूप शब्ददू उयन्न करे हं इति ॥ तहां -स्पर्- ॥ 
(| वद्रष्य्षंयोगः नोदनाख्यस्ंयोगः । अथं यह-सपशंवाले द्रव्यका जो दूसरे मृतेदरव्येे साथि । 
|| सयोग होवे. हं सो सयोग नोदनाख्यसयोग कलया जवि है । सो नोदनाख्य सयोग शब्दका || 
¶ 
4 
ऊ 
4 
॥ 
+ 
¶ £ 
| | 
। | 
| 
( 4 


जनक होता नही, किंतु ता मूतद्व्यविषे क्रियामात्रका हीं जनक हवै हे। जेमे बहुकाट जठके 


सेर्वधमे अतिआद्रं हृद जा भूमिद ता पकयुक्त भूमिविषे पाके रखणेते जा ता सशेवाठे 
पादका ता भूमिष्देशविष संयोग होवे है सो सयोग नोदनाख्प संयोग कट्या जवि है। सो 
नोदनाख्य सयोग शब्धका हेतु होता नही) क्तुता पकषुक्त भूमिपरदेशकिषे केवर 
क्रियामाजरका दही देत होवे है इति ॥ 


संयोगज संयोगपर इका-परूवे केथन कव्या जो संयोगजं संयोग है तके विषे कोई भी 
प्रमाण नहीं हे । ओर जहां कषारकी क्रिया करिकि ता कपारका वृक्षके साथि सयोग 
होवे है तित अनंतर षटकां ता वृक्षफे साथि संयोग होषै हे । वहां भी सा कपाटकी 
क्रियारीं ता घटबरक्षके सेयोगविषे कारण होवे है । सो कपाछबृक्षका संयोग ता घरवृक्षके 
संयोगविषे कारण होतो नही । यते सो षठव्ृक्षका सयोग भी क्मनरसयोग हीं सिद्ध होवे 


च 


हे । उसका समाधान-जिस दइव्यविषे समव।यसर्बध करिकै संयोग उन्न होवे है । तिस 
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ततीयपरिच्छेद्‌। ( ९७ ) 


स 9 0 


दरव्यविपे समवायसंवंध करिके रहीं हदं क्रिया हीं ता सेयोगका असमवायिकारण होप । 
| ह। तहां ता षवि ता कथा समवाय करि ह नह, कतु ता षरे अवयवह | ॥ 

कपाटविषे सा क्रिया समवायसंव॑ध करके रहे हे । यतिंता कषालकी क्रिपा किं | 
। ता कपाटका हीं ता वृक्षक साथि सयोग हेविगा ता कपाटकी क्रिथाकरिकिता षट्का | 
{ ता वृक्षक साधि सयोग हेवा नही, यतिंता कपालकर क्रिया ता षटवृक्षफे संयोगका | 
। 
। 


~ 





असमवायिकारणपणा सभवता नहीं, किंत ता कंषाखब्रक्षके सयोगकू्‌ ही ता घशवृक्षके 
संयोगका अस्षमवायिक।(रणपणा संभवे है । यद्यपि जिस कपाटविषे सा क्रिया समवायस्बष 
रिक रहै है तिसी कपाटविषे सो घट भी समवायसंवंध करके रहे है। यति समानाधि 
केरण्थ संबंध करिके ता धटविषे रही हृदं सा कपाठकी क्रिया ता घटवृक्षके सयोगका अप 
मवापिकारण होड सकफे है। जेसे सामानाधिकरण्य संबंध करिके घटविषे रदयहए कपाटके रूप 
दिक ता घटके सूपादिकोंका अस्षभवायिकारण हवै है तथापि ता संधोगज संयोगस्थल्ते 
भिन्न सर्वस्थटविषे ता क्रियां समवायसेवंध करके हीं ता संयोगकी दहेत॒तासिद्ध हे । इस 
उक्त संयोग संयोगस्थलविषे ता क्रिथादू सामानाधिकरण्य संबध करकं ता संयोगकी हेतुत। 
कल्पना करणेविषे अधिक कायेकारणमावकी कल्पना करिके गौरवदोषकी हीं भ्रापि होवेगी । 
ताकी अपेक्षा करिकँ ता कपाटवृक्षके संयोग हीं समवायसंवंध करिकै ता षटशृक्षके संयोगक | 
करणता कल्पना करणी उचित ह । समधानान्तर~-करंवा जिम स्थलविषे ता एककपाटकी ॥ 
क्रिया करिके एक हीं क्षणविषे दूसरे कपाटके साथि तथा ता वृक्षके साथि ता कपाला } 
सयोग हवै है । तिस उत्तरक्षणिपे तिन दो कपाटेके संयोग करिकर ता घटकी उलयत्ति हो 
है तथा पूरवैक्षणविषे उतन्नहए ता कपालके उत्तददेश संयोग करके ता कपालकरी क्रिपाका 
नाश होये । तिसन उत्तरक्षणविषेत। घटका ता वक्षके साथि नो संयोग होवेहै सो नहीं हेणा ' 
चाहिये । काहेतँ १ सा कपालको क्रिया तों ता षट वृक्षक संयोगते पूवे क्षणविषे हीं नाश हो | 
गृह है । यतिं ता कपाटकी कियाकू तीं ता षटब्क्षके संयोगकी असमवायिकारणत। संभवती 
नहीं ओर ता वटविषे भी क्रिया उन्न हृदं नहीं । जा क्रिया ता घटबृक्षफे संयोगकरा | 

| 











असमवायिकारण होवे । परिशेषतेता कपाटब्रक्षके संयागदं हीं ता घट बृक्षके संयोगकीौ 

। भसमवायिकारणता मानणी होवैगी । यतिं सो संयोगजकषयोग अवश्य मान्था चाहिये इति । 

शरीर वृक्ष संयोगिषे संयोग ओर क्रिया जन्यतकी शंका-जहां प्रथमक्षणविषे तों हस्तविषे 

। क्रिया उन्न हई है ओर द्वितीयक्षणविे शरीरविषे क्रिया उन्न हृदं है । तहां ता हस्तकी 
( 
६ 
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क्रिया कर्कि तें द्वितीयक्षणदिमे ता हस्तक पैदेशतै विभाग होवे है ओर तृतीयक्षणविषे 
ता विभाग कर्कि ता हस्तका ता पदेशे सेयोगनाश होवे है। ओर चतुथक्षणविबे ता 
हस्तका वृक्षके साथि संयोग हवे हे । तिसी चतु्थक्षणविषे ता शरीरकी करिषाजन् विभाग 
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¦ करि ता शरीरका पशत सेयोगनाश होम हे । तिस उ्तरकषणविषे ता शरीरका ता वृक्षके ' 
साधि संयोग हव हे । सो शरीरवेक्षका सयोग ता इस्तवरक्षके संयोग केरिके जन्य हो हे । । 
अथवा ता शरीरकी क्रिया करिकै जन्य होवे हे । तदं जौ यह कहे ता शरीरवृक्षके ॥ 
। संयोगविषे सो हस्तवृक्षका सेयोग तथा सा शरीरकी क्रिया दोनों असमवायिकारण होवे है 
। सो यह कहणा भी सेभवता नहीं । कहते १ ता शरीरवृक्षके संपोगकरं जौ सयोग क्रिया दोनों (4 
करिकै जन्य मानेगि तों ता शरीरबरक्षके संयोगविषे कमेजसंयोगवत्ति जातिका तथा संयोगज ॥ 
 संयोगवृत्ति जातिका सांकयं हेवेगा । ता सांकयेदोष करि तिन दोनोंविषे जातिषणेका हीं बाध 
होवेगा । याते ता शरीरवृक्षके संयोगविषे ता सेयोगक्रिया दोनोकूं कारणता संभवती नीं । 
एेसी शंकाके भाप्तहूए-तहां दो संयोग माणनेहार केक व्रथकार-तों ता शंकाका यह समाधान । 
करं है । तिस स्थलटविषे ता वृक्षक साथिता शरीरकेदौ संयोग उसन्न होवे द । तहां एक । 
संयोग तौ ता हस्तवृक्षके सेयोग करिकर उयन्न हेव हे। ओर दूसरा सयोग ता शरीरी 
क्रिया कर्कं उलन्न होवे है। इस प्रकार दे सेयोगोंके उयन्नहूए भी तिन दो संयोगेकि द्विवक्षा 
जो नीं ग्रहण होवे हे सो सादृश्यदोषके वशतें नहीं होवे है इति ॥ 


"ऋ - ष्क कः = „> ८ _ > 


। 
| 
| 





| +. ० 


जेसे ततुवोक नीटपीतादिकरूप भि।ेके पटविपे एकचितरशूपकूं उसन्न करे ह । सो चित्रप 


। 

्‌ । यहां चित्रसयौग मानणेहारे-ओर केदेक्रथकार तों ता तो शंकाका यह समाधान करे है । 
| तिन नीटपीतादिक रपत विजातीय हीं होवे है । तेसे ता उक्तस्थटविषे सो हस्तवक्षका संयोग ' 
। 
। 


तथा सो शरीरका कम दोनों मिक एक चित्र सयोगं उतम करे हैँ । सो वित्रसेयोग ता | 





। के्मजसयोगते तथा संयोगज संयोगे विजातीय हीं होवे दै । यतिं ता शरीरत्रक्षके संयोगविपे 

सो पूवंउक्तं जातिसांकयदोष भी पराप्त होवे नहीं इति ॥ 
मृत द्र््याका परस्पर तथा विभुद्रव्योके साथ संयोग-पतो यह पूर्वं उक्त सर्वभकारका संयोग एक । 
मतेद्र्यका दूसरे मूनेदरव्यके साथि होवे हे । जेमे पृथिषी, जल, तेज, वायु, मन हन पांच . 
मेद्रव्योंका परस्पर संयोग होवे हे । तथा एक पार्थिवद्रव्यका दूसरे पार्थिवद्व्यके साथि 
संयोग होषै हे । इस प्रकार एक जलीय द्रव्यका दूसरे जटीयद्रव्यके साथि संयोग होवे हे । 
तथा एक तेजसृदरव्यका दूसरे तेजसद्व्यके साधि सयोग होवे दै । तथा एकवायवीय द्व्यक्रा 
\ दूसरे वायवीय द्रव्के साथि संयोग होवे दे । इम प्रकार आकाश, काट, दिशा, आत्मा इन 
{ च्यारि वि द्रव्योकरे साथि भी तिन पृथिवी आदिक मृत्वा का क्रियाजन्य संयोग हेत है । 
| { जै विसु आत्मके साथि मनका संयोग होवे है । तथा आकाशादिकोके सापि वटादिकोका 
| { सयोग होवे है, प्रतु एकविभु द्व्यका दूसरे वि दरव्यके साधि कदाचित्‌ भी संयोग होता 
{ नही । काते १ तिन वियु्रव्योविपे क्रिय होती नही । यतिंतिन विभुद्योका कर्मजसयेग भी | 
| सभवता नहीं । क्रियावाटे दरव्यकरा ही सो कमेजसषयोग हो ह॑ । ओर ते विभुद्रव्य निरवयव हे । | 
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यातं तिन विभु ्रव्योका संयोग संयोग भी सेभवता नहीं । सावयवद्रव्यका हौ सो सयोग 
संयोग होवे है ओर तिन विभुद्रव्यकि संयोगविषे कोद प्रमाण भी नहीं है । जिस प्रमाणके 
बले सो सयोग अंगकार करीये इति॥ 

दा विधुदरव्योका सयोगमानने हरि-मीमांसकं तों यह के है । जसे एक मृक्तद्रव्का दूसरे | 
मृततद्रव्यके साधि तथा विभद्रव्यके साधि संयोग होवे है । तसे एक वितदरव्यका दशर 
विशद्रव्यके साथिभी संयोग होवे हे। सो विभद्रभ्योका संयोग अलुमानप्रमाण कारके हीं कि 
हे। तहां अवमन-आकाश्ं कालदिना संयुज्यते द्रव्यत्वात्‌ शरीरत्‌-अथं यह-पह 
} विथु आकाश काटादिक विथद्रव्यके सयेगवाला हणे योग्यै द्रव्यहेणतैं । जे जो 
| ऋ होषैहै सो सौ तिन कालादिकोके संौगवाढा ही हतै ह । जे यह शरीर इवय हेते 
| तिन काठादिकोके संयोगवाला ष ३ । तमे सो आकाश भी द्रव्य होणेतै तिन कालादिकोंके 





{ 
4 
| 
4 
$ 
॥ 
॥ 
¶ 





सथोगवाठा अवश्य होवेगा इति । इस भ्रकारके अवुमानप्रमाण करिक सो विष व्रव्योकासयेग 
भिद्ध हेवै है । तहा सो वितेद्रव्योका संयोग निष्कि विषे द्रव्योविप व(त होणेतें कमजन्य भी 
नहीं है। तथा निरवयव विश द्रव्यो विषे बृत्ति होणेतें सयोगजन्य भी नहीं है । परिपोषतैं स विथु 
द्रव्योका संयोग तिन विश दर्योक न्या उत्पत्ति विनाशे रहित नित्य हीं मानणे योग्य है इति॥ 
| इसका खण्डन स यह मीमांसकोका मत समीचीन नहीं हे । काहे ? ता विपिद्र्ेकिं 
 संयोगकी ज किसी प्रमाण करिके सिद होवे तों ता संयोगविषे स्त्यिपणा भी सिद्धि हवै । 
प्रतु ता वित्द्रव्योके संयोगकी किसी प्रमाण करके भिदि हह सकती नही । ओरता रमोगकी 
सिद्धि वासते ता मीर्मासकने जे। पूष अनुमान कट्या था सो अनुमान तौ ससतिपक्षवादोष 
वाला होणेतं प्रमाणशूप हीं नही ह । तहां जिम हेतुके साध्यके अभावका साधक दसरा हेतु 
होवे है सो हेत्‌ सस्रतिपक्षतादोषवाला हेव हे । तहां परषउक्त द्रव्यत्वहूप हेतुक विथुसंयोग 
रूपं सध्यके अभावका साधक यह हेतु ह । माकर कारदिना न सथुज्यते निच्करियत्वे 
सति निरवयवत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । अथे यह-परह आकाश कालादिकंकिं ` सोयोगवाठा 
नहीं है । क्रियातें रहित हआ निरवयव होणें । जौ ज पदां क्रियत रहित. हभ 
निरवयव होवें दहै सोसो पदाथ तिन कालादिकोके संयोगवाटाभी नहीं होवे हे। जैसे 
हपादिक यण क्रियां रहितहूए निरवयव ह । यतिं ते शूपादिक यण तिन कारादिकके 
संयोगवाटे भी नहीं ह । तेसे यह आकाश भी क्रियापं रहित हआ निरवयव है । यिं यह 
आकाश भी तिन कालाईकाके सयोगवाखा नहीं होवेगा इति । इस प्रकारके अनुमान प्रमाण 
करिके ता आकाशनामा वियु द्रव्यविषे तिन काटादिक विभु द्रव्यके संयोगका अभावदहीं 
सिद्ध होवे है। यातं सो प्रवेक द्रव्यत्वषूप हेतु सत्मतिपक्षतादोषवाटा होणेते दृष्ट है ता दहते 
तिन वियुद्रव्योके संयोगकी सिद्धि होवे नहीं । प्दकृत्य-तहां इस अनुमानविंषे ‹ निर 
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| वयवत्वात्‌ ` इतनामा्र हीं जो हेतु कहते ता हैतुविषे ‹ निष्क्रियत्वे सति ' यह पदे नहीं | 
कथन करते ते प्ररमाणवोविषे ता देत॒का व्यभिचार होता । काहिति १ तिन परमाणवो 
पिंषे सो निरवयवत दहेतु तौर, परत सो काटादिकोके संयोगका अभावरूप साध्य 
नहीं हे । जिस कारणते ते परमाण तिन कारादिकोके संयोगवाे हीं है । ता साध्याभाववत्‌ 
बरृत्तितरूष व्यभिचार दोषके नित्रृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ निष्क्रियत्वे सति ` यह पद 
कथन कस्या है । तहां तिन परमाणवोंविषे क्रियाका अभाव नहीं है । किंतु क्रिया हीं रै 
है । यतिं तिन परमाणवोंविषे ता उक्त साध्यकी न्याई ता उक्तहेतुका भी अभावं होणेते 
व्यभिचार होवै नहीं । किंवा ता उक्त अयुमानविषे ' निष्कितात्‌ ` इतनामात्र हीं जो 
हेतु कहते ता देतुविषे “ निरवयवत्वात्‌ ' यह पद नहीं कथन केरते तों संयोगज संयोगवाटे 
निष्क्रिय घटादिकोंविषे ता देतुका व्यभिचार होता । कहते तिन घदादिकविषे सो निष्कियत् | 
षप दहेतु तों है परंतु सो संयोगका अभावह्य साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषके निवृत्त 
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करणे वासते ता हेत॒षिषे “ निरवयवत्वात्‌ ' यहे पद कथन क्या है । तहां तिन वटादिकों- 
विषे सो निरवयवपणा है नही । याते तिन षटादिकोंविषे ता उक्तं साध्यकरी नादं ता उक्त 
हेतका भी अभाव होणें व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ 

विभागकी आपत्तिरूप दृसरा दोष किंवा ता मीमां सकन जिस द्रव्यवरूप हेतु करके तिन 
विभुदरव्योके संयोगी सिदिकरी है । तिस्र दव्यत्वूप हतु करिके तिन विथुद्रव्योके 
विभागकी भी सिद्धि होड सके है । तहां अश्मन-भाकाशचं काखादिना विभक्तं द्रव्यात्‌ 
र॒रीखत्‌ । अथं यह-यह विथ आकाश काटादिक विभुद्रव्योकि विभागवाला है । दरव्य- 
रूप होणेतै । जो जो द्रष्य हवै हैसोसो तिन काठादिकेके विभागवाा हीं होवे है । जेसे 
यह्‌ शरीर द्रव्यरूप सेते तिन काटादिकोके विभागवाटा हीं होवे है । तैसे सो आकाश भी 
्रव्यरूप होणेत तिन कालादिकोके विभागषाला हीं होवैगा इति। इस प्रकारक अलमान करिके 
तिन विभ द्रव्योके विभागकी भी सिद्धि होई सके है । तहां सो विस दव्योका विभाग तिन निष्किय 
विथुद्रव्योविषे बृत्ति होणेते कमज विभाग भी कट्या जावे नहीं । तथा तिन गिरवथव वियु द्रन्योविषे 


{ वृत्ति होणेतें विभागज विभागं भी क्या जावे नहीं । परिशेषतं तिस विभुद्रव्योके सयोगक्र न्याई 
{| सो विय द्रव्योका विभाग भी नित्य हीं मानणा होवैगा । सो अयेतविरुड है । जिस कारणतें एक हीं 
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{| वस्तु एकदं क(ठविषे तिसी वस्तुक संयोगवाटा तिसी वस्तुक विभागवाला कहणा सम्भवता 
{| नहीं । यति सो पवेजक्त दरव्पलदेतु ता विशु्रव्योके संयोगका साधक नहीं है ॥ इति ॥ < ॥ 

| अथ विभागनिरूपणम्‌ । 

/ तहां रक्षण-सषयोगनाशकत्वे सतिं संयोगजन्यः विभागः । अथं यह-जौ रण 
‹ संयोगका नाशक होवे हे तथा संयोग करकं जन्य होवे है । सो खण विभाग कष्या जवि है । 
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तेतीयपरिच्छेद्‌ । (४०१) 
{~~~ न न 
{| तहां जिन द्रव्योका परस्पर संयोग नहीं होवे हे, तिन द्रव्योका परस्पर विभाग भी होता 
नहीं । किंतु पूर्व परस्पर संयुक्त द्रव्योका हीं पश्वात्‌ परस्पर विभागहोवें है । यतिं सो 
विभाग ता संयोग करक जन्य कट्या जावे है ओर ता विभागके उखन्नहूए सो पूर्वसंयोग 
नष्ट होड जप है । यात सो विभाग ता संयोगका नाशक भी हे। यतिं यह उक्त विभागका 
लक्षण सम्भवे है । पदकृल-तहां ˆ संयोगजन्यो विभागः ` इतनामत्र हीं जो ता विभागका | 
लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ संयोगनाशकतवे सति ` यह पद नहीं कथन करते त पूषैउक्त 
सेयोगज संयोगविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणते सो संयोगजं संयोग | 
भीता संयोग करिकैि हीं जन्य होवे है ता अतिव्याति दोषेके निवृत्त करणे वासते ता 
लक्षणविषे “ संयोगनाशकतवे सति ' यह पद कथन कथ्या है । तहां सौ संयोगजसयोग 
संयोग करिकर जन्य हआ भी संयोगका नाशक है नहीं । यति ता सेयोगजसंयोगविषे ता 
क्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा `“ संयोगनाशको विभागः ' इतनामान हीं जो ता 
 भिभागका लक्षण करते ता ठक्षणिषे ‹ सेयोगजन्यः ' यह प नहीं कथन करते तों सयोगविषे 
तथा अष्ट ईश्परादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहेतै ? जेस षटादिकेकि | 
परधपूसाभावहप नाशविवे तिन षटादिकोंकू भरतियोगितारूष करकं कारणता हवै है तमे ता । 
सेयोगके नाशविषि भी ता सेयोगद्रं भरतियोगिताह्प कर्कि कारणता हीं हषे है । यतिं सो 
सयोग मी सेयोगका नाशक ही है । तैसे अटद्रादिक भी कर्यमात्रके जनक होणें ता 
 सेयोगकरे नाशक दीं है ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' सयोग | 
जन्यः) यह पद्‌ कथन कप्या है । तहां सो सेयोग तथा अर्वरादिकि ता सेषोग करि 
। जन्य नहीं है, यतिं तिनोविपे ता उक्तटक्षणकी अतिव्याति हवे नहीं। शका-दस उक्त 
। छक्षणकी भी सेषोगज संयोगविषे अतिव्यापि हीं होवे हे । कितं १ पधयेसाभावकूप नाशविषे 
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{ प्रतियो्ीकूं मी कारणता होणौैं सो संयोगजतयोग भ आपणे नाशका करण हीं है तथा 

‹ सथोग करके जन्य भी है । समाधान-ता उक्तटक्षणकरिषे जिस ॒सेयोगका नाशकत है | 

तिसी सयोग करिकै जन्यत्व विवक्षित है सो जैमे विभागविषे है तैमे ता सेयोगज सयोगविषे 

ट नहीं, किंतु सो संयोगज सयोग तौ प्रतियोगी करिकै आपणा नाशक हेवि है । ओर 

अन्य सयोग करके जन्य होवे ह । यात ता सेयोगज संयोगविषे ता विभागके ठक्ष- 

णकी अतिभ्याि हवे नरी इति ॥ ६ 
दूसरा लक्षण~-अथवा ता विभागका यह दसरा छक्षण-करणा विभक्तभ्यवहाराविषयवृत्ति- | 


"ष्टी 








 गणतव्याप्यजातिमान्‌ विभागः । अथं यह-यह द्रव्य इस दव्य विभक्त है । अर्थात्‌ 


इस द्रव्यके विभागवाला दै । या प्रकारका जो विभागविषयक पर्धक्ज्ञानरूप व्यवहार है ता ! ` 
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वपवहारका विषय सो विभागयण है ता विभागविषि व्तेणे हारि तथा युगलजातिका व्याच्पं | 


१ गग्गरी [कवक कतु क व २ दी । 
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( ४०२ ) न्यायभ्रकाङ । | २ 
तः 0.0 0-9-69 9-6-09 ^ ~, 9 ~ ॐ. - ध 
+ विभागत जाति ३ सा विभागत्वजाति ता सवविभागविषे रह हें । यत यह उक्तविभा- | 
गृका लक्षण भी सभवे हे । पदङृत्य-तहां युणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियों ठकं | 
{| पादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापके निदत्त करण वासते ता ठक्षणात्ष ' विभक्त 
{| व्यवहारविषयवृत्ति ' यह पद कथन कम्या ह । तहा त रुपतारकनातया ता विभक्तन्यक्‌- 
| हारक विषयभूत विभागविपे दत्ति नही दै, याते तिन रुपलादिकं जातिय चेक तिन स्पा 
{| दिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति हों नह आ।र ता विभाग्ृत्ति यशत्वजातिङ के 
(| तथा सत्ताजातिकूं ठेके रूपादिके सवेयणोविषे तथा दरव्यरुणकमविषे ता लक्षणकं[ आते- 
(| व्याक निद करण वासते ता लक्षणकिषि ' युणवव्याप्य ' यह्‌ पद्‌ कथन कथ्या है । तहां 
। 
| 
| 
९ 





सा यणत्वजति तथा सत्ताजतिं त। एगलज(तिका व्याप्य नहीं हे । यतिं ता यणत्वजातिकू 
छेके तथा सत्ताजातिकू ठेके तहां अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ 


तीसरा ठकषण-अथवा पूषैउक्त सयोगकी न्थाईं इस पिभागका यह्‌ तीसरा सक्षण करणा- 
व्यासज्यवृत्तिमाजवरृत्ति संयोगवृत्ति गुणत्वकाक्षाद्रयप्यनातिमान्‌ विनागः। अथ यह 
व्यासुज्यत्रृत्ति धमेमात्रविषे वत्तेणहारी तथा सयोगविषे अव्तेणहारी तथा रणलजार्तिका 
साक्षात्‌ व्याप्य ठेसी जा जाति है ता जातिवाला यण विभाग कट्या जवि हं । तहां प्रवं उक्त 
सयोगकी न्याई यह विभाग भी द द्रव्या विषे वृत्ति दोणते व्यसिज्यवृत्ति कल्या जवि दहता 
व्यासज्यवतति विभागमाच्रविषे वत्तेणहारी विभागत जाति ह । सा विभागलजाति ता सपोग- 
विषे अवत्ति मी है तथा यणत्जातिका साक्षात्‌ व्याप्य भी हे । एसी विभागत्व जातिवाला 
सो विभागयण हीं है। यतिंता विभागका यह उक्त तृतीय लक्षण भ सम्ब हं। तहा इस 
लक्षणविषे “ सेयोगवत्ति ' यह पद सथोगविषे दस ठक्षणक अतिव्यापेके निवृत्त करणे वास्तं 
है ओर दूसरे पोका फट तौ. परवैउक्तं सेयोगके लक्षणविपे विस्तारौ कथन करि आये ह 
सो हां भी यथायोग्य जानिटेणा इति ॥ 


चौथा रक्षण-अथवा प्रवैउक्त संयोगके ठक्षणकी न्यांईं इस विभागका यह चतुथं लक्षण 
करणा । जन्यद्रव्यवृत्तितवे सति स्वस्षमानाधिकरण(भावप्रतियोगित्तयोगमित्नुण 
पिभागः। अथ॑ यह-जो यण जन्यदरव्यविषे वृत्ति होवे है तथा स्वसमानाधिकरण अभावका 
प्रतियोमीं होवे दै तथा संयोगतै भिन्न होवें सो यण विभाग कट्या जाव है। तहां यह 
विभागयुण पव॑उक्त संयोगंकी न्यांईं घटादिकं जन्य द्रव्यीविषे वृत्ति भी है तथा स्वसमाना- 
धिकरण अभावका प्रतियोगी भी हे, तथा संयोगते भिन्न खण भी हं । याते ता विभागका 
यह उक्त चतुथं रक्षण भी सभवे रै । पदकृत्य-तहां इस ठक्षणविषे ' संयोगमिन्न ' यह्‌ 


| प (= 


पद ता संयोगविषे इस उक्षणो अतिभ्यानके निवृत्त करणे वातं ह । आर दूरपदकि 
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ततीयपरि च्छेद । | ( ४०३) 
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फट तँ पूर्वउक्त संयोगके लक्षणविषे विस्तारे कथन करि अये ट सो इहां भी यथा- | 
योग्य जानिटेणा इति ॥ | 

विभागका अधिकरण तथा इसकी अनित्यता- दस प्रकारके उक्त च्यारि लक्षणों करिके रक्षित 
सो विभाग यण ता प्रषरक्त सयोगकी न्यां परथिवी आदिक नवद्रश्योषिषे हीं र है ओर 
सो विभागयण पूैऽक्त संयोगकी न्यांईं सेतर अनित्य हीं होवे है । कोद भी विभाग नित्य | 
होता नहीं । तहां सो विभाग कहां तौ आश्रयद्रव्यके नाशै नाश होवे है ओर कहां सो | 
विभाग सवाध्रयद्रव्यके उ्तरदेश संयोग करकं नाश हवि है । नेमे वक्षतेयक्त पक्षीको किष 
कर्कि उन्न भया जो ता पक्षीवृक्षका विभागहे। सो विभाग ता प्क्षीवक्ष्य अश्रष 
द्रव्यक्रे नाश करकं भी नाश होई जवि है। ओर ता पक्षीवृक्षहप अश्रधदभ्यके विद्यमान 
हूए मी जवी ता पक्षीका मूमि आदिक उत्तरदेशके साथ सयोग हेष दै तर्। ता उत्श्देश 
संयोग करिकर भी सो पक्षीवक्षका विभाग नाश होड जवि है इति ॥ 

विभागक भद-तहां पूष उक्त संयोगकी न्थ यह विभाग यण भी कमेजविभाग १,विभागज 
विभाग २ इस भेद कर्कि दो प्रकारका हवै है। कमेज विभाग तथा उसके मेद्‌-तहां क्रिथ[- 
हप कमं करि जन्य विभागक कमैजविभाग कहे दै । ओर विभाग करिकै जन विभगू 
विभागज विभाग के है । तहां भथम कमज विभाग भी अन्यतरकमेजविभाग १, उभयकरमेन 
विभाग २ इक भेद करिकै दो प्रकारका होवे है । अन्यतर कमन विभाग-तहां जौ विभागं 
एकद्रव्यकी क्रिया करक जन्य हवै है सो विभाग अन्यतर कर्मेजविभाग कल्या जवहै । 
तैसे निष्क्रिय पवंतविे स्थित पक्षक क्ियाकरिकैि जोता पश्षीका ता पवेतसँ विभागं 
हतै है सो विभाग ता पक्षीमात्रको क्रिया करिकै जन्थ होणेते अन्यतरकर्मज विभागं 
कट्या जवि है । तहां ता विभागे ते पक्षोपवैत दोनों तों समषापिकारण होवे है ओर सा 
पक्षक क्रिया असमवायिकारण हेव है । ओर अ्टश्वरादिक निमित्तकारण होवे है । 
इस प्रकार मनकी करिथा करिकै जन्थयनजो ता मनका अल्मास विभाग हे, तथा वट- 
दिक मूैद्रव्योकी करिया करिकै जन्य जो तिन षटादिकोका अकाशादिक विथुदरगयेकरि 
साथि विभाग है, सो विभाग भी अन्थतरकभेज विभाग कल्या जवै है इति ॥ 


उभय कमन विभग-अौर जो विभग दोनों ब््योकी करिणा करि जन्पहोवेहे सो 
विभाग उभयकमेन विभाग कट्या जवि है । जैसे परस्पर॑युक्त दोनों मोक क्रिया करिकै 
जो तिन दोनों मह्ठोका विभाग हवै है तथा परस्ररसयुक्त दोनों मेषोकी क्रिया करि 
जो तिन दोनों मेषोका विभाग होवे है सो विभाग उभय कमैजविभाग कष्या जवि है । तहां । 
ता विभागके ते दोनों मह तथा ते दोनों मेष तौ समवायिकारण होवे है । ओर तिन दोनों मर्क 
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त्पायत्रकाल्च । 


4  - = मेषो # ¶ [स 

| करिया तथा तिन दोनों मेषोकी क्रिया ता विभागका अपसमवापिकरण देवे हे । अरि अदश 

ईश्वरादिक निमि्तकारण होवे है इति ॥ | 
विभागज विभाग तथा उसके मद-ओर दूसरा विभागज विभाग भी कारणमोत्रविभ्‌गिनन्प 


(क 


विभाग ३, कारणाकारणावेभागजन्यविभाग २ ईइ भेद करिकर दो प्रकारका हेव ह। ॥ 
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4 
कारण माज्ःविमाग जन्य विभाग तहां ज विभाग कारणमा बिभाग करि जन्य हेव है सो ॥ 
दि ॥ 

| 


विभाग कारणमत्र वरिभागजन्य विभाग कट्या जवि हं । जैसे प्रसरसंयक्तं दो कपाटेकिं मध्प 


विषे जवी एककपाठविपे करिमारूप कमे उसन्न हेव दै । तिस अनतरं ता कपारके कमे करि | 
त ॥ 
। 
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( तिन देने कपा ठका विभाग उस्न होवे हं तिस अनतर ता (वनय करिकै घटके आरभक तिन 
4 दोनों कपालोके संयोगका नाश होवे हे । तिसते अनतर ता कृप्‌ाटसयो गप असमवायेकारणक 
४ (स 


। 
। नाश करै ता घटका नाश होवे है । तित अनतर सो दो कपाला विभाग ता क्रियावाठे 
{| कपाटका आकाशादिूप पूवदेशके साथि विभागदूं उसन्न करे ह । तिसपं अनतर ता कषाद | 


पूर्वदेशके विभाग करिकै ता कपाटघूवेदेशके संयोगका ना होवे है । तिस अर्मतर ता कपा- 


टकाता क्रिया करि 





प 
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4 ॐ उत्रदेशके साथे संयोग होवे है । तितं अनंतरं ता कपालं उत्तर 
देशके संयोग करि ता कपाले किथारूप कमक नाश हवै है । तहां ता घटके समवाधि- 
कारणष्प जे दो कपाल ह तिन दोनों कपाटोविमे एक कपाल्की क्रिया कारक जो तिन 
दोनों कपाठोका विभाग हूभा है सो दोनों कपालक। विभाग ता घटके कारणह्ष दो 
व वृततिहोणेते कारणमातविभाग कष्या जपै । रेमे कारणमात्रविभाग करकं हीं 
ता क्रियावाटे कपाटका ता आकाशादिरप पूवेदेशंमे विभाग हवै हे। यति सो कपाल पूवेदेशकरा 
विभाग कारणमात्रषिभागजन्य विभाग कट्या जवि हे । तहां ता कपाटपूवेदेशके विभागका सो 
पाड तथा आकाशादिरूप पूषैदेश दोनों तो समवायिकारण होवे है । ओर ता कपाटकरी 
याजन्य सो दो कालका विभाग असमवाधिकारण हवै दे । भौर अरृषटहरादिक 
निमि कारण होवे ह इति ॥ † 

टाका-ता कंपाटमातरके विभाग करिकँ ज त कपाल परैदेशके विभागुकौ उलत्ति नह। 
अंमीकार करीये तौ कौन हानि हेव है । समाधाना केपाटमात्रके विभाग करक जो 
कदाचित ता कपाटपूरवदेशके विभागकी उलत्ति नह। अंगीकार करीये तों ता कपालक्रा 
न ता आकाशादिरप पू्ैदेशके साधि संयोग हे ता संयोगङक नित्यता भाप होगी । काहितं ! । 
¡ कपालपूैदेशके संयोगका सो कषालपूवेदेशका विभाग ह नाशक हेत है । ता कषठ पूं । 
शके विभागत विना ता कपालपूवदेशके संयोगका नाश ॒संभवता नहीं यतँ सो कपाठ | 
धेदेशकौ संयोग नित्य हीं होगा । किंवा जिस द्रव्यका जितै काटपर्यत पवेदेशके साधि ! 
योग बन्या रहे है । तिस द्रव्यका तितनैकाटपयेत उततरदेशके साथि संयोग होता नही । , 
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ठेतौ यपरिच्छेद्‌ । (४०९ ) 
(जस) 
यतता पूैदेशके संयोगकूं ता उत्तरदेशके संयोगका प्रतिवंधकृ पणा कल्पना कय! जविं है। | 
कैसे हां भी ता भतिवंधकरप कपापूदेशमंयोगके विमान ता कपालका उत्तरदेशङ , 
। साथि संयोग हीं नही हो्वैगा । ओर ता उत्तरसंयोगके नहीं उलन्नहृए सो कपालकरा क्रिषा | 
{ रूप कमं भी नाश नहीं हेग । जिस कारणत सो उत्तरसंपोग हीं ता स्वजनकं कमेक] निवत्तेकं ( 
हे दे। यातं ता कपरालके कमेकूं भी नित्यता प्रात होवगौ । सो संयोगका नित्यपणा तथ। 
 कमेका नित्यपणा कोई भी वादी अंगीकार करता नहीं । यतिं ता कपाल माच्रके विभागत ता 
 केपाटपूवदेशके विभागको उलत्ति अवश्य मानी चाहिये इति ॥ 
। ठांक[-ता संयोग कमक नित्यता निवृत्त करणे वसत सो कप टप्षदेशका विभाग तें 
{| मानणा, परंतु सो विभाग ता दो कपाठोके विभाग करिकं जन्य नहीं है । ङि जिस्‌ कपा- 
। लकी क्रिये तिन दो कपालोके विभागक उतन्न कप्याहै। सा कपाली शियादहीता 
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चै 


 कपालपूर्वदेशके विभागकूं उलन्न करणी । यतिं ता दो कपालोके विभागकौ न्या सो कपाल | 
परवेदेशका विभाग भी कमज विमाग हीं है । विभागज विभगि नहीं हे । समाधान-एक दी 
क्रियारूप कमक आरंभकसेयोगके नाशक विभागकरी जनकता तथा अनारभक सैवोगके 








नाशक विभागकी जनकता होती नहीं । जेस प्रसगषिषे षटष्मे द्रव्यका असमवापेकारण 
हपरजो दो कषालोका संयोगह । सो संयोग तैं आरभक संयोग क्या जवि है । ओर 
ता कपाछका जो ता आकाशादिरूप परवैदेशके साथिसंयोग है। सो संयोग ता षटका 
जनक है नहीं । यात सो संयोग अनारंभक सयोग कट्या जवं दै । तहां ता आरभक संयो- 
गका नाशक जो दो कषाछोका विभाग है। तथा ता अनारभक संयोगका नाशक जौता 
कपाटपूषेदेशका विभाग है । तिन दोनों विभागेकी अ्षमवायिकारणताहप जनकता ता कषा 
। लकी क्रियाविषे सम्भवती नहीं । जो कदाचित ता एक हीं क्रियाहप क्कू ता आरभक 
संयोगे नाशक विभागका जनकपणा तथा ता अनारभकमंयोगके नाशक विभागका जनक- 
पणा मानेगि तँ विकाशक्‌ू प्राप्हूए कमलकरा नाश होणा चाये । कात ? संध्याकाटविषे 
सो कमल मदि जावे है ओर जवी भ्रातःकाठ होवे है । तव्री तिस कमलकी पांखडी्योकि 


 अग्रभागविषे क्रिया होवे है | ता कियति तिन पांखडीर्योका परस्पर विभाग होवे हे। ता 
विभाग करक तिन पंखडीयेकं ता अग्रदेशावच्छिन्न संयोगका नाश होवें है । तहां सो 
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| 
। 
। 
| 


। 


{ अगदेशावच्छि्न पांखदीयोका संयोग ता कमलप दरव्यका आरंभक नहीं है । कितु 
। मूलदेशावच्छिन्न पांसढीर्योका संयोग हीं ता कमलका आरभक है। यतिं सो अग्रश 
‡ 

4 

९ 


| 
ध 
1 
॥ 
' 


वच्छिन्न पांखडीर्योका संयोग अनारम्भक संयोग क्या जवै है ओर सो मूखदेशावच्छिन 
पाखडीयोका संयोग आरभक संयोग कट्या जवि हे । तहां ता अनारंभक संयोगका नाशक | 
जो विभाग है ता विभागका जनक कमं तिन पांखडीयोंविषे विद्यमान हीं है । तिस कमं 
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( ५६) न्या भरकाक्ा । 
| करके ता मृलदेशावच्छिजन आरेभक संयोगके नाशक विभागक उत्ति भी अवश्य हेोवैगी । 
५ ओर ता विभाग करिकै ता आरम्भक संयोगका नाश भी अवश्य होगा । ता आरम्भक 
{ संयोगे नाश करक ता कमलका नाश अवश्य हेवैगा । सो भक्ष विरुद है । यतिं जो । 
ं कर्म अनारभक संयोगेके नाशक विभागक उलन्न करे है सो कमे आरंभकसंयोगेके नाशक 
| । 
॥ 
। ॥ 





विभागक उलन्न क्तौ नहीं यह नियम्‌ अधश्य मनणा हेवेगा । याते ता कपाटकौ क्रियाकू 
ता कषाटप्रषैदेशके विभागकी जनकता सम्भवती नहीं । किंतुतादो केपारकिं विभागक हीं 
ता विभागकी जनकता सम्भवे है इति ॥ 
{ कारणाकारण विभागजन्य विभाग-अओौर कारण अकारण दोनोके विभाग करिके जन्य जो 
। कायं अकार्यं दोनोका विभाग है सो विभाग कारण अकारणविभागजन्य विभाग कल्या जवि 
। है । जे बकषसंयुक्त हस्तविमे क्रिया होक जवी ता हस्तवक्षका विभाग हवै हे । तवी 
| शरीरविषे भी ता वृक्षे विभागका व्यवहार होवे है । अथीत्‌ यह शरीर वब्रक्षसे विभक्त हे 
{ या भरकारका पत्यक होवे है । याति ता हस्तवृक्षके विभागत अनतर सो शरीरवक्षका विभाग 
अवश्य मानणा हेवगा । तहां ता शरीरवक्षके विभागविषे सा हस्तकी क्रिया तों अस्षमगधि- 
कारण होड सकती नहीं । जिस कारणतें ता विभागक भाश्रयद्ष ता शरीरवृक्षविषे सा हस्तकी 
क्रिया रहती नरह । तिस्र विभागके समवायिकारणरूष आश्यविषे समवायसम्बन्ध करकं 
रहीहृदं क्रिया हीं त। विभागका अपनमवायिकारण होवे दै ओर सवं अवयवोकी क्रियातै 
| विना अवयवीद्रध्यविषे क्रिया होती नहीं । यतिं ता हस्तमा्रविषे क्रियके हूए भी ता शरीर- 
विषे क्रिथादेनहीं।जाक्रिया ता श्रीरवृक्षके विभागका असमवायिकारण रोवे ओर. 
भावका्की असमवायिकारणं विना उत्ति होती नह । यतिं ता शरीरवृक्षके विभागका 
कोई असमवायिकारण अवश्य मान्पा चाहिये । यतिं परिशेषतें सो रस्तवृक्षका विभाग हीं 
ता शरीरवक्षके विभागका असमधायिकारण सिद्ध होवे है । तहां हस्तरूप कारणके तथा वृक्ष- | 





' 








| 
। 
। 
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{ रूप अकारणके विभागनै हं सो शरीररप कंका तथा वृक्ष अकार्येका विभाग उलन्न 
| करीता दे । यतिं ता हस्तवक्षके विभागजन्य ता शरीरवक्षके षिभागदूं शाच्वेत्ता पुरुष कारण 


५ अकारण विभागजन्य काथं अकायविभाग के है । ईहां, कारण, अक्रारण, काये, अकाय 
इन च्यारों पदोका अथं जो पूरव संयोगजसंयोग निरूपणविषे कपया था सोई हीं जानिटेणा 
| इति । इतन पर्यत अन्यतरकमंज विभाग उभयकमेज विभाग विभागजविभाग इन तीनक। 


| 
{ उहाहरणसहित निरूपण कप्या ॥ 
+ 


१ 


सा 


अब तिन तीनों विमगकें यथक्रमते रक्षणक कहे ह । तहा-क्रियाऽभाववत्छमवेततवे 
सति क्रियावतसमवेतविभागः अन्यतरक्मजविभागः । अयं यह-नो विभाग खननक 
क्रियके अभाववाले दरव्यविषे समवेत होवे है तथा स्वजनककरियावाठे दष्यविषे समवेत 





॥ 





| 
४ 
। 
॥ 
} 
# 
? 
॥ 
॥ 
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तती थपरिच्छंद्‌ । (४०७ ) 


ल ~ 9 0-9-99 त-न ^ न 9  - 
होवे हे। सो विभाग अन्यतर कमजविभाग कल्या जावै है । जसे पक्षीकी क्रिया करिके 
उतवन्न भया जो ता पक्षोका परवैतसे विभाग हे । सो पक्षो परवैतका विभागता स्वजनकं पक्षक 
क्रियाके अभाववाले पवतम भी समवायसंबंध करके रहे है । तथाता क्रियावाढठे 
पश्चाविषे भी समवायमंवध करके रहे है । यतिं सो पक्षपवेतका विभाग अन्यतर कर्मज 
विभाग क्या जावि है । तहां उभयकमेज विभागविषे दस टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करण 
वासते उस लक्षणविषे 'करियाऽभाववत्समवेततेे सति' यह पद कथन कम्या है । ओर विभागज- 
विभागिषे इस टक्षणकी अतिव्यापिके निवत्त करणे वासते इस लक्षणविषिे ' ? 








॥ 


; 
। 
( 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
। 





क्रियावत्स- 
मवेत' यह पद कथन कम्या हे । ओर अन्यतर कमन संयोगिषे इस ठक्षणकी अतिव्याकषिके 
निवृत्त करणेवासंते इस लक्षणविपे “ विभाग ' यह पद कथन कप्या है इति । उभय कमेज विभा- 
गका क्षण तहां -स्वजनकंक्रियाऽभाववदस्षमवेतविभागः उभयकमज विभागः । अथं 
यह-जो विभाग स्वजनक क्रियाके अभाववाठे द्र्यविमे समवायसंबंध करिके नहीं रहे ह । 
सो विभाग उभयकमजविभाग कट्या जवि है । जैसे दोनों मेषोकी करिया करके उसन्न मयाजों 
तिन दोनों मेषोका विभाग दै। सो विभाग ता स्वजनकं क्रियाके अभाववाले द्रव्यविषे रहता 


(य 
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| 

{ नहीं । किंतु ता स्वजनक क्रिथावाठे तिन दोनें मेषविषे ह समवायसवध करिके रहे हे । यतिं 
| सो दोनों मेपौका विभाग उभयकमेज विभाग कट्या जवि हे । तहां इस लक्षणाविषे भी ‹ विभाग! | 
{| यह पद पूरैटक्त उभयकर्मनसंयोगविषे इस लक्षणकी अतिव्याप्िके निवृत्त करणे वासते हं इति। | 
| विभागज विभागका रक्षण । तहा -कर्माजन्यव्िभागः विभागजविभागः। अथं यह ज 
( 
॥ 





"च 


॥ 


विभाग क्रियारूप कमं करि जन्य नहीं हवै है सो विभाग विभागजविभाग क्या जावै है । 
= ह (9 ¢ „0 जर होणें तिं $ 
जैसे पूरं उक्त हस्तवक्षके विभागजन्य शरीरवक्षका विभाग ता क्रियारूप कमे करिकै अजन्य होणेते 
विभागज विभाग कट्या जव है ! तहां इस लक्षणविषे भी ' विभाग ` यह पद ता प्रवं उक्त 
~ क. सयोग [स # [अ [स न, न्रे 
सैयोगज सेयोगविषे इस लक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणे वास्त हं इति । 
{ दो विुद्रवयोकि विभागका खण्डन-किंवा जिन द्रव्योका परस्पर सेथोग रोवे रहै तिन द्रव्योका 
[र भ [क 9 प 9 क न. (र) 
हीं परस्पर विभाग होवे है । ओर जिन द्रव्योका परस्पर सेयोग नहीं होवे हे तिन शष्यांका 
परस्पर विभाग भी होदा नही, यह्‌ नियम हे । याते आकाशादिक विभुद्रव्योका पवैउक्त रीतिसे 
{ जसे परस्पर सेयोग नहीं होवे है । तैसे तिन आकाशादिक विथेद्रव्योका परस्पर विभागभीं 
(५ र. म [प भ (५५ न, 
होता नहीं । ओर आकाश कालम विभक्त है सो काट दिशासे विभक्तया प्रकारकीजो 
( 
९ 
4 
॥ 
4 


सो 
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तिन विभुद्रव्योविषे परस्परविभक्त प्रतीति होवे है। सा विभक्तभरतीति तिन विभुद्रव्योके 

विभागक विषय करती नहीं । किंतु सा विभक्त प्रतीतिं तिन विभद्रव्योके सेयोगके अभावकूं 

हीं विषय करे है । यात ‹ सिंहो देवदत्तः › इस गोणपरतीतिकी स्याद ता गोणपरतीतितें तिन 
| विथुद्रव्योके विभागकी सिद्धि होवे नहीं इति ॥ 
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( ४०८ ) न्याथ्रकारा । 
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दनागक्रू सयागक्रा अजनावरूप्‌ मातनणहार । दहा केद्कं भथकरर्‌ ता पर कह ह । एके हा 
विभक्त प्रतीतिकू विथुद्रव्योविषे तों संयोगाभावविषयक मानणा ओर मृततदरव्योविषे विभा- 
गविषयक मानणा यह अत्यंत विरुद है । किंतु सा विभक्तं प्रतीति सवेत ता संयोगाभाव 
हीं विषय करे है ¦ कहां भी ता विभागरणङ्कं विषय करती नही । यातं ता संयोगाभावका 
नाम हीं बिभाग ह । सो विभाग ता संयोगाभाव भिन्न यण नहीं हँ इतिं । उनका खण्डन-- 
सो यह मत समीचीन नही है । कामं १ जो वादी संयोगके अभावकू हीं विभाग माने है ता 
वादी यह प्रा चाहिये । ता संयोगके अत्यताभावका नाम विभाग हे ! अथवा ता संयोगके 
्ध्वंसाभावदूप नाशका नाम विभाग हे । तहां जो प्रथम अत्यंताभाव पश्च अंगीकार करोतौ 
रपरसारिकं यणोविषे भी सो संयोगका अव्य॑ताभाव पिवयमान हीं हे । यात ' षं रसेन- 
विभक्तम्‌ ' अर्थं यह-षूष रसम विभक्त है या प्रकारकी विभक्त प्रतीति दोणी चाहिये । ओर 
। सपादक यणींविषे सा विभक्तप्रतीति होती नहीं । यतिं ता संयोगके अस्यंताभावविषे 
विभागरूपता सम्भवती नहीं ओर संयोगे नाशका नाम विभाग है यह दूस्रपक्च जो 
अगीकार करौ तौ यद्यपि सो उक्तदोषप पराप्त होता नहीं । काहिति सो ष्वेसहप नाश 
आपणे भरतियोर्गके अधिकरणविषि हीं रहे है । तिन रूपादिकं यणोविषे सो संयोग्पं 
प्रतियोगी रहता नहीं । यतिं तिन पादिक यणोविषे सो संयोगका भ्रध्व्षाभावरूप नाश 
५ रहता नही जिस नाशक सा उक्तविभक्त रतीति विषय करे । तथापि जहां षटह्प 
आश्रयद्रव्यके नाश करं ता षट आचित संयोगका नाश हूभा है तहां भी ता संयोग 
नाशक केक “ घटोविभक्तः › या प्रकारक प्रतीति होणी चाहिये ओर तहां सा विभक्त 
{ प्रतीति होती नहीं । कंवा जहां षटपट दोनके संयोगका नाश देोषटैके पुनः ता षटपटकरा 
संयोग हभ है तहां भी 'षटः पटे न विभक्तः) या प्रकारकी विभक्तभरतीति हणी 
{ चादिये । जिस कारणत ता पुनः संय।गकारविषे सो पूरवसंयोगका नाश अनत होणेते ता 
। घटविषे विद्यमान हीं हं ओर तुमारेमतविषे ता पुनः संयोगे प्रवं सं संयोगका नाश हीं ता 
विभक्तप्रतीतिका विषय था सो पूवेसंयोगका नाश ता पुनः सयोगकाटविषे भी विद्यमानं 
हीं है ओर ता पुनः संयोगकारविषे सा विभक्तप्रतीति किसीङ भी होती नहीं । यतिंता 


< 
९ 
संषोगके नाशा विकागरूपता समावती नहीं । किंतु सं। विभाग ता संयोगके अभक 
॥ 
< 


~न 
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जिन्न हा मान्या चाहिये इति। किंवा संयोगके अभावक्रा नाम विभाग ह । अथवा विभागक 
अक्नावका नाम संयोग हे । टन दोनों अर्थोविषे एक अधरका साधक कोई युक्ति है नही । 


४.५१ 





॥ 


{| यतिं संयोग विभाग इन दोनेोकृू भावषूपता हीं अगीकार करणी उचित है । याते जैसे सो 
‹ संयोग भशिन्नयण ह । तसे सो विभागं भी भिन्नयण है इति ॥ 
इते विभागनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


„^ न 








| 
। 


तृतीयपरिच्छेद । ( ४०९. ) 
अथ परतअपरत्वनिरूषणम्‌ । | 4 

तहा रक्षण प्रत्यवहारवेषयवरात्तगुणल्वन्याप्यजात्तमत्‌ परत्वम्‌ । तथा सपरन्य- 

वृ हारविषयत्रात्तेग्रणत्वव्याप्यजाततमत्‌ सपरत्वम्‌ । अथ यह परव्यवहारक्‌ वषयारवेषे | ॥ 
वर्तणहारी तथा यणसनातिका व्याप्य एसी जा जाति है ता जातिवाला । 
कल्या जावै हे । तहां यह म्॒तदरव्य इस मृततद्रव्यतें प्रहे, या प्रकारका जो प्रयक्षज्ञानरूप | 
। व्यवहार है सो व्यवहार ता परत्वयणङ्कं हीं विषय करे है । यातं सो परत्खण ता व्यवाहारका 
विषय क्या जावे हं । एेसे प्रष्यवहारफे विषयभूत परत्वािषे व्तेणे हारी तथा युणत्व 


\ 
। ० [क क नर [३ + # [न ९. क । 
 जातिका व्याप्य एसी पए्रत्वत्वजाति है ) सा प्रत्वत्वजात समवायसवध्‌ कारके सर्प्रत्वा्िव ॥ 

, 

| 9 
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रहे हे । यातं यह उक्त परत्वका लक्षण सेभव है इति । इस प्रकार यह मृतं द्रव्य इस्‌ मुत द्रव्यते 

अप्र है या प्रकारका जो परत्यकषजनानरूप व्यवहार ह॑सो व्यवहार ता अपरतवयणक्रू ही | 
विषय करे हं । यातं सो अपरत्वयुण ता अपरव्यवहारका विषय क्या जे हे । एसे अपर ! 
तथवहारके विषयभूत अपरत्वविषे वतेणेहारी तथा यणत्वजातिका प्याप्य रेसी अपरत्वत्व + 
जाति हे । सा अपरलत्वजाति समवायसंबंध करिकर सर्वं अपरलोंविषे रहे है । यतँ यह उक्त 
 अपरत्वका लक्षण संभवे हे इति । पद्कृत्य-तहां यणतजातिके व्याप्य हपलादिक जातियों 
ठेके रूपादिकं यणोंविषे ता परल्वभषरत्वके छक्चणकी अतिव्यामिके निवर्त करणे वासते तिन 
दोनों लक्षणोविषे यथाक्रमं 'प्रव्यवहारपिषयवृत्ति अपरव्यवहारविषयत्रतति' यह दो पद्‌ कथन | 
कप्य है । तहां ते हवत्वादिक जातियां ता प्रभप्रग्यवहारके विषयभूत प्रत अष्रल- 
मिष रहतीयां नही । यते तिन खूपलाद्कि जातियों छेक तिन रूपादिक युणोविषे तिन लक्षणोकी 
 अतिव्यापि होवें नहीं । किंवा तिन दोनों टक्षणोंविषे ' यणतन्याप्यं ' यह पद जौ नहीं कथन 
करते । तों ता परभपरव्यवहारके विषयभूत परत्अपरत्वविषे वत्तेणेहारी युणलनातिकूं टेक 
रूपादिकं सवंयणोंविपे तथा सत्ताजातिदूं के द्रव्यणकमोषषे तिन दोनों सक्षणोकी अतिव्यामि 
होती । ता अतिव्यापि शेषके नित्त करणे वासते तिन टक्षणीविषेयणतवव्याप्य ' यह्‌ पद कथन |! 
कस्या है । तहां सा खणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता यणलजातिका व्याप्य नहीं हे। याति ता 


गुणत्वजातिकूं छेके तथा सत्ताजातिक्ू छेके तहां अतिव्याप होवें नहा शत ॥ 
परत्व अपरत्वके भेद-इस्‌ प्रकारके उक्त लक्षण करिफै रक्षित त परत्वअपरत्वे दानां यण 


क = क 


| 
दिक्कत 3, काटक्त २ इस भेद्‌ करि दो दो भरकारके हवै दै । अर्थात्‌ दिककतप्रत १, || 
॥ 
| 
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 दिकृृत अपरत २ तथा काटकृतप्रत्व १, काटकूतअपरत् २ दसी दिक्रकृतपरत्व अप 


1 
क भ 


रत्वदूं दैशिकपरत्व, दैशिकं अपरत्व कहे ह । तथा दसी कालकृत परत्व अप्रतक्ू कार्क 
। परत्व काटेक अपरत्व केहे है इति ॥ ईइसक रदणके स्थान-तहां यह प्रत . अपरत दोना यण 
| पृतथवी) जल) तेजः वायु, मन इन पांचम्‌ तं दरव्याविष हो रहे हं । आक्ताशाद्कं विभुद्रव्यो- 
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(४१० ) न्यार्यप्रकोक्रा । 
(५), , ~~~ 
4 विषे रहते नही, ताके विने भी देशिकपरत्व अपरत्व तौ मृतेदरव्यमात्रविपे रहे दै । अथात्‌ परः 
| माणमनरूषं नित्यमूरै द्रव्योविषे तथा वऋ्यणकतै छेके षटादिपर्थत स्वजन्य मूेदरव्पोविषे सो 
शुकं परतवभपरल रे है । ओर काठक परत्व अपरत तौँ केवल जन्य गद्य ही 
रहे है । परमाणमनहूप नित्यमृततद्व्योषिषे सो काटिक परत्व अपरत्व रहता नहीं । ओर केईक । 
न्थकार तँ यह कहे द सो कालिकपरत्व अपरत्व केवट प्राणीमात्रविषे हीं रहे है । घटा- 
{ दिकोविषे सो काटिकपरत्व अपरत्व रहता नही इति ॥ 

विभागकी न्याई अनित्यता-किंवा जैसे पूषैउक्त सेयोगयुण तथा विभागगुण उलत्तिविनाश- 
वाला होणेत सर्वत्र अनित्य ही हवै है तैसे यह देशिकप्रल् अपरत्व्ण तथा कालिक- 
 परत्अपरत् यण भी उतकतिविनाशवाला देत सर्वत्र अनित्य हीं हेष है । किसी भी मुक्ते 
्रव्यविषे सो परत्वभपरत्वयुण नित्य होता नही दति ॥ | 


उत्पत्तिकः मरकार-अब ता परत्वभपरत्वशणविषे अनित्यतके स्प करणे वासते प्रथम 
दैशिक परत्वभपरत्वके उतततिका प्रकार वणेन कर है-तहां दरष्टा पुरुषके अधिकः 
रणकी अपेक्षा करिकै एक दीं पूर्वे पशचिमादिक दिशाविपे प्रैपश्वातभाव करिकै स्थित जे 
दो मुत्त रव्य है तिन दोनो मुेदरव्योकं मध्यविषे जिस मूकतदव्यकी अक्षा करिकै जिस 
मद्वयविषे ता दरष्टा पुरुषकूं आपणे अधिकरण देशत विप्रकृष्त्वडुद्धि होवे हे तिस विभरकए 
। मूसदव्यविषे तौ दैशिकपरतकी उसि होवे है । ओर तिन दोनों मूतेदव्येकि मध्यविषे जिस | 
मतद्रव्यकी अपक्षाकरिके जिस्‌ सद्रव्यविषे ता द्र्टापुरुषकूं आपणे अधिकरणदेशेत सननि- 
क्लब देवै हे तिस सन्निकृष्ट मृत्तद्रव्यविषे तो देशिकअपरत्वकी उसत्ति होवे है । 
जसे काशीविषे स्थित पुरुषेके ता काीरूप अधिकरणकी अपेक्षा करक एक रीं पशथिम- 
दिशाविषे पूवेपश्वात्‌ भाव करिक स्थित जे भयाग्‌, मधुरः) हप दो मूर द्रव्य है तिन प्रयाग 
पतों ता काशीस्य पुरुषकू प्रपागको | 
| 
| 
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ह 
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वि नरके 





मथुरारूप दोनों मृते रव्योके मध्यविषे ता मथुरावि 
अपिक्ा करिकै मथुरा काशीसे विपर् हैया प्रकरी विभरकटलडद होवे दै । यातं ता 
विप्रकषटतबदधिरूष अपिक्षाबुदधि कर्कि ता मथुराविषे तौ दैशिकपरत्वकी उत्त होवे है । 
अर ता काशीस्थ पुरुषदू तिस प्रयागके तो मथुराकी अेक्षा करिकै भरयाग काशी 
सन्निकृष्ट है, या परकारकी सन्निकषटल इद्धि हो है । याति ता सनिकषटलडुदधिहप अपिक्षा- 
दधि करि ता प्रयागके देशिक अप्रत्वकी उततति होवै दै ॥ 

। 


उसके कारण । तहा -ता मथुरानिष्ट देशिकपरत्वका सो मधुरारूप मृततद्व्य तौँ समवायि | 
कारण हयै है ओर ता मधुरारूप मृदयके साथि जो दिशाका संयोग संबंध है सो दिशाका | 
कै-क न्ट ज ॥ 
योम ता परखका असमवायिकारण होवे ३। ओर सा उक्त विभकषटतबुदधिरूप आक्षा ता 
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तृ तीयपरिच्छेद । (५११) 


[ भण अका" क" श , क १ श १ 


परत्वका निमित्तकारण होवे हे । इस प्रकार ता प्रयागनिष्ठ देशिक अपरत्वका भी सो प्रयाग | 
हप मूर्तद्रव्य तौ असमवायिकारण हवै है । ओर ता प्रयागरूप मृते दरव्के साथि जो दिशाका 
सेयोग सबंध है सो दिशाका सयोग ता दैशिक अपरत्वका असमवापेकारण होवे ह । अ।र 
सा उक्त संनिकष्तवडुदिरूप अपेक्षावद्धि ता दैशेक अपरत्वका निमित्तकरण होवे है ॥ 


शांका-ता विप्रकषटत्वबुद्धिकू्‌ जौ ता देशिकप्रत्वका निमित्तकारण मानोगि तथा ता सन्नि 
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॥ 


~ 


कृष्टत्व्ुदधिकू जो ता दैशिकअपरत्वका निमित्तकारण मानोगे तौ जहां ता इष्टा पुरुषङू 
सननिरुष्टवस्तविषे विग्रकृष्टत्वका भम हू है तथा विप्रकृषटवस्तुविषे सन्निकृषटत्वका भम 
हआ रै । तहां ता भमरूप विप्रङुष्त्वडद्धितै ता सन्निटश्वस्तुविषे ता देशिकपरत्वकौ उत्पत्ति 
होणी चाहिये । तथा ता भमरुप सन्निकषटत्वडुदधितै ता विभष्टवस्तुविषे ता दैशिकअपरत्वकी 
उत्ति होणी चाहिये । समाधान-जैमे सा विप्रकष्टतवढदि ता दशिकेपरतवका निमित्तकारण। 
हवै है, तैसे ता विभरकष्टवस्तुकिषे रद्याहूभा सो षिपरकषटत्वधमे भी ता देशिकपरत्य.का 
निमित्तकारण होवै है । दभ प्रकार जैसे सा सननिरृष्टतवबुद्धि ता देशिकअपरत्वका निंमित्त- 
कारण हों है । तेते ता सन्निकृष्ट वस्तुविषे रद्या हआ सो सन्निकृष्टतव धमं भी ता देशिक 
अप्रत्वका निमित्तकारण होवै है । तहां सो विप्रकृष्टत्वधमे ता सन्नि वस्तुविष॑रहता 
नहीं भौर सो सन्निरुष्टत्व धमं ता विप्ररृषटवस्तुविषे रहता नहीं । यतिं ता निमिभकारणके 
अभावे ता सननिकषटवस्तविषे तौ ता दैशिकपरत्वकी उत्पत्ति होवे नहीं ओर ता विभरकृ- 
वस्तुविंषे ता दैशिकअपरत्वकी उत्पत्ति हव नहीं इति ॥ 











कण्ण 





। विप्रकृष्ट तथा सन्निकृष्टके स्वरूपका वणन-अब जिस्‌ विप्रकृष्तक्ू तथा सन्निकृषटत्वक्ू विषय 
| करती हृं सा उक्त अपेक्षाबुद्धि ता देशिकपरत्व अपरत्वका निमित्तकारण हवे है, तिस 
{| विप्रकृटत् स्निकृष्टत्वका स्वरूप वणन करे है । तहां भयागकी अपेक्षा करकं मथुरा काशीतै 
{ विप्ररृष्ट है ओर ता मथुराकी अपेक्षा करिके प्रयाग काशत सन्निकृष्ट रै । या प्रकारकी 
अपिक्षाबद्िवाला जो सो काशीस्थ पुरुष है । ता पुरुषके अधिकरणरूप देशत भरारम्भ करिके 
| 





जितनैकी मूैदरवयेके सयुक्त संयोग ता मथुराविषे रहे हे । अथोत्‌ ता अधिकरणदेशयुक्त रथम 
ूतदरव्यका संयोग तथा ता प्रथममृतदरव्यसंयुक्त द्ितीयमूतदरव्यका संयोग तथा ता द्वितीय 
मततदरव्यसंयुक्त तृतीयमृत्तदरव्यका संयोग तथा ता तृतीयमूत्तदरव्यरसडक्त चतुथेमृतेदरव्यका 
संयोग इस रीति जितनँकी मृैदरव्येके संयुक्त संयोग ता मथुराविषे रंहे हँ । तितनेँ ते मूत 

दरव्योके संय॒क्त संयोग ता प्रयागविषे रहते नहीं । किंतु ता प्रयागनिष्ठ संयुक्तसयेगेकी अपिक्षा 
करके ता मथुराविषे ते संयक्तरयोग बहत रहे हैँ ओर ता मधथुरानिष्ठ सयुक्तसंयोगोकी अपेक्षा 
कर्कि ता प्रयागविषे ते संयुक्तसंयोग अल्प रहे है । तहां ता भ्रयागनिष्ठ अत्परसयुक्तसंयोगेोकी 
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( ४१२) न्प्रायश्रकाडरा 
नः न 
। अक्षा करक ता मथराविषे जो बहतर संयुक्त संयोगवव है, यह रीं ता मथुराविषे विभ | 

कृष्व है ओर ता मथरानिष संय॒क्तसंयोगोको अपेक्षा करके ता प्रथागावेषे जो अल्पतर" | 
} संयुक्त संयोगवत्व दै । यह हीं ता भयागिषे सननिङ्टत्व हं इति ॥ ॥ 
| अवं ता दैशिक परत्व अपरतका क्षण कटे है तहां -दिकसयागापतमवायकरणक परत | 
! देिकपरत्वम्‌ ॥ ३ ॥ दिङकषयोगासमवायिकारणकमपरतवं दृशिकाप्रतम्‌ ॥ ^ ॥ | 
{ अथं यह-जिस मूरतद्रव्यविषे सो देशिक परत्व अपरत्व उतन्न हाव ह । तिस मूत्द्रन्यके 
साधि जो दिशाका संयोगसम्बन्ध हे सो दिकृसंयोग दे अक्षमवायिकारण जिसका एसा ज्‌। 
| परत्व हे सो प्रत देशिकपरत् कट्या जावे दै ¦ ओर सो दिकृरूयाग हं असमवावकारण 
| जिसका पेमा जो अपर है सो अप्व दैधिकअपरत कष्या जाव द । पतयह | 
न दोनों लक्षणोकिषे ' दिक ` यहष्द जो नहीं कथन करते त। काठेकपरसभप्रत्वावष्‌ | ॥ 
इस देशिकपरत्व अपरत्वके टक्षणकौ अतिव्यात्ि होती । कात ! ज॑ दाशकष्रत अप्र 


विवे दशाका संयोग असमवायिकारण हेव ह तैसे ता काटिकपरत अपरत्वविषे भी कालका 
संयोग असमवायिकारण हवै हे । यि संयोग असमवाधिकारणक परत अपरलपण ता 
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। कालिकपरत्वअपरत्वविपे भी दे । ता अतिव्यापि दोषके ननेद्रृत्त करण वाक्ते तन्‌ सन्‌ 
। लश्षणोंधिषे ‹ दिक ` यह प्रद कथन ` क्या ह । तह्य ता काठ्किप्रत अपरत्व सो 
दिकसंयोम असमवायिकारणकल् रहता नही । यातं ता काछिकरप्रल्भपरत्वक्ष ता 
लक्चषणकी अतिव्यामि होवें नहीं । कवा तिनि दान्‌ ठक्षणाव्रिति पर्तत अपरत्व ' 
यह दोनों पद जो नहीं कथनं करते तों ता देशिकपरत्वकं लक्षणका ता पकअपृरतवान्प 
अतिन्याति होती । भर ता देशिकअपरत्वके लक्षणका ता दशकप्रतवातरष अतिव्यापि 
हती । जिस कारणत सो दिकरसंयोग असमवायेकारणकत त्‌ द शकपर्तव अपरत्वविषे 
समान ही है \ ता अतिव्यामिं दोषकर निन्त करणे वासति तिन दाना टक्षणोविपे यथ[क्रमें 
। ‹ परत्व अपरत ' यह दो पद्‌ कथन केरे ह इति ॥ 

| अव कोलिकिपरत्वभपरतवके उत्पाततका प्रकार वणन कर्‌ ह । तहा-एकदिशाविषे स्थित वा 
| 

| 
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भिन्नभिन्नष्शिविषे स्थित रेसे जे एककारविवे स्थित युवान ब्द यह दो पुरुष ह । तैन दान। | 
परुषो मध्यविषे ता दद्धपुरुषाविषे त अन्यद्रषा पुरुषकरूं यह वृद्ध पुरुष इस्त युवान पुरुषक। 


कि 


"भद" “भ - ष्क -*-- ©” 


। अरक्ा करक ज्ये टै, या परकारकी ज्येषटलदध हप है । ओर तिम युवन पुरुपविष तौ 
| ता अन्यदा पुरषं यह युवानपुरष इस वदपरुषकी भक्षा करि कनिष्ठ हे, या प्रकारक 
| कनिलजि रैव दै । तहां ता येशलडुचिरूप आपक्व करके ता वृद पपि त | 
प 
। 
4 





र 
क अ 


कालिकंषरत्व उत्पन्न होवे है र ता कनिंष्टत्वबुद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि करके ता युवानपुरुषविष ॥ 


काक अपरत्व उलन होवे ह । तहा रा ब्ृद्धशरर्‌ ताता काटलिकपरत्वक्रा संमवायिकारण । 


य दे ~~ (नक ~ 


प्य 








| 
| 
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} होवे दै । ओर ता बृदधशरीरके साथि जो कालका संयोगे हे सो काटका संयोग ता | 
५ कालिकपरत्वका असमवायिकारण होवे हे ओर सो ज्येषतल त्था सा ज्येष्टलबुदिषप अपिक्षा- 
बुद्धि ता कलिकृपरत्वका निमित्तक।रण होवे है । इस प्रकार सो युवानशरीर तों ता कालिक- | 


+ 
अपरत्वका समवापिकारण होवें ह । ओर ता युवानशरीरफे साथि जो काठक संथोगसवध ॥ 
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तथा सा कनिष्टवदद्धिरूप अविक्चाबदधि ता कालिक अपरत्वका निमित्तकारण होवे है इति ॥ › 
ज्येष्ठ कनिष्ठत्वेके स्वरूुपका वणन--अब जिम ज्ये्लकशिष्तवकूं वरिषय॒ करतीहहईं , 

सा उक्तं अपिक्षाद्धि ता कालिकपरत्व अपरत्वका निंमित्तकारण होवे हे तिस ग्येष्टल- , 
कनिश्रत्वका स्वरूप वर्णन करे हे । तहां इस युवानपुरुषकी अक्षा करक यह वृद्ध परुष ' 
ज्येष्ठ हे ओर इस वृद्धपुरुषकी अपेक्षा करके यह युवानपुरुष कनिष् है । या भ्रकारकी 
अपिक्षा बुद्धिके उत्पततिक्षणतें टेकरे ता ब्रद्धशरीरके उतयततिक्षणपर्यत जितनीकी सू्यंकी क्रिया 
उतपन्न होडके नष्ट हृद ह । उतनी सूयको क्रिया त। युवान शरीरकी उतत्तिक्षणवर्येत हातीय। 
नहीं । केतु तिन क्रियवेतिं ते क्रिया अल्प होवे है । यतं ता युवानशरीरकी अपेक्षा करिकिता 
वृद्धशरीरविषे जो सूयंकी बहतर करियावोके अंतराय करिके जन्यत हे । यह हीं ता वृद्धशरीर 
विषे ज्येष्टत हे । ओट ता वृदधशरीरकी अपेक्षा करिके ता युवान शरीरविषेजो सू्यंकी 
अल्पतर क्रिरावेकि अंतराय करके जन्यत्व हे । यह हीं ता युवानशरीरविषे कनिष्टत्व है इति॥ 
अव ता कालिकपरत्व अपरत्के रक्षणका-वृ्णैन करे हे । तहा-कृ[रष्ंयोगासमवायि- 
कृ[रणके परत्व काटिकपरत्वम्‌।॥१॥ कारुषयोगासमगायकारणकमपर्तवं काण्का- 
परत्वम्‌ । अथ यह-ता कालिकपरत्वअपरत्वके आश्रयभूत जन्य द्रव्यके साथि जो काटक्रा- › 
संयोगंहे सो कालका संयोग है असमवापिकारण जिका रमा जो प्रत्वहे । सो परख 4 
काटिकपरत्व क्या जाप है । ओर सो कालका संयोग है असमवायिकारण जि्तका रेसाजो ¦ 
अपरत्व हे सो अपरत्व कालिक अपरत्व कट्या जवि है । पद कत्य-तहां इन दोनों छक्षणोंषिषे ( 
काल ' यह प जो नहीं कथन करे तों पूरवरक्त दैशिक प्रत्वभक्रत्वविषे इस कालिकं | 
पृरत्वअपरत्वके टक्षणकी अतिव्यामि होती भिस कारणत सो संयोग असमवायिकारणकल ! 
ता दैशिक प्रत्वअषरत्वविषे भी है ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते इन दोनों । 
लक्षणोंविषे “ काठ ' यह पद कथन कम्या है । तहां ता देशिकं प्रतलअपरत्वविषे सो काट- 
संयोग असमवायिक्ारणकत्व हे नहीं । यतिं ता दैशिकपरत्वअपरत्वविषे इक रक्षणक , 
‹| अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा इन दोनो ठक्षणोंविषे “ परत्व अपरत ` यह दोनों वद जो । 
‹| नहीं कथन्‌ केसे तों ता कालिकष्रत्वके टक्षणकी ता कालिकअपरत्वविषे अतिष्यामि ॥ 
{| रोती । ओर ता कालिक अपरत्वके छक्षणकी ता काटिकपरत्वविषे अतिभ्यामि होती । 
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(४१९) त्यायन्रकटि । 
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ता अतिष्पापि दोषके निवृत्त करणे बासते तिन दोनों लक्षणोविषे यथा क्रमते परत | 
। अपरत्व ' यह दोनों पद कथन कप्य ह इति । तहां इतने प्त त देशिक प्रत अपरखके | 
। 
॥ 
# 
9 





तथा काशक परत्वअपरत्वके उलत्तिका प्रकार तथा टक्षण कथन कथया । अव ता प्रल- 
अपरत्वयणके विनाशका प्रकार कथन करे ह ॥ 

तहं पथम दैशिकपरत्य अपरत्वके बिनारका परकार-वणेन करे हँ । तहां-उदयनाचारयन ता 

। दोशेकपरत्वभपरतवके विनाशका कारण सपप्रकारका कट्या है । तहां शक -अषक्षा्ुदि- | 

¡ सेयोगदव्यनाात्परथकपरथक्‌ । द्वाभ्यां द्वाम्पां च स्वेभ्यो विनाशः सप्तधा तयाः । । 

अथं यह-अपेक्षाङद्धिका नाश १, संयोगका नाश २; दरव्यका नाश ३, अकपिक्षाद्ाद्धनाश | 

द्रव्यनाश ४. संयोगनाश दरव्यनाश ५, अविक्षाङद्धिनाश संयोगनाश ६, अपेक्षा इाद्धिनाश ( 

संयोगनाश द्रव्यनाश ७ इन स॒प्त प्रकारके कारणेति हीं ता दशैकं परत्व अपरतका | 

नाश हवै है । जसे भरथागस्थ पुरुषकी अेक्षा करके मधुरास्थ पुरुषविषे रद्याहूभा जो 4 

 { काशीस्थ पुरुषते देशिक प्रतवहै ता दैशिक परत्वका नैमित्त कारणरूप जा प्रयागस्थ पुरुषकी | 

अवेक्षा करि मथुरास्थ पुरुष हमि विपररुष्ट हे या प्रकारकी ता काशीस्थपुरुषकौ अपेक्षा 

। 

। 

। 

| 

॥ 

4 

प्व 





बुद्धि है ता अवेक्षाङद्धके नाशते भी ता मथुरास्थ पुरुषनिष्ट दाशेक परत्वका नाश होद्‌ 
जवि ह । जैते अपोक्षाबृद्धिके नाशते द्विलािक संख्याका नाश हवे है १) भर ता परतका 
आश्रपभूत जे मथुरास्थ पुरुष हे ता मथुरास्थ पुरुषके साथि जो दिशाका संयोग है। ता 
दिकयोगके नाशते भी ता परत्वका नाश होई जाव हं । इस भकार ता मधुरास्थ पुरुषनिष्ठ 
प्रत्वकी अपेक्षा करिकै ता प्रयागस्य पुरुषविषे रद्या जो अपरत्व हं ता अपरत्वका अ्षम्‌- 
वापिक्ारणहप जो ता प्रयागस्थपुरुषके साथे दशका संयोग दहे ता दिकृक्षयोगके नाशते 
भी सो मथरास्थ पुरुषनिष्ठ परत्व नाश होद जवि हे । इ भकार ता मथुरास्य पुरुषनिष् पर- | 
लका अवबिभूत जे काशीस्थ पुरुष है ता काशीस्थपुरुषका जो ता देशक साधि सयोग 

संवेध है ता संयोगके नाशते भी सो मधुरास्थपुरुषनिष्ठ परत्व नाश होड जवि हे । इस प्रकारौ 





सो संयोगका नाश तीन प्रकारका हवै है २, ओर ता परत्वका आधरयभूत जो सो मधथुरास्य 
पुरुष है ता आशरयद्रव्यके नाशते भी सो प्रत नाश होड जव है ३, ओर जहां ता अपक्ष 
बुद्धिका भी नाश हवै है, तथा ता पुरुषरूप आश्रयद्रव्यका भी नाश हेव हे । तहं अपिष। 
बुद्धिनाश दरव्यनाश इन दोनेतिं ता प्रतलका नाश होवे है ४ ओर जहां ता उक्तसयोगका 
भी नाश होवे दहै तथा ता पुरुषरूप आश्रय द्रव्यका भी नाश हवं हे । तहां संयोगनाश दः 
नाश इन दोनेतिं ता परत्वका नाश होवे है ५, ओर जहां ता भक्षाङ़दिका भी नाश होवे है 
तथा ता संयोगका भी नाश होते है, तहां अपेक्ष्दधिनाश संथोगनाश इन दोनेतिं ता परतका | 
नाश होवे है ६, ओर जहां ता अपेक्षाबदिका भी नाश हवं हे, तथाता संयोगका भी नाश 


? 
| 
| 
| 
¦ 
| 
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तृतीये परिच्छेद । (४१९ ) 
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¦ होवे है, तथा ता आश्रय द्व्यका भी नाश होवै है । तहां अेक्षा्ादिनाश संयोगनाश द्रव्य ! 
{ नाश इन तीनेतिं ता देशिकपरत्वका नाश होवै हे ॥ ७॥ इसप्रकार ता प्रयागस्थपुरुषनिष्ठ | 
| देशिक अपरत्वके नाशविषे भी तै अपेक्षाबुद्धिनाशादिकं सपरकारण जानिंलेण इति ॥ | 
९ 
4 


अब ता काटिकपरत्वअपरत्वके विनाराका प्रकार-वर्णेन करे है । तहा-जिश अये्ल- । 
कनिष्टत्वबुद्धिरूप अपेक्षाङ़दधिते ता काटिकपरत्वभपरतकी उत्पत्ति हवै है । तिस 


अपक्षाढाद्िषूप निमित्तकारणके नाशते भी ता काटिकषरत्वभपरत्वका नाश होड जव 
है १, ओर जिस ब्ृद्धशरीररूप तथा युवानशरीररूप आश्रयद्रव्यविषे सो कालिकपरल 
अपरत्व समवायसंबेध करिकै उत्पन्न होवै है तिस शरीर आश्रयद्रव्यके नाशते भी 
सो काठिकपरत्व अपरत नाश होई जवि है २, ओर जहां ता अपेक्चाबुदधिका भी नाश 


क 


हवै द तथा ता आश्रवयद्रयकाभी नाश होवै है । तशं अपेक्षाङुद्धिनाश द्रव्यनाश इन 








दोनों 


! दोन ता कालिकपरत्वअपरत्वका नाश होवे है ३। ओर केईकग्रनथकार-तौं यह कहे है । 
| केव अपिक्षाबद्धिरूप निमित्तकारणके नाशतैँ हीं ता कालिकषरत्वभपरत्वका नाश दोवैहै । 
| अन्यकिसी कर्कि नाश होता नहीं इति ॥ 


विभुदरल्योविषे इसकी उत्पत्तिकी दंका-यह उक्तं प्रत्वअपरत्वण जैसे पृथिवी जल, तेज- 
वायु, मन इन पांच मृतद्व्योविषे उन्न होवे है । तमे आकाश काठ दिक्‌ आत्मा इन 
च्यारि विमुद्रव्योविषे भी क्यु नहीं उवन्न होता ? इसका समाधन-प्रिच्छिन्नद्रव्योविषे 
हीं किसी द्व्यकी अवेक्षा करिकै विप्रकृष्पणा रहे है, तथा किसी द्रव्यकी अवेक्षा करिकै 
सनिरृष्पणा रहे हे । अ।काश। दिक अपरिच्छिन्न द्रव्योविषे किसी द्रभ्यकी अक्षा करकं | 
विप्रकष्पणा तथा किशर दरव्यकौ अपेक्षा करिकै सनिरृष्टपणा सम्भवता नहीं । यतँ ता विभक- 
+| एत्ववुद्धिरूप तथा सनिरृष्टत्वदधिरूप अपेक्षा उद्धके अभावे तिन आकाशदिकोंविषे ता 
दैशिकपरत्व अपरत्वकी उत्पत्ति होवे नहीं । ओर जन्यद्रव्योविषे हीं किसी द्रव्यकी अपेक्षा 
करक ज्येष्ठपणा रहे है, तथा किषी दव्यकी अपेक्षा करक कनिष्टपण। रहे है । उलत्तिविनाशते | 
रहित आकाशादिकोंविषे किसीद्रव्यकी अपेक्षा करिके ज्येष्टपणा तथा किसी द्रव्यकी अपेक्षा 
केरिके कनिष्टपणा सम्भवता नहीं । यतिं ता ज्येष्ठतबुद्धिरूप तथा कनिष्ठत्वबुद्धिरूप अपेक्षाबु- ॥ 
द्विके अभावं तिन आकाशादिकविषे ता कालिकपरत्वअपरत्वकी भी उत्ति होवे नहीं इति॥ | 
देक्षिकपरलअपरत्वसें काटिकपरत्वअपरत्वकी विलशक्षणता-ता उक्त देशि कृपरत्वअपरत्वतें हीं 
सर्वत्र पर अपरव्यवहार सिद्ध होड सके है । यतिं ता देशिकपरलभपरत्वतैं गिन्न कालिकपरतव | 
अपरत्व मानणा अनुचित है । एसी शंकाके परापहूए-अव ता दैशिकपरत्व अपरत्व ता 
कालिकपरत्वभपरत्वविषे विलक्षणता सिद्ध करे ह । तहां युवानपुरुषकी अक्षा करिक दरष्टा 





॥ 








` क ~ अ क = न भको ~ = = 1 1 निः 





€ „न, + ~ ~ म 9 ~ 9) ~ न ~ ~~~ 


| 





„र. क 4-4-99 4 ~ ~> - 9 ~) - ~ 


। (४१६) ्यायपरक्राक्ञ । 


| वुरुषृके संमीपद्शविषे स्थित जो वृद्धपुसुष हं ता वृद्धपुरुषावेष यद्यापे ता युवानङुरुषका | 
 अपिक्षा करिकै देशिक अपरत्व रहे हं आर ता य॒वानपुरुषविषे ता ब्द्धपुरुषको अपिक्षा कारके 
 देशिकपरत रहे हे । तथापि ता व्रा पुरपदू ता युवानपुरुषको अपेक्षा कर्कि ता बदधपुरुष्‌- | 
| विषे जो प्रतवव्यवहार्‌ होवे ६, तथा ता वद्धपुरुषकी अपेक्षा करके ता युवानपुरुषावेष जो | 


{ अप्रतव्यवहार हो हे सौ प्रत्रभपरतव व्यवहार ता कालिक परत्वअपरतते हीं हवे हं । 
१ ता दैशिक प्रत्वअपरस्वते होता नदह । जो कदाचित्‌ ता दोशेकपरत्व अप्रत्वतं सा काार्छके 
{ परलभप्रत्व भिन्न हां मानय तों सो उक्तव्यवहार अदपपन्न होवैगा । याते ता व्यदहारको 

सिद्धि वासते ता दैशिकपरत्व अपरसतें सो कालिक परस्वअपरत पन्न हा मान्या चाह 
| दति । ददं नवीननेयायिकाका-यह मत हे । जसे खपरसादिक यण होवे हं तेसं सा प्ररत अपरत 

य॒णरूप नहीं हे । किंत प्रा्ीननेयायिकनिं पूवं कथन्‌ कया जो बहुतर संयुक्तसंयगवत्वरूप 
। विप्रकष्टत्व है तथा अल्पतर संयुक्त संयोगवचवहप सन्निरृष्टत्व हं सा प्रकृ, हा प्ररत 
| कल्या जावि ह तथा दूरल कट्या जवं है ओर सो सन्निषृ्त ह अपरत क्या ज्व है; 
तथा प्रयासन्नल क्या जवि है । ता विभक्त संन्लिृष्टतवते भिन्न ता देशिकपरत्व अप्‌- 
रत्वरणविषे कोई भी प्रमाण नही ह । इस प्रकार तिन प्राचदनयायिकनि पूवकथन्‌ क्या 
{ जो सूर्यकी बहतर करियायेकिं अंतराय करक जन्यत्वरूप ज्यत हे तथा अल्पतर क्रिया- 





वोके अन्तराय कर जन्यवशूष कनिष्रख है स जयेष्ठ हीं परत्व कल्या जवि हे । तथा 





सो कनिष्तव हौं अपरत्व क्या जवे हं । ता जथष्टत्वकनिष्टलतें फिन्न ता कालिकरषरत 


ः अथ गरुत्वानेरूपणम्‌ । 

|. तहा रक्षण-आद्यपतनाक्षमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ । अथं यह-जौ रुण आद्यपतनका 
. असमवायथिकारण होवे है सो यण युरुत क्या जावि हे । तहां अध.सयोगायुकूरुक्रिया 
। पतनम्‌ । अ५ यह-ऊष्वेदेशिषे स्थित मृत्तदर्धका जो पृथिवीआदिक अधःदेशके साधे. 
{ संयोग होवे ह ता संयोगका जनक जा ता मृततदरव्यकी क्रियादिरषदं ता क्रियाका 
। नाम पतन है । जसे उपरि ब्ृक्षकी शाखाविषे स्थित ज आघ्रफलादेक ह ते पापकं हक 
। नीचे परथिवीविषे गिरषडे ह । तहां तिन आभ्रफठादिकोका जो ता परथवीके साधिसंयोग 
९ 
{ 
६ 
4 
। 
: 
4 
ई 
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क 


होवे हेता सयोगका जनकं जा आश्रफलादकाका ।कयाह ता क्ियाका नाम पतन 


है अथात्‌ ता शाखतिं ता आघ्रफटके विभागका जनक जा प्रथम क्रियाहं। ता प्रथम्‌ 
कयात छेके ता पृरथिवीसंयोगपर्यत ता आम्रफलािषे जितनी किया उसन्न होवे हे ते सव॑ 


क्रिया ता अधःसयोगके अङ्क होणेते परतन दस नाम्‌ कारकं कहो जार्वे ह । तह्य तेन । 
मि 








^ 

॥ 

॥ 

॥ 

। 1 
अपरत्वविषे कोट भी भ्रमाण नहीं है । इति परत्व अपरत्व यणनिरूपण समाप्तमू्‌॥१०॥११.॥ | | 

। 

| 

| 


___------------- 


७ 


आम्रफटादिको्िषे जो प्रथम क्रियारूप पतन होवें हं ता प्रथमपतनका असमवाकारण 
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तृतीथपरिच्छेद्‌ । ( ४१५ ) 
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न प = न (कवर ॥ 
। | (क | 


तिन आग्रफलादिकोंका युरुत हीं हवे है ओर ता प्रथमपतनतं तिन आश्रफलादिकाविषे 

(| वेग उलन्न हेवे है ता वेगत ता प्रथमपतनका नाश होक तिन आन्रफटादिकेविषे दवितीय 
पतन उलनन होत है, ता द्वितीयपतनं ता परथमेवेगका नाश होक द्वितीयवेभ उलन होप द 
| ता द्वितीयवेगत ता दवितीयपतनका नाश होक तृतीयपतन उलन्न होत ह । इस प्रकार ता 
९ 


। 
| 





अधःसंयोगपर्थत ता पूर्वपूषै पतनजन्य वेग ता पूरवैपूरयपतनका नाश करकं उत्तरऽत्तर पृतनदू 
उल्यन्न करीता है। तैसे ता उत्तरउत्तर पतनेन भी ता पूर्वं वेमका नाश करक उत्तरडततर 

। वेगं उलन्न करीता है । यतिं ता द्वितीयपतनतँ आदिेके ता अधःसंयोगपयेत जिनकी | 
[क क 9 होवे है [क द्विती नि तनोंका मो वेगय॒ण + 9 
| तिन आम्रफठादिकोविषे क्रियारूप पतन होवे हे, तिन द्वितीयादिकं परतनोका सो वेगरण ह | 
{| असमवाधिकारण हवै ह । यततं सो आदपतनका असमवायिकारणतवह्प यरुत्वका लक्षण | 
| सभवे है । पदकृत्य-तहा “ पतनासमवायिकारणं खरुलम्‌ ' इतनामात्र दीं जो ता युरुत्का 
{| लक्षण करते ता क्षणदे आदय ' यह द नहीं कथन करत तो उक्तरीतिसै द्वितीयादिक | 
| पृतनकि असमवायिकारणं वेगविभे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्यापि दोषके 
{ निदत्त करणे वातै ता क्षणविषे आव्य' यह पदं कथन कम्या है । तहां सौ वेगयुग तिन || 
{ द्वितीयादिकं पतनोंका असमवाधिकारण हआ भी ता आद्यवतनका असमवायिकारण हेते | 
| नहीं । यात ता वेगविषे ता यरुलके रक्षणकौ अतिव्यापि हेव नहीं । कंवा ‹ आदयपतन | 
ई ¢ 
॥ | 
॥ 
्‌ | 
ई \ 
| 

ह 

। 


यह पद नहीं कथन कसे तौ ता क्रियारूप आयपतनके समवायिकारणसूप तिस आग्रफरा- 
दिकं द्रव्यविषे तथा निंमित्तकारणष्प अद दैश्वरादिकोिषे ता रक्षणकौ अतिष्याति होती, | 
ता अतिव्यापि दोषके निव्रच करणे वासतै ता लक्षणविषे ' असमवायि ` यह पद कथन क्या | 
हे । तहां तिन आघ्रफलादिक द्रव्योकिपि तथा अदृ देवरादिक(विषे ता अयपदनका अस- 
। म्ापिकारणपणा ह नरह । यतं तिने ता रुके लक्षणकौ अतिव्यात्ि हेव नही | 
इति । कथित लक्षणका अन्य प्रकारे निवचन-जिन धंटादिकोविषे सो पतन कवी भी नहीं 
{ उसन्न भया, किंतु ता परतनकरी उतपततित विना हीं जे षटादिकं उतन्न होक चट हूए 
ट तिन उलन्नविनष्ट वरादिकेकि यरुतवविषे ता उक्तलक्षणकी अब्यापि हीं होवे हं । जिस 


| 

कारणत तिन षटादिकोके यरुत्वविषे सो पतनका असमवांयिकारणपणा है नहीं । एसी शंककि 
। प्रा्हूए, अव ता उक्तलक्षणका अन्यभकारतें निवचनं करे द । आद्यपतनासमवायेकारणं 
( 

२ 


कारणं य॒रुलम्‌, इतनाभातर हीं जो ता युरलक्ा लक्षण केरे ता टक्चणव्रिषे ` असमवापे ' 


वृ तिगुणतव्याप्यनातिमत्‌ गुरुत्वम्‌ । अथं यह-आव्यपतेनके असमवायिकारणविषे वततेणे , 
हारी तथा यणत्जातिका व्याप्य र्ती जा जातिहै ता जापिवाला यण युव कल्या जव 

। हे । तह तिन आश्रफलादिकके आदयपतनका असमवाधिकारणभूत जो तिन॒आत्रफला- 
, दिकोका यरु हेता य॒रुतवविषे वरणे हारी तथा युणलजातिका भ्याय्य एसी जा युरुलल ' 


म ~~ ---------~- ---------- 0 9 वगय आानरोकरकायक्रषण्दाय्वय्कान्रकोषयस्ददा्य्छस्उण्डरजज्वक्केरष््रकदसक्ं 
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( ४१८ ) ल्यायप्रकश । 
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॥ 
+ जातिहै सा यरुघतवजाति सर्व॑शुरुतवोंविषे समवायसं्बष करिके रदे है अथोत्‌ ता उन्न विनष्ट 
| वरादिकोके यरुतविषे भ सा यश्त्वतलजाति रहे है । याते ता उलन्नविनष्ट वयार्काक गरुत | 

विषे इस लक्षणकी अव्यामि होवे नहीं । पद कृत्य- तहां युणतजातिके व्याप्य रप्तवादिक ५ । 
योक लेके रूपादिकं यार्णोविषे इस लक्षणकी अतिव्पािके निवृत्त करणे वासते इस श | 
विषे “ आदयपतनासमवायिकारणव्ृत्ति ` यहं पद कथन कन्या हे । तहां ते रुपतवादिक ॥ 
जातियां ता आव्यपतनके असमवायिकारणरूप गुरुतवविषे वत्तेतीयां नहा ॥ यात तिन रूपता 
दिकं जातो ठेके तिन पादिक रणोविष इस क्षणक अतिव्याति होवे नही, किंवा 
4 दस लक्षणविषे ˆ युणतव्याप्य ` यह पद जो नहीं कथन करते तोता आद्यपतनके अस्‌- 
मवायिकारणदूप युरुत्विपे व्तणेहारी यणत्वजातिक रेके रूपादिक वणान तया सन्ता 
{| जातिकूं ठैकेदरव्ययुणकमंविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्यापि के निवृत 
करणे वास्त ता लक्षणविषे “ यणलवव्याप्य › यह पद कथन कःया हे । तहां स्‌ युणलनाप 


4 
६ 
6 
९ 


4 





=, 9 ष 9. ध ् 
तथा सत्ताजाति ता यणतजातिका व्याप्य नह¡ ईं । यातं ता खणलनातिक्‌ दक तथा तत 


~ नि । 5 केक ग्रः पलि 5 हे +, - 
जातिकू छेके तहां अतिव्याति होवे नहीं इति । ईहां कक ब्रन्थकार-त। यह %? है । आव्य 


| 
| 





९ 

( 

{| 

}  पतनासमवापिक्ारणं युरुखम्‌ ` इस उक्त लक्षणविषे ' आवय ` इम पका कड भयाजन नहा 

। नद 

4 
( 
: 
4 
६ 
( 


। 
| 
| 


हे । किंतु पतनास्मवायिकारणं युरत्वम्‌ । इतनामात्र हंता य॒शुवका लक्षण संभवं हं ॥ | 





। शंका-ता खरुत्वके लक्षणविषे जो कदाचित सो आवयषद नहीं कथन करोगे तों पूर 
उक्तं सीति बेगविषे ता य॒रुत्वके ठक्षणकौ अतिग्याति देगी । समाधन-ता बग जा 


, रा [क = ५ # वि 4 [8 । 
द्वितीयादिक पतनकी असमवायिकारणता हवं तों ता वेगविषे ता युरुत्वके लक्षणकी अति 


वयामि हेव, परंतु ता वेगकू द्ितीयादिके पतनीकी असमवायिकारणता हं न) [ऋत्‌ जत 
ता आद्यपतनविषे यरुखकर ही असमवायिकारणता है ते तिन द्वित याक परतन न 


॑ 
। 

ह 

॥ 

की असमवायिकारणता ह नदी, कित जते | 

ं 
| ज, + ( (>) [भ (वी केकर [4 । 
| ता य॒रुतवकू हीं असमवाधिकारणत। हं । ता वगर तिन द्वितीमादिक पतनींविषे असमवाय्‌- | 
| 

॥ 

॥ 

। 


4 





कारणता संभवती नहीं । कत १ आद्यपतनविषे तौ य॒शुखक्ं असमवायिकारण मानणा | 





अर द्वितीयादिक पतनोंविषे वेगकू असमवायिकारण मानणा । इस अर्थिष्‌ एक त। गोर- 





{ 

वदोषक्ी भाषि हतै है ओर दृस्षरा ता वेगकूं द्वितीयादिकं पतनोंक। असमवायिकारणताविपे 
कोद भ्रमाण भी नहीं है । मातं राघकते तेजघ्रृ्तिपतनते भिन्न सवेपतनमात्रविषे ता युरुत्वकू 
ह असमवायिकारण मानणा उचित हे ॥ | स | राणि 
¦ शंका-तिन दवितीयादिक पतनोविपे यरुलङ _अक्मवापिकारणता ह. अथवा क 
। 


ज 


अस्षमवीयकारणता है । इनं दोनों अथं 
ता 


[विषे एक अका साधक कोई युक्ति हे नहीं । याते 


] रक अथका साधकयुक्तिरूप विनिगमनाके अभाव ता य॒रुत्व वेग दोनो हीं तिन द्विती 
4 | यादिक पतनोंविषे असमवायिकारण मान्या चाहिये । समाधान-तिन द्वितीयादिकं पतना- ' 
4 यध कय क 0 कामाय ४ । 


| 
( 
॥ 
॥ 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । (५१९ ) 
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विषे जो युरुत्व वेग दोनों असमवायिकारण मानिये तों ता आव्यपतनविषे रही हृदं जा 
गुरुत्वकी जन्यताका अवच्छेदक जाति है तथा बाणादिकोके क्मेविषे रही हृदं ज। वेगकी 
जन्यताका अवच्छेदक जाति है तिन दोनों जातियोका तिन द्वितीयादिक पतनोंविषे सकय 
होवैगा, ता सक्थं दोष करि तिन दोनों जातियोविषे जापिपणेका हीं अभाव हेोवेगा । यतिं 
तिन द्वितीयादिकं पतनोविषे ता य॒शुत वेग दोनों असमवायिकारणता संभवती नही, किंतु 
एक युरुत्वकू हीं असमवायिकारणता संभवे है ॥ 
ठांका-ता वेगकूरं जो द्वितीयादिकं पतनोका असतमवायिकारण नहीं मानेगि तों बाणं 
विषे उलन्न हृदं द्वितीयादिका क्रियावोविषे भी ता वेगं अस्षमवापिकारणता नही मानी 
चाहिये । तालर्यं यह-धलुषके रज्जुका बाणके साथि नोदनाख्य संयोगके हूए ता बाणविंषे 
जा प्रथमक्रिया हेत है ता प्रथमक्रियाका तं सो नोदनाख्य संयोग हीं असमवायिकारण दोव 
है ओर ता भरथमक्रियतिं ता बाणविषे वेग उलयत्न होवे है ता वेगत ता भयमक्रिपका नश 
होक ता बाणविषे पुनः द्वितीयक्रिया उलयत्न होवे हे ओर ता द्ितीयक्छितिं ता प्रथम 
वेगका नाश हेष पुनः द्वितीयवेग उतन्न होवे है ओंर ता द्वितीयवेगतें ता द्वितीय करिथाका 
नाश होक ता बाणविषे पुनः तृतीयक्रिया उसन्न होवे है । इस रीतिसं ता वणक द्विती 
यादिकं क्रियवोकासो वेग हीं असमवायिकारण देवि हे । सो नहीं हेणा चाहिये। 
समाधान-ता बाणकी प्रथमा$याका असमवायिकारणद्प सो नोदनाख्यक्षयोग ता बाणकी 
भ्रथमक्रिया जन्यविभाग करिके नाश हो जवि है । यते ता नोदनाख्यसंयोगकू ता बाणके | 
्वितीयादिक क्रिया्ोकी असमवायिकारणता सम्भवती नहीं । यतिं तहां अगतिते ता क्रिया- 
्‌ जन्य वेग हीं तिन द्वितीयादिकं क्रियारवोकी असमवायिकारणता. अंगीकार करी है ओर 
। हां भरसंगविपे तिन द्वितीयादिकं पतनोंकी उलि काठविषे सो य॒रुतव ना होता नहीं । 
{ कलु सो यरुत्व विद्यमान हीं हँ । यतं ता प्रथमपतनकी न्यांईं तिन द्वितीयादिकं पतनोविषे 
(| भी ता युतकं ही अस्षमवाथिकारणता सम्भवे है । यतिं ता उक्त युरुत्वकरे लक्षणविषे 
¦ ‹ आदय ` यह पद्‌ असेगत है इति ॥ 
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किंवा बहृतयन्थोविषे ता य॒रुत्वके लक्षणविषे सो आव्यपद कथन कप्या हे । यतिं ता 
गारुव्यके लक्षणविषे जो कदाचित्‌ ता आ्यपदकू राखिये भी, तों भी ता भादयपदके अथंका 
ता पतनरूप करियके साधि अभेद नहीं करणा अर्थात्‌ आवय! एसा जो पतनहे या प्रकारका 
अर्थं नहीं करणा । किंतु पृथिवीभादिक नवद्रव्योके आदिविषे स्थित जे पृथिवी, जल यह 
दो व्य है । तिन दोनों दरव्योका हीं ता आदप्द करिकं ग्रहण करणा । यतिं आघयपतना- 
समवाविकारणं रुत्वम्‌ । इस उक्त लक्षणका यह अथ-सिद्ध होवे ह। पृथिवीजटके 
पतनका जो असमवायिकारण होवे सो यरु कट्या जवि हे । तहां इस पक्षविषे सो आय- 
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तेजके पदनकी निब्रातति करणे वासतेहे । रलयं यह-' शिरसि सूयकिरणाः पतन्ति पादादो | 4 
चश्च: पतति ' अथं यह-हमरे धिर ऊपरि सू्के किरण पडे है ओर पाादिकोविषे चश्च , 
पडता हे । दस कारके छोकव्यवहारतें तेजहप सूयके किरणोंविषे तथा तेजरूप च्ुददिय- 
विषे भी सा पतनरूप क्रिया सिद्ध हेये है, वहा तेजक्िपि सो यरुतण रहता नरह । यति 
ता तेजके प्रतनका सो य॒रुत्व असमवाधिकारण नरौ है, किति ता करणप तेजके सां 
तथा ता चक्षुष तेजके साधि अ््टवाठे आसाका संयोग दहींता परतनक्ा अस्षमवापि 
कारण हवै दे । तहां ता उक्तटक्षणविपे सो पृथिवीजलका वाचक आवप्‌ जो नही 
कथन करते तों ता किरणादिरूप तेजके पतनके असमवायिकारणह्प ता आत्मसंयोगविषे 
ता यरुत्वके लक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्याति दोषके निदत्त करणे वासते ता 
लक्षणविषे सो आवपद्‌ कथन कम्पा हं इति ॥ 

अथदा ता यश्लक्षा यह दस्र लक्षण करणा-पृथिववृत्तिवृत्ति परत्यक्षविषयाबरात्त 
गुणत्वसाक्षाब्यप्यनातिमत्‌ गुरुत्वम्‌ । अथं य॒ह-पृथिवीविपे वर्चेणेहारे विषे वक्तेगेहारी , 
तथा भत्यश्चके विषय विषे नही वर्तणेहारी तथा यगलजातिक्रा सक्षात्‌ व्पप्य देसी जा जति , 
हेता जातिकवाला यण युर कष्या जवि है । तहां प्रथिवीविषे वतेणहारा जो गुरुत्व ई 
ता यरुलविभे यरुत्वत्व जाति रदे है । यततं सा युरुत्वलजाति पथिवीदृतिवृतति कटी जव | 
हे ओर ता खरुतवका किसी भी जीवक टोकिक प्रत्यक्ष हीता नरह्‌ । यतिं सा यरुलत्व 
जाति भरयक्षके विषथ शूपादिकोषिपे अत्ति भी है ओर सा गुरुतवत्वजाति गुणत्वजातिका 
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साक्षावव्याप्य भो हे । रसी मुरुत्वत्वजाति सवैगुरुतोषिवे रदे है । यातं यह उक्त गुरुत्वका 
लक्षण संभवे दे । पद कत्य-तहं ‹भतयक्षविषयान्रिगृणलवसाक्षाव्याप्यजातिमत्‌ गुरुत्वम्‌ ' 
इतनामात्र हीं जो ता गुरुतका लक्षण करते ता ठक्षणविषे पृथिवीद्रतिघ्रे्ति ` यह पद नही 
कथन करते तौ अद्टतवजातिकूं ठेके ध्मअध्मरूप अदृष्टे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । 
काते १ ता गुरुतवकी न्याई ता धर्मअधरमंका भी किसी भ जीवह्क लौकिकपरत्यक्ष होता नही, 
यतं ता गृरुत्वलजातिकी न्या सा अषृष्टलजाति भी पत्यक्षके विषय्िषे अदृतति हीं हे।भर 
गुणत्वजतितिका सक्षावव्याप्य भी ह । एषी अदृत्वजातिङू ठेके ता धमेअधर्मरूप अदृष्टविषे | 
ता ठक्षणकी अतिव्यापि होर्ैमी । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे | 
पृथिवीवृततिदृतति यह पद कथन क्या हे । तहां सा अदृ्लजाति पृथिवीविषे व्तेणेहारे 
किसी भी यणविषे रहती नहीं किंतु आत्मन्रातिधमे अधमेविषे हीं सा अृ्टत्वनाति 
रहे ह । यातं ता अ्छत्वजातिक् केके ता धर्मअध्रूप अदृषटविषे ता ठक्षणकौ अतिव्याति 
हतै नहीं । किंवा ' पृथिवीवृततिवत्तिरणतवसक्षब्याप्यजातिमत्‌ यरुतवम्‌ ` इतनामातर हीं 








# ति ॥ 
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|जो ता युरुत्वका लक्षण करते ता लक्षणविषे  भत्यक्षविषयावृत्ति ` यह पद नहीं कथन 
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करते तों रूपत्वादिक जातियोकूं छेके रूपादिक रुणोविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होती । | ्‌ 
{ काते ? जसे सो य॒रुत्यण परथिवीविषे रहे है । तैसे रूप, रस, गंध, स्पशे यह च्यारों युण 
} भीता पृथिवीविषे रहे है एमे परथिवीवृत्ति रूपादिकं युणोविषे वत्तेणहारी तथा यणत्वजातिके 
{ साक्षातव्याप्य ते रूपत्वादिकं जातियां भी हँ तिन रपत्वादिक जातियों छेके तिन रूपादिकं | 
} य॒णोंविषे ता टक्चषणकी अतिष्यापे हवेगी ता अतिव्यातिदोषके निवृत्त करणे वासतैता टश्च 
णविषे ‹ प्रयक्चविषयाब्रत्ति ' यहे पट कथन कम्या है । तहां ते श्पल्वादिक जातिथां प्रत्यक्ष 
{ ज्ञानके विषयविषे अत्रत्ति नह है किंतु ता भरत्यक्षज्ञानके विषयभूत पादिक यणोंबिषे व्ृत्ति 
( 
( 
( 
( 
4 
( 
( 
| 
( 
॥ 


हीं है याते तिन शपलादिक जातियों वेके तिन रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणको अतिव्यापि 
होवे नहीं, किंवा पृथिवीव्रत्तिब्तिपत्यक्षविषयब्रृत्तियणल्याप्यजाितमत्‌ युरुत्वम्‌'इतनामात्र 


१. 


हीं जो ता य॒रुतका लक्षण करते ता टक्षणविषे "साक्षात्‌" यह पद नहीं कथन करते तीं स्थिति 
स्थापकत जतिकू टेक स्थितिस्थापकनामा संस्कार यणविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । 


कृ हतै } जेते सो यरुलयण पृथिवीकिे रहे हे तथा भरयकषज्ञानक। अविषय होवे हे । तेमे 
सो स्थितिस्थापकनामा संस्कार भी ता पृथिवीषिवे रहे है तथा प्र्यश्षज्ञानका अविषय हेष 


॥ 


हे । एसे स्थितिस्थापकविषे वत्तेणेहारी स्थितिस्थापकत्वजति पृथिवी दृततिव्रतति भी हं तथा 
प्रत्यक्चविषयावरत्ति मी हे तथा यणत्वजातिका व्याप्य भी हे । रेसी स्थिति स्थापिकत जातिक्क 
ठरे ता स्थितिस्थावकविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होगी, ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे 
वास्मै ता ठक्षणविषे साक्षात्‌' यह पद्‌ कथन कम्या हे । तहां सा स्थितिस्थापकत्वजाति ता 
यणत्जातिका साक्षातव्याप्य नहीं हे, किंतु ता खणत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य जासंस्कारत्व 
जाति है ता सेस्कारतजातिका व्याप्य सा स्थितिस्थापकत्व जाति ह । यतिंता स्थिति 

स्थापकल जातिकूं के ता स्थितिस्थापकविषे त! ठक्षणकौ अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 





तृतीय लक्षण-अथवा इस पूवे उक्त टक्षणाविषे ‹ पृथिवी ` इस पदक स्थानविषे ' जह ' 
यह पद राखकिभी ता य॒रुत्वका ठक्षण सभवे हे । अयात्‌ नखवृत्तिवृत्तिप्रत्यक्ष- 
विषयावृत्तिगणत्वसाक्षाग्याप्यज।तिमत्‌ गुरृत्वम्‌ । तहां इस टश्चणका अथे तथा पदोका 





फुल ता परवैउक्त ठक्षणकी न्यां हीं जानिटेना इति॥ 

इसके आश्रय तथा मेदस्‌ भरकारके उक्त लक्षणों करिकै टक्षित सो य॒रुलयण पूवेऽक्त 
रसयणकी न्याह पृथिवी, जल इन दो दव्योविंषे रहे ह । तेजादिकं दष्योविषे सौ युरुतरण 
रहता नहीं ओर सो य॒रुतखण धर्मैअधमेकी न्यांदे अतिदद्रिय हीं होवे हे अथात्‌ किसी भी 
ृद्रिय करिके ता गृरुतकरा प्रत्यक्ष होता नहीं इति॥ किंवा सो गरुखयण नित्य{भनिषय २ इस 
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1 मेद करिकै दो प्रकारका होषै हे । तहा प्रमाणप नित्यप्रथिदीविषे तथा परमाणहप नित्य- 
जटबिषे तौ सो गुरुत्व नित्य होवे है ओर व्यणकादिहूप अनिघ परथिवीविषे तथा व्यण- | 
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 कादिूप अनित्य जरविषे सो खरुत्व अनित्य होवे है । सो अनित्पगुरुत रिक माषक 
 तोलक इत्यादिक भेद्‌ करिकै नाना प्रकारका हयै हे । तहां सो आनिवयगुरुत ता आश्रप्‌दव्यका | 
उत्ति क्वणे दवितीयक्षणविषे ता आश्रयद्रव्यकें अवयवाकं गुरुत्व करिकै उन्न होवे हे । ॥ 
ओर ता आश्रयदरव्यके नाशै ही सो गुरुत्व नाश होवे हे । जेमे षटकी उतनिक्षणंतं द्वितीय | 
कणप ता घटके गुरुत्व उलसन्न होम है । तहां ता षटनिष गुरुका सो षट तँ , 


न ~ 2 † 





~~~ 





समवापिकारण देवि रे आरता घटके समवायकारण करप्ाटरूप अवयवाका खरु ता 
घटनिष्ठं यारुत्वका अभमवापिकारण हवे ह अर अध्य दरश्वरादिकं नीमत्तकारण ह हे 
आर ता घटष्प आश्चयद्रव्यके नाशते ह ता खरुत्वका नाच र ह इति । 

। गुशत्वक्‌ पकिज माननट^र लीलवतीकार दरहां ठीटावताकारका यह मत ह। जस प्राथवाः 
} विषे पादिक च्यारायण पाकज हवं ह अथात्‌ भ्रभा्क तेजके सेयोगरूप पाके उलन्न 





# 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
रेवै ह तसे अभि करक भस्मीभूत पटादिक पृथिवीविष सो यरुतव भो पाकन हष ह अथात्‌ ॥ 
ता अरप तेज सेथोग करिकर तिन पटादिकोंविषे पूषैरुत्वकी निवृत्ति पूर्वक दूसरे युर | 
त्वकी उत्यात्ति हेव है इति । ॥ 
अतमानं यरुत्वकी सिद्धि-ता युरुतके पृवैउक्तं लक्षणके विद्यमान हुए भीं भमाणक अगा- | 
वते ता खरुतवकी सिद्धि नहीं होवैगी । जिस कारणते लक्षण प्रमाण दोनों करिकै हीं वस्तुकी 
/ सिद्धि हेवि रै तहां अतिदीदरय होणेतै ता युरुत्वषे प्त्यक्षपमाण तं संभवता नह ठेसी | 
| शंकाके परापर; अब अलमानप्रभाण करके ता य॒रुत्वक। सिद्धि करे है । आययपतनं | 
पा्षमवापिकारणकं कर्मत्वात्‌ बाणादिकमवत्‌ अथं यह सो पूषउक्त आम्रफलादिकीक। | 
अध्यपतन किंसी असमवायिकारण करके जन्य हीणयोग्य्‌ ह क्रूप होणेतै, जो जो क्रिया हप 
कमे है है सो सो असमवापिकारण कारकै जन्य हीं होवे है, जैसे बाणादिकोका कम कर्मरूप 
होणेतै नोदनाख्य संयोगषूप असमवाधिकारण करके जन्य होपै है तैसे सो अ्यपतन भी 
कर्मरूप होणितै किसी असमवायिकारण करिकै अवश्य जन्य होर्ैगा तहां ता आद्यपृतनाषिषे 
ता शरुत्वतै विना दूसेर किंसीकूं तौ अक्षमवायेकारणता सभवत नहीं परिशिषते सो रुत हीं 


4 
| 
| 
| 





4 
ता आद्यपतनका असमवापिकारणरूप रिक सिद्ध होवे ह इति । 

| इसविषे आयपतनके असमवायिकारणत्वकी दंका-तिन आम्रफटादिकोंविषे स्थित जो | 
। रसयण दै सो रसगुण दही ता आदयपतनका असमवाधेकारण दोवैगा । यतिं ता पतनका | 
{| असमवापि कारणरूप करिकै ता अतिदद्रिय यरुलक( कल्या करणी निष्मयोजन रहै । | 
4 इसका समाधान -ता रसयणकूं जो पतनका असमवायिकारण मानमि तों मधुरभम्लादिक नाना 4 
रसवाठे अवयवो करके आरब्ध होणेते ता रस॒यणतें रहित जे चूरणादिक अवयवी है ॥ 
| तथाता रसत रहित जे रजतादिकं तिनौका सौ अभत नही हेणा चाहिये जिस कारणतै सो | 
५। 
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पतनका अस्षमवायिकारण भूत रगुण तिनोंविषे हे नहीं ओर तिन रस रहित चृरणरनता § 
दिकोंका अधःपतन त्यक्ष देखणेविषे आव है, यातं ता रसयणङ्ं ता पतनकी असमवाधिका- | 
रणता संभवती नहीं किंवा जो कदाचित्‌ ता रसखणकूं हीं पतनकी असमवायिकारणता हवि ॥ 
तों पाषाणादिकोके पतनकी अवेक्षा करिकै दराक्षादिकोके पतनविषे प्रकषेता होणी चाहिये । | 

५ 


६.2 ग्ण्य-गननक योन 
"ष्ठ 


काते 7 तिन पाषाणादिकोंकी अक्षा करिके तिन द्राक्षादिकों विषे प्रर मधुरादेक रस 

है ओर कारणका उत्कष अपकषं हं कारयके उत्कर्षं अपकषेका प्रयोजक होवे है यतिं तिन 
द्राक्षादिकेकि प्रकृष्ट रस करके जन्य होणेतै सो द्राक्षादिकोंका पतन मी भकषेतावारा हीं 
होणा चाहिये । ओर तिन पाषाणादिकेकि अपरष्टरस केरिके जन्य होणेते सो पाषाणादि 
कोका परतन भी अपकष॑तावाठा हीं हेणा चाश्ि सो रेसा देखणेविषे आवता नर्ही, कित । 
उलटा तिन दाक्षादिकेकि पतन तिन पराषाणादिकोकिं पतनाविपे हीं भकषैता देखणेविषे अवि 
हे । तहां जो पतन स्वाश्रयद्रव्यके अधःसयोगकूं प्रथम उसन्न करे है सो पतन भरकष्ट कल्या जाव । 
है ओर जो परतन स्वाधयद्रव्यके अधःसयोगकूं पवात्‌ उवन्न करे है सो पतन अपरृष्ट कदा 
जवे है । या कारणत भी ता रसगृणविषे ता पतनकौ असमवायिकारणता सेभवतीं नहीं इति । 


मटृच्वविषे पतनके असमवायिकारणत्व्का रोका-तिन आभ्रफृटादिकोविषे स्थित ज) महच- 
परिमाण ह सो महत्वपरिमाणविशेष हीं ता पतनका असमवा्थेकारण होवेगा याति ता परतनका 
असमवाभिकारणरूप करिकै ता अतिदीद्रय यरुत्वकी केल्पना करणी नेष्परयाजिन है । समावान ` 
| ता महखपरिमाणकूं जो ता पतनका असमवाधिकारण मारनोगि ते। सुवणादिकाकं पतनके। अधक्षा 
¦ करक तृठकादिकोके पतनविषे पभरकषेता दोणी चाहिये । कहते ? दशतोलाभर सुवणकं महत्व 
। अपेक्षा करिक दश तीटाभर तटकादिकोके महैवविषे प्रकषेता सवेरोकाङू प्रत्यक्षपरतात हवि 
यातं प्रकृष्टमहस्च करक जन्य होणेतें सो तृटकादिकोका पतन भ्रकरषतावाला हेणा चास्य 

ओरं अपकृष्टमह् करिकै जन्य हणे सो सुवणादिकोका परतन अपकषेतावाा हणा चाहिये 
। सो तेसा देखणविषे आवता नहीं, किंतु उल्टा तिन तृटक्रादिकोक पतनेते तिन सुवणोदिकंकि 
पतनविपे हीं भक्ता प्रतीत हवै है, यतिं ता मह्छपरिमाणविपे भी ता पतनकी असमवायि 

। कारणता सेभवती नहीं पारेशेषते ता यरुत्वकू हीं ता पतनको अक्षमवायकारणता सभवे है । 
ता युरुत्वकूं ता पतनका असमवायिकारण मानणेविषे त पूरवैउक्तं दोष सवते नही । काहे ! 

{ । तिन दराक्षादिकीकी अक्षा करि तिन पाषाणादिकोविपे भकष्टणरुत्व रहे है, तथा तिन्‌ तुल 
कादिकौकी अपेक्षा करक तिन सवर्णादिकोविषे प्रृष्टयरुत्व रहे रै यति ता प्रकषटुर॑त 
करि जन्य होणेतै सो पाषाणसुवणदिकोका पतन तों भकषैतावाला देवै है ओर ता अप | 
 कषटुरुत ककि जस्य दोणेते सो द्राक्षातृटकादिकांका पतन अपकेषेतापाटा हाव हे इति । । 
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( ४२४ ) न्यायप्रकार्रं । 


गुरुतक्षिपे अधःपतनके असभवायिकारणसक असेभवत्वकी शंका-जेसे ता रसकं तथा महु्वक् 
{| ता पृरतनकी असमवाथिकारणता नहीं समवै ह तैसे ता य॒रुतवकूं भी ता पतनकी असमवापै 
कारणता समवती नहीं । काते ! वृक्षाविषे स्थित अपरिक आम्रफटादिकविषे ता रुत्व 
विद्यमान हूए भी सो परतन होता नहीं तथा धदषतं चलाएहूए बाणविपे ता युरुलके विय- 
मानहृए भी तात्कालिक सो पतन होता नह। तथा जाकाशावष त्वत्‌ पक्षा -शरररविष ता 
 युरुतके विव्यमानहूए भी सो परतन होता नहीं । यतिं अन्वयव्यभिचाखाला होणेतँ सौ रुत 
¦ ता प्रतनका असमवाभिकारण होई सक नहीं । इसका समाधान -युरुत्ववाले दरष्यका जौ नवै 
¡ | नहं पतन होय हे ताके विषे संयोग 9, वेग २, प्रयन ३ यह तीन प्रतिवधक हाप है । 
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{ तहां यरुतववाटे मी आम्रफलादिकोंका अपरिपक दशाविषे जे पतन नही होवे है ता पतन 
{ विषे तं तिन आत्रफठादिकोंका दृतके साथि संयोगं प्रतिवंधक ही हे, अथात्‌ सा सवाग 
५ जब पर्येत रहे है तव पूर्यत तिन आश्रफलादिरकौका ता युरुतव , करिकं पतन होत। नही । 
। ओर सो प्रति्वेधक संयोग तिन आग्रफलादिकोंकौ परिपक्र दशाविषे निङ्न् हाद्‌ जा ह । 
{ यात ता भरतिबेधक संयोगके अभावसहकत ता यरु करिके तिन आम्रफखादिकोका अधः 
, परतन हवै है ओर य॒रुत्वाले भी बाणादिकोंका जो परतन नहीं हवै दै ता पतनविष 
। तिन बाणादिकोका करियाजन्य वेग प्रतिवेधक होवे दै सो वेग जवी निवत होवे है तवी 

ता प्रतिर्वधक वेगे अभाव सर्त ता यरु करके तिन बाणादिककिा अधःपतन होवे है 





(द 


ओर यरुतववाले भी पक्षी शरीरोका जो परतन नहीं होवे है, ता परतनविषे तिस पक्षीशरीरा- 
वच्छिन्न आत्माका प्रयल भरतिवंधक होवे द । ता भ्रयलकी जबी निरति हविं हं । तबी ता 
प्रतिक प्रपलके अभावसहकत ता रुत कारके तिन पक्षशररो का अधःपतन हवं ह । यति 

(क =, + (५ त्व 9 नद प्रतिवधका 
यह सिद्ध भया । जैसे ता पतनके प्रति ता य॒रुत्वदकू असमवायिकारणता हं तसे ता 
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भावकूं भी ता पतनेफ भरति निमित्तकारणता है । अ।र जिस क्ंकी उततिविष जितने कारण 
अपेक्षित हवै तिन सषैकारणोके विद्यमान हूए हीं तिस कायेकी उत्त हौं हं । तिन कारणा- 
विषे एक कारणक अविव्यमानहूए भी ता काय॑की उसत्ति होवे नहीं । ता करिकं तिन वविव्यमानं 
कारणोंविषे ता काकी अजनकता कही जाव नहीं । जेस मृत्तिका दंड चक्रं आदिकं घटके कार- 
| णोके विव्यमानहूए भी एकङुलाटरूप कारणक अविव्यमानहूए ता षटदप कायक उत्पत्ति 
होय नहीं ता करि तिन मृत्तिकादिकं विद्यमान कारणोविषे ता षटूप काका अजनकता 
कही जावै नही । तैसे ता युरुलरूप कारणंके विव्यमान हूए भौ ता भतिबन्धकाभावहप 
| कारणेके अविद्यमानहूए ता पतनरूप काके नही उलननहूए भा ता -यरुतवविषे ता पतनकी 
¦| अजनकता कटी जाय नहीं य वातत वैशेधिकसुत्रकनत कणादयुनि१ भौ कही है । तहा 
| | सतर- सेयोगवेगपरयत्नाभावे सति युरतवात्पतनम्‌ । अथ यह-पूषैडक्तं शेति संयोग, 


\ वेग, प्रयल इन तीनोके अभावहूए हीं ता रुत युत दरव्यका अधःयतन हेोपै दै इति ॥ 
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~ जि 
रतका खण्डन सु;का-लोकविपे जेसे कोईक वस्तुविमे युरुव्यवहार होवे दे तसे › 
कोक वस्तुविषे टघुत्व व्यवहारभी होवे । यति वा य॒रुतयणकी न्यां ता रुत्व ' 
भी मिन्नचुण मान्या चाहिये ओर जो यदह कटो जहां जहां ता युत्का अभाव हाव हं ¦ 
तहां तहं सो घुल व्यवहार होवे हे । यतिं ता युरुतवके अभावका नाम हीं दुल हे ता › 
“रुत्वे अभावौ सो घ्र भिन्न नहींहै। एसा जो कोम तों जहां जहां ता ठषघ॒त्वक्रा ? 
अभाव होवे है तहां तहां हीं सो युरुतवत्यवहार होवे हं । यतिं ता ठबुतवेके अभावका नाम | 
हीं यस्त्व है ता लश्रुतवके अभावतें सो गुरुत भिन्न नहीं हे । या प्रकारकी तल्ययुक्ति ' 
कर्कि ता युरुतवकू हीं ता ठघुत्वकौ अभावहूपता क्यु नहीं होवे । इस प्रकार युरुतका | 
अभाव टघुत्व है.अथवा ठघुलक्रा अभाव युरुत्व हे इन दोनों अथोविषे एक अथेका साधकं 
‹ कोई युक्ति ह नहीं । यतिं ता युक्तिरूप विनिशमनकिं अभावे सुखदुःखकौ न्यां तथा 
( संयोगविभागकी न्यांदं खरुल, घुल यह दोनों हीं खण मान्ये चाहिये । ओर जंसे दरव्यके 
। पतने ता युरुत्व यणकी सिद्धि होवे हे । तैसे ता द्रव्यके पतनाभावते ता ठघ्रुल यणकी भी 
मद्धि होड सके हे । याते ता य॒रुते यणकी न्याह सो टघुत्व खण भी पथक्‌ हीं मान्या चाहिये । 
परमाणाभावसे समाधान-तिन आग्रफलादिकोका जो आयतन होवे है ता आदययपतनकी 
उत्ति ता य॒रुत्वखणतें विना अन्य किसी कररिकै संभवती नही । यह वात्ता पूवे कथन | 
रि आये ह । यातैं ता आद्यपरतनरूप कायेकी अन्यथा अनुपपत्ति करिके ता आद्यपतनका 
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। कारणरूप करि ता युरुत्वकी कल्पना अवश्य करणी होदेगी । इस प्रकार गुरुत्वणके 
सिद्धहूए ता यरु णका जहां जहां अभाव होवे है तहां तहां सो पतन होता नहीं । 
यतिं ता य॒रुत्वके अभावतैँ हीं सो पतनका अभाव बनि सके है । ता पतनके अभावका 
तुरूष कारके ता छधुत्व युणको कल्पना करणेविषे कोई भी प्रमाण नहीं है । राङ्-जेसे । 
¦ ता युरुत्वेके अभाव करक सो परतनका अभाव वनि सके ह तैसे ता खघुत्वके अभाव | 
। करक हीं सौ पतन बनि सके हं । याते ता पतनका हैतुषूप करकं ता_युरुत्वका कल्पना 
, करणविष कोटं भी भरमाण नहीं हे । समाधान-ता परतनशवेष जो टघुत्वके अभावकृू कारण ! 
। मानिये तं ता पतनकी कारणताका अवच्छेदक लवृत्वाभावत होगा ओर ता पतनविध ॥ 
। जो युरुतकरं कारण मानेये तों ता परतनकौ कारणताका अवच्छेदक युरुतवत्वजाति 
। हेवगी । ता ठघुत्वाभावत्वकी अक्षा करिके ता युरुलत्वजातिविषे ता पतनकी कारणताका 
्‌ अवच्छेदकपणा मानणेविषे ठाघवरहै ता छाधवके बरत ता य॒रुत्वकरं हीं ता पतनक्रा । 


॥ 
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॥ 
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क्रारण मान्या चाहिये यत ता य॒रुतय॒णके अभावका नाम हीं टघुतर है सो खुल भिन्न- 4 
। यण नहीं है यह सिद्ध भया इति ॥ त 
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\ इहां कईकभन्यशाकलबाे तं ता युरुत्वयुणक्रं अतिदद्रिय मानते नही, कंतु जेस परथिवी 
' जटब्ात्ते खशंखणका त्वकृरद्रिय करि प्रत्यक्ष हात ह तैस ता पृथिवीजलत्रृत्ति यरु 
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( ४२६) स्यायतरकार । 
` (अ ०:५१ 99 , 09 त्ववाठे ४७ 
{| यणका। भी ता लकहद्रिय करके प्रत्यक्ष होवे है । या कारणत हा युरुतवा सुण 
| ¦ रजतादिक वस्तुक हस्तविषे छेके परीक्षक पुरुष ताके यरुतका निणेय करि सके दै इति | 
सो यह मत असंगत है । कारिते ! दस्ताविषे उदाएटूए सुवणादिकाक युरुत्वका =। परक्षिकं 


# 


पुरुषों निणंय होवे ह सो त्वक्दद्रिय करिकर होता नहीं । किंतु अनुमान प्रमाणत हीं ता 


रारुत्वका निर्णय हवै है । इति इति ररुतनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 3 ^ ॥ 
अथ द्रवत्वनिरूपणम्‌ । ष 4 
तहां रक्षण-आयस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ ॥ अभ्‌ यह्‌-पवृतादिक उच देश 
विषे स्थित जठादिकोंका भूमि आदिक नीचे देशक साथि ज संयोग होवें द तासं योगका 
जनक जा तिन जलादिकोंकी क्रियाविशेष है, जिस करिपाविेषढू क्वण कटै < + 
नाम्‌ स्यंदन है । ता आदयस्यंदनका जो असमवायिकारण हदे है सो शवल कता ज 
{ ह । पदङ्ृत्य-तह पूरवैउक्त युरुतवके लक्षणकी न्याह दस रक्षणि भी ४ आद ' यह प 
| वेगविषे ता इवलके ठक्षणकी अतिव्याभिके निढृन करण वासते द । का ¢ जैसे ५ आव्य 
{| पृतनका यरुतव असमवायेकारण होवे है भौर द्वितीयादिकं पतनोका क्रिपाजन्यवेग | 
मवायिकारण हेव है ते तिन जटादिकोके ता आवयस्थदनका स्‌। नलादिकोका प 
हीं असमवायिकारण होवे है । ओर द्वितीयादिक रथदनाका सो जलादिकाका करियाजन ४ 
असमवायिकारण हेव है । याति “ आद ' इस पके कहणे करक ता वववक ९९ 
ता वेगविषे अतिव्यामि हेव नहीं ओर ' असषमवापि ` इस पदके कणे करि ता स्यदनरप 
क्रियके समवायिकारणद्प तिन नलादिकोषिष „तथा निमित्तकारणरूप अच व 
दिकोंविषे ता द्रवत्वके टक्षणकी अतिव्याप्ति हव॑ नह इति ॥ = अन्य त 
जिन घतादिकोविषे सा स्यंदनषपकिया कर्व भी उन्न नही भई सितु ता स्यंदन ५८४ 
ताकत विना हीं ज धृतादिकं नष्ट होई मए ह एस्‌ उतन्नबनट घृतादिकोके द्रवत्वपिषे ता 


उक्तं लक्षणकी अव्या हीं हेव है । जिस कारणत ता द्रवत्वविषे सो स्यदनका समवा 
| विकारणपणा ह नही । रेसी शकाके पराप्हूए; अव ता उक्त लक्षणका अग प्रकारे ५८ 
चन करे है-आद्यस्यन्दनासमवायिकारणवृत्तिगणत्वव्याप्यनातमत्‌ द्वत्वम्‌। 
यह-ता भव्यस्यन्दनके असमवायिकारणविषे वत्तणेहारी तथा यणत्नातिका व्याप्य शा 
जाति ३ ता जातिवाला खण दत्व कष्या जपि है । तहां तिन उचवश्शविषे स्थित जल 


क 


आवस्यंदनका असमवायिकारणं जो दवत हता दवलरविष वत्तेणहारी तथा णत्वजातिका 
व्याप्य तेभी द्रवलत्वजाति ह सा द्रवलत्जातिं समवायसनध करि म 

| | ह अथात सा दवलल्वजाति तिस उलयननविनष्ठ॒पृतादिकोके द्रवस्विषे भी ह ता 

| | {| उसन्नविम्‌षट घुतादिकोके द्रवत्वविषे दस ॒द्रवलस्वजातिघटित लक्षणकी श्वापि ॥ नह्‌। । 
| . \॥ ~ 
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तृतीयपरिच्छेद । ( ४२७ ) 
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। पदकृत्य-तहां युणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादि जातियोंकूं ठक रूपादिकं युणोंविषे इस 
लक्षणकी अतिष्यापिके निवत्त करणे वासते इस लक्षणविषे .आदस्यंदनासमवापिकारणव्रत्ति' 
यह पद कथनं क्या है । ओर ता आदयस्यैदनके असमवायिकारणरूप द्रवत्वविषे वत्तणे 
हारी यणत्वजातिकं तथा सत्ताजातिकूं टके रूपादिकं सर्वंयणोंविषे तथा दव्य युणकमै- 
विषे इस लक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणेवासतै दस टक्षणविषे “ युणतवव्याप्य ! | 

| यह पद्‌ कथन कम्या है इति ॥ 

{| अथवा ता दरवत्वका यह तीरा लक्षण करणा-पृथिव्यादित्यवृकतिवृति वायुवृ्यव्रत्त 
रूपावृत्ति जातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ । अथं यह-प्रथिवी, जट, तेज इन तीन द्रव्यो वेषे द्तणे 
हारे पदाथोविषे व्तंणेहारी तथा वायुविषे वत्तणेहारे पदा्थविषे नहीं व्तगेहारी तथा रूप 
युणविषे नहीं व्तणेहारी रेसी जा जाति है ता जातिवाटा खण द्रवत कट्या जवि हे। 
तहां पृथिवी,जट, तेज इन तीन व्रव्योविषे हीं सो दववयण रहे है । यतिं सो दत पृथि- 
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। व्यादि चयवरत्ति कट्या जावे है । रेसे द्रवत्वराणविष द्रवतलवत्वजाति समवायसंबध करिके रहे ॥ 
4 हे । याते सा द्रवत्वत्वजाति प्रथिव्यादि यब्र ति वृत्ति कही जवि है, ओर सो द्वत्वयण वाथुविषे 
। रहता नहीं । यतं वायुषिषे रहणेहारे स्प्शादिकोंषिषे सा द्रवलत्वजाति अवृत्ति भी है। ओर । 
{| सा द्रवत्वत्वजाति रूपगृणविषे रहती नहं यतिं सा दवत्वतवजाति रपावृत्ति कही जवे ३े। 4 
{ देशी दवत्वत्वजाति सवं दरवतवोविषे रदे दै । यतिं यद उक्त द्वतवका लक्षण भी सम्भवे दै । | 
। पदकृत्य-तहां ' वायुब्रस्यवृतिषपावृत्तिजातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता द्रवत्वका 
ई 
4 
्‌ 
4 
{ 





¢ 
लक्षण करते ता लक्षणाषिषे “ पृथिव्यादित्रयव्र्तिवृत्ति ` यह पद्‌ नहीं कथन कसेतौं 
शब्दत्व बुद्धित्वादिकं जातिया ठेके शब्दबुद्धिआदिकं गृणोविपे ता षत्वके लक्षणकी | 
अतिव्यापि होती । काते ! जसे सा द्रवत्वत्वजाति वायुवृत्तिस्पशोदिकोविषे अत्रत्ति है; 
तथा रपविषे अव्रत्ति है । तमे ते शब्दत्वडद्धित्वादिक जातियां भी ता वायुत्रत्ति सशदिको- । 
विषे अवृत्ति हैँ तथा हपविषे अवृत्ति ह । एसी शशय बुद्धितािक जातिोंकू टके तिन 
शब्बुद्धिआदिकं यणोंविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होगी । ता अतिव्यामि दोषके निव्रत्त 
करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ पथिव्यादित्रयव्र्तिवरति ' यह पद्‌ कथन कव्या है । तहां ते 
शब्दत्वब्द्धित्वादिक जातियां प्रथिवीदिक तीन द्रव्योविषे वत्तेणेहारे तिन ॒दवत्वादिकोंविषे 
वर्ततीयां नरी, किंतु सा शब्दत्वजाति तौ भआकाशव्रतति शब्दाविषे रहे हे ओर ते बुद्धित्वादिक 
जातियां आत्मवति बुद्धिआदिक गुणो विषे रहे हे । याते तिन शब्दत्वबुद्धिवादिकं जातियोंकू । 
लेके तिन शब्दबुद्धिभादिक खणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ पृथिव्या- 
दिज्रयव्रत्तिवरत्तिरूपाव्रत्तिजातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ › इतनामात्रहीं जो ता द्रवत्वका लक्षण करते 

ता टक्षणाविषे “ वायुच्यवृत्ति ' यह पद नहीं कथन कसे तौं सपशंतजातिकू ठेके सै- | । 
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(४२८ ` त्पायत्रकीड । 
"ककल = क >, 
गृणविषे तथा कमेत्वजातिकूं ठेके केमावेष ता ठक्षणका अतिव्यामि होती । काते { जम्‌ 
} सो द्रवत्वगण प्रथिवी, जल, तेजं इन तीन द्रव्यो विष रह ह । तस स! स्पशंगृण तथा कमे भा 
{ तिन पृथिवीभादिक तीन द्रव्योविपे रदे ६ । याति ता दरवखत्वजातिकी न्याः सा सशव } 
। जाति तथा कमैलजाति भी पृथिव्यादितरयवरततिवृत्ति कही जावि दै आर सा रतव (५१ | 
ज्ञाति शष्णविषे अत्रत्ति भी ई । एसी स्पशेत्वजातिकू टके स यिणविषे तथा कमेतज। | 
तिव छेके कमेविषे ता लक्षणकौ अतिव्याति होवा । ता =+ तिव्यापि दोषंके निवर्त करण 
| वासते ता लक्चषणविषे ' वायुवृ्यऽबरृ्ति ` यह पद कथन कपा हे। वहीं सा सशेत्वजाति | 
तथा कमलजाति वायुिषे वर्तगेहारभं अदत नहीं है । कंठ ता वायुविष व्तेणेहारे स्पर- ` 
विषे सा सपशत्वजाति वृत्ति हीं हे । तथा ता वायुिषे वतंणेहार कमेविषे सा कमेतजाति ; 
वृत्ति दीं हे । यतिं ता स्पशत्वकमत्वजातेकू टक १ स्परीकमविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि 
होवे नहीं । किंवा ` प्रथव्या त्रयतृत्तिवृ्तिवायुव्रयव्रत्तिज तिमत द्रवत्वम्‌ इतनान्‌ ज ( 
हीं जो ता द्रवत्वकरा लक्षण करते । ता लक्षणावेष ‹ इवावृत्ति यह पद नहीं कथन करते । ' 
तौ रूपतवजातिकृ चके रूपेषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति हीती । कारिते १ जैसे सो › 
द्वत्वगण पृथिवीआदिक तीन द्रव्योविषे रहे हं । तेस्‌ सा दपण भा त पृथिवीआदिक तन 

यविषे हीं रहे दे । यतिं ता द्रवत्वत्वजातिक न्या सा रपत्वजाति ५, पृथिव्यादित्रयवृत्ति- 
4 वृत्ति कही जावि हं भरता द्रवत्वयणकी न्याई सो रूपण मी ता वायुविषे रहता नहा । पा 

सा हपत्वजाति वायुत्रत्निभव्रतति भी ह। एस्‌। सपरत जातिकूं ठेके ता हपविषेता सक्षणका 
९ अतिव्यामि देगी ¡ ता अतिव्याति दोषे निङत्‌ करणात लक्षणविषे 'हूपावृत्ति' यह पद 
५ कथन कव्या ह । तासा रूपत्वजाति ता रूपविषे अवृत्ति नही है । किंतु ता रूपषे ब्रात हा | 
{ | यतिं ता रूपत्वजातिकू छेके ता रूपविषे त द्रवत्वक लक्षणक[ [०111 होवें नहीं इति । 
८ 
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द्रवत्वे रहनेके स्थान तथा भेद्‌-इस्‌ प्रकारके उक्तं तीन लक्षण करि रक्षित सो द्वत्वगृण 
पृथिवी ज तेज इन तीन द्रव्याव्षि ह। रह 8 वायआदिक द्रव्योविषे सो द्रवत्वगुण रहता 
नहीं इति । ओर सो द्रवत्वगुण सांसिद्धिकं 4 नैमित्तिक २ दम भद करक दौ प्रकारका हविं 
ड । सासिद्धिक-तहां जो द्रवतव स्वाभाविक ही ई अति आगतकं पाकादिक कारणों करिफ 
ज 
द्र 
द्रव 
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नय नह हेहै सो द्रवत्व सांसिद्धिकं द्रवत्वं कल्य जवि ६ । इस सांसिद्धिक द्रवत्वकूं नेक 
वत्व भी कर है । नैमित्तिक-आओर जो द्रवत्व अभ्निसयोगरूप ।वमित्तत उत्पन्न होवै दै सो 
वतव तमिततिकं दरवत्व क्या जावै है । अथोत्‌ पाकजे द्रवलका नान्‌ नैमित्तिक द्रवत्व है इति । 
दोन आश्रयतां जविष तौ सासिदधिकद्रवत्व रहे हे ओर प्रथिवी, तेज, इन द | 
 द्न्यौविषे नेमित्तिकं द्रवत्व रंहे है । यद्यपि घटपटादेक प्रथा तथा बह्व आदिकं तेज- 
९ 

॥ 

ई 
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विवे सो नैमित्तिकं वत्व प्रतीत होता नहो । तथाप परतटाक्षादि परथिवीविषे तथा सुवणादिक | 
तेने अत्यंत अभे संयोगतै सो दरवत्व प्यक भरतीत होप है इति । | 


॥ 
॥ 
॥ 
# 
इ, 





तृलीय परिच्छेदे । ( २९) 
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सांनिद्धिकदरवत्वके मेद-ओर सो जटमात्तवरत्ति सासिद्धिक द्रवत भी नित्य ३, अनित्य २ 
इस मेद्‌ केरिके दो प्रकरा होवे हे । तहां परमा णरूपनित्यजटविषे स्थित सो सांसिद्धिक द्रवय ' 
तों नित्य होवे है ओर व्मणकादिरूप अनिप्यजटविषे स्थित सौ सांसिद्धिकद्वत्वं अनित 
होवे है । तहां सो अनित्य सांसिद्धिकद्रवत्-आपणे आश्रयद्रव्यकी उदत्तिक्षणते द्वितीयक्षण- 
विषे ता आशयद्रव्यके समवायिकारणरूप अवयवोके द्रव्यत्व करके उदन्न हेष है । ओर 

ता आश्चयद्रव्यके नाश करके हीं नाश होवे हे । ता आश्रयद्रव्यके विव्यमानहूए ता सांसिद्धिक 
द्वत्वका नाश होता नहीं । जैसे जलीय दो परमाणवेकि संयोगतें उत्पन्न भय। जो जीय ° 
ब्यएक हे ता इमणकके सांसिद्धिक द्रवलका सो जलीय व्यणक तौ समवायिकारण होवे है । ! 
ओर ता व्यणकके समवायिकारणरूप प्रमाणवोका सांसि(दक द्रवत्व तः व्यणकके द्रवत्वका । 
असमवायिकारण होवें हे ओर अष्ट दश्वरादिकं ता द्रवत्वके निमित्तकारण होवे है । अ।र 

ता जटीय व्यखकके नाशते ही ताके द्रवत्वका नाश होवे हे । इस प्रकार ता उणक्रूप जलत 
आदि ठेके कूप नदी आदिकरोके महान्‌ जदप्य॑त जितनाकौ जन्य जल है ता जन्यजलके 
दरवेत्वकी तिस्र ति जन्य जके समवे(यिकारणरूप अयवक द्रवत्वं केरिके उत्ति तथा , 
तिन तिस जन्य जटदूप आश्रयद्रव्यके नाशते नाश जानिटेणा इति ॥ 


नमित्तिके द्रवत्वकी अनित्यता-ओर धृतलाजादिक पृथिवीषिषे स्थित जौ द्रवत्वे है तथा 
सुवणादिकं तेजविषे स्थित जो द्रवत्वे हे सो नेमित्तिकद्रवत्व अनित्य हीहोवेहै। किसीभी 
पृथिवीतेजविपे स। दरवत्व नित्य होता नहीं । अथोत्‌ प्रमाणप नित्यं पृथि्वीतेजविषे तथा 
दरथणकादिरूप अनिपयं पृथिवीतेजविषे सो द्रवत्वं अनित हीं हवे है ॥ 


इसकी उत्पत्ति-तहां ता घरतलाक्षादिरूप पृथिर्वाविषे तथा सुवणादिरूप तेजविषे अभि 
दिकं तेजके संयोगरूप पाकतें सो द्रवत्व उत्पन्न होवि हे । या कारणे हीं ता वले 
प्कज द्रवत क हें । तहां ता पृथिवीतिजके द्रवत्वका सो परथिवीतेन तौ समवायिकारण 
होवें हे भर ता पृथिवीतेजके साधि जो अभ्रिभादिक तेजका संयोग दहै । सो तेजक्षयोग ता 
द्वलका असमव।यिकारण होवे हे ओर अदृषटदैश्वरादिक ता द्रवत्वके निमित्तक(रण होवे है ॥ 


इसका नार-ओर ता पृथिवीतिजव्रतति नैमित्तिकद्रवत्वक। नाश तौ तीन प्रकारै होवे है । 
तहां आशरयद्रव्यके नाशहूएते अनंतर रूपादिकं सवेगृणोका नाश होवे हे यतिं एकतो ता 
नैमित्तिक द्रवत्वका ता पृथिवीतेजरूप आश्रयद्रव्यके नाशै नाश होवे है ओर दसरा ता 
आश्रद्रव्यके नहीं न[शहूए भी अत्यन्त अभरिके संयोगते ता नैमित्तिकं द्वत्वका नाश ह्यह 
जावे हे । जेसे दक्षरसादिकोंका द्रवत्वं तथा लाक्षादिकोका द्रवत्वं अव्यन्तभभिसंयोगते नाश 


इ जावे हे ओर तीसरा ता आश्रयद्रव्यके विदयमानहूए भी ता अभिसेयोगके नाश करिकै 
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त्यायन्रक्र । 


सो नैमितिकद्रवत नाश होई जवि है । नसे अभिके संयोगते सुवणादिकोविषे उन्न भया । 

जो द्रवत्व है सो द्रवत्व ता अभ्निरंयोगेके निवृत्तहूए निवृत्त होद जवि है इति ॥ ॥ 
्रवलको असमवाथे ओर निमित्तकारणता-किंवा सो पूवैउक्त द्रवत्वगुण पूेउक्त रीतिसै 
{ ता आवयस्येदनका तौ असमवायिकारण हो है ओर संमहविषे निमि्तकारण होवे दै । तहं 
| सक पूषि आदिकं पदारथोका जो पिंडाकार करणेमं उपयोगी रसंयोगविरीष है ताका नाम 
{ संग्रह है । ता सं्हविषे सौ दरबल निमित्तकारण होवे ह 





चछर छः स्ट स्थः ल भणि ॥ 


है । परंतु वक्ष्यमाण स्नेहगुण करि 


|| सहकतहभा सो द्रवत ता संग्रहका निमित्तकारण हेव दै । जो कदाचित्‌ ता स्नेहगुणतं 
विना केवल द्रवतवदरं हीं ता संघ्रहका निमित्तकारण मानिये तों अभनिसंयोगते उलननहूए 
| सुवणादिकोके द्रवत्वं भी तिन सकं आदिकोंका संग्रह होणा चाहियेः सो होता नही । तहां 


सो स्ेहण केवल लवि हीं रहे है अन्य किसी द्रव्यविषे रहता नहीं । तेसे सो सांसिद्धिक 








द्वत्व भी केवठ जलविषे हीं रे दै, अन्य किसी द्रव्यविपे रहता नही । याते ता सहसहरुत | 

दवत सांसिद्धिक द्रवत्व हीं होवै है । सो नैमित्तिक द्रवत ता स्नहसहरुत होवे नहीं । 
शोका-जिस्‌ सनेहयणकी सहकारतां सो सांसिद्धिक दरवत ता संप्रहका निमित्तकारण 

हेषै है ता सनक हीं ता संगरहका कारण मानणेतं ता स्नहके अभावे तिन दृतस्ुवणदिकं । 


कर्कि संगहकी आपत्तिका निवारण होड सके रै । यतिं ता सांिष्डिकं इवतद्क संप्रहका | 


1 न अ "ष्ठ च्छल च्छल चवे  , न 


| निमित्त कारण मानणेविमे कोई भीं परमाण नही हे । समाधान -ता संग्रहविषे सेह कारणता ॥ 
ह अथवा सांसिद्धिक द्रवत्वकू कारणता है । इन दोनी अर्थोविषे एक अथेका साधक कोई 

। युक्ति है नहीं यतिं ता युक्तिहप विनिगमनाके अभाव ता स्नेहकूं तथा सांसिद्धिक द्रवत्वं | 
4 दोनों ही ता सै्रहका कारण मान्या चाहिये दरति । किंवा जेते सख्या, परिमाण, परथक्त, | 
{| संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व यह परव उक्तं गृण चश्च तक्‌ इन दोनों दंद्रियों करके ग्रहण हवै 

{| हे । तसे यहं दरवतव गुण भी चक्षु त्वक्‌ इन दोनों ददरिया करिके प्रहण होवे है इति ॥ दरवत्व ०।॥१३॥ 

‹ अथ स्नेहनिरूपणम्‌ । 

तहं रकषण-च्णादिपिण्डीभावहेतुयगः स्नेहः । अथं यह -चृणं भूख आदिकं दरव्योका 
> पिंडीभाव ह अर्थात पिंडाकार करणेमं उपयोगी जो संयोगविशेष दै ता संयोग- 


|| ज 
| 
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विशषहप पिंडीभावका निमिरकारणरूप ज गुण है सो गुण सनद क्या जावे दै । तहां तिन 
चृणौदिकोंका जो पिंडीभाव हषे है सो सनहगणवाठे जख संयोगते हीं होवे है । ता जल्के 

संयोग बिना सो परंडीभाव होता नही । यतिं ता स्नेहगुणविषे ता पिंडीभावकी निमित्तका- 
्‌ रणता संभवे है । पदकृत्य-तहां “ चुरणादिषिंडीभावदेतुः स्नेहः ' इतनामा हीं जौ वा सनेहका 





4 लक्षण कसे ता ठक्षणविषे यणः ' यह पद नही कथन करते तीं कार दैश्वरादिकविषे 
| ता ठक्षणकी अतिव्याि होती । कहते १ तिन काटादिकंङ्‌ कायेमात्रके भ्रति निमिचकारण || 
| 
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तृलीयपरिच्छेद्‌ । \ ४३१) 

| अ वा अ सति का द का" स सा स शा पा स क सत स स पा अका क शा अत क | 

| होणेतैं ता पिंडीभावरूष कायंका भौ निमित्तकारणपणा हीं हे । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त । 

करणे वासते ता उक्चषणविषे गण ' यह्‌ पद्‌ कथन कव्या हे । तहां तिन काट दश्वरादिकां | 

विषे गुणरूपता है नह । याते तिन काटादिकोविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होवे नही । | 

क्रिवा ' गुणः स्नेहः ' इतनामा्र हीं जो ता सहका लक्षण करते तों पादिक सषेगुणा- | 

विषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती, ता अतिव्याति दोषके निव्र्तं करणे वासतेता 

लक्षणििषे ‹ च्णादिपिंडीभावहेतंः यह पद कथन कथ्या है । तहां तिन रूपादिक गुणो- ' 

विषे सो चणादिकोके पिंडीभावका हेतपणा रहता नहीं । यातं तिन रूपादिकं गुणोविषे त | 

स्नेहके टक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं इति । 

शंका-इस उक्तं लक्षणकी भी पूवे उक्तं सांसिद्धिक द्रवत्वविषे अतिव्यापि हीं 
होवे है । कात ! ता पिंडीभाव विषे नमे यह स्नेहगुण निमित्तकारण होवे है तसे 

ूषैउक्त रौति सो सांसिद्धिक द्रवत्व भी ता पिंडीभावविषे निमित्तकारण है, किवाता | 

तिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे जो सांसिद्धिकं द्रवत्वके भेदका ! 

निवेश करोगे अथात्‌ सांभिद्धिकद्रवल्ाभेन्नतवे सति चणादिण्ड[भावहेतुगुण स्नहुः । | 

दस्‌ प्रकारका लक्षण करेमि तों भी धमौधरमेरूप अशष्टविषे तथा द्वरे ज्ञान, इच्छा, प्रयत | 

। 

| 

। 

। 

॥ 

। 

। 

ॐ 

। 

| 

॑ 

५ 

| 
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विषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हेरवैगी । काहते १ सो भट तथा ते रश्वरफे ज्ञान, इच्छा, 

यल तीनों काथेमात्रके प्रति निभित्तकारण होवे है। यतिं ता पिंडोभावषूप कायक प्रति 
भी निमित्तकारण हीं है तथा ता सभिद्धिक द्रवत्वेतँ भिन्न भी हें तथा गुणरूपमी है क्वा 
ता अहृष्टविषे तथा ईश्वरके ज्ञान, इच्छा प्रयलविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापिके निव्रृत्त करणे 
वास्त ता ठक्षणविषे स्थित हेत॒पद करक जो असाधारण निमित्त कारणका ग्रहण करोगे तों 
ता ककि हीं तिन काटअदृष्टादिक साधारण निमित्तकार्णोविषे ता अतिष्यािदोषकी निव्ृत्ति 
होई सक है । याति ता लक्षणाकिषे “ गृण › यह पड व्यथं होगा । किंवा जिस जट करक सो 
चणादिकोंका पिंडीमाव कवी भी हज नहीं किंतु ता पिडीमावकी उत्ति विना हीं जो 
नट नाश हो गया है रसे उत्पन्नविनष्ट जके स्नेहविषे ता उक्त लक्षणकी अब्याति 
हीं हवै है । जिस कारणतें ता उलन्नविनष्ट जरके स्ेहाविषे सो पिंडीभावका कारणपणा ह 
नहीं । देसी शकाके प्राप्त अव ता स्नेहका-दवितीयरक्षण करे है-जटेतरसमवेताब्रत्ति जड- 
 समवेतवृत्ति गणत्वव्यप्यान्याप्यजातिमाच्‌ स्नेहः । अथ यह-जल भिन्न प्रथिवीआ- 
| दिकोंविषे समवेत वस्तुभे नं वत्तेणेहारी तथा जरविषे समवेत वस्त॒मे वत्तेणेहारी तथां गुण- 
{ त्वजातिके व्याप्यजातिका अव्याप्य एसी जा जाति है ता जातिवाला गुण स्नेह कट्या जावे 
¦| है । तहां सो स्नेह गृण केवल जलमात्राविषे हीं रे है । ता जलें भिन्न पृथिवी आदिकं द्रव्यो 


{| विषे सो स्नेह यण रहता नही एसे स्नेहगणविषे रहणेहारी जा स्नेहत्जाति ता जरते इतर- 
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२ 
' पथिः आदिक दव्योविषे समवेत भधादिक युणोविषे अब्रृननि भ ६ । तथा ता जामि सम- ` 
। उयतवधर करके रहणेहारे स्नहयुणविप व्रति भी हं । तथा यणत्वजातिके ग्याप्य रूपत्वादिकं ॥ 
‹ जातियकरा अव्याप्य भी है, एसी सनहत्वजाति सवेस्नेहौ विषे रह ह । याते यह स्नेहत्वजाति घटित 
, स्नेहका लक्षण स्व दषोते रहित ह । पदकरत्य तहां " जलसमवेतव्राने यणलव्याप्याव्याप्य- 

। जातिमान्‌ स्नेहः 'इतनामातर ही जो ता स्नेहका लक्षण करतं ता छक्षणतरपे" जटेतरसमवेता ब्रत 
ग्रह॒ पद्‌ नही कथन करते ते। रुपलाशक जातिया ठक रूपादिकं यण त्रिषे ता लक्षणकी 
-अतिव्याति होती । काहप ? ता जरविषे जम स) स्नेह यण रहे हे तमे प, रस सश आदिक 
गृण भी ता जछवेषे रहे ह एमे जलसमवेत रूपादिकं गुणोविषे वत्तेणहारी तथा गृणत्वजातिके 
घप्राप्यजातिका अव्य(प्य रेस रूपादिकं ज।(तिय'दकरं छेके तिन स्पादिकं गणोषरिषे ता 
लक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्यापि दोषके निब्रत्त करणे बासतै ता क्षणविषे 
जत्र समवेताव्रृत्ति ' यह पद्‌ कथन कय्या है। तहां ते रूपत्वादिकं जांतियां ता जतै इतर प्रथिवी 
भादिकांविषे समवेतगुणविषे अवृत्ति नहीं है, क्तु ता जख इतरपृथिवीभादिको विषं समवेत 
{र पादिकं गुणोविषे वृत्ति ही है । यति तिन रूपत्वादिकं जा्िथोंकू टके तिन रूपादिक गुणो विषे 
€ ता लक्चषणकी अतिव्यापि हवि नरह । किवा जछतरसमवताव्रृत्ति गणतनव्याप्याव्याप्यजातिमान्‌ 
‹ स्नेहः ` इतनामात्र हीं जौ ता सहका लक्षण करतें ता लक्षणाविषे ' जलस्षमवैतवरत्ति ' यह 
नही कथन करते ते। आत्मसन तिङ्क टके अत्माक्रिषे तथा मनस्वजापिक ठेके मन 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती ¦ काहेतें १ सो आत्मा तथा मन फिसी भी इन्यपि सम- 
वायसेवेध करक रहता नहीं । यातं सा आत्मतजाति तथा मनस्त्वजाति ता जलै इतर प्रथिवी 
आदिकोंविषे समवेत रुपादिकविषे अव्रृत्ति भ है। तथा गृणत्वज। तिक व्याप्य जे ख्पला- 
क जातिया है तिन रूपत्वादिक जा तिय।का अव्याप्य ५ हं । एसी आत्मस्‌ मनस्व जातिं 
छेके ता आत्मामनवषे ता उक्तलक्षणकी अतिग्यापि हेरी । ता अतिव्यापि दोषकरं निवृत्त 
करणे वास्त ता ठक्षणविषे ` जटसमवेवरृत्ति ` यह पद कथन कव्या है । तहां सा आत्म- । 
प्रमनस्त्वजाति ता जलादेषे समवेत गृणकमादिकाविपं व्रृत्ति नही हं । धाति ता आलसमलमन- 
। स्त्वजातिकू्‌ छेके ता आत्मा मनविषेता लक्षणक अतिव्याति हवै नही । किंवा "जह तरसम- 
¦ वेताव्राते जलसमवेतद्रा त नातिमान्‌ स्नेहः ` इतनामात्र ह्‌ ञ। ता स्नेहका लक्षण करत ता 
८ ठक्षणविषे “ यणवव्याप्याव्याप्य ' यह पद्‌ नह्‌ कथन करो प जलमाजरद्नात रूप सं 
॥। 
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॥ 


द्रषत्व इन तीनोविषे ता लक्षणको अतिव्याति हेति । काह { ता जटमात्रब्ात्ते जा अभा- 
¦ स्र शुङ्करूप है तथा शीतस्पशं है तथा सांसिद्धिक दरवत्व है तिन तीनोंविषे यथाक्रम रहणे 
हारी जा रूपत्वकरा व्याप्य जाति ह । तथा खशलखका व्याप्य जातिं है तथा वत्ता भ्याप्य 
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। जाति है ते तीनों जातियां ता जलं इतरप्रथिवी आदिकोपिपे समेत शपयशादिकोत्रिवि 
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| 
अतति भी द तथा जलाक्िे समवेत तिन रुपसशादिकोश्रि वृत्ति भी है । ठेसी जातियों ' 
ठकं तिन जटमात्रव्नति रपादिकविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होगी । ता अतिव्यामि ' 
 दोषके निनृत्त करणे वासते ता ठक्षणक्िषे ˆ गुणतव्याप्याव्याप्य ` यह प्रद्‌ कथन कन्या है । 
तहां ते जलमात्रके हपस्पशद्रवत्वविषे वत्तेण हारी्यां जातियां ता गणत्जातिके व्याप्य जाति- ' 
योके अव्याप्य नहीं हैँ । किंतु ता गृणत्वजातिकरे व्याप्य जे शूप. स्पभील. द्वत्त जातिया 
है तिन रूपत्वादिकं जातियोका ते जातियां व्यप्र हीं ह । याते तिन जातियों छेके तिन 
जटमात्रव्रत्ति रूपादिकोविषे ता स्नेहके टक्षणकी अतिव्यामि हो नहीं इति ॥ 
का आश्रय-द्स प्रकारक उक्तं दा छक्षणां करकं रक्षित सो स्नेहगुण एक जलाकर ही 
रहे ह ता जतं भिन्न पृथवीआदिक द्रव्योविषे सो स्नेहयण रहता नहीं । तहां ' जल 
स्निग्धम्‌ ` या प्रकारकी प्रतीति सवेटोकोंकूं होवे हे। सा भरतीति ता जके स्नेह गणकं हीं विषय 
करं हं । याते सो स्नेहयण ता भ्रयक्ष प्रतीति करिके हीं मिद्ध हे । द्रवसे अपाथक्यकी रोका-सा 
भरतीति ता जलके द्रवतवगुणकू हीं विषम करे है । यात ता दवयणतैं सो सेहयण प्रथक 


| 
| 
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॥ 
+ 
हा है । उसका तमाधान-ता द्रवतवयुणते विना हीं हिमकरकािक जिषे सो स्ेहगण प्रतीत ' 
॥ 
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7 
त्वह अरर ता द्रवत्वगृणवाट भा द्तसवण दिकोरिषे सो लेहगुणत्रतात हता नह्य वातं ! 
ता ज्ञहबृणङ्क ता वत्वगृणर् मनच्च गृण हा मान्या चाष्ये जो कदाच ता शहद इवत | 
॥ 
| 


णवै भिन्न नहीं मानिये तोता दत्वयणयैं रहित दिमकरकादिकोविषे सा सेहविषयक 
; प्रतीते नहीं हीणी चाहिये । तथा ता द्रवत युणवाटे तिन दरतसुवणािकषिषि सा सेहविषयक 
प्रतीति होणी चाये । सो एसा देखणेविषे आवता नहीं, याते ता उक्त भरतीतिके बलत ता 
सेहकं भिन्न यण हीं मान्या चाहिये एति ॥ | 
। सेहके भेद-किंवा सो उक्त स्ेहय॒ण नित्य ३, अनित्य २ इसमभेद करिकै दो भकारकां 
होवे हे । तहां परमाणरूप नित्य जटविषे तौँ सो स्नेह निय हमै है ओर व्यणकादिरूष अनित्य 
जटविषे सो स्नेह अनित्य होवे ह । आनित्य सेहकी उत्पाते ओर नाश-तहां अनित्य सेह स्वाश्रय 
द्रव्यकीं उर्फततक्षणते द्वितीयक्षणविषे ता द्रव्यके समवायिकारणरूप अवयवोके सेह करके 
उत्पन्न होवे हे। ओर ता आश्चयद्रव्यक नाशते हीं नाश होवै है । जैसे जठीय दो परमाणवो 
संयोगेतं उत्पन्न भया जो जीय व्यक ता जीय व्यणकके सेहका सो जीय उ्यणक 
त।। समवायिकारण हवे है ओर ता व्यणकके समवायिकारणषूप परमाणवोविषं स्थित जो 
४ हे सो परमाणवोका सेह ता व्यणकके कषेहका असमवायिकारण हेम है । ओरं अद 


"क - %, = ६ 
श्वरादिकं निमि्तकारण होवे दै । ओर ता व्यणकरूप आश्रयदरव्यके नाश करिकं हीं ता || 
 कषेहका नाश हाव ६। इत्‌ भ्रक(र व्यणकरूप जलत आदि चैकं कूप नदी भआदिकोके जलषयत । 
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| 
॥ 
॥ 
4 
। । 
4 ॥ 
4 ह 
4 ॥ 
} ॥ 
} ॥ 
६ 
4 
4 
4 
॥ 


¡ सवअनित्य जोविषे स्थित श्नेहकी उलात्ते तथा विनाश जानिटेणा इति ॥ 


५५ 





( ४३४ ) स्थायत्रकाड । 
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३ 


तेलादिक पृथिधीविष सेहकी शंका-सो लेह्यण एक जवि हीं रहे है । पृथिवी आदिकोविषे 
रहता नहीं । पह जे पूरवभतिज्ञा कर थी सो असंगत रै । कहैत [जेस जलकरे संयोगसवंध करके । 
चृणादिकोंका पिडीभाव हेव है तैसे तदादि परथिवीके संयोगसवध करिकै भी सो चगोदिकौका 
पिंडीभाव हेत है । यतिं तातेटादिरूप पृथिवीविषे भी सौ सेहयण अवश्य मानणा होवैगा । ओर 


४९ 


जो यह कहो तिन प्रैछादिकोविषे जो स्नेह प्रतीत होवे है सो सेह जलका हीं है अथात्‌ तिन 
तेढादिकीकि अन्तरस्थित जो जंछभाग है ता जठभागका दीं सो स्नेह प्रतीत होय है सो यह 
कहणा भी संभवता नहीं । किते १ तिन तेटादिकोकि अन्तर जो जलका भाग अंमीकार करोगे ` 


तौ तिन तैलादिकोके सेयोगसेवंधत अभिका नाश होणा चाहिये । जिस्‌ कारणत ता अभिक | 


~ 


न्न 





॥ 
॥ 
( 
} 
॥ 
॥ 
४ 
॥ 


नाशविवे संयोगसयेध करै जलबूं कारणता परत्क्ष प्रतीत हवै है सो देस देखणेविषे 

आयता नह, किं उखा ता तैटके संयोगसं हूए ता अथिकी इद्धि री लगति । 

अ है । पात तिन तैलादिकोविषे जठभागका अंगीकार करणा संभवता नहीं ॥ | 
ता अधिके अनुकू हीं होवे ह, प्रतिकूल होवे नहीं । ताखये य-स स्नेह परष्ष्ट १, अप- | 


उसको जहीय मानकर समाधान -तिन तैलादिकविषे जो स्नेह प्रतीत दे है से लेह भी 
| 
कृष्ट २ दस भेद्‌ करि दो प्रकारका दोषै द । तहां तेलादिकोके अन्तर्गैत जलभाग विषे स्थित | 
॥ 





तिन तैलादिकोके अन्तगेत जलभागकरा दीं हे, परन्तु सो स्नेह परर होवे है यतिं सो स्नेह 








क चः [ऋत [स । 
जो सह £ से स्नेह तों परकश कलया जाव हे । ओर कृूपनदी आदिकेकिं जटविषे स्थित 
लेह अपक क्या जावै है । तहां ्कष्टसेहवाला जलतो ता अभिका नशि करता नहीं | 
उलटा ता अधिके अनुकूल रेवि है । ओर आपस्नेहवाला जल ता अधिक! नाश करे ह । 
यति से सेहगण केवल जठविषे दीं रह है । पृथिवी आदिकोंविषे रहता नहीं यह सिद्ध 
भया इति ॥ इति स्नेहनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ शब्दनिरूपणम्‌ । 
तहां कण-श्रोजग्रह्यो गुणः शब्द्‌: । अथ यह-जो यण भवि बर हवे है अर्थात्‌ | 
्रोजरदद्वियजन्य ज्ञानका विषय हविं ह॑सो ण शद्ध क्या जवि है । तहां ता भ्रोद्रिय 
करि केवल शब्दयणका हीं ज्ञान हेव है अन्थकिभी युणका ज्ञान हेता नही यातं यह 
रोज ्ालगणतलरूप शब्दका लक्षण सेवै है । पदङत्य तहां ' भरत्रग्ाह्ः शब्दः ' इतना- ॥ 
माजर दीं जे ता शब्धका रक्षण कसे ता लक्षणकिषे ' गणः › यह पद नहीं कथन करेतों 
| 


॥ 








¦ 
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कान 
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 शब्धल्नातिविषे तथा शब्धके अभावविषे ता ठक्षणकं। अतिव्यामि होती । काते ! जसे 
अद्रि |, कनि गेवे भ, न + त्क [क 
सो शब्दगण श्रोजद्रिय करि मर्य हाव ह । तस ता शड्धबत्ति शब्लजाति तथा ता शब्धका ! 
् दरि क  , #७ न्ट तिः भ 
अभाव भी ता भोचहद्रिय करकं हा ब्रह होवे है । ता अतिष्यामि दोषके नितव्रत्तकरणे | 


कि 


क रा न्स यारा त 6 न्दः -- ~ "=-= ॐ ~ 
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तलीय वरिच्छेदे । (४३५ ) 


6 ~= ० न न नन ~~न ~~~ ~~~ ^~ 
| वासतै त। टक्षणविषे “ गुणः ` यह पद कथन कव्या हे । तहां ता शद्धत्वजाति विषे वथा ता | 
। शब्दके अभाव विषे गुणरूपता है नहीं । यतिं ता शब्धत्वजातिविषे तथा शब्दके अभवक्रिषे 
ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नीं इति ॥ 

स्का निवर्यनरूप द्ितीयलक्षण--कणं शष्कुरी अवच्छिन्न आकाशरूप भो्राविषे उवन्नहूए 
शब्दका हीं ता शरेत्रदद्रिय किक रहण होवे हे । भरीभदिक अवच्छिन्न आकाशविषे उल- 
जहए श्धोक। ता शरोत्रद्विय करिके ग्रहण होता नहीं । यतिं तिन शब्दोविषे इस उक्त लक्ष- 
णकी अब्यामि हां हैमी । रेसी शकाके भाषह९ अव ता उक्तलक्षणका अन्यभकारते निवेचव 
करे है -श्रोचग्रादयव्रत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ शब्दः । अयं यह-भो्रईत्रिय करिकैः | 
म्ाह्यवस्तविपे व्तैहारी तश्रा यणत्वजातिका व्याप्य एेसी जा जाति है ता जातिवाटा गुण 
शब्द कल्या जवे हे । तहां निस शब्दका शरोऋद्विय करिके भरतयक्ष हवि हे सो शब्द भोत्र- 
राह्म कट्या जवि है । ता शरोत्रश्राह्य शब्धविषे व्तंणेहारी तथा गृणत जातिका व्याप्य एसी | 
श॒ब्धत्जाति हे, सा शश्धत्व जाति सर्वं शब्दोविषे रहे हे । यतिं ता भरी अदिअवच्छिन आकरा- 
शविमे उन्न हूए शब्दोंविषे इस लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । पदक्रम -तहां ता गुणत्व 
जातिके व्याप्य रूपत्वादिक जातियों ठेके रूपादिकं गुणोविषे इस लक्षणकौ अतिव्याफिके ' 


। 
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 निदृत्त करणे वासते इस लक्षणविषे ‹ भ्ोत्श्राद्यवृतति ' यह पद कथन कम्या हे । तहां ते 
हपत्वादिक जातियां ता शोतरशराहयशब्दाविषे व्तेतीयां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिकं जातिर्यकूं 
छेके तिन रूपादिकं यु्णोविषे ता ठक्षणकी अतिव्या्ि होवे नही, किंवा ता लक्षणविषे 


। 
। 
| 
` 
| 
| 
| 
| 


भ #+ -- क ~ - ने व्तेणेहारी | 
‹ णत्वव्याप्य ' यह पद्‌ जो नहीं कथन करते तं ता श्रोरम्ाद्य शब्दविषे वत्तणेहारी गुणत्व 


 जातिकू छैके रूपादिकं सगुणो विपे तथा सत्ताजातिकूं लेके द्रवयगुणकमोविषे ता ठक्षणकी 
 अतिव्यामि होती । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे * गुणतव्याप्य ' | 
यह पद कथन कःया है । तहां सा गुणतवजाति सत्ताजाति ता गुणतजातिका व्याप्य नहीं है । 
य॒त ता गृणत्वजातिकं तथा सत्ताजापिवूं छेके तथा तहां अतिव्यामि होवे नहीं इति । 
अथवा ता शब्धका यह तीसरा रक्षण-करणा । आकाराविरोषयणः श॒ब्दः। अथे यह 
 आकाशका जो विेषण होये सो शब्द कलया जवि हे । तहां आकोशविषे एकं शब्द ही 
। विशेषगुण रहे है, ता शब्दे भिन्न दूसरा कोई विशेषण ता आकाशविषे रहता नहीं । यतं | 
। 

| 





(¢ =: 


यह आकाशविशेषगुणतवरूप शब्दका लक्षण भी संभवे है । पदकृत्य- तहां विशेष गुणः शब्दः! | 
इतनामात्र ही जो ता शब्दका लक्षण करते ता लक्षणविषे आकाश ' यह पद नहीं कथन 
करते तें रूपादिकं विशेषगुण विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, जिस कारणते ता शग्दकी 
स्या ते रूपादिकं भी विशेषगुण हीं ह, ता अतिव्याि दोषके निवत्त करणे वासते ता ठक्षण- 

| विषे “ आकाश ` यह पद कथन कस्या है । तहां ते रूपादिक आकाशके विशेषगुण नही है । 


क या 
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रथथिन्रकोक्वी । 


„~ -9--- - -~ - ~~ 
4 क शा वा , अ, व ` अ ` पा 


करत्‌ प्रथिवीभादिकोके विशेष गुण द । यात तिन ह्पादिकोविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि 
{| देवै नह, किंवा  आक्राशगुणः शबः ' इतनामात्र ह जो ता शब्यक। लक्षण करते ता 
(| टक्षणविषे ° विशेष ' यह पद नही कथन करे तौँ ता अकरिति संख्पादिक पचगुणाविष 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्यामि दोषे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषि 





विशेषः यह पद कथन कप्या हे । तहां ते सख्यादिक विशैषयुण नहा ह कितु समन्य 
ह । याति तिन सेख्यादिकोविषे ता शब्दके लक्षणक। अतिव्याति होवें महीं इति। ठ्स प्रकारके 
\| उक्तं तीन लक्षणों करके लक्षित सो शब्दगुण एक आकर्ष दरव्थविषेदहीं रहर।ता 
4 । आकाशते भिन्न परथिवी आदिक द्रव्यांविषे सौ शब्दयण रहता नहा ईत ॥ | 
{ | दब्दके मेद-भौर सो शब्देगण ध्वन्यात्मकं १, वणात्मक २ इस भेद कारकं दा भरकर 
५1 

९। 

५ । 





रोये हे \ ध्वन्यातक-तहा भेरी, मृदंग, शंख, वेण, वीणा इत्यादिक उलन्न भया जा भर है 


सो शब्द ध्वन्यासकशब्दं कल्या जवि है । वणसक-भर कंठ ३, ता २, मूधा २, दन्त्‌ ८ 


क 


आष ५. नासिका ६, जिहामृल ७, उर ८ इन अष्टस्थानतिं यथाक्रमते उलन भयेज 


£ क क 


अकारादिके वणे ह ते अकारादिकं वेणातमक शरः कलया जाव हे । अथात्‌ अकारादिवणेहष 


# 


। 
| नितनी संस्छृतमाषा हे तथा लोकिकभाषा हं ते सवे वणत्मक शब्द कल्या नावि ह । सो यह 
4 ध्वन्यात्मकं शब्द तथा वणोत्मक शब्द्‌ सवं अनित्य हौ हवं है काद मौ शब्द नेत्य हता वहा 
इति । दोनकिं तीन भद तहां सो पूवेरक्तं ध्वन्यात्मकं शब्द्‌ तथा वणातमकं श संयोगजं ३ 
विभागज २. शब्धज ३ दस्‌ भेद करिकर तीन प्रकारका होवे है । संमागन-तहां जो शुच 
| संमोगषूप असमवाधेकारण करक जन्य हवै दै । सो शब्द संयोगज शब्दं कल्या जावे ह । 
विमागन-ओर जो शब्द विभागरूप असमवाेकारण कारिक जन्य हार्वे ह । स्‌। न्द विभागज्‌- 
कृष्या जावै दे । शब्दज -भर जो शच शब्दरूप असमवायिकारण करिकै जन्य होवे ह । 
सो शब्द शब्धजशब्द कल्या जावे हे । संयोगज ध्वन्यात्मक-तहां भरा दडाषकक अनिवार 
सृयोगहर्तै अनेतर ता भरीभवच्छिन्न आकाशविषे उलन्न भया जा भ्रथमशब्द € सो प्रथमशब्द 






4 
4 
९ 
॥ 





| आकाश तं समवाथिकारण हवै हे ओर ता भरीके साथि जो आकाशका सावत ६ 


सो भरी आकाशसेयोग ता शब्दका अश्तमवाधिकारण होवे है । ओर भेरीदडर्तयाग तथा अधद- 
4 इभ्वरादिक ता शब्दके निमिनकारण होत द । हस भकार मृदंग, शंख, वेण, वीणा आदिकेतिं 
उलन्नभए शब्द भी संयोगजध्वन्य(त्मक शब्द कये जवि ह । विभागजध्वन्यात्मक-अर वशा 
दिकोके फाडने करिके जो चटचट इस प्रकारका भथमशब्द उन्न होवे दे सो भथमशब्द 
{| विभाग ध्वन्यात्मकं शब्द्‌ कल्या जावि है । इसके कारण तहां ता ध्वन्पालमकरब्दका सा 
| वशदलावच्छिन्न आकाश तं समवायिकारण होवे है ओर तिन वेशदछोके साधि जौ 


+ ~ 


गज ध्वन्यात्मकशब्द्‌ कट्या जावे ह । न कारण-तहां ता शब्दका सो भरी अवाच्छन 
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तैलौयपरिच्छेदं । ( ४२७ ) 


॥ 
इ३। 
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| आकाशका विभाग हे सो वशदल आकाशक्ा विभाग ता शब्धक। असमवाक्ि(रण होवे हे। 
ओर तिन रानों वंशदजोका जो परस्परविभाग हे सो वेशदलद्वयविभाग ता शब्धका निमित्त- 
[रण होते हे । संमोगन वर्णात्मक-ओर कण्ठताटभादिक स्थानेति जो प्रथम वणात्मक शभ 
उयन्न रोते है सो प्रथमशब्द संयोगन वर्णात्मक शश्च कट्या जवि है । इक कारण-तहां 
ता वणात्मक शब्धका सो कण्ठताटभदि अवच्छिन्न आकाश तौ समवायिकारणं हविं हं 
अर तिन कण्ठताटञदिकोके साधि जो अ।काशका संयोगमम्बन्ध हे सो कठादि अका- 
शसयोग ता शब्दका असमवायिकारण दोव हे । ओर तिन कण्ठतट आदिककि साथे जा 
वायभदिकोका संयोग हे सो संयोग ता शब्दका निभित्तकारण होवें हं ॥ 
विभागज वणोत्मक-ओर दोनों ओष्ठकि विभागह्‌ जो वणौत्पकशम्द्‌ उवन्न होवे दै सो 
प्रथमशब्द विभागजं वणात्मके शद्ध कष्या जविं हं । इसके कारण-तहां ता पिभागजंवर्णात्मके 
शब्दा सो ओष्रावच्छिन्न आकाश तौ समवापिकारण होवे दै ओर तिन दाना आष्टक 
साथि जो आकाशका विभाग है सो ओष्टभकाशका विभाग ता शब्धका असमवा्‌- 
कारण होवे है ओर तिन दोनों ओष्टौका जो परस्परविभाग हे सो ओष्टविभाग ता॒शब्दका 
निमित्तकारण होप हे । शब्दजध्वन्यात्क--ओौर ता पूवेउक्त संयोगजविभागजक¶ धवन्यात्मके 
प्रथम शब्दत उलन भया जो ध्वन्ात्मक द्ितीयशब्द्‌ हे सो द्वितीयशब्द शब्दन ध्वन्या 
त्मकं शब्द कष्या जावै है । इसके कारण- तहां ता द्वितीय ध्वन्यात्मकं शब्यक( सो अकि 
तों समवायिकारण होवे हे ओर सो प्रथमध्वन्यत्मक शब्‌ अकमवायिकेरण हविं हं अर 
अनुकूलवायु निमिन्तकारण होवे दे । शब्दज वणात्मक-इम भकार त। पूरवेउक्त सैयोगजविभागजं 
{ हष वणौत्मक प्रथम शब्दत उन्न भया जो द्वितीय वणौत्मके शब्द्‌ दे सो द्वितीय श 
 शृब्धज वणौत्मक शब्द कल्या जावि ह । इसके कारण-तहां ता द्वितीयपणातमक शब्दके सो 
। आकाश तौ समवायिकारण होवै है ओर सौ भथमवणात्मक शब्द असप्वायिक(रण हवै 
‹ ह । ओर अनुकूल वायु निमित्तकारण होत है । दस प्रकार द्वितीयशब्देतै भादि रेके अत्य 
: शब्धपर्यत जितनेकी मध्यविवे शब्द्‌ उत्पन्न होवें हे । ते स्वशब्द पूवेधूवं शद्‌ करिकै जनप 
‹| होणेते शब्दज शब्द कद्ये जावि है इति ॥ 
(| ¡ : भेरी शब्द शरीनतं उत्पात रोनिकी रीति-भेरे आदि अवच्छिन्न आकशिविषे उलन्न भय। | 
्‌ जो शब्द है सो शब्द्‌ भरीआदि अवच्छिन्न आकाशविषे हीं समवायरवंध करके रहेगा । ता | 
‹| कर्णशष्कुटी अवच्छिन्न आकाश भोविषे सो शब्द समवायसबंध करिके रंगा नहीं । याते 
| ता शरोअंद्वियके संबधे रहित ता शब्धका ता शरोत्रदरिय करके प्रत्यक्ष कैसे होगा । किंतु | 
» 
| 
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1 ता श्रोद्िय करके ता शब्धका भरत्यक्च सेभवता नही । ताय यह जिस जिस इंद्रिपका 
जिस निस अके साथि सेवं होवे तिस तिष अथका हीं तिस तिस ईंद्रिय करिके 
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। । न -- । # € , 9 9 पते क + = ७ ङक । 
। भक्ष होवे है; ता द्रि अथक सं विना कोद भी भत्य् होता नही । तदा जेस चश्च | 
 इद्रियका करिया कर्कि सयंचंदाधकि अथकि साधि सर्ध होप है तैमे ता भाकगृरूप 
| शोत द्रिविषे क्रिया होती नहीं । जिस्‌ क्रिथा करिके ता भतहद्ियका ता भरी अवच्छिन्न | | 

# 
॥ 


। 
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। आकाशि समवेत शब्दके साथि संबध हवे ओर संबंधे विना दी ता भरोतरहद्िय करिके 


(| रास्थ पुरुषकूं भी ता श्रेबरदद्रिय करक प्रत्यक्ष दोणा चाद्ये । एसी काके भाषः । 

| अब ता आकार रत्र इद्रियविषे ता शब्दके उलयत्तिका भकार वणेन करे दै तहा पूषे- 
उक्त रीतिसे भराआदि अवच्छिन्न आकाशविषे उत्मन्न भया जो प्रथमध्वन्पात्मक शब्द्‌ हे । 

तथा कंठताट आदि अवच्छिन्न आकाशविषे उलन्न भया जो प्रथम वणात्मक शब्द है । 


|~ 


| 
॥ 
| 
सो भथमशब्द वीचीतरंगन्याय करिके अथवा कदंबगोटके न्याय करिके आपणे समीप + 
} 
# 








4 दृसरे शब्दकू उसन्न करे है, भगिते सो दूसरा शब्द्‌ भौ आपणे समीप तीसरे शब्द्‌ उतपन्न 
करे हे, आगत सो तीसरा शब्द भी आपणे समीप चतुथं शब्दकूं उसन्न करे हैः सो चतुथं 


। | शब्द आपणे समीप पचम शब्दकूं उसन्न करे है । इस्‌ प्रकार सो पूवेपूवे शब्द्‌ स्वाश्रयभूत 
| आकाशमदेशते अव्यवहित आकाशभागविषे उत्तरउत्र शबदं उन्न करता जवि हे । ओर ¦ 
ता उत्तरत्र शब्दके उत्पन्नहूए सो पूवव शब्द नाश होता जवि है । इस भकार पूपं । 
शब्दत उत्तरउत्तर शब्धकी उतपात्ति होति होते जो शश्च जिस भार्णके कणशष्कुटी अवच्छिन्न 
आकाशरूप श्रोत्राविषे जाके समवायसम्बन्ध किक उन्न होवे हे । तिस शब्दका हीं तिस 
| पाणी ता श्रोत्रिय करिकँ भ्यक्ष हवै हे । तिस शब्दत अन्य शब्दोका ता भरोचदद्रिय 
| करि भयक्ष होता नहीं । ओर भेरीशब्दो मया शतः! अथं यह-भेरी अवच्छिन्न आकाशका 
। 


न -च्- -प- चा - छल भिण - प भ च पक ष्च 


शब्द्‌ हमने श्रवण कम्या ह । या प्रकारकी जा लोकों प्रतीति होवे हे सा प्रतीति धाति- 
हप हीं है । यातं ता भ्रमरूप भरतीतिते ता मेरीशब्दका भयश्च सिद्ध होवे नहीं इति । तदहं पव 
उक्तं वीचीतरंगन्यायका तथा कदंबगोरक न्वायकाभअथं यह हे-जेसे समुद्रादिकोके जटविषे एक 


तरगके अग्रभागकिपे दूसरा तरंग उदे है, ता दूसरे तरेगके अग्रभागविषे तीसरा तरंग उे है, 
ता तीसरे तरंगके अग्रभागविमे चतुथं तरंग उठे हे । इस भकार एक हीं पूर्वादिकं दिशाविषे 





विन तरगों परंपराका प्रवाह चल्था जवि है । तैसे जिस स्थलविषे उक्त रीतिं पूरवपूव शब्दतें 
उत्तरउत्तर शब्दकी उत्पत्ति एक हीं पूवदिकं दिशाविषे होती जवि हे । तहां तों बीचीतरंग 


| न्याय करिकै ता प्रथमशब्दौं द्वितीयादिक शब्दाक उतत्ति जानणी । ओर जसे कदवगोल- 
। कके मध्यत सवेदिशारवोकी त्रफ पत्र निके हं। तैसे जिस स्थटविपे, ता मध्यवर्ति भरथम 
, शब्दत पूर्वादिकं दशदिशावोंषिपे दशशब्ध उलन्न हेव ह ते दशशब्द दूसरे दश शब्दोङ उलन्न | 
| क ३ । ते दूसरे दंश शब्द तीसरे दश शब्दों उन्न करे है । इस भकार दशोदिशाविपे पूव 
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कोनी तिया दिनि 


¢ ` छ क जावे [५ $ र\# ॥ 1 [न * ( 
| पूर्वं शब्दत उत्तरउत्तर शब्द उत्पन्न होते जावे हे । तहां तों कदवगोटकन्याय करिके ता पभ्रथम | 
शब्दत द्वितीयादिक शब्दोकी उत्पत्ति जानणी ॥ 


दोना न्यायोके व्यवस्था प्रमाणकी रंका-कृहां तौ ता प्रथमशब्यतै वीचीतरगन्याय करिकै 
एक हीं दिशाकिषे शब्दोकी धारा उयन्न होवे है ओर कहां तौ ता प्रथमशब्धते कदबगट 
न्याय करिकै दशोदिशाकिषि सा शब्दोकी धारा उलन्न होवे है। या प्रकारकफी व्यवस्थाविषे 
कौन हेतु है 0 इसका समाधान-या प्रकारकी व्यवस्थाविषे वायुका संयोग हीं हेतु है । काहे ! 


तृ तयपरिच्छद । ( ४३९. ) | 
। 
4 
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| 
| ता शष्धकी उत्यत्तिविषे नेमे प्वउक्त रीतिं आकाशादिक कारण होवे दहै तेमेसो आकाश 
्‌ 
( 
} 
( 
९ 
९ 








वायुका संयोग भी ता शब्दकी उतक्तिविषे निभित्तकरण होवे ह । तहां जित भेर अवाच्छन्न 
 आकाशविषे सो प्रथमशग्द उयन्न होवे है तिस रेमे संबद्ध हेद्के सो वायु जिस जिस 
दिशाके सन्मुख गमन करे है तिस तिक्र दिशावच्छिन्न आकाशविषे हीं ता वायुके संथोगते 
ता शब्धाराकी उत्पतति होवे रै अन्यदिशाक्रिमे ता वायुजकाशसयोगके अभावे ता 
शब्दधाराकी उत्पत्ति होवें नहीं । तहां जीत सो वायु एक ही दिशाके सन्सुख गमनं करे 
है तवी तै ता वीचीतरग न्थाय करिके ताएक हीं दिशाविषे ता शब्दधाराकी उपात्त 
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होवे है ।याकारणतं हीं भरी आदिकोके समीप देशविषे स्थित भी मेने विपरीत वायुके वशे 
| तिन भेरी आदिकोका शब्द्‌ नही रवण कम्याया प्रकारका लोकोंका व्यवहार देखणेविषे 
अवै है। ओर जबीतौंसो वायु सवैदिशावेके सन्मुख गमनकरेहे तवी तींता कदंब 
! गोलकन्याय करिकर तिन सरवैदिशावविषे ता शब्दधाराकौ उयत्ति होवे है । जे मेषके गजना 
(| रूप शब्दत तां सवेदिशासंचारी वायुके संयोग करिके सवेदिशावोिपे ता शब्धधाराको उत्ति 
हवै । इस्‌ प्रकार वायुसयोगके वतै हीं तिन द्वितीयादिक शब्दके उलक्तिका नियम हविह 
 वायुके संयोगका नियम तौ तिस तिस दिशाके सन्सुख ता वायुकी क्रियाके वशे हविह 
{ ओर ता वायुकी करियाका नियामक तैं अटवाले भत्माका संयोग हीं होवे है इति । इतौ 
{ परयत ता शब्दके उत्पातिक प्रकार वर्णेन कम्या ॥ 
| 
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अब ता शब्दके विनाशक प्रकार-वणेन कर ह । तहां विभुद्रभ्यके जे योग्य विशैषे गण है 
ते योग्य विशेष गुण स्वरउत्तर उलन्न हए तथा स्व्षमानाभिकरण एसे योग्य विमु विरीषगुणो 
| करक नाश होइ ज ह । जसे विभुभात्माके बुद्धिआदिक योग्िेषगुण स्वउत्तर 
उन्न हूए तथा स्वस्मानाधिकरण रसे बुद्धिभादिक योग्य विरीषगुणों करर नाश हो 
जवि है । तेसे यह शध भी विथु आकाशका योग्य विशेषगुण हे । यतिं यह शधद भी 
स्वउत्तर उन्न हए तथा स्वसमानाधिकरण पसे द्वितीय शब्द करके नाश होड जावै है । | 


अथोत पूैउक्त रतिं ता भरी आदि अवच्छिन्न आकाशविपे प्रथमक्षणविषे सो आद्यशब्द 
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( ४४० ) स्यायप्रकारा । 
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4 उतन्न हमै है ओर द्वितीयक्षणविषे ता आदयशुब्त द्वितीयशब्द्‌ उन्न होवे है । सो द्वितीय 

शब्द्‌ ता आवयशब्दका नाशक ह । याति तृतीयक्षणविषे सो आवयशब्द्‌ नाशं होई जवि हे। 
{ इस प्रकार सो द्वितीयशृब्द्‌ भी आपणी उलत्तिक्षणते द्वितीय क्षणविषे तृतीय शब्दकरू उसन्न 
करिकै तृतीयक्षणविषे नाश होई जव हैसो तृतीय य्द इस प्रकारं भगे अगेभी आपणी 
उत्पाते क्षणतें द्वितीयक्षणविपे चतुथं शब्दकू उत्पन्न करके तृतीयश्चणविषं नाश होई जां 
है । इस प्रकार आगे आगे भी उत्तरउत्तर शब्द करके पूरवपूवं शब्दका नाश होता जावि 
है । यतिं विथु जीवात्मके बुद्धिभदिक योग्य विशेषगुणोकी न्याई यह्‌ शद्ध गुण भी 

क्षणावस्थायी हवे हे अथौत्‌ दो क्रणपय॑त स्थायी होवे है इति ॥ 
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सन्दोपसुन्द न्यायसे अन्त्य ओर उपान्त्य रान्दका नारा माननेवाे प्राचीन नैयायिक~उत्तरउत्तर 

शब्द्‌ कर्कि जो प्वेपूवं शब्दकरा नाश मानेगि तौ जिस शब्दत आगे कोई भी शड्‌ नहीं उयन्न 
होषै ह ठेसे अन्त्य शब्धका नाश नहीं होवा । सी शंकाके भरापहूए; तहां पराचीननेयायिक | 
तो ता शंकाका यह समाधान करे है । ता अव्य शब्धक्ष छोडिके जितनैकी पूवेपूवै आद 
मध्य शब्द है ते आवयमध्य शब्द हीं स्वउत्तरवृत्ति स्वकाय॑भूत शब्द्‌ करिके नाश हवे है ओर § 
सो अव्यशब्द तों ता स्वउत्तरव्रत्ति तथा स्वका्यभूत शब्द करकं नाश हीता नहीं । किंतु ; 
सो अत्य शब्द तौ स्वभव्यवहित पूवद्रात्े तथा स्वकारणीभूत से उवान्त्य शब्द्‌ करकं हीं , 
नाश होवे हे । दस्‌ प्रकार सुदोपसुन्द न्याय करिकर हीं ता अत्यशब्यका तथा उर्षात्य श्धका ॥ 
नाश हेव है । तालं यह-जैसे सुन्द उपसुन्द नामा दोनों असुर परस्पर शचपरहार करक | 
एकी काटविषे नाश होते भये है । तैसे ते अंत्य उपान्त्य दोनों शब्द्‌ भी प्रस्पर नाशक 
होणेतें एक हीं क्षणविषे नाश होवे है अथात्‌ ता अत्य शब्दकी उतत्तिक्षणते द्वितीयक्षणविषे ' 
सो अन्त्यशब्द्‌ तथा उरपात्यशृब्द दोनों नाश हों जवै है । तहां सो आद्यशब्द तथा मध्यशब्द | 
तीं दविक्षणावस्थायी होवे ह ओर सो अंत्यशडद्‌ क्षणिक दोव हे ¦ तहां जो वस्तु एकक्षणविषे 
॥ 
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उतन्न होद्कै द्वितीयक्षणविषे नाश होई जाव है सो वस्त क्षणिकं कट्या जाव ह इति ॥ 
सो यह प्राचीन नैयायिकोका मत असंगत-हे काते ? जिस क्षणविषे ता अव्यशब्दका नाश 
होवे है तिस क्षणविषे सो उपान्त्यशब्द विव्यमान है नहीं, किंतु तिस श्षणविषे सो उपान्त्य- 
इद भप हीं नाश होड जवे हे ओर कारणक विद्यमानतातिं विना काय॑की उत्पत्ति होती 
नहीं । यात ता उपान्त्य शब्द केरिकै ता अन्त्यशब्दका नाश सम्भवतो नहीं, किव ता 
उपान्त्यशब्द्‌ करिके जो अन्त्यशब्दका नाश मान्ये तों ता अन्त्य शब्धविषे क्षणिकता हीं 
प्राप्त हतै है ओर ता क्षणिक अन्त्य शब्दके दृष्टान्त करिके तिन आद्यमध्य शब्दोविष 
भी क्षणिकता दीं प्राप्त दोवेगी अथात आद्यमध्यशब्दाः क्षणिकाः शब्दत्वात्‌ 
अन्त्थराष्दवत्‌ । या प्रकारके अनुमान करिकै तिन आद्यमध्य शब्दोविषे भी क्षणिकता ही ' 
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तैतीयपरिच्छेद्‌ । (४४१) 
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सिदध होगी ता करि तिन प्राचीनोके मतविषे क्षणिक वादी बोद्धके मतका प्रवेश 
होवैगा । या कारणते भी तों उपान्त्यशब्द करिके अन्त्य शब्दका नाश मानणा अलेचित ह इति ॥ 


इसपर नवीन नेयायिक-ता उक्तसेख्याका या प्रकारका समाधान करं ह | ता उपात्य शब्द्‌ 
करिकर त। अन्त्य शब्धका नाश होता नही, किंतु ता उपांत्य शब्दके नाश करकं हींता 
न्त्य शृब्धका नाश हेत है । सो उपास्य शब्दका प््व॑साभावरूप नाश अनन्त होते ता 
अन्त्यशब्दकी उलतिक्षणते द्वितीयादिक श्चणविषे भी विद्यमान ह । एसे उपान्त शब्दके नाश 
करिकर ता अन्त्य शब्धका भी तृतीयक्षणविषे हीं नाश हेव हे ¦ याते जेमे ते आदयमध्य श॒ 
्रिक्षणावस्थायी हेत है तैसे सो अत्य शब्दं मी द्वक्षणाधस्थायी हीं होवे है । इस प्रकार उर्पात्य 
शथ्धके नाश कर्कि अत्यशब्दका नाश मानणेविषे ते पूवेडक्तं दोष दहा प्राप्त हति नहा । याति, 
यह नवीनोका मत हीं समीचीन है इति । इतनैपर्यत न्यायशाञ्की रीति शब्दका निरूपण 
कस्या । अब मी्मासाशाखकी रीतिं ता शब्दका निरूपण केर ६ । 


तहां ~ प्रमाकरका-तौं यह मतं है, आकाशका खणरूप जो शब्द हे सा शष तत्यहा | 
हे को भी शब्द अनित्य होता नहीं याते ता शब्धका उत्त्तिविनाश संभवता नहा आर | 
ता नेयायिकनै ता शष्दकी उलत्तिविषे जितनेकी केटताटआ्क तथा विजातीय वायक सयाग्‌ 
आदिक कारण कथन करेय तेसवं कारणता शब्धके उत्पादक नहा ह कतु ता चन्य्के 
भभिव्यंजक है अर्थात्‌ ता नित्य शब्धकी अभिव्यार्कै करावणे हारे ह । 

अनुमानत शब्दकी नितयतासिद्ि-भव अलुमानपरमाण करिकै ता शब्दकी नित्यता सिद्ध 


करे हे। शम्द्‌/ नित्यः श्रावणप्रत्यक्षलात्‌ शब्दत्ववत्‌ । अथ पह पता शन्द नरव हणे 
ग्य हे । श्रोत्रदंद्वियजेन्य भ्त्यक्चका विषय होणेते जो जो श्रावणप्रत्यक्षका विषय ह्वे हस्‌। 
सो नित्य हीं हेव है । जैसे शब्दविषे रदी हृदं शब्दतजाति ता श्रावणप्रतयक्षका विषय होणेतं 


क 


नित्य होषैहै। तैसे सो शब्द मी ता श्रावणप्रत्यक्षका विषय होणें नेत्य हा हवेगा दते । 


अथवा यद दूसरा अनुमान करणा-डाब्दौ नित्यः आकारामात्रगुणत्वात्‌ अकार 
प्रिमाणवत्‌ । अथं यह-सौ शब्द नित्य हणे योग्य है आकाशमात्रका ण हाणते । 
जो जो आकाशमात्रका यण होवे सोसो नित्यदहींहोवे हे। जसे आकेशिक्रा प्रम 
महव परिमाण ता आकाशमात्रका युण होणेतैं नित्य हीं होवेहे। तैसेसी शब्दं भाता 
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आकाशमात्रका यण रोणेते नित्य हीं होवेगा । प्दकृत्य--तहां ` भकाशमात्रयुणलाक्र . स 
उक्तं हेतुविपे जो ‹ मात्र ` यह पद नहीं केथन करते तो आकाशषटके सुयागारत्ष ता 
हेतका व्यभिचार होता । कालित ! सो आकाशघटका संयोग ता आकाश घट दोनोविषे रहे 


न 


हे । यतिं ता संयोगविषे सो आकाशक्रा युणत्वरूप देत तौ है, परतु सा नित्यतवूप साध्य 
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(४४२) रग्रायप्रकादशं । 
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{| ता संयोगविषे हे नहीं । ता व्यभिचार दोषकी निन्रात्ति करणे वासते ता हेतुविषे ‹ मात्र ` यह्‌ | 
पद्‌ कथन कव्या हे । तहं ता आकाशवरके संयोगविषे केवल ता आकाशमात्रका गुणपणा | 
{| नहीं है । किंतु ता वटका भी यणपणा है । यतिं ता आकाशषरके संयोगविषे ता उक्तदेतुका 
{| व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ 4 
{| रष्दुकी नित्यतापर मत्यभिज्ञा-किंवा ता श्धकी नित्यता केव उक्तं अनुमानभमाण करक | 
1 हीं सिद्ध नहीं है, ' किन्त सोऽयं गकारः ` या प्रकारे प्रत्यभिज्ञाहूप प्रत्यक्षत भी ता 
| शब्दका नित्यपणा हीं सिद्ध होवे है । ता प्रत्यभिज्ञाका यह अथं हे-जौ गकार हमने पूवे- | 
4 श्रवण कम्या था सों यह गकार है । तहां इस प्रत्यभिज्ञाविषे एततकाटीन गकारविषे पूरवे- । 
काटीन गकारका अभेद भरतीत होवे है । सा अभेदपतीति मध्यविषे ता गकारे नाश मानणे 
करि सम्भवती नहीं । याते ता अमेदविषयक परत्यमिज्ञाके वलते ता गकारका तित काल- | 
पथत स्थायीपणा अवश्य मानणा होवेगा । याते तिन उत्तरउत्तर शब्दो तिन पूरपूवं शन्दोकी | 
नाशकता सम्भवती नरह ओर दूसरा कोद ता शब्धका नाशक हे नहीं । यतिं ता प्रत्यभिज्ञारूप ( 
प्रत्यक्षत भी ता गकारादिक शब्धकी नित्यता हीं सिद्ध होवे है | दतेन करिके ता पूर्वउक्त 
अलुमानावषे यह अनुकूट तकं बोधन कव्या सो गकारादिक शब्द जो नित्य नहीं हवै तौँ पूवैक। 


(न 


॥ 

॥ 

लीनगकारके अभेद प्रत्यभिन्ञाका विषय नहीं होवेगा ओर सो गकारादिक शध ता अभेद, ॥ 
॥ 

॥ 


प्रत्यभिज्ञाक्रा विषय तों हवि हे । यतिं ता गकारादिक शब्धकू निव्य हीं मान्या चाहिये इति॥ 

इसका खण्डन-सो यह प्राभाकरका मत समीचीन नही हे । कहते १ “ उवन्नो गकारः! 
विनष्टो गकारः ' अर्थं यह-यह गकार उतन्न हभ दे यह गकार विनष्ट हृआदहै । या 
प्रकारकी भरतीति सव ठोकेौकूं होवे है सा भतीति तिन गकादिक वणोकि उतत्तिविनाशक्ं 
हीं विषय करे है । यातं ता भ्रतीतिके बलत तिन गकारादिकं वणक उत्वत्ति तथा विनाश 
अवश्य अमीकार करणा देवेगा आर जा जो पदाथ उतत्तिविनाशवाला होवेहे सोसौ, 
पदार्थं अनित्य हीं होवे है । जैसे घटादिक पदाथ उत्पत्तिविनाशवाटे होणेतै अनित्य हीं है । 
तैसे सो शब्द्‌ भी उत्पत्ति विनाशवाटा होणेत अनित्य हीं होवेगा । तहां सो मीमांसक जो 
यह कहै ‹ उत्पन्नो गकारः विनष्टो गकारः ` यह उक्तं भरतीति ता गकारके उत्पात्ते विनाशक 
विषय करती नहीं केत तिन गकारादिक वर्गोका अभिव्यंनक जो विजातीय वायुहैता 
वाके उत्पत्तिविनाशकरं हीं सा प्रतीति विषय करे है अथात्‌ गकारका अभिव्येजक वायु | 
उस्पत्न हृभा है तथा नष्ट हआ ई । इस पकार ता अभिव्यंजक वायुके उलातैविनाशकूं विषय 
करती हृद सा उक्तभ्रतीति तिन गकारादिक वणक नित्यताका वाधक होवे दहं । सो यह | 
4 मीमांसकका कहणा भी असंगत हे । काहे १ ता उक्तप्रतीतिविषे ता गकारका उत्यत्निविनाशं 


कर जरः, 


| हीं भ्रतीत होवे हे । ता व्यंजक वायुका उत्पत्तिविनाश भरतीत होता नहीं । ओर जिस प्रतीति 
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ततीथषरिच्छेदं । ( ४४३) 








विषे जिस अथंका भान होवे है सोद हीं अथं ता भरतीतिका विषय होवे हे । यतिं ता उक्त | 
तीति ता गकारका उसततिविनाश हीं सिद हवै ह, ता वायुका उलाते विनाश सिद होवे / 
नहीं । दस प्रकार ता उक्तप्रतीतिकरे वलते ता गकारके उतपत्तिविनाशके सिदध हूए ता मीमां - 
सुकन तिन गकारादिके शब्दोकौ नित्यताविषि जो सोऽयं गकारः ` या भरकारकी भ्रत्यमिज्ञा 
कथन करी थी स। प्रव्याभेन्ना भांतिषूप हीं हे अथात्‌ पूवकाटीन गकारके भेदवाटे एत- 
। तकटीन गकारविवे ता पूरषैकाीन गकारके अभेदक विषय करती हदे सा प्रत्यभिज्ञा भाति- 
शूप हीं सिद्ध हेहै । यतिं ता श्रांतिरूप प्रत्यभिज्ञात तिन गकारादिक वर्णोकी नित्यता 
सिद्ध हेव नहीं । किंवा (से(ऽयं गकारः ` इस उक्त प्रत्यभिज्ञाकू जो प्रभा भी मानिये तौ 
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भीता प्रयभिज्नतिं तिन गकारादिकवर्णोकी नित्यता सिद्ध होती नहीं । कहते ? सा भरतय- 
भिज्ञा एततकाटीन गकारविषे ता पू्ेकाटोन गकारे अभेदक विषय करती नहीं, कितु, 
एतत काटीन गकारविवे गत्वधमौवच्छिन्न गकारे अभेदक विषय करे दै । हां जा गत्वजाति 





ता पूरैकालीन गकारविषे रहे है सो हं गत्वजाति एततकाटीन गकारे रहे हे । यतिं 

जसे सो प्रमैकाटीन गकार ता गत्वजाति करके अवच्छिन्न हे । तेमे सो एततकाटीन गकार 

भी ता गत्वजाति करके अवच्छिन्न हे । एमे गत्ावच्छिन्न गक [रविषे गत्वावच्छिन्न गकारका 

भेद रहता नहीं । यतिं त। पूवेकाटीन गकारव्यक्तिका तथा ता उत्तरकाटीन गकारब्यक्तिका 
~ 9, 
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परस्षर भेदहूए भी ता गलजातिका अमेद होणेतै ‹ सोऽयं गकारः! या उक्त परत्थमिज्ञका पूरं | 
[> [+ केर श =, ञ्‌ 

काटीन गकारवरृतति गत्वजाति अवच्छिन्न अभिन्न यह गक(र रया प्रकारका अथं सिद्ध | 
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होवे है । इस प्रकार ता भव्यभिज्ञाकूं भमारूप माने करि भी तिन गकरादिक वणक 
नियत। सिद्ध हेम नही, किंवा ता शब्धविषे रोककर तारसव मेदतवह्प विरुद्धधमे प्रतीत 
होवे दै ते विरुढधपे एकशब्दविषे संभवते नही । यतिं तिन तारत्वमंदत्वरूप विरु 
धम्‌कि अध्यासते ता शब्यका मेद अवश्य मनणा होगा । य। करणते मी ता उक्तभत्य- 
मिन्नत ता शब्दकी नित्यता सिद्ध होवे नहीं इति । अनित्यताक। साधकं अनुमान-किंवा 
ता प्राभाकरने ता शब्धी नित्यताविषि जो अवुमान क्या था सो अचुमानमभी ता 
शब्दकी अनित्यताके साधक अनुमान करिके सत्मतिपक्षतादोष्वाला हणे दुशट है । यात 
ता दुषटअलमान करकं ता शब्दकी नित्यता सिदध ' हेव नहीं । सौ शब्दके अनित्यताका 
साधक यह अठनान है । इाब्दोऽनित्यः सामान्यवत्वे सत्यस्मदादिबाद्योद्धियभराद्यलात्‌ 
पटवत्‌। अथं यह-सो शब्द अनित्य होणे योग्य हे जातिषप समन्यवारा हूभा अस्मदा 
दिकेकि बाद्यहद्रिय करक शरद्य होणेतँ अथौत्‌ अस्मदादिकेकिं बादयषद्रियजन्य प्रतयक्षका 
विषय हेषते जो जो वस्त॒ सामान्यवाटा हृभा अस्पदादिकोकि बाद्यद्विय करक ग्राह्य होवें 
हे सोसो वस्तु अनि्य हीं होवे हे। जसे पट परत्व द्रव्यत्वादिक सामान्यवाला हृ । 


^ भ "प्छ -च- क नष्ट -प्क ष्का - ष्टः ष्क ष्ठः -"ष्छ--प्थैः स्थैः "१ ष्व च चै --ष्वैः प -्-प्थ प्- प्प प पथः पक "0 "ष्क प प्ल कफ 


~~ ~ - ~ -~ 
न 9 © ~ ~ -9-->- -9 © न. ~  - न  ~- ~ -~ - -~ -- -~ - --~ न  -9~ -न- नि 


~ 











( ४५४ ) त्थायभ्रक्ाद्रा । 
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|| ¦ अस्मदादिकोके चश्चलकरूप वाद्य इद्विय कर परह्य रै । यतिं सो पट अनित्य हीं है । तेते ! 
| { सो शब्द भी शबधूलखणतरूप सामान्यवाला हअ अररक भरकम बाह्य दृद्रियकरिफ 
माद्य है । यतिं सो शब्द्‌ भी तापटकी न्याह अनित्य ही हेर्वेषा। परकृत ता उक्त भवु 
मानवपिपे ' सामान्यवे सति अस्मदादीन्द्ियश्राद्यतात्‌ ` इतनामतरि हा ज हेतु कथन कर्ते 
तुविपे "वाद्य यह पद नहीं कथन करते तौ आत्माविषे ता हेतुकरा व्यभिचार हता । | 4 
काते ! सो आत्मा आत्म द्रव्यत्व सत्ताजातिरूष सामान्यवाला भी दै तथा अस्मदादिककि | 
मनरूप दृद्रिय करक प्रा्य भी है । यतँ सो उक्त हेतु तोता आसमाकिषि हः परन्तु सो 


| 

| अनित्यसखदहप साध्य ता आत्माविपे दै नहीं । यतिं ता सध्यके अभाववाटे आत्माविष्‌ व्रतत 
| होणेतै सो उक्हेत व्यभिचारी हीं हेवैगा तः व्यमिचार दोषके निवृत्त करणे विप त हेतु | 
4 
4 
१ 
4 
। 
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विषे “ बाह्य ` यह दंद्रियका विशेषण कथन का ह । तहां सो अत्माका भ्राहके मनरूप 
इद्रिय बाह्यददिय नहीं है किंतु अन्तर इद्विय ह। यतिं ता उक्तं हैतुक आल्नाविष व्याभ- 
चार हवै नहीं, किंवा ता उक्त अलुमानविषे सामान्यवचे सति ब ेन्द्िग्राद्यलात्‌ ` इतना 
माज हीं जो हेत कथन करते ता हेतुविषे “ अस्मदादि ` यह पद नरह कथन करते ती परमा- 
एुवोविषे ता हेतका व्यभिचार होता । काहिति परमाण द्रव्यतवादिरूप सामान्यवले मी है तथा 
योगी परुषके चश्चरूप बाह्य दंद्विय करक पराद्य भी ह । यतिं तिन परमाणवराविषे सो उक्तं हतु 
तौ है परन्त॒ सो अनित्यत्वूष साध्य तिन परमाणवोविषे ह नही । याते ता साध्यके अभाव- 
| वाडे तिन परमाणवोविषे व्रति हेण सो उक्त हेतु व्यभिचारी ही हेर्वेगा ता व्यभिच(रदषके 
| निवृत्त करणे वासते ता देतुविे ° अस्मदादि ` यह पद कथन कम्या हं । तहां ते परम | 
} स्मदादिक अयोगी परुषोके बाह्द्रिय करिकै माद्य है नही । याते तिन परमाण्बोविषे त। 
1 तुका व्यभिचार होवे नही, किंवा ता उक्तभलमानविषे ˆ अस्मदादिबदन्दियग्राह्यतात्‌ 
इतनामात्र हीं जो हेतु कथन करते ता हेतुविषे “ सामान्यवत्वे सति ' यह पदं नरह कथन 
करते तौ सामान्य, समवाय, अभाव इन तीनोंविषे त हेतुक व्यभिचार होता । जिस कारणे | 
| ते सामान्यादिक अस्मदादिकोके चक्चदिक ब्यदद्रिय करिक पराद्य हां हं परन्त॒ ते सामा- 
€ 
| 
॥ 
५ 
। 
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न्थादिक अनित्य नहीं दै किंतु नित्य है । यतिं ता अनित्यतवरूप साध्यके अभाववाठे तिन | 
सामान्यादिकोंविपे वृत्ति हेणतें सो उक्त व्यभिचारी ही हवेगा ता व्यभिचार दोषके निवृत्त 
करणे वाक्त ता हेतविषे ' सामान्यवच्वे सति ` यह पद कथन क्या है । तहां सो जातिरूप 
सामान्य द्रष्य, यण, कमे इन तीनों पदा्थाविषे ह समवायक्षनष केरिके रहे है । तिन सामा 
न्यादिक पदार्थोविषे सो जातिरूप सामान्य रहता नहीं । यतिं तिन सामान्थादिकोविषे ता उक्त 
हतका व्यभिचार हेव नही, इस उक्त अलुमान करिके त। शब्धविषं अनित्यता हीं सिदध | 
हवै हे याति ता शब्दके नित्यताकूं सिदध करणेहारा सो पूर्वेउक्त भाभाकरका "८ सत्पतिं 
पक्चता दषवाला होणेते दृष्ट हे इति ॥ । 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ 1 ( ४४५ ) 
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। शब्दो दरव्रूप नित्यमानणेहारा भदषाद-ओर भद्रषादका तं यह मत है सो शृष्य उलत्त } 
विनाशतै रदित हणे नित्य ही है, परन्तु सो शब्द रूपादिकोंकी न्यांई गुणप नहीं है कितु | 
आकाशादिकोंकी न्या दव्यहूष ही हे । एसे द्रव्यरूप रन्दरकी नित्यताक। साधर अनुमान यहहे | 
शब्दो नित्यो निःस्पर्द्रव्यतात्‌ व्योमवत्‌ । अथं यह-परो शद्‌ नित्य हेगयेोग्य है 
 सकशयणतै रहित द्रव्यरूष होणतें । जो जो स्तै रहित दव्य हवरै सोसो नित्य हीं होरे 
लेमे आकश॒ स्वत रहित द्भ्यशूष हेणेते नित्य ह । तैसे सो शब्द भी स्पशते रहित दभ्य्प 
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होणेत नित्य हीं होवा । पदकृत्य-तहां इस अलुमानविषे ˆ निःसशंत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं 
4 
| 
4 














जो हेत कथन करते ता हेतुविषे ‹ द्रष्य यह पद नहीं कथने करते तों गंधादिकं अनित्य 
गुणोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते १ गुणविपे गुण रहता नहीं । यतिं ते गंधादिक ¦ 
अनित्यगण ता स्पगुणतें रहित हीं है । एमे मेधाविकं गुणोकिषि सो स्पशे रहितत्वरूप हेतु ते 
हे परत सो नित्यत्वरूप साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषके निदत्त करणे वाक्षते ता हेतुविष 
द्रव्य यह पद कथन कप्या हे । तहां तिने गेधादिकं गुणौविषे द्रव्यता है नही । यतिं 
तिन गंधादिकोंविषे ता देतका व्यभिचार हेव नही, किंवा ता उक्तं अनुमानविषे ' दर्प 
त्वात्‌ ' इतन।मा् हीं जो हेतु कहते ता हेतविभे “ निः स्पशे ' यह पद्‌ नही कथन्‌ कसते । 
तों घटादिकोंविषं ता देतका व्यभिच।र होता । कहते ? तिन धटादिकोंविषे सो द्रव्यत्वह्ष्‌ 
हेत तौ हे, परंतु सो नित्यतवरूप साध्य तिन धट विकोंतिषे है नहीं । ता व्यभिचार दक 
निदत्त करणे वासते ता हेतुविे “ निःसर ` यह दरव्यका विशेषण कथन कप्य है । तहां 
ते घटादिकं स्पशेगृुणतें रदित नहीं है । किंतु ता सपशगृणवाले हीं है । याते तिन षटादिकों 
विषे ता उक्त हेतका व्यभिचार होप नहीं । इस प्रकारके अनुमान करिकै ता शब्धिषे नित्य 
पणा हं सिद्ध हेये दै इति । द्रव्यरूपताका अठमान-ता निःस्पशेद्रव्यतवप हेतु करिकै ता 
 शृब्विषे नित्यता तवी सिद्ध होवे भथम ता शब्धविषे किसी प्रमाण करिके द्रभ्यूपता सिद्ध 
हेत । सो शब्दकी द्रव्यरूपताका साधक कोटे प्रमाण है नही । एेसी शंकाकेः भापरहूए; अव 
अलमानभमाण करके ता शब्दविवे द्रव्यरूपता सिद्ध करे ह । शब्दो द्रव्यं साक्षास्सवबन्धे- 
नेन्दियग्राद्यतवात्‌ षरादिवत्‌ । अथे यहो शब्द द्रष्य हणे योग्य है, सक्षातसंव॑ध 
करि इद्रिय राह होणेते । जो जो पदायै साक्षातरसवंध करि ददरियपराहय दोषै दै सो 
{ सो पदाथ द्रष्य हीं हतै हे । जते घटादिकं संयोगूप साक्षत संवेध करक चशु्दरिय 
| करके प्राह्य होवै ह यतिं ते षटादिक द्रव्यरूपहीं हं । तेसे सो शब्द॑भी साक्षाववध 
{| करके भरोजददरियग्राहय हे यतिं सो शब्ध भी तिन वटादिकेकी न्थार द्रव्यहूप ही हेर्िगा । 
तहां संयोग समवाय इन दोनों संवधोक। नाम साक्षातोवध है । पद कृत्य-तहं इस अव- 
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मानविषे द्द्रियग्राह्यलात्‌' इतनामात्र हीं जो हेतुकथन्‌ करते ता हेतु विषे  साक्षत्सबधेनं ` 
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( ४४६) स्यायश्रकाद्य । 
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1 यह पद नहीं कथन करते तौ हयादिकं गुणोषिषे ता देतका व्यभिचार होता । जिन्त कारणत 
4 ते रूपादिकं गृण भी चक्षुभदिक दंद्रियों करिकि पराद्य हीं है । परंतु तिन रूपादिकेविषे सो | 
{ दरव्यतवरूप साध्य है नहीं । ता व्यमिच।र दोपके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे ' सक्षात्‌ 
{ संबेधेन ` यह एद्‌ कथन क्या हे । तहां ते ख्पादिक गण ता साक्षातसवध करक इद्रिय 
{ श्राय नही है, किंतु संगयुक्तसमवायरूप परपरासरवध करक ्द्रियथराद्यदै । यतिं तिन रूपाः 
{ दिकोंविषे ता देतका व्यभि चार हविं नरह । इस प्रकारके अनमान प्रमाण कारके ता शब्द | 
{ विपे द्रव्यशूपता हीं सिद हेत हे । यतिं ता निःस्शद्रव्यलशूप देतु करक ता शब्धूषिषे 
{ नित्यताकी सिद्धि संभवे है इति । तथा ' सोऽयं गकारः ` या प्रकारक प्रत्यभिज्ञा करि 
{ भी ता शब्यका नित्यषणा हीं सिद्ध हेव है इति । 
4 भटूपादके मतका खण्डन-मो यह भदट्रपादका मत भी समीचीन नहीं है। काते ?जोभट 
। पाद ता शब्यकूद्र्यहूप मानिक नित्य मान हे, ता मट्रपादतैं यह पूढछा चाहिये-सो तमार शग 
हप द्रव्य परथिवी आदिकं द्रव्योकी न्या रूप खणवाटा द्रव्य हे अथवा वायु आदिकं द्रष्योकी 
| न्याह पणते रहित द्रव्य है ? तहां प्रथमपक्ष जो अंगीकार करो तँ जैसे शपणवले पृथिवी 
{ आदिकोका चशदैमिय करक भत्यक्ष हेव है तैसे ता शब्धका भी चक्ुदरिय करि भरत्यक्ष 
{ हेणा चहिये सो होता नहीं । यातं सो शब्द रूपरहित द्र्य है यह द्वितीयपक्ष हीं अंगीकार 
{| करणा होगा, सो भी सम्भवता नहीं । कहत † त शब्द जो हपरहित द्व्य माने तौ 
१ ता शब्दका शोतद्रिय करिफ प्रत्यक्ष ही नहीं होवेगा । जिस कारणत वाद्य द्रव्यके भत्यक्ष- 
। विषे उद्धतरूपकू हीं कारणता हेते है ता उद्धूतहपते विना ता बाद्यद्रव्यका प्रत्यक्ष होता 
| 
| 
4 
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नहीं ओर सर्वभराणीयेकू भरेतरदद्रिय करके ता शब्का प्रत्यक्ष होवे है । यतिं ता शब्दविषे 
द्रव्यषूपता सम्भवती नहीं ओर ता शब्दविषे द्रव्यहपतके अभावहूए ता उक्तनिःसशे- 
द्रव्यतवरूपं हेतु करक नित्यता भी सिद होवे नहीं ओर “ सोऽय गकारः ' या प्रकारकी 
प्रत्वृभिज्ञाकी भमरूपता पूवे कथन करि अयि ह । यतिं ता प्रत्यभिज्ञात भी ता शश्दकी नित्यता 
होवे नहीं ओर “ उतन्नो गः विनष्टो गः ` या प्रकारकी प्रतीति तिनं गकरादिक शब्गोके 
उत्यत्तिविनाशक्‌ हीं विषय करे है । यतिं भी ता शभ्दरविषे नित्यता सम्भवती नहीं इति ॥ 
अर स्फोटक नित्यमननेवारे व्याकरणङाखवारु-तों यह कहे ह । वणांत्मक शब्दविषे एक 
फोटनामा दूसरा शब्द्‌ रहे रै सो स्फोटनामा शञ्द नित्य होवे है । दहं तिन वैयाकरणोका 
यह अभिप्राय है वणाके समुदायका नाम पद ह । तिस्र पद्विषे स्थित एकरएक वेक तँ 
अथंकी बोधकता सम्भवती नहीं । इस प्रकार तिन मिलित वणाक भी अथकी बोधकता 
सम्भवती नही । कित १ ते वणं द्विक्षणावस्थायी हैँ तथा कमते उन्न होवे है । यतिं तिन ` 


(| पदवटक वाका भ नहीं सम्भवता नहीं । ता मेलने अभव हए ता पदकी हीं पिद नहीं 
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त त 9 9-9-99 
¦ हेवैगी । ता पदक असिद्धहृए ता पदका भरावणपत्यक्ष होगा नहीं । जिस कारणते तौ परतयक्ष- 
विपे विषयकू भी कारणता हवै है विषयतें विना प्रत्यक्ष होता नहीं ओंर ता पदक अप्रत्यक्ष 
हए ता पके अर्थका स्मरण होवेगा नहीं । ता पदनन्य पदाथस्मृतितैं विना ति अथंका 
शाब्दबोध भी सम्भवता नहीं । यतँ तिन वर्णां करकं अमिव्यग्य कोद पदस्फीट अगी- 
कार कव्या चाहिये । तिस नित्यपद स्फोटक ज्ञाने हीं ता अथेका स्मरण भता 
होवे है। तथा ता स्फोरकू ठेके हीं बहृतवर्णोविषे “ एकं पदं एकं वाक्यम्‌ › या 

प्रकारका एकतवव्यवहार होवे है इति ॥ 

इसका खण्डन~-सो यह वैयाकरणोकां मत भी समीचीन नहीं हे । काते ? तिनं स्फीट 

वादी वेयाकरणेतिं यह पृछा चाहिये । कटश इत्यादिक पदोविषे स्थित तथा ती पके 
 घटकवर्णो करक अभिर्व्यग्य तथा ता पदके अर्थकी स्मृति करावणेहारा रेसा जो पदस्फोर 
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| 
। 
। 
॥ 
| 
तमेन अगीकार कथ्या है सो पदस्फोट तिन कटशादिक पदोके सर्ववर्णो करिकँ अभिव्यक्त ॥ 
# 
| 
† 
| 
, 
॥ 
॥ 
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॥ 
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॥ 
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हभ तिन कलशादिकं पदोके घटादिरूष अथकी स्मृति करावि है अथवां ता दके यत्कि- 
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{ चित्‌ एकवणं करक अभिव्यक्त हआ सो पदस्फोट ता पदक अर्थकी स्मृति करावे है अथवा 

{ ता पवक सर्ववणेकिं परत्यक्षज्ञानरूप अभिव्यक्तियों करिके अभिव्यक्त हआ सो पदस्फोट ता 

4 पदकं अथंकी स्मृति करावें है । तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो सौ सम्भवता नहीं| । 

{ कात १ दो क्षणपर्थत रहणेहीरे तथा करमते उसन्न होणेहारे एसे जे कटशपदके घटकं कका- 

{ रादिकं वरणं द तिन सर्ैवरणोका मेटनहीं सम्भवता नहीं अर्थात्‌ तिन सवेवणोकी एक- 

+ न सि [कन्द © 

{ क्षणविभे स्थिति हीं सम्भवती नहीं ओर ता कलशपदके वटक ककारादिक सर्ववण कि मलनके 

| अभावहए ता कलश पदविषे स्थितं ता पदस्फोटकी भी अभिव्यक्ति होगी नही, ता पद्‌ 

{ स्फोटके अपरत्यक्षहूए शरोता पुरुषदूं ता कटशपदेके अथकाहीं बोध नहीं हविगा । यपि सों 
ह +ॐ प (> # ==“ ~ # न 

{ पदस्फोट ता पदकं घटकृ सवैवणो करि अभिव्यक्त हआ: ता पदक अथक स्मृति करं 

| = न त्किचित 

{ है । यह परथमपक्च सम्भवता नहीं ओर ता पदके यत्किचित्‌ एक वणे करके अभिव्यक्त 
५ ४०५९ £ ^ (+ न न ४ (ऋ ^ 

4 हआ सो पदस्फोट ता पके अथकी स्मृति करा हं । यह ॒दूसरापक्च ज अगाकार 

। करोसोभो सम्भता नही । कित ¢ रेषा जौ अमीकार करोगि तों एक ककारके 

। उचारण ककि हीं अथवा एक लकारके उचारण कारके हीं अथवा एक शकारके उचारण | 

+ ४१९ 9, न ४५९ £ 

| कर ही भरता धरषकू ता कठशपदके रफोटका अतय हके ता कंकशपदके अथंकावोध | 

{ होणा चाहिये सो रेसा देखणेविषे आवता नही, किंवा तुमारे मततिषे तिन॒ककारादिक | 

| र्णोका ता कठशरूप अके बोधविषे उपयोग नही है, किंतु ता पदस्फटकं बोधविषे ही 

4 

। 

प्य 


# 
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उपयोग है, सो पदस्फोटका बोध जवी यावित एकवणं ककि हीं होई सके है तवी । 
ट # 

४ | 

छि 








॥ 











कृसरे णं व्यथं हीं हेवैगे याते सो दुषरापक्ष भी संभवता नहीं । ओर ता कठशपदके षक 
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ककारादिक सवेवर्णोकी पभ्रतयक्षज्ञानहप अभिव्यक्तियों कारके अभिव्यक्त आ सो पदस्फोट । 
{ ता कटश पके अथकी स्मृति करा हे यह तीसरा पश्च जो अमीकार करो सो भी संभवता । 
{ नहीं । कात ! जसे ते ककारादिक वणं द्वक्षणावस्थायी दै तथा करमते उसन्न हवे ह । याते 4 
1 तिन वर्णोका एकक्षणाविषे स्थितिहूप मेटन सेमवता नही । तैसे तिन ककारादिक वर्णाकी । 





~ 


भरावण प्रत्यक्ष अभिव्य्तियां भी दविक्षणावस्थायी ह तथा कमत उलन्न होवे हँ । याति 
तिन अभिव्यक्तियोका भी एकक्षणविषे स्थिति मेटन संभवता नहीं । तासयं यह-वििषट 
बुद्धिविषे विशेषणन्नानक्ं कारणता हेव है । यतिं प्रथमक्षणाविषे कलजातिका निर्विकल्पक 
त्यक्ष होकेगा । ओर द्वितीयक्षणविषे ता कलजातिविशिष्ट ककारका प्रयश्च होवा । ओर 
तृतीय क्षणविपे टतजातिका निर्विकल्पक प्रयश्च होगा । अर चतुथेक्षणविषे ता चत जाति- 


५ ( 
विशिष्ट लकारका प्रत्यक्ष होवैभा ता ठकारके परतकषक्षणविषे हीं सो ककारका परत्यक ज्ञान | 
| 





नघ होड जावेगा । इस प्रकार फकारके परतयकष क्षणविषे सो टकारका प्रत्यक्ष भी नष्ट होड जावगा 
दस रीति तिन ककारादिकं व्णोकी अभिव्यक्तियोका मेखन हीं सेभवता नहीं । तिन अभि 
 व्याक्तेयोके मेनके असंभवहूए ता पदस्फोटकी भौ अमिव्यक्ति हैमी नह ता॒परदस्फोटके ! 
अप्रत्यक्षहूए भेता पुरुषकूं ता कटश पदन अ्थका बोध हीं नहीं हवेमा । याते स तृतीयपक्ष ( 
भी संभवता नहीं । किंवा से वैयाकरण जे। यह करै पूर्षु वके अनुभव जन्य जे ता पूर्वधूवं | 
वणविषयक संस्कार ह तिन सकारो काशकं सकत जो अंत्यवणंका परतयकष हे स संस्कार - | 
सहकत प्रत्यक्ष हीं ता पदस्फोटका अभिव्येजक हे । याते ते पूवेरकत दोष इस पक्षविपे भ्रात होत 
नहीं । सो यह वैयाकरणका कहणा भी संभवता नरह । कर्तं १ जिस पूवेपूव वणेविष्यक | 
संस्कारसहकत अंत्यवणके प्रत्यक्षकू तुमेनिं ता पदस्फोटका अभमिव्यंनक मान्या है । तिस पूर्वपूर्वं 
वरणविषयक संस्कारसहकत अंत्यवर्णके भयश्च करिकै हीं ता कलशादिक पदी स्मृति होक | 

} 

| 

ह 
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। ता प्दके अर्थका बोध होई सके हे। ताके मध्याविषे ता पदस्फोटकी कल्पना करणी निष्फल 

है । यात सो स्फोटवादीयोंका सत असंगत है ॥ इति शब्दनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ३५. ॥ 
अथ बुद्धनेरूपणम्‌ । 

तहां रलण-जानामीत्यनुभ्यवसायविषयवरत्तियुणत्वव्याप्यनातिमती बुद्धिः । अथं 

| यह-' जानामि ` या प्रकारके अवुव्यवसाय ज्ञानके विषय विषे व्तेणेहारी तथा खणत्व ! 

जातिका व्याप्य ठेसी जा जाति है ता जातिवाखा खण बद्धे कट्या जाप है । तहां ज्ञानदं 

पय करणेहारा जो ज्ञान है ताका नाम अनुव्यवसाय है। सो अदभ्यवक्ाय मनरूप दद्िय 

किक जन्य होते मानस प्रत्यक्ष कट्या जवि है । तहां ' जानामि ' या भरकारका अवुभ्यव- | 

> 

} 

॥ 
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सायज्ञान ता ज्ञानहप बुद्ध हीं विषय करे है । यातं सा ज्ञानरूप इद्धि ता अदुभ्यवस्राय 
( ज्ञानका विषय कल्या जावे है । एसी बुद्धिविषे वर्तणेहारी तथा यणलनातिका व्याप्य रेसी 
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मा 


, | बुद्धित्व जाति है सा बुद्धित्वजाति सवज्ञानरूप बद्धियोंविषे रहे दै । यतिं यह उक्त बुद्धिका | | 
{ लक्षण सम्भवे हे । इहां ज्ञान, वुद्धि यह दोनों शब्द एक हीं अथेके वाचक हें । तैसे ज्ञानत्व | ॥ 
बिल यह दोनो भी एक ह हे । पृल्य-तहां “ युणलब्यापयजातिमती बद्धः ' , 
 एतनामात्र ही जो ता वृद्धिका लक्षण करते ता लक्षण विवे “ जानामीत्यतुग्यवसायविषय- ! 
वृत्ति ' यह पद नहीं कथन करते त यणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातिरयोकू टके ॥ 
हपादिकं यणवि ता लक्षणकी अतिव्याति होती ता अतिव्याति दोषके निदत्त करणे वासते 
ता लक्षणविे “ जानामीस्यनुव्यवसायपिषयवृतति ' यह पद कथन कथा दे । तहां त रूषा- | 
धिकं यण “जानामि दस भकारके अवुव्यवसायक्के विषय है नह किन्तु सो उद्िरप ज्ञान ह । 
ता अलव्यवसायक पिषय ६ै। यतैते हपतवादिक जातिथां “ जानामि ' इस अलुव्यवतायकं | 
 पिषयविषे व्ततीयां नही । यतिं तिन शूपलादिकं जातियों ठके तिन ह्पादिक यणोविषेता 


 लक्षणकी अतिव्यामि देवै नहीं । किंवा ' जनामीत्यनुव्यवसायविषयवृततिजातिमती बुद्धिः ' 
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 इतनामात्र ह जो ता बुद्धिका लक्षण करते ता सक्षणविषे “ यगत्वव्याप्य ` यह पद नहीं 
कथन करते तौ यणत्वजातिकू टेक रूषादिक सवयणोविषे तथा सत्ताजातिक्ं ठेके द्रव्य- 
गुगकमविषे ता क्षणकी अतिव्याि होती । कहैत १ ता अनुव्यवकायकर विषयभूत बुद्धि- ! 
भिवे जैसे सा उद्धितवजाति रहे है तैसे सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति 

| ४४ + भ 

ता बुचकि लक्षणकी अतिव्याति होवैगी । किंवा 


( 

| 

{ ल 

1 

तिभीरंहे है। ता 
|  युगत्व जातिं छेके रूपादिकं स्ैयर्णोविषे तथ। ता सत्ताजाति छक दरव्ययणकमोविषे 
} कैवा ‹ जानामि यह अदुष्यवक्षाय जेषे ता 
€ 

॥ 


ज्ञानरूप दङ्क विषय करे है तमे ता उदधे आशयभूत आत्माकू भी वपय कर हे । 
{ यतिं ता बुद्धिकी न्यांई सो आत्मा भी “जानामि' इस अदुव्यवसायका विषय कला जवि है । 
{ ता आत्माविषे आत्मत द्रव्यत्व सत्ता यह तीनों जातियां र है । तहा आत्मलजातिकू 
{ छेके तौ आत्माविषे ता लक्षगकी अतिव्याति देवग अर द्रव्यत्व जातिकूं ठेके तौ एथिवी 
५ आदिक सर्व्योविपे ता लक्षणकी अतिव्याभि हेोवैमी ओरं सत्ताजातिकूं टेक तौ दरव्ययण- 
। क्विपि ता लक्षणकी अतिव्याि होगी । ता अतिव्यापि दोषे निदत्त करणे वासतै ता 
लक्षणविषे ' युगलव्याप्य ` यह ता जतिका विशेषण कथन क्या दै । तहां युणलः 
सत्ता, आत्मत, द्रव्यत्व यह च्यरों जातियां ता राणतजातिकां व्याप्य नहीं है । यतिं तिन | 


{| यणत्वादिक जातियों ठैके तिन गाणादिकोंविषे ता उद्धके ठक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं, 
{| किंवा दितीय रक्षण-जानामीत्यनुव्यवतायविषयगुणः द्धिः । अथं यह- जानामि! इस 
{ प्रकारके अतुष्यवसायका जो विषय होवे तथा युण होवै सो बुद्धि क्या जवि है । या 
भरकारका जो ता इद्धिका ठक्षण करे तौ यद्यपि आत्माविषे राणरूपताके अभावे ता 
लक्षणकी अतिव्यामि होती नहीं । तथापि जिन स्मरण अनुव्यवसायादिक ज्ञानतिं उत्तरं 
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तिन स्मरण अलप्यवक्तायादिक ज्ञनींकू विषय करणेहारा स। अनुब्यवक्षाय ज्ञानि नह। उदन 
भया है । तिन स्मरण अवुव्यवस्षायादिक ज्ञान।विष ता उक्त लक्षणकर। अभ्वात ह हवी । 
तथा निर्विकल्पक ज्ञानक अतिदद्रियता होत ता मानसमसयश्षषम अतु्यवसायकौ विषयता 
हीं नहीं है । ता निर्विकल्पक ज्ञानरविंषे भी ता उक्तलक्षणक्। अव्यात ही होगी । ता अभ्यापि 
| दौष्क निन्त करणे वाशते स पूवेडक्त बु्ित्वजातेघ(दत त। इदधका ठक्षण क~प हे। सा| 
बादेवजाति तिन स्मरण असुव्यवसायादिके ज्ञानि तथा त। निर्विकलक ज्ञ(नविषे भ रह | 
है । यातं तिनोविषे ता उक्त लक्षणकी अब्याति होप नहीं इति । 
हणेका द्रव्य -सो यह उद्धिखण एक आस्मारूप द्रव्यविषे हीं समवायसंवंध करक रहे ६। 
ता आसति भिन्न पृथिवी आदिक द्रव्योविषे स्‌। बुद्धिणण समवायस्लबध करकं रहता †६। 
ओर यह ज्ञानरूप बद हीं परद्त्ति, निवृत्ति, आहार, विहार इत्यादिक सवव्यवहार का हत्‌ 
होत है । ता बुद्धितै विना कोद भी व्यवहार सिदध होता नहीं इति । न्याय भद्-अरि सा 
बुद्धिरण नित्य १, अनित्यर इस भद्‌ करिकं दा प्रकारका ह हे । तहा देश्वरासमार्क। उदधि 
तों नित्य कही जवि है । तहां सा देश्वरकी बुद्धि तौ एक देवि है तथा प्रक्ष € हरवि 
है, तथा स्वजगतविषयक हेव दे। या कारणते हीं ता ईश्वरङ सधज्ञ कहं ह. अर जावत्माका 
(णेतै अनित्य कही जवि ह । अनित्य बुद्धिकं कारण तहा ता 
जीवात्माकी अनित्यबुद्धिका सो जीवात्मा तो समवायिकारण हवि ह अरि ता जवित्मिक 
 साथि जा मनका संयोग हे से आत्ममनःसंयोग ता बुदिका असभवायिकारण होवे हं अर 
अद्वरादिक ता उदधे निमित्तकारण हेवि द । नारके कारण-ओर ता अनित्यञद्िक। 
नाश तों ता बुद्धिते उत्तर उलयन्नहूए ता जीवात्माके ज्ञानादिक योग्य विष्‌ गुणा ककि 
हीं हवै है । अनित्य बुद्धिकी स्थिति-पति पूवरक्त शब्दशणका न्ांई यह जीवातमाक बद 
भी दवि्चणावस्थायी ही हेष हे इति । इतके भद-भोर सा जीवात्माका आनित्य्द 
अदखभूति ३, स्मृति २ इस भद कर्कि दे( प्रकारकी हविं हे । तहां अनुभूति, स्मृति यह 
दोनो प्रकार्की बुद्धि मी यथाथे 9, अयथाथं २ दरस भेद करक द प्रकारका हव ह । तहा 
प्रथम्‌ यथाथैअनुभव-तौं भरस्यक्च ३, अदापिति २; उपामिति २; शाब्द ४ इस भद केरिके 
च्पारि प्रकारका हेव हे । इन च्यारोषिभे प्रथम भत्यक्च ते। धाणज 3; रास्तिनि >) चश्चुष २) 
लाच ४. श्रावण ५, मनस & इस भेद करकं पटभकारका देष है भर सो षटभकारका 
हं प्रलक्ष निर्विकतस्मकर ३, सविकल्पक २, इत भेद करके पुन द प्रकारक दीप ६ । तथा 
लोकिकं ३. अलोकिक २, इस भेद करि पुनः दो प्रकारका हवं हं । अर्‌ स्‌। अलक 
रतश्च मी सामान्यलक्षणाभत्यासतति जन्य ३, ज्ञानलक्षणा प्रस्यासत्तिजन्प २, योगजं पमं 


्षणिभत्यासात्तिजन्य ३ दस, भेद करिकँ तीन भकारका होवे हे । अगि दूसरा अपथा | 
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ततीयपरिच्छेद । ( ४५१ ) 
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अनभवतों संशय ३, विपर्यय २ तकं २ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे हे । दस बुद्धिं | ॥ 
अनुभृतिस्मति आदिक भेदोका विस्तरत निरूपण अगि षे परिच्छेद विषे करगे । यति | 
इहां संश्चपेते निरूपण क्या है! इति बुद्धिनिरूपणम्‌ ॥ १६ ॥ | # 
| 


# 


अथ सखीर्नरूप¶णम्‌ । 

तहां रक्षण-पु्वैषामनुकूरुतया वेदनीयं सुखम्‌ । अथं यह-वेपरर्णः्याङ् अनुङ्कता 
रूप करके षया इषटत्वरूप करके जो ज्ञानका विषय होवे है अथौत्‌ इष्टरूप जानिके सवेभाणी 
यह हमारेकं भाप दपर या भकारे जिसके प्राधिकी इच्छा करे द सो सुख क्या जवि है। 
तहां स्ैभाणीयोंकूं ता सुखविषे अवकूटता इद्धि हं होवे दै । किसी भी भरापीरकू ता सुख- 
। विषे प्रतिकूटताबुद्धि होती नही । ओर यह सुख हमारेक भसि होवे य। प्रकार सर्वप्राणी ता | 
सकर प्रापिकी इच्छा हीं करे है । यतिं यह उक्त सुखा ठक्षण संभवे हे । | 
दूसरा रक्षण-पृरद्रव्यं परश्वीके उपभोगादिकों करिकं जन्य जो सुखदं ता सुखविष 

साधु पुरुषोंकू देष हीं होवे है । ता सुखविषे अवुकूटबद्धि तथा ता सुखकं प्राप्ति इच 
साधुपुरुषोकूं होती नीं । यातं ता परद्रव्य परचीके उपभोगादि जन्य सुखावेषे ता उक्त 
लक्षणकी अब्यामि ही होवे हे । एेसी शकाके परापरहूए; अव ता सुखका दूसरा लक्षण करं 
हे । इष्रस।(धनताज्ञानाजन्यजन्यच्छावर्षयगुणः ईलम । अथं यह पह हमर ईइश्का 
साधन है, या भकारे इष्ट साधनता ज्ञान करि अजन्यफेसी जा जन्य इच्छादै ता 
इच्छाका जो विषय हेव तथा यण हवै सो सुख कल्या जवि दे । तहां जैसे शब्दस्मशा । 
दिक विषय सुखरूप इष्टके साधन होवे हः तेपे सो सुख दूसरे किंसी इका साधन हता | 
| 
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नहीं । कत्‌ सो सुख फलरूप होणें आप हीं इष्ट है । एसे सुखविषे जा लोकाकू इच्छा 
रेवै टै सादच्छा केवलता सुखमातरके ज्ञान करिकै हं जन्य होवे है । इष्टसाधनताज्ञान 
कृरि जन्य होती नह । ओर ता सुखरूप दृष्टके जें शब्दस्पशोदिक विषयरूप साधन 
तिन साधनोकी इच्छा तों यह शब्दस्पर्शादिकं दिषय हमारे सुखर्प इष्टके साधन है, या प्रका- 
रके इष्टसाधनता न्नान करकं हीं जन्य होय है । याते ता इष्टसाधनता ज्ञान करकं अनन्य | 
देसी जा ‹ सुखं म स्यात्‌" या परकारकी जन्य इच्छा हे ता इच्छाका विषयभूत सो सुख है तथा । 
सोसुख युणरूप भी है । यतं यह उक्त सुखका लक्षण सेभव हे । पदकृत्य-तहां 'जन्येच्छाति 
पययणः सुखम्‌ इतना मात्र हीं जो ता सुखका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ` इष्टसाधनतान्ना- | 
नाजन्य ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तों ता सुखके साधन भूत शब्द, स्पशःरूपःरसःगध जाद्‌ | ॥ 
कांबिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कारेतें ? जसे सो सुखयण ता जन्य इच्छाका विषय | 
वै है, पसे ते सुखके साधन शब्दस्पशोदिक भी ता जन्य इच्छक विषय हीं होवें । ता / 
अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणोविषे  इषटसाभनताज्ञानाजन्य ' पह ता | 
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८1 
 इच्छाका व्रिशेषण कथन कप्या हे । तहां तिन सुखके साधन शब्दसपशोदिकोविषे जो छोकोकू । 
इच्छा हयै ह सो यह शब्दस्पशांदिक हमारे सुखरूप इष्टके साधन हँ या भकार साधनता 4 
ज्ञानते हीं हे है । यतिं तिन शब्दस्पशोदिक साधनोकी इच्छा ता इष्टसाधनताङ्गा्‌ करि 
अजन्य नहीं हे, किंतु जन्य ही हे । यातं तिन शब्दस्पशोदिक सुखसाधनोंविषे ता सुखके रक्ष 
| णकी अतिव्याति होवे नहीं । कंवा । ृष्टसाधनताज्ञानाजन्येच्छाविषययुणः सुखम्‌ ` इतना- 
मावहींजोता सुखका लक्षण करते ता टक्षणविषे “ जन्यं ` यह पद नहीं कथन करे तां 
इच्छाके विषयभूत रूपादिक यणोविषे ता सुखके ठक्षणकौ_ अतिव्यापन होती । 
कात 0 सा शश्वरकी इच्छा नित्य है । यतिता इष्टसाधनता ज्ञान करकं अजन्य दीं दे। 
ओर सा ह्वरकी इच्छा सवपदाथ विषय करे दै । यते ते सूपादिक यण मा ता ईश्वरी | 
इच्छक विषय हीं हे । ता अतिव्यापनि दोपके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता इच्छका 
‹ जन्य ' यह विपेशण कथन कस्या हे । तहां सा ईश्वरो इच्छा जन्य नहीं है किंतु नित्य 
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नही । किंवा इष्टसाधनताज्ञानाजन्यजन्येच्छाविषयः सुखं ` इतनामात् हींजोतासुखका 
ठक्षण करते ता लक्षणविषे  युण › यहे पट्‌ नहीं कथन करो तं दुःखके अ भावविषे ता 
ठक्षणक अतिव्यामि होती । कहते ? नेमे सो सुख फलसूप्‌ होणेतै आप हीं इष्टरूप दे । 

तसे सो दुःखाभाव भी फलरूप होणेते भप ही इष्टरूप ६ । दुसरे किसी इष्टका साधनरूप नही । 
३ । याति ता सुखके दच्छाकी न्या सा दुःखाभावकी इच्छ। भी ता इष्टसिनतज्ञान करिकै | 
अजन्य हा हवै है । रेसी इष्ट साधनताज्नान करिके अजन्य जन्य इच्छाका विषय सो दुःखा 


भाव भी हे। ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे * युण ` यह पद 
कथन कम्या ह । तहां ता दुःखामावविषे सा खणरूपता हे नही । यतिं ता दुःखाभावकिषे ता 
सुखके लक्षणकी अतिव्याति होय नहीं इति ॥ 





अथवा ता सुखका यह्‌ तीसरा रक्षण-क्रणा । अहं सुखीत्यनुभवविषयगरणः ! 
सुखम्‌ । अथं यह-पै सुखी मा भरकारके मानस पयक्षरूप अनुभवका जो विषय देवै | 
तथा यणरूप हवै सो सुख कलया जावे हँ । तहा मे सुखीहै या भकारका अवुभव ता ॥ 
सुखयणदूं हीं विषय करे है । यतिं यह सुखका क्षण भी संभवे हे । पद्‌ कृत्य तहां इस ॥ 
लक्षणविषे “ यण यह पद जो नहीं कथन करते तों भआत्माविषे तथा आत्मत्व जातिविष ॥ 
तथा सुखत्व जातिविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि दोषी । करैत १ जैसे सो सुल ता अवु- । 
भवका विषय हे । तैसे सो आत्मा तथा भआत्मत्जाति तथा सुखत्वजाति नी ता अनुभवा ॥ 
विषय है । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविे “ यण ` यह पद कथन | | 
कन्या ३ । तहां आत्मा आत्मत्वजाति सुखत्वजाति इन तीनोविषे सा खणरूपता है नहीं । 
याति तिन आत्मादिकोंविषे ता सुखके टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ ( 
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सुखके रदणेका द्रव्य-स प्रकारके उक्त तीन लक्षणों कारके क्षित सो सुखणण केवल 
जीवात्माविषे हीं समवायसवध करके रहे ह । ता जीवात्मातं भिन्न पृथिवी आदिक द्रव्यो 
| विषे सो सुखशण समवायसेवध करिकर रहता नहीं । सृखकी आनत्यत-तहां सो सु य॒ण उत्पत्ति 
{ विनाशवाला होणें अनित्य हीं होवे है । कोद भी सुख नित्य होता नहीं । स॒खका कारण-तहां 
{ ता सृुखका सो जीवात्मा तं समवायिकारण हवै है । ओर ता जीवात्माके साथिं जो मनका 
{ संयोगस्वध है सो आतममनः संयोग ता सुखका अन्भृवायिक्रारण होवे है। ओर भम तथा श 
स्पशौदिक विषय तथा देशकाठादिक ता सुखके निमि्तकारण हेव हँ । नाशक कारण तथा | 
4 रदणेक्ा काल-ओर सो सुखयण भी ता अनित्य वुद्धिकी न्याह स्वउत्तर उसन्न हृए आत्मके 
¦ ज्ञानादिकं योग्यविशेष यण करक हीं नाश हवै है । यात ता अनित्यबुदधिकी न्या सो सुख 
} यण भा द्विक्षणावस्थामी हां हवे ह। अपने सृखका मानस प्रत्थक्ष तथा दूसरक सुखकरा अनुमान~ 
{ तहां सवं प्राणीयोकृं आपण आपणे आत्माका सुख तों ' अहं सुखी ' या प्रकारके भानं परत्य 
{| करिकर हीं जान्या जवि हे । ओर अन्य जीवात्मकि सुखक। अन्य जीवात्मा मन करिकर 
्‌ ्रत्यक्च होता नकीं किंतु ता अन्यजीवात्माके , सुखकी प्रसन्नतारूप देतु करिके ता अन्य 
। जीवात्माकू ताके सुखकरा अनुमान होवे है इति ॥ 
¦ मुखके भद-सो यह उक्त सुखयण वेषयिक 3, अभिमानिक २, मानोरथिक ३, आणया 
| सिक ४ दस भेद करिके च्यारिप्रकारका होवे हे । तहां शब्दस्पाशेदिक विषयोके साक्षात्कार करक 
{ जन्य. जो सुख है सो सुख वेषयिके सुख कट्या जवे है ओर राज्थाधिपत्यके तथा पांडित्यके 
। 
: 
4 
। 
॑ 
| 
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गवादिकों करके जन्य जो सुख है सो सुख आमभिमानिक सुख कष्या जवि है । ओर 
विषयोके ध्यान करिके जन्य जो सुख है सो सुख मानोरथिक्र सुख क्या जवि है । ओरं 
सूयोदिकेका नमस्कार तथा आयास आदिकों करके नन्य जौ छाघवषूम सुख है सो सुख 
आ्यासिक सुख कल्या जवि हे इति । $ नवीन तेयायिक-तौं यह कहे हे जते बद्धिरण 
नित्य, अनित्य इस भेद करक दो प्रकारका होवे है, तैसे सो सुखयुण भी नित्य १, अनित्यर 
इस भेद करकं दो प्रकारका हीं होवे है । तह-नित्यंविज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अथं यह 
ब्रह्मनामा ईश्वर नित्य ज्ञानवाढा है तथा नित्य आनंदवाटा ह । यह श्रुति ता दश्वरविषे नित्य 
आनंदकूं कथन केरे हे ओर आनंदनाम सुखका हीं है यति ता दैश्वरविषे तों नित्य सुख रहे हे । 
ओर जीवात्माविषे अनित्य सुख रह है ॥ इति सुखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ दुःखनिरूपणम्‌ । ` 
तहां रक्षण स॒र्वेषां प्रतिक्ूरुतया वेदनीयं दुःखम्‌ । अथे यह-सवैभाणीयोंकू प्रतिकूल 
ताप करके कथा अनिष्टतारूप करक जो ज्ञानका विषय होवे हे अथात्‌ यह हमारेकू 
मतप्राप्त होवे । या प्रकारै अनिष्टतारूप करिके जो सवैप्राणीयोके ज्ञानका विषय हे है 


~~~ 
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| | | सो दृःख कल्या जवि दै । तहां दुःखविषे किरम भी प्राणीकू इवच होती नहीं कितु स्वभा 
¦ णीयो ता दुःखिषे य दम्रकूं मत परा हतै या प्रकारौ अनिष्वुद्धि दीं होवे हे । यतिं | 
† यहे उक्त दुःखका लक्षण सेमे है इति ॥ _ ५.५० 
( दसरा लक्षण-तपकू करणेहारे जे सुनिरोक टै तिन सुनिल ता तपजन्य दुल 
1 यह दुःख हमारेकू मत प्राप होवे, या प्रकारकीं तिकृरलता बुद्धि दोती नही 1. याति ता छच्छर- | 
{ चाद्रायणवतादिूम तपजन्य दुःखविषे ता उक्त सक्षणकौ अव्याति ही होवैगी एमी शकक 
प्राप्त हूए; अव ता दुःखका दूसरा लक्षण कथन कर ६ै। द्विटस।धनेताविषयकजन्यज्ञान( 
जन्यद्रेपविषयगुणः दुःखम्‌ । अथं यह-द्ि्साधनतादूं विषय करणहाश नो जन्यज्नान हे | 
ता ज्ञान करके अजन्य जो देष हैतादरषका जो विषय हेष तथा यण हेव सो दल कला | 
जाये ३ै। तहां द्रेषका जो विषय हवै है सो द्विश क्या जवि है। ओर दुःखविषे = ( 
पह हे! यति सो दुःख द्विष्ट क्या जवि है रेमे द्वि ुःखको साधनता सिंहसपादिक। 


विषे रहे है तथा ज्यरशूखादिक्र व्पाभियोविषे रहे हे । यात तिन सिंह सपादिकोंविषे जो 
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| लोको द्वेष होवे है सोता द्िष्टसाधनताज्ञान करिकैहीं होवे है । यतिं सो सिहसपीदि- 


विषयक द्वेष ता द्विसषाधनताज्ञान करि 


ॐ जन्य क्या जविदहै। ओरसो दुःख दुसरे किसी 


| 
| 


(५ विषे ४ कों ऋ क कर त ५ (क | 
दविश्का साधन ह नहीं यतिं ता दुःखविषेजो टोकोकूं द्रैष होवे सो दुःखं विषयक 


देष ता द्विटस(धनताज्ञान करि जन्थ होता नही, किंत ता दुःखके ज्ञानमत्र हीं ता दुःख 


| 
6 
। 
॥ 
| 

| विषे ~~ तिं + > न म ज र ) 
| | विषे देष हेय ह । यतिं सो दुःखविषयक द्वेष ता द्ि्साधनताविषयक ज्ञान करिके अजन्य 
| ( 


॥ 
(| 
॥ 





कंह्या जाये है एसे द्वि्टसाधनताविषयकजन्य ज्ञान करिकै अजन्य द्रेषका विषयभूत तथा | 
| युणरूषसो दुःख हीं है यतिं यह उक्त दुःखका रक्षण भौ सभव दं । (कलत 
।॥ 'दरेषविषयथणः दुःखभू ` इतनामत्र ही जो ता दुःखका लक्षण करते ता टक्षणविषे 
|| ८ द्विष्टसाधनताविषयकजन्यज्ञानाजन्य ' यहं पद नही कथन्‌ करते तीं दुःखे साभनरूप 
| र्गध कटु रसादिकोविषे त। टश्चणकी अतिव्याति दती । कहत जपे सा दृःख 


लाकंकि दरेवका विषय हेव ३ । तैसे ते दुःखके साधनं दुध कट्रसादिक मी ठोककि देषके | 


भर+ (कभक क व ४४९ भ ०, ( ¢ प 
हीं विषय होवे ह । ता अतिव्यापि दोषक निवत्त करण वाते ता लक्षणविषे ' द्विषटसाधनता 


(क 


विषयकजन्यज्ञानाजन्य ` यह ता द्रेषका विशेषण कथन कम्पा है । तहां तिन दुःखके 
साधनोकिषे जो द्रेष होप है सोदरेष ता द्वि्टसाधनता्विषयक जन्य ्वान कारक अजन्य 


। 

॥ 

॥ 

| | 

। । 
$ 
। 

नहीं होवे है, किंतु यह दुभैष कटुरसादिक हमार दु :खके साधन ह या प्रकारके द्विष्टसाधनता- 
॥ 
» 





५, 





4 

विषयक जन्य ज्ञान करके जन्य हीं होवे ह । यातं तिन दुर्ध कटु रादिकं दुःखके सधन 
॑ ॑ । | विषे ता दुःखके टक्षणकी अतिव्यामि हेव महीं । किंवा ता उक्तं लक्षणविवे ता द्वि्टसाधन- | 

। ९ । जन्य + भ ४५ # ~ 9 उक्त 

|| † वादिषयक ज्ञानक * जन्य ' पह विशेषण जो नहीं कथन करते तों ता उक्त लक्षणनिे | 


अ 


व -््यररिकसिकं "  "  र््ाकायर कया 9१, = ग्म्य त्सस्य गोभ्नानं 
----- याद ते । 





ध॑तीयपर्च्छद । (४५५ ) 
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(~ 
‹ असम्भवदोषकी पराति होती । काले ! ईश्परका ज्ञान सर्वजगत विषय करे रै । यति ता 
| दविसाधनताक्र भी विषय करे हे ओर सो देश्वरका ज्ञान का्यमात्रके प्रति निभित्तक।रण है । 
। | यातं ता दुःखविषयकं द्वेषका भी सो दंश्वरका ज्ञान निमित्तकारण है । यतिं कोद भी दुः्- 
विषयकं द्वेष ता द्वि्स्राधनताविषयकर ज्ञान करिकं अजन्य नही है । किंतु ते सषेदरेष ता द्विश 
साधनताविषयक दैश्वरके ज्ञान करिफै जन्य हीं ह । यातं सो उक्तदुःखका खक्षणता दुःखः 
रूप ठक्ष्यविषे अब्रत्ति होणेते असम्भव दोषवाटा ही होवैगा । ता असम्भव दोषकं नित्रृत्त करणे 
वासते ता द्विष्टठसाधनताविषयक ज्ञानका जन्य" यह विशेषण कथन कम्या ह । तकां सो इश्व- 
रका ज्ञान जन्य होवे नहीं, किंतु नित्य होवे है । यतिं ता लक्षणविषे असम्भवदोषक) प्राति 
वे नहीं । किंवा ता उक्तं लक्षणविषे यण ' यह पद जो नहीं कथन करतेतीं ता दुःखके 
करणकी सुखे अभाव विषे अतिव्यापि हेती । काहे ! जैसे ता दुःखविषे लोके का दष रहै 
है| तैसेता सुखके अभावविषे भी ोकका द्वेष हीं रहे है ओर जसे सो दुःख दूसरे किसी 
द्वि्का साधन नहीं होवे हे तैसे सो सुखाभाव भी दूसरे किसी द्विश्का साधन हाता नह।। 
यतिं ता दुःखके द्रेषकी न्यांईं सो सुखाभावविषयक दैप भीता द्विष्टसाधनताविषयकजन्यज्ञान 
करिफे अजन्य हीं है । ता अतिष्यासि दोषकरे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' यण 
यह पृ कथन कप्या है । तहां ता सुखाभावविषे खणरूपता हे नहीं । यतिं ता सुखाभावविषि 
ता दुःखके लक्षणकी अतिव्याति होये नह इति ॥ 
रांका-सुखका जो अभाव रहं सो सुखाभाव हीं दुःखश्प शयु नहा हवै ? ता सुखा- 
भावत दुःखकूं भिन्न मानणा निष्फठ है । समाधान-ता सुखके अभावकू दुःखषपता 
सम्भवती नहीं । काहेते ? जो वादी सुखके अभावकू हीं दुःखरूप माने ह ता बादीते यह. 
पूछा चाहिये । ता सुखके भागभवका नाम दुःख है । अथवा ता सुखकर अन्योन्याभावका 
नामं द्ःख है अथवा ता सुखके अत्यन्ताभावका नाम दुःख है । अथवा ता सुखकर प्रध्वसा- 
भावका नाम द्‌ःख है] तहां जो प्रथम प्रागभाव पक्षक अमीकार करोगे तां इस जीवाता- 
विषे सुखकै विद्यमान हूए भी आगे उलयन्न हाणहारे सुखकरा प्रागभाव रहे है । ता भावी 
 सुखके प्रागभावकर ठेक ता सुखकारविषे भी अहं दुःखी या प्रकारका भतोतिं हणी चाहिये 
ओर ता सुखेके विव्यमानेकालविभे“अहे दुःखीया भकारकी प्रतीति किसतीकू भी होती नही । 
यात सो प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं ओर दृस्तरा अन्योन्याभाव प्क्ष जौ अमीकार करो तैं 
भीता सुखके विद्यमानकाटविपे अहं दुःखी या प्रकारकी प्रतीति होर्णी चिषे । काहिति { 
जिसं जीवात्माविषे सो सुख रहे दै तिस जीवात्माविषे ता सुखका भेदषूप अन्योन्याभाव भी 
रंहे है ता सुखेके अन्योन्याभावकू टके ता सुखक विद्यमानकाटविष अह दुम्ख। या प्रकारक 
प्रतीति होणी चाहिये ओर ता सुखफ विव्यमानहूए अहं दुःखी या प्रकारक प्रतीति कैषा 
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भी होतो नहीं । यतिं सो दूसरा अन्योन्याभाव पक्ष भी सम्भवता नही आर तसरा अत्यन्ता 

भाव पक्ष जो अमीकार करो तैं घटादिक जडवस्तुवोविषे कोद काटविषे भी सुलडलन होता 
नहीं, किंतु तिन घटादिकोंविषे ता सुखका अव्यताभाव ही रहे है । यातं तिन वटादिकोविषे भी सो 
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| दुःख प्रतीत हणा चाहिये । डोर तिन वटादिकोंविषे किसीकं भी दुःख प्रतीत होता नहा । 
( 

4 





। 





करार करो तौ यद्यपि सो पूर्वउक्त घटादिकोंविषे दुःकी भरतीति रपदोष प्राप्त हाता नहा । 
काते १ प्रागभाव प्रध्वंसाभाव यहं दोनों अभाव आपणे प्रतियोगीके अधिकरणनि¶्‌ ह रहे » 


| हे अन्यत्र रहते नही । तहां तिन षशादिकोंविषे सो सुख रहता नहं । यतं तिन षदादिकां ! 
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भ ® ($ क, „9 न आ विः ¢ 
विषे ता सुखका ध्वंस भी रहेगा नह किंतु आत्मािष हा सा सख रहे है । ता आत्माविषिही , 


| 
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यतिं सो तीसरा अत्य॑ताभाव पश्च भी सेभवता नरह । ओर चोथा प्रध्व॑साभाव पक्ष जा अगा ॥ 
; 


[१ =. 


४०१ 


तां सुखका ध्वैस रहेगा । तथापि ता सुखके ध्व॑सकूं ज दुःखशटप मानेगि तीं स्वर्गा पुरुषो | 


{ भी अहं दुःखी! या भरकारकाः दुःखका अलुभव होणा चाहिय । काहे ? तिन स्वगीय 
| 





पुरुषोविषे भी पूर्वं उन्न हूए सुले ध्वंष विमान हीं दै । जिस्‌ कारणत ते ध्य अरनत 


है ओर तिन स्वगं पुरुषौकूं अहदखी या भ्रकारका दुःखका अनुभव होता नह । याति 
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सो चतु ध्वसपक्च भी संभवत रही । यात सो दुःख सुखका अमावरूप नही है । कंतु नैते 
सो सुख मिन्नयणहै तैसे सो दुःख भी भिन्नयणदहैइति॥ | 

। अयवाता दुःखका यह ठतीष रक्षण करणा-अहं दुःखीत्यनुभवविषयय॒णः दुःखम्‌ । 
अर्थं यहम दुःखी हया प्रकारके अनुभवा जो विषय होवे तथा यग हेविसो दुःख 
क्या जवि ह । पदक्रत्य-तहां इस लक्षणविभे 'यणः' यह पद जो नहीं कथन करो त आत्मा | 
आत्मतल्जाति दुःखत्वजाति इन तीनोविषे ता दुःखके क्षणक अतिभ्यापि होती । का | 
(अहं दुःखी' यह अनुभव जे दुःखदं विषय करे हे तैसे ता आत्मां तथा अल्लनातेङ्‌ 
तथा दुःखल्वनातिदूं मी विषय करे ै। ता अतिव्याति दोषके विदत करणेवासपै ता लक्षणविषे 


'युणःयह पद कथन कस्या है । तहां ता आत्मापि तथा आत्मत्वजातिविषे तथा दुःखलव- 
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। क, 9 क 90 ५३ [न न क ह+ ति ॥ 
{| जातिविषे यणरपता है नही । याति तिनोविष ता दुःखके लक्षणक अतिव्याति होवे नहीं इति॥ | 
4 रहणेका द्रव्य दप प्रकारके तीन लक्षणों करके लक्षित सो दुःखशुण कैव ~ जीवात्मा | 
विषे. हीं समवायसेवेध करके रहे है । ता जीवातं भिन्न पृथिवीभादिक रयोविषै सो 
{| दुःखशण रहता नहीं । इःखकी आनित्यता-ओर सो दुःखयण उलत्तिषिनाशवाखा हेत अनित्य 
| हीं हवि है । कोई भी दुःख नित्य होता नहीं । डः कारण-तहां तिस दुःखुका सो 
{ जीवात्मा तौ समवायिकारण होवै है । ओर ता जीवैत्माके साथि जो मनका संोगसंवंष है | 
। | ५८५. = € # € | 
{ सो आत्ममनसेयोग ता दुःखका असमवाधिकारण हवै है । ओर अधमं तथा सिंहसप।दिके ! 
\ तथा ज्वरथूलादिक तथा शीतभतपादिक तथा देशकालादिकं यह सव ता दुःखके निमित्त | 
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कारण होवे हैँ । इसके नारके कारण-ओर यह दुःखरण भी विथ आत्माका योग्याविशेषयण 
पूवउक्त बुद्धि सुख शुणकी न्यां स्व उत्तर उत्च्नहृए आत्मके ज्ञानादिकं योग्य विशैषरुण 
करिके हीं नाश होवेहै। यतता बुद्धसुख खणकी न्याह यह दुःखयण भी द्िक्षणा- 
वस्थायी हीं होवे है इति ॥ 
{ अनेका मानस प्रत्यक्ष तथा दूषका अत॒मान-ओर्‌ स॒वैप्राणीयोदूं आपणे भपणे आस्ाका 
। दुःख तँ 'अहदुःखी' या प्रकारके मानसप्यक्च करिकै हं पिद है । ओर अन्य जीवात्माकै 

दुःखका अन्य जीवात्माद्ं मन करिके प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु ता जीवात्माके सुखकी माटिन- 
| ता षप हेतु करिके तकर दुःखका अवमान होवे है इति । भर जसे सो पूरषैरक्त सुखशण वैषयिक 

आभिमानिक मानोराथेक भाया्तिक इस्‌ भेदकरिकं च्यारै प्रकारका होवे है । तैसे यह दुःख 


4 

{ यण भी च्यारिभकारका हीं होवे दै ॥ इति दुःखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
| अथ दच्छानिरूपणम्‌ । 
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( 
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तहां रक्षण-ङच्छामीत्यसुभवेविषयव्र्तिगुणतम्याप्यनातिमती इच्छा । अथं यह- 
मे इच्छावाला ह या प्रकारके अलुभवका जो विषय हे ता विषयविषे वत्तेणेहारी तथा यणत्व 
जातिका व्याप्य रेसी जा जातिहेता जातिवाडा खण इच्छा कट्या जावे है । तहां मे इच्छावाटा 
हया प्रकारका मानसषर्यक्षषूप अलभव ता इच्छाक् हीं विषय करे हे । याते सा इच्छादच्छामि 
{ हस अनुभवक्ा विषय कही जवै है । ठेसी इच्छाविपे वर्तणे हारी तथा रणलजातिका व्याप्य 
{ रेसी इच्छात जाति ईै। सा इच्छालजाति सै इच्छा्ोविषे समवायसंबन्ध करिकै रहेहै । 
यात यह उक्त इच्छाका ठक्षण सम्भव हे। पदक्य -तहां ° युणतव्याप्यजातिमती इच्छा 
इतनामात्र ही जाता इच्छक्रा ठक्षण करते ता टक्षणाविषे ` इच्छामीत्यनुभवविषयत्रुत्ति ' 
यह पद नहीं कथन करते तें ता युणलजातिके व्याप्य रुषलादिकं जातियोक्र केके रूषा- 
दिकं यणोंविषे ता रक्षणक अतिव्यामि होती । ता अतिव्यापि दोषके नित्रृत्त करणे वात 


छ ^. ( 


ता ठक्चषणविष्‌ इच्छामालधद्चमवविषयन्रात्त यह्‌ प्रद कथन कन्या ह। तह ते श्पला- 
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दविक जातियां इच्छामि ईक्ष अयुमवके विषयभूत इच्छाविषे वत्तेतीयां नहीं । यातं तिन 
हपत्वादिक जातियोकं ठैके तिन रूपादिकं यणोविषं ता लक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । 


(कः 
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। किंवा ' इच्छामीत्यलुभवविषयनब्ृत्तिजातिमती इच्छा ` इतनामात्र दही जो ता इच्छाका 
| 
4 





छक्षण करत ता क्षणविषं ` एणवन्याप्य ` यह पद नह्‌ कथन करत ता ता अबु 
भवकरे विषयभूत इच्छावरिपं॑वत्तेणहारी खणलजातिकं ठैके रूपादिकं स्वेयुणोविषे तथा 
सत्ताजातिङ्क केके द्रव्यरणकमंविषे ता सक्षणकी अतिन्यापि होती । किंवा च्छामि! यह 
अनुभव जैसे ता इच्छा विषय करे तेसेता इच्छके आश्रयभूत आत्मा भी विषय 
|| कर हे । वा आत्मािषे आत्मत्व द्रव्यत सत्ता यह तीनों जातिया रहै है । याते ता इच्छात 
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| जातिकी न्यांई ते आत्मत्यादिक तौनी जातिया ना (इच्छामि) हस अनुभवके विषयविषे वृत्ति | 


है । तहां आत्मतनातिक्ूं टेक तीं आसाविषे अतिव्याति होषैभी ओर दरव्यतजातिकक 
। लेके परथिवीभादिक द्रव्योविषे अतिव्याप्ति होयेगी ओरं सत्ताजातिकू केके द्रव्ययणकमेविषे 
{ अतिव्याि होगी । ता अतिव्यापन दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे  ुणलव्याप्य ` 


यह पद्‌ कथन कभ्या है । तहां यणल, सत्ता, भतत) द्यत यह च्थारों जातियां ता णत 


4 
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। जातिके व्याप्य नीं हे । यतिं तिन राणत्वादिक जतिर्येदि केके तिन ह्पादिकोंविषे ता 
/ इच्छक लक्षणकी अतिष्यापि हों नहीं इति ॥ ॥ 

|| रहणेका दरव्य-इस्‌ प्रकारके उक्तं लक्षण करक लक्षित सो इच्छायण एक आत्मरूप 
द्रव्यविषे ह समवायसन्वन्ध करक रहे है । ता आत्मानं भिन्न पृथिवीआदिक द्रव्योविषे सो 
{ इच्छायुण समवायसम्बन्ध करिकै रहता नहीं । हच्छके भद्-ओर सो इच्छायण भी परवेउक्त 
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उद्धियणकी न्थाई नित्य १, अनित्य २ इस भेद्‌ करिके दो, भकारका होवे है । तहां 
ह [र नों (५ ऋ क कर क [१ च, = 

$्वरात्माकी इच्छा तों उतपत्तिविनाशर्त रहित होणेत नित्य होवे है तथा एक हाव ह । तथा 
सवैजगत्‌विषयक होवे रै । अर जीवातमाकी इच्छ तों उतत्तिविनाशवाी होणेतं अनित्य 
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हवै है तथा नाना हवै है । तथा यत्किंचित्‌ वस्त॒विषयक होवे हे ॥ 

| अनित्य इच्छाके कारण-तहा ता जीवास्माकी अनित्य इच्छक सो जीवासा तों समवायि- 
{| कारण हेव है ओर ता जीवात्माके साभि जो भका संयोगसषवध ह सो आत्मन संयोग 
| ता इच्छाका असमवायिकारण हवै ह ओर अज्ञातदस्तुकी इच्छा होती नही) कित ज्ञात 
। वस्तुक हीं इच्छा हवै है । यतिं तिस तिस वस्तुका इष्टतवरप कर्कि ज्ञान वा इष्टसाधनत- 


क 9 


{| रूप करं ज्ञान तिस तिस वस्तुविषयक इच्छाका निमित्तकारण होवे है । तथा अषृषट- 
{ ई्वरादिकं भी निमित्तकारण होवे है । नाशकं कारण-ता दच्छाका नाश तों स्वउत्तरउतपन्न 
{ हूए जीवात्माकज्ञानादिक योग्य विशेषण ककि हीं हेत है । यात पूवैरक्त सुखदुःखकी 
{ यादे सा इच्छा भी द्क्षणावस्थायी होवे है इति ॥ 

॥ ` जीदातमाकी इच्छक भद-ओर सा जीवात्माकी इच्छा फठ इच्छा १ उपायं ईच्छा २; 
4 

¶ 

ई 





~ अ --छा-- -ष्छन -ष्छा- ष्ठ -्क- 


इस भद करि दो परकारकी हवै है । एल सच्छा-तहां सुख तथा वका अना टन 
लेनोका नाम॒ फल है । ता फलक विषय करणेहारी जा इच्छा है अथौत सुख मेरेकू 
हवि या प्रकारक जा सुखरूप फरविषयक इच्छा दै, तथा दुःखाभाव मेर होवे या 
्रकारकी जा दुःखाभावरूप कृषटविषयक इच्छा है, ता दोनों प्रकारका इच्छाका नाम 
कट इच्छा ह । इसका कारण-तहा ता सुखदुःखाभावरूप फलकी दच्छाविष ता सुखदुःखा 

मावलग फलका जान हौ कारण ह है । उपाय इच्छा-ओीर ता सुखसप फलकी भामि करणे- । 


५९ क नरः+ [न [ | ? 
हारे जे भोजनादिकं उपाय द तथा ता दुःखाभावहूप फलकी राति करणेहारे ने ओषध । 
भ | 


(क रिं 
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तृतीयपरिच्छेद । (४५९ ) 
पानादिक उपाय है तिन उपायोँकं विषय करणेहारी जा इच्छ ह । अथत्‌ यह भोजन ॥ 
ओषधादिक उपाय हमारेकू प्राप्त हवे या प्रकारको जा इच्छाः है ता इच्छाका नाम्‌ उपाय 
इच्छा हे । इसका करणता उपाय इच्छाविषे तों इष्टसाधनताज्ञान हीं कारण होवे हे अथात्‌ | 
यह भोजन आओषधपानादिक उपाय हमारे सुखदुःखाभावरूप इष्टके साधन है । या भरकरक्‌ इष्ट |, 

साधनताज्ञान करक हीं तिन उपायोकी इच्छा होवे है । ता इष्टसाधनताज्ञानतें विना सा 

| उपायद्च्छा होती महीं इति ॥ 

राग ओर चिकीषी-किंवा ता उक्त इच्छाविशेषकू हीं राग कहे है तथा चिकीषां कहे है। 
इच्छासामान्यका नाम राग तथा चिकीषां नहीं हे । तहां उत्कटेच्छा रगः। अथं यह-उत्कर 

इच्छाका नाम राग है। सो उक्कटच्छाषम राग जीवात्माविषे हीं रहे है । ईैश्वरासविं 
रहता नहीं । या कारणत हं सो ईश्वर रागवान्‌ कटय! जावि नहीं, कंतु वीतराग कष्या जावि 
हे । ओर जीवात्मा रागवान्‌ कद्या जावे हे । जो कदाचित्‌ इच्छासामान्यका नामं राग होवें 
तों ता रश्वरविषे भी ता इच्छासामान्यके विद्यमानहूए रागीपणा होणा चहिये । सो श्रुति 
स्मृति विरूढ है यति इच्छाकामान्यका नाम राग नहीं है कितु ता उक्कटश्च्छाह्य 
विशेष्दच्छाका नाम राग है । इस प्रकार चिकीषा भी इच्छाविशेषका नाम हे । तहा प्रवृत्ति 
देरिच्छा चिकीर्षा । अथं यहद पुरुषके परवृत्तिका देत॒भूत जा इच्छाविशेष दै ता 
छाविशेषका नाम्‌ चिकीर्षा हे । जेसे-'पाकं कृत्या साधयामि ।' अथं यह-इस पकक मे 
आपणे प्रयलरूप छति करिकै सिद्ध करो । या प्रकारकी जा जा छतिसाध्यतव प्रकारक पाकादि 
क्रियाविषयक इच्छाविशेषहै ताका नाम चिकीष है । वेकौपाकं कारण-ता चिकीषौविष 
तों कृतिसाध्यता ज्ञान १ दष्टसाधनताज्ञान २, वटवत्‌द्वि्साधनत्व ज्ञानका अभाव ३ यह्‌ 


्‌ 

| तीनों कारण हेव है । तिन तीनेतिं विनासा चिकीषां उन्न होती नहीं । जैसे पाककत्त। 
्‌ पुरुषदूं जवी ता पाकरूप क्रियापि यह पाक हमारे भयलनरूप कति करक साध्यहे पा भका 
( 
( 
4 
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रका कृतिसाध्यता ज्ञान होवे है । तथा यह पाक हमारे सुखरूप दष्टका साधनः हे या प्रकारका 
इष्टसाधनता ज्ञान होवे दं तथा वलवान्‌ दषे विषयभूत जे मरणदुः खादिकं है तिन 
ठवतद्विष्टोकी साधनताज्ञानका अभाव होवे हे तनी हीं ता पाकक्तां पुरुषकरं ता पाकरूष 


[ (अक 


॥ 
4 
> 
$ 
4 
॥ 
॥ 
( 
॥ 
॥ 

यापि चिकी हवै दे । तिन तीनोंिषे एकके अमावहूए भी सा कपिं होती नहीं । | | 
ह 
॥ 
| 


च 


९ 


तते तीनींदहींता चिकषीके कारण होवें हे । तहां केवल इष्टसाधनताज्ञानकूं हींजो 

होपौविषे कारण कहत तों बृ्टिभदिक कायविषे सर्वप्राणीयोद इष्टसाधनताज्ञान होवे हे । 
] दष्टसाधनतान्नानेते तिन वटि आदिकोंविषे भी छोकोक्ूं सा चिकीषां हणी चाहिये । 
र तिन वृष्टिआदिककार्योविषे किसी भी प्राणीकूं चिकरीषा होती नही । कंतु ता इष्टसा- 


ताज्ञानते केवट इच्छामात्र होवे है । यतिं ता चिकीषािषे ङतिसाध्यताज्ञानकूं भी कारण 
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{| यतिं 
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(४६०)  न्यायप्रकाडल् । 
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कल्या है । तहां तिन वृष्टि भादिकविषे किसीकूं भो सो कतिसाध्यताज्ञाने हात। नहीं । यतिंता 
। कतिसाध्यताज्नानरूष कारणके अभावते तिन वृष्टि आदिकोंविषे किसीदूं भी सा चिकोषा हात्‌ 
्‌ नही, किंवा केवल ता छतिसाध्यताज्नागकू हीं जो ता चिकीषौविषे कारण मानते ता 
4 


निरी पकी 


जरताडनादिकं व्यथं क्रियावोविषे भी टोकोकू सो कतिसाध्यताज्ञन ता ह । याति ता कृति 


मा्‌ क 


ध्यतान्नानतै लोकद तिन जटताडनादिक व्यथैक्रियावेोविषे भी चिकषा हण चाहें । आर 
बुद्धिमान्‌ छोकोकू तिन व्यथक्रियावोविषे सा चिकौषां होती वहा । यतता चिकरीषोषिष 


॥ 
+ 
# 
। 
। 
} 
दृ्टसाधनताज्ञानदूं भी कारण क्या ६ । तहा तिन जटताडनादिक व्यथक्रिय।वोविषे टोकंकू 
सो दृषटसाधनताज्ञान हे नह । यतं लोकोंकूं तिन व्यथक्रियावापिषेसा विकीषा होती नहीं । 

किंवा छतिसाध्यताज्ञानं इष्टसाधनता ज्ञान इन दोनाकू हा जो चकोषाविष्‌ कारण मानते तौ 


८ 

४ 

८ 

{| मधु विष इन दोनों कर्कि यक्त जो भन्न है ता अन्नके भीजनावेषे श्ुष्रातुर्‌ पुरुषाद्‌ क्षा 

। चिकौषा होणी चाहिये । कतै तिन क्षुधातरुरुषों कूं ता अच्क भोजनविषे सो रेति साध्यता- 
ञान भी है तथा इष्टसाधनताज्ञान भी हे, परंतु तिन क्षधातुर परुषा भी ता अके भोजन 

। विषे चिकीषौ होती नहीं । यतिं ता चिकीषौविषे बखवत्‌ द्विटसाधनताज्ञानक अभाव भ 

रण कल्या है । तहां ता मधुविषसंय॒क्त अ्नविषे बलवान्‌ द्वेपके विषयभूत मरणकी साधन- 

ताका ज्ञान हीं विद्यमान हता बलवत्‌ दव्टसाधनताज्ञानका अभाव नेहा ह) यत्ति ता बद्व 

4 द्विष्ट साधनताज्ञानरूप भरतिबंधकके वि्यमानहूए टोकों दं ता अ्ञविषे चिकोष। होती नहीं शति। ॥ 

| ओर केहक म्र॑यकार- तीं यह कहे है-कतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान बरवत अनिष्टका 4 

{| अजनकलन्ञानं यह तीनों ज्ञनता चिकीषाविषे कारण हवे ह। तहा ता मधुविषसंयुक्तं ॥ 

अन्नविषे ता कतिसाध्यताज्ञानके तथा इष्टसाधनताज्ञानके विवयमानहूए भी सो वलवत्‌ 

अनिष्टका अजनकलज्ञान है नरी, किंतु मरणरूप बरवान्‌ अनिष्टका जनकलज्ञान हीं विय- 





} मान दै। यतँ ता मधुविषरसंय॒क्तं अन्नविषे तिन श्चुधातुर टक सा वकष होती नहीं 

‹ | इति । याति यह सिद्ध भया-दच्छानिशेषका नाम चिकोषा हं दच्छासामन्यका नाम विकाषा 

(| नही । जो कदाचित्‌ ता इच्छासामान्यका नाम चिकोष। हवै त। नंत सा इच्छास्रामान्य 

इष्टसाधनताज्ञानमात्तै हेव हे । तसे सा चिकीष। भो ता ईषटसोधनताज्ञानरमाजते हा हणा 
हिये इति । इति इच्छानिरूपण समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ द्वषीनेरूपणम्‌ । 


॥ 

+ 

| 

तहां रक्षण-द्ष्मीत्यनुभवविषयव्रत्तियगत्वव्याप्यजातेमाच्‌ दषः । अथ वह + । 
॥ 

+ 

॥ 





९ 
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4 
4 
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4 
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4 
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देषबाटा ह या प्रकारके अनुभवा जी वषय हं ता [वषेचात्‌॥ वत्तणेहारी तथा युणल- 





् 

(| जातिका व्याप्य रेसी जा जाति है ता जातिवाटा यण द्वेष कष्या जाव ह । तला न्‌ रेषवारा 
1 ह या भरकारका मानसप्रसयक्षरूप अनुभवे ता द्वेपकू हा विषय कर ह । वति त देष द्वेष्मि 
॥ 


र. 
छ 
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ततीयपरिच्छेद । ( ४६१) 


[त आ सा ता - उ भ भि - शा , कम, पा, बा "त 8, 9, 
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4 
॥ 


# 


= -- _ 


। इस अनुभवका विषय कल्या जवि हे । ता द्रैषविपे वर्तणेहारी तथा यणलजातिका व्थाप्य एेसी | | 
| देषत्वजाति हे । सा द्रेषखजाति ममवायसं्वधं करिकर सवे द्रेषोविषे रहे है । यतिं यह ऽक्त- 
{ दवेषका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य-तहां ˆ युणव्वव्याप्यजातिमान्‌ द्वेषः ` इतनामात्र ह जौ । 
ता द्रेषका लक्षण करते ता ठक्षणक्िपि ' द्रप्मीत्यचभवविषयवृृत्ति ' यह पद नही कथन | 
| करते तं ता यणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियों रेके रूपादिकं युणोविषे ता | 
{| क्षणक अतिव्याति होती । ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वसते ता क्षणविषे | 
।  दवष्मीत्युभवविषयव्र्ति ` यह पद कथन कन्या हे । तहां ते हपतवादिक जातिया देष्ि › 
इस अलमवके विषयभूत दरेषाविपे रहतीयां नहीं । यतिं तिन रूपत्वादिकं जातिोदूं चैके 
तिन रूपादिकं णोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' द्रष्मीत्यनुभवविषय- 
वृत्तिजातिमान्‌ द्वेषः ' इतनामात्र हीं जी ता दषका ठक्षण करते ता ठक्षणविषे ` यणत- 
व्याप्य › यह्‌ पद नहीं केथन करते तों द्रेषिमि इस अलभवके विषथभूत दवेषविषे व्तेणेहारी 
यणत्वजातिदरं ठेके दपादिक सवयणोंविपे तथा सत्ताजाति ठेके द्रव्ययुणकमविपे ता 
 ठक्षणकी अतिव्यापि होती, कविवा द्वेष्मि यह अनुभव जपे ता दवषथुणकूं विषय करे ह 
तैसे ता द्वेषयणके आश्रयभूत आत्माङं भी विषय करे है । ता आत्माविषे आत्त दष्यव 
सत्ता यह तीनों जातियां रहे है । तिन तीनों जातियोकूं टके यथाक्रम आत्माविषे तथा 
पृथिवी आदिक द्रव्योविषे तथा द्रव्य्णकमौविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होदेगी । ता अति- 
व्यि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' यणवव्याप्य्‌ › यह्‌ पद्‌ कथन कव्या है । 
तहां णत, सत्ता, आत्मत, द्रव्यत्व यह च्यारों जातियां यणलजातिकि व्याप्य नहं ह । यतं 


कि क कि क 


तिन यणत्वादिक जातियोंदूं ठंके तिन रूपादिकेंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 
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रहणेका द्रव्य-दइस भ्रकारके उक्त लक्षण करिकै लक्षित सो द्रैषण केवल जीवास्मा- 
विषे हीं समवायसंेध करकं रहे है । ता जीवात्मा भिन्न पृथिवी आदिकं द्रव्योविे 
तथा दैश्वरात्माविषि सो द्वेष रहता नरी ओरं सो द्वैषण उलयत्तिविनाशवाटा होणेत 
सुखदुःखकी न्याह अनित्य हीं होषे है कोद भी द्वेष नित्य होता नहीं । देक कारण-तहां सो 
जीवातमा तौँ ता दरेषक। समवायिकारण होवे है भौर ता जीवात्माफे साथि जो मनका संयोग 
स्वध है सो आ्मामनसेयोग ता द्वेषका असमवायिकास्ण हेव है । ओर दुःखन्नान तथा 
दुःखसाधनताज्ञान तथा अषदश्वरादिक यह सवै ता द्वेषकरे निमित्तकारण होवे है । स्थिति-सो 
द्वेष युण भी ता सुखदुःख युणकी न्यांईे विभुभात्माका योग्थविशेषयुण होणेतें स्वउत्तर उन्न 
हूए आत्मके ज्ञानादिकं योग्यविशेषयुण करके हीं नाश हवै है । यतिं सो द्ेषणणभी तिन 
सुखदःखादिकोंकी न्यां द्विक्षणावस्थायी होवे है इति ॥ | 
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( ४६२ ) स्थांयश्रकारी । 
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~ नः ~~ 
पके मेद-भोर जैसे सा पूषैरक्तं इच्छा, फट इच्छा उपाय ६चछ। ६१ भेद करिके दो प्रका 
। रकी हेहै । तैसे यह देष भी दुःखदेष १; दु ;खडपायद्रेष २ इस मेद करिके दो प्रकारका | 
। देवै है। तहं दुःखविषयक जौ देष वाका नाम दुःखद्रेष ह ओंरता दुःखके उपायत | 
उवरथूखादि विषयक जो द्वेष हे ताका नाम्‌ इः रेष ह । तदा प्रथम दुःखदेषविषे 


तौ तादुःखका ज्ञान ही कारण हेये है \ ओर दुरे दुःखडपाय दवेषविषे तों यह उ्वरथूलादिक 
। हमारे दुःखके साधन हया प्रकारका दुःखसाधनता ज्ञान हीं कारण होवे हे ॥ 
जंका-ता दुःखसाधनक्ञानतै जो दवष होता हयै तों पाकादिकोंविषे भी लोकों देष 
होणा चादियि।काहतँ १ ता पाककततंपुरुषकू धरम करक तथा अभिकी उष्णता करक दुःख हीं 
 हेवेदे । समाधाना दुःखसाधृनता ञानके हए भी दस पुरुषकूं जिस क्रियाविषे बलवतदरषटकी 
साभनताका ज्ञान देवै है तिस क्रियाविषे इस पुरुषका दष होता नहीं यात सो बटवत्‌इ्ट 
साधनताज्ञान ता द्रैषका प्रति्बधकं हतै है । तहं तिन पाकादिकोकिषि ता दुःखसाधनता। 
ज्ञानक हए भी भोजनजन्य तृषिरूप्‌ बलवत दष्टकी साधनताज्ञानके दूए तिन पाकादिकोषिषे 
इस्‌ पुरुषका द्वेष होता नहीं । तासये यह ता द्ेषविषे जैसे दुःखसाधनताज्ञान कारण हेवि दै 
ते सो बटवतद्टसाधनताज्ञानका अभाव भी कारण हि है ता बलवत दष्टस्ाधनताज्ञानाभाव ` 
हषं कारणके अभावहूए तिन पाकादिकोंविषे लोकोंका द्वेष होता नहीं इति ॥ 
करोष.-किंवा जैसे इच्छाविशेषका नाम राग चिकीपां हे, तसे द्रेपविशेषका नाम क्रोध हं। 
ेषसामान्यका नाम कध नहीं ह । काते १ इस पुरुषका नरकादिकोविषे क्रोधके अभाव- 
हए द्वेष देलणेविषे आवि दै । जो कदाचित्‌ द्ेषसामान्यका नाम क्रोध होवै तो इस पुरुषका 
| तिन नरकाधिकों विषे दवेषकी न्याह सो क्रोध भी हेणा चाहिये, सो कोध होता नह । यतिं 
| त द्रेषविशेषरूप कोका यह रक्षण सिदध होवे ह-द्ि्ा्थक्ाधरमभूतचेतनविषयकदरेषः 
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९.१ 


करोधः। अथं यह-दुःखादिरूप द्रिका साधनम्‌ जो चेतनवस्तु हे ता चेतनवस्तुविषयक 
। जो द्वेष है ताका नाम कोष ई। पदकृत्य-तहां कण्टकादि जडवस्तुविषयक दषिषे प्रामाणिक 


#. 


पुरुषोकू कोधव्यवहार होता नहीं । यतिं ता कोधके लक्षणविषे 'चेतन' यह १६९ कथन्‌ कतया 


| ह । यतिं यह विभागसिद्धभया' देष तौ चेतनजडूप सवेवस्तु विषयक हेत दै । ओर सो 
| द 


# 


पविरोष्‌ क्रोध तं केवल चेतनवृस्तुवषयकक हीं होये हे ॥ इति द्वेषनिखूपण समाप्तम्‌ ॥२०॥ | 


| | अथ प्रयत्नानिरूपणम्‌ । 
{| तहां रननण-कृरोमीत्यलभवविषयवृत्तिगुणत्वव्यप्यनातिमाच्‌ प्रयत्नः । अर्थ यहम 
4 . 


प्रयलरूष ङतिवाटा हूं या प्रकारके अदभवका जो विषय हे ता विषयाविषे वत्तेणहारी 
तथा यणलजातिका व्याप्य ठसी जाजातिहं ता जातिवाटा खण प्रयते कष्या जावे हे । 4 
| तह ‹ करोमि ` यह मानसभव्यक्षूष अनव ता कृतिरूप भ्रयलक् हीं विषय करे हं । यतं 


-- 
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सो भरयलन “ करोमि ' इस अलुभवका विषय क्या जावे ह । ता प्रयलविषे वत्तेणहारी तथा | 
ुणत्वजातिका व्याप्य ठेस भरयललजाति दहै । सा भ्रयलनत्वजातिं समवधसबंध केरिके सवे 
प्रयलनोषिषे रहं है । यात यह उक्तप्रयल्नका टक्षण सभवे हे । पदकृत्य-तहां * यणतव्याप्य 
जातिमान्‌ प्रयलः ' इतनामात्र हीं जो ता प्रयलका क्षण करते ता लक्षणविषे ' करोमीत्य 
लुभवविषय त्राति ` यह पद नहीं कथन करते तों ता युणत्वजातिके व्याप्य ह्पलादिक 
जातियोकू छेके रूपादिक रणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती ता अतित्यापि दोषकर 
निन्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ करोमीत्यलुभवविषय व्रति ' यह पद कथन कपया है । तहां 
ते रपलादिक जातियां ता करोमि अलुभवके विषयभूत प्रयत्नविषे रहतीयां नहीं । याते तिन 
गविषे [प [९ होवे 
रूपत्वादिक जाति्ोंकूं टेके तिन रूपादिक रणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । | 
किंवा ‹ करोमीत्यनुभवविषयव्रततिजातिमान्‌ प्रयलः ' इतनामात्र ही जौ ता परयलका लक्षण 
करते ता लक्षणविषे ' रणतवग्याप्य ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तं ता करोमि अयुभवकं | 
विषयभूत प्रयलविषे व्तणेहारी यगतजातिकूं छेके रूपादिकं सवेरणोविषे तथा सत्ताजातिकूं 
टेक द्रव्यय॒णकर्मेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । किंवा “ करोमि ` यह अनुभव . 
जेते ता भरथतनदू विषय करे है, तैसे ता प्रयलके आश्रयभूत आस्माकरं भी विषय | 
करे हे । यात ता भरयत्की न्याह सो आतमा भी ता अनुभवका विषय कट्या जवि है । | 
ता आत्माविषे आत्मत, द्रव्यत, सत्ता यह तीनों जातियां रहे हैँ । तिन तीनो जाति्योकू टेक 
यथाक्रम आत्माविषे तथा पृथिवीआदिक दव्योविषे तथा द्रव्ययुण कमेविषे ता टक्षणरकी। 4 
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अतिव्याि हेवैगी । ता अतिव्यापि दोषके निव्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे 'युणतव्याप्य 
यह ता जातिका विशेषण कथन कम्या है । तहँ यणल, स्ता, आलमतव, द्रव्यत्व यह च्यारो 
जातियां ता यगलजातिके व्याप्य नहीं ह । यात तिन य॒णतवादिक जातियों ठेकं तिन शूपा- 
। दिकं विषे ता भरयलके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 

रहणेका द्रव्य-दस्‌ प्रकारके उक्त लक्षण करिके लक्षित सो प्रयलचण एक आभल्मारूष द्रव्य 
विषे हीं समवायसंबध करिकै रहे है । ता आत्मां भिन्न पृथिवीभादिकं द्र्योविषे स प्रयत 
रहता नहीं । इसी प्रयल्कूं कृति दस नाम कारिक भी करे है शति । मयत्नके मेद-ओर सो भयल | 
यण भी पूरैउक्त बुद्धि इच्छा णकी न्यांई नित्य॒ १, अनित्य २ इस भेदकरिकं दो प्रका- , | 
रका हों है । नित्य प्रयलन-तहां ईैश्वरात्माकरा प्रयल तौ उसत्तिषिनाशतै रहित होत नित्य , 
होवैहै तथा एक हेत है तथा स्वैजगतविषयक होवे है । 

अनिः प्रयल-अओर जीषःत्माका प्रयल तौ उलत्तिविनाशवाछा होणें अनित्य देवि है । 
तथा नाना होवे है । तथा यत्किचित्‌वस्तुविषयक हेव है । अनित्य प्रयत्नकं कारण-तहां ता ! 
{ जीवात्माग्त्ि अनित्यप्रयत्तका सो जीवात्मातौं समवायिकारण हष है। अर ता जीवातमा 
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(४६४ ) तर्पाय॑त्रका्ां । 
| साधि जो मनका संयोगसंवंध है सो आत्ममनसेयोग ता भ्रयलनक्रा असमवायिकारण हेष है। 
ओर इषटसाधनता्ञानादिक तथा अरृष्न्दरादिक ता भरयलनके निमिच्तकारण होवे है । । 
आनैत्य प्रयत्नका नाश तथा तिद्धे-भोर ता प्रयलका नाश तौ स्वउत्तरउतन्नहूर आत्मके ॥ 
ज्ञानादिकं योग्यविशेष यण करक हीं होवे है । यात सखद्ःखादिकोंकी न्याह सो प्रयल | 
| 
ः 
॥ 





। 

( 

| भी द्विक्षणावस्थायी हीं होवे है इति । अनित्य प्रयलके भेद-अ]र सो जीवात्माका अनित 

प्रयल भी भरब्रत्ति १, नित्रात्ति २, जीवनयोनि ३ दस भेद करिकँ तीनप्रकारका हवै है । 

अव इन तनके यथाक्रमतें टक्षण कहे हे । 

` पत्तिक रक्षण-तहां रागजन्यो गुणः प्रवृत्तिः । अथं यह-उत्कटदच्छाहप राग करके 

‹ जन्यजो णहे सो यणप्रबरृन्ति कट्या जवं है । तहां जिस जिस पदा्थविपे जिस जिस | 

पराणीका सो राग होवे ह तिक्तिस्र पदाथोविषे हीं तिस तिप प्राणीकी परवृत्ति होवे है। ता 

रागत विना सा प्रवर्ति हेती नही । यतिं ता प्रवृततिविषे रागजन्यता संभवे हे । पकृत्य-तहां / 

। “युणः प्रवृत्तिः › इतनामात्र हीं जो ता प्रवर्तिका लक्षण करते ता छक्षणविषे ' रागजन्यः ' 
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यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों पादक रणोविषे ता टक्षणकी अतिष्यामि होती । ता 
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अतिष्यापि देके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे रागजन्यः' यह पद्‌ कथन कया है । ; 
तहां ते रूपादिकशण ता करिके जन्य हति नहीं । यतिं तिन ख्पादिक यणोविषे ता ठक्ष- 
णकी अतिंव्या्नि होवे नहीं । किंवा ' रागजन्पः प्रवृत्तिः `इतनामाच हीं जो ता प्ब्त्तिका 
छक्षण करते ता लक्षणविषे ` ण ' यह पद नही कथन करते तों ता रागके ध्व॑सविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे ¢ सो रागका ध्वंस भी ता प्रतियोगिरूष राग करक 

जन्य हीं हे । ता अतिन्यामि दोषके निवर्त करण। वासतै ता लक्षणविषे ' युणः ' यह पद्‌ 
कथन कपया है । तहां ता रागक ध्वसविष यणरूपता है नहीं । यतँ ता रागक ध्वंस॒विपे ता 

भरबृत्तिके टक्षणकी अतिव्यापि हों नरह । लक्षणम निवश-प्रद्यपि ता इच्छारूप रागके प्रत्य- 

क्षविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति हीं हेविहे। काते ! विषयतैं विना प्रव्यक्ष्नान रोता नहीं| 
याते सो रागका प्रत्यक्ष ता विषयहप रागं करकं जन्य भी ह तथा युणहप भी है तथापि ¦ 
ता लक्षणविषे ' रागाविषयक › यह युणका विशेषण कणत अथात्‌ रागजन्यो रागाविष- 
। यकगुणः प्रवृत्तिः । या-प्रकारके लक्षण करणेतें ता रागके परत्यक्षविषे ता ठक्षणकी अति- ! 
व्याति होम नीं । तहां सो रागका प्रत्यक्ष ता राग अविषयकं नहीं है । किंतु ता रागविष- 
यक हीं है । यातं ता रागके भर्यक्षविवे ता भरबृत्तिकि टक्षणकी अतिव्याति हे नहीं इति ॥ 
। निदत्तका रक्षण-तहां द्रेषजन्यो द्रेपाविषयकयुणः निवृत्तिः । अथं पह-दवेष करके 
जन्य तथा द्वैषं न विषय करणेहारा जो खण है सो यण निव्त्ति क्या जवि है । तहां 
जिस जस पदाथविषे जिस निस प्राणीक द्वेष हे है तिस तिस पदाथ हीं तिस तिं 
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¦ प्राणीकी निवृत्ति हे है । ता द्वेष विना सा नितरृत्ति होती नहीं । याते ता निष्त्िविषे 
जन्यता सम्भवे है । पदकत्य-तहां इस लक्षणविषे भी पषैउक्त परवृत्तिके लक्षणकी न्यां 
 द्रेषजन्यः ` यह्‌ पद पादिक णोविषे ता निव्रत्तिके टक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे 
¦ वासते टै । ओर ' द्रेषाविषयक ` यह पद ता दवेषके परतयक्षविषे ता अतिग्यामिके निवृत्त करणे 
वास्त है। ओर “यणः ' यह पद ता दरषके ध्वसविपे ता अतिव्यािके निवृत्त करणे वासते हं इति॥ 
जीवनयनिका लक्षण-तहां जीवनारएटजन्यां गुण जावनयोनिः। अथे यह-इन प्राणी 
+ यकि जीवनके कारणभूत जे पुण्यपापरूप अष्ट हता अष्ट करकि जन्यजो यणहंसो 
: यण जीवनयोनि कट्या जावे हे । सो जीवनयोनि प्रयल शरीरविषे श्वासादिरूप भ्राणसचार- 
< 
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विषे कारण होये है। तथा इस प्राणीका जितेन काटप्यैत जीवन होवे हे तितनें काटषयेत 
¦ सो जीवनयोनि प्रयल रहे ह । ओर जैसे दृत्तिनित््तिरुप प्रयलनका मानसपरत्क्च होवे ह 
‹ तसे इस जीवनयोनि प्रयल्नका मानसपत्यक्ष होता नहीं । किंतु धमअधमेकी न्याह यह 
 जीवनयोनि प्रयत अतिदंद्रिय होवे हे । जीवनयोनि मयत्नका अनुमाने अतिरदद्िय जीवन- 
‹ योनि भयत्नका ता आाणसंचाररूप कायं करिके अनुमान कव्या जावे है । ता अनुमानका 
: | यह्‌ आकार ह । प्राणप्तचारः प्रयलनष्ाघ्यः प्राणक्षचारत्ात्‌ पवितः परुषस्य प्राण 
संचाखत्‌ । अथ॑ यदह-प्राणोंका श्वासादिक्रियारूप संचार प्रयत करिक साध्य होणे योग्य 
है प्राणसैचार होणें । जो जो प्राणसंचार होवे सोसो प्रयल करकं साध्य हीं होवे 
है । जैसे वेगत धावन करतेहूए पुरुषका सो प्राणसंचार परयत करिके साध्य होवे हं । तात्य 
ह-अविवेगे धावन करणेहारे पुरुषके प्रयत्नकी अधिकता करं श्वासक्रियाकी अधिकता 
: प्रत्यश्च देखणेविषे अवि £ । याते ता अधिकप्राण संचारविषे ता अपिकभ्रयलक्ं कारणता 
अनुभवसिद्ध है । ता अधिकप्राणसचारके दष्ट करिके ता प्राणसंचारमात्रविषे प्रयलेसाध्य- 

ताका अद्धमान सम्भवे ह । तहां ता अधथिकप्रयत्नतें विना हीं स्वभावसिद्ध जो भराणोका 
, संचार है ता स्वभावसिद्ध प्राणसचारविषे कोई प्रत्यक्ष प्रयलते कारण ह नहीं । तेता 
प्राणसचारका कारणदूप करि ता अतिदद्रिय ओवनयोनि प्रयत्नकी हीं सिद होवे हे इति।॥ 
` हां नवीननेयायिकोका-तों यह मत हे । भवतति) निवृत्ति यह दो भ्रकारका हीं प्रयल' 
हयै हे । तीसरे जोवनयोनिभयल्नविषे कोई भी प्रमाण नहीं है। ओर शरीरि जो भाणोका 
 श्वासादिक्रियारूप संचार हेम ह । ता भाणसेचारविषे तौ अदृष्टविशेष करिके भरयोज्य जीव- 
नकू हीं कारणता संभवे हे अथवा ता जीवनके प्रयोजकं अरष्टविशेषकू ही कारणता सेभव 


है । याँ ता प्राणसंचारका कारणष्प करिकै ता जीवनयोनि भरयलंकी कल्पना कंरणी 
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( ८६६ ) न्यांयत्रकां । 

करणेहारा जो अलुमानप्रमाण कथन कन्या था सो भौ असंगत द । कितं ! कोदेक अधिक 
। प्राणसंचाराविषे किसीक अधिकप्रयलकी जन्यताकूं दोलिक ताके दंत जो सवैभाणसचार- 
। मातरवूः ता प्रयल करिकं जन्य माये तों कोक प्वत्तिरूप भ्रयलविषे इष्टसाधरनतादिक 
। ज्ञान करक जन्या देखणेविषे अपर है । ताके इष्ट तत सवभयत्लमात्रवूं ता ज्ञान करि 

| जन्य मानणा होवा । यति सुषुमिभवस्थाविषे भी ता जीवनयोनि भरयलका दैतुभूत कोद | 
। अतिदद्वियज्ञान भी अवश्य कल्मना करणा होगा सा तुमारेकं भी अंगीकार नहीं ह । यतं | 
भवाति निदृत्ति यह दो प्रकारका हीं भयल संभवे दै इति ॥ 
4 | अब प्रूवेउक्त परवाततिरूप प्रयटनके कारणका वणन-कंरे हे । तहां ता रवर तिषूप प्रयत्नविषे 
चिकीर्षा ३, कतिसाध्यताज्ञान २) इष्टस्ाधनताज्ञान २) उपदानका बल्य ४ यह च्परारों 
कारण हेव दै । इन च्यारोति विना सो भवृति हेती नहीं । सने घटद््प कायक उयन्न करणे- 
हारा जो कुलाल पुरुष है ति कुखालकूं जवौ इम घटकं भ आपणे प्रयलनष्प रति करिकै 
सिद्ध कर या भरकरारकी रुतिसध्यवप्रकारक इच्छ्‌ चिक्षा होवे है । तथा यह घट हमारे 
प्रयलङपकूति करिकै सिद्ध होणेयोग्य दै, या प्रकारका छ तिसाध्यताज्ञान होवे हे तथा 
यह बट हमारे इष्टका साधन दे या प्रकारका इष्टसाधनतज्ञान हेव ६ । तथा इस मृत्तिकातिं , 
यह्‌ घट उलन्न होगा, या भरकारका ता वटके समवायिकारणरूप्‌ उपादानक्ा भलपकष हवि 


है, तथी हीं सो कुला ता घटकी उलत्न कृरणेविमे प्रवृत्त हयै ह । तिन चिकीषादिकोति 


| विना ता कुडाठकी प्रवृत्ति होती नहीं । इस भकार इन चेतन भ्रणीयोंकी निक्त जिस 
 कार्यकी उत्ति करण वासतै जा जा प्रवृत्ति होवे टै सा साभ्रृति तिन चिकरीषादिक 
 च्यारो कारणों करिकै हीं होवे हे ॥ 

शका-ता ्रवृत्तिबिषे जैसे ता रतसाध्यताज्ञानकू तथा दष्टसाधनताज्ञानकं कारणता 
| अंगीकार करी ह । तैसे यह कायं हमारे बलवान अनिका अजनक है! या प्रकारके वलवत्‌ 
| अनिष्टाजनकलव ज्ञां भी ता प्रबरृत्तिविषे कारण मान्या चाहिये । जो कदाचित्‌ ता बख्वत्‌ 
अनिष्टाजनकल ज्ञानकू ता परवर्िविषे कारण नही मार्नगि तं श्चुधातुर पुरुषकी मधुविष 
संतं अस्के भोजना पवर्ते होणी चाहिये । निस कारणे ता क्षधातुरपुरुषकू ता अन्नके 
भोजनविषे सो कतिसाध्यताज्ञान तथा इषटसाधनताज्ञान विद्यमान हीं है। समाधान बर 
वत्‌ अनिषटाजनकत बवान ता चिकीपाकि भति ही करण हमै है । यह वात धव हच्छके 
निरपणविभे कथन करि अयि ह । ओर शषुधातुर युरुषकूं ता मविषसंयुक्त अननके भोजन- | 
विषे सो बरवत्‌ अनिष्टाजनकलव ज्ञान है नहीं, किंतु मरणरूप बटवान्‌ अनिष्टका जनकलक्ञान 
+ हीं विद्यमान हे यति ता मधुविषसंयुक्त अननके भोजनविषे ति श्षधपतुर  पुर्षफी चिकीषो 
ह॑ होती नही । ता चीकीषाूप कारणके अभावहूए ह ता शृधातुर्‌ पुरुषकी ता अन्नके 


वि 
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भोजने विषे प्रवर्ति होती नहीं । यतिं ता बलवत्‌ अनिष्टाजनकत ज्ञानकू ता प्रव्रत्तिपिष 

स्वतंत्र कारण सानणेका कोहं प्रयोजन नहीं ह इति ॥ 
हेहां केडकग्रन्थकार-तौं यह कहे हँ । जेसे ता प्रवरृ्तिविषे ते कृतिसाध्यताज्ञानादिक स्वत 
कारण दै तैसे सो बहवत्‌ अनिष्टाजनकत ज्ञान भी स्वतंत्र हीं कारणहे। जो कदाचित्‌ ¦! 
ता बलवत्‌ अनिष्ाजनकत्व ज्ञानकृ ता प्रवृत्तिविषे करण नहीं मनगि किंतु ता चिकीषा- । | 
विषे हीं कारण मनेगितों ता कृतिसाध्यता ज्ञनेक्‌ तया इष्टसाधनताज्ञानक्‌ भी ता भरवरृततिविष क 
कारण नहीं मान्या चाहिये, कत ता विकीषोविषे हीं कारण मान्या चाहिये सो ठेस. 
तुमोनें मान्या नहीं । यतिं ता कृतिप्नाध्यव इषटसाधनत ज्ञानक न्याह ता ववत्‌ अनिष्- 
जनकत्व ज्ञानक भी स्वतंत्र हीं ता प्रवरृत्तिषिषे कारण मान्या चाहिये इति । | 
कारणताके व्यमिचारकी रका -तिम क यंमाध्यक भवृततिषिये जो तिस॒ कायक समवाधि- ¦ | 
कारणरूप उपादानके प्त्यक्षकू कारण मानोगि ते इस्‌ पुरूष मृर्दगादिकोविषे शब्दसाध्पक | 
प्रवृत्ति नहीं होगी । काते ? ता शब्का। समवापिकरारण जो आकाश हं । ता आकाशक। | 
किसी भी जीवकू प्रत्यक्ष होता नरह । ओर ता शब्धकौ उत्ति करणे वासते ठोकोकी तिन , 
मृदेगादिकोके बजावणेविषे प्रश्रे प्रिद देखणेविषे आवे है । यतिं सो उपादायका प्रत्यक्ष 
ता प्रवृत्तिका कारण नही है । किंवा ष्वसरूप कायेका कोद भी उपादान कारण होता नरह 
किन्तु सो ध्वसूप कायं केव निमित्तकारण करक हीं जन्य होवेहं। याते इस पुरुषकी 
सा ध्वंससाध्यक प्रवृत्ति भी नहीं होगी । ओर षटादिक पदाथकि ध्वंस करणेपिषे लोकोकी 
प्रवृत्ति भरसिद्ध देखणेविषे अवे है। या कारणत भी सो उणादानका भत्यक्च ता प्रवर्तिका कारण 
संभवता नहीं । समाधान-तिन मृद॑गादिकोके वजावणेविषे जा टोकोकी प्रबर्तिहोवैहै सा 
प्रवृत्ति ता शब्दकी उत्पत्ति वासते नहीं होवे है; किन्तु सा प्रवृत्ति ता शब्दके भरावणप्रसक्षूप 
साक्षात्कार वासते हीं होवे है । यतिं सा प्रवृत्ति शब्यसाध्यक नहीं हैः किन्तु ता शब्दसाक्षा- 
त्कारसाध्यक हे ता शब्दसाक्षात्कारका समवायिकारण आत्मा है, सो आत्मा सर्वभराणी- 
योक मनरूप दंद्रिय करिके प्रत्यक्ष हीं हे । इस प्रकार घटादिकं वस्तुके ध्वंस करणे वासते 
जा छोके[की परवृत्ति होवेहे, सा प्रवृत्तिभीता ्वस् साध्यक नहीं है। किन्त ता धसक 
साक्षात्कार साध्य है ता ध्वंससाक्षात्कारका समवायिकारण अत्मा है सो आता स्वै 
प्राणीयोकू मनषूप इंद्रिय करक प्रत्यक्च हीं है । यातं प्रबत्तिमा्रविषे उपादानकारणका प्रत्यक्ष 
हेत वेह । इस उक्त नियमका ता शब्दध्वंस्‌ स्थटविषे व्यभिचार होवे नहीं इति । 
 {. ईहां तीन नेयायिक--तौं यह के है । उपादानका भस्यज्ञ ता भदृत्तिविषे कारण होवे 
4 ह। इस पूवैउक्त नियमविषे “ उपादान › इस पद करिकै समवायिकारणका प्रहण नहीं | 
करणा । किन्तु ता उपादान पद्‌ करिके अधिष्टानमा्रका प्रहण करणा । सो कार्थका अधि 


८ । 
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( ४६८ ) न्यायनत्रकाड । 


6 ~~~ >~ -- ~~~ --~--~~~~< ~~ 
| समवायिकारणविषे भी रेह है । तथा अन्यपदा्थोविे भी रहे है । जैसे षदप | 
का्यका अपिष्ठानपणा कपाटरूप समवाधिक रणिपे भी रहे है, तथा मूतलादिकोंविषे ५ । 
रह हे । कैसे मृगादि अवच्छिन्न आकाशविषे उलन्न भया जो शद द सो शब्द्‌ समवाय- 
सवेष करक तौ ता आकाशविपे रहे है । ओर अवच्छेदकता संध क ५ तिन मूदगादिकों 
विषे भी रहे है । यति ता शब्दका ते मूर्दगादिक भ अधिष्ठान है । तिन मृदेगादिकोका रोको | 
चक्षुतवकृैद्रिय करिकै प्तयकषज्ञान री होवे है । यतिं ता शब्दसाध्यक भवृत्तिविषे सो मृद | 
गादिकं अधिष्टानका प्रत्यक्ष ही कारण होप है । इ भ्रकार ता ध्यससाध्यक प्रवृत्तिविष भी | 
ता ध्व॑सके अथिष्ठानका भरवयक्ष दह कारण होवे दहे । ५ 

तीनों कारणोका प्रयोनन-तहां पूवे कृतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान) बखपत्‌ अनिष्टाजन- 
कलन्नान इन तीनों भ्वृत्तिविषे कारण कल्ला । अव तिन तीनों कारणेकिं प्रथोजनका वेणन ¦ 
करे है । तहां जलताडनादिक निष्फटक्रियाविषे ता क तिसाध्यता ज्ञानक हूए भी बुद्धिमान्‌ पुर- 


















"ऋ "क क 


॥ 
॥। 
( 
॥| 
॥ 





धोक परवृत्ति होती नहीं यति तः परवृत्तिषिषे ता इषटसाधनताज्ञानकूं कारण क्या है। ओर इस 
पुरुषके भ्रयतनरूप कति करिकै असाध्य तेसेज बृष्टि तथ। सुवर्णमय सुमेरुके शगका आहरण 
आदिक का तिन कार्योविषे ता इष्टसाधनताज्ञानके हूए भी लोकोंकी प्रृत्ति होती न्ह । यात 
ता परबततिविषे ता कतिमाध्यताज्ञानकृू्‌ कारण कल्या है । ओर मधुविषरसंयुक्त अन्नके भोजनविषे 
श्चधातर पुरुषकू्‌ त। कतिमाध्यताज्ञानके तथा द्टसाधनता ज्ञानक हए मी प्रदृत्तिदयेती नही । 


र | 


यात ता भवृत्तिविषे ता बलवत्‌ अनिशजनकवज्ञानकू कारण कया हे इति ॥ 
कथि प्रत्ययका अथ_द्ौर ‹ सगैकामो यजेत ` दत्या दिक वाक्थोके अन्त्यवि स्थित जो 
विधिप्त्यय है ता विधिपरत्ययका भी सो तिसाध्यतव, इष््ताधृनल, वलवत्‌ अनिद 
नकत्व ही अथं हे । काटे ? प्वृत्तिके जनक्ञनका जो विषय रेवि है सोहै दींता विधिष- 
त्ययका' अथं हेते है । ओर कतिसाध्यताज्ञानदूर तथा इष्टसाधनताज्ञानक तथा बवत्‌अनि- 
छाजनकलज्ञानकू ता परवृत्तिकौ कारणता पूषैसिद्ध करि अये दै यातं ता तिस्‌ध्यत्वविषे 
तथा इषटसाधनत्वविषे तथा वल्वत्‌आनिष्टाजनकत्वकिषे ता विधिपरत्यकी अरूपता संभवे ! 
। ता विधिभत्ययके कतिसाध्यत्वादिक अथेकूं तिन य [गादिक कर्मोविपे निश्वथ करिके 
ह अधिकारीपुरुष तिन यागादिकं कृमोविषे प्रवृत्त होवे दे इति ॥ 
कृतिसाध्यतवाधिको का अथं तथा फल -दईहां जो कायं प्रथलरूप कति करि साध्य हवि है 
ता कार्यकर कृतिसाध्य करे दै । यात सौ कतिसताध्यल धूमं ताति करिकर घटित होवे है । 
ओर जो पदाथं इस पुरुषकी इच्छाका विषय होवे है तिस पदाथ इष्ट कहै है । यतिं सो 
इषटसाधनत्व धर्मं ता इच्छाकरिके घटित हवै है । ओर जो पदाथं बरवा द्वैषका विषय | 
हेये है ता पदा्थकूं दिष्ट के दै तथा अनिष्ट कहे ह । यतँ सो वठ्वत्‌ अनिष्टाजनकत्वधमे । 
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तृतीय परिच्छे । ४६९. ) 
1 
| ता देषकरिके घटित होवे हे । अभिनिवेश-ेसे कतिसाध्यत्वधमेके घटक कृतिका तथा इष्ट ; 
साधनत्व धमेके घटक इच्छाका तथा बवत्‌ अनिष्टाजनकत्व धके घटक देषा वत्तमान ; 
काट बृत्तित्वके बोधन करणे वासते ' इदानीतन ` यह विशेषण कथन करणा । अर्थात्‌ इदानीं + 
तन कतिसाध्यताक्ञान, तथा इदानीतन इषटसाधनत। ज्ञान, तथा ददानींतन बवतत अनिष्र(न 
नकत ज्ञान ता भव्ृत्तिषरिषे कारण होवे हे । तहां योवन अवस्थाकिि राज्पक् प्राप्त होगेहारा 
जो राजाका बालक है ता बाटककं तिमर भावी य।वराज्यविषे सो इषटपसाधनता ज्ञानि भी ह 


तथा सो बलवत्‌ अनिष्टाजनकतव ज्ञान भी है तथा योवन अवस्थाकी कति साध्याताज्ञान | 


कै 


चै चन 


| 

| 

| 
| 
| | 
( भीहे। परन्तु ता बाटककौ इस बाल्यअवस्थाकी कृति करि सो राज्य साध्यनहं है।, 
{ यतिं ता इदानतिन रतिसाध्यत ज्ञानके अभावे त। बालककौ ता भावी यौवर्‌ज्यविषे अवी । 
{| भवृति होती नही; जो कदाचित्‌ ता छतिका ‹ इदानीतन ' यह विशेषण नहीं कथन कले | 
| तोता बाटकेकीता तिस्र भावी योवराज्यविषे ता वाल्यअवस्थाविषे हीं प्रवर्ति हणी 
चहिये, कंवा स्वादु अन्तके भोजन करक अतितृप्तहृभा जो पुष हैतातृत 
१ पुरुषकू तिस काटविषें ता अन्नकै भोजनविषे सो रतिसाध्यतज्ञन भी है तथा सो बह्वत्‌ 
{ अनिष्टाजनकत ज्ञान भी ह तथा अगि श्वधाकाठविषे उलन्न होगहारी इच्छा विषयता 
| करि सो दृषटसाधनताज्ञान भी है । परन्तु ता तृप पुरुषक्‌ तिस काठकिषे ता भोजनक तृषि 
| 

। 
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सुखह्प फलकी इच्छा है नहीं यतिं ता इनत दषटक्षधनताज्ञानके अभावं ता तृप्तपुरूषकी 
तिस काटकिषे ता भोजनविषे प्रवृत्ति होती नह जौ कदाचित ता इच्छाका ' इदानींतन ' यह्‌ 
| विशेषण नहीं कथन करते तों ता तृप्तपुरुषको तिसी काटविषे ता भोजनविषे प्रवृत्ति होणी 
चहिये । किव। इस पुरुषकै मरणका साधन जो विषादिकोंका भक्षण हं तिस विषादिकेकिं 
भक्षणविष इस पुरुषकरं यद्यपि बर्वान द्वेपकेविषयभूत मरणादिक भनिषश्की साधनताका ज्ञान 
रह हे तथापि जिस काटिषे किसी अपमानादिक निमित्तकरिक इस पुरुषकूं अतिक्रे(ध्‌ उन्न 
वहे तिस काटविषे इस पुरुषका तिन मरणादिकोंविषे सो द्वैषं रहता नहीं, किंतु उलटा 
आपणे जीवनविषे हीं सो द्वेष होवे है । यतिं ता इदानी तन बलवत्‌ अनिशटाजनकतव ज्ञाने इस 
रुपकी तिस कारकिषि तिस विषादिकेके भक्षणविपे भी प्रदृत्ति होवे हे । जो कदाचित्‌ ता 
देषक। ˆ इदार्नतिन्‌' 
मक्षणविषे प्रवृत्ति नही होणी चाहिये इति । इस प्रकार आस्तिकपुरुषकूं गमन करणेङं अपोग्य 
परस्चीके गमन केरणेविषे तथा शब्रुवधादिकींविषे नरकसाधनताज्ञानके हए भी जवी ता | 
॥ 

॥ 

४ 














आगम्यागमनादिजन्य सुखविषे उत्कटराग होवे है त्वा ता अस्तिक पुरषकू भी तिन 
अमम्थागमनादिकेंविषे सषा नरकसाधनताङ्द्धि उवयन्न होती नहीं अथात्‌ ता अस्तिक पुशूषक 
ता उत्कटरागके वशते ता अगम्यागमनादिजन्य मरकविषे सो वटवानृद्रेष उतसन्न होता नहीं । 


जयम 
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(४७० ) र्प्रायधक्दः । 
| यात ता उत्कटरागकालविवे ता आस्तिकपुरूषकी तिन अगम्पागमेन शचुवधादिक निन्दित 
कर्मोिषे भी भ्रब्रात्ति दोव देइति॥ - त-18क १; | 


। - कृति भयल प्रदणकरणेविषे दोष-तहां पूव भवरत्तिविपे कतिसाध्यताज्ञानद हेतु कष्या था- 
तथा कतिसाध्यसप्रकारक इच्छाव चिकीषौ कट्या था । तहां छृतिशब्द करिकै भरथनभात्रक। 


। 
। 


॥ 


( 
6 
4 
4 
॥ 


न न्न्छः- “ष्टः "थ "च "श्न "व्ण 


{ श्रहण नहीं करणा ! कंतु ता रुतिशब्द करके भरवृत्तिरूप प्रयनका बरहण करणा । या कारणत | 
हीं जीवनयोनि प्रयल करके साध्य भाणेकि संचारविषे दस पुरुषकी भरवृत्ति होती नही । जो 


॥ 

। ~ (9 न ऋ | । 
} कदाचित्‌ ता छरति शब्द कारके प्रयत्नमान्नका प्रहण कास्य त्‌ 
6 

॥ 

९ 

॥ 

4 

4 
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ता जीवनयोनि प्रयल साध्य 
ता प्राणसंचाराविषे भी ता कृतिसाध्यता ज्ञात ठौकोकौ परवृत्ति हणी चाये इति ॥ 


रत्ति होती नहीं । यति वेदविषे जिन विश्वनितयागादिकोका कोद भी फट नहीं कथन क्या | 

क ( - क्ल. | ^+ विषे "श 9 (क क श + 
है । तिन विश्वजित्‌ यागादिकोंविषे भी इस पुरुषका प्रब्रूत करावण व्रत कोई फल कल्पना ' 

* 1. » कै (५ @ _ =$ 9 ४ +भ [क = न [+ [ऋ 
| कन्या चाहिये । तहां सवभ्राणीयां क्‌ स्वभावत स्वगक १। निकी इच्छारहे है याते तिन विश्वजित्‌ , 
{ यागादिकोका सो ्वगरूप फल ही कल्पना कम्या जवि है। ता फलते विना इष्टमाधनताज्ञनके | 
अभावतै इन पुरुषोकी तिन विश्वनितयागादिकोंविषे भरव्रत्ति हीं नहीं होवेमी इति ॥ | 
1 ॥ 
॥ 
(| 
॥ 
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पदिक कमम फएटकी. कस्पना-किंवा इष्टसाधनताज्ञानते पना इस्‌ पुरुक! क्रिस मा कायावष 


= चल "च~ "ध्व 


फलाभावे नित्यकमेविषे अप्दत्तिकी रङ्ग -अहरहः सध्यामुपासीत । इत्यादिक श्रुतिर्न 
विधान क्ये जे दिनदिनविषे संध्योपासनादिक नित्य कमे है तिन नित्यकरमाका कोदं भी 
कल रोता नही । ता फलरप इष्टके अभावहूए इस पुरुषदू तिन नित्यकमादिषे सो दसाधन 
ताज्ञान हीं नही हेयेगा । ता इश्साधनताज्ञानके अभावहूए इ पुरुषी तिन नित्य कमाविषे 
वृत्ति हीं नहीं हेवैगी ओर जो कदाचित्‌ तिन नित्य क्मोविषे इस पुरुषी प्रवृत्ति करावणे 
वास्त तिन नित्यकर्मोका भी बह्मलोकादिषटप फक वा परत्यवायका अभावह्प फक केत्पना | 
करोगे तौ तिन नित्यकरमोषिषे भी काम्य कर्मैरूपता भ्रात हेर्वैगी । ता करिके तिन संध्योपासना- 


०0 


4 
4 
4 
८ 
१ 
| 
५ 
4 दिकं कर्मौविषे नित्यकर्मरूपताकी हीं हानि हेवैगी । जिस कारणत एक दीं कमेविषे परसर- 
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विरोधी काम्यरूपा तथा नित्यहपता संभवती नही । किंवा ता काम्बकमविषे फलकी | 
ह+ [कर @ क (^ [+ ५ + 9, त 
कामनावाडा परुषी अधिकारी हेव है । सा फलकं कामना जिस पुरुषक्ूं नहा हष हसो | 
निषकामठरुष ता काम्यकभेका अभिकारी होता नह । रसे फलकामनतिं रहित पुरुषकैह जे ॥ 
तिन काम्यकमेकि न करणे करिकै भत्यवाय होता नहं । तैसे ता फलकामनतं रहित पुरुषकू | 
०९ त क चाहिये 
तिन संध्योपासनादिकं नित्य करमोकि न करणे करके भी प्रत्यवाय नहीं होणा चाहिय ओर || 
तिन नित्यकमकि न करणे करके इस अधिकारी पुरुपकूं शासन भत्यवायकी भाषि ही || 


कथन करी है । यतिं काम्धकरमेरूपताके निदत्त करणे वास्तै ता संध्योपासनादिकं नित्य 
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तीयः ऊद । ( ४७१ ) 
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| कमक फरते रदित हीं मान्या चाहिये ओर जा श्वुति तिन नित्यकमोके फलक कथन करे 
¦ हे सा श्वति तों अ्थवादरूप हीं है अर्थात्‌ तिन नित्यकर्मोविषे इस अधिकारी पुरेषकी 
¦ प्रवर्ति करावणे वासते सा श्वुति तिन नित्यकमाक स्तुति करे है । यतिं ता अथेवदष्प्‌ 
। तित तिन्‌ नित्यकरमाका सो फल सिद्ध हवं नहीं । यात ता इष्टसाधनताज्ञानके अभावे इन 
 पुरुषोकी तिन नित्य कमोविषे प्रवर्ति नहीं होगी । पटोटेखसें समाधन-शाख्चविषे तिन 
) संध्योपासनादिकं नित्य कमाका भी फट कथन कव्या हं । तहां शक-संघ्यामुपासते ये 
तु सततं शंसितव्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति तऋह्मटाोकमनामयम्‌ । अथं यह-जें 


पुरुष नेत्यनिरतर श्रद्धाभक्तिपरूवक सध्योपासनादिके कमक करं ह ते पुरुष सवेएपेतिं रहित 


 होहके बह्मटोककू प्राप्त होवे ह । इत्यादिके वचनेन तिस संध्योपासनादिक नित्यकमका बह्मरोक- 
प्रापिरूप फल कथन कन्या हे । तथा पापूप प्रत्यवायकी निवृ्तिरूप फट कथन कन्या है । › 
याते ता बह्मलोकादिक फलरूप षट्कौ साधनताज्ञानते तिन नित्यकमोविषे इस पुरुषक्री ं 

प्रत्रत्ति संभवे हे । ओर तिन नित्यकमके फट मानणेविषे जो काम्यकमेताकी प्रतिरूप दोष 
कथन क्म्याथा सोमी संभवता नहीं| काते? जसे म्रहण श्रद्धादिकोविषे नित्यकं 
रूपता तथा नैमित्तिकं कर्मरूपता दोनों रहे है । तैसे तिन संध्योपासनादिकं कर्मोविषे भी नित्य 
क्ेरूपता तथा काम्थकरममषूपता दोनो रहे हे । ता नित्यत्व काम्यत दोनोके विरोधिषे कोई 
भी प्रमाण नहीं है । किंवा ता नित्यकमोविषे काम्यकर्मता मानणेविषे जो ता फलकरामनाके 
 अभावहूए ता नित्यकमके नहीं करणेतं प्रत्यवायक अनुसत्तिह्प दोष कट्या था सो दोष 
भी संभवता नहीं । काहे ? जेषे विकाटस्तोत्र पाठ दिकेविषे इस आस्तिक पुरुषकी सा 
। फलकामना बनी रहे है । तैसे तिन नित्यकर्मोविषे भी ईस पुरुषकी सा फटकामना स्वेदा वन 
रहे है । इहां यह तायं है-तिन संध्यो पाकसनदिक कमक करणे कारविषे शाश्च नटादिकों 
करिके जे शरीरके शुचित्वादिक विधान करे ह तिन शुचित्वादिकेकि हृए भी जो पुरुष प्रमाद 
वशत तिस काटविषे तिन कर्मो नही करे हे तिस पुरुषकू शाने प्रत्यवायकी भरामि कथन 
केरी हे । यात तिन सेध्योपासनािक नित्यकमेकिं करणेविषे ता फलकामनाकू भी अधिकार 
{ हूपता है तथा तिन शुचित्वादिकोंकृ भी अधिकारषूपता हं । अर्थात्‌ ता फलकामनावाटा 
‹ तथा ता शुचित्वादिकवाटा पुरुष हौं तिन नित्यकर्मोविषे अधिकारी होवे हे । तहां ता फटका- 
|| मनारूप अधिकारफे अभावहूए भी ता शुचित्वादिरूप अधिकारके विद्यमानहूए जो पुरुष्‌ 
तिन सेभ्योपासनादिक नित्य कर्मोकू नहीं करे है तिस्र पुरुषकूं तों तिन नित्यकमकि नही | 

| करणेते ता भत्यवायकी भराति अवश्य होवे हे। ओर ता फलकामनाहूप अधिकारक विद्यमान 

हूए भी ता शुचित्वादिषूप अधिकारके अभावहूए जो पुरुष तिन नित्य कोर नहीं करे है 

। तिस पुरुषकूं ता प्रत्यवायकी प्राति होती नहीं यातं तिन संध्योपासनादिकं नित्यकर्मोविे 
(| भौ ता इष्टसाधनता ज्ञानतं इस पुरुषकरी प्रवृत्ति सभवे हं इति ॥ | 
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। ईह भाकरका-तौँ यह मत है । जिस कायैविषे इस पुरुषका वृत्ति हेव है तिस । 
‹ कार्यविषे वलवत्‌ अनिष्टाजनकतवकृू विषय करणहारे इष्टसाधनताज्ञान करिकर जन्य जो कति 
। साध्यता ज्ञान टै सो कतिसाध्यताज्ञान हीं विकीर्पादारा ता कायसाध्यक प्रवृततिविषे हतु 
हेत है। ता परवृत्तिषिषे इष्टसाधनताज्ञानकं तथा बलवत्‌ अनिष्टा जनके ज्ञानक कारणता मानणी 
निष्फल ह । जैसे-अवमान-पाकः मत्कृतिसाध्यः मत्कं विनाऽसच््े प्ति मद्रख्वदनि- 
 एाजनकेषट्ाधनत्वात्‌ भोजनादिवत्‌ । अर्थ यह-यह पाक हमारे परयलरूप एति करिके 
साध्य ह । हमारे कतित विना भिद हआ हमारे बलवान्‌ अनिषटका अजनकं हभ हमारे 
इष्टका साधन हेणेतै ! ज जो कां हमारी छतत विना अशि हआ तथा हमारे बलवान्‌ || 
 अनिषटका अजनक हभ हमार इष्टका साधन होवे है । सो सो कार्यं हमारे कतिरूप भरयलं 
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रकं साध्य हीं हवै ३। जसे भोजनादिक कार्य है इस भकारे पाकादिक ोकिक कार्या 


विवे तथा यागादिकं वैदिककरमोपिषे इस पुरुपकरं बलवत्‌ अनिषटाननक इषटसाधनतवरूप हेतुत 
पो कृति साध्यताक। अलुमितिक्ञान दतै है । सो कतिसाध्यताज्ञान हीं चिकीषद्रारा | 


जो 
परुषकी ता पाकयागादिसाध्यक प्वरातीविषे देतु होव॑दै । पककृत्थ-तहां इस उक्त अु- 


 मानविषे “ मद्रटवदनिष्टाजनकेषटसाधनत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जे। हेतु कहते । ता हेतु विषे 


{| 'मत्कतिंविनाऽसचे सति ' यह पद नहीं कथन करते ते इस पुशुपकी कति करिके असाध्य 


। बृष्टिआदिकेषिषे ता हैतुका व्यभिचार हता । काहे १ तिन वृष्टि भदिकषिषे सो बलवत्‌ 
। [ऋ न+ न. # र नवि [४ ४ ध न (क 
¦ अनिष्टाजनक्‌ इष्टसाधनतहप हेत तँ दै । परंतु सो मत्छतिसाध्यतहूष साध्य हं नह। । ता 


। उधमिचार दोक नित्त करणे वासते ता हतु मत्कृतिं विनाऽसचवे सति ' यह पद्‌ कथन 
\ कन्या है । तहां तिन वृष्टि भदिकोका इसे पुरुषको छरति विना असख नहीं है किंतु स्वं है । 
¦ यततं तिन वृषटिभआदिकोंपिे ता देतुका व्यभिचार हेव नही । तहा मधुविषसंयुक्तं भनक भोजन 
{| ® 


' विषे क्षधातुर पुरुषकं ता कतिसाध्यताज्ञानके हूए भ सो छृतिसाध्थताज्ञान ता बलवत्‌ 
| अनिषटाजनकल ज्ञान करिकै जन्य नहीं है । याते ता क्षधातुर पुरुषक ता अन्नभोजनविषे 


प्रव्रा्ति होती नहीं । ओर जलताडनादक व्यथा इस पुरुषकु ता कृतिंसाध्यताज्ञानके 
(क न [ ॥९। 
हए भी सो छतिसाध्यताज्ञान ता इष्टसाधनता ज्ञान करक जन्य ह तहा । १५ तिन व्यथे- 


| क्रियावोषिषे इस पुरुषकी प्रवृत्ति होती वेह इति ॥ 
। उसका खण्डन-सो यह प्रभाकरका मत असेगत दै । कालत ! बख्वत्‌अनिष्टाजनकलवविरिष्ट 
 एृषटसाधनताज्ञान करक जन्थ कृतिसाध्यताज्ञानकू ता परबत्तिकं। कारणतामानणेविषे अतिगौर ` 


। 


दरोषकी पराति हेये दहै । ताकी अपेक्षा करक बलवत्‌ अनिष्टाजनक इष्टसाधनताविषयक | 


, कतिसाध्यताज्ञानकृं ता प्रृत्िकी कारणता मानभेविे लाघव है । यात गौरवदोष कारकै ! 
, भ्रस्त होणेते सो भरभाकरका मत समीचोन नहीं ह इति ॥ ॥ 


। ¢ 


॥ ~ ज प +~ ५ 
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तृ तीयपारिच्छेद । ६४७२ ) 
न ---- ५ ~ न~ ~ नन ^ ~ ~ ~ 
4 | इहां ता प्रभाकरकं अनुयाय नतन ताकंक~-तों यह कहै हे । यह्‌ काय हमारे कति कारके | ॥ 
| साध्व दै । या प्रकारका कतिसाध्यता्ञान ता ्वृत्तिका हेतु नह दै। कारिते १ अगि उलन्न | 
{| होणेहारे कार्यविषे सो कृतिसाध्यलका ज्ञान भत्यक्षमम ¦ कारकै भी संभवता नही तथा 
 अलमान प्रमाण करके भी संमवता नही, कितु जस पुरुप्षण छात करिके साध्य जो कायं दस 
‹ पुरुष देख्या है तिस पुरुष जेसा आपणकूं निश्वय्‌ कारकं पह र । तिस कायविषे भवतत 
‹ हतै ३ । जैसे जो पुरुष ओदनकी कामनावाला ह्वृ ह तथा ता 1 [दनकी जितने पदाथ। 
९ विषे साधनता हवे है ता साधनताके ज्ञानवाला ह है तथा ता ओदनके जितंनक। अभि 
। जल, काष्ट आदिक उपकरण हवै ह तिन उपकरणीवाटा हा१ € । तिस पुरुषकी दीं प्रयल- 
{ रूष कति करिकै सो पाक साध्य हवै हे । इस प्रकार दूसरे पाककता पुरुषविषे निश्चय 
करकं पवात्‌ तिस ओदनकामनादिकं सवेसामग्रीूः आपणेविषे निश्चय करक यह पुष 
ता पाकविषे प्रवृत्त होवे ह इति । 
उनका खण्डन-सो यह्‌ नवीनोंका मत भी समोचोन नहा हे । काते ? यह पुरुष कका- 
रादिकं शब्दकि बोध करावणे वासौ आपणी उुद्धिते अपूवकल्पना कारक क ख,ग, घ 
डः इत्यादिकं छिपिविषे भरवृत्त होवे है तथा यौवन अवरथापि१ कामके वेग केरिकै यह्‌ 
पुरुष खी संभोगादिकोंविषे भ्वृत्त होवे दै सो नही हीणा चारप । ₹ € ? इस पुरुषकी 
छरति करि साध्य यह कायेहेरेसामं भह) या प्रकारका प्रवृ्तिक्रा कारणभूत ज्ञान ता 
पुरुषकूं है नहीं इति । इतेनँ पथेत प्रवृत्तिरूपं प्रयल्नकं कारणक निरूपण कव्या । 
अब निवृत्तिरूप प्रयत्नके कारणका 'नरूपण-कृर्‌ ह । तहा जिस वस्तविषे इस पुरुषका दष 
हयै है तथा द्वष्टसाधनताज्ञान दैव हे तिस वस्त हा इसत पुरुषक। निवृत्ति हवे है। ता 
रेष विना तथा द्विटसाधनताज्ञानेते विना इस पुरुषक। (च होती नहीं । यह वातौ सवे 
कोक अनुभवसिद्ध है । याते स दष तथा ॥ ्े्रसाधनताज्ञान दहींता निवृत्तिका कारण 
वहै इति ) किंवा जेसे द्रेषविरेषका नाम कधि €) त प्रयलविशेषका नाम उत्साह ई । 
्रयलसामान्यका नाम उत्साह नह है । तहां सुखविरोषजनकोभरतकम पथकः चच: 
उत्साहः । अथं यह-सुखविशेषका जनक पसा ना कम € ता कमेक विषय करणेहारा 
जो प्रयल है ता पभ्रयलका नाम उत्साह ६ । जे राजाका युद्धादिकर्मविषयक जौ भ्रयल 
है तथा ची लोकंका नवीनविवाहितवरकन्याकं दशनादिकोविषे जो प्रथत ह सो प्रयलं 
उत्साह क्या जवि है । ओर भारके उठावणेका जी भरथल दहै ता प्रयलकूं कोद भी उत्साहं 
4 कहता नहीं । यतं प्रयलविशषका नाम उत्साह € । जो कदाचित प्रयलनसामान्थफा नाम 
१ उत्साह होता ते। ता भार उद्ावणेके भ्रयलिषे भ सो उत्साह व्यवहार होणा चाहिये 
| दति भ्रयत्ननिरूपण समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
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अथ धमेनिरूपणम्‌ । 

तहं रक्षण-सुखासाधारणकारणं रमः । अथं यह-एुसका जौ अपपारणकारण 
हप है सो धर्मं कट्या जावि हे । तहां लाक जो षुसखकी प्राति होवै है सो धमं करिकै 
इं हतै हे । वा धेत विना सुखकर भराति हती नह । याप यह्‌ सुखका असाधारणकारणल- 
हप धमका ठक्चण सम्भ है । पदक्त्य-तहां ˆ सुखकारणं धमः `. इतनामात्र हा ज ता 


\ 


धर्मा लक्षण करते ता लक्षमविषे ' असाधारण ' यह पद्‌ नरह। कथन करते । तो काट 
दिशा श्वर इत्यादिकं साधारणकारणोतिषे ता टक्षणकरौ अतिव्याि होत | ॥ काहू { ते 
काटादिक कार्यमात्रे भति कारण होणेतें ता सुखरूप कायक भौ कारण ह ह । ता अति- 
व्यानि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणावेषे ` असाधारण यह पद्‌ कथन केत्या हे । 
तहां ते काठादिक ता सुखकर कारणहूए भी असराधारणकारण नह ६ , क्त्‌ साधारणकारण 
ह । याति तिन काटादिकोविषे ता धमेके लक्षणकी अतिव्याति हो नहं इति ॥ _ 
गरथमको अतिव्यापत होन दूसरा लक्षण-कामुकपुरुषकूं कानकि दशेनस्पशेनादिकंति भी 
 सुखक पराति देवै दे । यतैते दशनस्पशनादिक भी ता धमकी न्या ता सुखके असाधारण 
कारण हीं है । तिन दशनस्पशनादिक्ोविषे ता धमक लक्षणक अतिव्याति ही ही ६। याति 
सो पूरयक्त धमेका लक्षण अतिव्यापिदोषवाला हेत दष्ट ह । पसे इषलक्षण कि ता 
धर्मकी सिद्धि सम्भवती नहीं । एसी शंकाके परए; अव्‌ ता धर्मका दरतरालक्षण कर हे 
| यागजन्यस्वगैजनकत्रत्तिणुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमः । अथ यह-जो वरत 
¦ करक जन्य होप है । तथा स्वगंका जनक हवे है। ता पस्तुवेष वत्तणहारी तथा यणल- 
। जातिका व्याप्य एसी जा जाति है। ता जातिवाला यण धम कलया जा ६। तहा | यह्‌ 
पुरुष जवी अश्वमेधादिक याग कर ह । तवी इस ुरुपविषे धम उलन हषे ६॑। ता र्ते 
| इस स्प स्वकौ भामि हेव ह । याति सो धर्मे यागकरिक जन्य भा ह तथा. सववा 
{| जनक भ ह । एमे भमेविषे वत्तेणेहारी तथा. यणलजातिका व्याप्य भत ना । सा | 
र्मतजाति सर्वधर्मोकिषे समवायसंबन्ध करक रहे ह । यातं यह उक्त धका क्षण सर्व 
दपेतिं रहित है । प्दकृत्य-तहां ' छणतवन्याप्यजातिमान्‌ धमः ` इतनामात्र हँ जा ता 
धर्मका लक्षण करते तों ता यणत्जातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियों टक रूपादिक 
युणोविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति दत । ता अतिन्या, तेदोषके नित्रृत्त करणे वासते ता 
ठक्षणविषे “ स्वभजनक वृत्ति ' यह पद्‌ कथन क्या हं । तहा ते रूपादिकं युणस्वगके जनक 
होते नहीं । यातं तिन रूपादिक गणोविंषे वत्तणेहारी रूपत्वादिकं जातिया स्वगेजनकंवरुत्ति 
नहीं है । यात तिन रूपत्वादिकं जातियों लेके तिन रूपादिकं यणोकिषे ता रक्षणकी 
अतिष्यापि है नहीं । किंवा ‹ स्वगेजनकदृततियणतवव्याप्यजातिमाच्‌ धमः ` इतनामात्र ह। 
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तलीयषरिच्कछेद । ( < ) 


न न 0 ^ 
जो ता प्रम॑का लक्षण करते ता ठक्षणाविषे ‹ याग जन्य ` यह पद नहीं कथन करते । तँ ! 
संयोगत्व जातिकू टके संयोगविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । कात ? दस पुरुषके ' 
शरीरके साधि जो गंगाजलका संयोग हे सो गेगाजटका संयोगभी इस पुरुषके स्वगका ॑ 
जनक होय है ठेसा शाघविषे कथन कस्या टे ¦ एसे स्वगंजनक संयोगविषे वत्तेणेहारी तथा | 
राणत्वजािका व्याप्य संयोगत्वजाति है । ता संयोगल्जापिकू टके संयोगविषेता रक्षणक 
अतिव्यामि हेवैगी । ता अतिव्यापि दोषंके निवृत्त करणे वासतै ता लक्षणाविषे “ याग- | 
जन्य › यह पद कथन क्या ह । तहां सो गंगाजटका संयोग स्वगेका जनक हू भी तायागं । 
करिकै जन्य हे नही । याते ता सयोगविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा यागजन्य- 
वरनियणतवव्याप्यजातिमान धर्मः इतनामा्र हीं जो ता धर्मका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ! 
स्वर्मजनक ' यह पद्‌ नहीं कथन करते । तैं ता यागके भत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्पािः , 
होती । कहते १ विषयौ विना कोई भी भत्यक्ष्नान उन्न होता नहीं । यात सो यागका भरयश्ष- | 
ज्ञान ता यागरूप विषय करि जन्यही हे, एमे यागनेन्य प्र्यक्षङ्नानविपे वत्तणेहारी तथा युणत्व , 
जातिका व्याप्य रेकी प्रवयक्षत्वजाति है । ता प्रत्यक्षत्वजातिकूं ठे ता यागविषयक प्रत्य | 
क्षविषे ता टक्षणकी अतिव्याि होवेगी । ता अतिव्यापि दोषके निव्रत्त करणे वासते ता छक्षण- 4 
विषे ' स्वगेजनक ' यह पद कथन कव्या हे । तहँ सो यागविषयकर भ्रत्यक्ष्नन ता याग कारके । 
जन्य हभ भी त। स्वरगेका जनक है नहीं । याति ता यागके प्रतयक्षविषे वत्ेणहारी ता भत्यक्षत ! 
नातिकूं छेके ता यागविषयक प्रत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवें नहीं| कवा } 
। यागजन्यस्वर्गजनकवृत्तिजातिमान्‌ धर्मैः ' इतनामात् ही जो ता पर्मका लक्षण करते ता लक्षण , 
विषे ‹ युणत्वव्याप्य › यह पद नहीं कथन करते तों यागजन्य तथा स्वगेके जनक ता धर्मं | 
विषे वर्तणेहारी यणत्वजातिकूं टके रूपादिक सर्ैयणोविषे तथा सत्ताजाति ठंके इव्ययुण | 
। 

। 

| 

| 

| 


क) 


| 
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1 कर्मविपे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्याति दोषके निवत्त करणे वासते ता टक्षण 

( विवे ‹ यणतव्याप्य ' यह लक्षणघटक जातिक्ा विशेषण कथन कप्य है । तहां सा युणत्व 
| जाति तथा सत्ताजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता यणत्वसत्ताजातिक्‌ं ठेके 
1 न रूपादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिन्यामि होवे नहीं)! किंवा ‹ यागजन्यस्वगजनकः धर्मः ` | 
{ इतनामात्र हीं जो ता भमैका लक्षण करते तौ जो यागजन्य धर्मे स्वगेकी उतत्ति कीयते 
+| विना हीं क्मनाशानदीके जलस्पशौदिकों करिकै नाथ होड गया है तिस धमविषेता टक्षणकी 
{ अव्यापि हीं देगी । ता अन्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते सो परवेउक्त.धर्मतजाति 

{ घटित लक्षण कव्या हे । सा धर्मैत्वजाति ता स्वगंके अजनक धमोविषे भी रहे हे । यतिं ता 
धमेविषे ता उक्तटक्षणको अव्यासि होवे नहीं इति ॥ 
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समवायसंवध केरिके रहे हे । ता जीवात्मातें भिन्न पृथिवी आदिकं द्रव्योंषिषे तथा इ्वरालमा- | । 
विषेसो धमं रहता नहीं । अकीन्द्रिय तथा अनित्य-अओर सो धमे अतिदद्रिय हीं हवै है अर्थात ' 
किसी इद्रिय करकं ता धमेका प्रत्यक्ष होता नहीं तथा सो धमं पूवैरक्त सुखद्ःखकी न्याह 
उत्पतिविनाशवाला होणते अनित्यहीं होवे हे, कोटं भी धर्मं नित्य होता नहीं । कारणतां से 
जीवात्मा तों ता धमंका समवापिकारण होरे है ओर ता जीवातममाके साभि जो मनका सयोग 
सवेध हे । सो आत्ममनःसेयोग ता धर्मका असमवायिकारण हवै दै। ओर वेदविहित 
याग, दान, गंगास्नान आद्विक शुभकमे ता धर्मक निमित्तकारण होर है तथा मिथ्याज्ञानजन 
वासनाभी ता धर्मेका निमित्तकारण होवे है। धर्मका का्य-ओर दस्‌ टोकके नितैक) 
सुख ह तथा तिन सुखेोकि जितनेकी शरीर, दद्विय, सकृ, चन्दन, वनिता आदिक साधन ह 
तथा स्वगादिकं टोकेकिं नितनकी सुख हँ तथा तिन सुखोफे भितनकी देवशरीरादिक 
साधन है तिन साधनौसहित सवे सुखोका सो ध्मंहीं असाधारणकारण हेष है ॥ 

स्व गाद कटका कारणता नव [हके छिये धम्ररूप१ व्यापारकं) कंटपना-अि सो धरम्‌ अतिरत्रिय 
हभ! भी तिन यागदानादिकोंका व्यापररूप करक कल्पना कन्या जवि है। जो कदाचित्‌ तिन 
यागदानादिकोका व्थापाररूप करके सो धमं नहीं कल्पा करिये तै ते यागदानादिक कमं , 
ता स्वगंके जनक हीं नहीं होगे । काहेतै १ जो वस्तु भाप कारयैके अव्यवहित पूैक्षणव्रातति रे 
हं । अथवा जिस वस्तुजन्यव्यपार ता काके अव्यवहित प्रवे क्षणविषेरहे है। सो वस्त॒ ! 
हीं तिस कायेके प्रति कारण हों है । ओर जो वस्तु भप भी ता कायेके अव्यवहित पू 
क्षणव्रृत्ति नहीं होवें है तथा जिर वस्तुजन्य व्यापार भी ता कायेके अव्यवहित पूरवैक्षणव्रत्ति › 
नहीं होवे हे । सो वस्तु तिस काके प्रति कारण होता नहीं तहां ते यागदानादिक कम तौ ¦ 
उसी काटविपे नष्ट होई जाद है ओर स स्वगेरूप फठ इस पुरुषकू मरण अनेतर वदहत- ' 
कालसँ पीठे परापर होवै है । रसे पूर्वनहए तथा भर्मशपव्यापासें रहित तिन यागदानादि- ' 
कोक्ता स्वगैकी कारणता हँ सेभवती नरी ओर ' स्वर्गकामो यजेत ' इत्यादिक श्रतियेनिं ॥ 
तिन यागदानादिकं कर्मीविषे ता स्वगैकी कारणता हीं कथन करी हे । यतिं ता श्रतिपरति- ! 
पादित कारणताके निवह वासंत तिन यागदानादिकों करिके जन्य सो धर्मरूप व्यापार ' 
अवश्य कल्पना कम्या चाहिये । तहां तिन यागदानादिक कमाके नाशृहूए भी तिन यागादिकं ¦ 4 
करिकै जन्य सो धमप व्यापार नाश होता नहीं । किंतु इस कमे क्तौ जीवात्माविषे सो ' 
धर्मरूप व्यापार वन्या रहे दै । ता धर्मत हीं इस पुरुषदूं ता स्वगेसुखकी भराति हेष है भर ' 
व्यापार करिके ता व्यापारवाढा ता काके प्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । नेमे घटके › 


¶, 


परत्यक्षविषे घटचक्षुका सेयोग व्यापार होवे हे ता संयोगरूप व्यापार करिके सो चश्दंदिथ ¦ 


क किन 
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* 
र्दणेका द्रव्य-स्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करिके टक्षिक सो धमेयुण केवर जीवात्माविषे ही ( 





तृतीयपरिच्छेदे । ( ५५७ } 
~ ~ म त-न त 
| ता घटप्रत्यक्षकरे प्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । तैसे ता धमेव व्यापार करिके ते याग- | 
(| दानादिकं कमं ता स्वगेके प्रति अन्यथासिद्ध होते नहीं । देहा कारणसामप्रीतें बाद्यवस्तुका । 
नाम अन्यथासिद है। यततं जैने ता वटके प्रतयक्षविपे ता संयोगरूप व्यापारद्रारा ता चश्चुह- | 
{| द्वियकं कारणता होवे है । तमे तिन यागदानादिकोकु भी ता पर्महप व्यापारदरारा ता स्वगेहप ` 
{| फलकी कारणता संभवे है । यतिं तिन यागदानादिक कर्मोविषे ता स्वर्गेकी कारणताके सिद्ध ` 
} करणे वसत सो धमं अवश्य अंगीकार क्या चाये ॥ 
{  यागादिकाके ध्व॑सक्ो व्यापारत्वकी शंका-तिन यागदानादिक कर्मक जो ध्वंस हे सो ध्वेस 
हीं तिन यागादिकोंकाव्यापार है । अर्थात्‌ ता सध्वेषह्प व्यापार द्वारा ही ते यागदानादिक 
ता स्वगेरूप फटकरे कारण द ओर ता ध्वंसका नाश होता नहीं । यतिं सो यागदिकोका ध्वंस 
ता स्वगेके अव्यवहित पूर्वक्षणनव्रतति भी हे । यतिं तिन यागदानादिकोंका ग्यापारश्प करके 
ता धमकी कल्पना करणी निष्फ़ढ हे । व्यापारके अभावसे समाधान-तिन यागादिकोके ध्वंस 
विषे तिन यागादिकोंकी व्यापारशूपता संभवती नही । कहत ? जो वस्तु जेस कायेके प्रति 
कारण होवे है तिस वस्तुका ध्वंस तिस कायके प्रति कारण होता नहीं । अयात्‌ भरति) 
ध्वंस दोनोकुं एकं कायेकी जनकता कहां भी देखणेविषे अआवती नही, किंतु जि कायेके 
भति सो प्रतियोगी कारण होवे हे तिस क्के भ्रति ता प्रतियोगीका व॑स॒ कारण नहीं होषै | 
हें । ओर निस कायक प्रतिसो ध्वंस करण दहेवि है तिं कायक प्रति ता ध्सङ़। भरति- 
योगी कारण नहीं होवे हे । एसी व्यवस्था हीं सर्ज देखणे विषे अवि हे । यतिं तिने यागदना- 
दिक कर्मोकृ तथा तिन यागादिकोके ध्वसदूं एक स्वगेषूप काय॑की कारणता मनणी अत्यंत 
विरुद्ध है । किंवा तिनं यागादिकेकिं ध्वसकृ जौ स्वगेका कारण मानेगितौँंता खग 
। फलका कोदेकालिषे भी नाश नहीं होवेगा । काहेते १ सो यागादिकोका ध्वंस नाशते रहित हो 
{| णेतै नित्य है, केसे ध्व॑सहूप कारणके िव्यमानहए ता स्वगैरूप फलका कवी भी नाश नही 
{ होवेगा । सो यह वात्ता श्रतिस्मृतिरूप शास्त विरुद है । जिस कारणत शाञ्नँ तिन स्वर्गी 
| पुरुषोका फल भोगतँ अनंतर नीचेःपतन कल्या है ओर तिन यागादिकों करके जन्य धम 
{| रूप व्यापारकू जो ता स्वगेका कारण मानिये तीं सो उक्तदोष प्रपत होता नहीं । निस कारणत 
सो धमे अंत्यफटके भोग करिक नाश होद जावै है। किंवा शाखविवे गंगाज्ञानतें भी स्व्गकीं 
¶ भ्राि कथन करी हे । तहां श्रीगंगाजटके प्रवाहामिषे स्थित पुरुषके शरीरसाथे जे अनंतनठ्के 
| 
९ 
4 





} 





१ 
॥ 
॥ 
4 
4 
4 
{ 








ष्ठः भके ष्ठः भतो" भ्व लो च्छल प्ली" ष्टो कि. ॥ च्छ ष्ठि च्छे च्छो छ ` चन पठ पील - ची - प कः - स्थः 








4 
( 
4 
¶ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
( 
4 
4 
। 
4 
4 








"च्छः ठः -्छ-- ष्टः ष्टः 


सयोग ह तिन जलसंयोगोंका नाम स्लान है । एसे अनंतजल संयोगोके अनंतध्व॑सो विषे व्यापार ' 
रूपता कल्पना करणेविषे अत्यतगोरव दोषकी प्रापि होवै है । ताकी अपेक्षा करक ता 
गेगास्नानजन्य एकं धमेविषे व्यापाररूपता कल्पना करणेविषे टाघव है । यतिं राधकं भी ता 
धमेविषे हीं यागादिकोकी व्यापारखूपता संभवे है । ता ष्व॑सविषे व्य पारष्पता संभवती नहीं, 
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किंवा शाखेविषे कमेनाशानदीके जलसशदिकों करिके ता धमंका नाश कथन कम्या है । । 
तहां यागदानादिकों करिके जन्य सो धमं जो नहीं अंगीकार कारये तों ते क्मनाशाजटस्पश- ? 
कं किंसका नाश करेगे । तहां ते यागदानाद्िक कमं तों ता कमेनाशाजटस्पशते प्रवं दीं उयन्न 
होके नष होई जावि हँ ? यातं तिन क्मनाशाजटस्पशादिकोषिे तिन यागादिकं कर्मरी तौ | 
नाशकता वा प्रति्धकता सभवती नहीं । ओर तिन यागादिकं कर्मकरा ध्वेस नाशते रहित हं । 
यातं ता ध्वंसकी नाशकरता भी तिनोंविषे सेभवती नहीं । यतिं तिन कर्मनाशाजटस्र्थादिकां 
केरिके नाश होणे योग्य ठेसा यागादि जन्य धमै अवश्य अगीकार कम्या चाहिये इति । | 
अब ता धमकू नाश करणेदारे कारणाका बणन-केरे ह । तहां वेदविहित मागदानाद्विकं , 
शुभकमेकिं अवष्टानतैं इस पुरुषविषे उवन्न भया जो धर्म हे सो धर्मं क्मैनाशानदीै | 
 जटस्पशे करणेते मी नाश होड जावि हे । ओर जो पुरुष तिन यागदानादिक कर्माक््‌ करिक 
आपणी उत्छृश्तावोधन करणे वासते आपणे मुखत तिन यागदानादिक कमाकरा कीततेन करे 
हे तिस पुरुषका सो यागदानादिकतिं उतन्नहूभा धमं नाश होड जाव है । यतिं सो कीर्तन 
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भीता धर्मक नाशक होवे ६। ओर जिस ध्न सो सुखरूप फर प्राप्त कया है तिस 
सुखरूप फलके भोगं भी सो धर नाश होड जवि हे ओर श्रवणमननादिकं साधनेति उतन्न , 
हए तचन्नान करिकै भी सो धमे नाश होड जावे है ॥ इति धर्मेनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २२॥ 
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| अथ अधर्मानिरूपणम्‌ । ; 
( तहां र्षण-दुःखास्ाधरणकारणं अधर्मः । अथं यह-दुःखका जो असाधारणकारण ! 
। होवे है सो अधमं कट्या जवि है । तहां इस प्राणीकूं जो जो दृःख प्राप्त होवे सोसो 
| दुःख अधमे करकं हीं भाप होवे है। ता अध्मेतँ विनासो दुःख प्राप्त होता नहीं। यां 
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यह दुःखका अस्षाधारणकारणत्वहूप अधर्मका लक्षण संभवे हे । पदकत्य-तहां इस लक्षण ; 
विषे भी ˆ असाधारण › यह पद्‌ जो नहीं कथन करते । तों काटादिक साधारण कारणोविषे | 
ता अधर्मके ठक्षणकी अतिव्यापि होती । जिक्ष कारणत ते कालादिक स्वेकार्यमात्रके ' 
कारण होणेतें ता दुःखके भी कारण हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निघ्ुत्त करणे वास्त ता 
लक्षणविषे ता कारणका “ अक्षाधारण › यह विशेषण कथन कम्या हे । तहां तिन काडा- 
दिकोंविषे सो असाधारणकारणपणा नहीं हे । किंतु साधारणकारणपणा है । यतिं तिन 
काटादकोविषे ता छक्षणकी अतिव्यामि होे नहीं इति । 
भथमके अतिव्या्त दानमे द्वितीयलक्षण-जेसे सो अधमे ता दुःखका असाधारणकारण होप 


~> = 
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है । तैसे केटकरसेयोगादिक तथा ज्वर शूलादिक भी ता दुःखके असराधारणकारण हीं हो ( 
हे । यतं ता अधर्मके लक्षणकी तिन कैटकसेयोगादिकोंविषे अतिव्यामि हेैगी । रेस शंकाके 
राप 


हए; अव ता अधमेका दूसरा लक्षण करे है । निषिद्धकमंजन्यनरकजनकंवरत्तियणत्व- | ॥ 





तलीयंपरिच्छेद्‌ । ( ४७९ ) 
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ः | ध्याप्यनाततिमान्‌ अधमः । अथे यह-शछतिस्मृतिरूपृ शाख करिके निषिद्ध जे हिसाद्कि 4 
\ कमं ह । तिन निषिद्ध कर्मो करिकै जो वस्तु जन्य होवे तथा नरकका जनक ही्वे ह । 
ता वस्तुविषे वर्तेणेहारी तथा यणलजातिका व्याप्य रसी जा जाति है ताजातिवाला यण 
अधमे क्या जवै है । तहां रिंसरादिकं निषिद्ध कर्मो करके इस जीवात्माविपे अधमेकी 
उत्पात्ति हतै है । ओर ता अधमं करिके इस जीवात्मा नरककी प्राति हेवं है। यापि सौ 
अधर्मं निषिद्ध कम करिकर जन्य भी है तथा नरकका जनक भी है । ठेस अधमेविषे वत्तेणे 
हारी तथा यणत्वजातिका व्याप्य अधर्मत्वजाति है । सा अधर्मतजाति समधायसंब॑ध करकं 
सवै अधर्मोविषे रहे है । यातं यह अधमेका लक्षण सवेदे्षेतिं रहित ह । पदकृत्य-तहां 
युणतव्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः › इतनामात्र हीं जो ता अधर्मेका लक्षण कसते तोता 
शुणलवजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियोकरं छेके रूपादिकं खणोविषे ता लक्षणकी अति 
व्यापि होती । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वास्तै ता रक्षणविषे ˆ नरकजनकन्रति ` 
यह पद्‌ कथनं कन्था है । तहां ते रूपादिकं यण ता नरकके जनक नहीं हे । याते तिन 
हूपािव्रा्े रूपत्वादिकं जातियों छेके तिन हपादिक खणेविषे ता क्षणक अतिव्याप्ति हेव 
नहीं । किंवा ° नरकजनकेवृत्तियणतव्याप्यजातिमान्‌ अमः" इतनामात्र ह। ज ता अधमेका 
लक्षण करते ता लक्षणविषे 'निषिद्धकमेजन्य' यह पद नहा कथन करते ते इश्वरकेज्ञानविष 
ता टक्चषणकी अतिव्याभि होती । कात ? सो ईश्वरका ज्ञान काय॑मात्रका जनक होण्ते ता 
नेरकरूप्‌ का्यंका भी जनक हीं है । रेमे नरकजनक ज्ञानविषे वत्त॑णेहारी तथा यणत्वजातिक्रा 
व्याप्य ज्ञानत्जाति है । ता ज्ञानतजापिकूं टेके ता दैश्वरके ज्ञानविषे ता लक्षणकी अति- 
व्याति हेवैगी । ता अतिव्यामि दे(षके निवृत्त करणे वाक्ते ता लक्षणविषे ˆ निषिद्धकभजन्य ' 
यह पद कथन कम्या है । तहां सो दैश्वरका ज्ञान नित्य होणतै ता निषिद्धकमं करिकै जन्य ! 
नहीं है । यतिं सा ज्ञानत्वजाति निषिद्धकर्मजन्य बृत्ति नही है। यतिं ता ज्ञानतजातिकृं ! 
केके ता इश्वरे ज्ञानाविषे ता लक्षणकरी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा“ निषिद्धकमंनन्य- 
 वृत्तियणतवव्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः › इतनामात्र ही जो ता अवमका लक्षण करते ता । 
 टक्षणविषे ‹ नरकजनक ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तीता निषिद्ध कमक प्रत्यक्षविषे ता! 
 लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काप ? विषयत विना कोड भी प्रत्यश्च हता नहीं । यतिं 
स निषिद्धकर्मका भव्यक्षज्नान ता निषिद्धक्महप विषय करके जन्य हीं हवै हे। 
तेसे निषिद्ध कर्मविषध्रकं भ्र्यक्चविषे व्तणेहारी तथा खणत्वजातिका भ्याप्य तां प्रत्य 
प्षत्रजाति है । ता प्ररयक्षवजातिकू ठेके ता प्रत्यक्षविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होकैगी । ! 
ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे “ नरकजनक › यह पद कथन कया । 
| तहां सो निविद्धकमेका भरत्यक्ष्ञान ता नरकका जनक नहीं है । याते सा प्रत्यश्षतजनाति 
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(४८० ) न्यायम्काश। 
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| नरकजनक बृत्ति नहीं हे । यातं ता भ्त्यक्षत्व जातक ठेकेता भयक्षवि त। लक्षणकौ अति- 
\ व्याति होवे नहीं । किंवा ˆ निषिद्ध कर्मजन्यनरकजनकब्त्तिजातिमान्‌ अधमः ` इतनामात 
¦ ह जो ता अधमेका लक्षण करते ता लक्षणविपे ‹ यणत्वव्याप्य ' यह दं नह कथन 
4 करते तों ता निषिद्धकमंजन्य तथा नरकके जनक अभा , वेणहारी युणलनानिकर 
केक रूपादिक सरवराणोविष तथा सत्ताजातिक्र ठकं द्रः पणकमेविषे ता रक्षणक दि 
व्यामि होती । ता अतिव्याति दोषके निब्रत्त करणे वास्तं ता लक्षणा वेषे युणलम्याप्य 
यह पद कथन क्या है । तहा सा युणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता युणत्वजातिका व्याप्य 
नहीं है ¦ यात ता यणतसनताजातिरकू रेके तिन रूपादिकोविषे ता लक्षणक अतिव्याि होय 
नहीं । किंवा " निषिद्धकमेजन्यनरकजनकः अधमः । इतनामात्र हा जौ ता अधूर्मका लक्षण 
करते तों जिस अधमेन ता नरककी उत्पत्ति नहीं करी । किंतु जो अधमं भायधित्त करिके 
नाश होड गया रै । ता अधमेकिषि ता लक्षणकी अन्यापि होती । ता अव्याि दोषके निवृत्त 
करणे वास्ततै सो अधर्मत्वजातिधटित लक्षण कथा ह । तहा सा अधमंतलनाति, ता भ्राय- 
शित्तनाश्य अधरमकिषे मी रहे । यतिं ता अधमविषे ता उक्तलक्षणकी अब्ापि हीं नहीं इति ॥ 
रहणेका द्रव्य-दस प्रकारके उक्त रक्षण करके र्षित सो अधमं यण भी पूर्उक्तं धम 
यगकी न्यां केवट जीवात्माविमे ही समवायसंबंध करि रह हं । ता जीवात्माते भिन्न 
पृथिवी आदिक दव्योंविषे तथा दश्वरात्माकिषे सो अधमं रहता नहा ॥ ‰_ _ .. 

„ अतीन्द्रिय तथा अनित्यपणा-ओर ताधर्मकी न्यांड यह अधमं भी अतिदद्रिय हीं होवे हे । 
अथौत्‌ दंद्वियजन्यर्यकषज्ञानका अविषय होवे ह ओर पूषैउक्त धर्मकी न्याह यह अधमं 
भा उसत्तिविनाशवाडा सेणेते अनित्य हीं हवै दे । कोद भी अधमं निलय होता नहीं ॥ 

इसके कारण-तहां ता अधमेका सो जीवात्मा तँ समवायिक्रारण होवे है ओर ता जीवा- 
| सकि साथि जो मनका संयोगसंवंध रै सो आत्ममनः संयोग ता अधम॑का असमवायिकारण 
होवे है । ओर शाचनिषिदध दिंसादिक कमं तथा मिथयज्ञानजन्य्‌ वासना तथा देशकालादिक 
ता अधमके निमित्तकारण होय दै । इसका काय-तहां इस टोाकक जितरनका दुःख हं तथा 
ता दुःखंके जिनकी ज्वरथूलादिक साधन है आर नरकादिकेकि जितनकी दुःख है तथा 
तिन दुःखोके जितरनैकी नारकीय शरीरादिक साधन द । तिन साघनोसताहेत सवे दुःखोका 
{ सो अधम हीं कारण होवे हं इति ॥ 7 रिद 
। निपिद्धकर्मोकि नरकादिफलोंविषे अधर्म व्यापारता-ओर जैसे स्वगैसुखकी उत्पत्ति वासते 
\ यागदानादिक कमेक व्यापाररूप करके धमे कल्पना कम्या जावै ह । तैसे नरकदुःखकी उसत्ति | 
¦ वासते तिन हिसादिक निषिद्ध कर्मोका व्यापाररूप करिके अधमं कल्पना कम्या जाव है । ता 
। अभ्हप व्यापारौ विना पूरन हूए तिन हिंसादिक निषिद्ध कमा ता नरककी कारणता हीं 
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तेतीयपरिच्छेद । (४८१ ) 


& 9 4 त | 
तिता क क वा, 6. न. „9 9 . 9. 9, न, ~ 





भो ज्‌ 
~ ब~ ~~ ^ == = 


® ® अ ५. 


0 ्नहनि न जनन = 
† सभवत। नहा । भरं परवेउक्तं रीतिते तिन निषिद्ध कके ध्यसकूं भी व्यापाररूपता संभवती 
। नहीं । यातं तिन निषिद्ध कमोका व्यापाररूप करिकै सो अधमं अवश्य कल्पना कव्या 
चाहिये । इस अर्थविपे विशेष करके युक्तियां पूरव धर्मनिरूपणविषे कथन कारे आये ह । ते 
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-च्छैः "ष्ट ~प च्छ च्छः 


युक्तियां ईहां भी यथायोग्य जानि ठेणीयां । किंवा जो कदावत्‌ सो निविद्कमं जन्य 
अधमं नहीं अंगीकार करीये तीं निषिद्ध कर्मों अन॑तर शाखं विधान कये जे प्रायथित 
है। तिन प्रायशित्तौ करिके किसका नाश हेवेगा १ तहां ते हिसादिक निविदकमं तोता 
भायि पूवे हीं उवन्न हाश्के नाश होड गए दै । यात ता भायध्ित्तन तिन हिंशादिक 
कमकरातेो नाश वा भरतिबंध करीता नहीं ओर तिन निषिद्ध कमोका ध्वस तौ नाशते रहित है । 
यतिं ता भायधित्तनँ ता ध्वंसका भी नाश करीता नहीं । परिशेषनै सो परायथित्त ता हिंसादि 
निषिद्धकेमंन्थ अधमं हीं नाश करे है । यात ता प्रायथितविधायकशाखकी भरामाण्यत। 
वासते || सौ निविद्धकमं जन्य अधमे अवश्य अंगीकार करणे योग्य है इति । अव ता अधमेके 
नाशकं कारणाका वणेन-करे हैँ । तहां दिंसादिक निद करमोकिं करणेतै इस जीवात्मािषे 
उत्पन्न भया जो अधमं हे सो अधर्मं भरायशित्त करकः भी नाश होड जवै है । ते अधरम 
निन्राततके प्रायधित्ते मनुयाज्नवत्क्यादिकोने विस्तार भरतिपादन करे है । ओर जिस अधरम 
कारिक इस जीवात्मा जो दृःख प्राप हू हेता दुःखरूप फलके भोग काशकं भी सो अधम | 
नाश होड जवि है । ओर श्रवणमननादिक साधनेति उवन्नहए तचज्ञान कारकै भी सो 
अधर्मं नाश होइ जायि दै। यह धमं अधरम दोनों विशु आत्माके विशेषण हूए भी योग्य 
नहीं है, किन्तु अतिद्रिय हैँ । यति स्वउत्तर उलन्नहृए ज्ञानादिकं योग्यविशेष यण कारिक 
इस धमं अधमका नाश होता नहीं, किन्तु परवेउक्त फलभोगादिक कारणों कारकै दं ता ध्म 
अधमेका नाश हवै हे इति ॥ 

अदृ्रूप धमाधमका अतुमान-किंवा यहे पूवं उक्त धर्मं अधर्मं दोनों यण ईद्ियजन्य परतयक्ष 
लानके अविषय होणेतं अतिदद्रिय हेव है । या कारणत हीं शाश्चयेत्त। पुरुष ता धमं अधक्‌ 
अद इश्‌ नाम क रिक कथन कर ह । एेसे अष्टरप ध्मअधर्मकी दस अनुमान किं भिदि ' 
होवे दै देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तस्य विोषगुणजन्यं का्थतवे सति देवदत्तस्य । 
भोगहेव॒त्रात्‌ देवदत्तप्रयत्नजन्यद्कुसुमपथकादिवत्‌ । अ्थं॑यह-देवदत्तनामा पुरुषके 
जे श्रीरहद्रियादिक द ते शरीरादिकं ता देवदत्त पुरुषके विशेषण करि जन्य होणेयोग्य 
है । कायेरूप हूए ता देवदत्त पुरुषके भोगका दैत हणे § जो जो वस्तु कार्यरूप हभ ता 
देवदत्तके भोगका दतु होवे हे सो सो वस्तु तादेवदत्त पुरुषैः विगेषयण कण्कं जन्य हीं 
होवे दै । जसे ता देवदनके प्रयल करक साध्य कुसुमप्थका देक वस्तु कार्वरूषहूए ता देव- 
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दत्तक भोगके हेतु हेोवं दै । याते ता देवदततके भयतनरूप विशेषण कर्कि जन्यं भी हेव है। 
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( ४८२ ) न्यायप्रकाशं । | 
। कमे यह देवदत्तके शरीरदद्रियादिक भी कायर हूए ता देवद्तके भोगके हेतु ६ । यापं ता 
। देवदत्तके किसी विशेषण करिके अवश्य जन्य रे्वेगे । तहा ता देवदत्तनामा रुपके जे उद्धिः | 
। सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष; प्रयत, भावना यह विशेषण ई । तिन वुदधेभदिक्‌ विप यण 
| तौ ता देवदतुरुषके शरीदद्रियादिकोकी कारणता सभवत नहीं । परिरं सो पर्मभपरम 
| हप विशेषयुण हीं तिन शरीर दद्ियादिकेका कारणरूप कारकं द हो है। पदङृतय-तहां 
{| इस उक्त अलुमानविपे ‹ देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌ ' इतनामात्र ही नो हतु कहते न~ दैठमिष 
| ८ कारयते सति ' यह पद्‌ नही कथन करते तो आत्ाविषे तथा कालदश्वरादिकोविपे ता 
{ देत॒का व्यभिचार होता । काते १ सुखद ;खके साकषत्कारका नाम भोग ह ता भोगका सो देव- 
} दत्तका आत्मा तो समवापिकारण ह । भर ते काटादेकं निमित्तकारण ह । याते ता आत्मा 

क [च षद । क "१ # क भ जः । 
{| काटादिको विषे सो देवदत्तकै भोगका दैतुखरूप देतु तौं ह, परंतु सो विशेषण जन्यतवरूप 
{| सध्य ह नहीं । ता व्यभिचार दोषके निदत्त करण वाक्त ता दठुविष ' कायते सतिं ` यह्‌ 
‹ पद कथने कस्या हे । तहां तिन आत्माकालादिकाविषे क येरूपता ह नह । यतिं तिनेविषे 
¦ ता हेतका व्यभिचार हवै नह । इस प्रकारके उक्त अनुमानपरमाण करकं ता धमं अधमरूष 
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अटकी सिद्धि सम्भवे है इति । 

ह्राबेषे धर्माधमकी उत्पत्तिकी इंका-जेसे जीवात्माविषे विहितनिषिद्ध कमं करिके ता धमं 
अधर्मकी उत्पत्ति होवे है तैसे दश्वरविषे भी ता धे अधर्मकी उदयत्ति श्यं नही होती । 
समाधान-ता धर्मं अधर्मकी उलततिविषे मिध्याज्ञानजन्य वासिना भीकारण हेोषैहै।सा 
मिथ्याज्ञानजन्य वा्षना ता डेश्वरमिषे हे नही | याते ता दैव्वरविषे ता धमं अधरमकी उत्ति 
होती नहीं । किंवा ता भिथ्याज्ञानजन्य वासनके अनाव ता देरिषे जेते ता धमे भधरभकी 
उत्पाते होती नहीं । तसे ता मिथ्याज्ञान जन्य वासनाके अमावेतें तचवेत्ता ज्ञानी पुरुषविषे 
भी ता धमे अधमेकी उत्ति होती नही । या कारणत ही ता तत्छवेत्ता ज्ञानी पुरुषने कथे हूए | 

भी विहित निषिद्ध केम ता ज्ञानवान्‌ पुरूषकरं सुखद्‌ःखह्प फटकै प्रापि करते नहीं इति । 
तच्वज्ञानीके विषयमं रोका-पूरवै तचक्ञानक्ं धमं अधमेकी नाशकता कथन करी थी सो 
सम्भवती नही । कात १ जो कदाचित्‌ तचन्नान करिकै सथं धर्मं अधर्मका नाश होता होवे 
तँ ता तच्ववेत्ता पुरुषके शरीरकी स्थिति हीं नहा होणी चाहिये । तथा ता तचवेत्ता पुरुषकं 
सुखदुःखकी भी प्रापि नहीं होणी चाहिये । जिस कारणे ता शरीरकी स्थितिविषे तथा सुख- । 
दुःखविषे सो धमे अधमं हीं कारण होवे है । ओर ता तचचज्ञानके हूए भी शुकवामदेवादिक | 
{ ज्ञानी पुरुषो शरोरकी स्थिति तथा सुखदुःखका अदुभव शाखचविषे कथन क्या है । । 
संचित आर ्रियामाणका नाश तथा ऋत भागसं समाधन~क्षीयन्ते चास्य कर्मागि | 
| तस्मिन्परे ज्ञानामिः स्वकमागि भस्मतान्ुरुते तथा । इत्यादिक शुति- ¦ 
ध्यै 
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ततीय षरि च्छद । (४८३ ) 


4 ~~~ ~~ >-~ ~> ~~~ ~~~ ~~. ~ ~~~ ~ - >~ 
| स्भृति वचनेंविवे जो तचचज्ञान्‌ करिके कर्माका नाश्च कथन क्या है । सो प्रारब्भ कमते इत्र | 
{ कर्मौका नाश कथन कम्य दै अर्थात्‌ इस पर्षन पूयै अनेक अन्मोंविषं विर्हितनिंषिद कर्म 
{| करके संपादन कये जे अर्ंख्य(त धमे अधमं है । जिन धमअधरमेनिं अवी कटका आरभ 
| नही कन्या है। एते संचित सव धमं अध ता तचज्ञन करि नाश हेड जोव ₹ आर निन । 
{ धूर्मअधर्मनं इस शरीरका आरभ क्या हे तथा दस शरीरविष एुखदुःखख्प फल प्राप्तकरणा || 
हे । रेमे प्ररब्धकरमैका तों कवठ फ्के मोग करके हीं नाश दीव हे । वा तज्ञान करिके | 

, 
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{ नाश होता नहीं । या कारणत हीं नाभुरह क्षीयते कम । इत्यादिक शाखके वचन ता भार्‌ 
{ अधकमैका मोग करि हं नाश के हे । याते ता प्रारधकभके वतं तिन त पेता ज्ञानी 
{ पुरुषो शरीरकी स्थिदि तथ। सुखदुःखका अनुभव सभवे दै इति ॥ # > 

{ अन्यक्ृतोसे तदन्याको सुड्ःल-किंवा यह धरम अधमं वदूतस्यठविषे तौ जिस जस 


॥ 


| 








जीवात्माविषे रयन हेते 8 तिस तिस जीवासाकू हीं सुखदुःख फलकी प्राति करं हं । 


{ ओर कोक स्यलविषे तौ अन्यजीवरत धमेभधममं अन्य जीवक मौ ता सुखदुःखूप फलकी 
| परमि करद । जैसे पितस्वर्मकामः पुष्करिण्या यजेत, यत्रा पतयेत्पिण्डं तत्तथदर् 





 आशवतम्‌ । इत्यादिक शरतिस्मृतियोंविषे पुत्रादिकत श्राद्धादिकोत पितरो सकी प्रापि 
कथन करी है । तथा पतन्ति पितो दयषां छप्पिण्डोदककनियाः । इत्यादिक वचरनोविध 
त्रादिकत पापकर्मते पितरो कू नरककी पामि कथन करी है। आरं ते पितर जौ कदाचित्‌ 
सुक्हृए होय तं तिन पुत्रादिकोकृ ह तिन श्रादध(दिक कर्मक फठ प्रात विं ई ॥ 
इति अधमेनिरूपणं समाम ॥ २२ ॥ 

| अथ संस्कारनिरूपणम्‌ । 

तहां वकण-भाःमविशेषयुणव्त्ति मूततव्तिवरतति गुणत्वव्याप्यनातिमान्‌ 
संस्कारः । अथं यह-आत्मके विशेषणवरिषे वत्तेणह।रौ तथा मूदरव्पेविष रहणहोर 
 रणविवे वर्चणेहारी तथा य॒णत्वजातिक। व्याप्य रेसीजा जाति है ता जातिवाला 
यण संस्कार कल्या जवि है । तहां जीवात्माविषे रहणेहारा ज। भावनाखूप संस्क।(रूप विशेष- 
{ यण है ता भावनाविषे संस्कारत् जाति रहे है । यतिं सा संस्करतजाति आत्मविरेष- 
{ यणव्रृनति कक्ष जावि है । ओर पृथिवी, जल, तेज, वायु, म॒न इन प्च मृतदव्योविषे रहणे- 
{ हारा जो वेगनामा संस्कार है ता वेगविषे भी सा संस्कारत्वजाति रह हे। यतिं सा 
} | सस्कारत्वजाति मृततबृतिवृत्ति कटी जवि हे । ओर सा संस्कारत्व जाति युणत्वजातिका 
व्याप्य भी हे । रेसी सैस्कारत्वजाति समवायसंवंध करके सस्कारों विपे रहे है । यत 
(| यह उक्त सेस्कारका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य--तहां ‹ मूेवरृतिव्रततिखणवतव्याप्यजा- 
| तिमान्‌ संस्कारः ` इतनामात्र हीं जौ ता संस्कारका लक्षण करते ता लक्षणविषे ` आलस- 
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( ४८४ ) त्याथप्रकार । 





[0 ० म 9 मि = न क 2, ~ ~ ~ दि = 9 - . > 











~~~ ~~~ 


4 न 
} | विशेषराणब्रत्ति ' यह पद नहीं कथन करते तों पृथिवी आदिकं पूततद्रव्योविषे वत्तणेहर 
| रूपादिकं युणोविषे व्तगेहारी तथा ुणत्वजातिका व्याप्य एसी रूपत्वादिक जातियों 





न 


छेके तिन रूपादिकं यणोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्यापि दोषके नित्त 





करणे वासते ता लक्षणविषे ' भत्मविशेषयुणव्रत्ति ` यह पदु कथन कम्पा । तहांते 
हपादिकं यण आत्मके विशेषण नहीं हँ । फिंतु इद्धि आकि हीं ता आत्मके विशेष 
शण है । यात ते रूपल्वादिक जातियां आत्मके विरेषयुणविषे ब्रत्ति नहीं ह । यतिंतिन 
रूपत्वादिकं जातियोक्‌ं टके तिन रूपादिकं यणोविषे ता रक्षणक अतिव्ापि होरे नह्‌ । 
किंवा ' आत्मयुणत्रत्तिमृतवृततिवृत्तियणवव्यप्यजातिमाच्‌ संस्कारः  इतनामावर हीं जौ ता 


क ~ के 


| 
। 
संस्कारका रक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ विरष ` यह पदं नरह कथन करे ते। सेख्या 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 


भ आ _ त अ - का भ 


परिमाण प्रथकत, संयोग, विभाग इन पांचयणोंविषे ता टक्चषणकी अतिष्पराि होती । कहते ? 
ते सख्यादिकं पचयण पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रहै रै । याति ते संख्पादिक पंचयण 
आत्माके भी ण है तथा परथिवी आदिक म्तद्रव्योफे भी यण है । रते संख्यादिकं पंच 








4 
। ाणोंविषे यथा कमते वत्तेणेहारी जे सेख्या, परिमाणतः, पृथकृत्वत्व, सयोगत्व, विभागत 
{ यह पच जातियां ह ते संख्यातवादिक जातियां आत्मयणवृत्ति भी है तथा भृक्तव्त्तित्रत्ति 
भी है तथा यणत्वजातिके व्याप्य भी है । रेसी संख्यात्वादिकं जातियोंकू ठेके तिन 
| संख्यादिकं राणोकिषे ता ठक्षणकी अतिष्याफ्नि रर्गगी । ता अतिव्यामि दोषे नित्रत्त 
{| करणे वासते ता ठक्षणविये वेष्‌ › यह पद कथन क्या है। तहां ते संख्यादिक | 
|| ¶ आत्मके यणहूए भी विशेष्यण नहीं ह किंत सामान्ययुण है । यतिं तिन संख्पालादि ॥ 
जातियोक टेके तिन संख्यादिकं यगोविपे ता ठक्षणक्। अतिष्याति होत नह रिव 
 आत्मविशेषयणवृत्तिरणतव्याप्यजापिमान्‌ संस्कारः ` इतनामात्रदहीं जो ता संस्कारका |! 
| लक्षण कसते ता उक्षणविषे ' मृत्तेवरत्तिवृत्ति ` यह पद नही कथन करते ते आतमाके इद्धि 
{| आदिक विशेषयु्णोविषे वरतणेहारी तश्रा खणत्वजातिका व्याप्य एसी उद्धितादिक जाति | 
ं योद छेके तिनं इद्धि आदिक यणोविषे ता छक्षणक। अतिन्पापि होती, ता अतिष्यातनि 
दोषक्रे निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' मृत्तेव्रत्तिवृत्ति ' यह पद कथन कन्या है | तहां 
। ते बुद्धि आदिक यण प्रथिवी आदिकं मृत्तेदभ्योविषे रहते नहीं । किंतु आस्मह्प अमृते दव्य- 
{| विषदी रहे द । एसे इदे आदिक यणोविषे व्तेणेहारी ते बुद्धिलादिक जातियां मृततत्रत्ति- 
{| ब्रात नहीं है; यतिं तिन बुद्धितवादिकं जातियों छेके पिन इद्धिआदिक रोषि | 
{| ता लक्षणकी अतिव्याति हवै नही । किंवा ' आतमविशेषयणन्रत्तिमृेव्रतिब्तिजातिमान्‌ 
¶| संस्कारः इतनामाज्र हीं जो ता सस्कारका लक्षण करते ता टक्षणविभे ' यणलभ्याप्प ` यह्‌ 
। पद नहीं कथन करते तैं ता संस्कारविषे वर्तणेहारी ` यणत्वज।तिकूं केके. रूपादिक सर्वणं ॥ 
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तृलीयपरिच्छेद्‌ ) ( ४८५ ) 
~ 0 ल ~ 9 क ~) ~ 9 म न ज नि 9 नि 9, ~ > मि 0 (9 न 9 म ~ 9 = ~ रि ~ 
त नन्‌ ` गे ` ` ` ` ` -ननूर्गकाललात = ; 
{| विपे तथा सत्ानातिकूं केके दव्ययणकर्मविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि होती । ता अति 
| व्यामि दोक निदत्त करणे वासते ता रक्षणविषे ` णव्याप्य ' यह पद्‌ कथन क्या ! 
ह । तहां सा यणत्वजाति ता खणखजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता युणखव्याप्य सचा 
तिक क (का 1 [न `" "चक द न (+ 
„| जातिकू टके तिन हूपादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यात ह।१ नह। इति ॥ | 
। रदणेका द्रव्य-दस प्रकारके उक्त लक्षण करि टक्षित स सस्कार यण पृथिवी, जर, तेज, । 
{| वायु, मन, आत्मा इन षदषव्योविषे ही रै ६ । आकाश, काट, दिशा इन तीनोरविषे रहता 
{| नहीं । संस्कारे भदस संस्करण वेग 9, स्थितिस्थापक २, भावना २ दस भेद कर्कि तीन 
। प्रकारका होप है । वेगे रणेक दरव्य-तहां प्रथम वेगनामा संस्कार ते पृथिवी, जल, तेज, 
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॥ 
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# 

# 

॥ 

| 

क. क का स्वि ¢ ॥ 
वायु, मनं इन पांच मृतेद्रव्योविषे दीं रहे है अत्मािष रहता नही ॥ | 
स्थितिस्थापकके रणेका दर्य-ओर दृतषरा स्थितिस्थापक नामा संस्कार ते केदकरन्थकारोफे | 
| 

४ 

| 


(| मतरे केवल एक्‌ पृथिवीविभे हीं रहे है । ओर करद भ्रथकारोके मतविषे सो स्थितिस्या- 
पक पृथिवी, जठ, तेज, वायु इन च्पारि द्र्योविषे रहे हे तहां प्रथ मतवाटे तोता स्थिति 


@ ७९9 _ ज 


| स्थापकं विशेषण मने है ओर दूसरे मतवाले ता स्थिति स्थापकङ्कं सामान्य रुण मनि ह॥ 
| भावनके दणेकाद्रव्य-ओर तीसरा भवनास्पतस्कार तें केवल जीवात्मा ही रहे ै। 
। तिन पृथिवी आदिकं द्रभ्योविषे रहता नरह इति ॥ 
4 


अव ता वेगनामा सस्कारका रक्षण-कृहे है-मनोवृत्तिवृत्तिषंस्कारत्वव्पाप्पनातिमान्‌ 


४९ 


वेगः। अर्थ यह्‌-पनविमे वततेणेहरे पदाथेविषे वत्तगेहारी तथ। सस्क(रवजातिका व्याप्य एषी 
जा जाति है ता जातिवाला यण वेग कष्या जवे है । तहां मनविपे सो वेग रहे है ता वेगविवे 
वेगलजाति रहे है। यतिं सा वेगयनाति मनोवृत्ति वृत्ति कदी जवि ह । ओर वेग स्थितिरया- 
एकं भावना इन तीन प्रकारके सेस्कारोषिे रहणेहारी जा सस्कारतजाति है ता सस्कारल 
नातिका सा वेगलजति व्याप्य भी है देप वेगखजाति सभवायरषव कर सववेगोविभे रहै 


न = 


( 
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। हे यतिं प्‌ उक्त वेगा लक्षण संभवे है । पदङृत्य-तहां ‹ संस्करखव्पाप्पजातिभान्‌ वेगः ' | | 
६ 

| | 
्‌ | 
| । 
; । 
| 
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इतनामा्र ह जो ता वेगका लक्षण करते ता लक्षणविये"मनोचरृत्त वृत्ति'यह पद नह कथन करते 
तौ ता सस्कारलजातिका वाप्य स्थितिस्यापकल जातिं ठे स्थिति स्यपिकतिपे तथा भव्‌ 
नात्वजातिकरं छेके भावनाविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती ता अतिव्यि म करणे ! 
वासते ता टक्षणविपे ‹ मनोवृत्तिबति ' यह पद कथन कथ्या हे । तहां सो स्थितिस्यापक तथा 
भावना मनविषे रहता नहीं यतिं सा स्थितिस्यापकल्वजाति तथा भवनतजाति मनोत्रत्ति 
4 वृत्ति नहीं है । यातौ ता स्थितिस्थापकत्व भावनात जातिकू छेके ता स्थितिस्थापक भावना- 
| विषे ता टक्षणकी अतिव्याति हेव नहीं । किंवा 'मनोवरनिष्रृततिजातिमान्‌ वेगः' इतनामाचर ह | 
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( ४८६ ) स्थायशभ्क्ान््‌ । 
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जोतावेगका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ सस्कारतव्याप्य ' यह प नह कयन करते तौ 
ता मनविषे व्तगेहारं सख्यादिक खणोविषे वर्तणेहारी सख्यातवा्दिक नािषोकू टेक तिन 
सख्यादिक यणोंविवे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्याप्ति दोप नेदृत्त करण 
वासते ता लक्षणिषे ‹ सेस्कारभ्याप्य ` यह पद्‌ कथन क्या हं । तहा तं सपाला।^क || 
जातिया ता सस्कारत जातिकर व्याध्य नहीं ह यतिं तिने सष्पालारिकं जातिया ठक (तन 
संख्यादिकं यरणोविवे ता टक्षणकी अतिव्पाि हेवं नहीं इति । | 

# 


~> नि 
| शि 


॥ 
} 
, 
॥ 
॥ 





वेगके मेद्‌--दस प्रकारके लक्षण करि ठक्षित सो वेगनाम्‌। सस्र कमेजेग १ वेगजवेग २, 
इम भेद करि दो प्रकारका हो है । कमजैग-तहां धनुषकी रञ्जक बाणके साधि नौदनाख्य 
सयोग दूए ता बाणविये भरयमक्षणविषे क्रियारूप कमं उलन्न देषै हं । ओर सौ कमं द्वितीय 
क्षणविषे ता बाणविवे वेगकरं उतसन्न केरे हे। ओर सो वेग अगले क्षणविषे ता स्वजनकं पूरवकमक 
नाश करे दै । तथा ता बाणविे ्वितयिकमष सन्न करे है । ओर सो द्वितीयकम भी अगल 
क्षणविषे ता सजन पूयैवेगकू नाश कर हे । तथा त। वाणदिषे द्वितीय वेग उन्न करं हं | 
इस प्रकार ता बाणेके अधःपतनपयैत कमते वेग वेगे कमं उसन्न होता म ह। ते बाणक्षि 
उयत्न हूए वेग कमैजवेग कहे जाये दै । इष कारण--तहा ता वेगका सो वाण तो समवायिकारण 
होवैहै । ओरसो कमं ता वेगका अप्तमवापि कारण हेवं ह । ओर अदृष्टद्वरादिक ता वेगके 
निमित्त कारण हेव है । ययपि ता द्रव्यके उत्तरसेयोग करके हीं ता व्यक कर्मका नाश हो 
हे तथापिता बाणके केका नाश करणेहारा सो , उत्तरसंयोग तिस कालके है नही. यतिं ता 
वेग ही ता कमंकी नाशकता कल्पना करी जावे है। र का-जिस परवकर्मके नाश वासते तमानं 
सो वेण कल्पना क्या है । ता पूरवैकम॑का नाश नहीं मानणेविषे कंथा ५०९१ १ समाधान-ता 
पूर्वं कर्मके नहीं नाशहूए ता बाणाविषे उत्तर कभक उत्ति हीं नहीं होवैगी । जिस कारणं 
सो पूषैकभ ता उत्तरकर्मका प्रतिवंधके होवे दै । ता पूवेकमहूप भतिवधकके वियमनहूए ता 
उत्तरक्मकी उत्ति हीं नहीं होगी । यतिं तिन बाणादिकेविषे ता पूवेकमेका नाश करणेहारा 
तथा उत्तरकर्मकी उत्ति करणेहारा सो कमैजवेग अवश्य अंगीकार कम्पा चाहिये इति ॥ 

कर्मज वेगको न माननेवारे-इहां केक प्र॑थकार तौ यह कहे रँ । ता रज्जके नोदनाख्य 
संयोग ता बाणािषे प्रथमक्षणविंषे कमे उत्यनन हवे है । ओर द्वितीयक्षणविषे ता कमे करिके 
ता बाणका ता रज्जरूप प्रवैदेशके साधि विभाग उसन्न होवे रै । ओर तृतीयक्षणविषे ता 
विभाग कर्कि ता बाणका ता रज्जुहप पूवंदेशके सापि संयोगका नाश हवै है । ओर चतथेक्षण 
विषे ता बाणका आकाशादिरूष उत्तरेशके साधे संयोग होवे है । सो उत्तरसंयोग हीं ता पूर 
९ कर्मेका नाश करे है तथा उत्तरकभकू उलन्न करे हे । ता उत्तरसेयोगते पूवे कम॑का नाश तथा 
कर्मका उपति अं्गीकार करणेविषे कोई भी पभमाण नहीं है । तथा कोई प्रयोजन भी नही है । 
| याति सो क्मंजन्येवेग मानणा निष्फल हे इति ॥ 
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| केगजवेग-जौर वेगवाठे कपालेतिं उसन्न भया जो घट हैसो घर भी वेगवाटा हीहोवे है | 
¦ यात सो वटका वेग वेगज वेग क्या जवि है। इसके कारण-तहां ता घटके वेगा सो षट तौ | 
। समवाधिकारण हे है । ओर सो कपालोंका वेग असमवाथिकारण हे है । ओर देशकाल 
। हृ्वरादिक निमितकारण होवे दै । दोनो तहां जन्यमृद्र्योविषे तँ सो कर्मजवेग तथा | 
वेगजवेग दोनोभकारका वे उन्न रेवै हे । नित्यद्र्यविषे कमज आर प्रमाण मनरूप नित्य || 
मृतद्रव्योविषे तँ केवल कमेजवेग हीं उन्न होवै है । दोरनोको अनित्यताका। विधान-प दोन 
प्रकारका वेग अनित्यहीं हवै है। कोई भी वेग नित्य होता नहीं । केगका नासत ह ता वेगका 
स्वजन्य कथा करि भी नाश होवे हे । तथा आश्रयद्रव्यके नाश करिकं भी नाशं हष हे। 
वका ग्रहण-ओर यह वेगनामासंस्कार चक्ष, तक्‌ इन दोनो ददरियो करिकं गाद दो इति । | 
स्थितिस्थापकका लक्षग-दूसरे स्थितिस्थापकनामा संस्कारका लक्षण कटे हं । पृथिव। ब्रात 
बृत्ति मनोवृत्यवृततिसंस्कारत्वव्याप्यजातिमास्‌ स्थितिस्थापकः । अव यह -एथिवीविष 
वरैगहारे पदाथविषे वरणेहारी तथा मनविपे व्तेणहारे पदाथविषे नही वत्तणहारा तथा सरकार 
तजातिका व्याप्य फेसी जा जाति है ता जातिवाला खण स्थितिस्थापक कतया जावै हे । 
तहां परथिवीविषे व्ण स्थितिस्थापकविषे स्थितिस्थापकत्व जाति समवायं करकं रह 
है । यातं सा स्थितिस्थापकत जाति प्रथिवीवृत्तवरतति कही जपि ६ । ओरसो रिथतिस्यापृक 
मनविषि रहता नहीं । यति सा स्थितिस्थापरकत् जाति ता मनंविष प्भहार वगादिका- 
विषे अन्रनि मी तथा सा स्थितिस्यापकल जाति सैस्कारतलजातिका व्पप्य भौ ह । ए्‌। 
स्यितिस्यापकल जाति समवायसंवंध करि समस्थितिस्थापके(विषे रहै हं । यतिं यह्‌ उक्त 
स्थितिस्थापकका लक्षण सभर है । पदक्य तहां “ मनोवृरयवरतिसंस्कारतवव्याप्यजातिमान्‌ 
स्थितिस्थापकः ' इतनामात्र ही जो ता स्थितिस्थापकका लक्षण करते ता टक्षणविषे' पयि- 
वीब्राततव्रात्ि ' यह पद नहीं कथन करते तों भावनाल्जातिकूं केके भावनाविषे ता ल्णका 
अतिष्याति हती । कत ! जैसे से स्थितिस्थापकनामा सैस्कार ता मनविषे नही रह दै। तैसे स। 
भावनाख्यसंस्कार भी ता मनविषे रहता नहीं । यतिं ता स्थितिस्थापक ना तकी न्यासा 
भावना जाति भी ता मनकिषि व्तणेहारे वेगादिकोंविषे अब्राततिहीं ह तथा संरकारतनातिका । 
व्याव्य भी है । ठेसी भावनात्जातिकूं छेके भावनाविषे ता लक्षणक। अ तिव्यापि होगी । ता । 
अतिव्याि दोषके निवृत करणेवासते ता लक्षणविपे 'पृथिवीदृततदृत्ति ' यह प९ कथन कपा ह । ॥ 
तहां सा भावनात्व जाति पृथिवीविषे व्तणहारे रुपादिक यणोविषे व्तती गह । १ १ ॥ 
नात जातिकं ठ्कै ता भावनाविषेता ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं किंवा पृथिर्वीत्तिश्र्ति 
काराय जािमव थतयः ' इमाम ह जो ता रितिक स | 
करते ता लक्चषणविषे “ मनेोद्रे्यव्रत्ति ` यह पद्‌ नहा कथन करते ती तापर थवीविषे णहार | । 
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वेगविे व्तेणेहारौ तथा संस्कारसजातिका व्याप्य रेस वेगत्व जातिकरं छेके ता वेगविषे ता ! 
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टक्षणको अतिव्यापि होती ता अतिव्यापनि दोपे निवत्त करणे वास्त ता ठक्षणविषे 'मनो- 
| यत्रातते' यहे पद कथन कप्या है । तहां सा वेगतजाति ता मनविपे व्तेणेहारे वेगविषे ब्त्नि | 
हीं है अवृत्ति नही है । यातं ता वेगत्वजातिकूं टेक ता वेगविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हतै 
नहं । किवा ' पृथिवीवृततिवरृततिमनोवृत्यदृततिजातिमान्‌ स्थितिस्थापकः ' इतनामात्रहीं जो ता | 
स्थितिस्थापकका लक्षण करते ता ठक्षणावषे ' संस्कारवव्याप्य ` यह पद नहीं कथन 
करते तों रुपत्वनातिक्ं ठेके रूपविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । कात १ सो रूपण | 
परथिवीिपे तौ रहं है ओर मनविमे रहता नहीं । यात सा रपत्वजाति ता परथिवी वरणहारे 
रूपरविषे वृत्ति भी हे । तथा मनविपे वर्तणेहारे वेगादिकोंकिषि अवृत्ति भी है । रेसी पतव. 
जातिकर ठेके ता रप्रविषे ता ठलक्षणकौ अतिव्याति हरवैगी । ता अतिव्यापि दोषे 
नित्रृत्त करणे वासते ता ठक्षणविपे ‹ संस्कारत्वश्याप्य ' यह पद्‌ कथन क्या है । तहां सा 
रुपत्वजाति णत्वजातिका व्याप्य हृदं भी ता संस्कारलजातिका व्याप्य है नहा । यात 


| 
ता शृपत्व जातिकू के ता हपविषे ता स्थितिस्थापकके लक्षणकी अतिन्यापि होम नहं इति॥ | 
| 
। 
॥ 
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पुनःसंयाग होवें हं । ता यथापूवे सयोगका जनक जा शाखाकी क्रियाहैसा क्रियाता 
शाखाकिषे स्थित स्थितिस्थापक संस्कार करिकै हीं नन्य हेवं दै । यद्यपिताशखािपिवेग 
भी उतन्न हवै है तथापि सो वेग ता यथापूव संयोगजनक क्रियाका जनक होता नहीं । 
कितु सो वेग तों उत्तरसयोगमात्र जनक क्रियाका जनक हेवैहै। यतता वेग करि सो 
| 





म्थितिस्थापक संस्कार ता यथापूर्वं संयोगजनक क्रियकि प्रतिं अन्यथासिद्ध होता नहीं । 


सरकार अवश्य अंगीकार कव्या चाहिय । अ।र स स्थितिस्थापक संस्कार अतिहद्रिय हेर 
है अथौत्‌ दैद्वियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होता नरह । शतु ता यथाप्रव संयोगजनकक्रिया 
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करिकं ता स्थितिस्थापकरका अनुमान हेवं है इति ॥ 
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पृथिवीका यण माने है ते नैयायिक भी ता स्थितिस्थापककू षटपटादिषूप सर्वपरथिदी विपे 
मानते नही, किंतु शाखा, धठप्‌, कट इत्यादिक पृथिवीविरोषविषे हं माने ६। ओर तिनं 
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मतावेषे सो र्थितस्थापक उत्पात्तेवेनाशवाला हणे अनित्य हीं होवे ३। को्भी 
| 
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स्थितिस्थापकं नित्य होता नदीं । ओर सो स्थितिस्थापक तिन शाखाधलषादिकोकी 
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तलीयंपारच्छेद । { ४८९.) 
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। क्रियाविशेष करके जन्य होवे है । तथा कियाविशेषका जनक होवें ह तथा ता स्वजभ्य- 
| क्रियाविशेष करि नाश होवे है । तथा आश्चयद्रव्यके नाश करकं भी नाश होवे है इति ॥ 
इते चार दरव्योका यण माणनेहारे-ओर जे नैयायिक ता स्थितिस्थापककूं प्रथिवी, जल, | 
्‌ तेज, वायु इन व्यारोका यण माने हँ । इसके नित्य अनित्य भेद-तिनेके मतविषे तों सो | 
{ स्थितिस्थापक नित्य ३, अनित्य २ इस भेद करके दो प्रकारका होवे है । तहां प्रमाणरूप 
(+अक =, ^ गेति भ „भर+ 4 गेवे र - 
1 नित्यप्रथिवीदिकोविषे तों सो स्थितिस्थापक नित्य होवे है ओर द्रयणकादि अनित्य 
‹ परथिवी भदिकोंविषे सो स्थितिस्थापक अनित्य होवे है । आनत्यके कारण-ता अनित्य स्थिति- 
+ स्थापकके ते दयणकादिक द्रव्य तों समवायिकारण होवे है ओर तिन द्रंयणकादिक कार्यं 
| द्रव्योके समवायिकारणरूप परमाणञदिक अवयवोंका स्थितिस्थापक असमवायिकारण 
¦ हवै है ओर कालदिशादिक निमित्तकारण होवे ह । आश्रयके नारासे नारा-भौर जसे अनित्य 
| गृरुत्वका आश्य द्रव्यके नाशते हीं नाश होवें हे । तैसे ता अनित स्थितिस्थापकका भी ता 
{ आश्रय दव्यके नाशते हं नाश होवे है इति । 
(। अब तीसरे भावनाख्य संस्कारको रक्षण कहे है } अनुभवजन्या स्म॒तिदतु भावना । 
अथं यह-जो यण अनुभव करिके जन्य होवे है तथा स्मतिज्ञानका जनक होवे है सोखण 
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भावनाख्य संस्कार कट्या जावे हे । तहां स्मृतिज्ञानते भिन्न ज्ञानका नाम अदुभवहे। सो 
। अलुभव, भत्यक्ष, अतुभैति, उपमिति, शाब्द इस भेद करिकै व्यारि भकारका हेव है सो 
अनुभव जिस वस्तुविषयक होवे है ता असुभवजन्य संस्कार भी तिस वस्तुविषयक हीं होवे 
है । ओर तिस्‌ सेस्कारजन्य स्मृतिज्ञान भी तिस वस्तुविषयक हीं होवे है । इस प्रकारौ अव॒ 
भव, सँस्कार, स्मृति इन वीनोंका समानवस्तुविषयकत्वरूष करिके हौं परस्पर कायकारण 
भाव होवै है । अन्यवस्तुविषयक अनुभवत अन्यवस्तुविषयक संस्कार उन्न होता नहीं । 
तथा अन्यवस्तुविषयक सस्कारतें अन्यवस्तुविषयक स्मृति उवन्न होती नहीं । जैसे दस जीवा 
त्मा भरथम्‌ “ अये घटः ' या प्रकारका घट विषयक अचुभव होवे है ता अभवतं इस 
जीवात्माविषे ता घटविषयक भावनाख्य संस्कार उलयन्न होवे है । ता संस्कारतै इस जीवाताकूं 
काछातिरविषे 'सषटः'या प्रकारकीता षटविषयक स्मृति उत्पन्न होवे हे! यतिंता 
भावनाख्य ॒सस्कारविषे स्वसमानविषयक अचुभव करक जन्यता तथा स्वस्षम,नदिषयक 
स्मृतिकी जनकता संभवे है । पदकृत्य-तहां “ अनुभवजन्या भावना ' इतनामात्र छी ज ता 
भावनाका क्षण करते ता टक्षणविषे ‹ स्मृतिहेतुः ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तों भा अलु- 








 भवके ध्वसविषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होती जिक्र कारणत सो अयुभवकाष्वस्षभीता ॥ 
। अनुभवहप प्रतियोगी करक जन्य हीं होवे है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ! 
ता लक्षणावेषे ' स्मतिहेतः ` यह पद कथन कव्या है । तहां सो अनुभवका ध्वंस ताः अबु 
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{| भव करके जन्य हा भो ता स्मतिका जनक होता नहीं । याते ता अनुभवके ध्वसिषे ता 
{| लक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं । किंवा ' स्मृति हेतः भावना  इतनामा्र ही जो ता भाव- 
{| नाका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ अनुभवजन्या ' यह पद नही कथन करते तों आत्मा- 
|| विषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती । कादैतँ १ सो स्ृति्ञान जीवात्माविपे दी समवाय 
९ 
। 
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कर्कं उसन्न हे है । यति सो आतमा भी ता स्मरािज्ञानका देतु हीं है । ता अतिव्यापि 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ' अनुभवजन्या ` यह पद कथन कथ्या हे। 
तहां सो आत्मा नित्य होणेतै ता अद्वभव करके जन्य नहीं हे । यतिं ता आत्माकिषे ता 
अनभवके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति 

विरोष्णोका फल तहां इस उक्त ठक्षणविपे अनुभव शब्द कर्कि उपेक्षाहप ज्ञाने भिन्न 
तथा निश्वयूष रसे अनुमवका ग्रहण करणा । अर्थात्‌ उवक्षज्ञानतें भिन्न तथा निश्वयहूप 
तेसा अलुभव हीं ता भावनाख्य सेस्कारका देतु होवे हे । तथा ता सस्कारदमारा स्मृतिज्ञानका 
हेत होय है । तहां मागविषे चल्तेहूए पुरुषकूं तृणादिक अनेक पदार्थोका उपेक्षाूप 
ज्ञान होवै है । प्रतु ता पुरुषदरं काटांतरविषे तिन तृणादिक पदार्थोकर स्मरण होता नहीं । 
यतिं ता अलमवका उयकषाज्ञानै भिन्न यह विशेषण कथन कम्य है । ओर जिस स्तुका 
सशयशप ज्ञान हवै ३ तिस वस्त॒का भी कालांतरविषे स्मरण होता नही । यतिं ता 
अलनभवका निश्वय यह्‌ विशेषण कथन कम्पा हे । तहां संशयन्नानेते भिन्न ज्ञानका नाम 
निय ह । ओर स्मतिज्ञानत ता संस्कारौ उत्ति होती नहीं । यतिं ता सस्कारजनक 
| ज्ञानका अभव यह विशेषण कथन कथ्या दै इति । 
| भावनाख्य संस्कारको मानणेका कारण-किंवा जैसे स्वगैनरकरूप फलकी उतत्ति वासते 
{ विहित निषि कर्मोका व्यापाररूप करके धमे अधर्मं कल्पना कम्या नावि हं । तेसे स्मृति 
¦ ्ञानकी उतलत्ति वासतै तथा भत्यभिज्ञाज्ञानकी उलत्ति वासते ता अठभवका व्यापाररूप 
| करि सो भावनाख्य संस्कार कल्पना कया जावै दै । क्तं ¢ सो उक्त अुभव 
| दोक्षणप्यत अस्वस्थायी रहे है । तीररकषणिषे कट होदं ना ह । ओर सो स्मृतिज्ञान तथा 
| पत्यमिज्ाज्ञान तों इस पुरुषकूं मासवषीदिक कालत अनेतर भी हवे है । रेमे कालान्तर भावी 
स्मृतिभत्थमिज्ञाके प्रति ता पून्टहूए अवुभवकू ता भावनाख्यसैस्कारहष व्यापारे विना 
१ 
। 
्‌ 
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कारणत सेभवती नहीं । यति ता स्मृतिभरत्यभिज्ञारूप फलपय्थेन्त रदणेहारा सो भावनाख्रसस्कार 
ता अःमवका व्यापाररप करक अवश्य कत्पना क्या चाहिये । जो कदाचित्‌ ता भाव्रनाश्प 
रस्क1रकू नहीं अंगीकार करीये तौ ता पूषै अनुभवविषे ता स्मृतिपत्पभिज्ञाज्ञानकी करणता | 
हा नही सभेगी । दस अथविषे युक्ति तौ पूवे धमे अधरमके निरूपण विषे विस्तारतें कथन । 


करि अयेहैसोरदंहांभी जानिरेणी इति ॥ | 
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च "प्ट च "क पयोर न+ च “रक "क वि वि ^ ~ |* 4 








| तलीयपरिच्छेद | ( ४९१) 
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{| स्मृति ओर भतयमिज्ञका मेद-तहां इस पुरुषक्‌ पूयं भिन्न देशकाले देख्ये हूए देधदत्तका 

। जवी भिन्न देशकालविये दीन हवै है तवी इ पुरुप सो$ यह देवदत्त ह या प्रकारका शत्य- 

। भि्गज्ञान हेत ३ । सो भत्यमिज्ञाज्ञान भी ता पूरके देवद्तविषयक अवुभवजन्थ सर कारं 

| ही हवै ह । यतँ स्पृतिन्ानकौ न्याह सो प्रत्यभिज्ञान भी ता भावनाख्य सैस्कार करक 
हा जन्य हेव है । परन्तु सो स्पृतिज्ञान त्रौ केवट ता संस्कारमात्र करिके जन्य होवे दै चश्च 

ं आदिकं इद्रिय करक जन्य होता नहीं) ओर सो प्रत्यभिज्ञाज्ञान तों ता संस्फ।रसहक त चश्च - 

। आदिक दद्धि करक जन्य होम है इतना ता स्पृतिप्रत्यभिज्ञाविषे भेद है इति ॥ 

| 

| 

4 











ईहां चितामिकारका-तौं यह मत हे । ता प्रभिज्ञज्ञनके भ्रति सस्कारदू कारणता नही 
है किंतु ता सेस्कार करक जन्य जा स्पृति है सा स्पृति हीं त। परत्यभिज्ञक प्रतिं कारण होपै 
है । तालस्य यह-काांतर विषे ता देवदत्त पुरुषं देखिंफे त। पू देशकाटविरिष्ट देवदततके 
अनुभवजन्य सैस्कार उदृबुद्ध हवै हे । ता उद्बुद्ध संस्करतै ता पूरवेदेशकाटविशिष्ट देवदत्तका। 
स्मरण हेत है । ता स्मरणसहकत चश्चुदेदरियत दस पुरुषं ता देवदका सोई यह देवदत दै 


| र, 


हे या प्रकारका परत्यभिज्ञाज्ञान होवे है इति ॥ 
इसका खण्डन-सो यह चिन्तामणिकारका मत स्मचीन नहीं है । काटपे १ तिस उदृबुद 
| 


छ, क, क 


इसको अपेक्षा कर्कि ता उब संस्कारे हीं ता भ्रत्यभिज्ञाको उत्ति मानणेविषे टाषवे 
है। यातं गोरवोष प्रस्तहोगेतै सो वितामणिक(रका मप समीचीन नहीं है इति ॥ 


अनुभवके ध्वंसविे अनुभवका व्यापार रूपताका खण्डन-किंवा जैसे स्वगेनरकषूप फृटकी 


| सस्कासें तों स्पृतिकी उलात्ति मानणी ओर ता स्मृतिते ता भरत्यभिज्ञाज्ञनकौ उतत्ति मानणी 
4 
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उत्पत्ति करणेवासते त। विहितनिषिद्ध कमेक ध्वसक व्य पारह्पता सभवती नह तेप ता स्मृति- 
{ भर्यमिज्ञाकी उतत्ति करणे वासते ता अवुभवके ध्वसदू भी ता अनुभवकी व्यापाररूपता संभवती 
५ नहीं । कहते १ ता अलमवके ध्व॑सका नाश होता नहीं) यतिं त पूवेअवुभवकये हूए पदाथेकी। 
‹ स्वं काटविषे स्मृति हणी चाहिये, कोदंकाटविषे भी ता स्मृ्तिक। उच्छेद नहीं हणा चाहिये 
सो अल॒भवतें विरुद्ध है । किंवा भरतियोगी तथा ताका ध्वंस दोनों कूं एक कायेकी जनकता होती 
नही, या कारणत भी ता अदुभवकूं तथा ताके ध्व॑सकू ता स्मृतिकी कारणता संभवती नहीं । 





{| किंवा ता अनुभवके ध्वंसं जो स्मृतिके भति कारण मानिये तों ता अुभवकू ता स्मृतिके भ्रति 
4 परतिबेधकता होणी चाहिये । कात १ शाश्चविषे प्रतिवेधकका यह ठक्षण क्या है । कारणी- 
{| भरूताभावगप्रतियोगितवं प्रतिबन्धकत्वम्‌ । अथं यह-जेो अभाव जिस काके प्रति कारण 
| होवे हे तिस भभावका प्रतियोगी तिस्र कार्थके भ्रति भरतिवंधक होवे हे। जैसे अभक्त दाहका 
{| म्‌ निम॑त्रादिकोंका अभाव कारण होवे हे ता कारणीभूत अभावके प्रतियोगी रूप ते मणि्मत्रादिक 
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{| ता दाहक परतिवेधक हीं होवे है । तैसे ता स्मृतिका कारणभूत जो अच॒भवका ध्व है ता ध्व॑सका | 
| परतिण्येणी होणेतें सो अयुभव मी ता स्मृतिका कारणभूत भतिवधक हीं हेवेगा सो कणा अत्यन्त ॥ 
विरुद्ध है । याते ता अभवेके ध्वसविषे ता अनुभवी व्यापारख्पता सेभवती नही, किंतु , 
पूवैऽक्तरीतिमे ता भावनाख्य संस्कारकं हीं ताअदुभवकी व्यापारूपता संभवे है । इति । | 
संस्कारो उद्रीधक-किंवा ता षटादिवस्तुविषयक अनुभवजन्य संस्कारके विद्यमानहूए भी | 
सवेकालविषे ता घटादिक वस्तुका स्मरण होता नहीं । किंतु को काविषे हीं सो स्मरण होवे ! 
हे । याप यह जान्या जवि है सो भावनाख्य संस्कार उह हआ ता स्मृतिका जनक हवै 
। 
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हे । जो कदाचित्‌ अनुहुदध संस्कारदू भी स्मृतिको जनकता होवे तौ तिर अब॒हुड संस्का- 
रक सवंकाटविषे विद्यमान होणतें सवेकाटविषे ता घटादिकं वस्तुकी स्मृति हणी चाहिये 
सो होती नही । ते संस्कारोके उद्रोधक सादृश्यज्ञान 9, अष्ट २, चिता २३, संवधीदशेन ४. 
यह च्यारि भ्रकारके होवे है । तहां रजतके अनुभवजन्य संस्कारवाटे पुरुषकूं शुक्ति देखिके | 


रजतक रंमरण होवे हे । तहां सादृश्यज्ञानं हीं ता भावनाख्य संस्कारका उद्रोधक होवं ह । 


| 
| 


| 
। 
‹ 


ता शुक्तिविषे जो चाक्यचिक्यता हे यह हीं ता रजतका सादश्य हे । ता सादश्यज्ञानते उड्र 
हआ सो रजतविषयक संस्कार ता रजतविषयक स्मृतिकूं उन्न करे है । ओर जन्मे हए वाल- 
केक उसी काटविषे माताके स्तन्यपानविषे आपणे इ्टकौ साधनताका स्मरण रोके परवृत्ति 
होवे हे, ता स्मृतिके हेत॒भूत संस्कारका ता बाटकके जीवनका हेत॒भूत अश हीं उद्रोधक 
होवै है । यह वात्ता पवद्रितीय परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे विस्तार कथन करि आये 
है । ओर जवी इस पुरुषकूं प्ैअनुभव कथये हूए श्रोकादिकोका विस्मरण होई जवि ह । 
तवी मनकी सावधानतापूवेकं पुनः पुनः तिन शोक दिकैकै र 
कोका स्मरण होड अवि हे । ता स्मरणके हेतुभूत संस्कारका सा मनका प्रणिसंधानरूप चिता 
॥ 
। 
# 
+ 
॥ 
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“| हीं उद्रोधक हवै है । ओर जिस पुरुषँ किसी पितापुत्रकरं एक रहता हा देख्या है । तथा 
। तिन दोनोके जन्यजनकमभावरूप संबंध भी निश्वय कप्या है । तिसपुरुषकू काठातरविषे ता 
| पुत्रक देखिकै ताके पिताका स्मरण होड आव है । ता स्मृतिके देतुभूत संस्कारका सो यत्र 
१ रूप संबधीका दर्शन नही उद्रोधक होवे है ' दस प्रकारेतें ता सादश्यज्ञानादिकों करि 
उद्ुद हभा सो भावनाख्यसस्कार हीं ता स्मृतिज्ञानका तथा प्रत्यभिन्नाज्ञानका हेतु रोवे 
इति । सो यह उक्त भावनाख्य सस्कार केवट जीवात्माविषे हीं समवायसंबध करके रहे हे । 
ता जीवात्मातं भिन्न प्रथिवी आदिक वष्योंविषे रहता नहीं । ओर सो भावनाख्यसेस्कार 
। उत्पत्तिविनाशवाटा होणेते अनित्य हीं होवै है । को$ भी भावनाख्यरसंस्कार नित्य होता 
} नही । तहां ता भावनाख्य संस्कारका सो जीवात्मा तौ समवायिकारण होवे हे। भीर ता, 
4| जीवात्माके साथि जो मनकासयोगसंबंध हे सो अत्ममनसंयोग ता भावनाका असमवायिकारण | 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ४९३ ) 
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होवे है । ओर सो पूवं अवुभव तथा काट दैश्वरादिक ता भावनाके निमित्तकारण हवै है । ओर 
नेसे सो पूर्वउक्त थम अधमे अतिदद्विय होवे हे । तैसे यह भावनाख्य सर्कार भी अरतिदद्िय 
है । अर्थात्‌ किसी भी दद्रिय करकं ता भावनाके प्रत्यक्ष होता नहीं इति । 


| इसके आश्रय उतत्ति तथा अतीन्द्ियताका वणेन-किंवा यह भावनाख्य संस्कार विभु 
आत्माका विशेषयण हभ भी योग्य नह हे। कितु धमं अधमेकौ न्पाई अयोग्य हे। यतिता 
भावनाख्य सैस्कारका स्वउत्तर उवन्नहए आत्मके ज्ञानादिक विशेषयुण करके नाश होता 
ह । किंत ता भावनाख्य सेस्कारका स्वजन्यं चरमस्मृति करके हीं नाश होवे हे । तहां 
जिस स्मृतिके अगि को स्मृति नहीं उलन हो है । ता स्मृतिका नाम चरमस्मृति दै । इसी 

; चरमस्पृतिकूं अं्यस्मृति भी कटे है दंहां यह अभिप्राय है । जिन रजतादिवस्तुविषयक अचु- | 
भवत जो रनतादिवस्तविषयकं संस्कार उवयत्न हेहै सो संस्कार दस जीवात्माविषे बन्या रह है। 
ओरसो संस्कार जिस जिस कालविे ता सादश्यज्ञानादिक उद्रोधकं करिकर उदु होवे ह । 
। ति तिस काटविषे ता रजतादिवस्तुविषयके स्मृतिकूं उन्न कर हं । इतस पकार ता रजता | 
दिवस्तविषयक अनेकस्मृतियोकूं उखन्न करताहूभा भीसो संस्कार नष्ट होता नही । कितु ता 
रजतादिवस्तविषयक अंत्यस्मृति करिके हीं सो सर्कार नट हषं हे। यतिं ता अंत्यस्मरतिक्‌ 
ता भावनाख्य संस्कारकी नाशकता सेभव हे । ओर कोदंक स्थलविषे त सो भावनाख्य संस्कार | ॥ 
विलक्षण रोगादिकों करकं भी नाश होड जवि दै । या कारणत हीं कोक विलक्षण रोग 
। 

| 

॥ 

॥ 
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करिकर मस्तपुरुषक्‌ पू्ैके अनुभूत पदाथोका स्मरण होता नहीं । अर कोदेक स्थरकिषे सो 
भावनाख्य स्कार काठ करक भी नाश होई जवि है। या कारणत हीं परवैदेख्ये हूए पदाथंका 
भी बहत कालके व्यवधान करि स्मरण होता नीं इति ॥ 





क 


$हां नवीननैयायिकोका-तौं यह मत हे। ता भावनाख्य संस्कारका सा चरमस्मृति हीं नाशक 
नहीं होते हे, किंतु ता सर्कारके समानविषयक तथा ता संस्कार करिकर जन्य सा प्रथम 
समृति हीं ता संस्कारका नाशक होवै है । ओर ता प्रथमर्मृतिते एनः दूरा संस्कार उसन्न 
होम हे । ता दृसरे संस्कारे पुनः दूसरी स्थति उलन्न होवे है । सा दूसरी स्मृति भी ता स्वजनक 
पैल संस्कारकं नाश करिकै पुनः तीसरे संस्क(रङ उयन्न करे हे। इम्‌ प्रकार ता अत्यस्मृति 
पूर्यत जितनीकी स्मृतियां उसन्न होवे दँ ते सवंस्मृतिंयां स्वजनकं प्रवल सरकारका नाश 
करिकै पुनःदूसरे संस्कारकं उतपन्न करे है या कारणत हीं ते संस्कार टढतर होवे ह । ओर 
ने भराचीननेयायिकचरमस्मृति करिके ही ता संस्कारका नाश माने है तिन भराचीनेकि मत 
विषे अनंतस्पृतियोवदरं उसन्न करता हूभा सो संस्कार दृढतर नहीं होगा, किन्तु शिथिल 
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‹| होड जगा । शंका-स्मृतिज्ञानकूं भी जो संस्कारको जनकता मानोगे तों अनुभव करिके 
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( ४९६ ) स्धायभ्रक्राश्च । 
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हीं सो संस्कार जन्य होवे हे इस नियमका तुमारे मतविषे भग हेवेगा । समाधान-हम | | 
नवीनोके मतविषे केवट अवभवकूं हीं ता भावनाख्यसस्कारकौ जनकता नहीं है । किंत उपेक्षा 
रूप ज्ञाने भिन्न निश्वयद्पज्ञानकूं हीं ता संस्कारकी जनकता है । तथा ता सस्कारद्ारा | 
स्मृतिकी। जनकता हे, सा ज्ञानषूपता जसे अदुभवविषे है तैसेता स्मृतिविषेभी हे । यतिं 
ता स्मृतिज्ञानकूं भी संस्कारको जनकता तथा ता संस्कारद्वारा स्पृतिज्ञानकी जनकता संभवं 


हे । यातं ता भावनाख्य संस्कारका यह टक्षण सिद होवे है । 


नवीरनाका भावनाख्य संस्कारका रक्षण-जन्‌न्यृज्ञ्‌[नजन्यसंस्कृरः भावना । अथं पह- 
जन्यज्ञान करिके जन्य जो संस्कारे सो संस्कारे भवना कट्या जवे हे। पदकृत्य-तहां 
यज्ञानजन्यः भावना ` इतनामा्र हींजो ता भावनाका लक्षण कसते ता लक्षणविषे 
‹ सैस्कारः ' यह पद नहीं कथन कसे तोता अलभवषूप वा स्मूतिषूप जन्य ज्ञानक 
ध्वेस॒विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । जिस कारणतें सो जन्यज्ञानकाष्वस्षभीता 
जन्य ज्ञानद्प प्रतियोगी करिके जन्य हींहै। ता अतिव्याप्ति दोषे निवृत्त करणे वासते | 
ता लक्षणविषे ' संस्कारः ' यह्‌ पद कथन कव्या है। तहां ता जन्य ज्ञानके ध्वंसिषे 
संस्काररूपता ह नहीं । यतिं ता ध्वसविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा 
‹ ज्ञानजन्यसंस्कारः भावना ` इतनमत्रहीं जो ता भावनाका टक्षण करते ता टक्षणविषे 
८ जन्य ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों वेगनामा संस्कारविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि 
होती । काते ! ईैश्वरके ज्ञानक स्वका्यमात्रके प्रति कारणता होवै है । मातैसोवेगभी 
ता ईश्वरके ज्ञान करिफै जन्य हीं है तथा संस्काररूपभी हे । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त 
करणे वासतै ता लक्षणाधिषे ता ज्ञानका “ जन्य › यह विशेषण कथन कया है। तहां सो 
4 ईश्वरका ज्ञान निय होणेतँ जन्य है नही । यतँ ता वेगनामा संस्कारापिषे ता भावनाख्य 
सस्कारके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं ॥ इति संस्कारनिरूपणम्‌ ॥२४ ॥ 
इति श्रीषत्परमदहसपरि्राजकाचाधश्रीस्ामिउद्धवानंद गिरिप्ज्यपाद रिष्ये स्वामिचिद्‌घनानन्दगिरिणा विरचिते 
न्यायप्रकाे गुणनिरूपणं नाम तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ३ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
श्रीपरमात्मने नमः ॥ श्रोरांकराचारयभ्यो नमः ॥ 


इति न्यायप्रकाशे तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
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॥ 
। 
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ता 
॥ 





(४९५ ) 
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| ॐ श्रागणेरचाय नमः । श्रीकारीषिश्वशवराभ्यां नमः ॥| | ॥ 
श्रीराङ्राचार्येभ्यो नमः । श्रीयुरुभ्यो नमः ॥ | 
| अथः त्यायप्रकाज्ञ । | 
। । 4 
| चत॒थपरिच्छेदः। ¦ 

~+ 9 


अवशचेष्ट पदार्थोका निरूपण । 


तहां द्रव्य १, युण २, कमं ३) सामान्य ४ विशेष ५, समवाय &; अमाव ७) इन सप्त 
| पदार्थोविषे प्रथम द्रव्य पदार्थका ते ठि 


' | 


। 
। | 
॥ 
२ 
॥ 


 ्वितीयपरिच्छेदविषे विस्तारतै निरूपण कःया ओर दृसर 
| गणपदार्थंका तृकयपीरच्छरदविष विस्तारसे निरूपण कप्या । अव्‌ कमं सामान्य विशेष समवाय 
{ अभाव इन पांच पदारथोका विस्तार निरूपण करणे वासते दस चतुथेपरिच्छेदका भारभ करे है 
कमे पदाथ-तहां प्रथम कर्मपदार्थंका निरूपण करे है । तहा रक्षण-पंयोगविभागास्षम 
वामिकारणं कम । अयं यह-जो पदाथ संयोगका तथा विभागका असमवायिकारणं होवै है ' 
| सो पाथं कम कलया जवि ई । तह प्रथमक्षणाविमे वटादिक मूंदव्यकषि सो कंथा कमे | | 
| 


¦ 
| 
| 


~~~ ~> - 


 उलन्न हेव है ओर दवितीयक्षणविषे ति घरादिक मृनेदव्यका प्रवेशं विभाग उलन्न देवै 
षै, ताविभागकासो षटनिष्ट कमं ही असमवापिकारण हेव है । ओर तृतीयक्षणविषे ता | 
कर्मजस्य विभाग करक ता षटका ता पूर्वदेशं संयोग नाश होवे दै । ओर चतुथेक्षणविषे | 
| वटका उ्तरदशके साथि संयोग हेव है । ता उततदेशसंयोगका मी सो षटनिष्ट कम्‌ ह | 
असमवायिकारण हेहै । अथात्‌ सो षटका कमं ही स्वजन्यविभागद्रारा तथा पूं संयोग- ! 
नाशृद्रारा ता उत्तरसंयोगका असमवाेकारण होत दै । इस रीति ता कर्मविषे संयोग विभाग | 

| 


दोनो को असमवाधिकारणता संभवे ह! पदकत्य -तहां ' संयोगासमवायिकारणं कमे! इतनामात्र 
हीजोता केका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ विभाग › यह पद नहीं कथन करत तों | 
हेयोगाविे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कात! वरकषके सापि हस्तके संयोगहूएते अनंतर | 
ता वृकषके साथि शरीरका भी सयोग होवै है । ता शरीरणृकषके संयोगका सो हसतवृक्षका । 
{| सेयेग ही असमवायिकारण रेिहै यह॒ वात्ता ू्ैतृतीयपरिच्छेदविषे संयोगखणके निदूपण । 
‹| विस्तार कथन करि अय है । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वसतौ ता लक्षणविभे 
। ८ विभाग यह पद्‌ कथन कव्या हं । तहां ता उक्तसयोग संयोगकी असमवायिकारणताके | 


¶ ह (र # भ # संयोग [कन £ 9 (^ 
हूए भी विभागक असमवायिकारणता € नहीं । यात ता संयोगविषे ता कर्मके लक्षणके। | 







। 
। 
| 


| 


न गणस प न कक 
=-= ~ य य क ^ 
© "र "चः "कः रः ~क ` च "क ~ "च नक "वाच प्छ "चः "च्छ न "छ "चछन "च्छः- -च्छा- चछ च्छ "रचः ^ चः "प "कान - "चछर "चाः ° "च “प्त ~ च "पेण" प्ण पन "च" न 








४९६ ) ल्पायत्काश्च । 


(त -< न 0, 9 ~ ड „नि, = 9 9 9 ~ 9, ~ 0-9-90 ~ ~ ~ ब _ 9. 9, 9 न. ~~ ~ न न - 


॥ 
॥ 


(क 


{ अतिव्याति हवै नहीं । किंवा “ विभागास्षमवायिकारणं कमं ` दतनामात्र री जौ ता कर्मका 

लक्षण करते ता लक्षणविषे ' संयोग ' यह पद नहीं कथन करते तैं विभागविषे ता 

लक्षणकी अतिव्याति होती । किते ? ता हस्तका ब्रक्षसे विभागहूएते अनतर ता शरीरका 

भी वृक्षम विभाग होवे है, ता शरीरबृक्षके विभागका सो हस्तवृक्षका विभाग हीं असमवायि- 

कारण होवे हे । यह वार्तां भी पूर्तृतीयपरिच्छेदविषे विभागयुणके निरूपणविपे विस्तारे | 
निंहूपण करि आये हे । ता अतिव्यापि देषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे संयोग पह 

कथन क्या हे । तहां ता उक्तविभागद् विभागकी असमवायिकारणताके हए भी संयोगकी | 

अक्षमवायिकारणता है नही । यतिं ता विभागविषे ता केमेके ठक्षणकी अतिव्याि होवे नहीं, 

कंवा ' संयोगविभागकारणं कमम › इतनामात्र हीं जो ता कमेका लक्षण करते ता लक्षणविध | 

असमवायि ' यह पद नही कथन करते तौ ता घटादिक द्व्यविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति 

होती । कात ! ता कमं करक सो संयोगविभाग तिन घटादिकं द्रव्योंविषे हीं समवायसतवन्ध 

करक उतपन्न होते ३ । याते ता कमकी न्यांई ते घटादिकं द्रव्य भी ता संयोगविभागके कारण | 

हीं है। ता अतिव्याति दोषंके निवृत्त करणे वासते ताठक्षणविषे  असमवाधि ' यह पद कथन | 

म्या है। तहां ते वरादिक द्रव्य ता संयोगविभागके समवायिक्रारण हए भी अ्षमवायिकारण | 

नहीं है । यातं तिन घटादिकं द्रव्योविषे ता कमेक रक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 

द्वितीय रक्षण~अंथवा ता कमैका यह दूसरा लक्षण करणा । संयोगभिन्नत्वे स्ति | 

सयोगासमवायिकारणं कर्म । अथं यह-जो पदाथ संयोगते भिन्न होवे हं तथा संयोगका ¦ 

। 

। 

। 

| 

॥ 
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| 
। असमवायिकारण होवे है सो पदाथं कमे कट्या जावे है । तहां घटादिकं मृततद्रव्यावेषे स्थित 
कमं संयोगे भिन्न भी ह तथा पूरवडक्त रीति तिन घटादिकोके उत्तरदेशसंयोगका असमवा 
यिकारण भी है । यात यहं द्वितीयकमेका रक्षण भी सम्भवे हं । प्दकृत्य-तहा ` सयोगा- 
समवायिकारणे कम › इतनामात्र ही जो ता कमंका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' संयोग 
भिन्ने सति ' यह वद नहीं कथन करते तौ ता शरीरब्रक्षसयोगके असमवायिकारणर्ूप 
हस्तवृक्वसंयोगविषे ता कमेके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अतिव्याकिदोषरके नेतर 
करणे वासते ता टक्षणविषे ' संयोगभिन्नत्वे सति ` यह्‌ पद कथन कव्या हं । तहां आपणा 
| भद आपणविषे रहता नहीं याते सो दस्तव्रक्षका संयोग संयोगंतं भिन्न नहा ह । यतिता 
{ संयोगषिषे ता टक्चषणकी अतिव्याप्ति होवे नही । किवा ' संयोगमिन्नं कमं ' इतनामात्र ही 
जो ता कर्मका रक्षण करते । ता टक्षणविषे ' स्येगास्षमवायिकारण ` यह्‌ पद नह। कथनं 
{ करते तँ बटपटादिकेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । जिर कारणत ता करमकौ | 
¦ न्याह ते षदपटादिकभी.ता संयोगे भिन्न ही दै। ता अतिव्याप्ति दोषके निदत्त करणे वास्त ता 


टक्षणविषे ‹ संयोगासमवायिकारणम्‌ › यह पद कथन कमा है । तहां ते षटपटादिक द्रव्य 
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4 ता संयोगके असमवा)यृकारण नही दहै यातं तिन टपटादिकोंषिषे ता लक्षणक्रा आतर । परि | 
4 हवै नही, किंवा ‹ संयोगमिन्नते सति सयागकार कमं › इतनामात्रहीं जो ता कर्मका ॥ 
{ लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ असमवायि ' यहं पद नहो कथन क । तौ ता संयोगक | 
 समवायिकारणरूप घटादक द्रव्य्‌।व१ १ लक्षणकी अतिव्यातनि होती) जिस्‌ कारणत त | 
वटादिकं दव्य ता संयोग भिन्न भी ह तथा ता समाक कारण भी ता अतिन्यापि , 
सके निवत्तकरणे वासतै ता ठक्षणाविषे ' असंमवाव _ १६५ केथन्‌ क्या ह । तहां तिन { 
वटादिकं दरवयोकूं ता संयोगकी असमवायिकारणता नहा ह । 4 तिन घटादिकं द्रव्योविषें 
ता कमेके टक्षणकी अतिष्याति हाव नहा इति ॥ 
तीसरा टक्षण-दस्‌ प्रकार विभागभिन्नत्वे सति विभागाक्षमवायिकारण कम्‌ । +< | 
तीसरा लक्षणभी ता कका संभव हदं सक हे । अथं यह-ज। पदाय विभागत मिनन हवि है ॥ 
तथा विभागका असमवायिकारण होवे है, सो पदाथ कमं क्या जव दै । पदक्त्य-तहां इस | 


। लक्षणविये भी पूवरक्त टक्षणकी न्याई शरीरवृक्ष विभागक असमवायिकारणरूप हस्तवरक्ष | 
। 


अ 
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विभागविषे टक्षणका अतिव्याप्निके नेब्त्त करण वास्त विभागमिन्नते सति ` यह्‌ पद, कथन 


+ 
| 
; | 
{ क्म्या हे । ओर ता विभागत भिन्न वटपृरादिकोविवे ता ठक्षणकी अतिव्यातिकं निव्र्तं करण | 
वासते । ‹ विभागासमवायिकारणम्‌ ` यह पद कथन कथा ह अ९१। । वेभागके समवापिका 
{| रण चराटिकं द्रव्यविषे ता रक्षणकी अतिव्यानिक नेतत करणे वासते “ असमवाये | 
( 


यह्‌ पद्‌ कथन कस्या ह इति । 

चौथा लक्षग--अथवा ता कभका यह चदथेलक्षण करणा । मूत्तत्वव्याप्यतवि दक 
पदार्थविभाजकोपाधिमत्‌ कम॑ । भथ वह-मृततेलधमेकी व्यप्यताका अध तथा पदा 
धका विभाजक एेसा जो उपाधि ह ता उपाव्वाला कम्‌ करण कल्या जावै हे ! तहां पृथिर्व 


{ 

ई 

९ 

4 । 
4 (कः 

{ जल) तेज, वायु, मन इन पाचि ्रव्योिे हीं मतत धमे रहे है । ओर सो कम भा तन्‌ पचः 
४: 

{ 

९ 


ककि स 


> 
| 
4 
} 
॥ 


यि हं रहेहै। यतिसो कमता मततेत्वधर्मकरा व्याप्य क्या जाव है। जो धमं जिस । 
मकरं छोडिके नही रहै हे सा धरम तिस ध्मैका व्याप्यं क्या जवं है । ठेमे कमेविष रहा 
& जाता मृसैतव धमकी व्याप्यता हं ता व्याप्यताक अवच्छेदक कमंत्वजाति ह आरसा 
कमैलजाति पदाथविभाजक उपाधिरूप भौ ह एता मृ्तत्क। व्याप्यताका अवच्छेदक तेथा 
पदा्थविभाजक उपाधिषष क्मतवजाति समवायत्षव१्‌ करिकै सवेकमोविषे रहे है । यति यह 


उक्तं कमेका लक्षण भी संभवे है} १८७८. तहा पदार्थं विभाजकोपाधिमत्‌ कमे ` इतनामातर 
र 
। 
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हीं जो ताकमका लक्षण करते ता लक्षणा मरलन्याप्यतावच्छेदक ` यह पट नरह कथन 
करते तें दरव्यवधमेक्‌ छेके द्रव्यविष तथा रणत धर्मैकूं छेके ुणविषे ता लक्षणका अति व्याति 


क 


। रोती । कात † {जस ५ लेके द्रव्यादिक सप्तपदाथाका परर विभाग कव्या जावि हे । 
| 


 ----- 


॥ 
९ 
4 
4 
॥ 
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सो सो धमं पदाथविभाजक उपापि क्या जवि हे । तहां द्रब्य, गुणत्व, कमं, सामान्यत, 

। विशेषत, समवाय, अभावत्व इन सप्र धमोकू ठेके हीं तिन दव्यादिक सपर पदार्थोका परस्पर 

विभाग कव्या जावि है। यतिं ते द्रव्यत्वादिक सप्र पदाथविभाजक उपाधि क्ये जवि है। सा 

पदाथविभाजक उपाधिहूपता जसे ता कर्मेलजातिविषे हे । तैमे ता द्रव्यवयणत्वजातिविषे 

भी है ता अतिव्यामि दोषके नितव्रत्त करणे वासते ता ठक्षणिषे ता प्दाथविभाजक उपाधिका 

। " भततेत्वव्याप्यतावच्छेदक ` यह विशेषण कथन कम्याह । तहां ता मृत्ततधमेकी व्याप्यताते 

राहिते आकाशादिक विभुद्रव्योंविषे भी सा द्रव्यत्वजाति रहे हे तथा ता मतत धर्मेकी व्याप्यताते | 

रहित शब्दब्ाद्वे आदिक यणोविषे भी स्रा यणत्जाति रहै हे। याते सा द्रव्यत्वजातिं तथा 
| 
| 


| गुणत्वजाति ता मू्तेवधक। व्याप्यताका अवच्छेदक नहीं हे । याते ता द्रव्यत युणत्वजातिकृं 





लेके ता दरव्यय्णंविषे ता कमेक रक्षणक अतिष्यामि हेम नह । किंवा “ गतैतव्पाप्यतावच्छेद्‌- 
कोपाधिमत्‌ कमं › इतनामात्र हीं जो ता कमेका लक्षण करते ता लक्षगविषे ‹ पदाथविभा- 
जक ' यह पद्‌ नहीं केथन करते तों घटत्व पटलादिक जातियोकू कके तिन घटपटादिकं 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । काहतँ ? म्॒तत्वधर्मवाले कपालो विषे घट समवाय 
संबेध करिके रहे है । ओर मृ्तेत धमेवाले तंतुवों विषे पट समवायसंबंध करिक रहे हे । यते 
ते घटपटादिकं भी ता मृतेत्वधरमके व्याप्य हीं हे । ठे षटपटादिकोविे रही हई जा मुत्तैत 
धमकी व्याव्यता है ता व्याव्यताके अवच्छेदक ते षटत्वपटत्वादिक जातियां हे तिन षटत्व 
परत्वादिक जातियों टेक तिन षटपटादिकोंविषे ता कर्मके टक्षणकी अतिव्यापि हैमी । 
। अतिव्याति दोषके निव्रत्त करणे वासते ता टक्चषणविषे पदाथंविभाजक' यह पद्‌ कथन कव्या 
तहां ते घरत्वपटत्वादिक जातियां ता मुनेतवधमकी व्याप्यताक। अवच्छेदकं हृं भी 
पदाथं विभाजक उपाधेशूप नही ह यतिं तिन षटलत्वपरत्वादिक जातियोंकूं छेके तिन वटपटा- 
दिकोंविषे ता कमेके टक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति । 
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पांच रक्षग--अथवा ता क्का यह पंचमा लक्षण । करणा नि्ंणव््तियुणाव्रतिजाति ' 
मत्‌ कम । अथे यह-नियेणपदाथेविषे वतच्तणेहारी तथा खणविषे नहीं वर्तगेहारी । 
4 देशी जा जाति है ता जातिवाडा पदाथ कमं कट्या जि है । तहां क्मविषे कोई भी रूपा- 
} दिकं खण समवायसंवेध करिके रहता नहीं यतिं सो कम निं कष्या जरै है । ठेस | 
4 
॥ 
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निथेण कमेविषे वत्तेणेहारी करमत्वजाति हे यात सा कर्मत्वजाति नि्ंणव्ृत्ति की जवि है 
ओर सा कमेत्ेजाति णपदाथविषे रहती नहीं याते सा कर्मतजाविं यण अवृत्ति कही 
1 जवे है ! एसी निरणच्ुत्ति तथा खणअवरत्ति केमत्वजातिं समवायसम्बन्ध करिक स्वं कर्मो । 
‹ विषे रहै है यतिं यह उक्त क्मका ठक्षण भी सम्भवे है । पदकृत्य-तहां ' युणाद्रत्तिजाति- 
| मत्‌ केम › इतनामाज्रही जौ ता कर्मका टक्षण करते ता लक्षणविषे “ नियंणब्ुत्ति ` यह | 
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चतुथेपरि च्छेद । (*४९९ ) 
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पद नहीं कथन करे तं द्व्यत्जातिकू ठक दरभ्यविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति डोती । 
कात ? जैसे कर्मत्वजाति ता यणवि नहीं रहती तैसे सा इव्यत्वजाति भी ता यणविषे 
रहती नहीं । ता अतिव्याति दोषके निनृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ निंणवृत्ति ' यह 
पद कथन कम्या है वहां सा द्रव्यत्वजाति निथैण पदाथेविषे वृत्ति नहीं है, किन्तु इपादिक 
य॒र्णोवले पृथिवीभादिकं दरव्पोविषे हीं सा द्व्यतवजाति वृति है । यतिं ता द्यतवजातिद 
लेके ता दरव्यविषि ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' नियंणव्रत्तिजातिमत््‌ कमं 
इतनामात्र हीं जो ता क्मका ठक्षण करते ता छक्षणविषे ' युणाह्रत्ति ' यह षद नहीं 
कथन करते तों युणलजातिक्‌ टेके खणविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । कहते † 
जैसे क्मविषे यण नहीं रहे है तैसे यणविषे भी खग रहता नहीं । यतिं कमेकौ न्याह सो 
यण भी निखंण कट्या जव है । रेतसे निंणखणविषे वत्तेगेहारी यणदनापिकूं केक ता खण 
पृदाथौतिषे ता कर्मके ठक्षणकी अतिव्याति हवगी । ता अतिनव्यापि दोषके नित्रत्त करणे 
वासते ता ठक्षणविषे “ युणाव्त्ति ` यह पद कथन क्या हे । तहां सा यणत्जाति यणविषे 
अवृत्ति नहीं है किन्त ता युणविषे वृत्ति हीं है यात ता खणतवजातिदूं ठेके ता णवि 
ता क्मेके टक्चषणकी अतिव्यामि होवे नहीं। फििवा ता उक्तं ठक्षणविषे ' जाति ` यह 
पद्‌ जो नहीं कथन करते तों सामान्यविशेषादिक पदार्थोविषे ता कमेके लक्षणकी अति 
व्याति होती । कात ? जैसे यणकृमेविषे यण नीं रहता तैसे तिन सामान्यविशेषादिक 
पदा्योदिषे भी सो यण रहता नहीं । यतिं ता गृणकभेकी न्याह ते सामान्यषिशेषादिक 
पदाथ भी नियंण हीं हे । रेमे निरयण पदा्थोविषे वत्तेणेहारे तथा खणविषे नहीं व्तेणेहारे 
सामान्यत्व, विशेषत, आदिक धमं ह । तिन सामान्यत्वादिक धमक टेक तिन समान्या- 
दिक पदार्थोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्यापि दोषके नित्त करणे 
वास्त ता लक्षणविषे “ जाति ` यह पद कथन क्म्या हे । तहां ते सामान्यत › विशेषत 
आदिक धर्मं जातिख्प नहीं है कितु उपाधिषप ह । यतिं तिन सामान्पत्वादिक धर्मक टैक 
तिन सामान्यादिक पदार्थोविषे ता ठक्षणक्ौ अतिव्याप्ति दोषे नही । तहां ` देवदत्तः चति ' 
यज्ञदत्तः चठति ' या प्रकारकी एकाकारपतीति ता कमैतजातिकू ही विषथ करे है यां 
सा कर्मत्वजाति भत्यक्षभरमाण करिक रीं सिद र इति ॥ 

इसके रहणेके द्रव्यम्‌ प्रकारके उक्त पंच ठक्षणों करिके रकित सो कमेपदा्थं पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, मन इन पांच मतं द्र्योविषे हीं समवायसम्बन्ध करकं रहे हे आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा इन च्यारिविथु द्रव्योंविषे कमे रहता नहीं इति । कमक भद-भर्‌ सो उक्त 
कमैपदाथं उत्प्षषण १, अपक्षेषण २, आकुुचन ३, प्रसारण ४, गमन ५ इस भेद्‌ करके 
पाच प्रकारका हीं होवे है । अब इन पां चके यथाक्रमतै लक्षण कहे ह । 
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र ॥ 
{ म॒त्तेद्रत्याक्रा जां ऊध्वेदेशके साधि संयोग हवे हता ऊ्वद्शसवागेकरा असमवायिक्रारण जा | # 
| कमरे सो कमं उ्क्षेपण, कट्या जावे हे । अपक्षषण । भोर अधः सयममप्तमवायक्रारण ॥ 
॥ 


14 | 








कमं अपक्षपणम्‌ । अथं वहता मूनदव्धका जो अधदेशके साधि संयोग हेवैदेता ! 
अधःसेयोगका असमवायिकारण जो कमं हं सो कर्मं अपृक्षपण कष्या जवि हे । जेते धान्येकि । 
तुषोकी निन्रत्ति करण वासते यह पुरुष तिन धान्योकू ऊखट विषे पाके अ।पणे हस्तविपे | 
सुषटक्ं टेके ता सुषटक्कं ऊपरि उटाहके पुनः नीचे उखटविषे फेंके हे । तहां ता सुषट्के | । 
ऊपरि उटावणे करिकै ता सुषलकरा तथा ता हस्तका उष्वदेशके साधि संपोग हेव हे । ( 
4 तहां ता मृषटके ऊध्वेदेशसयोगका तों सो सुषलका कमं असमवायिकारण होवे है । भौर , 
{| ता हस्तके ऊष्वदेशसंयोगका सो हस्तका कम असमवायिकारण हवै दै । ठेते ऊध्वसंयोगके । 
{| असमवाधकारणर्ूप़ ता सुषटके कर्मद तथा ता_हस्तके कर्मकू उल्पण कहे हे । ओर | । 
{| सौ पुरुष ता खलू जवी नीचे ऊखटविषे फक दे तथौ ता सुषलका तथा ता हस्का अधः 
4 देशके साथे संयोग होवे हे } तहां ता सुषटके भधःसंय। गक तँ सो सुषटका कमे असमवापि- | 
{| कारण होवे दै । ओर ता हस्तके अधःसंयोगका सो रस्तका करम असमवायिकारण हे है । | 
{| एते अधःसंयोगके असमवायिक्रारणरूप्‌ ता सुषटके कमेक तथा त। हस्तक कभैङ अपक्षषण 
॥ 
| 
4 


के दै । तहां प्रथम आत्मके संयोगतें तथा प्रथलतें ता हस्तविषे सो उल्केपणष्डप कर्मं उत्पन्न 
होवे हे । तहां ता हस्तनिष्ट उत्क्षेपण नामा कमेका सो हस्त तों समवायिक्रारण हेव हे जरता 
हस्तके साधि जो ता प्रयलवाटे आत्माका संयोग ह सो आत्मसयोग ता उल्सेपणका अस्‌- ! 
मवायिकारण हवि हं । भर से आत्माका प्रथल निमित्तक।रण हविं हे । आ।रत। सुषलविवे ; 
उतयन्न भया जो उत्सेपणनामा क्म है ता उकलकषेपणका सो मुषल ते समवायिकारण हेव हे । | 
ओर प्रयलवाटे आत्मक संयोगवाला तथा उल्लपणह्प करवाला जो दस्त हे ता हस्तकाजो | 
ता सुषटके साथि संयोग ह सो हस्तसुषटतयोग ता सुषरके उतकषपणका अत्तमवापिकारण हवि ॥ 
है । ओर सो आत्माक। प्रथल तथा हस्तक उस््षेपग आदिक निमित्तकारण होवे हें इति । ! 
जङचन-अभिमुखदे ञसंयोगाप्तमवायिकारणं कर्म अआुधनम्‌ । अथं यह-मूनै- । 
दव्यका अभिमुख देशके साधे जो संयोग होवे हं । ता संथोगक। असमवापिकारगह्प जो त्‌ | 
मृतेदरव्यका कमं हं सो कमं आकरुचन कट्या जाव हं । जेमे शरीरके हस्तपादादिक अंगेके संकोच 
करणेतें तिन अगोका सनिरुषटदेशके साधि संयोग होवे है । ता संयोगका अप्तमापिकारण ` 
तिन हस्तपादादिक अंगोका क्म हे । यतिं सो हस्तपादादिके अगोकरा कमं आकुरन्‌ कष्या 
जावे हे इति । -सारण-तेयद्क्तयागासमवायेक्रस्ण कम्‌ प्रप्तास्णम्‌ । अथ यहम 
दरव्यका तियकदेशके साथि जो संयोग होवे हं, ता संयोगक। अकषमवायिकारणह्म जौ ता मृते 
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चतुथं परिच्छेदं । ( ५०१ ) 
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द्रव्या कर्मं हे सो कमं प्र्ारण कल्या जाव ह । जते शरीरके संकुचित दस्तपादादिक अर्गाका | 
पुनः पसारणेते तिन दस्तपादाकं अगाक' विप्रहृषटदेशके साथि संषोग हवे हं । ता सथा 
गा असमवविकारण सो हस्तपादादिकं अगाक' कृभै हे यतिंसो अर्गोका कप भरसार 
क्या जवे हे इति । तहा ता अङच) क्का तथा प्रसारण कर्मकरा ते हश्तपादादिकं अगं 
तौ समवायिकारण हवं ह । अरि तिन हस्तपादादिक अग।कं साथ जो प्रयलवार आतसाका 
संसोग है सो आलमसयोग ता केमकर। असमवायिकारण हव है । अर सो आलम प्रपतन 
तथा काठ ईश्वरादिक निभित्तकारण ह € इति । गमन-अनियतोत्तरदेरक्षय। गाम्‌ 
वूयिकारणं कर्म गमनम्‌ । अथ वह मततद्रव्यका नियमत रहित ज उ्तरदेशके साथि 
संयोग होवे है । ता सथोगका अस्मवाधिकारण जो ता मूतदरव्यका कथ ₹। सौ कभ गमन | 

| 

। 
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क्या जार हं । तास यह्‌-पूरषे उक्त ॐ शके तथा अधःदेशुक्‌ तथा अभिरल देशक 


{| तथा तिधकदेशके नियमे रहित जी कषद उनत्तरदेशमात्रके साथि ता मृततेद्रव्यक 


न 
क कि 


। सयोग है । ता अनियत सयोगका असमव कारगर । जो ता म॒नैद्रव्यक(कमे हे सौ कम 
गमन कट्या जव है इति । वहा ज 6 कमेत्वजाति प्रव्यक्ष्रमाण करक सिदद तेसेता 
| क्मजातिके व्याप्य जे उत्कषपणल, अपक्षपणत्व, आकचनत्व भ्रसारणत्व, गमनत्व बह 
| पाच जिया दै । ते उत्तषणता रक ११ जाति भी प्रयश्च भमाण करि ही सिद्ध ह । 
कृा-सेो पूवे उक्त उत्कषपणार पाचप्रकारका हींकमे होवे ह। या भकस प्रतिज्ञा 


। 


|, 
॥ 
॥ 
॥ 
ध 
) 
सभवती नहीं । कहि! लोकविषे भ्रमण, रेचन; स्पदन ऊध्वैजठन, तिषकगमन) नमन) उन्नमन | 


॥ 
टत्यादिकं कर्मके गद प्रतीत रोवे दे । समाधान क्रभणादिक सवेकमं ता गमनविष्‌ हीं 
। । भतभत हता गमने पृथक नीं है यात तिन भमणाक कर्मक पृथक्‌ कथन कधा नह । 
२ 
4 
4 
¶ 


शंका-तिन भरभणाक।क[ ¬ गमनविमे अन्तमौव मागि त। तिन उस्षपगा र च्पारिका ) 
भीता गमनविे ह अन्तमाव मार१। चाहिये । काते? उध्वदेशषेष्‌ तथा अ्‌। शविषे फेकेहूए | 
{| लेष्टादिकविष ङ्य गच्छति अधो गच्छति ` या प्रकारक प्रतीति सवकक्‌ दवं ईसा | 
\ प्रतीति तिन सेशदविकोके ता उसेपणविषे तथा अपक्षेपणावेषे गमन धू्मेकूं ह विषय | + 
। यति तिन भ्रमणाष्काका पाई तिन उसक्षपेणादिकिदूं भी ता गमनके ह अतया 
। मान्या चाकि । समाघान-यवयाप उक्त रतिम तिन उस्ेपणादिकाका भा ता गनत 
अन्तमौव होइ सकर हे तथापि सवेज्ञ महान कणादादिकनिं सो उस्कषेपणादिकं पाचप्रकारका | 
| हीं कमे कथ॒न का ₹ य॒त सो पाचप्रकारका कम मान्या चावि । ज तिन प्रमणादिकोका | 
4 
| 
। 
॥ 








गृमनविषे ही अन्तमाव मान्या चाह श ॥ 
कर्मकी अनित्यता तथा कारण -सो पूरे उक्तं सवे भरर ₹५ ुतत्तिविनाशवाख होते 
अनित्य ही हवे हे कोह भी कम नित्य हत। नहीं । तहां जि जस्‌ परैद्रव्प वेषे जोन 
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कमे उन्न होवे है तिस तिन कर्मक सो सो मूलैद्रव्य तौ समवायिक्ारण हवै है । ओरं 
तिस तिस मृतैदरव्पके साथिजो दृक्रे मृत्तदव्यका अमिषाताख्पयोग हेष है अथवा नोद 
नाख्पसेयोग होवे ह सो संयोग दा कमेका असमवाधिकारण हविं दै । जैसे कुटारादिकोको 
अभिवाताख्य सेयोग वशादिकोके कमेका अक्षमवाविकारण हवै हे । ओर धलुषकी रञ्जका 


} 
दनाख्यसंयोग बाणकी क्रिथाक।ा अक्षमवायिकारण होवे है । आर कहां तौ अमृत्तद्रव्यका | 
| 
& 





सथ भा तामृत्तद्रन्पक ककक[ असमवा।यक(रम हार्वं ह । जक भरयलवि भलत्माका सयाम 


शरीरादिकोके कमेका असमवायिकारण होवे हं, तथा प्रयल्नवाले दंश्वरका सेषोग परमाण- 
{| वोके केका असमवायिकारण होवें हे । आर कहां युरुख भी ता कर्मक असमवायिकारण ` 
4 होवे है । जैमे फल दिकेके आव्यपतवरूप क्मेका सो फटादिकोंक्ा यरु हीं असमवायि 
करण होवे है । अ।र कहां दवत्व भी ता कमेका असमव यिकारण होप ह जेसे जखदिकोके 
। आयस्थंदनह्प कैका सो जलादिकोका द्रवत ही असमयिकारण हेव हे ¦ भर कहा वेग भी 
ता कमक अक्षमवायिकारण होवे है । जेषे द्वितीयादिकं पतनोक( तथा द्वितीयादिक 
{ स्यदनोका सो वेग हीं असमृवापिकरण होव॑ं हे । यह वात्ता प्रं तृत।यपरिच्छेध्विभे य॒रुत 
| इल गुणत्वके निषूपणविषे विस्तारे निरूपण करि अपि हैँ इति । 

| उत्पत्ति नार तथा परतयक्ष-र जिस मूतैद्रव्यविषे सो कमे उन्न होवे हे त। आशय द्रव्यके 
नाश करिकैभी सो कमे नाश होई जवि हे। ओर ता  मतदवयके विव्यमान हूए भी ता 
। मूेद्रव्यके उत्तरमंप्ोण करिकै भी सो कमे नाश होदरं जावि हं। भार किसी स्थट्विषे सो 





~~ "ऋ ~-ष्छल- प्छ वका प्क - प्छ - च~ च्छ - ऋ - ण च~ - छल - प्क - प्छ क च्छल चल चा ~ - क च्ल 





कर्म स्वजन्य वेग करिफ भी नाश हो जवे हे । ओर सो पर्वडक्त कमं पदाथं चश्च, तक्‌ 
इन दोनों दद्विय करिकर प्रत्यक्ष होवे हे॥ इति कमं निरूपणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


| 

। 

॥ 
सामान्य पदाथं । ॥ 

अव चतुर्थं सामान्य पदार्थका निरूपण करे है । तहां रक्षण-नित्यस्रे सत्थ- । 
नेकृप्षमवैतं सामान्यम्‌ । अर्थं यह-जे पाथं नित्य होवे है तया अनक व्यक्तियोकिषि 
समवायसै्बध करके रहे हे सो पदाय समन्य कट्या जवि हे इसी सामान्यक््‌ न्याय शास्र | 
विषे जाति भी के है । तहां द्रब्य, यण, कमे इन तीन पदाथेविषे रहणेहारी जा सत्ताजाति ! 
है सा सत्ताजाति उलततिविनाशत रहित होणेतँ नित्य भी है) तथा द्रव्य ुणकर्महूप्‌ अनेकव्य- |! 
क्तियोविषे समवेत भी हे । इहां समवायसंबध करिके रहणेहारी वस्तका नाम समवेत ह । इस 
प्रकार पृथिवीआदिकं नवद्रव्योविषे रहणेहारी दरव्यत्वजाति भी नित्यभी ह तथा ता नवद्रव्य | 
रूप अनेकव्य तियो विषे समवेत भी है । इस भकार रूपादिकं चवीसयणोविषे रहणेहारी णत | 
जाति भी नित्य भी है तथाता चौवीसयणरूप अनेकव्यक्तियोविषे समवेत भी है । इपर प्रकार | 
उत्कषेपणादिक पां चकर्मोविषे रहणेहारी कभेवजाति भी निय भी हे तथा ता उल्कषेपणादि पच 


मरूप अनेकव्यक्तियो विषे समवेत भी हे । ईस प्रकार सवे¶थिवीव्रति प्थिवीलजातिं तथा 
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। स्वनलबरत्ति जठलजाति तथा सर्वतेजव्रत्तितेजस्त्वजाति तथा सववायुद्राते वायुतवजाति । | 
| तथा सवं आत्मदरत्ति आत्मत्वजाति तथा सवैमनवृत्ति मनसत्वनाति तथा रुप्रसादिक 
{ चोवीसयणोके मध्यविषे यथाकम भत्येक रुपरसादिकं युणाविषे व्तणेहारीयां रूपत्व रसत्वा ॥ 
{ दिक चौवीस जातियां तथा उत्केपणादिकं पचकमोकि मध्यविषे यथाक्रम भर्येक उ्केपणा | 
। दिक कभेरविषे वर्तणे हारीयां उस््ेपणत्वादिकं पंचजातियां तथा घटपटादिकोविष यथा- ( 
करमते वर्चणेहारीयां घटत्वपटत्वादिक जातियां इत्यादिक सवेजातियां, उत्पत्तिविनाशते रहित | 

# 

। 





होत निर्य भी दै तथा तिन उक्त पृथिवी आदिक अनेकव्यक्तियोविषे समवेत भी हें । यातं 
सो पूरव उक्त जातिहप सामान्यका लक्षण तिन सत्ताद्रभ्यत्दादिकं सवै जातियोंविे संभवे है । 


कष 


पदकृत्य- तहां ' अनेकसमवेतं सामान्यम्‌ इतनामात्र हीं जो ता सामान्यका लक्षण करते 





ता ठश्चणकिषि ' नित्ये सति' यह पद नहीं कथन करते तौ संयोगविषे तथा विभागविषे तथा 
द्विलवादिक संख्यापिषे तथा द्विपृथकतदिक पृथक्तविषे ता क्षणक अतिव्यातरि होती) 


9 
॥ 
# 
¦ 
॥ 9 भ + क. क =, अ 9 भर+ आदिक अ ऋ ५ स्वैविषे त न 
| काहे! एकत भिन्नका नाम अनेक ह सो अनेकपणा दतं आदिक पराद्ध पयत सवेविषे रह हे । 


॥ 
॥ 


यह वार्ता पूर्वं ततीयपरिच्छेदविषे संख्यायुणक निरूपणविषे कथन करि आये है । यातं जैसे | 


। 


सा 


) 
सो सामान्य अनेक व्यक्तियोरये समवेत होवे है तेपे सो संयोग तथा विभाग तथा दविलादिकं ! 
संख्या तथा दविपृथकृल आदिक प्रथकत् भी अनेकदरव्यव्याकतयोंषिषे हीं समवेत देवै है । | 


{ ता सामान्यके लक्षणकी तिन संयोगादिकोविषे अतिव्प्ातनि होवैगी । ता अतिव्यामि दोषके 
। क न [क न, @ ॐ ॐ 
{ निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे‹ नित्यते सति ' यह पद कथन क्या ह । तहा त सवाग 


~ (न [ यातं 


विभागादिकं अनेकद्रव्यव्याक्तेयों विषे समवेतहए भी नित्य नहीं है किंतु अनित्य हीं ह । याते 


| 
[त [+ ®> ऋ क, 


। 
तिन संयोगादिकोंविे ता लक्षणकौ अतिव्याति होप नहीं । किंवा ' नित्यत्वे सति समवेतं 
सामान्यम्‌ › इतनामा् हीं जो ता सामान्यका लक्षण करते । ता लक्षणविषे ' अनेक ' यह | 

| 
। 
| 





पद नहीं कथन करते तौ वक्ष्यमाण विशेषपदाथविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काहेते ! 
सो विष नित्य भी है तथा समवेत भी हे। किंवा परमाणआदिकं नित्यद्रव्यब्त्ति जा एकत्व 
सेख्या है । तथा परमाणमनवृत्ति जे! परमअणल परिमाण ह॑ तथा आकाशादिविभुद्रव्य 


 इत्तिजौ परममह्वपारेमाण है ते एकत्वादिकं तीनों नित्य भी है तथा समवेत भी है। 








५ 





{| तिन एकत्वादिकोंविषे भी ता लक्षणकी अतिव्याति हेती । ता अतिव्यापि दोषके निद्रत्त । 
{| करेण वास ता क्षणिष ‹ अनक यह पद कथन क्या है । तहां ते विरेष एकलादिक | 
। नित्यसमवेतहूए भी अनेकव्याक्तेयो विभ समवेत होते न्ह, किन्तु एकएक दरव्यव्याक्तेविषे | 

) 
( ( 
4 { 
५. 


समवेत होवे है । यतिं तिन विशेष एकलवादिकोविषे ता ठक्षणको अतिव्याप हेषै नहीं । 


किंवा “नित्यत्वे सत्यनेकवरात्ति सामान्यम्‌ › हतनामात्र हौं जेः ता सामान्यकरा लक्षण करते ता 
। लक्षण विरे ' समवेतम्‌ यह पद नहीं कथन करते तो अव्धंताभावावेषे ता लक्षणकौ अतिव्याप्ति |} 
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| होती । कहते १ षटादिकका अत्य॑ताभाव तिन वशादिकोकूं छोषक सर्वच रहेरै दथा सो 
अत्यताभाव नेत्य भी ह । याते ता सामान्यकी न्याह ता अत्यताभावविषे भी सो नित्यपणा 

तथा अनेकभधेकरणोविषे ब्ृत्तिपणा रहे हे ता आतिव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता 
ठक्षणावेषे ` समवेतम्‌ ` यह पद कथन कव्या है । तहां सो अल्य॑ताभाव नित्य तथा अनेकब्रतति 

हमा भी तिन अनेकव्यक्तियो विषे समवायसेबध करिफे रहता नहीं, किंत स्वरूपसंबंध करिकै 


(५4 





रहे हे यातं ता अव्यतामावविषे ता सामान्यके क्षणक अतिव्यामि हेत नहीं इति । 

इसरा लकषण-अथवा ता सामान्यका यह दूसरा ठक्षण करणा । निशपामान्यते सति 
विरोपान्यत्ते च सति समवेतं सामान्यम्‌। अथं यह-जो पदाथ जातिरूपसामान्यतै रहित हे 
हं तथा विरपपाथेते भिन्न होवे हे तथा समवेत होवे है सो पदाथ सामान्य कट्या जावै है । तहां 
सामान्याेषं का सामान्य रहता नहीं । यतं सो प्रवेऽक्तं सत्ताद्रव्यवादिशूप सामान्य जाति- 
रूप सामान्यत राहेत भी हं तथा वक्ष्यमाणविशेष पदाथतें भिन्न भीहि तथा समवेत भी हे । याते 
ता सामान्यका यह्‌ उक्त द्वितीय लक्षण भी संभवे हे । तहां पदकृय-‹ विशेषान्यतवे सति सम- 
वेतं सामान्यम्‌ › इतनामात्र हीं जो ता सामान्यका क्षण करते । ता लक्षणविवे “ निःसामा- 
न्पत्वं सातं यह पद्‌ नहा कथनं करते तीं यणक्रमविषं ता॒ठक्षणकी अतिष्यापि होती । 
काहेत { स। युणकमं ता विशेषे भिन्न भी है तथा दरव्यविषे समवेत भी है। ता अतिष्पामि 
दोप्के नित्त करण; वासते ता ठक्षणविषे ‹ निःसामान्यले सति ' यह पद कथन कमा ह । 
तहा सा यणकर्म सामान्यत रहित नहीं ह, किंतु सत्ताखूप सामान्यवाहा तथा यणतकर्म॑तल 
‹ रूप सामान्यवाटाहींहै यातं ता युणकरमकिषि ता ठक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । किंवा 
| ` निःसामान्यत्वे सति समवेतं सामान्यम्‌ ` इतनामाचर ह जो ता सामान्थका ठक्षण करते ता 
(| लक्षणरिषे " विशेषान्यसे च सति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ विशेषपदाथंविषे ता लक्षण 
{| की अतिव्यापि होती । कित १ सो विशेषपदार्थ ता जातिरूप सामान्य रहित भी है तथा 
{ नित्यद्रव्योविषे समवेत भी हे । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासौ ता टक्षणवि 
। 
| 
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` विशेषान्यत्वे च सति ` यह पद कथन कम्पा है । तहां सो विशेष विशेषत भिन्न है नही, 
यातं ता विशेषविषे ता टक्षणकी अतिव्याति हवै नही । कवा ' निःस्तामान्यवे सति विये 
पान्यं सामान्यम्‌ ` इतनामा्र हीं जो ता सामान्यका लक्षण करते ता लक्षणविपे ‹ समेतम्‌ ' 
पद्‌ नहां कथन करते तें समवायपदाथाविषे तथा अभावपदाथंकषे ता सक्षणकी अति 
व्याप्ति होती । काते ? सो समवाय तथा अभाव ता जातिहप सामान्यत रहित भी है तथा 4 
ता विशेषपदाथतें भिन्न भी दें। ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वास्तै ता ठक्षणविषे + 
समवेतम्‌ ' यह पद कथन कम्या है । तहां सो समवाय तथा अभावं आपणे अधिकरणविषे 
समवायसवध करिके रहता नहीं कितु स्वरूपसंवध कारके रहे हे। यतँ ता समवाय अभावविषे 


ता सामान्यके ठक्षणकी अतिन्यामि हवे नहीं इति । 


नो ओ; भिः भा कक के यि 
च “च- “चा ~चा- "ऋः "च "च "चक्र "चः १" चर? ऋ" च" ऋण “च ` "प "च " पः" पत "छः "प “7 "पोः - "चक्क ` "च " क "प - "प -~पः ` "प "च "च ऋ न्क्ष 








} 
, 
> 
| 


& ~> ~ 


। 
| 
। ७ 














॥ 
॥ 
। 


चतुधंपारिच्छेद्‌ । ( ९०९ ) 
1 

सामान्यके रहणे तथा न रहणेके पदाथ-इस्‌ प्रकारके उक्त दो लक्षणों कारके ठकषित से सामा- 
न्थपदाथं द्रव्य, रुण, कमे इन तीन पदार्थोविषे हीं समवायसंवंध करक रहे है । सामान्य, 


क 


६ 
९ 
८ 
९ 
¦ विशे ध का 
। विशेष, समवाय, अभाव इन च्यारिपदाथारिि सो जातिरूप सामान्य समवायसंबध करिके 
ं रहता नहीं । इसकी नित्यता-ओर सो जातिरूप सामान्य आकाशादिकोंकी न्याह उत्ति 
्‌ 
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निक [ 
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विनाशते रहित होणेते नित्य हीं होवे है । कोई भी जाति अनित्य होती नहीं इति । 
सामान्यकेमेद-भोर सो सामान्यपदाथं प्रसामान्य १, अप्रसामान्य २ इस भेद कर्कि 
दो भकारका होवे दै । तहां परसामन्य-आधिकदेरावृत्तितं परसामान्यत्वम्‌ अर्थं यह- 
जा जाति जिस जातिकी अपेक्षा कारके अधिक देशविषे व्रति होवे हे) साजाति तिभ 
 जातिकी अविक्षा करकं प्रसामान्य कही नावे है । अपरसामन्य-अल्पदेशवृत्तितवं 
अपरसामान्यत्वम्‌। अथं यह-जा जाति जिस जातिकौी अपेक्षा करिकि अत्यदेशविषे 
वृत्ति होवे है सा जाति तिस जापिकी अपेक्षा करिके अपरसामान्य कही जावे है | परापर 
सामान्यका रूप-तहां परसामान्य तँ व्यापक होवे ह । ओर अपरसामान्य व्याप्य होवे है । 
दोनांकी संकल्पना-जेमे द्रव्य याण कमे इन तीन पदार्थौविषे समवायसेबध करक रहणे- 
हारी सत्ताजाति हँ सा सत्ताजाति वव्यमात्रब्रत्ति दनव्यत्वजातिकी अपेक्षा करिके तथा गणमात्- 
वृत्ति गुणत्वजातिकी अपेक्षा करकं तथा कमेमाजव्रुति कभैलजातिकी अपेक्षा करिके ता 
दव्यगुणकभेरूप अधिकेदेशविंषे वृत्ति ह । यात सा सत्ताजाति प्रसामान्य कही जवि हे । 
ओर ता सत्ताके द्रव्यगुणकमंहप देशकी अपेक्षा करिकै द्रव्यय न्युनदेशविषे रहणेहारी जा 
दरव्यत्वजाति है, तथा खणरूप न्य॒नदेशविषे रहणेहारी जा गृणत्वजाति हे, तथा क्रूप 
नयुनेदेशविषे रहणेहारी जा क्मत्वजातिं हे, सा दव्यत्वजाति तथा गुणत्वजातिं तथा क्मेल- 


जाति अपरसामान्य कही जाव ह ॥ 

अपक्षाक्रेत परापरव्यवहार होणेपर भी सत्ताको परसाबान्य विधान-यृद्यपि सा दव्यह्लजाति भी 
पृथिर्वैत्व, जटतादिक नातियोंकी अपेक्षा करिकै अधिकेदेशत्र्ति होणेते पर सामान्य हीं है 
तथा सरा गृणत्जाति भीं रूप, रसत्वादिक जातियोकी अपेक्षा करक ` अधिकदेशब् 
होणेतें परस्ामान्य हीं है । तथा सा कर्मलनाति भी उस्षेपणताद्विकं जातिभोकी अक्षा 
करिफे अधिकदेशब्रति होणें परसामान्य हीं हे । यतिं सत्ताजाति हीं परसामान्य है या प्रकारं 
प्रतिज्ञा सम्भवती नहीं, तथापि द्रव्यत गणलादिकं सवेजातियोंकी अपेक्षा करिकं आधेकदंशब्रतति 
होणें सा सत्ता हीं परसामान्य कदी जव ह । ओर 'ता सत्तातें भिन्न जितनीवेगी इव्यव, 
गृणत्वादिक, जातियां ह ते द्रव्यत गृणलादिकं जातिया पृथिवीव, रुषतादिक जातियोकी | 


अपक्ष करक प्रसामान्यरूप हद भाता स्तक अपक्षा कारके अप्रसामार्यंशखू्ष ह ह । 
यतं ता सत्ताते भिन्न ते द्रव्यत्व गृणलवादिक सवेजातियां अपरसामान्य कही जवि ह इति ॥ 
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(५०६ ) स्यायभरकाड । 
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९ अन्यक मततत सामान्यके मेद-आीर्‌ के्कम्न्थकार-तौं सो जातिरूपस्रामान्य व्यापक १ 
( व्याप्य २, व्याप्यव्यापकं ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका माने ह । व्यापक व्याप्यका अर्थ 
तहां अधिकदेशवरत्ति जातिकरं व्यापक कहे द । ओंर -न्यूनदेशब्रत्ति जातिङ व्याप्य कहे है ॥ 
तत्ताजातिको केवर दयापकताका कथन-तहां द्रव्यगुणकरम॑तर्ति सत्ताजाति द्रव्यत्व युणतादिक 
स्वजातियोकी अपेक्षा करिकै अपिकेदेशब्त्ति होणेते केवल ग्यापके हीं कही जाव है । सा 
सत्ताजाति किसी भी जातिका व्याप्य होती नहीं ॥ व्याप्य व्यापक-दोनोरूपहारी जातियं-- 
द्रव्थमात्रवरृत्ति द्रव्यत्व जाति ता सृत्ताजातिकी अवेक्षा करके स्युनदेशवृत्ति होणेतं ता सत्ताजा- 
तिका तो व्याप्य कही जावे है । ओर परथिवीमाज््राति पृथिवी जातिकी अपेक्षा किं 
अधिकदेशबरृतति हेत सा द्व्यत्वजाति ता पृथिवीतलजातिका व्यापकं कही जवि है । तेते | 
जठत्व, तेजस्तव, वायत, आत्मत्व, मन्त इन जातियोका भी सा उव्यत्वजाति व्यापक ( 
कही जवि है ओर सा परथिवीतनाति भीता द्रव्यत्वजातिकी अपेक्षा करिफं न्य॒नदेशबरत्ति 
रोते ता द्रव्यत्वजातिका तौ व्याप्य कही जाव हे । ओर घटमात्रब्रातते घटत्वजातिकी अपेक्षा 
करिके तथा परमातरव्ृत्तिपरत्जातिकी अपेक्षा करके अपिकदेशब्रत्ति हेते सा परथिषील- 
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घटत्व पटत्वादिक जातियां किसी भी जातिकी अपेक्षा केरिके अपिकेदेशब्रृत्ति द नहीं । यतिं 
ते घटत्वएटलादिक जातियां व्यापक कही जावे नहीं । किंतु ता पृथिवी जातिका केव | 
व्पाप्य कही जवि दँ । सारांश-यतिं यह सिद्ध भया । सा सत्ताजाति तों केवट व्यापक है 
ओर सा द्रव्यत्वजाति तथा पृथिवीत्नजाति व्याप्य व्यापक है। ओर सा षटत्वादिक जापति | 
केवल व्पाप्य है । दस्‌ प्रकार गल्नाति भी ता सत्ताजातिका तैं व्याप्य ह ओर हपल | 
रत्वादिकं जाति्ोंक। व्यापक द । तैम ते रूपत्व रसतलादिके जातियां भी त। युगलजाकिके 
। 

ॐ 

। 

¦ 

। 

} 

। 

। 

) 





तों व्याप्य ह ओर शङ्ख, नीटतव, मधुरत्व, अम्टत आदिकं जाति्ोफे व्यापक है । ओं 
ते शुङ्कत्व, मधुरप्वादिक जातियां किसी भी जातिके व्यापक नहीं ह । किंतु तिन रूपत्व रसतवा 
दिक जातियेके केवट व्याप्य हींहै। यातं देहांभी सा सत्तजातितों केवल व्यापकहीं है 
ओर ते युगल, शूषत्व, रस, आदिकं जातियां ग्याप्यव्याप्रक ह । भोर ते शुङ्कत, मधुर 
लाक जागियां केवर व्याप्य हीह । इस रीतिभे दृसरी भी स्वंनाति्येविषे यथायोग्य 
व्याप्यव्पापकभाव जानिलेणा इति ॥ 

व्याप्य व्यापकमावकी व्यवस्था-पृरंतु तिन जातिथाके व्याप्यन्यापकभावकी यह व्यवस्था 
जानणी । जे जातियां किसी एक अधिकरणविषे परस्पर एकठी रहे ह तिनं जातियोका 
हं परस्पर व्याप्यष्यापक हेव है । जेमे षटविषे सत्ताजाति भी रहे है तथा दव्यलनाति भी 
रहे है तथा पृथिवीतजाति भी रहे है तथा षट्त्जाति भी रहे है । यात सत्ता दव्यत्व । 
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चतुथं परि चडेद । | { ५०७ ) 

[ 
पृथिवीव, घटत्व इन च्यारों जातियोंका परस्पर व्याप्यव्यापकमाव होवे हे । अथौत्‌ सत्ताक। ! 
द्रव्यत्व व्याप्य होवे है, ता द्रव्यत्वका पृथिवीव व्याप्य हेव है, ता पृथिवीखका घटत्वव्याध्य 
| होप है। इस भरकार शुङहपकपि सत्ताजाति भी रहे है, तथा युणतवजाति भी रे है, तथा रूपल- 
{| जाति भी रहे है, तथा शङ्खत्वजाति भी रहे है । यतं सत्ता, णस, एत्व, शङ्कत इन वच्यारों 


का वा," व 1 


क [र न, 


| जातियोका परस्पर व्याप्यव्याप्यकभाव हवं हं । अथातता सत्ताका णत व्याप्य होवे हे, ता 
ुणत्वका हपत्व व्याप्य होवे है, ता खपत्वका शङ्कत व्याप्यं होवे हे। इस प्रकार ता उक्कषेपण- 
नामा कमविपे सत्ताजाति भी रहे है तथा कमंत्वजाति भी रहे हे । तथा उत्कषेपणत्वजाति भी 
रहे है । यात सत्ता, कर्मत्व, उत्क्ेपणत्व इन तीनों जाति्ोका परस्पर व्याप्यव्यापकमाव हो 
| हे । अर्थात्‌ ता सत्ताका कमेत व्याप्य होवै है । ता करमैत्वका उस्कषेपणतव ्य(प्य होवे है इति । 
ओर जे जातियां किसी एक अधिकरणविषे एकठी रहतीयां नहीं किन्तु भिन्नभिन्न अधि- 
| कृरणविषे रहे है । तिन जातियोंका परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होता नहीं । जसे द्रन्यजाति 
केवल दरव्यमात्रकिषे हीं रंहे है, यणकमेविषे रहती नहीं । ओर खणत्वजाति केव युणमात्रविषे 
हीं रहे है दरव्यकमेविषे रहती नहीं । ओर कर्मत्वजाति केवट कर्ममात्रविषे हं रहे है, दन्ययण- 
विषे रहती नहीं । यातं दव्यत्व, यणत्व, कमेत इन तीनों जातियका परसपर व्याप्यष्यापक 
भाव होता नहीं । तैसे परथिवीजलादिक द्रभ्योंविषे वत्तणेहारी पृथिवीव, जटतवादिक जातियोका 
५ भी परस्पर व्याप्यव्यापक भाव होता नहीं । तैसे रूपरसादिक रणोविषे वत्तेणेहारी रूपत्व, 
रसत्वा्िक जातियोका भी परस्पर व्याप्यव्यापकमभाव होता नहीं । तसे उत्क्षेपण अपक्षपणा- 
दिक कममोविषे वर्तणेहारी उर्क्षेपणत्व अपक्षेपणत्वादिक जातियोंका भी परस्पर व्याप्यव्यापक- 
(| भाव होता नहीं ।तैसे घटलपटत्वादिके जातियोंका भी परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होता नहीं हति । 
सामान्यकी सिद्धि-यह्‌ पूव उक्त जातिरूप सामान्यका षभाग तनी सिद्ध होप जबी 
प्रथम किसी प्रमाण करिके ता सामान्यकी सिद्धि होवे। ता सामान्यकी सिद्धितै विना सो 
विभाग संभवता नहीं । एसी शंकाके प्राप्तहूए; अब ता सामान्यके सिद्धिका प्रकार वणेन 
करे हँ । तहां द्रव्य युण कमं इन तीनों पदार्थोविषे ' द्रव्यं सत, यणः सन्‌, कमं सत्‌ ' या 
प्रकारकी सत्‌ सत्‌ प अनुगतप्रतीति सवैटोकोक्‌ होवे हे । इहां नाना धर्पियोविषे एकधमे- 
भ्कारक एकाकार प्रतीतिका नाम अनुगत प्रतीति हे । सा अगतपरतीति किसी एक अनुगत 
विषयतें विना संभवती नहीं । तहं ते द्रव्ययणकमं तीनों तों परस्परविटक्षण होणेतै ता अनु- 
गृतप्रतीतिके कारण होई सकते नहीं । परिशेषतें तिन द्रव्य णकमतनि षषे कोई सत्तानामा 
अनुगतधरम मान्या चाहिये । जिस ॒सत्तारूप एक अनुगत धमेदूं टके सा उक्त अनुगत 
\ प्रतीति होवे हे । यातं ता द्रभ्ययणकमेविषे सा सत्ताकार अलुगत प्रतीति हीं ता सत्ताजातिका 
{| साधक हे । इस प्रकार परस्परविलक्षण एृथिवीजटादिक द्रव्योविषे ‹ इदं द्रव्यम्‌, ददं द्रव्यम्‌ › 
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| | 0 ~~~ 
या भरकारकी अव॒गतप्रतीति ता द्रव्यत्वजातिका साधक हे । तैमे परसरविलक्षण रपरसा- 
दिक यणोंविषे " अयं यणः, अयं रणः या प्रकारकी अचुगतप्रतीति ता युणलनातिका 
साधक दे । तैसे प्रस्परविलक्षण उक्षण अपक्षेपणादिक कर्मवि ‹ इदं कमे ददं कमे ' या 
प्रकारकी अदुगतभतीति ता कर्म॑त्वजातिका साधक हे ¦ तैसे प्रस्परविलक्षण षटपटादिकं । 
पृथिवीकिषे ‹ दयं पृथिवी, इयं पृथिवी ' था भकारकी अनुगतपरतीति ता पृथिवील जातिका | 














। साधक दहै । तैसे परस्परविटक्षण शुङ्कनीलादिक रुपोविषे (इद रूपम्‌, इदं षप ' या प्रकारकी 
4| अलगतप्रतीति ता रूपत्व जातिका साधक है । तैसे परस्परविलक्षण अनेक षटोपिषे * अयं घटः, 
| | अयं घट ' या भकारकी अद्वगतप्रतीति ता घटत्वजातिका साधक है । दस प्रकार रसत्व, गेधतव, ! 
{| पटल, गोत्व इत्यादिक जातिर्योकी भी यथायोग्य ता अनुगतभतीतिते सिद्धि जानिेणी इति । ¦ 
{| भूतत्वादेकोषिे जातिरूपताकी इंका-ता अनुगतप्रतीतिकूं जो जातिका साधके मानेगि | 
। तौ पृथिवी जछ, तेन वायु, आकाश इन पांचोविषे ‹ अयं भूतः, अयं मूतः ' या 
{| भ्रकारकी अनुगतप्तीति सवलोकोंूं होषै है । यतिं तिन पां चोविषे ता अदुगतमतीेत भूतल 


जातिकी भी सिद्धि हणी चाहिये । तथा प्रथिवी, जक, तेज, वायु, मन इन पांचोविषे 
। # [अ वि € [9 तीति € = 9 = ऋ न, न क क (4 तों 
, || {| ˆ अयं मत्तैः, अयं मृत्ते ' या प्रकारकी अयुगतप्रतीति सवं खीकांकू होवं हं । पति तिन पच(- 
} विषे ता अयुगत प्रतीतिं मृततेत्व जातिकौ भी सिद रोणी चाहिये । 
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जातिवाधक दोषे समाधान-ता अयुगतप्रतीतिते ता भूतत्व मृततेत धर्मके सिद्धहूए भी ता 

भूतत्व मृतैत्व धर्मपिपे जातिहपता सिद्ध होती नही । काहेतं ¢ ता अलुगतपतीतिपें सिदहूए । 
तिपणेका (स ही 9 [> ^, र, 

|| जिस धर्के जा वाधक कोई दोष नही होवे दै तिस धर्मेकी हीं ताअवुगत / 

प्रततित जातिखूष करकं सिद्धि होवे है ¦ ओर ता जातिवाधक दोषके विदयमानहूए ता 

धर्मैकी जातिरूपतें सिद्धि होती नहीं । | 
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उद्यनाचारयके कर जातिवाधक दोष-ते जातिवाधकदोष उदयनाचारयने द्रव्य किंरणावटीनामा 
मेथविषे कथन कये हैँ । तहां शोक-ष्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः । रूष 
हानिरसंबन्धो जातिबाधकरसथहः । अथं यह-व्यकतिका अभेद १› तुल्व २, सकर ३, 
अनवस्था ४, रूपहानिं ५, असंवेध £ यह षटृदोष जातिके बाधक होवे है । अव यथा- | 
क्रमेत तिनके लक्षण तथा उदाहरण वणेन करे है । 

व्यक्तिका अभेद्-तहां आकाश, कार, दिशा इन तीन द्रव्योविषे यथाक्रमं रहणेहारे जं 
आकाशत्व, काटत्व, दिकृतव यह्‌ तीन धम हे तिन तीनों धमकि जातिपणेका व्यक्ति अभेददोष 
वाधक होवे है । तहां रक्षण-स्वाश्रयनिषठस्वाश्रयप्रतियोगिकमेदाभावः व्यक्तयभेदः । 
अथं यह-इस लक्षणविषे दोनों स्वशब्दो करिक ता आकाशतवादिक ध्ेका ग्रहण करणा । तहं 
आकाश, काठ, दिशा यह तीनों द्रव्य नाना होते नही किंतु एकएकं व्यक्तरूप होवे है । 
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चतुभंपरिच्छेद । ( ५०९. ) 


[~ क त श ` शा भ ` नकन न नर री; 





1 ~ ~ 


| 
यह वाता पूरवद्वितीयपरिच्छेदविषे तिन भआकाशादिकंकि निरूपणविषे कथन करि भये है । यति 

आकाशविषि तौ आकाशका भेद नहीं रहता । ओर काटविषे काटक्रा भेद नहीं रहता । अर 

दिशाविषे दिशाका भेद नह रहता । ते आकाश काट दिशा जौ नाना होवे तों एक भकाश- 

| पिव दृशे आकाशका भेद रै । तथ। एककाटिषदृसरे कालका भद्‌ रहै । तथा एकदिशा- 


{| विषे दूरी दिशाका मेद रहे । परंतु ते आकाशकाठदिशा नाना नहीं हँ । यतिं ता अक्राशव 
। काठतव दकत्व धमेविषे स्वआश्रयनिषट स्वआश्रय प्रतियोगिक भेदका अभाव ह। हे। याका 
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नाम व्यक्कि अभेद हसो व्यक्ति अभेद दोष हीं ता आकाशतव काल दिकूत धर्मे जाति- 
पणेका वाधक है । ताल यह-नाना धभिर्योविषे एकधर्मपरकार्क जा अलुगतबुद्धि है सा 
। अलगतबादि हीं ता जातिका साधक होवे दै । सा अदगतप्रतीति ता अकाशादिक एक व्याक्ते- ४ 
| विषे सेभवती नहीं । यात ता आकाशते काटल दिकत्विषे जातिरूपता सिद होवे नह इति। | 
1 त॒स्य -ओर प्रस्परविक्षण अनेक घटकिपि “ अथं षटः अयं षट ' या प्रकरकी भी | 
अलुगतभतीति हवै है । तथा तिन अनेकवटोविषे अयं कलशः अयं कल्थः या प्रकारकी 
| भी अगतभरतीति देवै दै । यतँ ता दोनों प्रकारकी अदुगतभतीतित तिन वरोविषे षद । 
| कलशत्व यह दोन थमं सिद्ध हतै है । परंतु ते दोनों धर्मं जाति्प नही दै । कितु एक- 
| घरत्वधम हं जातिहप हे । ओर ता कटशतधमेके जातिषणका तौ तुल्यलदपि बकं || 
द तीति # ^~ "भर+ [अ क [१ 
1 | है यात ता अलुगतपतीतितै ता कटशतवधर्मकी जातिरूप सि हव नह। । । 
/ तहां रक्षण-स्वमिन्ननातिसमनियतत्वं व॒स्यत्वम्‌ । दहा खम करिके ता कटशतक। |! 
{ ग्रहण करणा । ता कलशततें भिन्न जा घटत्वजाति है ता षटत्वजातिका समनियतपणा | 
९ विषे + [> क 9 = 9 न [* 
५ ता कलश धरमविषे दै । तहां जितनी घटव्यक्ियोंविषे सा षटत्जति रहै है। तितनी 
{ घटव्यक्ति विषे सो कटशतव धम रे है । यह हीं ता कटश धरमेविषे ता घटलनातिका 
{ सम नियतपणा है याका नाम तुल्यत् ह, सो तुल्य दोषी ता कठशत्व धरभके 
‹ जातिषणेका बाधक हे इति ॥ 
सङगरदोष-ओर भूतल, मृत्तल आदिकोके जातिपणेका संकरदोष वधक होवे है । तहा | 
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दन पाच द्रव्योविषे भूतत्व धमे रे हे । ओर परथिवी, ज, तेज, वायु, मन इन पाच दरवा 
भ कै (वेक त्र ह! 

विषे मूचैत्वधर्म रहे है । तहां मनविषे ता भूतत्वधमैका अधयन्ताभाव रहे है । ओर ता मन 

विषे सो मुत धर्मं रहे है यते सो मुैतवधर्मं ता भूतत्वधमेके अत्यताभावके साथि समान | 
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{ अधिकरणविपे इत्तिषणा है ताका नाम संकर हं । जंसे पृथिवी, जल, तेज, वाय, आक 
। 
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। शविषे सो भूतत्वधर्म रहे ह । यतँ सो भूतत्वधमे भी ता मृत्तेतधभेके अत्यन्ताभावके साथि 
समान अधिरूरणवाटा है । इस प्रकार परस्परअत्यन्ताभावके साथि समानअधिकरणवालठे 
जे भूतत्व सुत दोनों धे है ते दोनों धमे पृथिवी, जठ, तेजः वायु इन च्यारों दरव्योविषे 
रहे है । याका नाम सेकरदोष है सो सकरदोष हीं ता भूतल मतेत्वधमेके जातिपणेका बाधक 
हे । अर्थात्‌ ते भूतत्व मृत्ैत दोनों धमे जातिषूप नहीं है । इस भरकर शरीरत, दद्वियव, 
आदिक धर्मक जातिषणेका भीसो संकर दोष हीं बाधक दोषै है । तहां शरीरत धमेके 
अस्यताभाववाले षटादिकों विषे परथिषीत धमं रहे हे ओर ता पृथिवी धर्मके अत्यन्ता- 
भाववाछे जर्टय शरीरषिषे सो शरीरस्व धमे रहे हे । इस प्रकारें परसपर अस्यन्ताभावके 
साधि समानअधिकरणपाटे ज शरीरत पृरथिवीत्व दोनो धमे है ते दोनों धमं मठष्यादिक पाधि 
शरीर विष रहे है यतिं ता शरीरत धर्मैके जातिपणेका सो सकरदोष हीं वाधक हे । इस प्रकार 
ईद्वियत धर्मेके अत्यन्ताभाववाठे वट।दिकोविषे पृथिवी धे रहे है । भरता पृथिवीत 
परमके अलत्यन्ताभाववाछे जर्टपरसनदद्रियविवे सो दद्रियवधमे रहे है इस रीतिं ते दद्रियत 
पृथिवीत दोनों धर्मं परसर अत्यन्ताभाव साथि समनअधिकृरणवलि हे । ओर घाणददरि- 
यविषे ते ईद्रियख प्रथिर्वीत दोनों धमे रहेहै। यतिं ता दद्रियल धमके जातिपणेका भी सो 
सकृरदोष ही बाधक होप है । इ प्रकार नट, तेजस्तव, वायु इन तानि जातियोके साथि 
मी ता शरीरत दद्वियत्व धमेका सकर जानीटेणा ॥ 
डंका-सो संकरदोष जैसे शरीरत्व देद्रियल धर्मके जातिपणेका बाधकं हवै है तेस 
तिन पृथिवी जललादिकेकि भी जतिपणेका वधक कथ नहीं होता ? समाधान-जिन दो 
र्मोका जो सकर होवे है सो संकर नियमपूवैक तिन दोनों धमाकि हीं जातिषणेका बाधक 
होता नही, किंतु कहां तौ से सेकरदोष तिन दोनों धर्मो जातिपणेका बधक रोषे है । ओर 
कहां एक धर्मेमाजके ज।तिपणेका बाधक होवे है। तहां परथिवीख, जलत, तेजस्तव, वायुतव 
इन च्थारो जातिथोकी सिद्धि पूवं द्वितीयपरिच्छेदविषे तिस तिस पृथिवी आदिकं द्रव्यके निर- 
पणविे करि अये है। यतिं सो सकरदोष तिन परथिवीत्वादिकाके ज(तिपणेक्रा बाधक होता 
नहीं, किंतु ता शरीरत दंद्विथल धके ही नतिषणेका बधक हेष है । या कारणते हीं के 
कव्थकार ता भूतत्व मत्वे संकर स्थलविपे भी ता सकर दोषकरं केवल भूतत्व धमेके 
हं जातिपणेका वाधक माने हँ ता मृकततवधमेके जातिपणेका बाधक मानं नहीं, किंतु 
सो मृतैत ध्म तँ ता मूद्वत क्रियाकी समवापिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै 
जातिरूप हीं सिद्ध होपै ३ । ओर नवीन नैयायिकं तों ता सेकरदोषक्ूं किसी भी 
जातिका बाधक मानते नहीं इति ॥ 
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। अनवस्था दोष-अोर्‌ पूवैकथन करीने सत्ता,दव्यत्व, यणत्व,कमेतव, पृथिवीव ,जरत्वःरूपत्व, 
{| रसत्व, घटत्व, परत्व इत्यादिक जातिरूप सामान्य हे । तिन सवेसतामान्याविषे र्या हमा जो । 
!| एक सामान्यत्व धमं है । जिस सामान्यलधमकू जातत धर्मं कहे है । ता सामान्यत धमैके › 
जातिपणेका अनवस्था दोष हीं बाधक होवै हे । कात ? ता सामान्यत धरमकूं जो जातिरूप | 
मानिये तौँ जैसे तिन सत्ता द्रव्यत्वादिक जातियोंविषे सा सामान्यरूपं जाति अंगीकार ' 
केरी है तमसे ता सामान्यतरूप जातिविषे भी कों जाति अवश्य अंगीकार करणी होवेगी । 
यद्यपि ता सामान्यतरूप एकव्यक्तिविषे वत्ते हारे धभक आकाशत्वादिकोंकी न्याह जाति- 
हपता संभवती नहीं तथापि ता समान्धलषप जातिक् तथ। तके आश्रषभूत सतताद्रव्यवा- 
दिक जातियोंकू मिखादकै तिन सर्वोविषे एक दूसरी जाति अंगीकार करणी होर्वेगी । इस 
प्रकारता दूसरी जातिदूं तथा ताके अश्रपभूत सवं जातियोकरं मिलाइके तिन सरवैनातियोंविषे 
एक तीसरी जाति अंगीकार करणी हेवगी । इस प्रकार चतुथेषं चमादिक जातियोके अमी 
कार करणेते अनवस्थादोषकी प्रापि हेोवैगी । सो अनवस्थादोष हीं ता सामान्धत्वके 
जातिपणेका वाधक है । यति सत्ता द्रव्यत्वादिक सवेजातियोंविषे रहणेहारा सो सामान्यल- 
धमं जातिरूप नहीं है इति ॥ 
रूपहानि दोष-ओर परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्योविषे समवायसवध करिके रदयहूए 
जे विशेष ह तिन सवैविशेषोंविषे रद्याहभा जो विशेषत ध्म है ता विशेषत्व धमक चाति 
पणेका र्पहानि दोष वाधक हे है । इहां हप शद करिके असाधारणधमेशूप ठक्षणका 
ग्रहण करणा ता लक्षणकी जा हानि है ताका नाम हूपहानिहै। सारूपहानि हीं ता विश 
व धर्मे जतिषणेका वाधक हे । इषम विशेषका उदाहरण-तहां निःसामान्यले सस्येक- 
मात्रसमवेतः विशेषः अथं यह-जे। पदाथं जातिरूप समान्यत रहित हभ एक द्रव्य व्यक्ति- 
मात्राविवे समवेत हवै है सो पदाथ विशेष कट्या जवि है । य। प्रकारक! ता विशेषपदाथका |! 
क्षण आगे कथन करणा है । सो विशेषक लक्षण तवी संभवे जवी ता विशेषकू जातिरूप | 
सामान्यते रहित मानिये । ओरता विशेषविषे जे कोई जाति अंगीकार क्रिय तीता । 
लक्षणकी हीं हानि हेैमी । अथवा स्वतो व्यावत्तेकः विशेषः ' अथे यह्‌-जो पथं आपण 
आश्रयभूत नित्य दरव्यक्‌ दृसरे नित्य द्व्यत आपणे स्वरूप करक हीं भिन्न करे है सो पदां 
विशेष क्या जविहै । या प्रकारका विरेषका ठक्षण अगे कथन करणा है । ता लक्षणकी । 
|| ह॑ हानि हेर्वैगी । ज विशेषविषे कोई जाति अंगीकार करिये । कितं १ जे पाथं जातिका | 
{| भभ होवे है सो पदाथ ता जाीरिशैषहष करिके हीं स्वाश्रयनिष्ट इतरपदाथके भेदका 
{| साधक होवैहै। ता जातितैं विना केवट श्वरूपत ता भेदका साधक होता नहीं । जे गेधतादिकं 
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; करकं ता स्तःव्यावततैकत्वरूप ठक्षणकी हं हानि होवे । इस प्रकारै ता स्वतेव्यावचतै- 
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| +| विव जलादिक इतरपदाथोकि भदका साधक होवं हे। तैसेसो विशेषमं ता जातिमचरूप 


\| करि हीं ता इतरभेदका साधक होवेगा । स्वरूपते ता इतरभेध्का साधक होवेगा नहीं । ता 


¦ कत्वरूप लक्षणकी जा हानि ह सा रुपहान हींता शेषत्व धमक जातिपणेका बाधक 
4 हे । अथवा त्‌ रूप शब्द करके ता विशेषके स्वरूपका हा परहण करणा । सा विशषकै स्वह 
+ पकी हानि हीं ता विशेषत धर्मके जातिपणेका वाधक ₹ । सा. दिखा हैते विशेष जो 
¦ कदाचित्‌ परमाण मनहूष मूदरव्योषिषे इत्तिहूए जातिवार हार्वय ता त ५५1 शुणष्प 
¦ हेैगे वा करमहूप हेयैगे । जिस्‌ कारणं ता मृतेद्रव्यविषे ब्रात्ते तथा जातिवाटा सौ यणकमं 
! ही हवै है। ओर ते विशेष जो कदाचित्‌ आकाशादिक वसु्रव्योरिपे वृह जाति- 
वाछे हेवैगे तौंते विशेष केवल यणरूप ही हाथ । जस कारणत विशद्रव्योविप राते तथा 
५ जातिवाला यण हीं होवे है । इष भकार ता विशेषविषे कोड जापक अकार क। ६. 
५ ता विशेषके स्वरूपकी हीं हानि हैवगी । यतिं सो उक्त रूपानि दोष ही ता विश्चषलध्रमनः 
| जातिपणेका वाधक ह इति ॥ र 
सम्बन्ध दोप--ओर समवायविये रदा हूभा जो समवायत धमे ह । तथा अमाव रा 
भा जो अभावत्वं धर्म हे। ता स॒मवायत अभाव धृक नातिपणेक अक्षम्बन्ध- 
दोष हीं बाधक हेये है । तहं रक्ण-म्रतिथोगिताचयागितन्यतरसम्बन्यन तम्‌. 
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जो समवायका अभाव हे ताका नाम असंवंध ह । तहा पृथिवीआदिक दष्योविषे यण 


तथा कमे समवायसम्बंध करके रहे दै । त। गणकरमेके समवायका ते . खणकरमम तौ 
प्रतियोगी हेव दै ओर ते पृथिवी आदिक द्रव्य अनुोगीं होवे ह । पात सो यणकभेका 
समवाय प्रतियोगितासम्बन्ध कृरिकि तों ता यणकरमविषे रहै ह भरं अनुयोगितासम्बन्ध्‌ 
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करि तिन पृरथिवीआदिक दरव्योविषे रहे है । इस प्रकार द्रव्य, यण, कम इन तन्‌ पदाथ।- | 


न क 


र अ, भ ५ + 
विषे जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध करिक रहे है, ता सामान्यके समवायका ता साभार | 
तौ प्रतियोगी हेव है । ओर ते दव्ययणकमं अदयोमी देवै हं । या सो सामान्यका समवाय | 


( 
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{| भी प्रतियोगिता सम्बन्ध करिकै तो ता सामान्यविपे रहे हं आर अदय (तासि १ का 61 | 
{ ्योणकभविषे रंह ह । इस भ्रकार परमाण आकाशादिक नित्य दरव्योवेषे समवायसम्बन्ध 
4 
4 





करि रहए जे विशेष ह तिन विशेषोका समवाय भ भरतियोगिता सम्बन्ध करिके तों तिन 
विशेषोंविषे रहे ह ओर अखयोगितासम्बन्ध करिकै तिन नित्य द्रव्या रहं ह । ईस भकार 
तत॒अदिकं अवयवो विषे समवायसम्बन्ध करिकिरद्ये हृए जे पटादिकं अवयवी ह तिन 


१. 
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पादिक अवयवीयेका समवाय ५ प्रतियोगितासम्बन्ध कारकं ता तत परादिक अवयवीयों | 
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| चतुथंपरिच्छेद्‌ । (९१३) 
4 न ० न - - - --न - -> -न-- - 
( विषे रहे है ओर अलुयोगितासंबंधं करकं तिन तेतुआदिकं अवथवोंविषे रहे है । इस 
{ रीतिसे द्रव्य, यण, क्म, सामान्य, विशेष इन पांच पदार्थोविषे सो समवाय पभरतियोगिता- 
। सम्बन्ध करिकर वा अलयोगितासम्बन्ध्‌ करक अवश्य रहे है । ताके विषे भी इतनी विशेषता 
+| हे । सामान्य विशेष इन दो पदाथोविषे कोई भी पदाथ समवायसे्वध करिकै रहता नहीं । 
। यातैँ ता साभान्यविशेषिषे तों सो समवाय केवल प्रतियोगितासंवंध करकं हीं रहे ३ 
| अदपोगितासवध करि रहता नही ओर परमाणआकाशादिक नित्यद्रव्य किसी भी पदाथे- 
५ विपे समवायसम्बन्ध करके रहते नहीं । याते तिन नित्यद्रव्योविषे तौ सो समवाय केवल | 
¦ अलुयोगितासवंध करिकै हीं रहे है । भतियोगितासंवंध करिके रहता नही ओर सामान्य 
{| विशेष नित्यद्व्य इन तीनैतं भिन्न द्रव्य, यण, केम विषे तो सो समवाय प्रतियोगितासम्बन्ध 
| करिकै भी रहे है तथा अवयोगितासम्बन्ध करके भी रहे है । ओर समवाय, अभाव यह 
दोनों पदार्थं आव किसी पदाथविवे समवायसम्बन्ध करिके रहते नहीं तथा ता समवाय 
अभाविषि कोई दसरा पदां भी समवायसंवंध करके रहता नहीं । यातै ते समवाय अभाव 
| 





दोनों ता समवायके प्रतियोगी भी नहीं है तथा अचयोगी भी नहीं है । याते ता समवायविषे 
तथा अभावविषे सो समवाय प्रतियोगितावध करके भी रहता नहीं तथा अलु गितासंबध 
करिकर भी रहता नहं । इस शतिं ता समवाय अभावाविषे प्रतियोगितासवंध करिकर तथा | 
अदयोगितासंबंध करक जो समवायका अभाव है ताका नाम अरसंवंधदै सो अरसंवध 
दोष हीं ता समवायत्वे तथा अभावलके जातिपणेका बिक है । यव्यपि जिस मतविषे 
सो समवाय एक है तिस मतविे सो प्रमैउक्त व्यक्तिका अभेदं हीं भाकाशतवादिकंको नाई ¦ ~ | 
ता समवायत्वके जातिपणेका वाधक है तथापि जिस मतविषे ते समवाय नानाह तिस 
मताविषे सो असेवन्धदोष हीं ता समवायत्वके जातिपणेका बाधक है इति ॥ 
एक व्यक्तिवृत्ति धर्मोके विषे शङ्ञ-आकाशल, काटल, दिकूल, भूतल, शरीरत्व) इद्वियल, 
सामान्यत, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व इत्यादिक धमं जो जातिरूप नहीं है तौ, 
ते आकाशलादिक धम कया रूष ह ? । उपाधिरूप मानकर समाधान-ते आकाशतादिक ध 
उपायिहूप हं ह । यद्यपि धर्ममा्का नाम उपाधिं होणेतै ते द्व्यलादिक जातियां मी 
उपाधिरूप हीह । या कारणं हीं पूवं बहृतस्यठविषे द्रष्य, णत्व, कमेत्व इन तीनां 
जातियोदूं पदाथ विभाजक उपाधिरूप करिकै कथन कनया है तथा पृथिवीत्व जटलता- 
दिक जातियों द्व्यविभाजक उपाधिरषं करक कथन कम्या है । तथा रपत रसत्वादिक 
जातियों गुण विभाजक उपाभिरूप कारकै कथन कप्या है । 
यां उपाधिका तात्प्य-तथापि रहं उपाधि शब्दं करिके जातितै भिन्नं धर्मक श्रहण करणा । 
| उपाधिके मेदसो उपा भी सखण्ड उपाधे १, अखण्डडपापि२ इस्‌ भेद कररिकै द} भकारका 
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होवे रहै । तहां सखण्ड पाच-बहुपुद्‌ाथवाटता षमः सखन्डपावि । अथ यहा धम 
बहत पदार्थो करकं घटित होवै है सो धमं सखंड उपापरि क्या जाप हं । जसे भका 
शिषे जो शब्द यणका समवायिकारणत् है सोद हीं आकाशत है सो आकाशत शग 
समधापिकारणत इन बहत पदार्था करिके घटित है । यतिं सो आकशतव सखण्डउपाधि 
कट्या जवि है । तैसे अत्यावयावितविशिष्ट चेष्टाऽऽभयत्वका नाम शरीरत हे, सो शरीरत्व भी 
अंत्यभवयवि चेष्टा इत्यादिक बहत पदा्थौ करि षटित होणेतै सखंड उपाधि कट्या जवं 
है । इस प्रकार पूरं कथन क्ये हए शिष्ट, दद्रियत्व, विषयल, काटत्व, दिक, सामा 
न्यत्व इत्यादिक स्वधमे सखंडउपाधिषूष ही जानणे तथा आगे वक्ष्यमाणः, विशेषत्व, समवा- 
यल, अभावत्व, भाषत, कारणव इत्यादि सवं धमे भी सखंड उपाह ही जाने । भर 
सो सखंड उपाधिषप धमं जिस जिस द्रव्ययणादिरूप पदाथं कारके घटित हेव है तिस तिस 
पदार्थविषे हीं ता ससंडडपाधिका अंतमौव होवे हे । तिन द्रव्यणादिक पदथतिं सो सखंड 
उपाधि अतिरिक्त होता नहीं इति। अखण्डोपाधि-तहां अनिवचनायो धमः अखण्डापाषेः। 
अथं यह- जिस ध्मका किसी भकार करक भी निवेचन नहीं होड सके है सो धमं अखंड 
उपाधि कट्या जवे द । जैसे परतियोगिल, अदयोगिख आदिक धमं है सो अखडउपाधिह्य 
धर्मं अतिरिक्तं हीं हेत है अर्थात्‌ तिन द्रव्यादिकं पदाथोविपे अंतभूत होता नदीं इति । 
सामान्यका ग्रहण~सो यह पूषैउक्त जातिरूप सामान्यपदाथं घ्राण, रसन, चक्षु, तकृ.भरेज, 
मन इन षट्‌ दृद्रियों करकं दीं श्र््ण क्था जवि है अथात्‌ जिस जिस दृद्विय करिकै जिस 
जिस द्रव्यका तथा जिस जिस यणका तथा जिस जिस कमेक प्रत्यक्ष होवे है तिस्र तिम 
ंद्रिय करक तिस तिस द्रव्यनिष्ट जातिका तथा ति तिस णीन जातिका तथा तिच तिस 
कर्मनिष्ठ जातिका भरत्यक्षज्नान होवे हे । सा सवेव्यवस्था अगि पष परिच्छेदविषे प्रत्यक्षनह- 
पणविषे स्पष्ट करिके वणन करेगे इति । 
समान्यपर नवीननेयाभिक-तीं यह्‌ कहे ह । सत्‌ सत्‌ या प्रकारक अदुगतप्रती तिक। विषय 
सत्तानामा जाति नही हे। किंतु द्रष्यादिक षटपदाथो विषे रद्या जे! भावतवधमं हे सो भावलधभ 
हीं ता परतीतिका विषय है या कारणं ही सामान्यदिकविषे ता सत्ताजातिके अभावहूए भी 
सामान्यं सत्‌ ' या प्रकारका सतव्यवहार हवे है । शंक [-ता भावतधमेकूं जो ता सतूपरती- 
तिका विषय मानेगे तौ अभावविषे ता भावत्व धमेका अभाव होणेतं सा सतभतीति नही होणी 
चाहिये। ओर ता अभावि भी “भूतले घटभावेऽस्ति' या भरकारका सतभ्यवहार तौ हेव है । 
समाधान-ता अभावविषे भी भो सतव्यवहार होता हवे ती भी कालका सं्वेधष सत 


हीं ता सतरभतीतिका विषय है सो कालका सेवधूप सतव तिन द्रभ्यादिक सपपदार्थोषिषे हीं 
विद्यमान है यतेभीता स्ताजातिकी सिद्धि होती नहा । यतिप्र्‌ अपर भेद करिकेद्‌ा 
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चतुथेपरिच्छेद । (५१५ ) 
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 भकारका सामान्य हवै हे तहां सत्ता परसामान्य होयै हे दरवयतवादिक अपरसामान्य हेव ॥ 
या प्रकारका वैशेषिकशाश्चका विभाग अचुपपन्न हे इति ॥ 
जातिकरं अतदृव्यन्रात्तरूप माणनेदरे वोद्-दहां बोद्धमतवाठे यह कहे है अये घटः अयं घटः 
या प्रकारकी अलुगतप्रतीति ता घटलजातिरूष सामान्यकूं विषय करती नहीं कित्‌, सा अदगत- 
प्रतीति अततव्यावृ्तिकू हीं विषय करे हे । तहां घँ भिन्न नितनैकी पादिक पदाथ ह तिन | 
पटादिके सर्वपदाथकिा नाम अतत्‌ है ता अततकानजो ता धटविषेभेद्‌ है ताका नाम 
अततव्यावृत्ति है अथात्‌ घसत भिन्न सषेपदार्थोका जो ता घटनिष्ठ मेद है ताका नाम अतत्‌ 
व्यावृत्ति हे । ओर सो भेदरूप अमाव तच्छ होणितै आपणे आश्रय अतिरिक्त होता नहीं । 
यतिं सा अभावहूप अषटव्यावृत्ति ता षटव्यक्तिखप हीं ह । इस प्रकार पृथिवीत, नल्व, 
गोत्व, परत्व आदिक भी अतत्‌व्याबृत्तिरूप हणेतै तिस ॒तिस पृथिवी आदिक व्पक्तियोते 
अतिरिक्त नहींहै, किंवा जे नैयायिकं घटादिकं व्यक्तियेतिं भिन्न भावरूप षटलादिक 
जातियोकू अंगीकार करे दै तिन नेयायिकेतिं यह पूछा चाहिये सा वरत्वजाति 
घटविषे कतं हे अथवा अघटविषे वतं है? तहां प्रथमपक्ष जो अभीकार करो सो संभवता 
नही । कितं १ ता घटत्वजातिके वत्तेणेतें परै ता षट्का हीं अभाषहै। ओर द्वितीयपश्च 
जौ अंगीकार करो सो भी संभवता नहीं । काते ?ता षस्त भिन्न पटदिकोंका नम अवट 
है। तिन पटादिकोिषिमीजो सा षटत्नाति वत्तैतीहोवै तौ तिन पटादिकोकिषिभी मो 
घटव्यवहार होणा चाहिये सो होता नहीं । फिव। उवन्नहूए घटविषे सा घटतलजाति क्ह- 
ते आके वते है। जो कहो ता घटके समवापिकारण सूप कपाटोविषे हीं सा षटलवजाति 
रहती थी सा घरत्वजाति हीं ता षटकी उत्ति अनंतर ता वटवे अङ्क वर्तेहै सो 
यह कहणा भी संभवता नही । कहं ? ता षटके समवायिक।(रणसूप कपालोविषे भी जो घट 
त्वजाति रहती होवे तों तिन कपाटोविषे भी ' अयं षटः ' या भ्रकारका घटव्यवहार होणा 
चाहिये सो होता नहीं । ओर जो यह कहो जिस काटविषे सो घट उन्न हवै है तिस 
कारविषे ता षटव्यक्तिके साथिसा षटत्वजाति भीउवन्नहोवे दहै सो यह कहणाभीं 
संभवता नहीं । कालत ? तम नेयायिकेनि सा जाति नित्य अंगीकार करी है । ठेसी नित्य 
घटत्व जातिकी उत्पत्ति हीं सेभवती नहीं । ओर जो यह कषे जिस काटकिषे सो घट 
उत्पन्न होवे है तिस काटविषे सा षघटलनाति दृसरे परत आद्रे तिस षटविषे वर्ते है 
सो यह कहणा भी संभवता नरी । कालित १ तम नैयायिकेन परथिवी . जल, तेज, वायु, मन 
इन पांच भृचद्रव्योविषे हीं क्रिया अंगीकार करीहे ओर सा जाति द्रव्यशूप है नहीं । यते 


ता घटत्वजातिविषे सा गमनषूपक्छिपा हीं सभवती नहीं । किंवासा षरलवजाति ता एकषट 
[क्‌ विषे [^ + थ्‌ क + [भक 7 > ॐ 
व्यक्तिविषे समग्ररूप करक रहे है अथवा किसी एक देश करिकै रहे है ? तहां भथमपश्च 


नस्य ्स्स्््तन्त्न्ज््नन््स्यनााााासााकमकानकव्््लला्वाापव  - 
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=. - 


| । 
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( ५१६ ) न्यायभ्रकाश । 





क 

{| जो अंगीकार करो तँ जिस वटब्यक्तिक्रिषे सा घटत्वजाति समग्रहप करि रही है । तिस | 

†| षटव्यक्तिविषे हीं ता चटत्वजातिकी प्रतीति हे्वैगी । तिस भिन्न घटब्यक्तियोविये ता बदल 

{ जातिकी प्रतीति नहीं हयेणी चाहिये सो तमारेकं अंभीकार है नही । ओर एकं षटव्यक्ति , 

{ विषे सा घटलजाति किसी एकदेश करिकै रहे हे यह दृसरपक्च जो अंमीकार करो सो | | 

।| भी सभवत नही । काह १ तुमरे मतविषे जन्यशरव्य ही सावयव हवै है ओर सा जाति | 

1 तमोने जन्य दरव्यरूप मानी नहीं । याँ ता॒धटत्वजातिका सो एकदेश हीं सेमवता नही । 1 

। १ 
| 


इस प्रकारें गोल, परत्व, पृथिवीव, जलल, द्रव्यव आदिक जातियां भी सेभवतीयां नहीं 
यतिं ते घटत्वादिकं अततव्यावृत्तिूप होणतं घटादि व्यक्तरूप हीं है ता घट।दिक व्यक्तिं 





भिन्न जातिरूप भावपदाथं नहीं ह इति । | 


करि परस्परविलक्षण जे नानाधटष्यक्तियां हैँ तिन स्वैवरोविषे जो एक अनुगत घटलत्जाति 


क # 


। 
4 
इसका खण्डन~सो यह बोद्धोका मत भी समीचीन नहीं है । काँ ! रक्तनीलादिूष । 
4 ॥ 
नहीं अंगीकार करिये तों तिन सवेवरोविषे "अयं वटः अयं षटः' या भकारकी 
एकाकार द्धि हीं नहीं हेवेगी ओर सा एकाकार बुद्धितो स्वं ठोकोक हेते है। ॥ 
यातं ता एकाकारञुद्धिकी प्रमाणता वासते तिन स्व॑षटाविषे सा एक घटत्वजाति अवश ! 
अंगीकार करी चाहिये । इहां यह तातयं है-ज्ञनाविषे जो विलक्षणता होवे है सो 
विषयके मेद करि हीं होवें है विषयक भेदत विना ज्ञानोंविषे विलक्षणता होती नहीं । 
नेसे षकरं विपथ करणेहारा जो (अयं षटः ` यु प्रकारक ज्ञान है तथा पटक | 
| विषय करणे हारा जो ' अयं पटः ' या प्रकारका ज्ञानहै ते दोनों ज्ञान परस्पर विलक्षण ॥ 
} है तिन दोनों ज्ञानोंकी विटक्षणताविषे ता षटपटशूप विषयका भेद हीं कारण है । इस पकार । 
परस्पर भिन्न भिन्न घटोविषे अयं घटः अये घटः ' या प्रकारके एकाकारज्ञान भी हवै है । | 
तिन ज्ञानोंविषे पूवेज्नानोंकी न्याह विटक्षणता है नहीं । याते यह जान्था जावै है तिन ज्ञानोंका 
कोद एक विषय हीं है जिस एक विषय करिक ते ज्ञान प्रसर विलक्षणता रहित है तहां 
वटव्धक्किरुप विशैरष्योका भेद्‌ तौ प्रत्यक्षसिद्ध है परिशेषते ता घरत्वजातिरूप विशेषणकी हीं 
एकता सिद्ध होपै है यानै यह निर्णय होवे हे । विरोषणोका भेद तौ ज्ञानोंकी विलक्षणताका | 
कारण होत है ओर विशेषणका अभेद ज्ञानोंकी अविटक्षणताका कारण होत है । विशेष्यका 
। भेदवा अभेद ्ञानोकौ विलक्षणताविषे तथा अव्रिटक्षणताषिषे कारण होता नहीं या! 
कारणत हीं १ घटविषे अयं षटः, इदं दरव्यं, इयं पृथिवी ' या प्रकारें तीनों ज्ञानोंकी 
विलक्षणता देखणेविषे आव हं । तहां ता षटू विशेष्ये एकहूए भी षरत, द्रव्यत, पृथि. 
पीत्व इन तीन विशेषणोके भेद करक हीं तिन ज्ञानेोकी विलक्षणता हतर है । यतं परस्षर 
विलक्षण अनेक षटोंविषे ˆ भयं घटः अयं घटः ' या प्रकारकी एकाकारञुदधि हीं तिन स्व- 


धटोविषे अनुगत तथा तिन सवे घरों भिन्न एक षटत्व जातिकी सिदे करे ३ ॥ 


"ष्ठा ल ऋ पकाः च ~ प्छ प्त 


~ नकर सागर ~~ “ता-ता "~~~ ० 
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चतुभेषरिच्छदे : ( ५१७ ) 
रांक।[-ता अततन्पात्रत्तिकूं घटादिकं व्पक्तिहपत। मत रहो तयापि तिन सवेषटव्यक्तियोंविषे ॥ 
अनुगत हो्कै रहीं हृदं जा सा अवटमेदरूप अततव्यावृत्ति है ता अततव्याव्ृततिक् ही सा । 


[व ~ “` वक ~ “ , अ , = 


-न 


व ` क 


। 

{ एकाकारभतीति विषय करी । यतँ ता एक(कारमतीतिते ता भवम षटतजापिकी सिद्धि › 
संभवती नहीं । समाधाना एकाकारमतीति जो कदाचित्‌ ता अभावरूप अततग्यावृ्तिकू ¦ 
 पिषय करती हेव तौ ता एकाकारभतीतिकिषि नायं वटः नाथं घटः' या प्रकतं निषेधयुखत। | 
होणी चाहिये ओर ता एक(कारभतीतिविे सा निषेधशुलता भासती नही, किंतु अयं वटः | 
अयं घटः' या प्रकारौ विधिसलता हीं मासे हे तहां अभाषवाचके नकार करिके युक्तं भती- ॥ 
तिक निषेधसखभरतीति कहे है ओर ता नकाररहित प्रतीतिकूं विधिमुख प्रतीति कहे है । यति ¦ 
स्‌[ एकाकारपरतीति ता अषटव्याब्रृत्तिकू विषय करती नहीं, किंतु ता भावषूप्‌ षटलजातिक 
॥ 





हीं विषय करे है। किंवा ता बोद्ध घटत्वादिकं ज(तियोके खण्डन करणे वातौ ने पैविकत्म 
कस्ये ये ते विकल्प भीं असंगत है । काहिं !हम नेयायिकोके मतविषे ते घटत्वादिक सजाति 


कया 





 , , ` ` वा १ प ` पा भा श अ." व, प, श, "सा । सा ^ भा = त क 


¦ यां व्यापक है । तहां तिन वषटत्वादिक जाति्ोक। स्वरूपत जो सवैदेशोविषे सवध है 
| यह हीं तिन षटतवादिक जातियोविषे व्यापकपण। हे ! यतिं जितत क्षणविषे सो षट उसन्न 
क न, [ ऋ हि क च ++ भे # # हो १ 

होवे है तिश्च क्षणविषे तहां रदी हृदं घटत्वजातिका ता घटव्यक्तिमं समवायसं्बध होवै है 


> 

॥ 

| 

| 

ति | 

सा पटत्वजाति कासि आवती नहीं तथा उलन्न होती नहीं । 
| 








| 


रांका-सा घटत्वजाति जो स्वरूपत सबेदेशविपे रहती होवे तों पटादिक देशविषे भी " अपं 
घटः! या प्रकारका घटत्वविषयक व्यवहार हणा चाहिये सो होता नहीं । समाधान-तिनपटा 
दिक देशविषे स्वपते रहीं हृदं भी सा वटत्वजाति समवायरस्ेध करकं रहती नही, किंतु 
केवल घटव्यक्तिथोविषे हीं सा षटत्वजाति समवायसबध करक रहे हे । ओर सा षटत्वजाति 
जिस व्यकरिविपे समायतेर्बध करिक रहे है । तिप्‌ व्पक्तिषिषि हीं ' अथं घटः ' या प्रकारके 
व्यवहारका कारण होवे हे । ओ(र नि व्पयक्तिविषे स! षटतज।ति त। समवायसवंध करक 
नहीं रहे है तिस व्यक्तिविषे “ अथं घटः ' या प्रकारके व्यवहारका कारण होती नहीं । यतिं । 
तिन वरटव्परक्रिथोविषे हीं ' अथं घटः ' यह व्यवहार होवे है तिन पटद्कि व्याक्रेथोकिषे ' 
सो व्यवहार होता नहीं । यतिं बोदर ते पू्ेउक्त सेविकल्‌ अपण हैँ । इष प्रकारकी 
उक्त व्य॒वस्थ[ सत्ता, द्रव्थख, युणत्व, कमेत, परथिर्वी, जरल, रूपत्व, रस, प्ररत, 








॥# 


क कि क 


। 
गोत्व इत्यादिक सवंजातियोविषे यथायोग्य जानिटेगी इति ॥ | 
इति समन्य पदाथे निरूपणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ 
विरोष पदाथे-अव पंचमे विशेषपदार्थका निरूपण केरे है । तहां रक्षग-निःतामान्यते 
सत्येकमा्॑षमवेतः विोषः। अथं यह-जो पदार्थं जातिरूप सामान्यते रहित है है । 
तथा एक व्यक्तिमात्रविषे समवेत होवे हे सो पदार्थं विशेष कट्या जवि ह । तहं परथिवी, | 


00011 
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( ५१८ ) न्यायत्रकारा 
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जल, तेज, वायु इन च्यारि भूतेकिं जितनेकी परमाण द तिन सर्वपरमाणवोविषे सो विशेष 
रहे हँ । अथीत्‌ एकणएक परमाणविषे सो एकएक विशेष समवायसम्बध करि रहे है। 
तथा आकाश, काल), दिशा इन तीनोँविषे भी सो एकरएक विशेष समवायसम्बंध करके रहे 
हं । तथा जितनेकी आत्मा हँ तथा जितनेकी मन हैँ । तिनीँषिषे भी एकएक आत्माविषे ¦ 
तथा एकएक मनविषे सो एकएकविशेष समवायसम्बन्ध करिकै रहे हे । यतिं सो विशेष 


एक द्रव्यव्यक्तिमात्रविषे समवेत कट्या जावे है । ओर ता विशेषविषे कोई भी जातिरूप 
सामान्य रहता नहीं । यह वात्ता परवेसामान्यके निषूपणविषे कथन करि भये है । यै 
सौ विशेष ता जातिरूप सामान्यत रहित भी है । यतिं यह उक्तविशेषका लक्षण सम्भ 
हे । पदकृत्य-तहां “ एकमात्रसमवेतः विशेषः  इतनामात्र हीं जो ता विशेषका टक्षण करते 
ता छक्षणविषे ` निःसमान्यत्वे सति ' यह पद्‌ नही कथन करते तों यणविषे तथा 
{| कमेविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । कात ! संयोग, विभाग द्विवादिके संख्या 
| द्विपृथकृत्वादिकं पथक्त्र इन अनेकवृत्तियणोकू छोडिकै दूसरे हपादिक स्व॑यण एकएक 
{ द्रव्यव्याक्तेविषे हीं समवायसम्बन्ध करिके रहे हँ । तथा कमे भी एकएक द्रव्यव्यक्तिविषे । 
{| हीं समवायसंबंन्ध करिकै रहे है । ता यणकममिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हेवैगी ता 
|| अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वास्त ता लक्षणव्रिषे ‹ निःसामान्यत्वे सति ' यह पद | 
{ कथन कम्या हे । तहां ते यणकम ता जातिरूप सामान्यत रहित नहीं है कंतु सत्ता ॥ 
यणत्व, कमेत्व आदिकं सामान्यवाटे हीं हं । याते ता यणकमेविषे ता लक्चषणकी अतिव्यामि 
{ होवे हे नहीं । किंवा निःस्तामान्यतवे सति समवेतः विशेषः' इतनामा्र हीं जो ता विशेषका ° 
। लक्षण करते ता लक्षणविषे ' एकमात्र ` यह पद नहीं कथन करते तों जातिषप ता | 
| | 
| 
| | 
। | 
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समान्यविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ! जातिविषे कोहं भी जाति रहती 
नही । यातं सा जातिषूप सामान्य ता जातिरूप सामान्यते रहित भी है तथा द्रव्ययण 
क्मविषे समवेत भी है ता अतिव्यामि दोषे निवृत्त करणे वासतै ता टक्षणविषे ८ एकमात्र ' 
यह पदं कथन क्या ह । तहां सो जातिरूप सामान्य एकव्यक्तिमात्रविषे समवेत नहीं हवै 
किंतु अनेक व्याक्तेयोविषे समवेत होवे हे । यतिं त। सामन्धविषे त। विशेषके ठक्षणकी 
अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 
अथवा ता विशेषक यह दृतरा रक्षण-करणा । नन्यवृ्यवृत्तिपदा्थंविभाजकोषा- 
 पिमाच्‌ विरोषः। अथं यह-जन्यपदाथेविषे वत्तेगहरे पद्‌।थविषे नहीं वर्च॑णहारा रेस जो 
पदाथेविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाला पदां विशेष कष्या जवि है । तहां ते विशेष जन्य 
द्रव्योविषे रहते नहीं । किंतु परमाण भकशादिक नित्यद्रव्योविवे हीं रहे हे । रेते विशेषो विषे 
{| रहणेहारा जो विशेषत्वधरमं है सो विशेषतवधमं जन्यत्रि अब्रृत्ति मी हे अथात्‌ पृथिवीभादिक 
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दः 
न्यद्रव्योंविषे वर्चणेहारे खणकमां दिको षषे अवृत्ति भी हे । तथा सो शषत्वधमे पदाथ- | 

विभाजकं उपाधिरूप भी है रेसा विशेषत्वधमे तिन सव॑विशेषोविषे रदे है । यतिं यह उक्त 
विशेषका लक्षण भी सम्भ हे । पदकलय-तहां ‹ पदाथविभाजकोपाधिमान्‌ वेषः  इतनामात | 
हींजोता विशेषका लक्षण करते ता रक्षणिषे ‹ जन्यत्ृ्यव्रत्ति ' यह ५ तह कथन ॥ 
करते तौ द्रव्यत, य॒णत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, इन च्यारोू टेके यथाक्रम इर्य, युण | 4 
कम, सामान्य इन व्यारों पदा्थोबिे ता ठक्षणकौ अतिव्याप्ति होती । काते, जसे सो विे- | 
पत्वथर्म प्दाथविभाजक उपाधिरूप है । तैसे ते इव्यलवादिक धर्म भी पदाथेविभाजक उपाधिरूप हो 
है, ता अतिव्याति दोषेके निवर्त करणे वासते ता लक्षणविपे  जन्यतयवाते ` यह पद कथन | 
 केवया है । तहां ते इष्यत्वादिकं धम जन्य वृत्ति अवृत्ति नहीं है । किंतु जन्यविषे व्तेणेहारे 
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द्रव्यादिकोंविषे वृत्ति हीं ह । याति तिन द्रव्यादिकोविषे ता लक्षणका अतिव्याप्रि होवे नही । 


५ 


2 


3 


कवा ' जन्यव्रयव्रृत्तिउपायिमान्‌ विशेषः ' इतनामात्र हीं जो ता शिरोषका रक्षण करते 
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लक्षणविषे ‹ पदाथविभाजक ` यह पद नहीं कथन्‌ करते तौ शब्दत बदधित्वादिक जातिः 
कूं केके तिन शब्द आदिक यणोविषे ता॒ठक्षणकी अतिव्यानि हीर्ती ष । कहत † ते 
(्डादे आदिक यण जन्यद्रव्यक्िवि रहते नह । किंतु नित्य आकाशकिषि ते शबदयुण रहे 
है तथा निस्य आलािषे ते इद्धि आदिक यण रहे है । यतिं ते शब्दत इद्ितवारक 
जातियां जन्य द्रव्यविभ वर्चणेहारे शूपादिकोविषे अद्रृत्ति हीं दै । ता अतिव्यापि दोष निदत्त 
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£ #१। 9 (£ ॥, 
करणे वासते ता ठक्षणविषे ' पदाथविभाजकं ' यह एद्‌ कथन कथाह । तहां ते शब्दत्व 
द्धि्ापकि जातियां पदारथवरिभाजक उपाधिरूप नहीं दे । किंतु खणविभाजक उपाधि - 
[र क 99 = # ॐ 9 विषे 
हप हे । यात तिन शश्यलडुद्धितादिकं जतियक छेके तिन शभ्दडुि आदिक यणोवि 
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ता विशैषके टक्षणका अर्तिव्याप्त हों नहा इत । § 
} 
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अथवा ता विशेषका यह तीस रक्षण-करणा । स्पतोग्यावत्तकः विरोपः। अ 
यह-जो पदाधं आपणा तथा आपणे आश्रयका आपणे स्वरूपं ही वपावृ्तक देवै है । सो 
दाथं विशेष कल्या जव है । दहा इतरपदाथके भदकं विषप करणेहारा जा अदुनज्ञान 
है ताका नाम व्याति है ता व्यादृत्तिका जौ देतुषूप करिकै जनक होवे है सौ व्यावत्क 
कल्या जग है । आपण स्वरूप करिके ही जो ग्यावकतेक हाप ह सो स्वतः व्याव कल्या 
जवि है । एेसा स्वतोग्यावक्तैकपणा ता विरेषविषे ही सभवे है अन्य किसीविषे संमता नही । 
यातं यह्‌ स्यतोव्यावत्तेकखदूप विशेषका लक्षण मी. संभवे है । तहां सो विशेष निस परभा 
आदिक नित्य ्रव्यविषे समवायतंवेध करिकै रहे हं । तिस परमाण भागि नित्य धवय 
दूसरे परमाण आदिक नित्यद्वयं भापणे स्वरूप करके ही मिजन करे दै। नेमे अयं परमाणुः | 
पतत्परमाणोभिन्र ; एतद्विरेषात्‌ । अथं यह-पह पाथव परमाण स दूसरे पार्थिव | 
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। 

4 दूसरे विशेषकी आक्षा मानिये तै ता दूसरे विशेषक भी आपणे भेद वास्त करिसी तीसरे 
| 

। 
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८ ५) न्याय्प्रकाङ। 
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{| प्रमाणत भिन्न है । इस विशेषवाठा होणेतै । तहा इस अयुमानविषे ता विशेषक ता भदको ॥ 

| सिद्धि करणेविषे ततग्यक्तितरूष करि हीं हेतपणा संभवे है । जो कदाचित्‌ ता विशेषक 
ता भेदक सिधि करणेविषे विशेषलवरूप करक हं हेत॒ता मनिये तं ता विशेषवहप | 
करि सो विशेष रेत ता दूसरे परमाणविषे भी विव्यमान है । परंतु ता दूर परमाणविषे ! 
ता दूसरे परमाणका भेदरूप साध्य है नदीं । यतिं ता साध्ये अभाववाटे दूसरे प्रमाण 
विषे वृत्ति हेणेते सो विशेषत्वधमेविशिषट हेतु व्यभिचारी रहीं होरवैगा । याते ता विशेषकर 


। 

| 

। | 
। ततव्यङ्कितवरूप करक ही हेतुता कणी हेवैगी । तहां ता विशेपविषे सो ततच्यक्तित दसरा | 
तौ कोई संमवता नही । किंतु तादास्यसंवंध करके सा विरेषव्यक्तिं ही सो तत्न्य- | 
। क्ति है । इस प्रकार सो विशेष स्वाश्रयभूत परमाण आदिक नित्य दरन्यका दत्त नित्य ॥ 
। व्यते आपणे स्वरूपे हीं व्यावर्तैक हेव है । | 
१ 

| 

| 


सवात व्यव्तक-किंवा सो विशेष जैसे स्वाश्भूत नित्य द्रव्या दूसरे नित्य दरव्यं स्वतः 





> 
। 

॑ "क 
हीं व्यावर्तक हेव है तैसे सो विशेष ता स्वाश्रयभूत द्रव्यते आपणा भी स्वतः हा व्पावत्तक्‌ | 
हवै है । लेमे विशेषः द्रव्याद्धिन्नः विषात्‌ । अथं यद-प्ह विशेष दवय भिन्न, ह | 
४ 

॥ 





विशेष होणेतै । किंवा सो विशेष दूसरे विशेषत आपणा भी स्वती व्यावत्ेक होवे हे । जसे 
एतद्विरोषः तद्विशेषा द्धियते एतद्वेषात्‌। अथं यह-यह विशेष तिस दूसरे विरपतं | 


अ, भर 


भिन्न है एततविशेष रोणे 


"च्छ 





तै । दस भकार सो विशेष आपणे स्वहूप करक हीं आपणा दूसरे 


विशेषत व्यावर्तकं हवै है । ता विशेषकं ता इतरभेदकी सिद्धि करणे वासते सनिष्ठ इतर | 
विशेषकी अपेक्षा रहती नहीं । जो कदाचित्‌ ता विशेषकं ता भेदकी सि करणे वासते ख निष्ट 


म 





न त 


विशेषकी अक्षा हेग । ता तीसरे शेषं भी आपणे मेद वासते किसी चतुथैविशेषकी अपिक्षा 
। हेवेगी । दस प्रकार अगि आगे विशेषक अपेक्षा मानणे करिफै अनवस्थादोषकी प्रापि | 


४ 


हेवैगी । यातं पूवउक्तं रीति ता विशेषकं स्वरूपे दी व्यावत्तकं मान्या चाहिये। ता |¦ 


। 
4 स्वतोग्यावैकत्व मानणेविषे ता अनवस्था दोषकी भाति होती नहीं इतिं ॥ 
| नित्य अनन्त अरर अतीन्द्रिय विशेषका अनुमान-दस्‌ प्रकारके उक्त तीन रक्षणो कृरिके टक्षित 

सो विशेष पदाथं प्रमाणभाकाशादिकं नित्य दरव्यो विषे हं समवायसंव॑ध कारिक रदं हे । | 
व्मणकादिक अनित्य द्र्योंषिषे सो विशेष रहता नहीं । ओर ते परमणभाकाशादिकं नि्यद्रव्य | 
{| अनैत ह । यात ते विशेष भो अनंत ह अर्थात्‌ अरख्यात हे । ओर ते विशेष तिन नित्य ्व्योकी | 
| न्याह उतततिविनाशत रहित होत नित्य ह हेपि ह कोई भी वेष अनित्य होता नहीं । | 
ओर ते विशेष धरमभधर्मकी न्याईं अतिदेद्रिय हवै है अथौत्‌ किसी भी दद्रियजन्य भयक्षके । 
| विषय रोते नहीं । एसे अतिदद्विय विरेषको सिद्धि केवल अलमानपरमाण करिकं हीं होवे ह । | 
८4 
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चतथंपार च्छेदं । (५२१ ) 
ता अलुमानका यहं आकार दे-प्रमाणभेदः किचिषधिगज्ञाप्यः भेदत्वात्‌ कपार भेद्‌- । 
्ञाप्यघटभेदवत्‌ । अर्थं यह-सजातीय परमाण्वका जो परस्परभेद है सो भेद किसी 











। 
। ॥ ॥ 
| लिग कारकं ज्ञाप्य होणे योग्य है अर्थात्‌ किसी दहेतुरूप टिंगजन्य अनुमितिज्ञानका विषय 
{ होणयोग्य ह भेदरूप होणेते । जो जो भेद हवै है सोसो किंसीरटिग करकं ज्ञाप्य हीं 
हेतव है । जैसे दो षटोकाजो परस्पर मेददै सोभेद तिन दो घरटोके समवायिकारणरूप | 





 कपालेकि भेद करिकं हीं ज्ञाप्य हेव दै । तेने सो परमाणवोका भेद भी भेदरूष होणें 
किसी लिग करके अवश्य ज्ञाप्य हवेमा । तहां तिन सजातीय परमाणवोके भेदका दूसरा 
तो कोह ज्ञापक समवता नहीं । परिशेषते सो विशेष हीं तिन परमाणं भदका ज्ञापक- 
शूप करिकै सिदध होवे है इति ॥ 
दूसरा अनुमान-अथवा ता विशेषपदा्थकी इस दूसरे अनुमान करके सिद्धि करणी- | 
आकाशनिष्ठा या सम्दसमवायिकारणता सा किचिद्धमावच्छन्ना कारणतात्वात्‌ | 
दृण्डनिष्ठकारणतावत्‌ । अर्थ यह-भकाशविषे रही हदं जा शब्द युणकी समवायिकारणता | 







क 


है सा कारणता किसी धर्म कर्क अवच्छिन्न होणयाभ्य है कारणता होते । जा जा 

कारणता हवै है सासा किसी धमे करिकै अवच्छिन्न हीं ही है । जैसे देडविषे रही 

। हृदं बटकी कारणता दंडत्व धमे करिकै अवच्छिन्न होवे है । तैसे सा आकाशनिष्ठ कारणता 

भरी किसी धमं करक अवश्य अवच्छिन्न रेवैगी । तहां ता आकाशव्र्तिकारणताका सो 
आकाशवृत्ि विशेष हीं अवच्छेदक होवे दै इति ॥ 4 
| विदोप पदार्थका परयोजन-ता उक्तं लक्षण करिकै तथा अनुमानभरमाण करिकं ता विरेषकी 
! सिद्धेरहो तथापिता विशेषवदाथके मानणेका कोन प्रयोजन हे । एेसी शकाके भरातहूएः अवता | ॥ 
| विशषषपारथके भयोजनक। वणेन करे हं । वटा्िक अवयवी आदिवेके अणकपयत जितेनैकी | 
अवयवी हे तिन अवयधायोका तिस तिस कपाटादिक अवयवोके भेद करिके हीं परस्परभेद | ॥ 
| सिद्ध ३ । इस प्रकार घटपटादिकौका भी ति तिस कपाट तेतु आदिक अवयरवके भद करिकै | 
। हीं परस्पर भेद सिद्ध हे । याति तिन षटपटादिक का्दरव्योविषे ता विशेषकी कल्पना कर | 

। जवे नहीं । भर पृथिवी, जट; तेज, वायु इन च्यार भूर्तोके जे परमाण हं तथा आका 
काठ, दिकू, आत्मा, मन यह्‌ जे पच दव्य ह । ते परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्य किसी ॥ 
अवयवो करक जन्य होते नहीं । याति तिस तिस अवयवके भेद कारेके तिन नित्यद्रव्याका पर- | ॥ 
| 
। 


[त ~ 


। सर भेद सिद्ध होता नहा । ओर ते परमाणभाकाशादिक नित्यद्र्य परस्पर अत्यत संकीणं है। 
{ रेते नित्द्रव्याका परस्पर किसी मेदक धते विना भद्‌ संभवता नहीं । यतिं तिन प्रमाण 
| आकाशादिकं नित्य दरव्योंकूं परस्पर भिन्न करणेहारा कोईैकं धमे अवश्य अंगीकार कन्या 

| चाहिय । तहां सत्ताद्रव्यत्व धमं तों सवौनितय द्रव्योका साधारण धमं हे । यतिं ता सत्ता इष्य | 


कै 
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५२२ ) न्यायप्रकांरं । 


~न" ^-^ ~~~~-~ ~~~ कि 
तधम कारक मी तिन नित्यद्रव्योका परस्रमेद सिद्ध हेये नहीं । असाधारणधमं ह ता भेदका 
साधकं हतै ३ । परिगेषते तिस तिस मित्य द्रव्यत्राति सो विशेष हीं तिस तिस नित्य द्रव्य 
दरे निय द्रव्यते भिन्न करणेहारा सिद्ध है है । यथपि पाथिव प्रमाणकं जलादिककिं 


४५. 


परमाणं भिन्न करणेहारा धयुण हे तथा पथिवीत्व जाति है । तथा जलीय परमाणवो 
पृथिवी आदिकोके परमाणवतिं मिनन करणेहारा शीतस्पशं है तथा जलतनाति हे । तथा 
तेजसपरमाणवोंकूं तिन पृथिवी आदिकोकिं परमाणवेतिं भिन्न करणेहारा उष्णस्पशे है तथा 
तेजस्जाति है । तथा वायवीय परम(णवोंदूं तिन प्रथिवीभादिकोंके प्रमाणवोतें भिन्न 
करणेहारा अपाकज अदुष्णाशोतस्यशे है तथा वायुतवजाति हे । तथा आकाश॒क्ू परमाणु 
आदिकतिं भिन्न करणेहारा शब्दयण ह । तथा आत्माक्र तिन परमाणआदिकतिं भिन्न करणे 
हार ज्ञानादिकं खण ह तथा आत्मत्वजाति दे । तथा मनक तिन परमाणआदिकोतिं भिन्न 
करणेहारी मनस्त्वजाति है । यतिं विजातीय नित्य द्रव्पोकं परपर भेद वासते ता विशेषका 
अगीकार सेभवता नही । तथापि प्रथिवीतवहूप करिकर सजातीय जे पर्थिवपरमाणठ ह तिन 

वार्थिवषरमाणवोका परस्परभेद ता गैधयण कारिक तथा प्रथिवीत जाति करिकै सेभवता नहीं । 
जिस कारणत सो गधयण तथा प्रथिवीलजाति पिनि सवपार्थिव परमाणवोविषे रहे है । इस 
भकार जलतवषूष करिकर सजातीय जे जठीयपरम णै । तिन जरीयपरमाणवोंका परस्पर 
मेद ता शीतश्च करिकै तथा जठत्वजाति करिकै संभवता नही । जिस कारणं ते सवे 
जटीयं परमाण ता शीतस्पशवलि हँ तथा जललजातिवलि ह । इस भकार तेजस्तव 
करिङरे सजातीय जे तेजसपरमाण ह तिन तेजसपरमाणवोका भी प्रस्परभेद्‌ ता | 
करिके तथा तेजस्लनाति करि सेभवता नहीं । जिस कारणत ते स्॒वेतेजसपरमाण ता 
उष्णस्पशवाखे हीं है तथा तेजस्वजातिवाले ही हं । इस प्रकार वायुलरूप करिके सजा- 
तीय ज वायवीयपरमाण ह तिन वायकीयपरमाणवोका भी परस्पर भेद ता अपाकज अनुष्ण 
शीतस्वशी करक तथा वायु जाति करक संभवत। नहीं । जिस कारणे ते सव वायो पर- 
माण ता अवाकज अदष्णाशोत सशेवाठे हीं द तथा वायुत्व जातिवले ही हं । दस प्रकार आ 
त्लरूप कर्कि सजातीय जे आत्मा हे तिन आत्मावोक। भी परस्पर भेद तिन ज्ञानादिक 
यणो करिकै तथा आत्मतवजाति करिकै सेवता नहीं । जिंक करणं ते सव आत्मा तिन 
ज्ञानादिक यणोवाठे हँ तथा अ।त्मत्वजतिवाटे है । इस्‌ प्रकर मरर्तप करिके सजातीय 
जे मन दै तिन स्षमनेोंका भी परस्पर भेद ता मनस्तजाति कक्ि सेभवता नहीं । जिर कारणत 
ते स्वमन ता मनस्वजातिवाले हीं है । याते तिन सनार्तीय परमाण आदिक नित्यद्रव्थोका 
परसपर भेद करणे वासते सो विशेष पदाथं अवश्य अगीकार कथ्या चाहिये । ता विशेषत विना 
तिन सजातीय परमाण आदरिकोका सो प्रसर मेद सिद्ध होता नहीं, यहं हंता विरीष- 
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| | चतुर्थ पार्रच्छेद । { ५२३ ) 
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पदार्थके अंगीकार करणेका भरयोजन ह इति । ईदा केदकम्रन्थकार-तों यह कटे हं । दश्वरविषे | 
‹ जो नित्यज्ञान है सो नित्यज्ञान हीं ता इशवरकूं जीवातमा्ेतिं भिन्न करे हे । ओर आकाशविषे 
जो शब्दयुण है सो शब्दयण हीं ता आकाशक्ं दूसरे प्रमाणभादिक नित्य दरव्योतिं भिन्न 
करणेहारा हे । यतिं ता दैश्वरविषे तथा आकाशे सो विशेष अंगीकार करणा निष्फल || 
५ हं हे इति ॥ ईहां नधीननैयायिक-तै यह कहे ह । ता विशेषपदाथोविषे कोई भी प्रमाण नहीं । 
हे तथा ता विशेषपदार्थके अंगीकार करणेका कोई प्रयोजन भी नीं हे । फत्‌ से पराचीनोने | 
तिन विशेषोंकं स्ववृत्तिधरमेते विना हीं स्वतःव्याव्तंकपणा मान्या है । तैसे तिन परमाणभाि 
नियद्रव्यो कूं हीं स्वतःव्यावतैकपणा संभव होड सके हे । यतिं ता विशेषमानणेका कोद भी 
प्रयोजन नीं है इति । गौतम सुनिके शाखको वेशोषिक कहनेका कारण-किंवा यह विशेषपदार्थ 
सप्तपदार्थवादी कणादसुनिने हौ अगीकार कम्या है । षोडशपदार्थवादी गोतमयुनिनँ तथा 
अन्यशाखवाल्योने यह विशेषपदा्थं अंमीकार क्या नहीं । या कारणत ही ता कणाद 
सुनिप्रणीत शाखक विशेषशाख् कहे ह तथा दस मतके अनुयायि व्रथकारोदू वेशेषिक कहे है । 
ठति विशेषपदाथनिषूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
समवाय पदाथ । 

अव ष्ठे समवायपदार्थका निहषण करे हँ तहां रक्षण-नित्यसंबंधः समवायः । अथं 
यह-जो पदार्थं नित्य हवै है तथा सेबंधरूप होवे हे सो पदाथं समवाय कल्या जवि है । तहां 
सो समवाय उतत्तिषिनाशते रहित होणेतैँ नित्य भी है तथा युण्णी आदिकका सं्वधरप 
भ ह । यात यह उक्त समवायका लक्षण सभवे दै । पदकृत्य-तहां ' सर्वधः समवायः" इतना 
मातरहीं जो ता समवायका ठक्षणकरते ता टक्षणविषे “ नित्य ' यह पद्‌ नहीं कथन करते 
तँ सयोगसंबधविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत ता समवायकी न्यां ता 
सयोगविषे भी सेवधरपता हीं है ता अतिन्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे 
८ नित्य › यह ता सेवंधक्ा विशेषण कथन कव्या है । तहां सो संयोगसं्वध नित्य होता नरी 
करित अनित्य दीं होवे है । यति ता सेयोगविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा 
८ नित्यः समवायः इतनामात्र हीं जो ता समवायका लक्षण करते ता ठक्षणविषे' संबन्धः "यह 
पद्‌ नही कथन करते तौ आकाशादिक नित्य पदारथोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती ता 
अतिव्यामि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' संबन्धः ' यह पद कथन कन्या है । तहां 
तिन आकाशादिकोंविषे सो सेवंधपणा है नहीं । यतिं तिन आकाशािकोविषे ता समवायके 
लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । स्वरूप सेवेधको समवाय होनेकी शंका--इस उक्त समवायके 
लक्षणकी भी अत्यन्ताभावविषे अतिव्याति होवे हे । कहते  भूतलादिकाषिषि वादिका 
अत्यन्तामाव खवरूपसंवंध करि हीं रहे है । सो अत्यन्ताभावका स्वहूपसंबध ता अस्यन्ता- 
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भावप हीं हे । त। अव्यन्ताभाक्तै भिन्न नहीं हे ओर सो अव्यन्ताभावनित्य भी है । यतिं 
नित्यषूपता तथा संवधरूपता ता अत्यन्ताभावविषे भी है । यातं ता अस्यन्ताभावविषे ता 
समवायके टक्षणकी अतिव्याि होवैमी । सम्बधियांसे भिन्न संबन्धकं मानकर समाधान-ता 
उक्तटक्षणविषे संबंध पद करिकै दोनों संबधीयेतिं भिन्न स्वंधका भ्रहण करणा सो दोनों 
संवंधियोत भिन्न संवध संयोग होवे है तथा समवाय होवे हे । ता सेयोगसषमवाय दोनों सम्ब- 
भिन्न दृकषरे भितेनैकी कालिकसंबन्ध, दैशिकसम्बन्ध, विशेषणताक्षम्बन्ध, विशेष्यता- 
सम्बन्ध, प्रतियोगितारसवंध, अवयोगितासम्बन्ध, आधारतासम्बन्ध, आधेयतासम्बन्ध, विष्‌- 
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| 
| 
| 
यतासम्बन्ध इत्यादिकं स्वषपसंबन्ध है ते सवे स्वरूपसंबन्ध तिन दोनों सम्बन्धीयेतें भिन्न | 
होते नही, किंत कोहं स्वरूपसंबंध तें प्रतियोगीरूप होवे है ओर कोई स्वरूपसम्बन्ध अवु ॥ 
योगी रूप होवे है । तहां जिस वस्तुका जिस अधिकरणविषे जो सबंध होवे ह तिस सेवधका। 
सो वस्त॒ तौ प्रतियोगी होवे है ओर सो अधिकरण अदयोगी होवे है । नेसे भूतलविषे | 
घटका अत्यन्ताभाव विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्ध करिके रंहे हे । ता स्वरूपसम्बन्धका सो 
अत्यन्ताभाव तें प्रतियोगी है । ओरसो भूतठ अनुयोगी हे । तहां सो स्वरूपसंम्बन्ध ता 
अत्यन्ताभावरूप भ्रतियोगीस्वरूप हीं हे । ओर महाकाटविषे घटपटादिकं पदाथ काटिकानमा 
करिकै रहे है ता काटिकसम्बन्धके ते घटाघटादिक तें प्रतियोगी ह भोर सो महा 
काट अदुयोगी है । तहां सो कालिक स्वशूपसम्बन्ध ता महाकाटरूप अनुयोगीस्वरूप हीं 
होवै है । कालत ? ता कालिक स्वरूपसंबन्धकूं जो घटपटादिषूप प्रतियोगी स्वरूप मानिये तै 
अनेकघटपटादिकों विषे स्वरूपसंबेधरूषता कल्पना करणोषिषे गोरवदोषकी प्रापि होवैगी । ओर 
एककालरूप मानणेविषे ता गोरवदोषकी भरामि होती नही । यते लाघवे ता काटिक स्वह्प- 
संब॑धकू ता महाकालरूप अदयोगीस्वपता हीं मानणी उचित हे । इस भकार ता उक्त अत्य- 
न्ताभावके विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्धकू अनेकमूतलादि अदुयोगी स्वपता मानणेविषे गोरव- 
दोषकी प्रापि होवे हे। ओर एक अत्यन्ताभावरूप प्रतियोगीस्वरूपता मानणेविषे टाघव है । | 
दसप्रकार लाधवके वशत ते उक्त स्वखूपसंबन्ध को प्रतियोगी स्वरूप होवे है कोई अव॒योमीं 
स्वहूप होवे ह । ता प्रतियोगी अदयोगीरूप दोनों संवंधीयोते भिन्न कोद भी स्वरूपसवन्ध होता | 
नहीं ।यातैं संयोग समवाय यह दो संबेध हीं सख्यसंबंष कलये जावे दै । इन दो संबंधोतिं भिन्न 
1 जितनेकी पूवं स्वरूपसंवंध कहे दै ते सर्वं गोणसं्वध कहे जावे ह । सम्बन्धका क्षण--या कारणे | 
ही शा्चकारोनिं ता सवंधका यह लक्षण कम्या हे । संबन्धिभिन्नत्वे सति सबन्ध्याभितः 
संबन्धः । अथं यह-जो भतियोगी अलयोगीरूप दोनों संवधयोतिं भिन्न होवे हे तथा तिन | 
¶| दोनों संबंधियोके आभित होवे है सो सं्बेध कट्या जवे हे । जेसे पक्षीबरक्षका संयोग ता 
4 पक्षबृक्रूप प्रतियोगी अठयोमीरूप दोनों संबंधियोत भिन्न भी ह । तथा तिन दोनों संधी 
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येकि आभित भीहै। यतँ सो संयोग संवेध कट्या जवि है । दस प्रकर पररूप अवयवीका 
जो तैतरूप अवयवोंविषे समाय है सो समवाय भी ता पटतंतुहूष प्रतियोगी अयोगीरूष 
दोनों संवधीयतिं भिन्न भी है तथा तिन दोनों संबधीयोके आश्रित भी है । यात सो समवाय- 
संवेध कल्या जवै है । इस भकारका संवेधका लक्षण त। संयोगसमवाय दोनोविषे हीं षै 
ह । तिन पूर्वं उक्त स्वरूपशवधेविषे घटता नहीं । यते संयोग, समवाय यह दोनों ही सुख्य 
म्‌ 
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वंध कलये जावै है । इन दोनेतिं भिन्न दूसरे सवसंवध गोणसं्वध कदे जवि है । यतिं ता 


। 
। 
॥ 
॥ 
( 
क्त समवायके ठक्षणकी ता स्वरूपसंबन्धह्प अव्यंताभावकिषे अतिष्य।(मि होवे नरी इति । | 
अथवा ता समवायका यह दूसरा रक्षण-करणा । अग्रुततिद्धयोः संबन्धः समवायः । 

अथं यह-अयुतसिद्ध पदार्था जो परस्परसंबध है सो संध समवाय कट्या जवि है । | 

॥, 

# 

$ 





अयुत सिद्ध पदाथ तहां अवयवी १, अवयव २, यण १, यणी २) क्रिया १, क्रिया 
{| वान्‌ २, जाति १, व्यक्ति २, विशेष १, नित्यद्रव्य २; यहद दो पदार्थं अयुतसिद्ध कदे 
{ जवि दै। तहा रक्षण-ययोयोर्मध्ये एकमविनरयद्परात्रितमेव वतिते तावयुत्‌- 
} 


मा 


| सिद्धो । अथे यह-जिन दो पदाथेकि मध्यविषे एक पदां आपणी अविनाश अवस्थाविष 
ता दस पदाथके आश्रित हीं रंहे हे स्व्तचर रहता नहीं ते दोनो पदाथ अयुतसिद्ध कदय 


जैसे 








। जवि ह । रक्षण संकलना-जैसे तैतु आदिक अवयवोविषे समवायसंबध करके रहए ज 
| पादिकं अवयवी है तिन अवयव अवयवीरूप दोनों पदाथकि मध्यविषे एकपटादिरूप अव- 
। यवीपदाथं आपणी अविनाश अवस्थाविपे दृसरे ततुभादिकरूप अवयवपदार्थके आशित ही 
रहे है ता अवयवपदाथेकू छोडिक सो अवयवीपदाथं स्वतंत्र रहता नही । यातैँ ते तेत्‌- 
आदिक अवयव तथा पटादिक अवयवी दोनों अयुतसिद्ध को जावि द । ओर णीरूप पृथिवी 
आदिक नवद्रव्ोविषे समवायसेवध करके रदोहूए जे रूपादिक यण हे । तिन यण यणीरूप 
दोनों पदाथकि मध्यविषे एकरूपादिय्ण पदार्थं आपणे अविनाश अवस्थाविपे दूसरे द्रव्य- | 
रूप यणीपदाथेके आधित हीं रहे है ता खणीपदाथेकूं छोडिंके सो यणपदाथं स्वरतत्र रहता 
नह । याति ते रूपादिकं यण तथा पृथिवी आदिकं द्रव्यरूप यणी दीनं अयुतसिद्ध क्ये जवे 
ह । ओर पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच मूतद्रवयोषिषे समवायसुरवध करिके रही 
दं जा कर्मरूप क्रिया है ता क्रिया क्रियावान्‌ रूप दीन पदा्थकि मध्यविषे एक क्रिया- 
{| पदाथ आपणे अविनाश अवरंथाविपे दूसरे क्रियावान्‌ मृनदरव्यके आश्रित हीं रहे दै । ता 
{ क्रियावान्‌ पदार्थं छेके सो क्रियापदाथं स्वतंत्र रहता नहीं । याते सा कर्मरूप क्रिया तथा 
{| क्रिथावान्‌ मृद्रव्य दोनों अयुतसिद्ध कटय जवि ह । ओर घटापटादिक व्यक्तियोंविषे सम- 
{| वायंवध करिकै रही हृं जे घटत्व पटत्वादिकं जातियां द । तिन जातिव्यक्तिरूप दोनों 

पदार्थोके मध्यविषे एक घटत्व पदलवादिषूप जातिपदा्थं तिन घटपटादिकं व्यक्तियोके अविनाश | 
{नन नन ननन नज्जन स्य 
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| अवस्थाविषे ता दूसरे घटपटादिकं व्यक्तिरूप पदार्थके आशित हीं रहे है यात ते षटत्वपटत्वादिकं 
। जातिया तथा घटवटादिक व्यक्तां दोनों अयुतसिद्ध कदे जावि हे । ओर परमाण आकाशादिके 
नित्य द्रव्यो विषे समवायसवंध करके रद्य हआ जो विशेषपदाथे है । तिन विशेष नित्यद्रव्यरूप 
{| दोनों पदार्थौके मध्यविपे एक विशेषपदाथं दूसरे निव्यद्रव्यरूप्‌ पदाथके आभरत हीं रहे है । 
{ ता नितयदर्यद् छोटक सो विशेष पदाथ स्वतंत्र रहता नहीं । याते ते विशेष तथा नित्यद्रव्य 
दोनों अय॒तसिद्धं कये जवि हे । पदकत्य-य्यपि ततुभादिकं अवयवोके नाशते अनंतर एक 
क्षणपीे ही पादिक अवयवीयोका नाश होवे हे । तथा घटपटादिकं द्रव्यके नाशते अनेतर 
एक क्षण पीठे हां हपादिक यणोका तथा करियाका नाश होवे हे । काते ? तैतुआदिक 
{| अवयरवोका नाश ता पादिक अवयवीके नाशका कारण हे । तथा ता खणकमेके आश्रयभूतं 
। यटपरादिक दरव्यका नाश ता रणकमैके नाशका कारण है ओर कारण कायेकी उत्पचि 
4 पूरवे हीं विव्यमान होवे है । याते सो पटादिकं अवयवी तथा रूपादिकं यण तथा क्रूप 
| करिया एकक्चषणपर्यत ता उक्त तेतुघटपटादिक आश्रयते विना स्वतन्त्र हीं रहे है । तथापि जिस 
एकक्षणविषे ते पटादिकं अवयवी तथा णके स्वतत्र रहे है । सो क्षण तिन अवयवी 
| आदिकोंकी षिनाश अवस्था है । ता विनाश अवस्थाके निवृत्त करणे वासते हौं ता अयुत 
। सिद्के लक्षणविभे “ अविनश्यत्‌ ` यह पद कथन कव्य! हे यतिं यह सिद भया । घटपटा- 
दिक अवयवीयोंका कषालतंतआदिक अवयवोके साधे जो सम्बन्ध है तथा रूपादिकं 
य्णोका परथिवीआदिक द्रव्योके साथि जो सम्बन्ध है । तथा कर्मरूपक्रियाकां पृथिवी- 
| आदिक मूनतद्रव्योके साधि जो सम्बन्ध हे । तथा षटत्व पटत्वादिक जातियोका षटपटादिक 
॑ 
। 





व्यक्तियेके साथि जो सम्बन्ध है । तथा विशेषपदाथका नित्यद्रव्येकं साधि जो सम्बध हे। 
सो अयुतपदार्थोका सम्बन्ध समवय कलया जवि ह इति । सा 
समवायके रणेके पदाथ-इम प्रकारके उक्त दो रक्षणो करिकै रक्षित सो समवायपदाथं 
द्रव्य, यण, कर्म, सामान्य, विशेष इन पांच पदार्थोविषे हीं विशेषणताख्य स्वरूप- 
सम्बन्ध करक रहे है समवायाविषे तथा अभावविषे सो समवाय रहता नहीं ॥ 
समवायका एकत्व साधन-ओर सो समवाय तिन द्रव्यादिक पाचों पदार्थोविषे एक हीं रहे 
हे । कात ! ता एक हीं समवाय करिकि जो निवह होड संके तों नाना समवायके मानणे- 
विषे एक तों गोरदोषकी भामि होवे है ओर दसरा ता समवायके नानापणेका साधक कोई 
प्रमाण भी नहीं हे, किंतु उलटा एकाकार अयुगत परतीतितें सत्ताजातिकी न्याह ता समवायकी 
एकता हीं सिद हवै है सो दिखावे हँ । जैसे परस्परविलक्षण द्र्य, यण) क्मं॑इन तीनीं 
पदा्थौविपे ‹ द्रव्यं सत्‌, णः सन्‌, कमे सत्‌ ' या भरकारकी एकाकार अदुगतपरतीति होत 
| हे । सा एकाकार प्रतीति तिन दरव्यादिक तीनोषिषे अतगत एक सत्तारूप धमते विना सम्भ- 
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चदुथपरिच्छेद्‌ । (५२७ ) 
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‹ वती नहीं । यतं ता अलुगतप्रतीतिके बरत तिन द्रव्य; खण कमं विषे एक हीं सत्ता 


| 


| 

7 ५ ति क विषे (+ । | 
जाति कल्पना करी जवै है । तमे परस्परविलक्षण द्रव्ययणादिकोंविषे तत्‌ पटः समवेतः, ; 
कपाटेषु घटः समवेतः, द्रव्ये णः समवेतः, कमं समवेतं सामान्यं समवेतम्‌ › या प्रकारक 
। एकाकार अनुगत भरतीति होवै है । सा एकाकार प्रतीति तिन ततुआदिकोंविषे अदुगत एक ॥ 


समवायतें विना सम्भवती नहीं । यतिं ता अलगतप्रतीति$ बलत तिन द्रव्ययणाक्कि अयुत- 
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सिदध पदार्थोविषे सो एक हीं समवाय अंगीकार क्या चाहिये । दस परकारकी युक्ति करिके 
तिन अयुतसिद्ध पदार्थोविषे सो एक ही समवाय सिद्ध दोव हं इति ॥ 

एक द्रव्यके समवे्तोकी दूसम्‌ प्रतीति होनेकी शङ्ा-ता सुमवायक्ू जो एक मानमि तैं | | 
हतं रहित वायुआदिकोंविषे भी ‹ रूपवान्‌ वायुः ` भा प्रकारकी रूपवत्ता प्रतीति हणी | 
चाहिये । कात ¢ परथिवीभादिकोंविषे र्या जो रूपका समवाय है। तथा ता वायुविषे | 
रह्मा जो स्पशका समवाय है । सो रूपका समवाय तथा स्फीका समवाय तुमारे मतविषे | 


"ष्ठः 


एक ही है । यतिं तिन वायुभादिकोविषे ता रूपसमवायके विव्यमानहू९ ता ह्पकी प्रतीति 
अवश्य होणी चाहिये सो होती नहीं । समाधान-रूपविशिष्ट समवायका जा अधिकरणता | 


4 


न विशि (न ‰ + १ (> (+ 
हे सा अधिकरणता रही ‹ रूपवान्‌ अयं ' या प्रकस्कि प्रतीतिका कारण 


हतै दै । तहं तिन वायुभदिकोविषे ता रूष्णका अभावं होणेतै स! रपविशिष्ट 
समवायकी अधिकरणता है नही, किंतु सशादिविरिष्ठ संमवायकी अधिकरणता है । यतं 
| तिन वायआदिकोविषे ‹ पवान्‌ अयं ` या भ्रकारकी प्रतीति होती नहीं । किंत ता रूप 


विशिष्ट समवायकी अधिकरणतावाटे पृथिवी जल तेजविषे हा सा रूपवत्ताभरतीति हवै हं । । | 
| 
| 





य॒त ता समवायके एक मानणेषिषे भी तिस तिस रूपादिविरिष्ट समवायकी अधिकरणता- 
वोक्षा भेद रोणे ‹ रूपवान्‌ वायुः, स्यशेवान्‌ आकाशः, गन्धवत्‌ जल क्रियावान्‌ आत्मा ` 
इत्यादिक प्रतीतियोकी आपत्ति होवे नहीं इति ॥ | 

समवायकी नितयत सिद कंवा सो समवाय उस्पत्तिविनाशतै रहित हणेतं नित्य हे। जो | 


कदाचित्‌ ता समवायकू अनित्य माये तौ जो जो मावका्ं होवे है सो सो समवायिकारण 

करिकर जन्य हीं हवै है । ता समवायिकारणते विना किसी भी भाव कायेकी उसत्ति होती | ॥ 
। नहीं । यातं ता समवायरूप भावकार्थका भी कोद समवायिकारणं अवश्य मानणा होवेगा । तहां 
‡ 
ध 





समवायसंबन्ध करक का्यसंवद दरव्यकूं हीं समवायिकारणता होवे हे । जसे समवायसंर्वध 
करक परशूपका्यं सवद तैतुयोकू हीं ता पटके प्रति समवापिकारणता होवे है । तसे हां 

संगे ता समवायरूप काका जो समवायिकारण है सो समवायिकारण ति समवाय | 
करि ता का्संवद् हभ तिस समवायके प्रति समवापिकारण हवं है । अथवा किसी 
अन्यसमवाय करके ता कायसंबद हा ता समवायके भति समवायिकारण होप द । तहा | 
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( ५२८ ) न्यायभक शि । । 
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जो प्रथमपक्ष अगीकार करीये तों ता समवायकी उतत्तिविषे ता समवायकी अपक्षाषूष 
¦ आत्माश्रय दोषकी प्राति होगी आर दूसरपक्ष जो अगीकार करीये ताता दृस्षर समवा- 
{ यद्भीता प्रथमसमवायकी न्यां कायेरूप हीं मानणा होवेगा । तथा ता दूसरे समवायका 
| {| भी कोई समवाथिकारण मानणा होगा । ताके षिषे भी यह विचार क्म्या चाहिये । 
| } सो दसरा समवाय भी किस समवाय करके आपणे समवायिकारणविषे संबद्ध होवे हं 
|| | आपणे करिकै संबद्ध होवे हे । अथवा प्रथम समवाय करिके संबद्ध होवे है । अथवा 













किसी तृतीयसमवाय कर्के संबद्ध होवे है । तहां भ्रथमपक्षविषे तों पूवंकी न्याह 
आत्माश्रय दोषकी प्रापि हेोवेमी । ओर द्वितीय पक्षिषे प्रसर अपेक्षाखूम अन्योन्याश्रय 
= [+ 

| दोषकी भरापि होवेगी । ओर तृतीयपक्षविषे भी ता तृतीय समवायक्ं ता प्रथमसमवायकी 


अपेक्षा मानणेविषे चक्रिका दोषकी भरामि होवैगी । ओर ता तृतीयसमवायकूं चतुथं समवा- 





यको अपेक्षा ता चतुथे समवायक्ं पचम समवायका अपेक्षा इस प्रकार भगे अगे समवार्योकी 
धारा मागणेविषे अनवस्था दोषकी प्रापि हेवेगी । यते ता समव।यका कोई समवापिक(रण 
हीं संभवता नहीं । ता समवायिकारणके अप्तभवहूए ता समवायिकारणघटित असमवायि- 
कारण भी संभवता नहीं । आर तां समवायि असमवायिकारणं विना किसी भी भावका- 
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यकी उत्पत्ति होती नहीं । यात ता समवायक्रं उदयत्तितैं रहित हीं मान्या चाहिये । किंवा 
। 
} 
) 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 





। 
। ता समवायका जौ नाश मानियेतों ताएक समवायके नाशदशाकिषि आत्मािकं नित्य द्रव्य 
। विषे द्रव्यत्वादिक जातियोका विशिशटअनुभव हीं नही होवे । यतिं ता समवायकूं विनाशे 
। भी रहित मान्या चाहिये । इस प्रकारै उतत्तिविनाशतें रहित होणें सो समवाय नित्य हीं 
सिद्ध होवे दै । इति । समवायके मतयक्षपर वैरोषिक ओर नैयायिकंका विचार-तहां पूरे समवायकी 
||| | एकता ता तथा नित्यता सिद्ध करी । ता समवायकी एकताविपे तथा नित्यता वेषिकोका 
|॥ | तथा नैयायिकोंका परस्पर विवाद ह नहीं । कितु ते वेशेषिकं तथा नेयारेक दोनों ता समवा- 
{ यक एकतादूं तथा नित्यतां अंगीकार हीं करे हैँ । परंतु ता समवाये प्रयक्षभप्त्यक्षविषे 
{| तिन दोनोंका प्रस्परविवा हे तहां वेशेषिकतों ता समवायक्ं अतिहद्िय मानिके केवर अनु- 
{| मानभमाणका ही विषय माने ह । ओर नैयायिक तों समवायक्रं चक्चआदिक सर्वददवियों करके 
| जन्पभ्त्यक्षका विष्य माने है इति । तहां प्रथम्‌ वेशेषिकाका अभिप्राय वणेन-करे हैँ । जिस संबंधके 
{ जितेनेकी भतियोमी अदयोगीषप सेवधी है । तिन सवेसंबधीयका परतयक्ष हीं तिन सवधके भत्यक्ष 
विषे कारण होवे है । तिन स्वसवधीयोके परत्यक्षते विना ता सम्बन्धका प्रत्यक्ष होता नहीं ओर 
{ ताएक समवायके द्रव्य, यण, कम्‌) सामान्यः वशेष यह सवं संवधी ह । तिस्‌ सवं सबधीयोका 
| सुवन दश्वरतें विना किसी भी जीवक प्रत्यक्ष हेता नह । यदपि प्रत्यक्ष योग्य यकत्किचित्त 
|| षदादिक संब॑धीयांका इस जीवक भरत्यक्ष होवें हे । तथापि परमाण आकाशादिक अति्द्रिय 
प्प 
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चतथेपरिच्छेद । (५२९ ) 
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॥ पदार्थोका इस जीवक भ्यक्ष होता नहीं । ओर ते अतिद्द्रिय पदाथंभी ता एक॒ समवायके 
संधी हीं हे । यति ता एक समवायके सवै संवधीयोके अपत्यक्षहए ता समवायका भी भरत्यक्ष 
सभवता नहीं । किंवा ता संवधके परत्यक्षविषे तिन सवसंबंधीयोके पतयक्षदू जो कारण नही 
मानिये किंत यक्किविवसंवधीके परत्यक्षं हीं कारण मानिये तौ अतिद्रिय आकाशके 
साधि जो घटका संयोगसंब॑धहे ता संयोगसंवंधका भी भत्यक्ष हेणा चाहिये । जिस कारणत 
ता संयोगे एकरप संवधीका ठोकोंकू प्रत्यक्ष हीं है परंतु दूसरे आकाशरूप संबधीका 
। ठोकोकू भत्यक्च है नहीं । ओर ता वटआकाशके संयोगका किसीकूं भी पतयश्च होता नही । 
। यततं ता संवंधके प्रतयक्षविषे तिन सवसंवंधीयोके परत्यक्षं भवश्यकारण मान्या चाहिये । यति 
सो समवाय प्रत्यक्ष नहीं है, कंतु अतिदद्विय है अर्थात्‌ सो समवाय किसी भी दद्रियजन्य 
्रतयक्षज्ञानका विषय होता नहीं इति । समवायकी अतिन्दरियताका अनुमान-किंवा ता समवायकी 
अति दद्रियता केवल ता उक्त य॒क्ति करक हीं सिद्ध नहीं है, किंतु अलुमानभमाण कारं भी 
सिद्ध है । ता अलुमानका यह आकार है-समवायः अतीन्द्रियः आत्मान्यत्वे सति असमवे- 
तभावत्वात्‌ अकाञ्चादिवत्‌ । अथं यह-सो समवाय अतिदद्रिय होणयोग्य ३, आत्माति 
 अन्यहूभा असमवेत भावरूप दोणेते । जो जो पदाथं आत्मत अन्य होवै है तथा असमवेत 
हवै है तथा भावरूप हेवैहै सो सो पदां अतिदद्रिय हीं होवे है । जसे आकाश आत्मत 
अन्य भी है तथा किसी भी पदाथविषे समवायसेवंध करिकै नहीं इत्ति होणेते असमवेत भी 
हे तथा भावप भी ह । यात सो आकाश अदिदद्रिय हीं है । तैसे सो समवाय भी आत्मत 
। अन्य भी है तथा असमवेत भी ३ तथा भावरूप भी हे । यत ता आकाशकी न्यां ता सम- 
वायकूं भी अतिदंद्रिय हीं मान्या चाहिये । प्दकृत्य-तहां इस असमानविषे ' असमवेतमाव- 
त्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हैत कहते ता देतविषे ` आत्मान्यत्वे सति › यह पद्‌ नहीं कथन 
कसे तौ आत्माविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेते ! सो आत्मा नित्य द्रव्य होणेते 
किसी मी पदाथंकिषे समवायकम्बन्ध करि रहता नहीं । यति सो आत्मा असमवेत भी है 
| तथा भावप भी है, प्रतु सो आत्मा अतिदद्रिय नहीं है, कंतु मनप दद्र करि 
रतयक्षका विषय हीं है । यतिं ता अतिदंद्रियलरप साध्यके अभाववाटे आत्माविषे वृत्ति 
रोणेते सो असमेवेतभावत्वहूप हेतु व्यभिचारी हीं हेवैगा । ता व्यभिचारदोषंके निवृत्त करणे 
वासते ता हेतु ‹ आत्मान्यत्वे सति › यह पद कथन कम्या है । तहां सो आत्मा आत्मां 
अन्य है नहीं । यति ता आत्माविषे ता देतुका व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्तं अलु- 
¦ मानविषे ' आसमान्यल्वे सति भावत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेठुविषे * अस- 
। मेत ' यह पद नहीं कथन करते त घटादिकोंविषे ता देतुका व्यभिचार होता । कहँ { 
ते षटादिक आत्मात अन्य भी है तथा भावरूप भी । याते सो हतु तौ तिन घदादिकोविषे ! 
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( ५३० )  ल्यायप्रकाङ्चा । 
1 
है, परंतु सो अतिर्द्रियतवरूप साध्य तिन्‌ षटादिकींविषे है नहीं । ता व्यभिचार दोषके 
निदत्त करणे वासौ ता हेतुविषे “ असमवेत ' यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां ते वटादिकं 
असमवेत नहीं है किंतु कपाठादिक अवयवोविषे समवेत दीं है । यतिं तिन घटादिकोविषे 
ता हतका व्यभिचार होप नही । किंवा ता अलुमानामिषे “ आत्मान्यतरे सति | 
असमवेतत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता रैतुविषे “ भाव ` यह पद्‌ नहीं 
कथन करते तौ षटादिकोके अभावविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काते ! सौ 
अभाव आत्मत अन्य भी है तथा असमवेत भी है । यति सो हेत तौ ता अभावविषे है । 
परंतु सो अतिरदद्ियत्वहूप साध्य ता अभावविषे है नहीं । जिस कारणंतें ता अभावका चक्ष 
आदिक इंद्विय करक प्रत्यक्ष हीं हेव है । ता व्यभिचार दोषके निदत्त करणे वासँ ता 
हेतविषे ८ भाव ' यह पदं कथन क्या हे । तहां ता अभावविषे भावरूपता है नहीं । यतिं ता 
अभावविषे ता उक्त हेत॒का व्यभिचार हवि नहीं इति। अतीन्द्रिय समवायका अनुमान प्रका- 
रके अनमान प्रमाण करक ता समवायविषे अदिद्रियपणा हीं सिद्ध होवे हं । एसे भति- 
दिय समवायकी किसी भी दद्रियूप भरतयक्षभमाण करिकै सिद्धि होती नहीं । किंतु धमं 
अधममकी न्या ता अतिदद्विय समवायी केवल अदुमानभमाण करक हीं भिदि होवे है । 
ता अवुभानका यह आकार ईै-षपवाग्‌ षटः इति विरिषटज्ञानं विरषणविरोष्येभय- 
संबन्धविषयकं विरिष्ज्ञानत्वात्‌ दण्डीति विरशिषटज्ञानवत्‌ । अथे यह-पह षट 
हपवाठा है या प्रकारका जो विशिषटज्ञान है सो विरिषटज्ञान विशेषण विशेष्य दोनोके संबध 
विषयक हेणयोग्य है, विरिष्ज्ञान हेण । जो जो विरिषटजञान होवे है सोसो विशेषण 
विशेष्य दोनेक संबधविषयक हीं हवै है । जैसे " दंडी पुरुषः ` यह विशिष्टज्ञान विरिष्ट- 
ज्ञानरूप होणेते दैडूप विंशषणके तथा पुरुषरूप विशेष्यके सेयोगसंवथ विषयक हीं होवे 
है । तसे “ रूपवान्‌ घटः › यह विशिष्टज्ञान भी ता हपविशेषणके तथा धघटशूप॒विशेष्के 
संबधविषयक हीं हेग । तहां दो दरव्योका हीं परस्परसंयोगसंवेध होवे दे । द्रव्ययुणका संयो- 
गसंवेध होता नहीं । यतिं ता शूषणका घटके साथि संयोगसंवंध तों संभवता नहीं परिेषतें ता 
उक्तं अनमान करे ता विशिष्टज्ञानका विषयरूप करिकै सो समवाय हीं सिदध होवे है इति । 

समवाय मत्यक् मानणेहारे नैयायिकोंका-तौं यह अभिप्राय हे इह कपटेषु घटसमवायः, 
इह तन्तुषु पटसमवायः ' अथ यह~इन कपालो विषे घटका समवाय हे, तथा इन तन्तवो 
विषे पटका समवाय है । या प्रकारकी भरतीति तिन ॒कपारतन्तु आदिक अवयवोविषे तिन |; 
घटपृटादिक अवयवीयोके सभवायसंबेधकू हीं विषय करे है। यतिं सो समवाय अतिदेद्रिय नहीं 
है, कंतु चाक्षुषादिक पत्यक्ज्ञानका हीं विषय हे । किंवा ता वेशेषिकने संबेधके परत्यक्षविषे 
सर्वसवाधयोका त्यक्ष कारण होवे है, या प्रकारका जो नियम अंगीकार कवयाथा सो 
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नियम भी संबधमात्रके प्रत्यक्षविषे नहीं है, किंतु केवल संयोगमात्रके भ्रत्यक्षविषे हीं सो 





<-> ~ 








नियम ३ । अथौत्‌ संयोगसंवेधेके परतयक्षिषे ता संयोगके सवैसंबधीरयोका प्रत्यक्ष कारण होवे 
है । परंतु समवायके भरत्यक्षविषे ता समवायके सवेशर्बधीयोका भरत्यक्ष कारण होता नहीं । 
किंत यत्किवित प्रतियोगी अनुयोगीरप संवंधीके प्रत्यक्षत हीं ता समवायका अरत्यकष होवे है । 
यातत “ अयं घटः ' यह चाध्चषपतयक्च जैसे बटकू तथा घटत्वजातिकूं विषय करं हिते ता 
¦ समवायकूं भी विषय करे है । तैसे “ नीरो घटः' यह चा्षुषमत्यक्ष भी नीटूप 
विशेषणं तथा षटदप विशेष्यकूं तथा तिन दोनोंके समवायदू विषय करे ह । इस भरकार 
जिस जिस्‌ दरवयका जिस जिस दंद्रिय करक भ्त्यक्ष हवै है तिस तिस दरव्यवृत्ति युणकमेके 
समवायका तथा जातके समवायका भी तिस तिस ददि करिकै हीं भरत्यक्ष होवे है इति । 

समवाय अनेक मानणेहारे नवीन-हां नवीन नैयायिकौका तों यह मतदहै सो समवाय 
संध एक नही है, किंतु नाना दै । कारितं ! एथिवीविषे ही गधका समवाय हे जटविषे ता 
गैधका समवाय नही ३, इत्यादिक प्रतीति सर्वलोकोंकूं हो हे । ता प्रतीतितं ता समवाय- 
संवेधका नानापणा हीं सिद हवै है । अथौत्‌ ता पृथिवीविषे गधरणका समवाय पृथक्‌ है 
ओर जटविषे शीतस्पशैका समवाय पृथक है भर तेजविषे उष्णस्पशेका समवाय पथक्‌ हे । इस 
प्रकार जिस जिस द्रव्यविषि जो जो ण रे है तथाजोजो कमरे हैतथाजाजा जाति 
रे है तिस तिस दरव्यविषे तिस तिस णका तथा तिस तिस कर्मका तथा तिस तिस नातिका 
सो समवायसधध प्रथकपृथक्‌ हीं हेव ह, इस रीति ते समवाय नाना हीं सिद्ध होवे है। इति। 

नादा ओर अनित्यवादी गरभाक-हां मीमांसक भभाकरका यह मत है-सो उक समवाय 
नाना है तथा अनित्य ३ । किते ¢ ' नीलो नष्टः, रक्त उतपन्न ` यहं प्रतीति नीटपके 
समवायके विनाशक विषय करे है तथा रकरूपके समवायकी उलत्तिकर विषय करे हे । 
यात ता भरतीतिके बलम हीं ता समवायका अनित्यपणा तथा नानापणा सिद्ध हो दै इति ॥ 


इसका खण्डन-सो यद भ्रभाकरका मत असंगत हे। काहेतै १ ˆ नटो नष्टः, रक्त उनः ` 
इस उक्त भरतीतिविषे ता समवायका उत्पत्तिनाश भतीत होता नहीं, कितु ता नीटरक्तरूपका 
हं उत्पत्तिविनाश भरतीत होवे है । जो कदाचित्‌ ता प्रततित समवायका हीं उसत्तिविनाश 
मानि तं ‹ वटो नष्टः ' दस्‌ प्रतीतित भी ता षटके समव(यका हीं विनाश तिद होगा, ता 
वटका विनाश सिदध होगा नहीं । यात तिन नीट रक्तादिकोंकी न्यां ता षटदर भी नित्यता 


सिद्ध होगी, सो घटकी नित्यता तमरेकूं भी अंगीकार है नहीं इति ॥ 


हां मीमांसक भद्रपादका-तौं यह मत है-जिन अवयवअवयवी णयणी आदिक अयुत 
सिद पदार्थोका नेयायिकेनिं समवायसेवंध अंगीकार कप्या है तिन अयुतरिद पदार्थोक 
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( ५३२ ) न्यायभ्रकाद । 
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। परस्पर स्वरूपसम्बन्ध हीं सेभव होड सक्र है । ओर तिन नैयायिकेन भी अभावादिकोका 
स्वहूपसम्बन्धं हीं अंगीकार कव्या है । याति ता स्वदूपसम्बन्ते मिन्न तिन अयुतसिद्ध पदार्थोका 
५ एक समवायसम्बध अमीकार करणा निष्फट है इति । इसका भी खण्डन-कत यह्‌ भट्रषादका 
¶| मत भी समीचीन नहीं है । काहे ! उव्ययणकमािक अनेकस्वरूपोविषे ता सेबधपणेक 
कृल्पना करणेषिषे अतिगोरव दोषकी प्रापि होवे है। ओर ता एकसमवायपिषे हीं तिन भय॒त- 
|| सिध पदार्थोका सेवेधवणा मानणेविषे लाव ह । यतिं गोरदोष प्रस्तहोणेतें सो भेटरषादका 
मत समीचीन नहीं है ॥ इति समवायनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभाव पदाथं । | 
अव्‌ सप्तम भभावपदा्थका निरूपण करे है । तहां रक्षण-द्रव्यादिषटकान्योन्याभाववाच्‌ 
{| अभावः। अर्थं यह-दव्य, खण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय इन पट्‌ पदार्थोका जो मेदहूप 
अन्योन्याभाव है ता अन्योन्याभाववाढा पदार्थं अभाव क्या जावे हे । तहां तिन दव्यादिकं 
पट्‌ पदार्थोका सो भेदरूप अन्योन्याभाव ता सप्तमपदाथेरूप अभावेकिषे ही रहै हे । अन्य- 
किसी पदा्थविषे रहता नही । यव्यपि एक द्रव्यपदाथविषे यणादिक पच पदार्थोका भेद रहे है 
तथापि ता इव्यविषे दरव्यका भेद रहता नहीं । हस्‌ प्रकार युणकमौदिकोंविषे भी दव्यादिकं पच 
पदार्थोका भेद तैं रहेहे, परन्तु आपणा भेद आपणेविषे रहता नहीं । याते तिन दभ्यादिक षट्‌ पदा- 
4 थका भेद केवल एक अभावपदा्थविषे हीं रहे है । यते यह उक्त अभावका लक्षण सभवे है इति। 
अथवा ता अभावका यह दसरा रक्षण करणा-निषेधमुखप्रतीतिषिषयः अभावः। अथे 
। यह-जो पदाथ निषेधमुख परतीतिका विषय हवि है सो पदाथं अभाव कट्या जवि है । पदकृल- 
{| तहा “भूतले घटो नास्ति, घटो न पटः! इत्यादिक जे निषेभखुख प्रतीतियां हँ ते परतीतियां भूतला- 
दिकोविभे घदादिकोके अभावकू हीं विष्य करे ह । यतिं सो निषेधखख भरतीतिका विषयल- 
हप अभावका लक्षण भी सेभव है । तहं अभाववाचक नकारादिकं शब्दजन्य भतीतिका 
नाम निषेधमुख प्रतीति है है इति ॥ 
अथवा ता अभावका यह तीसरा रक्षण करणा-संबन्धपाररयादिभित्रत्वे सति प्रति 
योगिज्ञानाधीनक्ञानविषयः अभावः । अथं यह-जो पदथं सैवेधतं तथा साध्यते भिन्न 
होवे है तथा भ्रतियोगीविषयक्‌ ज्ञानके अधीन जो ज्ञान हता ज्ञानका विषय होवे ह 
{| सो पदाथं अभाव कल्या जवि है । तहां भूतटादिकोंविषे रद्या हूभा जो वटपटादिकोका 
अभाव है सो अभाव सयोग समवायरूप सम्बन्धौ भिन्न भी है । तथा शुक्तिआदिकोविषे 
॑ रह्या हआ जो वटादिकोंका सादृश्य ह ता साह्य भी भिन्न ह । ओर प्रतियोगीके ज्ञानं 
विना अभावका ज्ञान होता नहीं । याते घटपटादि प्रतियोगीके ज्ञान करिके जन्य जो घटा 





[+ भ 
9 म "द" "दः - "ज~ "क ~अ नि 











{| भाववत्‌ भूतलम्‌, इत्यादिक ज्ञान रै ता ज्ञानका सो अमाव विषय भी है । यतिं ता भभावका 
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चतुर्थ॑परिच्छेद ॥ (५३३ ) 
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यह उक्तं तृतीयलक्षण भी संभवे है । पदकृत्य -तहां इस लक्षणविपे ' संबन्धसादृश्यादिभिन्नवे 
सति ` यह पद जो नही कथन करते तो ता अभावके टक्षणकी ता सयोगसमवायषहप सवन्ध्‌- 
|| विषे तथाता सादश्यविषे अतिव्यामि होती । काहे १ जैसे ता अभावके ज्ञानविषे ता अभा ॥ 
‹| वके प्रतियोमीका ज्ञान कारण रेवेहै तेसे ता संयोगसमवायरूप संबेधके ज्ञानविषेभी ता | 
। संवन्धके प्रतियोगीका ज्ञान कारण होवे है । तेसेता शुक्तिनिष्ट सादश्यके ज्ञानविषेभीता । 

रश्यक प्रतियोगीरूप रजतका ज्ञान कारण होवे ह । ता प्रतियोर्मकि ज्ञानतें विना ता संबन्ध 

| सारश्यका ज्ञान होता नही । यति ता अभावकी न्याह ता संबेधसादश्यविषे भी प्रतियोगी- 
। ज्ञानके अधीन ज्ञानका विषयपणा दै । ता अतिव्यातषि दोषकं निवत्त करणे वास्तं ता ठक्षण- 
विषे संबंधसादश्यादिमिन्नवे सति ' यह पद कथन क्या हे । तहां आपणा भेद आपणेविषे 
रहता नहीं । यतिं ता संबधविषे तों संबेधका मेद नहीं हे । ओर ता सादृश्यकिषे सादश्यका भेद 
नहीं है । यात ता संबधविषे तथा सादश्यविषे ता अभावके टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति। 
अभावके मेद्‌-दस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिके ठक्षित सो अभाव पदाथं संस्गा- 
भाद १, अन्योन्याभाव २ दस्‌ भेद करिकै दो भरकारका होवे हे । संसगामावके भद-तहां प्रथम 
संसगाभाव तैं भाचीननेयायिकोके मतविषे प्रागभाव १, पर्वाभावरे, अत्यन्ताभावरे, सम- 
यिकाभाव ४ इस भेद करिकर च्यारिभरकारका हवै है । नवीनंके यहां तीन मेद-भौर्‌ नवीन्‌- 
तारिक ता सामयिकाभावदूं मानते नहीं । याते तिनके मतविषे सो संसगामाव तीन प्रकारका 
शं होवे है । प्राचीनाके यहां अभावकी संख्या-ओर दूसरा भेदरूप अन्योन्याभाव एक प्रकारका 


9 

हीं हवै है यात प्राचीनेकि मतविषे तों सो अभावपदार्थ-परागभाव 9; प्रध्वंसाभाव २ 
। 

| 





| 
। 
| 
| अत्यन्ताभाव ३, सामपिकाभाव४, अन्योन्याभाव५, दस भेद करके पां चपरकारका होवे है । 
नवीनो के मतविषे अभावकी संख्या-नवीनोके मतविषे तो सो अभावपदाथं भरागभाव १ पर्वं 
साभाव२.अत्यताभाव ४, अन्योन्याभाव ४ इस मेद करिकै च्यारिं प्रकारका होवे है इति । 
संसरगामावक। रक्षण-तहां अन्योन्याभावभित्रोऽभावः संसगाभावः । अथे यह-अन्यो 
न्थाभावतैं भिन्न जो अभाव है सो अभाव ससगाभाव कष्या जावे है । पदकृत्य-तहां "अभावः 
्‌ संसगीभावः ' इतनामा्र हीं जो ता ससगोभावका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ` अन्थोन्या 
भावाभिः! यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ अन्योन्याभावविषे ता संसगाभावके ठक्षणकी अति 
| व्यापि होती, ता अतिव्याति दोषके निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे अन्योन्यामावभिन्न 
यह पद कथन कम्या है । तहां अन्योन्याभावका भेद ता अन्योन्याभावविषे रहता नहीं किंत ता 
ससगौभावविषे हीं ता अन्योन्याभावका भेद रहे है । यतिं ता अन्योन्याभावविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा 'अन्योन्याभावभिन्नः संसमांभावः' इतनामा्र हीं जो ता संसगा- 


| भावका टक्षण करते ता टक्षणविषे ' अभाव ` यह्‌ पद्‌ नहा कथन करते तों घटादिकोविषेता 
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८ ५३४ ) स्थायप्रकार्चा । 


नि 
टक्षणकी अतिव्यापि होती । कात १ जैसे सो संसगभाव ता अन्योन्याभावे भिन्न होवे है । 
तैसे ते घटादिकं भी ता अन्योन्याभाकते भिन्नहींहै । ता अतिष्याि दोषके निवत्त करणे 
वास्त ता छक्षणविषे अभावःयह्‌ पद कथन कम्या हे । तहां तिन घट।दिकोविषे अभावरूपता 
है नहीं यतिं तिन घटादिकोकिषे ता संसगाभावके ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 
परागभव-अव पूवं उक्त प्रागभावादिक पांचप्रकारके अभावविषे प्रथम प्रागभावका वणेन करे है । 
तहां लक्षण-विनारयभावः प्रागभावः। अथं यह-जो अभाव विनाशवाला होवे है सो अभाव 
प्रागभाव कट्या जवि हे । तहां पादिक कार्योकी उत्पाते पूवं तिन पटादिकि कायकि समवायि- 
कारणरूप तैत॒भादिकोंविषे तिन पादिक कार्योका प्रागभाव रहे हे। सो प्रागभाव तिन पटादिक 
कायेकरि उसन्नहूए नाश होई जावे है । यतिं सो प्रागभाव विनाशी भी है तथा अभावहप भी हे । 
पद्कृत्य-तहं विनाशी प्रागभावः" इतनामात्र हीं जो ता प्रागभावका लक्षण करते ता लक्षणविषे 
ˆ अभावः › यह पद नहीं कथन कसे तों घटादिकोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । 
कात ! जेसे, सो प्रागभाव विनाशी है, तसे ते षटादिक भी विनाशी हीं दै, ता अतिव्याति 
दोषे निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' अभावः › यह पद कथन क्या है । तहां तिन 
घटादिकेंविषे अभावरूपता हे नहीं, किंतु भावहूपता हे । यातं तिन षटादिकोंविषे ता लक्ष- 
णकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ अभावः प्रागभावः ' इतनामात्र हीं जो ता प्रागभावका 
लक्षण करते ता छक्षणविषे (विनाशी ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों प्रध्व॑साभावादिकों- 
विषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । जिस कारणतें ता प्रगभावकी न्याह तिन भध्वंसा- 
भावादिकोंविषे भी अभाव पता हीं है ता अतिव्याति दोषे निवृत्त करणे वासते ता टक्षण- 
विषे विनाशी ' यह पद कथन कव्या हे । तहां तिन्‌ पर्वसादिक अभावोषिषे सो विनाशी- 
पणा हे नही । किंतु अविनाशीपणा ह । याते तिन अभावोविषे ता प्रागभावके टक्षणकी 
अतिष्याभि होवे नहीं । यद्यपि इस उक्त भागभावके टक्षणकी उसत्ति विनाशवाटे सामयिका- 
भावविषे अतिव्यापि ही होवे हे तथापि जे नवीनताकंक ता सामयिकाभावकूं नहीं अगी- 
कार करे हँ । तिनके मतके अनुसार हीं सो प्रागभावका टक्षण क्या हे ॥ 

सामयिकाभावको माणनेहारंका म्रागभावका लक्षण-आर जे प्राचीननेयायिक ता सामयिका- 
| भावक भंगीकार करे ते तों ता भरागभावका यह लक्षण करे ह-अनादिः सान्तः 
प्रागभावः । अथं यह-जो अभाव अनादि होवे है । अर्थात्‌ उदक्त रहित हो है तथा 
सान्त होवे है अथात्‌ नाशरूप अंतवाटा होवे है, सो अभाव भरागभाव क्या जवै है ॥ 
पदकृत्य-तहां ˆ अनादिः प्रागभावः ` इतनामात्र हीं जो ता प्रागभावका लक्षण करतेता 
टक्षणविषे सान्तः ' यह पद नहीं कथन करते तों परमाण आकाशादिकं नित्यपदार्थोविषे 
ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणतें ता प्रागभावकी न्याह ते परमाणआकाशा- 
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चत॒थंपरिच्छेद्‌ । (५३५ ) 

० ° कवक वक क का स क व १ 
दिक नित्यपदाथं भो उत्ति रहित हेते अनादि ही है । ता अतिनव्याति दोषके निवत 
|| करणे वासते ता लक्षणविपे ' सान्तः ' यह पद कथन कनया हे । तहां ते परमाणभाकाशादिक 
नित्यपदाथं ता नाशदूष अन्तवाटे नहीं ह किंतु अनन्त ह । यति तिन परमाणञकाशादिकां- 

विषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति हवै नहीं । किंवा ' सान्तः पभागभावः ` इतनामात्र हींजो ता 
| प्रागभावका लक्षण करते ता लक्षणविषे अनादिः) यह पद नहीं कथन करते तों 
| घटादिकोविषे तथा सामयिकाभावविषे ता उक्षणकी अतिव्याति होती । जिस कारणतें ता 
{ 
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प्रागभावकी न्या ते घटादिकं भी तथा सो सामयिकामाव भी नाशवान्‌ हीह । ता अतिव्याति 
दोषे निवृत्त करणे वास्त ता ठक्षणविषे अनादिः यह पद कथन का हे। तहां ते घटादिकं 
तथा सामयिकाभाव अनादि नहीं है किन्तु उतपत्तिवाठे हीं है । यात तिन षटादिकाविषे 
तथा ता सामयिकामावविे ता प्रागभावके रक्षणकी अतिः व्याति होवे नहीं इति ॥ 


[क 


अथवा ता भरागमावका यह तीस रक्षण करणा-म्रतियोगिजनकाभाविः प्रागभावः , 
अभे यह-आपणे प्रतियोगीका जनक जो अभाव हे सो अभाव प्रागभाव कल्या जवं ₹€। 
सते पटकी उतत्तित पूवे ता पटका आपने समवायिकारणहूप तंतुवोविषे भागभाव रहै ह 


। 
सो प्रागभाव हीं ता पटहप भ्रतियोगीका निमित्तक्रारण होणें जनक होवे है । इस प्रकार 
4 





जिस जिस काथैकी उतवत्ति होवे है तिस तिस कायैका प्रागभाव हीं तिक तिस कायक 





। 
।| जनक होवे है ता प्रागभावे विना किसी भी काथकी उत्ति होती नहीं । यतिं ता 
प्रागभावका यह उक्त तृतीयक्षण भी स मवै है । पदकृरय-तहा परध्वसादिक अभाव अणे 


द 


4 
4 
। = जनकं होते नह । यतिं ' भ्रतियोगिजनकं ईस पके कहणे करिकै तिन. प्रध्व- 
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1 सादिक अभावाोविषे ता प्रागभाव्के टक्षणकी अतिष्यापि होवे नही इति ॥ | 
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प्रागभावके रहणेका सम्बन्ध तथा आश्रय-दरस्‌ प्रकारके उक्त तीन टठक्षणों कृरिकि टक्षित 
सो प्रागभाव आपणे प्रतियोगि समवायिकारणे ही स्वरूपसम्बन्ध करके रदै हे। 
। जैसे पदक भागभाव ता पटक उलत्तिति पूवं ता पटूप प्रतियोभीके समवायिकारणप 
 तन्तु्वोषिषे हौ सवरप करके रहे है । तथा घटका प्रागभाव ता दर्प प्रतियोग 
समवायिकारणरूप कपारौविषे हीं स्वरूपसंबध करि रहे है । इस प्रकार तिस तिस ण- 
कृ्मादिरूप का्यैका प्रागभाव तिस तिस राणकमीदिह्प प्रतियोगीके समवायिकारणरूप 
(| द्रव्यविषे दीं स्वरूपसंबध कलक रहे है । ओर सो प्रागभाव उलक्तत रहित होणें अनादि | 


हभ भी नाशवान्‌ हेव है । अर्थात्‌ तिस तिस इ्य्यणकमोदिषूष काके उलन्हूए तिस | 
। 
| 


तिस काका भागभाव नाश होड जवि हे । तहां तिस॒तिस काके उयचिकौ जा कारण 
४७५ [स १ 
| तिश्च का्यकी उखतिक्षणविषे हीं तिस तिस कायका भागभाव नि होई जै है इति। | , 





सामग्री हे सा कारण सामग्री ही तिस तिस कर्मके प्रागभावका नाशक होवे है । याति तिस 
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कपाटादिकोविषे घटादिकं कार्योका भागभाव रहे है । इस विषे कोन 
प्रमाण है ? समाधान इह कपाठे घटो भविष्यति, इह तन्तुषु पटो भविष्यति ` अथं 
यह-दइन कपाठोविषे घट उन्न हेवेगा, तथा हन तैतु्ेविषे पट उतन्न देोवेगा । या 
प्रकारकी भतीति सर्वलोको होवे हे । सा प्त्यक्षपरतीति तिन कपालतंतुवोंविषे स्थित ता 
घटपटके प्रागभावक्क हीं विषय करे है । यवयपि सा उक्त प्रतीति ता वटपटके भविष्यवदू हं 
विषय करे है, तथापि वत्तेमान भागमावका जो परतियोगीपणा है ताका नाम भविष्यच ह । 
यह वात्तौ ता द्वितीयपरिच्छेदविषे कालके निरूपणविषे कथन करि अये द । यतिं सा उक्तप्रतीति 
ता प्रागभावकूं हीं विषय करे है । यै ता भागभावविषे सो छोकिकमत्यक्ष हीं भमाण है इति । 


पागभावकी आवस्यकता-किंवा ता प्रागभावकू जो नहीं अंगीकार करिये तों एकवार 
उलन्न हए घटकी पुनः उत्ति होणी चाहिये । काते १ ता घटके जितनैकी कपाल संयोग 
कुलाल दंड चक्र इत्यादिक कारण सामग्री हे सा सवं कारणसामग्री ता टकौ उसत्ति- 
क्षणविषे विव्यमान हीं है । ता कारणसामगरीतैं ता घटकी पुनः उत्ति अवश्य होणी चाहिये, 
सो होती नहीं । ओर ता भागभावके अंगीकार कीयेहूए सो उक्तदोष पराप्त होता नहीं । काहे! 
ता घटकी उसत्तिकाटविषे सो घटका भागमाव नाश होई जवि हे । यातं दुसरे कपाट दंड 
चक्रादिकं सवैकारणेकिं विद्यमान हूए भी ता भरागभावरूपष कारणका अभाव होणेते ता उन्न 
हए घटकी पुनः उतात्ते होती नहीं । याति उयन्नहूए कार्यकी पुनः उतयत्तिके निवृत्त करणे- 
वासते सो भागभाव अवश्य अंमीकार कव्या चाहिये इति । 


प्रागभावविषे अनुमान प्रमाण-इतनै कहणे केरिके ता भरागभावविषे यह अनुमान परमाण 
बोधन कया । अयं वटः स्वोत्पत्तिक्षणाव्रत्तिकारणजन्यः स्वौत्पत्तिद्वितीयक्चषणाबुत्पन्न- 


स्वात्‌ । अथं यह-यह घट आपणे उसततिक्षणविषे नहीं व्ेणहारे एसे किसी कारण करिकै 
जन्य हणे योग्य है, आपणी उत्पत्तितँ दवितीयक्षणविषे अदुतन्न होणेतें । तहां ता टकी 
उत्पति क्षणविषे ता प्रागभावे भिन्न दूसरे कपालदंडचक्रादिक सवकारण विद्यमान नहीं हं । 
याते तिन कपाटदिक कारणोकी ते ता अमाने करक सिद्धि होती नहीं । परिशेषे ता षटकी 


क क च र 


उत्पत्तिक्षण विषे अवृत्ति ता पभरागभावकी हीं ता घटका कारणरूप करिके सिद्धि होवे है इति । 


न्यायत्रकाश्च। 
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ईहां प्रागभावको न मानणेहारे नवीन ताकिक्-तों यह कहे दँ । इस काठविंषे इन कपाटोिषे 
घटका प्राणमाव हे, या प्रकारकी भ्रागभावविषयक प्रतीति तों सषेटोकोकं होती नहीं । याते 
ता प्रागभाविषे कोद भी प्रमाण नहींहे। जो कदाचित्‌ तिन कपालोंविषे ता षरके प्राय- 
भावका प्रत्यक्ष होता होवे तों न्यायशा्ेके संस्कारोतें हीन सवं लोकों तिस कपाटोकी 
न्याह ता प्रागभावका भी प्रत्यक्ष हणा चाहिये, सो होता नहीं । किंवा तिन प्राचीनेन इह 
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{| गृत है । काहेतै १ ता षटविषे जो वर्तमानकाल उत्तरकालविषे वृत्तित्व है यह हीं ता घट- 
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कृपाछे घो भविष्यति ' या प्रकारकी प्रतीति जौ व्रागभावकिषे प्रमाण कहीथी सोमी असं 


विषे मविष्यतव है । यतँ ता उक्तमतीतिते ता परागभावकी सिदि संभवती नहीं । किंवा तिन 
प्राचीन नेयायिकनिं सन्न हूए घटकी पुनः उतपततिके निवृत्त करणे वासतै जो भागभावकू 
अगीकार कव्या था सो भी असंगत है । केत १ जिन अवय्वोविषे जौ द्रव्य समवायसम्बध 
करि रहे है सो द्रव्य हीं तिन अवयवोंविषे समवायसर्वध करिकै दूसरे दरष्यकी उसत्तिका 
प्रतिब॑धक होवे दै । यात तिन कपालोंविषे समवायसवंष करिकै र्या हा सो घट हता 
घटक पुनः उत्पत्तिविभे भ्तिवंधक हवै दै । इ प्रकार तिस घटकं! एनः उत्पत्तिविषे तिस | 
घटकं भरतिवंधकता मानणे करिकै हीं ता उतन्नहूए घटी पुनः उसत्तिका निवारण होइ सके 
हे यतिं ता प्रागभावं षटादिकोंका कारण मानणा निष्फल हे इतिं । उनका खण्डन-सो 
यह नवीनतारकोंका मत समीचीन नहीं ह । कात १ ता घटकी पुनः उसत्तिविषे जो तिस 
घटक प्रतिवंधक मानेगि तँ ता प्रतिर्वधक घटके संसगीभावकूं ता धटकी उलत्तिविषे 
अवश्यकारण मानणा हेवैगा । यातं ता भरतिेधक वटके ससगभावरूप करिके ता भ्रागभावकू 
हां ता षट्के भरति कारणता प्राप्त हवै है । यति घदट्कुरीपभरभातन्याय करिके तुम नवीनो 
भी सो प्रागभाव अवश्य मानणा होवे ह इति । 
प्रागभावके ध्व॑सका स्वरूप-किंवा कपालोंविषे रदा हभ जो घटका भरागभाव हेताप्राग- 
| भावका ता घरहप प्रतियोगीकी उतनिश्षणविषे नाश होड जवि दै । सो घटके प्रागभावका नाशं 
 हष्वस ता घटे विव्यमान काठविषे तौ ता वशर हीं हष है। ओर ता वटका जबी 
स हेव दै तवी सो घटके प्रागभाव ध्वंस ता वटके धवसर्हप होवे हे । कहते १ ता 
 घटपमागभावके ध्यसकूं ता घटद्प प्रतियोगीति तथा ता षटूप प्रतियोगीकै ध्वसते भिन्न कल्पना 
 करणेविे एक तौ को प्रमाण हे नहीं, किंतु उलटा नौरवदोषकी हीं पराति हवे है । ओर | 
दूसरा ता घटद्प प्रतियोमीकाराकिषे तथा ता घटशप प्रतियोगी ध्वंसुकाविषे ‹ विनष्टो घट- 
| भगभावः , या प्रकारकी ता घटपरागमावके ध्वंसकं विषय करणेहारी प्रतीति भी होवे हे। 
{ यतिं ता प्रागभावके ध्वसकृं स्वपरतियोगिप्रतियेगिस्वरूप तथा स्वप्रतियोगिप्रतियोगिध्वस्रस्वरूप | 
{ अवश्य मान्या चाय । दहां दोनो स्वशब्द करिकर ता भरागभावके ष्वंसका ब्रहण करणा ता | 
।  ध्वैसका प्रतियोमी जो षटादिकोंका प्रागभाव ह ता परागभावके प्रतियोगी ते षटादिक ह । इति । | 
अव दूसरे भ्ष्वतामावका निरूपण-करे हे तहा । रक्षण-उत्पत्तिमाच्‌ जभावः प्रष्वंसा- 
भावः) अर्थं यह जो अभाव उतततिवाला होवे है सो अभाव परधवंसाभाव कल्या जावे है । तहां 
वटादिक कार्यो उलततितै अनेतर सृद्ररपहारादिक निमित्तकारण करक जो तिन घशदि- 
कका विनाश हेव है ता विनाशका नाम परध्वसाभाव है, सो प्रध्वंसाभाव उलत्तिवाला भी |' 
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है तथा अमावप भी दे । याति यह उक्त प्र्वसाभावका क्षण सेभव है । पदकत्य-तहां "अभावः 
प्र्वसाभावः' ईइतनामात्र ही जो ता प्रध्वसाभावका लक्षण करते ता छक्चषणविषे “ उवत्ति- | 
मान्‌ ' यह पद नदीं कथन करते तौ भरागभावादिक सर्वं अभावेविषे ता॒ठक्षणकी अति | 
व्याति होती । जिस कारणत ता ्ध्वसाभावकी न्यांई तिन भागभावादिकोविषे भी अभाव- 
ह्पता हीं है । ता अतिव्यापि दोषके निवर्त करणे वासते ता लक्षणविषे ` उत्पत्तिमान्‌ ` यह्‌ 
९ 
| 
4 
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पद कथन कव्या है, तहां ते परागभावादिक उलत्तिवाठे नरी है । यात तिनोंषिषे ता टक्षणकी | 


अतिष्यामि हेव नही । कवा “ उसत्तमान्‌ भध्वसामावः ' इतनामात् ही जे ता पवस 
वका टक्षण करते ता लक्षणविषे अभावः' यह पद्‌ नहीं केथन करते तौ घटपटादिकोंविषे ता | 
लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ¢ ता भ्ध्वसाभावकी न्यां ते बटपटादिक भी उलत्ति | 
वाटे हं हैता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वास ता लक्षणविषे 'अमाधः' यह पद कथन 
कव्या ३ । तहां तिन धटपदादिकोविषे अभावरूपता है नहं किंतु भावरूपता हे । यतिं तिन 
वटादिकोविषे ता प्रध्व्षाभावके क्षणक अतिव्यामि होवे नहीं इति। यद्यपि इस्‌ उक्त पर्व 
सामावके लक्षणकी वक्ष्यमाण उलत्तिवाठे सामयिकाभावविषे अतिष्यामि हीं देवै ह । 
तथापि ता सामयिकाभावकूं नही अगीकार करणेहारे नवीन ताकिंकोके मतके अवुक्षार 
हीं सो उक्तलक्षण कथन कम्पा हे। 
पसीरनका प्रध्यसामावका रक्षण-ओौर जे पराचीन नैयायिक ता सामयिकाभावकृूं अगीकार कर 
ह ते भाचीन तं ता पध्वसामावका यह्‌ लक्षण करे हे। उत्पत्तिमान्‌ अनन्तः प्रध्व॑प्ताभावः। 
अथ यह-जो अभाव उतत्तिवाला होवे हे तथा नाशर्प अन्तं रहित हो है । सो अभाव 
अध्वसाभाव कल्या जावै हे। तहं पूवे शति सो मधवंसाभाव उलत्तिवाठा मी हे । ओरता 
{ ष्यसका ध्वंस होता नहीं यात सो भध्वंसाभाव ता नाशूप अन्तत रदित भी हे । यतिं यह उक्त 
्धवसामावका लक्षण भी समवै हे । पदङृतय-तहां “अनन्तः पध्वंसाभावः' इतनामात्र हीं ज 
। 


। 
। 
॥ 


ता परध्वंसामावका क्षण करते ता लक्षणविषे ˆ उलातिमान्‌ ' यह प नही कथन करते ॥ 

ने = पदार्थो ववि ? 
तों परमाणकाशादिक नित्य तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्यामावविषे ता क्षणक । 
अतिव्यापि होती । जिस कारणत ते परमाणभाकाशादिक ता ्ध्वप्ताभावकी न्याह ता नाशद्ूप । 
अन्तत रहित ही है ता अतिव्याति दोषे निदत्त करणे वासते ता लक्षणाविषे ' उतत्तिमान्‌ ` ॥ 
यद पद्‌ कथन कम्या है । तहां ते प्रमाण आकाशादिकं उलत्तिवले द बह» किंतु उलि 4 
विनाशे रहित होणेत नित्य हीं ह । याति तिन परमाणभकाशादिकोविषे तथा अत्यन्ताभाव | 
अन्योन्याभावविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हवि नही । किंवा  उलत्तिमान्‌ ध्वसाभावः' | 
इतनामातर हीं जो ता भध्वेसाभावका लक्षण करते ता टक्षणविषे अनन्तः' यह्‌ पदन कथन 
कसे तौ वटपटादिकोंविषे तथा सामयिकाभावविषे ता लक्षणका अतिव्याति होती । जिस 
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कारणत ता प्रध्वस्राभावकी न्याह ते षटपटादिक तथा सो सामयिकाभाव भी उतत्तिवाल 
हीं हे ता अतिष्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ˆ अनन्तः ` यह पद कथन 
 कम्या है । तहां ते घटादिकं तथा सामयिकामाव्‌ अनन्त नहीं है, किंतु नाशरूप अन्तवाले हीं 
, यतिं तिन घटादिकोंविषे तथा ता समथिकाभवविषे ता भध्वंसाभावके लक्षणकी अति- || 
व्यापि हेव नहीं इति। अथवा ता प्रधय॑साभावकरा यह तीसरा सक्षण-करणा-अविन।रित्वे || 
सति प्रतियोगिस्षमवायिमावृच्यभावः प्रध्वेसाभाष्‌ः। अथं यह-जो अभाव अविनाशी || 
होवे है सो अर्थात विनाशे रहित होवे है, तथा आपणे प्रतियोगीके समवापिकारणमात्रविषे । 
रहे है, सो अभाव प्रध्वंसाभाव कट्या जव है । तहां सो घटका प्रध्वंसाभाव अविनाशी भी है | 
तथा आपणे घटरूपप्रातियोगीके समवायिकारणरूप कपाठमात्रविषे दीं रहे हे अथात्‌ ता घटके 
भवह अनंतर जे ता षटके अवयवरूष कपाल रहे दै, तिन कपालोंषिषे ही सो वटका प्व॑- | 
साभाव विरेषणताख्य स्वहूपसंवंध करके रहे है । इस्‌ प्रकार जिस जिस द्व्यश्णकमादि- | 
कौका जो जो भष्वसाभावहेवैहै सोसो भरष्व्षाभाव तिस तिस द्रष्ययुणकमेके समवायि- | 
कारणरूप द्रव्थविषे हीं स्वपसम्बन्ध करक रहे दै । यतिं ता प्रधवसाभावका यह उक्तं तीसरा 
लक्षण भी सभवे है । पदकृत्य-तहां ° प्रतियोगिसमवायिमाचव्रर्यभावः प्रध्वंसाभावः ` इतना- 
मान्न हीं जो ता परध्वंसषाभावका लक्षण कसे ता लक्षणविषे 'अविनाशेते सति" यह पद्‌ नह 
कथन करते तों पागभावविपे ता क्षणकी अतिव्यामि होती । काहेतै ! जैसे ता घटके भघ- 
हते अनंतर सो वटका परध्येसामाव ता वरय प्रतियोगीके समवायिकारणरूप कपालमात्र- 
| 
। 
| 
। 
॥ 
| 
| 
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विषे रहे है। तैसे ता घटकी उलक्तिते पूव सो घटका भागमाव भी ता घटरूपं भतियोगीके समवा- 
यिकारणदूप कपाटमाचविषे हीं रहे है । ता अतिष्यामि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षण- 
विषे “ अविनाशिते सति ' यह पद कथन कम्या हे । तहां सो प्रागभाव अविनाशी नहीं ह, 
किंत नाशवान्‌ है । यात ता भागभावविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नही । किंवा ‹अवि- 
नाशिवे सति प्रतियोगिक्षमवायिव्रर्यभावः प्रधवैसाभावः ' इतनामात्र हीं जो ता प्रध्वसाभावका 
लक्षण कसेता ठक्षणविषे ‹ मात्र ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ अन्योन्याभावक्षि ता 
टक्षणकी अतिव्यासि होती । कालत १ ता घटके ्वेसाभावकी न्यांईं सो घटका भेदरूप अन्यो 
न्याभाव भी ता घटरूप भरतियोगीके समवायिकारणरूप कपालोविषे रहे है । ता अतिव्याति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणक्षि ‹ मात्र' यह पद कथन कप्या दै । तहां सो षटका 
अन्योन्याभाव केवल ता कपाटमात्रविषे हीं नहीं रहे है, किंत पटादिकोंविषे भी रहे है । यतिं 
ता अन्योन्यामावविषे ता प्रध्व॑सामावके लक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं इति । 

प्माणकी रका-ता उक्त भरध्वसाभावविषे कौन प्रमाण हे १ साधक प्रतीति समाधान~सुद्ररभ्‌- 
हारादिकं करि तिन घटादिकेके नाशहूएते अनंतर तहां तिन वटादिकोके कपाादिक 
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(९४० ) त्थायन्रक्ाश। 
अवयवोकूं देखकर ‹ अत्र घटो ध्वस्तः अत्र घटो विनष्टः ` या भ्रकरफी छोककूं प्रतीति होवे 
हे । सा प्रत्यक्षप्रतीति ता घटके प्रध्वंसाभाव हीं विषय करेहे। यतंसोप्रध्वेसाभाव ता 
्त्यश्चभमाण करिके हीं सिद है इति । | 
कायरूप प्रध्वंसाभावको प्रागभावे जन्यता-क्रिव। जो जो का्यंहोवैहै सोसो प्रागभाव 
करिकै जन्य हीं हवै है, ता भागभाकतै विना किसी भी कार्थकी उत्ति होती नहीं । सा 
कायरूषता जेसे घटादिकोंविषे है, तेसे ता प्रध्व॑सञाभावविषे भी सा कार्यरूपा हे । यति षटा- 
दिके भाव कर्योकी न्याई सो भध्वसाभावरूप काथं भी आपणे प्रागभाव करिके हीं जन्य 
| होगा । परध्वंसाभावके प्रागभावका खरूप-तहां सो प्र्वस्नामावका प्रागभाव ता प्रध्वैसाभावके 
प्रतियोमीके विव्यमानकाटविषे तौ ता प्रतियोगीस्वरूष होवे है ओर ता भरतियोगीकी उत्ति 
। पूर्व ता भरतियोगीके भ्रागभावस्वरूष होवे हे । र घटके प्ष्वसाभावका प्रागभाव ता षटके 
|| विदयमानकालविषे तौ ता षटस्वष्प ही होवे है। ओर ता षटकी उवा पूवे ता घटके 
भागभावस्वरूप होवे ह । कित १ ता घरटध्यंसके परागभावकूं ता घटस्वहूप प्रतियोगी तथा ता 

| घटके प्रागभावे अतिरिक्त कल्पना करणविषे एक तौ कोह प्रमाण नहीं है, किंतु उलटा गौरव 
{| दोषकी हीं प्राभि होवे है । ओर दूसरा त। घटके विद्यमानकाटविषे तथा ता घटके प्रागभावके 
{| विद्यमानकालटविषे “ षटध्वंसो भविष्यति! या प्रकारकी ता षट्के प्रागभावकूं विषय करणे 
। 
। 
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हारी प्रतीति भी होवे है । यते ता प्रध्वेसाभावके प्रागभावक्रं स्वप्रतियोगिभरतियोगिस्वप 
तथा स्वप्रतियोगिभरतियोगिप्रागभावस्वहूप अवश्य मान्या चाहिये । इहां दोनों स्वशब्दो करके 
ता घटध्वेसके प्रागभावका अरहण करणा । ता भागभावका प्रतियोगी सो घटका प्रध्वंसाभाव हे 
ता प्रध्वसाभावका प्रतियोगी सो षट हे इति । 

प्रागभावकी अनादिता तथा प्रध्वसराभावकी नित्यतापर शंका वेउक्त प्रागभावकू जों अनादि 
नहीं मानिये किंतु उतक्तिवाटा माये । तथा ता प्ध्व॑स्ताभावक्ं जो अनंत नहीं मानिये, 
१| कंतु नाशवान्‌ मानिये तौ क्या हानि होवे है ? । समाधान-ता प्रागभावकूं जे अनादि नहीं 
माभिये किंतु उत्पत्तिवाछा मानिये तों घटा।दिकांकी न्याह ता प्रागभावका मी कोर प्राग- 
भाव अंगीकार करणा होरवैगा । तैसे ता परध्वं्ाभावकूं जे। अनंत नहीं मानिये, किंतु नाशवान्‌ 
4 मानिये तों बटादिकेकी न्या ता भध्वक्षाभावका भी के ध्वंस अंगीकार करणा होगा । ताके 
{| अगीकार कीयेहूए ता प्रागभावके प्रागभावकाटविषे तथा ता ्वसके ध्वसकाटकिषे वरादिक 
{| भतियोगियोकि उन्मजननकी भाति हेवैगी । कहते { यह नियम देखणे पिषे अवि है-ध्वंसप्रा- 
{| गभावानधिकरणकारुस्य प्रतियोग्यधिकरणत्वनियमात्‌ । अथं यह-जो काठ जिस 
¶| वस्तुक ध्वेसका भी अधिकरण नही होवे है तथा प्रागभावका भी अधिकरणनहीं होवै है 
| सो काट ता वस्तुूप भ्रतियोगीका हीं अधिकरण होवे हे । नेसे घटकी उततिक्षणतें ठैके ता 
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चतुथं पारेच्छेद्‌ । { ५४१) | ॥ 


न न >~ 


ह, नकः ` ङ 

{| षटके विनाशक्षणपर्यत जितनाकी ता वटके स्थितिकरा काल हे, सौ काठ ता घटकं भरगिभाव्क। 
। भी अधिकरण नहीं हे । जित कारणे सो घटका प्रागभाव त। षके उलतिश्चणविषे ही नश हद 

{| गाहे, तथासो काठ ता घटके ध्वंसका भी अधिकरण नहीं है । निभ कारणत सो वटका ध्व 
{ अगि उलन्न होणेहारा है । इस पकार ता घटके ध्व॑सका तथा भागभाव्का अनधिकरण हणे सो 


काट ता षदप भतियोगीका हीं अधिकरण हभ देखणेविषे अवि हे । तैसे जिस्‌ कारविषे 





ि शका भा शा व छा अक ` पा । क, ~ > मि मि > ~= ~ „भ, किमि रि + त-न =-= विरि = - > ~ - १ 





| सो घटके भरागभावका भरागभाव रंहैगा। सोकारभीता घटके प्रागभावका तथा भष्वसाभावका 
{ अनधिक्ृरण हीं हेवैगा । यतिं तिस काटविषे भी ता घटद्प प्रतियोगीका अवश्य उन्मञजन 
। होणा चाहिये । इस भकार जिस काटविषे सो षट्के ष्वंसका ध्वैस रहेगा । सो काटभीता 
{| घटके प्रागभावका तथा ध्वंसका अनधिकरण हीं होवेगा । याति ता काटविषे भी ता षटद्प 
| रतियोगीका अवश्य उन्मज्जन होणा चाहिये सो अत्यंत विरुद है। जिस कारणं उत्यत्तितै पूव 

तथा विनाशे अनेतर कोई भावस्तुका उन्मज्जन होता नहीं । यतिं ता उक्तकाटविषे घटादिक 

भरतियोगीकि उन्मञ्जनकी पराषिरूप दोषके निबर्त करणे वासते तिन घटादिकके प्रागभावक 
तों उलक्तितै रहित अनादि मान्या चाहिये तथा ता ्रध्वेसाभावकूं विनाशते रहित अनत 


कि 


, मान्या चाहिये, किंवा जौ वादी घटादिकके भरागभावका भी प्रागभाव माने है तथा ध्व॑सका 
भी ध्वस माने है ता वादीसे यह प्रष्ा चाहिये । सो घटके प्रागभावका भागभाव ता बर्ह 
| भिन्न हे अथवा ता घटस्वरूपहे १ तहां जो प्रथमपश्च अगीकार करो तों ता प्रथम 
भ्रागभावकी न्यर्‌ ता दूसरे परागमावका मी कोई तीसरा भागभाव कल्पना करणा होगा तथाता 
तीसरे भरागभावका कोद चत॒थभागभाव कल्पना करणा होगा । ता चतुथका पचम, पचमेका 
पृष्टा । इस प्रकार तिन प्रागभावोंकी आगे भगे धारा मानणेषिषे अनवस्थादोषकी पराति हेवेगी । 
ता अनवस्थादोषके निवृत्त करणे वासते सो वटके प्रागभावक्ा प्रागभाव ता षटस्वह्ष है, यह 
दूसरापक्ष जो अंमीकार करोनि तँ ता घटके प्रागृभावके प्रागभावकाटविषे ता षटरूप प्रति- 
योगीके उन्मज्जनकी प्रातिरूप दोष अवश्य प्रात होगा । इस भ्रकार जो वादी घटादिकोके 
ध्व॑सका ष्व॑स अंमीकार करे है । तिस वादी यह परा चाहिये-पषो घटके ध्वसका वसता 
वटशषं प्रतियोगीतै भिन्न हे अथवा ता घटस्वरूप दै { तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो 
तों ता भथम ध्वैसकी न्या ता दुरे ध्वैसका भी कोई तीसरा ध्वन मानणा होवेगा, ता 
तीसरे ध्वैसका कोई चतुधेध्वस मानणा हेैगा › ता चतुथेका पंचमा ता पचमेका षष्ठा, 
इस प्रकार ॒तिन ध्वैसोंकी आगे आगे धारा मानणेषिषे अनवस्थादोषकी प्राति हेोवेमी, ता 
अनवस्था दोषके निवृत्त करणे वासते सो घटके ध्व॑सका ध्वस ता वटव है, यह दृषा 
पक्ष जो अंगीकार करोगे तों त। षटध्वंसके ध्वैसकालविषे ता षटख्प प्रतियो गीके उन्मज्जनकी 
्राणिरूप दोष अवश्य प्राप्त हेवगा, ता दोषके निवृत्त करणे वासते ता प्रागभावं तों 
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उलततिते रहित अनादि मान्या चाहिये । तथा ता प्रध्वक्ाभावकूं विनाशते रहित अनन्त 
मान्या चाहिये, किंवा ठोकविषि भी ८ घटो नष्टः पटो नष्टः ' या प्रकारकी तों रतीति होवे 
्‌ हे, परंतु (विनाशो विनष्टः या भरकारकी भतीति किसी भी होती नहीं । ओर्‌ ता र्व 
साभाव विनाशकी कल्पना करणेविे कोर परमाण भी नहीं है । या कारणत भी ता भध्वै- 
| विनाशे रहित हीं मान्या चाहिये इति । ॥ 

अव तीसरे अत्यन्तभावका वर्णन-करे हैँ । तहां रक्षण-नित्यः संसगांभावः अत्यन्ता 





























भावः । अथं यह-जो अभाव नित्य हवै है अर्थात्‌ उलतिविनाशतै रहित होवे है तथा 
संसर्गाभावरूष हे दै । अथात्‌ अन्योन्याभावतै भिन्न अभावरूप होवे हे, सो अभाव 
अल्य॑ताभाव क्या जवि है । तहां जो वस्तु जि संवेध करिकै जितत अधिकरणविषि 
कदाचित्‌ भी नहीं रहे है तिस्र वस्तुका तिस संवध करिकै तिस अधिकरणविषे अत्य॑ता- 
भाव हां होवे है । जैसे वाथ आकाशादिकोंषिषे रूपण कदाचित्‌ भी समवायरसवेध्‌ करिके 
रहता नहीं । यतिं तिन वायुभआकाशादिकोंविषे ता रूपका अत्यताभाव रहे है । इस्‌ प्रकार 
पृथिवीमात्रव्रतति गंधखणका ता पृथिवीकुं छोडिके जछादिक सवेपदार्थोषिषे अत्यंताभाव रहे 
हे, तथा आकशमाव्रतति शब्दुणका ता आकाशकृं छोडकर सर्वत्र अव्यंताभाव हीं रहे । | 
तथा आत्ममात्रवृति ज्ञानादिकं यर्णोका ता आत्माकुं छोडिके सर्वत्र अव्यंताभाव हीं रहे ह । 
































तथा मृदव माचवृत्ति कमका ता मूतदरव्यकरं छोढिक सवेत्र भत्यंताभाव हीं रहे ह । इस भकार 
जोजो पदार्थं निस्‌जि्र संवध करिकै जिस जिस अधिकरणविषे कदाचित्‌ भी नही रहे हे। 
तिस तिस पदार्थका तिस तिस संबेध करिकै तिस तिस अधिकरणविषे अत्यंताभाव हीं रहे 
हे । अर भूतलादिकोंविषे घटादिकं कदाचित्‌ संयोगसंबेध करक रहे है । यतिं ता संयोग- 
संवध करि तिन घटादिकोंका तिन भूतटादिकोंविषे अत्यंतामाव होवे नहीं, किंतु वक्ष्य- 
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माण सामयिकामाव हीं होवे है । सो उक्त अत्य॑ताभाव उलत्तिविनाशंत रहित होणेते नित्य भी 
{ ह तथा अन्योन्याभावे भिन्न होणेतै संसगाभावरूप भी है । यति यह उक्त अत्य॑तामावका 
{| ठक्षण संभवे है । पदक्रत्य-तहां ‹ सैस्गाभावः अत्यन्ताभावः ` इतनामात्र ही जौ ता अव्यता- 
4 भावका ठक्चषण कसे ता लक्षणदिषि नित्यः ` यह पद नही कथन करते तों प्रागभाव, 
| प्रध्वंसाभाव ,सामयिकाभाव इन तीनों अभावोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस 
{| कारणते ता अत्यंताभावकी न्याई ते तीनों अभाव भी संसगाभावरूप हीं हे ता अतिव्याति 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ नित्यः यह पद्‌ कथन कव्या हे । तहां ते प्राग- 
\| भावादिक नित्य नहीं ह । यतं ति्नेविषे ता लक्षणक अतिभ्याति होवे नहीं । किंवा ( नित्यः 
। अत्य॑तामावः › इतनामात्र ही जो ता अत्य॑ताभावका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ' संसग - 
भावः ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ अन्योन्याभावविषे तथा परमण आकाशादिकिषे ता 
प्श" 
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लक्षणकी अतिव्याप्नि होती जिस कारणतें ता अत्यन्ताभावकी न्याह ते अन्योन्याभाव परमाणु 
आकाशादिकं भी उतत्तिविनाशतें रहित होणेतैँ नित्य हीं है । ता अतिव्याति दोक निवृत्त 
{| करणे वासते ता लक्षणविषे “ सेसगाभावः ' यह पद केथन क्या है । तहां ता अन्योन्या- 
{| भावविषे तथा परमाण आकाशादिकोंविषे संसरगाभावरूपता दै नहीं । यते तिनोविषे ता 
। अल्येताभावकर लक्षणकी अतिव्या हविं नहीं इति । | 
अत्यन्ताभावके न रहणेके स्थल ~स प्रकारके उक्त टक्षग करके छक्षित सो अत्यन्ताभाव 
{| आपणे प्रतियोगीके प्रागभावके अधिकरणविषे तथा भपणे प्रतियोगीके प्रध्वंसाभावके अधि- 
करणविषे रहता नही । काहेते १ ता प्रागभाक्के स{थि तथा ता प्रध्व्ाभावके साभि ता अर्य- 
ताभावका विरोध हीं हवे है । ओर परस्परविरोधी पदाथ एक अधिक्ररणविषे रहते नहीं । 
ओर श्यामघटविषे “ रक्तो नास्ति ' या प्रकारकी जा रक्तप अभवद विषय करणेहारी 
प्रतीति होवे है सा प्रतीति भी ता श्यामवटिषे ता रक्तहूपके अत्यन्ताभावकू विषय करती 
नहीं, किंतु अगे अभ्रिके सयोग करि ता घटविषे उन्न होगहारा जो रक्रूप है ता रक्त 
हपका ता श्यामघटविषे प्रागभाव रद्या है ता प्रागभावकूं हीं सा उक्तं प्रतीति विषय करे 
{| है। तैसे रक्तवटकिषि “श्यामो नास्ति' या प्रकारकी जो श्यामरूपकरे अभावकू विषय करणेहारी 
प्रतीति होवे है, सा भरतीति भी ता रकवटविषे ता श्यामहूपकरे अत्यन्ताभाव विषय करती 
नदी, किंतु ता रक्तथटविषे रद्या हृभा जो पूवेटे श्यामरूपका प्ष्व्तामाव ह॑ ता परध्वसा- 
भावकू हं सा उक्तप्रतीति विषय करे है । यतिं ता उक्तप्रतीतितै ता श्यामघटविषे रक्तहपके 
| अत्यंताभावकी तथा ता रक्तघटविषे श्यामरूपके अत्यताभावकौ सिधि होवे नहां इति । 
ईशं नवीननैयायिक-तौ यह कहे ह । ता अत्यंताभावका भापणे परतियोगीके प्रागभावे 
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} साथि तथा परध्व॑साभावके साभि विरोध हेष, दस अर्थविषे कोद भी प्रमाण नहीं है। यतं 
सो अत्यंताभाव आपणे प्रतियोगीके प्रागभावफे अधिकरणविषे भी रहे है । तथा प्र्वसाभावके 
अधिकरणविषे भी रहे है । यतिं ता श्यामघटविषे ‹ रक्तो नास्ति ' यह उक्तं प्रतीति ता रक्त 

हपके असत्यंताभावकरँ हीं विषय करे है, तथा ता रक्तषटविषे ˆ श्यामो नासति ' यह उक्त 


7 


प्रतीति ता श्यामहूपके अत्यताभावकरं हीं विषय करे है इति । 

अव चतुर्थँ सामयिकाभावका वणन ~करे है । तहां उत्पत्तिषिनाङवाच्‌ अभावःसतामयिका 
भवः अर्थं यह-जो अभाव उलत्तिवाठा हेवै है तथा विनाशवाटा हवे है । सो अभाव साम- 
यिका भाव कल्या जवि ६ै। जैसे सथोगसंबंध करिकै भूतटविषेरद्या जो घट है । ता षटक्ं जबी 
ता भूतले उटादकै अन्यत्र कहा ठेजादए तवी ता भूतठविषे ' इह भूतले षटो नस्ति ' या 
भ्रकारकी ता घटके अभावकू विषय करणेहारी प्रतीति होवे है । ओर ता षटकरं जवी पुनः 
ता भूतछविषे ठे आदरए तवी ‹ इह भूतले घटो नास्ति ` या प्रकारकी प्रतीति होती नहीं । 
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यात यह जान्या जवै है । त। भूतरतैँ ता घटके ठे जाणे काठविषे ता भूतटविषे ता घटका 
कोद अभाव उन्न होवै है । जिस्ष अभावकुं सा उक्त प्रतीति विषय करे है । ओर ता भूतल- 
विषेता घटके ठे आव्णे काटविषे सो घटका अभाव नाश होई जावे है । यतिं सा उक्त 
प्रतीति होती वहीं । एेसा उतत्तिविनाशवाढा अभाव सामाधिकाभाव हीं है । जो कदाचित 
ता भूतटविषे घटका अव्यंताभावमानये तों सो अव्यंताभाव नित्य है तथा निष्क्रिय हे।यतिं 
ता भूतटकिषे ता घटके आगमनकाटविषे ता अव्येताभावका नाश तथा अन्यत्र गमन संभवता 
नहीं । याते ता घटके विद्यमान काटविषे भी ' इह भूतले घटो नासि या प्रकारकी प्रतीति 
होणी चाय यतिं ता अस्यताभाकते मिनन सो सामपिकाभाव अवश्य अंगीकार कव्या चाहिये । 
पद्‌कृत्य-तहां 'उत्यत्तिमाच्‌ अभावः सामयिकाभावः' इतनामात्र हीं जे ता सामयिकाभावका 
लक्षण करते ता छक्षणविषे “विनाशवान्‌' यह पद नहीं कथन करते तों प्रध्ैसाभावविषे 
ता लक्षणक अतिव्यापि होती । जिस कारणत ता सामयिकाभावकी न्याह सो परध्वसाभाव 
भी उत्पत्तिवाखा हीं हे । ता अतिष्यामि दोषे निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे (विनाशवान्‌' 
यह पद कथन क्या है । तहां सो प्रधव्षाभाव विनाशवान्‌ हीं है, किंतु अविनाशी ह । 
याते ता परध्वस्लाभावविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ‹ विनाशवान्‌ अभावः 
सामयिकाभावः इतन मार हीं जो ता सामथिकाभावक्रा लक्षण कसे ता टक्षणविषे 'उलसत्ति- 
मान्‌ ' यह्‌ पद नहीं कथनं करते तों प्रागभावविषे ता लक्षणकी अतिष्याति होती । जिस 
कारणतें ता सामयिकाभावकी न्याह सो भागभाव भी विनाशवाटा हीं है । ता अतिव्यापि 
दोपके निधत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ‹ उतत्तिमाच्‌ ' यह पद कथन कम्या हे । तहां सो 
प्रागभाव अनादि होणें उसत्तिवाला हे नहीं । यतिं परागभावकिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होवे नही, किंवा 'उत्यत्तिविनाशवान्‌ सामयिकामावः' इतनामा हीं जा ता सामपिकाभावका 
लक्षेण करते ता लक्षणविषे ' अभावः ` यह पद नहीं कथन करते तों षटादिकेषिषे ता लक्ष 
णक अतिव्याप्ति होती । जिस कारणतें ता सामयिकामावक्री न्थ ते घटादिक भी उत्ति 
¦ विनाशवाले हीं हँ । ता अतिष्यातति दोष निदत्त करणे वास्तं ता ठक्षणविषे “ अभावः ` यहं 
{ पद कथन कपया हे । तहां ते घटादिकं अभावह्प नहीं है । यतिं तिन घटदिकोंविषे ता ! 
सामयिकामावके लक्षणकी अतिन्यापि होवे नदीं । सो यह सामयिकाभाव केव मृततद्र्यका 
ही होवे है अन्य किसी पदाथका होता नही इतिं । 

` ईहां केहक नवीननेयायिक-तौं यह के है । ता उत्पत्तिविनाशवाटे सामवायिकाभावविषे 
| 

{ 

| 
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कोद भी प्रमाण नहीं हे । उल्टा ता उक्त अव्य॑ताभाकतैं ता सामयिकाभावकूं अतिरिक्त मानणे- 
क कर क 


बिष गीरवदोषकी हीं भातत होवे है । ओर भूतटादिकेोंविषे कदाचित्‌ वत॑णेहारे तथा कदा- 
चित्‌ नहीं वतणहारे एसे जे षटादिक मृतंद्रव्य ह तिन वटदिकोंका भी तिन भूतलादिकोंविषे 
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चतुथपरिच्छेद । (९४९ ) 
अत्यंताभाव हीं होवे है । सो अत्य॑ताभाव नित्य होणेतै तथा निष्किय होत ता भूतरविषे ता 
(| घटके विव्यमानकाटविषे भी रहे है, परंतु ता घटके विद्यमानकाटविषे ठोकेकू ता भूतल- । 
विषे ता घटके अत्यंताभावकी जो नहीं प्रतीति देवै है सो सवंधके अभाव नहीं हो है | 
अथोत्‌ ता षटके विद्यशानकाटविषे ता घटके अत्यंताभावका ता भूतलके साथे स्वह्पसंबध | 
रहता नहीं । याते वियमान हभ भी सो अ्यंतामाव टोककृूं प्रतीत होता नहीं । तहां 
ˆ घटाभाववत्‌ भूतलं ' या प्रकारके ज्ञानकालीन जो भूतल है सो भूतल हीं ता अभावका 
स्वरूपसंबंध है । तहां ता घटके विदययमानकाङविषे “ घटाभाववत्‌ भूतलम्‌ › या भकारका 
ज्ञान होता नहीं । यातं ता काटकिषे सो भूतल स्वरूपत विव्यमान हआ भी ता ज्ञानका- 
लीनत्वविशिष्टूप करिके रहता नहीं इति ॥ 
इहां केदकग्रन्थकार- तौ यह केह है । ता भूतट्विषे ता घटके विवयमान काठविषे जो ता 
घटके असत्यंतामावकी प्रतीति नहीं होवे हे सो कारणसामग्रीके अभाकतै नहीं होवै है । तहां 
जिस भूतलविषे सो घटका अत्यताभाव रहे है, तिस भूतलाविषे जो ता घटका संयोग है ता 
संयोगका भरागभाव वा प्रध्वेसताभाव ता वटाभावके प्रतीतिकी सामथीहै, सा कारणसामभ्री 
ता मूतछविषे घटके विव्यमानकाटषिषे है नहीं । कारेतै १ ता भूतठविषे ता घटके संयोग- 
काटिषे ता संयोगका भरागभाव भी नहीं है तथा प्रध्वंसाभाव भी नहीं है। ओर जिस काट 
विषे ता भूतलविषे घट नहीं आया था तिस काठविषे तौँ ता भूतटविषे ता घटके सयोगका 
प्रागभाव रहे है । ओर जिस काटषिषे ता भूतल घटकं उठाई ठे जाइए । तिस काटविषे 
ता भूतलविषे ता घटके संयोगका प्रध्वंसाभाव रहे है । यतिं तिन दोनों काटोंविषे ता उक्त 
सामध्रीके विवयमानहूए ‹ भूतठे घटो नास्ति ` या भ्रकारकी ता घटके अ्य॑ताभावकूं विषय 
करणेहारी प्रतीति होवे है । इस प्रकार ता अत्यंताभावके नित्यहूए भी भतियोगीके विद्यमान 
काटविषे ता भव्यतामावके प्रतीतिका अभाव तथा प्रतियोगीके अविव्यमानकाटविषे ता 
अत्य॑ताभावकी प्रतीति संभव होई सके है । यातं तिन भूतटादिकोंविषे षटादिकोंके सामयि- 
क भावका अंगीकार करणा निष्फल ह इति ॥ 
अव पंचमे अन्योन्याभावका निरूपण-करे हैँ तहां रक्षण-तादारम्थसम्बन्पावच्छिननप्र- 

। तियोगिताकोऽभावः अन्योन्याभावः । अथं यह-जिस अभावकी प्रतियोगिता तादात्य 

संबेध करिके अवाच्छन्न होवे हे सो अभाव अन्योन्याभाव क्या जवि है । जैसे धटःपटो न 

अथौत्‌ घट पटं रूप नहीं है या प्रकारकी प्रतीति ोकोंकृं हवै ३ै। ता भतीतित घटविषे प्रका 

भेदरूप अन्योन्याभाव प्रतीत हव है । ता धटनिष् अन्योन्याभावका प्रतियोगी सो पट हे। 
। ता पटविषे रहीहूदं जा ता अन्योन्याभावकी प्रतियोगिता है सा प्रतियोगिता तादास्मयसंबंध 
करिकै अवच्छिन्न है । तथा टत धमे करिके अवच्छिन्न है । तहां अभेदनामा जो स्वरूप- 
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त्यायत्रकाश्च । 
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4 संवधविशेष ह ताका नाम तादास्म्यसंबेध है । सो अभेदहूप तादास््यसंबध सवं पदाथाका आप्रण 
{| स्वरूपविषे हं रह ३। भषणे खरप मन्न पदाथेविषे किसी भौ वस्तुका तादाल््संव रहता 
| नही । जैसे घटका सो अभेदरूपतादाल्यरंवंष आपणे षटसवरूपिषे ही रट डे। ता वलँ 
4 भिन्नपटादिकोंविषे रहता नहीं । तसे पटका सो अभेदरूप तादात्म्यसबंध ता आपणे पटस्वरूप 
¶ 
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विवि हीं रहे ३ । ता पट मिन्न घटादिकोविषे रहता नह । इस भकार नितनेकी द्रव्यरण 
कमौदिक पदार्थ है तिन सरवपदार्थोका सो अमेदहूप तादास्यसंर्ष आपणे आपण स्वरूप 
विषे हीं रहे है अन्य किसी विषे रहता नहीं । ओर जो पदाथ जिस संबध करिकै जिस 
आभिकरणविमे नहीं रहे ३ । तिस पदाथेका तिस अधिकरणविषे तिस संबधावच्छिन्न 





प्रतियोगिताक अभाव हीं रहे है । जेसे वायुविषे रूप समवायसं्बेध कारकै रहता नही । 
याते ता वायुविषे तिस खूपका समवायसवधावच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव हीं रहै 
न 
हे 


५ 


ते ते द्रव्यणकमौदिक पदाथं॑भी आपणे खरूपकरं कोटिक अन्यं किसी पदाथविषे 


अमेदरूप तादाल्यसवेध करिकै रहते नही । यातं तिन द्रव्य राणकममादिकोंका आपणेते 
| 


विषे 


भिन्न सरवपदाथोकरिषे सो तादास्यसन्बम्धावच्छिनन प्रतियोगीताक अन्योन्याभाव ही रहे ह 
यतं “ घटः पटो न › इस भरतीति करिकै ता षटवे जो ता दात््यसन्बन्धावच्छिन्न प्रति- 
योगिताक पटका अभाव प्रतीत होवै है सो अभाव अन्योन्याभाव कट्या जवि दै। 
इसी अन्योन्याभावकूं भेद भी के ह इति । सधक परतीति-सो यह भेदरूप अन्योन्याभाव 
|| भी ता उक्त अव्यताभामावकी न्यांई उत्पा्तविनाशतैं रहित होणेते नित्य हीं हवै हई । ओर 
| भूतठविषे संयोगसंवध करके घटके विद्यमानहूए भी ` भूतले घटो न ' या प्रकारकी प्रतीति 
लोको होवे है सा भतीति ता भूतलिषे वटके अन्योन्याभावङू ही विषय करे ३ । तथा 
तैतुवोविषे समवायसंबेध करके पटके विद्यमानहूए भी £ तन्तुः पटो न › या भकारकी प्रतीति 
लोकादू हेतै है सा भतीति भी तिन तन्तुवोंविषे ता षटके अन्योन्यावकरं हीं विषय केरे है । 
दस प्रकार पृथिवी आदिक दर्योविषे समवायसंबंध करिकै ाणकमंसामान्यके विद्यमानहूए भी 
द्रव्यं राणो न दरव्यं कमं न दरव्यं सामान्यं न ` इत्यादिकं प्रतीतियां होवे रै ते | 
| यथाक्रमं ता इत्यविषे यणकमैसामान्यके अन्योन्याभावकूं ही विषय करे है। यतं ता 


(१ 


भेदहूप्‌ अन्योन्याभावकिषे ते उक्त ्रत्यक्षपरतीति हीं प्रमाणप ह इति । 


अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभावके भद्‌~तहां इतेनैपयैत प्रागभाव, भध्वंसामाव, अर्यताभावः 
सामयिकामाव, अन्योन्याभाव इस पांच प्रकारके अभावका वर्णन कस्या । अब ता पूरवेउक्त 
अत्यंताभावके तथा अन्योन्याभावके भेदका वणेन करे ह । तहां सो अत्यताभाव तथा अन्यो- 
न्यामाव रथम तौ वशेषाभाव १, सामान्थामाव २ इस्‌ भेद करके दो भकारे होवे ह । 
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चतुथेपरिच्छेद्‌ ४ ( ९५४७ ) 
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विदोष अत्यन्ताभाव-तहां भूतलविषे पीतघटके विद्यमानहूए भी ‹ नीघटो कास्ति ' या 
कारक भतीति छोकक हवै है । ता प्रतीति करक सिद्ध जो ता पीतघटवाटठे भूतलपिषे 
नीषरका अत्यन्ताभाव है सो अत्यंताभाव विशेषअत्यंताभाव कट्या जवै ठै । 
विेष अन्योन्याभाव ओर ‹ परीतो न नीठघटः ' अथं यह-पीत घट नीं षटरूप नही है। 
{| या भकारकी भरतीति भी टोकोकु हवै है । ता भतीति करके सिद्ध जो ता पीतघटविषे नील- 
{| वटका अन्योन्याभाव टै सो अन्योन्याभाव विशेष अन्योन्याभाव कट्या जावै है । 
{| सामान्य अत्यन्ताभाव-जिस्‌ भूतलविषे कोद कारका भी घट नहीं र हे एसे षटशून्य भूतरविंषे 
ˆ भूतले घटो नास्ति भूतलं न घटवत्‌ ' या भ्रकारकी रतीति टोकोकं होवे ३ । ता प्रतीति 
करिकर सिद्ध जो ता भूतलविषे वटका अल्यंताभाव है सो अत्यन्तामाव सामान्य अत्यन्ताभाव 





केद्या जावे हे । सामान्य अन्यान्याभाव-“ भूतले घटो न ' या प्रकारकी प्रतीति करिके सिद जो 
भूतरविषे घटका अन्योन्याभाव है सो अन्योन्याभाव सामान्यअन्योन्याभाव कट्या जै है । 
{| विरोपाभावसे सामान्याभाव भिन्न--तहां पूवं उक्त ॒विशेषाभावतँ यह सामान्यामाव भि हीं 
होवे हं । काहे १ जो कदाचित्‌ ता उक्तविशेषाभावते इस सामान्याभावकूं भिन्न नहीं मानिये 
तो जसे पीतघटवाटे भूतलबिषे ‹ नीटघटो नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति होवे है तैसे चयो ` 
नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति भी हणी चाहिये । तथा जैसे पीतघटिषे “ पीतघटो न नील- 
{| घटः ' या भ्रकारकी प्रतीति होवे है । तैसे ‹ पीतघटो न घटः ' या प्रकारकी भी भतीति 
हणी चादि । सो इस भ्रकारकी प्रतीति किसीकृ भी होती नही । यतं ता विशेषाभाकतै 
¦| ता सामान्याभावक पृथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । 
{| अभावोके पुनः भद-किंवा सो परूवेउक्तं अत्यंताभाव तथा अन्योन्याभाव यह दोनों व्यास- 
|| ज्यवृत्ति धमावच्छिन्न भतियोगिताक अभाव १, तथा अव्यासन्यद्ाततिधमंवच्छिन्न प्रति. 
| योगिताक अभाव २.दस मेद करक पुनः दो भ्रकारके होवे है । उभयाभाव-तहां अनेकोंविषे 
| 
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रहणेहारे धर्मका नाम अव्यासज्यव्तति धमं है । जैसे षटत्व पटतवादिकं है । तहां भूतटविपे 
घटके विद्यमानहूए भी ‹ इह भूतले षटपटो न स्तः ' अर्थं यह-दइस भतटकरिषे वट पट दो 
नहीं है । या प्रकारकी प्रतीति ठोकोू होवे हे ता प्रतीति करके ता भूतलाषिषे षटपट 
दोनोंका अत्यन्ताभाव सिद्ध होवे दै । ता अत्यन्ताभावकी प्रतियोगिता केवल षटविषे भी || 
नही है तथा केवट पटाविषे भी नहीं है । कतु ता षटपट दोनोविषे सा प्रतियोगिता रहे है । 
ओर द्वित्व धमे भी केवह घटविषे नहीं रहता तथा केवल पटविषे नहीं रहता । किंतु ता षट 
पट दोनों विषे हीं सो द्ितधमे स्वरूपसंबध करिकै रहे दै । यात सा प्रतियोगिता ता 
व्यासज्यवृत्ति दिवधमे करिके हीं अवच्छिन्न होवे है । याति षटवाठे भूतटविषे “वट 
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| 
ह 
रहणेहारे धमेक। नाम व्यासज्यव्रत्ति धर्मं है। जेस द्वित त्रित्व आदिक धमं ह । ओर एकविषे | 


















( ५४८ ) न्यायप्रका्च । 
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पटो न स्तः इस उक्त प्रतीति कर्कि सिद्ध जो घटपट दोनोंका अत्य॑तामाव है सो 





‡ 


| | अत्यताभाव व्यास्सज्य वृत्तिधमावच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव क्या जव है । दस प्रकार 


घटविषे ˆ घटो न षटपरो' अथं यह-यह घट घदपटउभयहूप नहीं हे । या प्रकारक पतति भी 
| लोकों होवे हे । ता प्रतीति करिकै ता षटविषे षटपट दोनोंका अन्योन्याभाव सिदध हेवैहै । 
सो अन्योन्याभाव व्यासज्यवृत्ति धमौवच्छिन्न प्रतियोगिताक अन्योन्याभाव कट्या जवि है । 
इसी व्यासन्यन्त्ति धमोवच्छिनन प्रतियोगिताक अत्यंतामावकूं तथा अन्योन्याभावकुं उभया- 
भाव भी कहे हँ । एकका अभव-ओर तिस्र भूतटिषे जो केवल एक घटका अव्यताभावं 
हे तथा तिसी षटविषे जो केवल एक पटका अन्योभाव ३ । सो अत्यन्ताभाव तथा अन्थो- 
न्याभाव ता षटत्व पटत्वूप अव्यासज्यव्रृत्ति धमे करके अवच्छिन्न भरतियोगितावाटा होते 
अव्यास्ञ्यघृत्तिधमावच्छिन्न भरतियोगिताक कट्या जावि है । दोनोकी पाथक्य-तहां ता 
अब्यासज्यदृत्तिधमोवच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव सो ग्यासज्यव्रततिधमावच्छिन्न प्रति- 
योगिताक अभाव भिन्न हीं होवे हे । करैत १ जो कदाचित्‌ तिन दोनों अभावोंका भेद नहीं 
अंगीकार करिये तों जसे षटवाले भूतलविपे “ घटो नास्ति ` यह प्रतीति नहीं हतै 
तैसे ता घटवाे भूतटविपे ˆ षटपटो न स्तः ' या प्रकारी भरतीति भी नहीं हणी चाहिये । 
तथा जसे घटविषे  घटोन घटः 'या भ्रकारकी प्रतीति नहीं हवे दै तसे ' षठो न वट- 


तिथि. 


पटो › या प्रकारकी प्रतीति भी नहीं होणी चादधिि। ओर ता उक्त स्थटविषे सा उक्त भरतीति 


सो षटपट दोनोंका अभाव प्रथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । 
विद्ेषण विद्य दोनाके अभावसे विशिष्टाभावकी भिन्नता-स्‌ प्रकार केवल विशेषणके अभा- 
वते तथा केवट विशेष्यके अभाकते विशिष्टका अभाव भिन्न हीं होवे है । जैसे देडरूप विशे- 
षणके अभावेते तथा पुरुषरूप विशेष्यके अभावतें ता दंडविशिष्ट पुरूषका अमाव अतिरिक्त 
हीं होवे हे । तहां जिस स्थलाविषे सो दंडशूप विशेषण तौ विद्यमान हे परन्तु सो प्रुषरूप 
।| विशेष्य है नहीं, तिस स्थठविषे भी ‹ दंडी पुरुषो नास्ति या प्रकारक ता विशिष्टाभावविषयक 
| प्रतीति होवे हे । ओर जिस स्थटविषे सो पुरुषप विशेष्य तों वियमान ह परन्तु सो दंड 
हप विशेषण हे नहीं तिस स्थटविषे भी ' दण्डी पुरुषो नास्ति ' या प्रकारकी ता विशिष्टाभाव 
विषयक प्रतीति होवे है । तहां ता वििष्टाभावकू जो विशेषणाभावषूष मानिये तौ ता दंडह्प 
विशेषणके विव्यमानकाठविषे जसे “ दंडो नास्ति ` यह प्रतीति नहीं होवै है तैसे “ दंडी पुरुषो 
{| नास्ति ' यह्‌ प्रतीति भी नहीं होणी चाहिये । ओर ता विशिष्टामावकू जो विशेष्याभावरप 
मानिये तं जैसे ता पुरुषहप विशेष्यके विद्यमान काटविषे ‹ पुरुषो नास्ति ` यह भरतीति नहीं 
होवे हे । तेसे “ दंडी पुरुषो नास्ति यह प्रतीति भी नहीं होणी चाहिये ओर ता विशेषणविशे- 


9 ^ ^ ८.4 


५ 

| 

। 

| 

| तों सवेलोकोके अदुभव करिके सिद्ध है । यातं ता केवल घटाभाव तथा केवल पदाभाकत 
। 

५ 

4 

॥ 
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। + 


 #। 


चतुथेपरिच्छेद्‌ । (५४९ ) 
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& ८. 
| प्यके विद्यमानकारविषे भी ‹ दण्डी पुरुषो नास्ति ` यह विशिष्टामावविषयक प्रतीति तौ स॒वे- 
लोकोकूं अनुभव सिदध है । यति ता केवलदण्डरूप विशेषणे अभावके तथा केवपुरुषरूप 
। विरेष्यके अभाव सो दैडविशिष्टपुरुषका अभाव प्रथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । इतने भ्रन्थ | 
| करिकर घटादिकं प्रतियोगीके एकटूए भी नीलल्, घटत्व, उभयत्व इत्यादिक भतियोगिताव- | 

च्छेदक धमि भेद करके ता अत्यंतामावका तथा अन्योन्याभावका नानापणा दिखाया । | 
प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धक मेदसे अभाषका नानात-अव प्रतियोगिताअवच्छेक संबधके | 
भेद करि भी ता अभावका नानापणा दिखावै दै । तहां संयोगरसंवंभ करिकै षटवाटे भूतलविष 





| ‹ समवायेन घटो नास्ति'अथं यह-दस भूतरविषे समवायसम्ब॑ध करिकै घट नहीं है। या प्रकारकी 
। प्रतीति लोको होवे है ता प्रतीति करिकै ता भूतटविषे ता घटका समवायसंगधावच्छिन्न 
। परतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध होवे ह आर समवायसंवंध करिके ता षटवाटे कपाछोविषे 
{ ‹ सैयोगेन घटो नास्ति ` अथं यह-दइन कपालोविषे संयोग स्वध करके घट नहीं है। या 
4 प्रकारक भतीति ठोकौकू हवै है ता प्रतीति करिकर तिन कपाठोंविषे ता घटका सयोग 
संबंधावच्छिन्न रतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध हवै है । ते दोनों अत्यन्ताभाव परस्परभिन्न 
ह तहां ता बदरूप प्रतियोभीके तथा घटलतवहूप प्रतियोगितावच्छेदक धर्मक एकटूए भी ता 
सयोगसमवायहप भरतियोगितावच्छेदक सेबंधके भेद कारिक हीं ता घटके अत्यन्ताभावका भेद 
हतै ३। इस भ्रकार द्रव्यवृतति युणकर्मका खणकमीदिक पदार्थोविषे तों समवायसबधाव- 
च्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यताभाव रहे है । ओर तिसी यणकमेका ता द्रव्यविषे संयोगसबं- 
धावच्छिन्न भरतियोगिताक अत्य॑ताभाव रे है । इस भकार भ्रतियोगितावच्छेदक धर्मके भेद 
करक तथा प्रतियोगितावच्छेदकसेबधके भद करिकै एक हीं वस्तुके अभावोका भेद हेव 
ह । यके विषे भी इतनी विशेषता है । अत्यन्ताभावके वदतवपणेविषे तं भतियो गिताव 
च्छेदक धर्मका भेद्‌ तथा प्रतियोगितावच्छेदक संबंधका भेद दोनों कारण होवे है ओर अन्यो 
न्याभावके बहृत्वपणेविषे ती केवल प्रतियोगितावच्छेदक धर्मका भेद हीं कारण होवे है इति ॥ 

अभावको अधिकरणरूप माणनेहारे मभाकर-दहां मीमांसक प्रभाकरका तौ यह मत है । जिस 
प्रकारके भूतलाधिकोविषे ‹ घटो नासति ' या भरकारकी घटाभावविषयकं प्रतीति होवे दै सो 
घटका अभाव ता भूतस्ते भिन्न नहीं है, किंतु ता भूतलस्वूप दीं है । इस भकार जो जो 
अभाव जिस जिस अधिकरणविषे प्रतीत दवे हे । सो सो अभाव तितिस अधिकरणस्वूप ही 
हतै है । तिस अधिकरणे सो अभाव मिन्न होता नहीं । जो कदाचित्‌ ता अभावदू भूतलादिकि 
अधिकरणै भिन्न मानिये तों एक तों गोरषदोषकी भराति होवे है । ओर दूसरा ता अभावके 
भ्रत्यक्ष वासते चक्चभादिक दद्ियका ता अभावके साधि विशेषणतानामा संबंध कल्पना करणा 


हेग 


| वगा ओर तीसरा ता प्रथमअभावका भी कोई दूसरा अभाव कल्यना करणा हेर्वेगा तथा 
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(८ ५९० ) न्यायभ्रकाङा । 
सरे अभावका भी कोद तीसरा अभाव कल्पना करणा हेवैगा, ता तीसरेका चतुथं अभाव, 
ता चतुथेका पचम अभाव, ता पचमका षष्ठा अभाव । इस्‌ प्रकार आगे आगे अभवेोकी धारा 
मानणेविषे अनवस्थादोषकी भराति हेवेगी ओर ता अभावकदू अधिकरणस्वरूप मानणेविषे 
उक्तं तीन दोष प्राप्त होते नहीं । याते ता षटादिकोके भभावकू भूतटादिक अधिकरणस्वरूष 
ही मानणा उचित हे इति । इनका खण्डन-पो यह प्रभाकरका मत समीचीन नहीं हे। 

कहते १ ता अभावक्ूं जो अधिकरणस्वहूप मानिये तो “मतरे वटाभावः ` या भ्रकारकी भूत- ॥ 

छघटाभावके आधार आधेयभावकूं विषय करणेहारी भतीति नहीं होणी चाहिये । निस कार- || 
णते ता वस्तुके अभेदविषे सा आधारभधेयभावविषयक प्रतीति होती नहीं । जो कदाचित 
अभेदविषे भी आधारआधेयभावकी प्रतीति होती होवे तों जसे ता घटाभावका भूतट्से अभेद 

हे । तैसे ता भूतटका भी ता भूतले अभेद हे । यतिं ‹ भूते घटाभावः ' इस प्रतीतिकी | 

न्याह ˆ भूतटे भूतल ' या भरकारकी भी भरतीति होणी चाहिये सो एसी प्रतीति किंसीक्ं भी 

। 

| 

1 

॥ 

॥ 
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होती नहीं । यतिं ता आधारभधेयभावविषयक प्रतीतिके वलते ता अभावकू अधिकरणं 
भिन्न हीं मान्या चाहिये, किंवा ता अभावक्ं जो अधिकरणरूप मानिये तौ जिषे स्थित 
गेधयणका अभाव ता जटस्वप हीं होवेगा ओर ता जटषूप व्यक ग्रहण करणेविषे घाण 
ईंद्वियका सामथ्यं है नरी, किंतु चश्चतकदद्वियका सामथ्यं हे। यतिं ता जटगत गेधाभावेका ता 
प्राणहंद्विय करिकै प्रत्यक्च नहीं होणा चाहिये । किंतु ता चश्चत्वक्‌ दद्रिय करक प्रत्यक्ष हेणा 
चाहिये भो ठेसा होता नहीं । किंवा भभावकूं जो अधिकरणरूप मानिये तों घटके प्रागभावकू 
तथः परध्व॑सामावकूं कपाटृहष हीं मानणा होवेगा ओर ते कपाट पटक विद्यमानकाटविषे भी 
रहे है । यत ता घटकाटकिषे भी तिन कपाटोविषे “ इह घटो भविष्यति इह घटे ध्वस्तः ' 
या प्रकारकी ता वटके प्रागभाव भ्म विषयक भरतीति हणी चाहिये सो रेसी प्रतीति होती 
नहीं यात ता अभाव अधिकरणतें भिन्न हीं मान्या चाहिये, किंवा ता अभावकूं अधिकरणै 
भिन्न मानणेविषे जो प्राभाकरं अभावोकी अनवस्था कही थी सो भी समवती नहीं । 
तहां म्राचीननेयार्थक-तों अनवस्था दोषकी दस प्रकारें निवाते करे है । अभावका जो 
अभाव है सो भावप हीं होवे है ता भावत अतिरिक्त होता नहीं अथात सो द्वितीय ॥ 
अभाव ता प्रथमअमावके प्रतियोगीखवषूप हीं होवे हे । जैसे घटशून्य भूतटविवे रद्या हभ 
जो घटका अत्यंताभावं है ता अत्यंताभावका अत्यंताभाव ता धटवाटे भूतख्विषे हीं रहैगा। 
यतं ता घटपभतियोगीके समनियत होते सो द्वितीयअमाव ता षटस्वह्प हीं हवै है ओर 
{| ता षटवाले भूतटविषे जो ˆ घटत्यन्ताभावो नास्ति ' या प्रकारक प्रतीति होवे है सा 
प्रतीति भी ता घटक हीं विषय करे है । यातं यह सिद्ध भया । प्रथम अभावका जो अभावं 
| हे सो द्वितीय अभाव तों ता प्रथम अभावके प्रतियोगीस्वषूप होवे है । ओर ता द्वितीय- 
प्ये 


"क्म न्क्व न~ 





। 
| 
। 
| 
। 
| 
4 
| 
| 
। 
| 





" ष्ठी “गठन ' च्छ्व ~क प्क ~ ष्टः 





"ष्ठ क्छ च्छा पक" धष "प "काथ -प् 








॥ ~ ¬ ~ #, ^ ~ 








€ 
; 
4 
€ 
4 
॥ 
। 
4 
| 
| 
4 
१ 
4 
4 
1 
॥ 
# 
4 
4 
4 
९ 
4 
4 
१ 
4 
~ 
॥ 
॥ 
१ 
६ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
॥ 
4 
4 
। 
4 
५ 


हे, कैत ता अधिकरणतै पृथकृहे, परंतु ता अभावका चश्षुआदिक ददिम करके प्र्यक्ष 


चतुथंपरिच्छेद । (५५१ ) 
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भावका जो अभाव है सो तृतीय अभाव प्रथम अभावके समनियत हणेतं ता प्रथम अभा- 
वस्वरूप होवे है । ओर चतुथंभभाव ता प्रतियोगी स्वप होवे है । इस रतिम उत्तरउत्तर 
सवं अभावोंका प्रथम अभावविषे तथा ताके प्रतियोगीविषे हीं यथायोग्य अतभाव हवं हं । 
याते ता अनवस्था दोषकी प्रापि होवे नहीं इति ॥ 


यहां नवीननैयायिक- तों ता अनवस्थादोषकी दस प्रकारो निवृत्ति करे हँ । षटवाटे भूतल 
विषे शधटात्यन्ताभावो नास्ति ` या प्रकारको निषेधसख प्रतीतिकी विषयता ता घटद्प भाव 
पदाथेविषे संभवती नहीं । यतिं सो द्वितीयअमभाव ता प्रथमअभावके षटशूप प्रतियोगीके सम- 
नियत हआ भी ता षटस्वूप होता नहीं । कंतु ता वरते प्रथक्‌ हीं होवे हे । ओरता 
्वितीयअभावका जो तृतीय अभाव है ) सो तृतीय अमाव ता प्रथम अभावेके समनियत होणेते 
ता प्रथमअभावहूप हीं हेव हे ओर ता तृतीयअमावका जो चतुथं अभावदहै सो चतुथं 
अभाव ता द्वितीयअभावके समनियत होणेतै ता द्वितीयअभावषूप हीं होवे है । इस प्रकार 
पंचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम इत्यादिक नितेनैकी उत्तरउत्तर अभाव हेवं हँ ते सवेअभाव यथा 
योग्य ता प्रथमअभावविषे तथा द्वितीय अमावविषे हीं अंतभूत हवे ह । याते ता उक्त अनव- 
वस्थादोषकी भाषि होवे नहीं । इहां त॒ल्य अधिकरणविषे वत्तेणेका नाम समनियतपणा ह इति । 


हां मामांसक भटपाद-का तौ यह मत है । प्रवैरक्त दोषोते सो अभाव अधिकरणस्वूप नहीं 


होता नहीं । किंत ष्टे अदुपलाभ्यरूप भमाण करिकै हीं ता अभावका ज्ञान होवे है इति । 


इदां बेदान्तियाका मत-यह हे । भूतटादिकोंविषे जो घटादिकोका अभाव हवं ह सी 
अनाव अधिकरणरूप होता नहीं । किंतु सो षरादिकोका अभाव तिन मूतटादिक अधि- 
करणेति भिन्न हीं होवेहै, परत जो वस्तु जिस अधिषटानापेषे कल्पि होवे है ता काल्पत 
वस्त॒का अभाव ता अधिष्ठाने पृथक्‌ होता नहीं, किंतु ता अध्िषटानषूप हीं होवे है । जसे 
रज्जुविषे कल्पित सपंका अभाव ता रज्जुस्वरूप हीं होवे है । तथा शुक्तिविषे कल्पित रजतका 
अमाव ता शुक्तिस्वरूप ही होवे दै । ओर भूतटादिकोंविपे स्थित षटादिकोके अभावका चश्च 
आदिक इद्रिय करिकै प्यक्च होता नहीं । किंतु अनुपाभ्विमाण करिकै ही ता अभवका | 
ज्ञान होवे है इति । इति अभावनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


सात्त पदाथ | 
अब पूवे उक्त द्रव्यादिकं सपतपदाथतिं शक्तेकूं तथा सादश्यकू्‌ भिन्न पदाथं मानगेहार प्रभा- 
करके मतका खंडन करणे वासते प्रथम ता प्रभाकरके मतका निरूपण करे हे । तहां पूवेउक्त 


द्रव्यादिकं पदार्थोकी न्याह शक्ति भी एक भिन्न हीं पदाथं हे । काते जिस्‌ वह्धिके समीप 
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| ह विशेष मणि वा मन्त्र वा ओषधि आदिकं विद्यमान होवे है तिस वहिन किसी भी वस्तुका ; 
| दाह करीता नहीं । तहं वस्तुक पूर्वरूपकी निवृिपूवैक जो रूपांतरकी उयत्तिहे ताका नाम | 
दाह है। जैसे वदह्धिविषे पाए हूए घटादिकका पूर्वडा श्यामहूप न्ट होदकै रक्तरूप उलन्न | 
होवे हे यह हीं तिन वटादिकोंका ता वह्विकत दाह है सो दाह तिन मणि्मत्रादिकोंके विदय- | 
मान हूए होता नहीं । ओर जवी ते मणिभेत्रादिक ता वह्विके समीप नहीं रहे हे तवी- | 
तिस विन ता शहद उन्न करीता हे । याते तिन मणिम॑त्रादिकोविषे ता दाहरूप कायेकी |! 
प्रतिवंधकता हीं सिदध हवै है । ओर ति काके यक्किचित्‌ कारणका जो विनाशकपणा | 
है यह्‌ हीं वस्तुविषे प्रतिबंधफता होवै है । याते तिन मणि्मेत्रादिकोंविषे ता प्रतिवंधकताके 
किध करणे वासते ता दादरूप कायक किसी कारणका विनाशकैपणा अवश्य अंगीकार करणा || 
होवेगा । तहां ता दाहक वह्धिषूप कारणका विनाशकपणा तों तिन भणिमत्रादिकं विषे संभवता 
नहीं । जिस कारणत सो बह्विरूप कारण तों तहां भत्यक्ष हीं प्रतीत होवे है । परिशिषते ता वह्वि- 
विषे रदीहूदं जा दाहकी शक्ति है ता शक्तिषूप कारणका विनाशकपणा हीं तिन मणि्म्रादिको- । 
विषे मानणा होवैगा । यातै तिन मणि्ेत्रादिकोंविषे रही हृद जा दाप कार्यकी पभरतिवंधकता हे ॥ 
सा प्रतिबंधकता ता शक्तित विना अुपपन्न हई ता शक्तिकी कल्पना करि ई । ओर जवी | 
ता वह्िदेशतै तिन मणिमन््ादिकं भरतिबन्धकोका अपसारण होवे है तवी पुनः ता दाहरूप | 
कायेकी उत्यत्ति हवै है । तथा तिन परतिवधक मणिमन्त्रादिकोके विद्यमान हूए भी नवी | 
उत्तेजकरूप कोट विशेष मणिमन्नादिक तहां पराप्त होवे है । तबी भी ता दाहम कायंकी उत्पत्ति 
होवे हे । यतिं यह जान्या जावे है। ता प्रतिबन्धके मणिमन्रीदिकोके अपसारण तथा ता । 
उत्तेजकरूप मणिमन्त्रादिकेनिं ता वद्धिविषे सा दाहका कारणीभत शक्ति पुनः उसन्न करीती हं । ॥ 

उत्तेनकका रक्षण-तहां प्रतिषन्धककोरिप्रविष्टाभावप्रतियोगित्वं उत्तेनकतम्‌ । | 
अथे यह्‌-कायंके प्रतिवंधक कोटिविषे भरविष्ट जो अभावहै ता अभावका जौ प्रतियोगी 
पणा है ताका नाम उत्तेजकत हे । जैसे प्रसगविषे केवट तिन मणिमन्वादिकोकं हीं ता । 
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दाहकी भरतिबेधकता नही, किंतु उत्तेजकरूप मणिमन््रादिकोके अभावविरिष्ट तिन मणि- 
मन्ादिकोकू दीं ता दाहकी प्रतिबंधकता हे । जो कदाचित्‌ केवट तिन मणिमन्त्रादिकोकू 


। 

्‌ हीं ता दाहकी प्रतिवेधकता हवै तों ता उत्तेनकरूप मणिम॑त्रादिकोके विवयमानकाटविषे 

{| तिन्‌ प्रतिवंधक मणिमन्त्रादिकोके हूए भी सो ादहरूपकायं उतसन्न होवे है सो नहीं हेणा 

} चाये । यतिं ता उत्तेजक मणिरमत्रादिकोके अभावविशिष्ट मणिर्मत्रादिकोंकूं हीं परतिरवधक | 
मानणा होगा । दस रीतिसे ता उत्तेजकरूप मणिमन््ादिकोका अभाव ता दादह्ष काके 

| परतिवेधक कोटिविषे पविष्ट है । ता प्रतिबधके कोरिप्रविष्ट अभावका भरतियोगीपणा तिन उत्ते 

जकरूप मणिमन्त्रादिकोंविषे हे । यह हीं तिन मणिमन््रादिकविषे उत्तेनकृपणा है इति । | 


(+ 2 त 
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एसी शक्ति रहे दै । तैसे जिन जिस कारणतें जिस जिस कार्यकी उलत्ति होवे है तिस तिस । 
 कारणविपि तिस तिस कायंका जनक शक्ति नियमत रहे ह । ता साम्॑रूप शक्तित विना | 
कोड भी कारण कायक उत्पन्न करता नहीं । जैसे मृत्तिकाविषे षटका जनक शक्ति रहे । 
ओर तंतु्वोविषे पटका जनक शक्ति रहे है । | 
राक्ति पदाथका पाथक्य-ता उक्ते युक्ति फरक ता शक्तिकी सिद्धि होवो तथापि सा 
शक्ति उक्त दरव्यादिकं पदाथतिं भिन्न है । यके विषे कौन प्रमाण है १ रेसी शंकाके परासदए, 
अव तिन द्रव्यादिक) पदार्थतिं ता शक्तिका पृथकृषणा सिद्ध करे है । तहां यण- 
कमादिकोषे पृथिवी आदिक द्रव्य रहते नहीं । ओर सा शक्ति तौ तिन यणकमादिकोविषे 
भी रहे है याते सा शक्ति द्रव्यषप भी नहीं है ओर यणवि तथा कमविमे सो यणकमे रहता 
नहीं । ओर सा शक्ति तों ता यणकमेविषे भी रहे है } यात सा शक्ति यणखूप भी नही है तथा 
कर्मूप भी नहीं हे । ओर सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्तामाव, अन्योन्याभाव इन 
पदार्थोका उतपत्तिविनाश होता नहीं । ओर सा शक्ति तौ उवत्तिविनाशवाटी है । यतिं सा 
शक्ति सामान्यादिषूप भी नहीं है । ओर भा शक्ति उलयत्तिवाटी होणेत अनादि भागभावरूप 
भी नहीं है । ओर सा शक्ति विनाशवाटी होणें अनत ध्वंसामावषूप भी नहीं है । यद्यपिता 
 शक्तेकी न्याह सो उक्तं सामयिकाभाव भी उदयत्तिविनाशवाा हीं है । यात ता सामयिकाभाव 
विषे हीं ता शक्तिका अन्तमोव होषैगा । तथापि ता अभावविषे निषधमुख भरतीतिकी विषयता 
होवे रै तथा सप्रतियोगिकत्व हवै है ओर ता शक्तिविषे सा निषेधसुखप्रतीति की विषयता तथा 
स॒प्रतियोगिकत्व है नहीं । यात किसी भी अभावाविपे ता शक्तिका अन्तभौव होई सकता नहीं इति। । 
सादय पदाथ-क्रिवा ता शक्तिकी न्या सादृश्य भी तिन द्रव्यादिक संपतपदार्थतिं भिज | 
पदाथं हीं है । तहां “ चन्द्रसदशं सुखम्‌ ` या परकारकी प्रतीति करं सखविषे च॑द्रका 
सादृश्य सिद्ध होवे है तथा ‹ गो सदृशो गवयः या भरकारकी भरतीति करिकै गवयनामा पश- 


9 


| 

विषे गोका सादृश्य सिद्ध होवे है । यतिं ता सादृश्यपदाथंविषे सो प्रत्यक्ष हीं भमाण है। 
सादृर्धका पथक्य-किंवा जेसे ता उक्त शक्तिका द्रव्यादिक सप्तपदार्थोविषे अतभौव नहीं 
| 
। 


के 
‡, 
६ 


य 1 रें 


ह 
। 
सम्भवै है तैसे ता साहृश्यका भी तिन दरव्यादिकं सप्त पदार्थोविषे अंतभौव सेभवता नहीं । | 
तहां ता सादश्यका द्रव्ययुणादिक षटभाव पदार्थोविषे तौ अंतमाव संभवता नहीं । जिस | 
कारणतं सो सादृश्य जातिरूप सामान्यविषे भी रहे ह । तहां जैसे गोतवजाति नित्य है तैसे ' 
। अश्व जाति भी नित्य हे। या प्रकारकी प्रतीति करिकै ता अश्वत्व जातिविषे मोत जातिका 
[^> 9, = = [९ ("अ न ॐ 
) सादृश्य सिद्ध होवे ह ओंर ता जातिरूप सामान्यिषे ते द्रव्यरणादिक रहते नहीं । तहां जो | 
4 ॥ 
५। ॥ 
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कदाचित्‌ सो सादृश्य वव्ययणादिरूप होता ते जैसे ता जातिूप सामान्यविषे ते इव्य- 
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गाणादिक नँ प्रतीत हते । तैसे सो साद्श्य भी नहीं भरती होता । यात ता सादृश्यका तिन 
्व्यादिक षटभाव पदार्थोविषे अंतभाव संभवता नहीं । ओर सो सादृश्य वटादिकं भाव 
पदार्थोकी न्यांई अस्तिरूप करक हीं भतीत होवे है अभावकी न्पांईं नासििूप करिपै 
प्रतीत होता नही । यातं ता साहृश्यका अभावाविषे भी अन्तभौव होद्‌ सकता नहीं । जौ 
कदाचित्‌ सो सादृश्य अभावरूप होता तौ अस्तिरूप करिके भतीत नहीं होता, कितु 
नास्तिूप करिकै हं भरतीत होता । याति ता शक्तिकी नाद यह सादृश्य भी तिन द्रव्यादिक 
पदाथेतिं भिन्न पदाथ हीं मान्या चाहिये इति । 


शक्तिका खण्डन--अव ता शक्तिका खण्डन कर दे । वह्विआदिकोविष दाहादिक कायका 
जनक को$ शक्ति रहे है । याक विषे कोदं भी भरमाण नहीं दै उलटा तिन अनिकशुक्तियोके 
मानणेविमे तथा तिन अनेकशक्तियोकि अनेक भागभाव तथा अनेक प्ध्वेसाभाव मानणेविषे 
तथा तिन शक्तिमणिमंत्रादिकौका नाश्यनाशकमाव मानणेविषे केवल गौरवदोषकी हीं भराति 
हेवै ३ । यतिं दाहादिक काका हेतुरूप करिकै तिन वद्धिआरिकोिषे ता शक्तिकी कल्पना 
करणी अलचित ३, किंतु उत्तेजकरूप मणिमेत्रादिकेकं अभाव करिकै विशिष्ट जे मणि- 
मत्रादिकं द ते मणिमे्ादिक तौ ता दाहरप काके प्रतिबन्धक होवे ह । तिन ॒परतिर्॑धक 
मणिमेत्रादिकोका अभाव हीं ता दाहकं भ्रति कारण हवै है । सो दाहका कार्णीभूत विशिष्ट 
अमाव कहं तौ विशेषणमात्रके अभावे होवै है ओर कहां तों विशेष्यमाक्के अभावं दोषै 
ह । ओर कहां तों विशेषणविशेष्य देके अभाव हवै है । तहां जिस स्थटविषे भीता 
वह्धिके समीप ते प्रतिवेधक मणिरमत्रादिक भौ विमान है तथा ते उत्तेजकमणिमत्रादिक भी 
विद्यमान है, तिस स्थलटविषे भी ता दाहृहप काको उतत्ति होप है । तहां भरतिबधक 
मणिमेत्रादिहष विशेष्यका अभाव तँ हे नहीं । किंतु ता उत्तेनकामावहप विशेषगका ही 
अभाव ह । यतँ तिस स्थलविषे ता विशेषणाभावपयुक्त विरिष्टाभाव हीं ता दाहका कारण 
हेवे हे । ओर जिस स्थलविषे ता वहविके समीप ते पतिवंधकं मणिमे्ादिकि तैं है नह, 
परन्तु ते उत्तेजकं मणिर्मेत्रादिकं विद्यमान हं । तिस स्थटविषे भी सो दाहदूप कायं उन्न 
हवै है । तहां ता उत्तेजकाभावहप विशेषणका भी अभाव हे । तथा ता प्रति्बेधके मणिमत्रा- 
दिप विशेष्यका भी अभाव है । यतिं तिस स्थटविषे ता विशेषणविशेष्य उभयाभाव भयुक्त 
विशिषटामाव दीं ता दाहका कारण होवे हे । ओर जिस स्थटविषे ता वह्धिके समीप ते भति- 
वधकं मणिमेजादिक भी नहीं विमान ह । तथा ते उत्तेजक मणिमंत्ादिक भी नहीं विद्यमानं 
ह| तिस स्थलविषे भी सो दाहरूप कार्यं उयन्न होवे है । तहां सो उत्तेजकाभाव्प विशेषण 

तौ विव्यमान ह प्रम्तु सो प्रतिवंधकं मणि्मत्रादिहप विशेष्य ह नहीं । याते तिस स्थठविषे 
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{| ता विशेष्यामावप्रयक्त विशिष्टाभाव हीं ता दाहका कारण होवे ह । ईस प्रकार ता दाहरूप 
| कार्ये भरति ता उततेजकाभाव विशिष्टः ्तिवंधकके अभावकू कारणता मानणे करक दीं ता 
उतेजकाभावविशिष्ट प्रतिषेधक मणिमत्रादिकोंके वियमानकाटविषे ता॒गहरूप कायंके 
| उतपात्तिकी आपत्तिका निवारण हो$ सके ३) यतिं ता वह्िविषे अनंतशक्ति तथा तिन्‌ 
{ शक्तियोके अनन्त भागभाव तथा भर्व॑सामाव कल्पना करणे व्यथं ह हे ओंर तिन मणिमंना- 
दिकोंषिषे ता दाहरूप कारके यक्िचितकारणका विनाशकत्वरूप्‌ प्रतिवंधकता नहा हे । 
किंतु ता हका कारणभूत जो तिन मणि्ेत्रादिकोका अभाव है । ता कारणभूत अभ्ववका 
प्रतियोगित्व हीं तिन मणिमेत्रादिकोषिषे प्रतिबन्धकता ह । याते ता भरतिवन्धकताको अन्यथा 
अनुपपत्ति करकं ता शक्तिकी कल्पना होई सके नहीं हे इति । 
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सारञ्यका खण्डन । 


अव ता सारश्यदार्थंका खण्डन करे है । साद्स्यका क्षण-तहां ता शक्तिकी न्याह सो 
सारश्य भी भिन्न पदाथे नहीं ह । किंत तद्वेञ्नत सतिं तदतभूया धवमवच्च साह्यम्‌ । 
अथे यह-जिस पदाथंविषे जिस वस्तुका सादृश्य प्रतीत होवे है तिस वस्तुविषे असाधारण- 
रूप करिकै रे ए जे बहुत्व धम है ता बहूत्वधमेव्व हीं तिस पदाभैविषे ता वस्तुका सादृश्य 
है जैसे “ चन्द्रसदशं सुखम्‌ ' अथं यह-पह सुख चन्द्रमाके सहश्य है या भकारकी प्रतीति 
करि ता सुखविषे चन्द्रमाका साश्श्य सिद्ध होवे हे । तहां सो सुख ता चन्द्रमतिं भिन्न भी 
हे । तथा ता चन्द्रमा विषे अकाधारणूष करिक रदे हूए जे आहादकरत्व, वतटत, तेज- 
स्वत्व, आदिक बहत धर्मं है ते स्वधमे ता सुखविषे रहे ह यह हीं ता सुखविषे ता चन्द्रमाका 
सु(हश्य हे । प्दकृत्य-तहां ' तद्रतभूयो धमेवच्ं सादृश्यम्‌ ` इतनामातर हौ जौ ता साहश्यका 
लक्षण करते ता टक्षमकिषे ' तद्धिन्नत्वे सति' यह यह नहीं केथन करते तौ प्रतियोगिता- | 
हप कर्कि ता सादृश्यका निरूपक जो चन्द्रमाहे ता चन्द्रमाविषेदहीं ता टक्षणकी 
अतिव्यापि होती जिस कारणत सो भूयोधमेवत्व ता चन्द्रमाविषे विद्यमान हींहै। ता 
अतिव्यापमि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ तद्धि्नच्वे सति' यह पद कथन 
क्या है । तहां सो चन्द्रमा ता चन्द्रमातैं भिन्न है नहीं । याते ता चन्द्रमाविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापि हतै नहीं ओर प्रमेयत, जञेयत्व, अभिधेयत्व आदिकं धमे सवे पदार्थोषिषे रहे दै । 
। याते घट मी ता चन्द्रमाके सदश होणा चायि ताके निश्रृत्त करणे वक्षे तिन धर्मोक्ा 
‹ असाधारण ' यह विशेषण कथन कव्या हे । ते प्रमेयत्वादिक असाधारणधमं नष है, किंतु 
साधारण धमे ह ओर यक्किचितधरमकूं ठेके ता सादृश्य ग्यवहारके निद्रत्त करणे वासते तिन 
धमोकिं बहृत्वका वाचकं ‹ भूयः ' यह पद कथन कप्या है इति ॥ 


~~~ --- - 
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तहां सो सादध्यका षटधर्म कहा तौ जातिरूप होवे है ओर कहां उपाधिरूप होवे है ! 
तहां षरके सदश पट है ईहां तौ ता घट पट वृत्ति परथिवीत्वादिक जाति हीं सो साहश्यका 
थटक धर्मं हे । भौर जैसे गोत जाति नित्य हे तमे अश्वत्व जाति भी नित्य हे । दहं नित्य - 
तदूपडपाधि हीं सो साहश्यका पटक धमे हे ओर चन्द्रक सरश सुख ह । दहं भी आहाद- 
करत्वूप उपाधि ही सो सादश्यका घटक धमं हे। यातं सो साश्य तिन दव्यादिक 
पदार्थेति भिन्न नहीं हे । किन्तु तिन दव्यादिकं पदाथोँविषे हीं अन्तत है । यातं ते पूर्वैउक्त 


दरव्यादिक सप्त हीं पदां ह यह सिद्ध भया इति । 


इति श्रीप्यरमदस्परित्राजकाचाधैश्रीख्वामिउद्धवानंद गिरिूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दमिरिणा विरचिते 
न्यायप्रका्चे कमं, सामान्थ, विष, समवाय, अभाव निरूपणं नाम चतृथंः 
परिच्छदः समाप्तः ॥ ४ ॥ श्रीगुरुम्योनमः ॥ 





र 


(0 
298 4 # अ) न + ~ ~ न न) ~ + ~ ~ 


(न ज 9 न म त ~ त ~ ~ ~~ + ~ ~ - न त ~त मि ~~ न ~ > ~ न पि नि --ि- -ि - -ि= -दि ति ह शकक, क वि 1 10 
| ता कियो, किमः 


| 
(1 
|, 


"ष्का प्छा-~-प्का- प्छ - प्छ -प्ठी प्क - प्ल - प्छ प्छ प्छ प्छ ~ ~ च्छः प्क - चाः च्छः - च्छा प ष्कः प्ट ~क व 


| 
| 
| 
१ 
| 


[ _ प .- त - ` - शकक भा भ - प, अ , अ - क = -9- -9- ~ > „न~ - र ~ 9 ~ ~ 9 9 ० ^ - ~ ~ 9 - 9 - ~ - > ~ न~ 


( ५५७ ) 


त. म मि 0). दि, मि > मि, नि नि, + पिय ति नि पि -त -*~ ~ => ~ ~ १.१ 
--~- ~ अम भ जि योन 





| भा ता शका ` क क, भ क क 
भिद भ 
¢ क भ. 


ॐ श्रीगणेग्राय नमः । श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः \ 
श्रीशङ्राचायेभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नपः॥ 


अथ न्यायप्रक्या। 
पञ्चमपरिच्छेदः। 


न्नर === 
साधम्यं वेधम्ये निरूपण । 
तहां पूवं द्वितीयपरिच्छेदषिषे परथिवीआदिक नवद्रव्योका निरूपण क्या । ओर तृतीय 
पारच्छेदपिमे सूपादिक चौबीस यणोंका निषूपण कम्या ओर चतुथेपरिच्छेदाविषे कम 
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन पांच पदार्थोका। निरूपण कप्य । यतिं द्वि्तीयपारे- 
च्छेदतें लेके चत॒थं परिच्छेद पर्थत तीन परिच्छेदो करिके कणादसुनि उक्त द्रव्यादिक सप 
पदार्थोका निरूपण सिद्ध भया । अव पै उक्तं द्रव्ादिक सप्र पदाथकि तथा प्ूवेउक्त पृथिवी 
दिक नव द्रव्योके तथा प्रवे उक्तं रूपादिकं चौबीसणणोके साधम्थंवेधम्यकि निरूपण करणे 
वाक्ते इस पेचमपरिच्छेदका प्रारभ केरे द । ताके विषे भी भ्रथम द्रव्य ३, यण २; कमं ३) 
सामान्य ¢, विशेष. समवाय६ अभाव ७ इन सप्त पदाथेकि साधम्पैवेधम्योका निरूपण करे है । 
साधम्य वेधरम्यका अथ-दृहं समानधरमेका नाम साधम्थं हे । ओर विरुद्ध धर्मका नाम्‌ वेधम्यं 
हे । सातौ पदार्थोका साधम्य-तहां द्रव्यादिक सप्त पदाथाके ज्ञेय, प्रमेथत्व, अभिधेय, 
अस्तित्व यह चारों साधम्यं होवे हँ । दां जेयत-ज्ञ नकी विषयताकां नाम हं । 
परमेयत्व-प्रमाकं। विषयताका नाभ हे । अमिषेयत्व-द शब्दत शरोता लेके इस अथेका 
बोध होवो या भरकारकी इच्छारूप जा शब्दकी शक्ति है ता शक्तिका नाम अभिधाहे,ता 
अभिधाक्री विषयताका नाम अभिधेयत्व है । अस्तित्व-कालके सं्बधका नाम हे । 
साधम्यकी संकल्पना-ते ज्ञेयत्वादिक च्यारों द्रव्यादिक सप्त पदा्थाविषे रहे ह । कोई मी 
पदार्थं तिन ज्ञेयत्वादिकेतिं रहित नहीं हे । यद्यपि जीवात्मकिं ज्ञानकी तथा भ्रमाकी विषयत। 
सवं पदार्थोविषे संभवती नहीं । तथापि इश्वरके ज्ञानकी तथा भरमाकी विषयता तिन सवे पदा- 
मविषे समवै है। या कारणे हीं ˆ यः सर्वज्ञः सवेवित्‌' यह शति ता ईश्वर सन्न कहे हे । 
यह उक्त ज्ञेयत्वादिक च्यारों सवंपदाथंत्राति होणेतें केवर साधम्पेहीं होवै ह । किसके भी 
वेधम्यं होते नहीं इति । द्रव्यादि छः पदार्थोका साधम्ये-दरव्य, यण, क्म, सामान्य, विशेष, सम- 
वाय इन षट्‌ पदार्थोका भावत्व साधम्यं है । तहां मवका रक्षण-समवायेकाथस्मवाया- 
न्यतरसम्बन्धन सत्तावच्चं भावत्वम्‌ । अथं यह-समवायसंबेध कारके वा एकाथंसमवाय 
संवध करिकै जो सत्ताजातिमचख है ताका नाम भावत है । 
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सत्ताका समवाय तथा एकाथ समवायसम्बन्ध-तहां द्रष्य, यण कमं इन तीनोंविषे तों सत्ता 
जाति समवायसंवेध करि रेह है । ओर सामान्य, विशेष, समवाय इन तीन पदार्थोविषे तँ 
सा सत्ताजाति एकाथ समवायसबध करक रहे हे । तहां जिस द्रव्ययुणकमेरूप एकअथेविषे 
सा सत्ताजाति समवायसंवध करकं रहे है । तिसी द्ग्यादिषूप एकअथेविषे ते सामान्यादिक 
तीनों पदार्थं भी समवायसंबभ करिक रंहे दहै । याहीका नाम एकाथंस्मवायसबध हे । यदपि 
समवाय द्रव्ययणादिकों विषे समवायसबध करके रहता नहीं । कितु स्वरूपसंवभ करक हीं 
रहे है । तथापि ता समवायक्रा स्वरूपर्वंध ता समवायस्वरूप ही दे । इस प्रकारके एकाथ 
समवायसंबध करके सा सत्ताजाति तिन सामान्यादिक तीनों पदार्थोविषे रहे है । 

वेधम्यंका तात्॑-यह्‌ उक्तं भावत्वधमं अभावविषे रहता नहीं । याते सो भावत्धमं ता 
अभावकातरैधम्पं है । इस प्रकार अगि भी जो जो धमे निस जिर पदाथीविषे रहे हे सो सो धमं तिस 
तिस पदा्थका तौ साधम्थंजानणा। ओर तिप्त तिस पदाथतें भिन्न पदाथंका वेधम्ये जानणा इति । 
द्रव्यादि पाचका साधम्य-अओर द्रव्य, खण कमे, सामान्य, विशेष्‌ इन पांच पदाथकि तों 
अनेकतवविशिष्ट भावत तथा समवायित यह दोनों साधम्यं होवे हँ । तहां दरव्यपदाथं पृथिवी 
जलादिकं भेद करिकर नव प्रकारका होवे है । ओर युणपदाथं शूपरसादिक भेद करिके चोवीस 
प्रकारका हेव है ओर कमे पदाथं उत्कषेपणादिक मेद करिके पांचपरकारका होवे हे । भर 


† 
4 
। 
{ सामान्यपदार्थं प्र, अपर भेद करिकै दो प्रकारका होवे है । ओर भत्येक नित्यद्रव्यविषे वृत्ति 
। 
। 
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होणेते विशेष भी असंख्यात हीं हेव दै । इस रीतिमे तिन दरव्यादिकं पांच पदा्थोषिषे अनेक- 
पणा पूवे कथन करि अये हँ । तथा ते पांच पूवं उक्त रीति भावरूप भी ह । यतिं तिन 
द्व्यादिक पाचों पदार्थोक। सो अनेकतविशिष्टभावत्वरूप्‌ साधम्ये संभवे हे। यदथयपि सो भावतव- 
धम समवायविषे भी हे । तथा परागभावादिकं भेद करिकँ सो भनेकत्वधमे अमभावविषे भी हे। 
तथापि ता समवायविषे सो अनेक धमं हे नहीं । तथा ता अभावकरिषि सो भावत धर्मं है 
नहीं । याते सो अनेकत्विशिष्ट भावत्व धमे ता समवायका तथा अभावका वधम्पं हीं है । भौर 
प्रतियोगितासंबेष करके वा अचयोमितासंबध करकं जो समवाथक। व्तणा है ताका नाम सम- 
वापि है। तहां परतियेोगितासवेध करिके वा अखयोगितासंबध करिके सो समवाय तिन दरव्य- 
दिक पांच पदार्थोविषे हीं रहे है । यह वात्ता पूरे चतुथे प्रिच्छेदविषे सामान्यके निरूपण 
विषे विस्तारतैं कथन करि आये हे । धाते तिन द्रव्यादिक पांच पदाथाका सो समवायित्व- 

|| रूप साधम्य भी संभवे है इति । 
१ । इव्यादि चार्‌ पदाथोका साधम्य-ओर द्रव्य, यण, कम॑, सामान्य इन च्यारों पदाथाका-सम्‌ 
{| वेतस्मवेतवृत्तिपदाथविभाजकोपापिमच्छम्‌ ।.यह साधम्य है । ईहां समवायसंबंध करि 
। रहणेहारे पदाथेका नाम समवेत है । तहां द्रव्यविषे समवेत जे उव्यादिक पदाथं है तिन द्रव्या- 
प 
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वश्चमं परिच्छेदे । (५५९ ) 
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दिक पदार्थोविषे समवेत पदाथोविषे रहणेहारा तथा प्दाथंका विभाजक रेसा जो उपाधि है ता 
उपाधिमच तिन द्रव्यादिकं च्यारोका साधम्यं हे । जैसे कपाटकरे अवयवशूप जे कपालिका है 


कः, @ क, | 


ता केपालिकारूप द्रव्यविषे ते कपाटरूप द्रव्य समवायसवध कारकै रहे हं ओर ता कपाटषप 
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^ 
द्रव्याविषे घटम दव्य समवायसंबध करिकै रहे हे । यात सो घट समवेतसमवेत कष्या जवे हे ॥ 
अथात्‌ सो षट कपालिकाविष समवेतकपाटोविषे समवेत कट्या जावे हे । एसे समवेतविष समवत 
घटरूप द्रव्यविषे वत्तणेहारी द्रव्यतजाति समवेतसमवेतव्रत्ति कही जावै हे । ओर सा दव्यवजाति 
पदाथविभाजक उपाधिरूप भी है । रपी समवेतसमवेतवृत्ति तथा पदाथविभाजक उपाधिरूप । 
दरभ्यत्वजाति पथिवीआदिक सवेदरव्योविषे रहे है। इस प्रकार केपाटादिक अवयवोंविषे समः । 
जे षटादिक रहै, तिन वटादिकोंविषे समवेत जे हषपादिक युण ईह, तिन रूपादिक यणोविषे ४ 
वत्तणेहारी जा यणलजाति दै । सा खणत्वजाति भी समवेत समवेतवृत्ति कही जावे है । तथा ॥ 
सा युणत्वजाति पदाथविभाजकं उपाधिूप भी है । एेषी समवेत समवेतवृत्ति तथा पदाथ | 
विभाजक उपाधिषशप यणत्वजाति खूपादिक स्वेयणाविषे रहे है, दस प्रकार कपारादिक 
अवयवोंविषे समवेत जे घटादिकं है, तिन धटादिकंविषे समवेत जौ कमहं, ता कमविष 
वर्तंणेहारी जा कमत्वजाति है । सा कर्मत्वजाति भी समवेतसमवेतवृत्ति कही जवि हे । ओर 
सा कर्म॑तलजाति प्दाथविभाजकं उपाधि भी ह) एेसी समवेतसमवतव्ृत्ति तथा पदाथ | 
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विभाजक उपाधिषूप कर्मत्वजाति उत्कषेपणादिक सवैकमोविषे रहे हे । दस भरकर कपाटादि 
कोंविषे समवेत जे घटादिकं रव्य है तथा तिन घटादिकं द्रभ्योंविषे समवेत जे यणकमे है । 
ता दव्य्णकमौविषे समवेत जौ जातिरूप सामान्यहै ता सामान्यविषे वत्तणेहारा जो 
सामान्यत धर्मं है सो सामान्यत्वधभं भी समवेतस्षमवेतव्रत्ति कट्या जाव ई । ओरसो 
सामान्यत्व धर्मं पदाथैविभाजक उपाधिष्ठप भी हे । रेषा समवेतसमवेतव्रत्ति तथा पदाथं 
विभाजकं उपाधि सामान्यत्वधर्म सत्ताद्रव्यतवादिक सवसामान्थोविपे रहे है । यतिं दव्य, | 
यण, कर्म, सामान्य इन वच्यारों पदाथकिषिषे सो समवेतसमवेतवरत्ति पदाथविभाजक 
पाथिमखहष साधम्यं सभवे है । यह उक्त धमे विशेषादिकं पदाथोविषे रहता नहीं याते 
सो उक्तधमे तिन विशषदिकोका वेधम्ये ही है दति । 
यादि तीन पदाथोका साधम्यं-ओर द्रव्य, यण, कमं इन तीन पदाथाका सत्तावव 
धम्यं है । तहां समवायसम्बन्ध करके जो सत्ताजातिका आश्रयपणा है ताका नाम सत्ता- 
वख है । तहां सा सत्ताजाति समवायसम्बन्ध करिक द्रव्य, खण, कमे इन तीन पदाथोविषे 
हीं रंहे है । यातं दव्य, याण, कमे इन तीनोंका सो सत्तावस साधम्यं सम्भवे हेइति। 
ुणादिक छः पदार्थोका साधम्य-ओर द्रव्यपदाथेतें भिन्न यणादिकं षटपदाथोके नि्णत्व 


तथा निष्करियत्व यह दोनों साधम्यं होवे है । तहां खणके अव्यताभाववखका नाम नियोगत ! 
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( ५६० ) न्ययित्रकाटा । 
कक 7 

। है तथा क्रियके अस्यताभाववखक्छा नामं निष्करियत ह । तहां तिन खणााद्क षद्वदाना | ॥ 
विषे कोई भी ण तथा कोई भी क्रियारूप कमं समवायसम्बध करकं रहता नह । पावि 
तिन रणादिक पदारथोविषे ता णक्रियाका अत्य॑ताभाव हीं रहे है । यात तिन णाद्कि 
पटपदार्थेकिं निंणत्व, निष्करियत्व यह दोनों साधम्यं सम्भवे ह । ओर द्रव्यपदाभथविषे सो 
यण तथा कम समवायसम्बन्ध करके रहे है । यातं सो नि्यंणत्व, तथा निष्कियत धर्म ता 
 द्रव्यका वरधम्यं हीं ह। यदपि उतनत्िक्षणविषे वटादिक द्रव्य भी निरण हीं हवै हे तथा 
 निष्किय हां हेव है । यह वार्त पूवं द्वितीयपरिच्छेदके आदिविपे विस्तारे कथन करि 
अये दह । ओर आकाश, काठ, दिक, आत्मा यह च्यारों विथु द्रव्य कमेरप क्रिया रहित 
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हीं हो हे । यतिं ता उलयतिक्षणावच्छिन्न घटादिकं द्र्योविषे तथा आकाशादिकं विभु 
दरव्योविमे ता निर्यणल निष्क्रियत साधम्थकी अतिव्यापि हीं होवे ह। तथापित्रा निशत 
शब्द्‌ कर्कि " युणवदवर्तिधमेवखम्‌ ' इस साधम्येका य्रहण करणा । तथा ता वाण्करयसं 

करक ‹ क्मवदव्रत्तिपदाथेविभाजकोपाधिमचम्‌ ` इस साधम्यका भरहण करणा इ 
दोनोका यह अर्थ हे । युणवाटे पराथविषे नहीं वत्तेणेहारा पेसा जो धर्म॒हं ता ˆ धमेव ' 
तथा क्मवाटे पदाथेविषे नहीं वत्तेणेहारा रेसा जो पदाथविभाजक उपाधि ह ता ` उपाध 
मस ' यह दोनों तिन यणादिकं षटपदाथकि साधम्यं है । तहां घटादिकं द्रव्योविषे रहणेहारे 
जे घटत्व, द्रव्यत, पृथिवीत, आदिक धमं ह, त घटत्वाद्कि धरम यणवाटेविषे तथा कमं 
बाटेविषे अघ्त्ति नहीं दै । किंतु रूपादिकं रणोवाटे तथा कमवाटे वटादिक द्रव्यो विषे वृत्ति 
ह है। ओर यणकमीदिक पदार्थोविषे कोई भी यण तथा कोद भी कम समवायसम्बन्ध क।रक |; 
रहता नही । यतिं तिन यणादिकं षटपदाथोविषे यथाक्रमते रहणेहारे खणत्व, कमत, 
सामान्थत्व, विशेषत्व, समवायत, अभावत्व यह्‌ षटधर्म यणा पृदाथेविषे तथा 
क्मवाटे पदाथंविषे अव्रत्ति कलये जवि ह । तथा त॑ यणलादिक षटधम पदाथावभाजक 
उपायिषूप मी है । रेते यणकमेवाठे षदाथोकिषे अवृत्ति तथा पदाथेविभाजक उपाधिरूप 
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हते नहीं । यतिं तिन उलततिक्षणावच्छिन्न घटादिकं द्रव्योविषे तथा आकाशादिक विभु | 
द्रव्योंविषे ता उक्त दोनों साधम्पाको अतेव्यातं हष नहं । यव्यपि आकाशादिक विभु- 
्रव्थोषिषे ता कमेका अभाव होणेतं आकाशलतादिक भम क वारेविषे अध्त्ति ही ६। तथापि 
ते आकाशत काललादिक धर्मं पदाथेविभाजक उपाधिरप नहो ई कितु दरम्यविभाजक 
इपाधिरूप है । यतिं तिन आकाशलतवादिकं धमक ठेके तिन आक्चाष्क विभुद्रव्योविषे 


ता उक्त निष्कियत साधस्भके अतिनव्यापे हाव नहा इते । 
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पथ्चमपरिच्छेद ( ५६१ ) 
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4 
~~न) 
सामान्यादि चार पदार्थोका साधम्य-अर सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन च्या 
पदार्थोकरा सामान्यहीनत साधम्यं है । तहां समवायसम्ब॑ध करक जो जातिरूप सामान्यका 
नहीं वत्तेणा हे ताका नाम सरामान्यहीनत ह । तहां सी जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध , 
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करि द्रव्य, यण, कम इन तीन पदार्थोविषे हीं रह है । तिन सामान्यादिकि च्यारि पदाधा- 
विषे रहता नहीं । यतिं तिन सामान्यादिक व्यार पदाथोका सो सामान्यहीनतं साधम्य 
सम्भवे है इति। खणकरमका सधम्य-ओर यण) कमं इन दोनों पदाथाका असमवायकारणल || 
साधम्यं है अधौत यण, कर्म॑इन दो पदार्थोषिषे हीं भावकायेकी अमुमवाधिकारणता | 
रहे है अन्यकिंसी पदाथेविषे सा असमवायिकारणता रहती नहीं । तहां जन्यद्रव्य) जन्य ॥ 
जन्यकमं इन तीनो भावका्ं के है! तहं नो जो दव्य निस जिस अवयवों करक | 
जन्य हयै है तिस तिस अवयवोका संयोग हीं तिस तिस द्रव्यका असमवायिकारण | 


न न 


हेत है । जैसे तेतुूप अवयवो करके जन्य पटका तैतुवौका संयोग ही असमवायकारण 
हेये ३ ओर कपालरूप अवयवो करिकै जन्य घटका कपाठोका संयोग हीं असमवाधि- | 
कारण हयै है तथा परमाणहप अवयवो करिकर जन्य व्यणकका सो दो परमाणवोका संयोगी 
 असमवायिकारण रेवै ह । यात ता द्रव्यरूष कार्थकी असमवाधेकारणता तं केवल एक 
योगयणािषे हीं हेव है ता संयोगतेँ भिन्न दुरे किसी रूपादिक णविषे वा कमविषे ता 
्रव्यकी असमवाधिकारणता होती नहीं । ओर एणरूप कायंकी असमवाधिकारणता ता युण 
विवेभी रेवै है तथा कभविषे भी होवे ह । जसे पटनिष्ट रूपािक यणा ततु सपाकं 
यण अस्षमवाधिकारण देवे हे । आर संयोग विभाग वेग इन तानो यणा कम) अक्तम्‌- 
वाधिकारण हेत है । यह्‌ वात्ता तृीयपारेच्छेदविषे तिस तिस युणके निरूपणविषे विस्तासेे 
कथन्‌ करि अयि हे । ओर्‌ कर्मरूप कायक असमवायकररणता १ कर युणव्रषे हीं होवे है। 
 क्मेविषे ता कर्मकी असमवापिक(रणता हेत नहीं । तहां केक क्मेक( तो अभिवाताख्य 
{ संयोग वा नोदनाख्यसषयोग असमवायिकारण हेव है । ओर कोद्क कमका ते रस्तु 
\ असमवायिकारण देवै ई । ओर कोक कर्मका तों दवलयुण असमवापिकारण होवे दै 
। ओर कोईक केका तों वेगयण असमवायिकारण होवे है । यह सवे वात्त। पूवं चतुधपरच्छः 
। विपे कके निरूपणविषे विस्तासत कथन करि आये है । इस उक्त रीति ता भाव कायक 
¦ असमवापिकारणता युण पदाथ वषे रहै हे वाकमेपदाथंविषे रहे है ता णकमेते भिच्च द्रव्या 
दिके पदाथाविषे सा असमवायिकारणता रहती हां । याति यण कम इनं दोनों प द्मथाका 
सो असमवाथिकारणत्वहूष साधम्यं संमवै है । असमवायिकारणलका ठ्षण-यद्यपि पात्माके 
नादिक य॒णोविषे किसी भी कायंको अस्समवाथिकारणतो हात नहा । याति तिन्‌ ज्ञाना- 


गाणौविषे ता असमवाधिकारणतवूप साधम्यंकी अव्याति हं ही ह तभ्ापिता 
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। असमवायिकारणत्व शब्द करके ' असमवायिकारणवृत्तिसत्ताभिन्नजातिमलम्‌ ' यह साधम्यं । 
ग्रहण करणा । अथं यह-असमवायिकारणविे वर्तणेहारी तथा सत्ताजातितं भिन्न 
ेीजा जाति है ताजातिमच हीं ता यणक्भका साधम्यं हे । तहां यणक्मं हीं 
असमवायिकारण हवै है । एसे यणरूय असमवायिकारणविषे वरतेणहारी तथा सत्ताजातितें 
भिन्न यणत्जाति हीं हे ओर ता करमहूप असंमवायिकारणविषे वर्तणेहारी तथा स॒त्ताजातिते 
भिन्न करम॑त्जाति हीं ह । सा यणत्जाति रूपादिकं सर्वयणोंविषे रहे हे । तथा सा कमे- 
तजाति उसक्षेपणादिकं सर्वकममोविषे रहे है । यतिं तिन ज्ञानादिकं खणोविषे ता उक्त साधम्थेकी 
अव्या होवै नहीं । पदकृत्य-दहां द्रव्य, यण, कमे इन तीनोंविषे वत्तेणेहारी सत्ताजातिकक 
लके द्रव्यपदा्थविषे ता साधम्पंकी अतिष्यातिके निवृत्त करणेवासषते ता असमवायिकारण 
वृत्ति जातिका  सामिन्न ' यह विशेषण कथन कव्या है । सा सत्तज।ति अ्षमवा- 
यिकारणब्रतति हृदं भी स्तात भिन्न नहीं हे, याते ता सत्ताजातिकूं ता दरव्यविषे ता उक्त 
साधर्म्थकी अतिव्यामि होवे नहीं इति । 


4 


1 
४ 





। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


। । 
्‌ 
। 
| द्रव्य ओर यणका साधम्थ-ओर द्रव्य, युण इन दो पदार्थोकि। ‹ नित्यानित्योभयव्र्तिसत्ता- | 
{| भिन्नजातिमम्‌' यह साधम्यं हे । अथे यह- निर्य अनित्य दोनोँविभे व्तंणहारी तथा सत्त । 
(| जातिं मिनन एसीजा जातिहैता जातिभच ष्ययणदोनोका साधम्यं हे । रेस नित्य अनित्य- । 
{| विषे वरेणेहारी द्रव्यलजाति है तथा यणलजाति हे। तहां स! दरभ्लजाति परमाण आका- 
1 शादिकं मिव्यद्रव्योंविषे भी रहे है तथा षटादिक अनित्य दर्योविषे भी रहे दै। दस प्रकार | 
|  राणत्वजाति भी नित्यथ॒णोविषे भी रहे है तथा अनित्य युणोविषे भी रहे है । ते नित्य अनित्य 
|| यणं तृतीयपरिच्छेदविपे तिस॒तिस॒ रूपादिकं णके निरूपणविे कथन करि अयि दै । यात | 
{| स। दव्यत्वनाति तथा युणलजाति नित्य अनित्य दोनोविषे वृत्ति है तथा सत्ताजतितै | 
{| भिन्न भी है । रेसी नित्य अनित्य उभयद्ृत्ति तथा सत्तां मिन द्रव्यत्वजाति सरवद्रव्योविपे रहे | 
( है तथा यणलजाति सवैयणोविषे रहे है । यातं दव्य यण इन दोनों पदार्थोका सो उक्त 
{| साधम्यं संभवे हं । प्दकृत्य-तहां ता द्रव्यत्व युणल जातिकीं न्याई नित्य अनित्य दोरनोविषे 
| वर्तणेहारी सत्ताजातिक्ं ठेके कमैपदाथविषे ता उक्त साधम्यकी अतिव्यापकं निवृत्त करणेवासत 
ता नित्थअनित्य-वृत्ति जातिका ‹ सत्तामिन्न ` यह विशेषण कथन कम्या हे। तहां सा 
| सत्ताजाति नित्यअनित्यद्तति हृदं भी सततत भिन्न है नही, याप ता सत्ताजाति छेके ता ॥ 
(| कमविषे ता उक्तं साधरम्यकी अतिव्याति होवे ना ;ओर कमे कोद भी नित्य होता नहीं कितु | 
| सवं कर्म अनित्य हीं होये है । यतिं ता कमब! कमैत्वजाति ता सत्ति भिन्न हू भी नित्य | 
। अनित्य दोनोंविषे रहती नही, किंतु केवल 'अनित्यकमेषिषे हीं रहे हं । यतिं ता कमै- । 
(| खनति ठेके ता कर्मविषे भी ता उक्त सिय की अतिव्यि दोव नरही, यव्यपि अभावल- | 4 
{ ण 
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॥ 


पश्चमपारैच्छेद । (५६२ ) 
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होणेतं तथा भागभाव-प्रध्वसाभावषूप अनित्य अभावविषे वृत्ति होणेते नित्य अनित्य उभय- 
वृत्ति भी है तथापि सो अभावत्व धमं जातिरूप नहीं है । यतिं ता जातिपदके कणे करके 
ता अभावविषे भी ता उक्त सधम्पैकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 


अनितपदर्थोका साधम्य-जोर परमाण आकाशादिक नित्यद्र्व्येतिं भिन्न जितनैकी पदाथ 
हैं तिन पदार्थोका आभितत साधम्यं है । तहां कोदंक अधिकरणविषे संयोगस्षमवायादिक 
संवंधकरिकि जो वर्तणा है ताका नाम आश्ितत्व ह । यद्यपि ते प्रमाण अआकाशादिक नित्य- 
द्रव्य भी काटिकसंवंध करक कालादिकोविषे रहे है, यतिं तिन नित्य द्रव्योषिषे ता आभितत 
धर्मी अतिव्यापि हीं हे है तथापि सवं पदार्थाकौ आधारताका नियामक जो काटिक- 
संबंध है ता कालिक संवंधते भिन्न संयोगसमवापादिक सम्बन्ध करिके जो वृत्तिपणा हे ताका 


नाम आभरितत्व है। सो आशितत तिन नित्य द्रव्योविषे रहता नहीं, किंतु तिन नित्य द्योतं 
भिन्न पदार्थोविषे हीं रहे है इति । इति सप्तपदाथेसाधम्यनिरूपणम्‌ । 


केरे है । तहां पृथिवी १, जल, तेज, वायु ४, आकाश ५, काट ६, दिक्‌ ७, आत्मा < 
मन ९ इन नव दव्योके समवायिकारणत, खणवख, द्रव्यत्वजातिमव, यह तीन साधम्यं 
हेवि द । तहां द्रव्यशूप कायैकी वा यणद्पका्यकी वा कमेहप कायेकौ समवायिकारणता 
द्रभ्यविषे हीं रहे है, अन्थकिसी पदाथोविषे रहती नहीं तथा ते उक्तं रूपादिकंयुण भी 
यथायोग्य तिन प्रथिवी आदिक नव द्रव्योंविषे हीं समवायसबध करिकै रहै है, अन्य किसी 
पदाथविषे रहते नहीं । तथा सा द्रव्यत्वजाति भीं तिन पृथिषी आदिकं नव दव्योविषे हीं 
समवायसंबंध करिकै रहे है, अन्य किसी पदाथषेषे रहती नहीं । याते तिन पृथिवी आदिक 
नवे द्रव्योके समवायिक(रणत्व, याणवख, द्रव्यत्वजातिमव यह तीनों साधम्यं संभवे है इति । 
। नित्य द्रव्याका साधम्य-ओर प्रमाण आकाशादिकं निव्यद्रव्यका अवृत्ति साधम्यं हे। 
। तहां तिन नित्यद्र्व्योका काटिकसम्बन्धते भिन्न संयोगसमवायादिक सम्बन्धकरिके जो किसी 
धिकरणविषे नहीं वर्तेणा है ताका नाम अवृत्ति हे इति । 

| प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओर मनका साधम्य-ओौर पृथिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पांच 
। द्रव्यो मृ्ैत्व, क्रियावख, वेगव्व, परत्ववत्व, अप्रत्ववत्व यह पाचों साधम्यं हं । 

{| तहां गृतत्का लक्षण-प्रिच्छिन्न परिमाणवक्वं मूत्ततम्‌ । भथ यह-काशादिक 
| विभुद्रव्योविषे नहीं वत्तेणेहारा जो परिमाण है ताका नाम परिच्छिन्नपारमाण हे। अर्थात्‌ 








। 
| 
। 
| 
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। 
। 
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| 
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आकाशादिक विसुद्रव्यव्रत्ति परममहख परमदीेत्व परिमाणक्ं छोडिकै दूसरे सवेपरिमाणका 
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६ 
धमं ता सत्ताजातितै भिन्न भी है तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावरूप नित्य अभावाविषे बरात्ि 


द्र्यका साधम्य वेधम्य-अव पृथिवी आदिक नवदव्याके साधम्पं वेधर्म्याका निरूपण | 
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( ५६४ ) त्थाथभकार्र । 
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। 
नाम प्रिच्छिन्नपरिमाण हे । रेस परिच्छिल्लपरिमाण तिन पृथिवी आदिक पाँचदव्योंविषे 
हीं समवायसम्बन्धकरिके रहे है । यह हीं तिन उक्त पांचद्रन्योविषे मुतैल ह ओर क्रिथा- 
रूप कमं भी समवायसम्बन्धकीरेके तिन पांचमूनतद्रव्योविषे हीं रहे हे । तथ। वेग, परत्व, 
अपरत्व; यह तीनों यण भी समवायसम्बन्ध करक तिन पांचमृनतदरव्योविषे दीं रहे दह । यतिं 
तिन परथिवी आदिक पांचदरव्योकरे ते उक्त मृ्तेलवादिक पचो साधम्यं संभवेहे। 


# 











आकाश काल दिग्‌ श्रोर आत्माका वेथम-ओंर ते मृ्तैत्वादिक पांचौधभे आकाश, काठ, 
दिक, आत्मा इन च्यारि विभुद्रव्योंविषे रहते नहीं यतिं ते मृतेत्वादिकं तिन भाकाशादिक 
च्यारि विथुद्रव्योके वैधम्ये हीं हँ । इसप्रकार आगे भी जो जो धमे जिस जिस्‌ द्रव्यक्रा साधम्यं 
होवैरै सोसो ध्म तिस तिस द्रव्यते भिन्न दरव्यका वेधम्थे हीं जानणा इति । 











॥ 
| 
आकाश काट दिग्‌ ओर आत्माका साधम्बं-ओर्‌ आकाश, काठ, दिक्‌, आता इन च्यारि | 
रव्योके विभुत्व, परममहस्वपरिमाणव यह दोनों साधम्यं होवे ह । तहां षिधेतका रक्षण-सुवे- | 
म्तद्रभ्यसेयोगित्वं विभुत्वम्‌ । अथं यह-तिन आकाशादिकं च्यरोका जो पृथिवी । 
आदिकं सर्मर्चदव्योके सायि संयोगसम्बन्ध है यह हीं तिन आकाशादिकौविषे विथ है । 
ओर परममहस्वपरिमाण भी समवायसम्बन्ध करके तिन आकाशादिकविषे हीं रहे है, | 
अन्य किसी द्रव्यविषे रहता नहीं । याते तिन आकाशादिक च्पारो दरव्योके विथुत परम- 
महपरिमाणवख यह दोनों साधम्यं संभवे हैँ हति । ताक सधम्य-अोर एथिवी, जल, 
तेज, वाय॒, आकाश इन पांच द्रव्योंका भततव साधम्यं है । तहां भरतत्वक रक्षण-बहिररिन्द्- | | 
| 

| 

| 

; 

| 

। 
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यग्र(द्यविरोषगरणवच्चं भूतलम्‌ । अथं यह-बाद्यदद्रियजन्य ज्ञनका विषयभूत जो 
विशेषण है ता विशेषणवचका नाम॒ भूतत्व दै । तहां मेध, रम, प, सश, शब्द यह 
पांचविेषरण यथाक्रमं प्राण, रसन, चश्च, त्वक, भत्र इन पांच बाह्यं द्ियजन्य ज्ञानके 
विषय होवे है । ते गेधादिक पचविशेषयण यथाक्रमं पृथिवी,जर, तेन ःवायु,भआकाश इन ¶च- 
रव्योंविषे समवायसम्बन्ध करिके रहे है । यह हीं तिन परथिवी आदिक पच द्रव्योंविषे भूतत्व है। 
पदकृत्य-तहां मनरूप अंतरदरद्रियजन्य ज्ञानके विषधभूत सुखडुःखादिकं विशेषय॒णक् 
लेके आत्माविषे ता मतत्वके ठक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्तं करणेवाभते ता भूतसके सक्षण- 
विषेता दद्वियक्रा ' वहिः ' यह विशेषण कथनं कस्या हे इति । दितीय लक्षण-अथवा 
आल्माव्ृत्तिविशोषयुणवत्वं भूतत्वम्‌ । अथे यह-आत्माविषे नहीं व्ेणेहारा जो विशेषण 
है ता विशेषरणवचका नाम भूतत्व हे । तहा आत्माविषे नहीं वत्तेणेहारे ज परवैरक्त गेधादिक 
पेच विशेषण है ते गेधादिक पचखण यथाक्रमं तिन पृथिवीभादिके पंचद्रव्योविषे रहे हे । 
यह हीं तिन पृथिवीआदिक प॑चद्रव्योविषे भूतल है । प्दकृत्थ-तहां आत्माविषे अग्रत 
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॥. | परत्वभपरत्वयाणकूं टके मनविषे ता भूतत्वक्रे लक्षणकी अतिव्यापिके निच्रत्त करणेवासतं 


पश्चम परिच्छेद । ( ५६९५ ) 
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8 
। 
तिन राणोका 'विशेष' यह विशेषण कथन कम्या हे । तहं ते परख अपरत्व विशेषण नहं 
ह किंत सामान्ययण ह । यतिं ता परत्वअपरत्वकू ठेके मनविषे ता भूततवके टक्षणक। अ। | 
वप्रा होवे नहीं इति । प॑चभृत ओर आतमाका साधम्य-भ्‌।र्‌ पृथिवी) ज, तेजावायुभाकशः | 
॥ 

# 

॑ 


| आत्मा इन षटुदव्योका विशेषुणवस साधम्पं है । अथोत्‌ इन उक्त पशदरव्यविष ही ते 
पादिकं विशेषण यथायोग्य समवायसम्बन्ध करक रहे दँ । कल) दिक, मन इन तीन 
द्रव्योषिषे कोई भी विशेषराण रहता नहीं । यतिं तिन उक्त षटुद्रव्ये।का सो विशेषणणवखषप 
साधम्यं सम्भव है। तहां परथिवीविषे तौ शूष, रस, गेध, स्पशे यह च्यारि विशेषशुण रहे ह 
ओर जरविषे तों शूप, रस, सश, सेह, सांसिद्धिक द्रवत्व यह पच विशेषयण रहै है । ओर 
{ तेजविषे तौँ रूप, स्पश यह दो विशेषणण रहे हँ । ओर वाखविवे तें एक सशविशेषयुण र 
है । ओर आकाशविषे भी एक शब्धविशेषश्ण रहे ह । ओर दश्वरात्माविषे ते ज्ञान; इच्छा, 
¢ 
५ श्र 


थल यह तीन विशेषण रहे है । ओर नीवात्माविषे तों ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, देष; 
यल, धमे, अधर्म, भावनाख्यसैस्कार यह नवविशेषयुण रहे ह इति ॥ 
चारि भूताका साधम्ं-पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारे उष्योका स्पशव, दन्य 
समवायिकारणत्व यह दोनों साधम्यं होवे है । तहां सो सशेयण समवायसंबंध करिफै तिन 
पथिवीअदिक च्यारि द्रव्योविषे हीं रहे हे । आकाशादिक पच द्रव्योविषे रहता नहं । 
यात तिन परथिवीभादिक च्यारिव्रव्योका सो स्पशव साधम्यं सम्भवै हे । ओर द्रव्यकी 
समवायिकारणता भी तिन परथिवीआदिक च्यारि द्रव्योविषे दीं रहै हैः आअ।काशादिकोंविषे 
रहती नहीं । जैसे पाथिव, जठीय, तैजस, वायवीय, परमाणवोकू यथाक्रमतैं पाथिव, जलीयः 
तेजस, वायवीय द्रयणकोकी समवायिक्रारणता होवे है तथा पार्थिव, जलीय, तैजस, वाय 
वीय द्वणकोकू यथाक्रम पाथिव, जटीय, तैजस, वायवीय यणकोकौ समवापिकारणता | 
होवे है । दस प्रकार महान्‌ पृथिवी जछ तेज वायुपयेत तिस्र तिम पृथिवीभादिकं दरन्यकां | 
समवायिकारणता तिस तिम्‌ परथिवीआदिक द्रव्यके अवथवोविषे हीं रहै हं । तथा षटपरा- 
दिक द्रव्योकी समवापिकारणता कषालतंत आदिक अवयथवविषे रहै है । इस प्रकृरतं तिन 


| 9 कन क 


पृथिवीआदिकं च्यारि द्रव्यावेषे ह आपणे अपिण सजाताय दरव्यका समवाधकरणता 
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क ररि 
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| 
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| होवे है । भोर आकाशादिक पांच द्रव्योविषे कोई भी द्रव्य समवायसवध करकं उतपन्न 
{| होता नहीं । याते तिन आकाशादिकोंविषे दरव्यकौ समवायिकारणता रहती नही । कितु 
4 
। 


(९ 


तिन आकाशादिकेविषे यथायोग्य शब्दादिकं यणोकी ही समवायिकारणता रहे हं । यद्यपि 
धटशरीरादिकं अत्थावयवी द्रव्योंविषे कोद भी द्रव्य समवायसेवध करक उवच होता नहीं 
4| यति तिन घटशरीरादिक अत्यावयवीरयेविपे ता द्रव्यसमवायिकारणतवहूप साधम्थकी अव्याप्ति 
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॥ 
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॥ 
॥ 
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। हीं होवे हे | तथापिता द्रव्यसमवायिकारणत शब्द्‌ करक दरव्यसमवायिकारणवृत्तिद्रव्य- 
{ त्वव्याप्यजातिमचम्‌ ` यह सधिम्पे विवक्षित हे। अभ यह-द्रव्यके समवायिकारणविषे 
। वर्तणेहारी तथा द्व्यखजातिका व्याप्य रेरी जाजतिदहं ता जातिमख तिन प्रथवा- 





आदिक च्यारोका साधम्य हे । तहां दग्यके समवायिकारणरूप तिन पृरथिवीभादिक च्या 
दरव्येिषि पृथिवी, जटत्व, तेजस्तव, वायु यह च्पारों जातियां यथाक्रमते इत भी 
हे तथा ्यत्वजातिक व्याप्य भी ह । रेसी पृथिवीत्वादिक च्यारिं जातिया यथ क्रमते 
तिन परथिवीआदिक च्पारोविषे समवायसंवंध ककि रहे दै । ओर जे षटशरीरादिक 
अंत्यावयवी द्रव्य किसी द्र्यके समवापिकारण नहीं होवे है तिन धट शरीरादिकं 
विषे भी ते परथिवीत्वादिकं जातियां रहे है । यतिं तिन षट्शरीरादिक अत्या 
वृथवीयोविषे मी ता उक्त साधम्पकी अब्यापि होवे नहीं । हहं ता द््यसमवापि 
कारणब्रत्ति द्रव्यत्वजाविकूं ठेके तथा सत्ताजातिकू टके आकाशादिक द्ष्योविषे ता उक्त 


साधम्धेकी अतिव्यापरिके निब्ृत्त करणेवास्ते ता दव्यसमवायकारणङ्गात्त जातिका 


८ द्रव्यत्वव्याप्य › यह्‌ विशेषण कथन क्या है । तहां सा द्रन्यत्वजाति तथा सत्ताजाति ता 
दव्यत्वजात्िका व्याप्य नहीं है । यतं ता द्यत सत्ताजादिकूं छेके तिन आकाशादिकोंविषे 
ता उक्त साधम्धकी अतिव्याि हवि नरह इति । परथिवी,जल आर तेजका सधम्य-अोर पृथिवी, 
जल, तेज इन तीन द्रव्योके रूपव, द्रवत्ववख, बहिरिद्वियजन्य परत्यक्षविषयद्र्पत्व यह 
नो साधम्यं होत है । तहां सो रूपण तथा दवतयण समवायस्बंध कारकं तिन पृथिवी 
[दिक तीन दरव्योविषे हीं रहे है, वायुआदिक द्रव्योविषे रहता नही । आर ॒चक्षुत्वक्षूप 
बाह्यं द्वियजन्य प्रतयक्षज्ञानकी विषयता भी तिन पृथिवीआदिक तीन द्ष्योविषे हीं रहे है, 
युअदिक द्रव्योविषे रहती नहीं । यतिं पृथिवी, जल, तेज इन तीन्‌ द्रव्येकिं रूपव, दव- 
त्वव, बहिरिन्द्ियजन्यपतयक्षविषयद्रव्यत्व यह तीनों साधम्यं संभवे हँ इति । 
पथिवी ओर जलका साधम्ये-अौर पृथिवी, जट इन दोनों द्रव्ये युरुत्वव्व, रसवच 
यह दोनों साभम्थं होवै है । तहां खरुत्व्ण, तथा रसयग यह दोनों रुण समवायसवंध करि 
पृथिवी, जल इन दो दव्योविषे हीं रहे है, तेजादिकं दरव्पोविषे रहते नहीं । यतिं ता पृथिवी 


जर दोनोंका गरुत्वख, रसवत यह दोनों साधम्य संभवे ई इते । 


पृथिवी तेनका साधम्यं -ओर पृथिवी, तेज इन दोनों द्रव्यो का नैमित्तिक दरवत्व साधर्म्यं होवे | 


हे । तहां अभ्निभादिक तेजके संयोगतै उलयन्न भया जौ द्रवत हं ताका नाम नैमित्तिक दरवत्व 
हे । सो नैमित्तिक द्रवत्व समवायसंवंध करिक घुतलाक्षादिकं पृथि्वविषे तथा सुषणरजतादिक 
तेजविषे हं रहे हे, अन्यकिसी द्रव्यविषे रहता नहीं । यतं ता पृथिवीतेजका सो नैमित्तिक 
द्वत्ववखश्प साधम्यं संभवे हे इति । 


ग्यक 1 ििणरयकन्करसयसतनारसतत्तात त्स्य न सक्या 
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| आका जीर जीवात्माका साधम्ये-ओर आकाश, जीवात्मा इन दानां द्रव्याकं = पाण्य 
 तिविशेषणवस्व क्षणिकेविशेषगुणवतव यह दोनौ साधम्यं होवि हे । तहां आकाशा तं! । 
दि ॐ । सो शब्द अव्याप्यव््ति भी हेवं है तथा क्षणिक भी देवं ह। ; 
एकं शब्द विशेषगुण रहे हं । सो शब्द अव्याप्यन्रा हं । | 
। | ॥ 
॥ 


| 
| 
॥ 
| 


= - 


~|) 


ओर जीवात्माविषे ज्ञानादिकं नव विरषयुण रहै हं । तेज्ञानादिक नवविशेषयुण अव्याप्यत्रा 
ह हयै हे । ताके विवे भी ज्ञान.इच्छा, सुख, दुःख देष, प्रयत यह्‌ षड्गुण तों अव्याप्यन्रा 
भा 


) 


न 


होवे है तथा क्षणिक भी हेवै है । ओर धर्मे, अधरम, मावनाख्यरस्कार्‌ पहं तात कणप 


04 


वठ अब्याप्यरृतति हीं हवै दै क्षणिक होते नहीं । ६ 

अव्याप्यवृततिका रक्षण-तहां स्पाःयन्ताभावसमानाधिकरणत्वमव्य प्थवृत्तितवम्‌ दही 
सवशब्दकरिकै ता शब्दज्ञानादिक अव्याप्यद्ृत्ति गुणका ब्रहण करणा । त शबदजञानादि- | 
कोका आपणे अलत्यंताभावके साथे जो समानाधिकरणपणा हं यह ह तिन शबदज्ञानादिका- | 
विषे अव्याप्यव्रत्तिपणा हे 1 जसे एक हीं विशे आकाशके भरि अवच्छिन्न प्रदेशविषे उतन्न 


# 


( 
1 
॥ 
्‌ | 
| भयाजो शब्द है ता शब्दका तिसी आकाशके वटादिभवाच्छन्न प्रदेशविषे अत्यताभाव | 
4 
/ 
/ 
{ 
{ 
| 
॥ 





क 


रहे है । ता आपणे अत्यंतामावके साथि ता शब्दगृणका सम्‌ नाधिकरण हे । अथात्‌ सा 
एक रहीं विथु आकाशता शब्दा तथा ता शृब्धके अत्यंताभावका अधिकरण हीवे ह । ¦ 
| 


सक 
ना 


इसीका नाम समानाधिकरण दै । दस प्रकार एकं हीं विभु जीवात्माकै शरीरभवच्छि्न भदेश- 
विषे उन्न भये ज ज्ञानादिक यण दह तिन ज्ञानादिक गुणोका तिकषी आत्मक घटादि अवः 
च्छिन्न प्रदेशविवे अल्यताभाव रंहे दै । ता भषणे अस्पंताभावके साधि तिन ्ञानादिक | 
्‌ यणोका समानाधिकरण होवे है । इस रीतिं ता शब्दयणविषे तथा तिन ्ञानारिकि युणापिष | ॥ 
्‌ स्वभव्यंतामावक्षमानाधिकरणलूप अव्याप्यब्रतित विद्यमान हं । यरि आकाश, जीवात्मा 


| 





॥ 
॥ 


< 


ृ 3 क न | 
टन दोन द्रव्योंका सो अबग्याप्यव्रत्तिविशेषयुणवसरूप साधम्य सभ ह । 


॥ 
च 
| कणक्तकारण-तृतीयसणवृतिवंसमतियोभितयं शणिकलम्‌ । ज वह नादि } 
शब्धज्ञानादिकोंका तृतीयक्षणे वतमान जे। ध्वस हता व्तका ना क | 
 कोविमे भतियोगीपणा है यह ही तिन शब्यज्ञानादिकेविष क्षाणक्रत € । 


| 

्‌ योग्यविभविरोषगुणोविपे शाखकारोका नियम~तहां यह शाश्कार 
4 

4 

4 

4 

€ 

4 

4 





का नियम है योग्य | | 
विथुविरषगुणानां स्वोत्तयत्तिस्वसमानाधिकरणयोग्यविभुविरीषगणनायत्वात्‌ । | 


४९ 


न्रै+ क विभुवि प ॐ २ 

अथ यह-योग्य रेते जे विथुद्व्यके विशेषण द तिन योग्यविशुविशष णाक सवउ | | 
| 

। 





वृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण ठेते येोग्य-विथुविशेषयण करि नाश होषि दै। ८ | 
विश आकाशका योग्य विशेषण जो शब्द ह ता भथमशब्दका ता विभु आका, | 
| योग्यविशेषराणदप द्वितीयशब्द का के नाश होइ नवि हे । ईहां यह | तालय है-भथम 4 
 क्षणविवे ता आकाशविष भरीदंडसंयोगादेकोकारेके प्रथम शब्द उतन्न ह¶ ह आ | । 
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 (द्वेतायक्षणाकेषे ता प्रथमशब्दतं ता अकाशाकेषे (द्रतीयशब्ध उसच्च हवि ह। सा द्विताय |; 


भ 


। शब्द्‌ ता प्रथम शब्धका नाशक होवे हे । यते तृतीयक्षणविषे ता प्रथम शृब्दका नाश होई जवं ; 
¦ हे । ता तृपीयक्षणवृत्ति नाशरूप ध्व॑सका प्रतियोगीपणा ता प्रथमशब्धविषे है । यह ह | 
। ता प्रथमशब्दविषे क्षणिकत्व ह । इस प्रकार द्वितीयादिकं शब्दोंका भी तृतीयादिक 
‹ शब्दों करके तीसरे तीसरे क्षणविष हीं ध्वस हेोवैरै। ता ध्व॑स्का प्रतियोगीपणा तिनं 
तीयादविक शब्दोविषे विदयमान है । यह हीं तिनि द्वितीयादिकं शब्दोविषे क्षणिकत | 


# ~ यः 





| 
( 
है । इस भकार विथु जीवात्माके जे ज्ञानादिकं योग्यविशेषयुण हँ तिन ज्ञानादिकोंका ता 





विथुभत्माके उच्छदिक योग्यविगेषयण करक नाश हेड जवि दै । ईहां यह तावयं ह- 
प्रथमक्षणकिषे ता विथु जीवास्माविषे मनके संयोगतं कोई ज्ञानादिहप योग्यविशेषयण उन्न 
| नन किक. 


होवे हे ओर द्ितीयक्षणिषे तिसी जीवात्माविषे कोद इच्छादिरूप योग्पविशेषखण उन्न | 


हवै सो इच्छादिषष योग्विशेषरण ता ज्ञानादिषशप योग्याविशेषयुणका नाशक होवे 
है । यातौ तूर्वयक्षणविषे ता ज्ञानादिरूप योग्यविशेषयाणका नाश होई जवं है । ता तृतीय 


०4 न =, 


4 
। 
| 
| क्षणवृत्तिनाशद्प ध्वसका परतियोगीपणा ता ज्ञानादिष्य योग्यविशेषश्णविषे हे । यह हीं तिन । 
। 
| 
| 
| 
| 
4 
4 








ज्ञानादिकं रणोविषे ्रणिकत् ह । तहां ता पूवं उक्त निथमविषे योग्यविश्चविशेषयणका 
नाश तौ कायं हे। ओर स्वउत्तरवत्ति स्वसमानाधिकरण योग्यविभविशेषयण कारण हे । 
पद्कृत्य-तहां प्रथम का्यकोटिषिषे स्थित योग्य वि विशेष इन तीन पदोंका फृठवणन करे 
ह । तहां ता उक्त नि५मविषे “योग्य यह पद जो नहीं कथन कमते ते( धमे अधरमेहप अदृष्टे 
नाशविषे ता उक्तकारणका व्यभिचार होता । काहेतें } ता योग्यविकविशेषयणरूप कारणते 
विना हीं कमेनाशा नदीके जटस्पशांदिकोंकरिकै तथा प्रायतत करके ता अष्टका 
नाश होइ जवे हे । ता व्यभिचार दोषके नवत्त करणेवासते ता उक्तनियमषिषे ता विनाश्य 
णका ‹ योग्य ' यह विशेषण कथम कव्या है । तहां सो धमोध्मरूप अष्ट विभ आत्माकरा 
विशेषण हआ भी योग्य नहीं है, किंतु अयोग्य हे । यतिं ता अष्टक नाशविषे ता उक्त 
 कारणका व्यभिचार हवे नहीं । किंवा ता उक्त नियमविषे “ विभ ` यह्‌ पद्‌ जो नहीं कथन 
करते तों रूपादिक यणाके नाशविषे ता उक्तकारणका व्यभिचार होता। कहि? ता 
योग्यविशेषरणषटप कारणत विना हीं अभिसंयोगादिकों करके ते षटादिकोके रपादिक रण 

नाश होइ जावि ह । ता व्यभिचार दोषके निदत्त करणेवासते ता विनाश्ययणका ' विवृत्ति ' 
यह विशेषण कथन कप्या है । तहां ते रूपादिकं ण योग्यविेषयण हूए भी विभुद्राति नहीं है, 
किंतु पृथिवी आदिक मृनेद्रव्यत्ृत्ति ह । यातं तिन रूपादिकं खणोके नाशविषे ता उक्त 
कारणका व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्त नियमविपे ' विशेष ` यह पद्‌ जो नहीं कथन 
करते तां आकाश आवृत्ति संयोगादिक युणकि नाशविंषे त। उक्त कारणका व्यभिचार हता। 
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काते १ ता योग्यविरषरणरप कारणत विना हीं करेया जन्य विभागादिकौकरिके ते संयोगा- 
{ दिक नाश हद जवै ता व्यभिचार दोषके निवरत्तकरणे वासते ता विनाश्य युणका 'विरेष' 


\ यह विशेषण कथन कव्या है ¦ तहां ते संयोगादिक ता विशदरव्यके योग्बय्ण हूए भी विष्ण 
{ नह है किन्त सामान्यश्ण है । याति तिन संयोगादिकोके नाशविषे ता उक्तं कारणका व्यभिचार 


। हतै नही । अव ता उक्त नियमके कारण कोटीविपे स्थित स्वोत्तरढत्तिःस्वसमानाधिकरण,योग्यः 
1 विशेष इन च्यारे पदोंका फठ वर्णन करे है । तहां ता कारणकोटीकिषे 'योग्यःविशेष' =: दोनों 
{| पद जो नहीं कथन करते तौ द्वितवादिक संख्याका निमित्तकारणरूप अपीक्षाबुद्धिका द्वितीयः 
। क्षणविषे उलन्नहूए अदषटकारंके वा संयोगकरिके तृतीयक्षणविषे ही नाध होणा चाहिये 
। ओर ता अपक्षाङाडका ता अदृष्ट कारकै वा संयोग कारिके तृतीयक्षणाविषे नाश होता नहीं, 
। किंतु तृतीयक्षणविषे उत्पन्न हूए निर्विकल्पकन्ञाम कारके हीं चतुथक्षणविषे ता अपेक्षा 
\ ङदधिका नाश होै है । यह वात्ता पूवं तृतीयपारच्छेदविषे संख्यायणके निरूपणाविषे विस्ता- 

सतँ निरूपण करि आये है । ता उक्त दोषके निवृत्त करणेवासंतै ता नाशकं युणके ‹ योग्यः 
| विशेष › यह दो विशेषण कथन कपये ह । तहां सो धरम अधरमरूप अदृष्ट तों योग्य नहीं है 
ओर सो संयोग विशेषगुण नहीं हे । याते ता अदृष्टके तथा सेयोगके विव्यमानहूए भी ता अपेक्षा 
ुद्धिका तृतीयक्षणविवे नाश होता नहँ । यदपि ता धर्मअधर्मरूप अद्टकी न्याई ता निरवि- 





अतिदद्रिय हीं हेते तथापि ईहां योग्य शब्द करकं परत्यक्षज्ञानका विषयत विवक्षित 
नहीं है किंत आकिददियजीतशून्यल हीं ता योग्य शब्दं करिके विवक्षित हे । तांता 
धरमअधर्महप अद्टविषे तौ अद्त्वरूप अतिदद्रिय जातिके विव्यमान होणेतँ सो अतिदंदरिय 
जातिशन्यतवरूपयोग्यत्व है नहीं । ओर ता निर्विकल्पकज्ञानाविषे त सो अतिर्दद्रियजाति 
शून्पतवहप योग्यत्व रहे । तहां ता निविकल्पकज्ञानमातरब्ाति जो निविकत्पकतव धमं है 
मो तौ जातिरूप नही ३ किंत उपाधिरूप है । ओर ननिरविकल्पकज्ञानब्राति जा ज्ञानत्वजाति 
सा ज्ञानत्नाति आतिदंद्रिय नहीं है कंतु साज्ञानत्वजाति ' जानामि ' या प्रकारके 

मानसप्त्यक्चषका विषय ह है । इस रीति ता निर्विकल्पकं ज्ञानक भी याग्यः्व होणेते ता निरवि- 
| कल्पक ्ानकरिके ता अयेक्षाञुद्िका नाश सम्भ है, तथा ता निविकल्यक्ञानका भी 
 स्वडत्तरउसन्नहूए योग्यविशेषगुण करिके नाश संभवे हे । किंवा ता नौशकं गुणका ‹ स्वोत्तर- 
ति ' यह विशेषण जो नहीं कथन करते तौ धूं उत्प्नहूए ज्ञान गुण करकं उत्तरउलन्न- 
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कल्पक ज्ञानका भी प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु ता अदृ्टको न्याह षी निर्विकलत्पकनज्ञान भी 
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हए इच्छायुणका ता उलततिक्षणविषे हां नाश होणा चाहिये सोरेसा होता नहीं । ता 
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दोषे निवृत्त करणे वासते ता नाशक णका ‹ स्थोत्तरव्ृत्ति ' यह विशेषण कथन क्या है । 
ईहां स्वशब्द करिके ता विनाश्य यणका ग्रहण केरणा ता विनाश्ययाणते उत्तरवृत्तिखण हीं 
ता पूर्वैठे गुणका नाशक होवे हे । तहां सो ज्ञानयण ता इच्छायणक उन्तरब्रत्ति नहीं हे । 
किंतु पूवेवरात्ते हे । याते ता पूवे उतन्नहूए ज्ञानादिकं करक उत्तरउवन्नहूए इच्छादिकोका 
नाश होवे नहीं ! किंवा ता नाशक युणका ` स्वसषमानाधिकेरण ' यह विशेषण जौ नहीं | 
केथनं करते तौ आत्मके ज्ञान इच्छादिक खणोका आकाशके शब्दयण करिकै नाश होणा 
चहियि सो होता नहीं, ता दोषके निव्रृत्त करणे वासते ता नाशक युणका ‹ स्वसमानाधै- 
करण › यह विशेषण कथन कन्या है । दहं भी स्वशब्द करिके ता विनाश्य्णका बरहण 
करणा ता विनाश्य युके अधिकरणविषे वत्तेणेहारा खण हीं ता विनाश्य गुणका नाश करं 
हे । तहां सो शब्दगुण तिन ज्ञानादिकं गुणोके भत्मारूपं अधिकरणविषे वत्तेता नहा कंतु 
ता आत्मातें भिन्न आकाशरू्ष अधिकरणविषे सो शब्दगुण रहे ह । याते ता भिन्न भविकरण 
वृत्ति शबष्दयण करिकै तिन ज्ञानादिक यणोका नाश सम्भवता नहो । दस रोतिसं तिन शब्द 
ज्ञानादिकं गुणो कू क्षणिकरूपता हेते ता आकाश जीवात्माका सो क्षणिकविशेषयणवक्च- 
हप साधम्यं संभवे हे इति । इति द्व्यसाधम्यैवेधम्यौनिहूपणं समाप्तम्‌ । 
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चौवीत मणोका साध्यं वेधम्यं । 


अव प्रवैऽक्त रूपादिकं चोवीसगुणोके साधम्पवेधम्यंका निरूपण करे ह । तहां हप ३ 
रस २, गेध ३, स्पश ४, संख्या ५. परिमाण ६, प्रथकृत्व ७, संयोग <, विभाग ९) परत ३ ° 
अपरत्व ११, गुरुत्व १२, द्रवस्व १२३, स्नेह १४, शब्द १५, बुद्धि १६) सु १४७ 
दुःख ३८, इच्छा १९, द्वेष २०, प्रयल २१, ध्भं २२, अधमं २३, संस्कार २४३न 
चोवीस गृणेकि द्रव्याभितत्व, निगणत, निष्क्रियत, युणत्वजातिम, यह वच्यारो साधम्यं 
होवे ह । तहां ते रूपादिकं चोवीसगृण समवायसंबंधकरिके यथायोग्य पृथिवी आदिक नव 
द्र्योविषे हीं रहे हँ अन्य किसी पदाथविषे रहते नदीं । यतं तिन रूपादिक गृणाका सो द्रव्या- 
भ्रितत्वरूप साधम्यं संभवे है ओर तिन रूपादिक गृणोविषे कोद भी गुण वा कमं समवायंसबध 
कारके रहता नहीं । यात तिन हपादिक गणोका सो निगणत तथा निष्करिरत साधम्यं भी 
संभवे है । ओर युणत्वनाति भी समवायसेर्बध करक तिन शूपादिक यणोविष हीं रहै है 
अन्य किसी पदाथेविषे रहती नहीं । याते तिन रूपादिकं रणोका सो यणत्वजातिमरवरूप 
सम्य मी सभवे हं इतिं । रूरतवरत्तियणत्-ओर रूप, रस, मेध, स्पशे, परत, अपरख यणल 
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पञ्चम पारेच्छैद । { ५७९१ ) 


= ~ ~` ~~~ "~~ ~~ ~ ~~~ 


गुरुत्व, दरवत, सेह, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशयणोका मृततवृत्तिगुणत्व साधम्यं होवे 
‹ हे । तहां ते खूपादिक एकादशगुण पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पाच मृततद्रव्योविषे हीं 
यथायोग्य समवायसंवंधकरिके रहे रै आकाशादिक च्यारि अमृेद्रव्योविषे रहते नहीं । 
यात तिन रूपादिकं एकादशगुणाका सो मृत्तव्रततिगुणत्वहूय साधम्य सम्भवे हं इति । 
अमृततदृततिशणत्व-ओर शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे, अधमं भावना 
ख्यसस्कार इन दश णोंका अमृततवृचतियणत्व साधम्यं होवे हे । तहां यह उक्त शब्दादिकं 
दशगुण अमूर द्रव्यमात्रविषे हीं समवायसंवंध करिके रहे हे । पृथिवीभादिक पच मू लेद्रव्यविषे 
रहते नहीं । तके विषे भी शब्दगुण तौ आकाशरूप अमृततदरव्यविे रहे है ओर उदधिआदिक 
नवगुण आत्मरूप अमृरद्रव्यविषे रहे हँ । यतिं तिन शब्दादिकं दशगुर्णोका सो अमृतवृचि 
गुणत्वूप साधम्यं संभवे है इति । उभय त्तित-ओर संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग इन पच गुणोका तँ मुक्ते अमृतं उभयत्रतिगृणत्व साधम्यं होवे है । तहां यह संख्या- 
दिकं पचमुण पृथिवीआदिक पच मृ सँदरव्यो विषे भी समवायसेवंध करिके रहे है। तथा आकाशा- 
दिक च्यारि अमून्तद्रव्योविषे भी समवायसंबंध करिक रहे है । यातं तिन संख्यादिके पचगु्णोका 
सो मूर्तअमू रै उभयद्ृततिगृणतवहूप साधम्यं संभवे है इति । अनेक व्तिव-ओर संयोग विभाग 
तथा एकत्वसंख्यातै भिन्न द्वित्वादिकं संख्या तथा एकपृथकृत्वतें भिन्न द्विपृथकत्व आदिक 
धकत्व इन च्यारं गुर्णोका अनेकब्रृत्तिगुणत्व साधम्यं होवे है । तहां यह संयोगादिक वच्यारो- 
इ गुण अनेकद्रव्यभ्यक्तियोंविषे हीं रंहे है एक द्रव्यव्यक्ति विषे रहते नेह । यतिं तिन संयोगा 
दिक च्यारोका सो अनेकवृत्तिगणतवषूप साधम्यं संभवे है इति । एकैकवृत्तित-ओंर तिन 
उक्तं संयोगादिक व्यातं भिन्न दृकषरे जितनैकी रूपादिकगुण है तिन स्ेगुर्णोका एकैक- 
वृत्तिगुणतव साधम्य होत है । तहां तिन सयोगादिकं च्यारोतें भिन्न दुसरे छपादिकं सगुण 
एकएकद्रव्यव्यक्तिविषे हीं समवायसंबंध करिके रंहे है अनेकं द्रव्यव्यक्तियोविषे रहते नहीं । 
यातं तिन रूपादिक सवेगर्णोका सौ एकफेकवृत्तिगुणत्वरूप साधम्यं संभवे ह इति । 
विशेषणत्-आओर रूप, रस्‌, गध, सशं सांसिद्धिकद्र वत, सेह, शब्द, बद्धे, सुख, दुःख, 
च्छा, देष, प्रथत, धर्म, अधमे, भावनाख्परसंस्कार इन षोडशगुणोका विशैषगुणत्व साधम्यं 
हवे है । अथीत्‌ यह उक्त पोडशगण न्यायशाखविषे विशेषगुण कदे जवे हँ इति । 
सामान्य गुणत्-ओर संख्या, परिमाण.पृथकृत्व,संयोग, विभाग, परत्व, अपरत, गुरुत्व, 
नेमिततिकद्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशगुणोका समान्यगुणल साधम्पे होवे हे 
अथौत्‌ यह्‌ उक्तं एकादशगुण न्यायशास्रविषे सामान्यगुण क्ये जाव ह इति । 
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( ५७२ ) न्यायघ्रकाक्र | = 


21 ~ र ८-04-9 9-9-29 9 9-9-99 क क भ ^ क 9 9 9 ४ 
८  पएकेकेन्दरिय प्राह्यलव-ओर रूप, रस, गेध, स्पश, शब्द इन पांचगृ्णोका वाद्य एकएक दद्य 

। प्राह्ययणत्व साधम्यं होवे हे । तहां ते रूपादिकं पेचयुण यथाक्रमते चक्षु, रसन, घाण, तक्‌, | 
‹ श्रोत दन वाद्य पैचदद्ियोके मध्यविषे एक एक दंद्रियजन्य परत्यक्षज्ञानके विषय हेव है । जेमे रूप, । 
एक चक्षदद्वियग्राह्य है, रस एक रसनदद्विय प्राद्य है, गेध एक धराणदद्विय प्राह हं, सश एक 

दिय ग्राह्य है, शब्द एक शरोबदद्रिय रद्य है । यतिं तिन रूपादिकं प॑चयर्णोका सो | 

बाह्य एक्रैवादंद्ियभ्राद्य यणत्वहूप साधम्यं सभवे हं । दहं मनरूप एक दद्रिय प्रादय ज्ञानादिकं 
र॒णोविषभे ता उक्त साधरम्थको अतिव्यापिके नित्रत्तकरणेवासते ता दद्वियका बाह्य यह विशेषण 
कथन कपया है । तहां सो मन बाह्यददवियरूप नहीं है किंतु अंतरदद्रियरूप है । यतिं ता मन 
्ाह्यज्ञानादिकोषिषे ता उक्त साधम्थंकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । 


दीन्द्रिय प्राद्यव-ओर सेख्या, पारेमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत, द्रवत, | 


| 
५ 
ह, वेग इन दश यार्णोका दविददरिय्ाह्य युणल साधम्थं होवै है । तहां इन संख्यादिकं दश | 
य॒णोका अक्ुदद्रिय करि भी पतयश्च होवे है तथा त्वकटंद्रिय करिके भी प्रत्यक्ष होवे है । | 











क का भा अक । अ अ ए 9 र त 





यातं तिन उक्त संख्यादिकं दश युणोका सो द्वद्द्वियथाद्य यणतरूप साधम्यं संभवे ह इति । 


अन्तरिन्द्रिस प्राह्यतव-ओर बाड. सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष; प्रयत्नः इन षटय॒र्गोका अन्तर- 
ईद्रियमराह्य खणत्वहूप साधम्यं होवे हे । तहां तिन उद्धि।दिकं षट्शणोका मनरूप अन्तर्‌- 
इन्द्रिय करके ही प्रत्यक्ष हेते हे । बाह्यचक्च आदिक देद्रिय करिके प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं 
तिन उदधि आदिक षटयणोका सो अन्तरदद्रिय प्राह्ययणतवहप साधम्यं सभवे है इति । 


अतीद्धियत्-ञओर अनुद्धत रेते जे रूप रस गंध सपश यह च्यारि यण है तथा य॒रुत्व निर्विक- | 
क प्रत्यक्ष, जीवनयोनि,भयत्न, धर्म, अधमे, स्थितिस्थापकभावना इन गुणोका अतिदद्रियत्व | 
साधम्प होवे है अथात इन उक्त यणोका किप भी इद्विय करक प्रत्यक्ष होता नहीं इति । 


वा 


[कि - का भ भ हि - का आ + 





कारण यणोतपन्नत्-ओर तेजः सयोगषप पाके नहीं उवन्न हूए पसे जे रप, रस, गध, 
स्पश यह च्यारे यण ह तथा मध्यम्‌ परिमाण एकत्व संख्या एक पृथक, य॒रुत्व,सांसिद्धिकः; 
्व्वतव, स्नेह, वेग, स्थितिस्थापक इन द्रादशयणोंका कारणयुण उतन्नत्व साधम्यं होवे है । 


कारण गुणोत्पन्का लक्षण-तहां स्वाश्रयसमवायिमाक्तमवेतस्वक्तजातीयगुणजन्यत्वं 
|| कारणगरणोत्पत्नत्वम । अथं यद-दहां दोनों स्वशब्दो करिके पटादिक द्रव्योके रूपादिक 
य॒णोंका भ्रहण करणा तिन रूपादिक यणोंका आश्रयमूत जे पटादिकंद्रष्य ह तिन पटदिकके सम 
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पश्चमपरिच्छेद । ५७३ ) 


। वाधेकारणरूप ते तंतु आदिक अवथव हे तिन ततुभदिक अपयवमात्रविषे समेत जे रूपादिकं 


‹ द्वदशयणहे ते पादिक गुण ता पटादिक अवयवी निष्रहपादिक ददश गुगोक रूपत्वादिक धमं 
करिक सजातीय हीं हेव है । रेमे तत आदिक अवयवोके शपादिक द्रदशयुणों करि यथा- 
{ कमते ते पटादिकं अवयवीके रूपादिकं द्रदशयण जन्य होवे है भथोत्‌ ता अवयवीनिष्टह्पादि 
। रके ते अवयवनिषटरपादिक यण असभवायिकारण होवि है, दस भरकर तिन परादि 
अवयवीयोके रूपादिकं द्रादशणणोविषे यथाक्रमतें जो तेतुआदिक अवयवोफे हपादिक द्वादश 
युर्णोकरिकं जन्यत हे, यह ही तिनं रूपादिक्‌ द्ाद्शशणोविषे कारण उन्नत हे,यह वात्ता 
पूवे तृतीय परिच्छेदविषे तिस तिस कूपादिक युणके निशूपणविषे सट करक कथन करि भये 
| ह। यतिं तिन उक्तं रूपादिक द्वादश यणोका सो कारणयुण उयनलरूप साधम्यं समवे हे इति। 
( अकारण यणोतन्नत्-भर शब्द, बृद्धि, सुख, दुःख, इच्छ) द्वेष, प्रपत, धमे, अधमे 
भावना इन दश गृणोका अकारणगुणोतन्नव साधम्यं होवे है । तहां आकाश, आता यह 
दोनों नित्य होवे ह । यातं ता आकाशका तथा आत्माका कदे मी समवायिकारण होता 
नहीं । जिर कारणके गुणकरिके ते शब्दादिकं दश यण जन्य होवे है यतँ तिन शब्दादिकं 
दशयुणोका ता उक्तं कारणयणोत्न्नत्वका अभावषूप सो भकारणयणतसचव्वहप साधम्यं 
संभवे है इति । पकजोका नही-अ।र पाकज, रूप, रस, मेध, स्पशे तथा पाकज, द्रवत्वं 
दविखदिकं सख्या, द्विपृथकल्वादिक पृथकत्व, सयोग, विभाग, प्रत, अपरत्व इन ख्णोका 
तो सो प्ूवेउक्त कारणयुण उलन्नव भी साधम्यं नहीं होवेहै । तथा सो पूवं उक्त 
। अकारणगृणउत्पन्नत्व भो साधम्धे नहीं होवे ह। इति । कमजन्यव-भौर संयोग 
विभाग, वेग इन तीन यणोका कमेजन्यव साधम्यं होवे है । अर्थात्‌ यह तीनों यण 
| कर्मरूप अस्षमवायिकारण करके हीं जन्य होवै है । यह वाक्त तृतीयपरिच्छेदविषे तिस 
तिस युणकरे निरूपणविषे विस्तारतें निषूपण करि भये है । याते तिन संयोगादि तीनोंका सो 
{ के्मजन्यत्वरूप साधम्यं सम्भवे हं इति । असमवायिकारणत्-ओर हप, रस, गंध, स्पश, एकव- 
‹ संख्या; परिमाणः, एकप्ृथकृत्व, सांसिदधिकद्रवत्व, स्नेह, शब्द, स्थितिस्थापक इन एकादश 
युणोंका असमवापिकारणत्व साधम्यं होवे है । तहां घटादिकं अवयवीरयोविषे स्थित रूप, रस, 
गेध, सश, एकत्व, परिमाण, एकपृथकूत्व इन सप्त युणेके तो यथाक्रमते केषपाटादिक अव- 
यवोके रूपादिकं सप्गुण असमवायिकारण होवे है ओर जटृषूप अवयवीके सांसिीडिक 
} दरवेत्वका तथा स्नेहका ता जलके अवयवाका सांसिद्धिकद्रवत्व तथा स्नेह अस्षमवापिकारण 
| हव दै तथा प्रथमादिक शब्द द्वितीयादिक शब्दोका असमवयिकारण होवे है । तथा अवय. 
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ट 


॥ 


} 





। 
| 
। 
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( ५७०४ ) न्यायश्रकारा । 
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| वका स्थितिस्थापक अवयवीके स्थितिस्थापकका अक्मवायिकारण हें हे । यतिं तिन उक्त 
र्पादक एकदश गुर्गोकर। सौ अप्तमवापिकारणव्वषप सधम्पे सम्भवे हे इतिं । 


५ 


निमित्त कारणल-ओौर आत्मके बुद्धि आदिक नव विशेषगृणोक। निमित्तकारणत साधम्थं 
होवे हं । तहां आत्माके इदि आदिक विशेषगुर्णोविषे किसी भी कार्यौ असषमवायिकारणता 





होती नहीं किंतु केव निमित्तकारणता दीं हेवं दै । जेमे ज्ञानशूप बुद्ध, इच्छाका निमित्त- 


८ ०५५०-५ # 


कारण हवै हं आर सा इच्छा प्रबरत्तिविषे निभित्तकारण हेवैहै। ओर सा विहितनिषद 
भवतति, धमअधमेविषे निमित्तकारण होवे हं। अर सो धमेअधमं सुखःदःखविषे निमित्तक।रण 


^ (के 4) 
(रि 


हो ₹ आर भविनाल्यकषरकर स्ग्ृतिज्ञनि¶ रवर्गत्तकारण होवे हे । यतिं भात्माके बुद्धि 


} ह 
४ 
| 
4 ॥ 
4 # 
ई ॥ 
॥ ॥ 
4 : 
{ 
। | 
) 
4 ४ 
[क ५ ॥ 
आदिकं नव विशेष गुणोका सो निमित्तकारणवहूप सधम संम है इति । ॥ 
? 
४ 
४ 
| 
। 





दिविध कारणत्व-ओर उष्ण, सपश, संयोग, विभाग, गुरुत्व, दरवत, वेग इन षट्‌ गृणोका 
द्विविध करणस साधम्थं होवे है अर्थात्‌ असमवायिकारणत्व, निमित्तकृ।रणत् दोनों 


करणता सम्य हवं ह । तहा तजस अवयवाका उष्णस्पश तेजस अवयर्वीके उष्णस्पशकरा 


| 
4 
$ 
{ 
4 
। ता असमवाधिकारण होवे हे । ओर सों उष्णस्पशं दाथवाक पाकज रूपाद्काोका निमित्त 





कारण होवे हं । तैसे भरी आकाशका संयोग ता ध्वनिरूप शब्दाम अ्षमवायिकारण हेत 


भूरीदंड 


| हे ओर तितौ ध्वनिरूप शब्दविषे का संयोग निमित्तकारण होवे हे । तै वंश दलद्वय 

{ आकाशका विभाग ता ध्वनिषूप शब्दविपे अक्षमवायिकारण होवे है ओर तिसी ध्वनिहप 

शब्दविषे तिन दोन वेशदलोंका विभाग निमित्तकारण हवे हं । तेते अवयकवका गुरुत अव- 

+ यवीके गुरुत्वका असमवायिकारण होवे है । तथा सो गुरुत आदययपतनहूय कर्मका भी अस- 

मवायिकारण होवे दे । ओर सोद हीं गुरु आपणे आश्रयम्‌ दष्यके अभिवाताख्यसंयो- 
9 र, = न 


गका नमत्तकारण हविं ह । तसे अवेयकाक। द्रवत अवयवीके द्रवत्वका असमवायिक(रण 
होवे है तथा सो द्रवत्व आदस्यदनरूप क्मंका भी अस्षमवापि कारण होवें हे । ओर सद 


हीं द्वत च॒णादिकोके पिंडीभावहूप संध्रहविषे निमित्तकारण होवे है । तैसे अवयवो वेग 


क न 


| 
4 
( 
4 
| 
अवयवोके वेगका असमवायेकेरण होवें हं । तथा सौ वेग अपिगे अश्रधभूत इ०पक कृ भक । 
॥ 
4 
| 
£ 
॥ 
^ 
; 
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4 
4 
4 
‡ 
| 
| 
{ भी असषमवायिकारण होवे है । ओर सोद वेग अणे आश्रयमूत दरव्यके अभिषाताख्य- 


क क, 


4 

1 संयोगका निमेत्तकारण होवे ह । इस प्रकारें तिन उष्णसपशादिक षट्शृणोविमे असमवायि 
| कारणता तथा निभित्तकारणता दोनों प्रकारकी कारणता वियमान हे । यातं उष्णस्पर्धं 
प्ट 


संयोग, विभाग, युरुत, षत्व, वेग इन षटयर्णोका सो द्िविधकारणतवषूप साधम्यं सं 


ब्म 
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पश्चमचरि च्छेदं । ( ५५५ ) 
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हे इति । अव्याप्यटृत्तिव-ओर संयोग, विभाग, शष्ड्‌ तथा बुद्धि आदिक नवशण इन द्वादश 
गृणोका अब्याप्यत्रृत्ति गुणत्व साधम्े होवे है । तहां तिन संयोगादिकांका आपणे अल्यन्ता 
भावके साधि जो समानाधिकरणपणा हे यह हीं तिन संयोगाविकों्धिप अन्पाप्यव्रतति 





पणा है । जैसे वृक्षकी शाखाविषे वानरके संयोगहूए भी ता संयोगका तिसी ब्श्षके मृखाविषे 


€ 





अत्यताभाव रहे हे ता अणे अत्यंताभावके साथे ता संयोगका समानापिकरणपणा हे । 
यह हीं ता संयोगविषे अन्याप्यव्रृत्तिपणा ह । इस भकार विभागविषे भी जानिटेणा । ओर 


आये है सो हां भी जानिटेणा । यवयपि रूपादिकं यण भी उलयाततक्षणावच्छिन्न घरादिको- 


® छ. क 


| विषे अब्र होणेते अव्याप्यव्रृत्ि हीं है । तथापि दहा संयोगादिकोविषे अ्याप्यवरत्तितव शबद 


~= 


१ 


ह 
+ 


भि मः भ -- = --5 »---9--->>--: छि = पि प 


~> ~: 
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| 
1 
॥ 
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करिके दैशिक अब्याप्यन्रात्तित् विवक्षित हे । सो दंशिकअव्याप्यत्रृ्तित्व तिन्‌ हषादिकोंविषं 


ह नहा, 1#ठ [तन हूपादिकोंविषे कालिक अग्याप्यब्रात्तेतव ह । तहां आपणे आश्रयभूत 


क (कैः 


द्रव्यके कसा दशावष्‌ रहणा कत्ता देशावेषे नहीं रहणा याका नमं दशैकं अन्याप्यन्रुर्तत्व 


¢ 

। 

। 

। 

। 

| . 

शब्दइद्धिजदिकोंविषे तौ सो अव्याप्यत्रृत्तिपणा पूवे द्रव्योके साधम्यकेधम्येविपे निरूपण करि | 
॥ 

| 

ओर आपणे आश्रयभूत द्रव्यविषे कोई काठाेषे रहणा कोई काठविषे नहीं रहइणा याका | 


हे। 
नाम काटिक अब्यप्यवरत्तितव हे । यव्यपि दंश्वरके ज्ञान, 
वरति होते नहीं, किंतु व्याप्यद्रृत्ति हीं होवे द । तथापि दहं जीवात्माकं ज्ञानः इच्छा भ्रय- 
लका ग्रहण करणा दति । सविषयत्र-ओर बुदध,च्छा, भरयलनः देष, भावना इन पांच युणोका 
साविषयत्व साधम्यं होवे हे । तहां यह बुदधिभादिके पचगृण कोरक वस्तुक विषय करत हूए 
इत्यादिकं ज्ञान घटादिकं 


इच्छा, प्रयत यह तीनों अव्याप्य 


७ ज, क, 


हीं विद्यमान होवे है विषयते विना होते नहीं । जसे ` अय षट 
वस्तुक विषय करते हूए विद्यमान होवे हं । तथा ` सुखं मे स्यात्‌ ¦ इत्यादिक शच्छाभी 


¡ सुखादिक वस्तुकं विषय करती हदं हीं विव्यमान होवे हे । दस प्रकारं प्रथन, द्वैप, भावना पह 
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५ 


मि क त शः 


प करि ` ` = रः व ऋ. 
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। 

| 

॥ 

| 

। 

| 

। तीन भी कोई वसतु विषय करते हूए ही विद्यमान हेव ह । यातं तिन उक्तं इद्िआदिक ¶च । 
गृणों | 
( 

॑ 

| 

। 

॥ 

{ 


| । 
॥ 
4 
4 
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कि 


` गृणोका सो सविषयत्वहूप साध्यं संभवे है इति । अनित्यल-ओंर गेध, संयोगविभागः प्रत 


अपरत्व, शष्ट, सुख, दुःख, द्वेष, धर्म, अधमं, संस्कार इन दवादश गुणका अनित्यत्वसा धम्पे 
हवै है । तहां यह मधादिक दरादशगुण उलात्तिविनाशवाले होणेत अनित्य दी हो ह कोद भी 
नित्य होता नहीं । याते तिन गधादिक द्वादशगणोका सो अनित्यतरूप साधम्य सभवं ह दति । 
नित्यानित्यवरत्तिगुणविभाजकोपाधिमत्व-ओर रूप, रस, स्पशं, संख्या, परिमाण पृथक्ल, गुरुतः 
द्रवत, स्नेह, बुद्धि, इच्छा, प्रयत इन द्वादश गुणका नित्यानत्यवरत्ति गृणविभाजकोपाधि 
मख साधम्यं देवें है । तहां यह उक्त रूप रसादिक दादशमुण नित्य भी हवि है तथा अनित्य | 
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दे पो 


भी होवे दै । ठेसे नित्य अनित्य रुपरसादिकों विषे वत्तणेहारी तथा गुणविभाजक उपाधरिूप 





¶ अका ० [4 जातियां [> क ति्यां 

{ एसी रपतवरसत्वादिक दवादश जातियां ह । ते रूपत्व रसत्वादिक द्वादश जातियां यथाक्रमं 

‹ तिन रूपरसादिकं द्वादशगुणो विषे रहे है । पातै तिन रूपादिक द्वादशगुणोंका सो नित्य अनित्य- 
[+ £ सभवे ~ गृ अद ॐ 

। वृत्ति गुणविभाजकउपाधिमचरूप साधम्यं संभवे है इति । दतिगृणसाधम्येवेधम्यगिरूपणं समाप्तम्‌ 


| 
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॥ 
। 
ह 
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दति श्रीपत्परमहैसपरिव्राजकाचाभश्रीखामिउद्भवानेद गिरिपूञ्यपादरिष्येण स्वामि चिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते । 
न्यायप्रकाश्चे पदाथ द्रव्यगुणानां साधम्थ्रैघम्ये निरूपणं नाम पचमः 

परिच्टेदः समाप्तः ॥ ५ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ | 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकारीषिशेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराङ्कराचार्येभ्यो नमः । 


अथ न्यवचत्रकणता॥ 
षष्ठपारच्छेदः। 


न्रोः (~) (प 
बुद्धेका सविस्तर निरूपण । 

तहां पूवं तृतीयपारि च्छेदविपे इादिगुणका सामान्यते निरूपण कम्या था, अव दमण 
प्रिषदविषे तिसी बुद्धि गुणका विस्तास्तैं निरूपण करे हे । बुद्धिके भद्‌-तहां पूवे नित्य ३, 
अनित्य २ इस भेद करक ज्ञानरूप बुद्धि दो प्रकारकी कही थी । द््रकी बुद्धि-तहां ईश्वरकी 
बुद्धि तो निय होवे है तथा एक होवे हे तथा भत्यक्षरूप रोव है तथा स्वंनगत्‌ विषयक हवै 
है । जीकात्माकी उुद्धि-जीवात्माकी इद्ध अनित्य हमै है तथा नाना है है तथा प्रत्यक्ष 
परोक्ष दोनोरूप होवे हे तथा यत्किचितवस्तुविषयक हो है । उतके भद-तहां सा जीवात्माकी 
अनिप्यञ्ुद्धि प्रथम अनुभव १, स्मृति २ दस भेद करक दो प्रकारकफी होवे है । 

अनुभव । 

तिन दोनोबिे प्रथम अनुभवका निषपण करे है । तहां सक्षण-स्म्रतिभित ज्ञानं अन्र- 
भवः । अथं यह-स्मृतितें भिन्न रक्रा जज्ञान हसो ज्ञान अनुभव कट्या जवै है । जसे 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाण करिकर उतन्न भया जौ “ अयं घटः ' इत्यादिकज्ञान है सो ज्ञान स्मृतिं 
भिन्नभी है तथा ज्ञानम भीहै। यतँ सो अयं घटः' इत्यादिक ज्ञान अनुभव कष्या जवि है । 
प१९कृत्य तहां ज्ञानं अवुभवः › इतनामात्र हीं जो ता अवुमवका ठक्षण.करते ता लक्षण 
रिषे ' स्मृतिभिन्नम्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथनं करै तौ स्पृतिविषे ता टक्षणकी अतिव्याि 
होती । जिस कारणत ता अनरमवकी न्य सा स्मृतिभीज्ञनषूपदहीं है ता अतिव्याप 
द्‌ षके नित्त करणे वासते ता ज्ञानका सस्मृतिभिन्नम्‌' यह विशेषण कथन कव्या है । तहां ता 
स्मृतिषिषे ता स्मृतिका भेद रहता नही । यतिं ता स्मृतिविषे ता अनुभवके क्षणक अतिव्यापि 
होवे नही, किंवा ‹स्मृतिमिन्नभ्‌ अनुभवः इतनामात्र ही जो ता अलुभवका ठक्षण करते ता 
लक्षणविषे ज्ञानम्‌ यह पद नहीं कथन करते तौ घरादिकोंकिषे ता रक्षणकी अतित्याति 
हाती । जिस कारणत ता अचभवकी न्यां ते षटादिक भी ता स्मृतिं भिन्न हीं हवै है। त 
अतिव्यापि दोषक निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ' यह पद कथन कथ्या है । 
तहां ते घटादिकं ज्ञानरूप नहीं है यातं तिन षटादिकोविषे ता अवभवके टशक्चषणकी अति- 
व्यापि होवे नहीं इति । अनुभवके भद-दस्‌ प्रकारके उक्तलक्षण केरिक रश्िते सो अनुभव 
यथाथअनुभव १, अयथाथअचभव २ इस भेदं करके दो प्रकारका हेर है । 
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तहां यथाथमवका रक्षण~-तुद्रृतितल्कारकजिभवः यथायथम्‌; । अथ यह-तिस | । | 
्मवाले पदार्थविपे तिस धभेद विषय करणेहारा जो अलभव है सो अनुभव यथाथेअनुभव 
कट्या जव है । अथौत्‌ तिस धर्मैबाडा पदां हे विशेष्य जिक्ष॒ विषे तथा सोद धम & 
प्रकार जिस विषे देशा जो अनुभव है सो अदभव यथाथेअदमव कल्या जाव हे । जसे "अं 

| घटः' इत्यादिक अलुभव हे । तहां अयं घटः इस अुभवविषे घटतधर्मवाटा षट तं विष्य | 


श "ष्की -च्छल # स्कः ष्ठः 


ऋ नि 





हे ओर सो घटत्वधरमं पभरकार दहे । यात षरलधमेवाटे घटविषे ता वटत्वधमप्रकारक हण | 
८ अयं घटः! यह अदुभव यथाथं अनुभव कट्या जावे ई । तैसे रजतरविषं ˆ इदं रजतम्‌ ' यह 
अदभव भी रजतलधर्मवाटे रजतविषे ता रजततधरमपरकारक रोणेतं यथाथेअनुमव कष्या 
जाव हे । प्क तहां ‹ तद्रति तसकारकः यथाथोयुभवः) इतवनामाच हीं जो ता यथाथ 
अलुमवक्ा लक्षण कसे ता *टक्षणवेषे अदुभवः' यह पद्‌ नहा कथन करते ता 
स्मृतिज्ञानपिषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काह ? जेस सो यथाथअङभवं षटला 
दिकधमेवाले षटाद्किकिषे ता घटत्वादिधमेपरकारक होवे है । तेसं स षटः' इत्यादिक यथाथं 
स्मृति भी घश्ख।दिक धमेदाटे घटादिकोविषं ता षटत्वादि ध्मप्रकारके हाहे है ता 
अतिव्याति दोषे निवृत्तकरणे वासते ता खक्षणविषे ` अलुभवः ' यह पद कथन क्या हं । 
तहां ता स्मृतिकिषे अञ्चभवदूपता ह नहीं । यते ता स्मृदिविषे ता यथाथअदभवके ठक्षणकी 
अतिव्याप्ति होवे नही । करिवा ° तस्रकारकादभवः यथाथ।दहभवः ' इतनामातर हाजी ता 
यथाथ अल॒भवक्ा रक्षण करते ता टक्चषणतिषे तद्राति' यह १९ नही कथन करते त। अय- 
था्थं अलभवविषे ता टक्षणकी आतिष्यापिं होती जिस्‌ कारणते शुक्ते वेषे ' इद्‌ रजतम्‌ 
यह अयथा्थं अदुमव भी ता रजततवधमप्रंकारक हीं हे ता अतिव्यापि दोषके नित्रुत्त करणे 
वासते ता छक्षणाविमे तदति यह पद्‌ कथन कम्या हं । तहां द्द रजतम्‌) यह अयथा्थंअवुभव | 
ता शुक्तिविषे रजततधमेद्रं विषय करता आभी स्ञा शुकि ता रजतलभमवाटौ ह नही, 
किंत प्रसि रजत हौ ता रजतत्वधमेवाडा होवे है । यते शुक्तिदिषे “दद रजतम्‌ ' यह्‌ अनुभव 
रजतलधमेबादठे पदाथविषे रजततधमभकारक नहीं ईं । यतिं ता अयथाथंअलमवाविषे ता 
उक्त यथाथं अुभवके कक्षणकी अतिव्याप्ति हो नहीं । इसी यथाथभनभवङ्ं शाख्चवि 


प्रमा इस नाम करिकै कथनं करे है इति । 
अव अयथावच अचनवका सन्षन-करर्‌ ₹ । तद्‌ भकबतितल्मकरश भवः अवथायदु- 
भूष्‌ः। अथं यह-तिस धमके अभाक्वाटे प्रशथेविषे तिस धमकर विषय करणेहारा जो अचुभव 
है सो अलुभव अयथाथअङनव कड्या जावि है अथात्‌ तिस धमेके अभाववाला पाथं ह | 
विशेष्य जिस विषे तथा सोहे धम हे प्रकार जिस विषेरेसा जीं अनुभव है सोभसुमव अथ- 
थाथंअनुभव क्या जवि हं । नेर शुक्िविषे इई रजतम्‌ ' यह अनुभव ह । तथा रज्जुविषे | ॥ 
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घश्रपरिच्छेद । ^ (44७६ ? 

2~---~~~------------------ =<) 
) अयं रः । यह अनुभव है। तहां द रजतम्‌ इस अलभवापिष रजततवधमके अभावव्‌(खी शुक्ति 
{ तौँ विशेष्य है ओर सो रनतलधम भकार ठं । तैसे (अयं सपः" इस अलुभववषे भी स॒षैत्व- 
। धरषके अभाववाली रज्जतौँ विशेष्य रै ओर सो सपैतवधमं परकर है । याति रजतत्दघमके अभाव- 
{ वाली शुक्तिकिषे ता रनतलधरमभकारक होणेते “दं रजतम्‌' यह्‌ अचुभव ॐयथाथेअलुभव 
कट्या जवि । इस प्रकार स्ैतधमेके अभाववाटी रज्जविषे ता स्प॑त्वधकेष्क(रक होणेते अय 
सपैः' यह अभव भी अयथार्थअलमव कट्या जवि है । पदङत्य-रहां इस अयथाथेअलुभवके 
{| ठक्षणिषे भी “अनुभवः यह पद अयथार्थ स्मृतिविषं अतिव्यापिके निवृत्त करणे वाते है ओर 
¦ ८ तदभाववति ' यह पद ‹ इद रजतं, अयं सैः ' इत्यादिक यथा्थंअद्भवविषे अतिव्यापिके 
। निच करणे वास है इति । यथायानुमवके भदस प्रवे उक्त यथार्थं असभव भी प्रत्यक्ष 9; 
५ अनुमिति २. उपमिति २, शाब्द ४ इसमेद करि च्यारि भरकारका होवे ह सो च्यारों भकारका 
यथाथ भनमव प्रमाण कर्क ही जन्य हयै है । यतिं ता यथाथेअुभवकी न्यांदं ताका जनकं 
। प्रामाण भी पर्क्ष १, अवुमान २, उपमान ३) शब्द ४ इस भेद करिकै च्यारि प्रकारका 
हीं हवै ह । तहां ममाणका रक्षण-ग्रमाकृरणं प्रमाणम्‌ । अथं यह-यथा्थभनुभवरूप- || 
| भमाका जो करण हेव है सो प्रमाण कया जि हे । नेसे प्रत्यक्ष, असुमिति, उपमिति, | 
शब्द इन च्यारि प्रकारकी भरमविकि यथाक्रमतें करणप होणेते त्यक्ष, अदमान? उपमान, | 
शब्द यह च्यारों परमाण कये जवि है इति । करणका रक्षण-तहा पूवे प्रमाके करणक्ू भमाण 
कट्या यतं सो भमाणकरण करिके घटित होणेनै ता करणके ज्ञानतें विना जान्या जिं 
नहीं । किंत ता करणके ज्ञानहए हं ता भमाणका ज्ञान संभवे है । यातं ता करणका छक्षण 
कटै हे व्यापारवदक्षाघारणकारणं करणम्‌ । अथं यह-व्यापारवाला एसा जो असाधार- 
 रणकारण है सो करण कल्या नाव हे । जैमे घटरूष कारके भति दण्ड करण हे तहां सो दण्ड 
नमणहप व्यावारवाला मी हे तथा असराधारणकारणरूप भी हे । यतिं ता॒षटदप कार्यके | 
प्रति सो दण्ड करण कल्य जवि दे । इस भरकार प्रत्यक्ष, अलमान, उपमान, शब्द्‌ यह च्यारि | 
प्रमाणभी व्यापारटे मी हेम है तथा तिस तिस भव्यक्षादिक भरमाके असरधारणकारण |` 
मी होत हे । यति ते भतयक्षादिक च्यारों तिस तिस भत्यक्षादिक भ्रमाके करण कलये जावे है । 
तिन प्रत्यक्षादिकं च्यारि भरमाणोंका स्वरूप तथा व्यापार अगि निरूपण करेगे इति । 

व्यपारका लक्षण-अव ता करणक घटक व्यापारका ठक्षण कटे दै । तज्जन्यत्वे सति 
तज्जन्यननकः व्यापारः । अथं यह-कारण करिकै जो जन्य हेव हे तथाता कारण || 
कर्कि जन्य कार्मैका जनक रोवे है सो व्यापार क्या जावे है। जते सो भमण दण्डरप 
कारण करि जन्य हेव है तथा ता दण्डशटप कारण जन्य घटरूप कायंका जनकं होवे है । यात | 
| ता षदरूप कारथकी उसत्तिविषे ` सो भ्रमण ता दण्डका व्यापार कल्या जवि है । इस्‌ प्रकार | 
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इ क = 
{| चक्ष आदिक देद्रियका जो वटादिक विषयक साथि संयोगादिक सम्बन्यरं सो संयोगादिक › 
1 सम्बन्ध ता बश्चभादिक दद्रिय करकं जन्यमभीहेतथाता चश्रु आदिक दंद्रिय करक | 
{| जन्य जो घटादिकोका परतयकष है ता परत्यक्षका जनक भी हे। यतिं सो संयोगादिक संवेध । 


९ 
तिन चश्च आदिक इन्दयोका व्यापार कद्या जावे ह । इस प्रकार स्मृतिज्ञनक। उतात्तविष 


१ 
९ किन कि क 
4| पूर्वं अलुभवकां रस्कार व्यापार होवे है । ओर सुखदूःखको उलत्तिविषे विहित निषदं 
कर्मका धम अधरम व्यापार होवे हे । तहां धमे अधमेविषे विहितनिषिद्धकमेकी व्यापारहू्पता 
4 तथा संस्ारविषे अनुभवकी व्यापाररूपता प्रवे ततीयपरिच्छेदविषे धमे अधमेके निरूषणविषे | 
{| तथा सस्कारेके निरूपणविषे विस्तारं निरूपण करि आये है इति । पदङ्त्य-तहां 'असाधारण- 
| कारणं करणम्‌ › इतन।मा्र हीं जो ता करणका लक्षण करते ता लक्षणविषे ` व्यापारवत्‌ ' 
ौ यह पद नहीं कथन करते त ता उक्त व्यापारविषे हीं ता करणके लक्षणकी अतिव्यामि होती । 
काते 7 जसे तिस तिस कायेके भ्रति सो करण अक्षाधारण कारण होवें है । तैसे तिस तिस 
। कार्यके प्रति सो व्यापार भी अकषाधारणकारण दहींदहोवेहै ता अतिव्याति दोषक़े निवृत्त 
करणे वासते ता टक्चणविषे “ व्यापारवत्‌ ' यह पद कथने कपया है । तहां ता करणकी न्याह 
| सो व्यापार व्यापारवाटा होता नहीं । यतिंता व्याणारविषे ता करणके ठक्षणकीं अति 
५ व्यापि हवै नही । किंवा ' व्यापारवत्कारणं करणम्‌  इतनामा्र हींजो ता करणका 
| लक्षण करते ता लक्षणविषे ' असाधारण ` यह पद नहीं कथन करते तो इश्वर- 
| अटृष्टादिक साधारणकारणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती, ता अतिष्याति दोषके 
| 
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९ 
६ 
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निवत्त करणे वासते ता टक्चषणविषे असाधारणः यह पद्‌ कथन क्म्या है । तहां सा 
धारणकारणतं भिन्न कारणका नाम अस्ताधारण है सो अक्षाधारणकारणता तिन दश्वर्‌- 
अटृषशदिक साधारणकार्णोविषे है नहीं यातं तिन ईष्वरअदृशदिक साधारणकारणोनिषे ता 
करणके टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । कारणका रक्षण-तहं पूवं व्यापारे अभा- 
धारणकारणकर करण क्या था । यतिं सो करण कारण करक घटित होर्णेतं ता कारणके 
जञाने विना जान्ा जवि नही, किंतु ता कारणके ज्ञानहूए हीं ता करणका ज्ञान संभवे हे । 
य 





तिं ता कारणका लक्षण कहे ह । अनन्यथापेद्धकायनियतपूतेवृत्तिकारणम्‌ । 
अथं यहु-जो पदाथ अन्थथासिद्धवस्तवोतें भिन्न होवे हे तथा कायते नियमपूवेक पूरवैक्षणविषे 
रहे है सो पदाथ तिस कयेके प्रति कारण कट्या जवि हे। नेसे दण्ड चक्र कुलक कपाल 
आदिक घटके प्रति अन्यथासिद्ध रासभादिकति भि भी दं तथाता षटद्प कायते नियम- 
क पूक्षणविभे वृति भी द । यतिं ते दण्डादिकं ता वटके कारण कये जवे हँ । इस | 
कार पटष्प काके तुरी, तंतु, वेम आदिक कारण कषये जावे हे । प्दकृत्य--तहां ‹ कार्य › 
पूवैवृत्ति कारणम्‌ ' इतनामा्र हीं जौ ता कारणका लक्षण कसे ते। कलालकौ पल्नीिषे , 
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षष्ठ परिच्छेदे । ( ५८१ ) 
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तथा रास्षभविषे ता कारणकरे ठक्षणकी अतिव्यापि होती । कालहते 0 जैसे ते दण्डचक्रादिक 4 
ता घटरूपं काते पूरवरृ्ति होवे है । तैसे ते रासभकुटापनीआद्विके भी ता वटशपकार्यते 
पूवैवृत्ति हीं हँ ता अतिष्यापि दोषे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ८ नियत ' यह 
पद कथन क्या हे । तहां ते रासभादिक घटमात्रे प्रति नियमं पूवि होते नहीं । किति 
कोईैक घटव्यक्तिके भति तौ पूषेवृत्ति देवि है ओर कोक वटव्यक्तिके भरति पूवृत्ति नहीं 
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भी होवे है । यतिं ता नियत पदक कहणे करके तिन अनियत पक्ति रासभादिकोविषे ता 
कारणके लक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ कायनियतपूर्व्रत्ति कारणम्‌ › इतनामाज 





हीजो ता कारणका ठक्षण करते ता ठक्षणाविषे ' अनन्यथ।सिद्ध ' यह पद नहीं कथन 
करते तँ दण्डादि कारणव्रचिरूप दण्डलादिके धमविषे ता कारणक टक्चणक्री अतिव्यामि 
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होती । काह  जेसे ते दण्डादिक ता घटश कार्थैते नियत पवैवृ्तिहोवे है । तैसे तिन 
दण्ड(दिकेकिं ते हप दण्डत्वादिक धमे मीता षटहप कायत नियतपूरववृत्तिहींहोवेहै। ता 
अतिष्याति दोषे निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे “ अनन्यथासिद्ध ' यह पद्‌ कथन, 
क्या है । तहां ते हपदण्डत्वादिक धम ता घटके भ्रति अनन्पथासिद नहीं है किंतु अन्यथा- 
सिद्ध हीं हैँ । यातं तिन रूपदण्डत्वादिक धम(षिषे ता कारणक क्षणक अतिषव्यामि हेवं 
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नहीं । ओर वास्तवतै विचार करि देखीये त दस अनन्यथाकिद् पद करक हीं तिन अन्य- | 
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थासिद्ध रासभादिककौ मी निवृत्ति होड सक है । यतिं ता क(रणके लक्षणवति नियत ` ¦ 
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दरस पदका कषु प्रयोजन नहीं है इति । अन्यथासिद्धका रक्षण-तहां अन्यथासिद्धिवाटेका 
नाम अन्यथासिद्ध है । यतिं ता अन्यथासिदिक। ठक्षण कटे है । अवहयल्ृमनियतपूष- 
वत्तिन एव काय॑संभवे तद्धितम्‌ अन्यथािर्दिः। अथं यह-कार्थकी उलत्तिते नियम्‌ 
करक पूरव॑वृत्ति तथा अवश्य करिकै प्राप्रे जेकारणरहैं तिन कारणेतिंहींता कर्थंकी 
उतत्तिके संभवहूए तिन कारणेति जो भिन्नपणा ह ताक नाम अन्यथासिद्धि है । जैसे अवश्य 
करिके प्राप्त तथा नियतपूवेवृत्ति एसे जे दण्डचक्रादिकं कारण हे तिन दण्डिक कारण 
करक हीं ता घटष्प कायंकी उत्ति संभव होई सके हे । ठेमे दण्डिक कारणों भिन्न- 
पणा तिन दण्डष्प दण्डत्व रासभआदिकोविषे ह । यह हीं तिन दण्डह्पादिकाविषे अन्पथा- 
सिद्धि हे। अन्यथासिद्-ता अन्यथासिद्धिवाटे होणेते ते दण्डक दंडत्व राक्षम अद्कि अन्य- 


थासिद्ध कदे जवै ह इति । इसके मद-तहां ते अन्यथासिद्धपदाथं प॑च प्रक हेव है । 
पदिला अन्यथारिद्~तहां जिस कार्यके प्रति कारणका पूर्ैवरृत्तिपणा जि पकरि 








ग्रहण कम्या जवि है । तिस काके भरति सो हष१ अन्पथासिद्ध होप है नेष षटादिषरूप 
(आने [९ [8 | 1 अ „९ [ि [ब ®= ^ ‰ 

कायैके भ्रति दण्डचक्रदिशू्प कारणोका पवैवरृत्तिपणा देडत्वचक्रलादिकरूप करके ही 

रहण कम्या जवे है यतंते दण्डत्वचक्रल्वादिक धमं ता घटके प्रति अन्यथािद 
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# 
कदय जाये है हस प्रकार जिस जिस कायक भ्रति जिप्र जिम कारणक्ा जिम जिम खूप करके 
पूवे व्रृत्तिपणा भ्रहण कम्या जवि हे । तिस तिस कायकरे प्रतिसोसो शूष अन्यथासिद्ध हीं 
9 अर, अः 
वै हे । यह अथम्‌ अन्यथासिद्ध कलया जवि है इति १॥ 
अव द्वितीय अन्यथा सिद्धका वणन--करे ह जिस कायेके प्रति जिन पदाथंका स्वतत्रे अन्वय 
रेक नहीं होवे हे । किंतु ता कायक कारणक छक हीं सो अन्वयग्यतिरेक अह्ण कव्या 
विह सोपदाथंमी तिस्र कार्यकर प्रति अन्यथासिद् होवे रहै । नेसे घटादिकं कायि 
प्रति दडादिक कारणोके शूपस्पशादिक योक सपतन्तं अन्वयव्यतिरेक हता नही अथात्‌ 
खपससे घ्म रूपामावे घटाभावः) या प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होता नहीं, किंतु तिन 
हपस्पशांदिक गुणोके आश्रषभूत जे दण्डादिक ह तिन दण्डादिकोंका भ्रहण करकं हीं तिन 
 रूपसरशदिक मणोका अन्धयव्यतिरेक तिन धटादिकोके प्रति य्रहण होवे है । अर्थात्‌ ' दण्ड- 
 सूपससे घटसं दण्डषपाभावे वटभावः' या प्रकारै ता दण्डादिकं कारणक अगीकार करिकै | 
हीं तित रपसशादिक गुणका अन्ययव्यतिंरक रहण कम्य। जवि हे । यतिं तिन दण्डादिक | 
क(रणेोके रुपस्पशादिक मृण तिन षटादिकि कायोके प्रति भन्पथासिद् कदे जवे है इति॥२॥ 
अब पीसरे अन्यथा सिद्धका वणेन--करे हे । जिस पशमथैका प्रथम अन्य किसी कार्यके प्रति 
ूर्वेतृतिपणा रहण हेदके हीं पश्चात्‌ जिस कोयेके भरति परवद्र्तिपणा प्रहणहोवेहे सो; 
^® (अ [क क = ज क + न 
पथं भी तिस कार्थके भति अन्यथासिद्ध हीं हवै है । जैसे घटादिकं कायक भरति आकाश 
अन्यथािद होवे हे ¦ तहं ता आकशविषे जो श्रब्दगुणका समवायिकारणपणा है यह 
हीं ता आकशविषे भकाशव है ता आकाशतवूप करिकै हीं ता अकाशका तिन षटा- | 
दिकोके प्रति पू्व॑ब्त्तिपणा कहणा होकेगा । यतिं ता आकाशका भ्रयम ता शश्वखुणके भ्रति ॥ 
पूरववृत्तिपणा रहण होक हीं पश्चात पिन वटादिकोके भ्रति पूर्वबृत्तिपणा प्रहण हेकेगा । ¦ 
यति सो आकाश तिन घटादिक कायक प्रति अन्यथािद दीं होदे है इति ॥ ३॥ ॥ 
। 
। 
॥ 
= 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
। 
। 
# 
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अव चतुथं अन्यथाततिद्धका वणन करे हं । जिप्न पदाथंका जि केके जनकप्रति पूषै- 
वर्तिपणा ग्रहण रोके हीं जिस का्थेके प्रति पूरववरृत्तिषणा ग्रहण होवेहे सो पदाथ मी तिस 
का्थके प्रति अन्यथािद ही होवे हे । जसे षरषहप का्यके प्रति करालका पिता अन्यथासिद्ध | 
होये है । तहां ता ङटाख्के पिताका ता षटरूप कायंके जनक कुलाल पुत्रके भ्रति प्रथम 
ूर्ववृत्तिपणा रहण होक हीं पात्‌ ता वटटपकायेके प्राति प्रवेब्त्तिपणा प्रहण होवे हे । यतँ | 
कुटारपितृखषूप करकं सो ऊुलाल्का पिता ता घटय काके भतिं अन्यथासिद्ध हीं हवे है । 
ओर कुलाटलशू्प करि तीं सो शाटका पिता ता घटका कारण ही होवे है इति ॥ ४॥ 

पञ्चमे अन्था सिद्धका वणन-ङृरे दै जिस कायक प्रतिं ज कारण नियमत पूरतवरत्तिखषटप 


| 
| 
कारक सद ह तनं करिमति (वि परथमा त्त केपिक ¶ते अन्यधा हा होवे | 
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५ । 
₹ जं षटद्य कायक प्रात र्जियमते परवब्रतितद्प कसक सढ्‌ ज दङउचरककुटारका क्‌ ' 
कारण हं तिन कारणेति भिन्न जे रासभङ्कखाटवली आदिक हते राक्षभादिक ता घटरूपं ॥ 
| 
॥ 


~~~ 


का्थके भरति अन्यथाकिदध हीं होवे ह दाति ॥ ५ ॥ 
रो का-जेसे वटषप काके प्रति दडदिकोदूरं नेयते पूेवरृत्तिपणा हं तंसं रतनं दण्डादके।- | 
विषे रहणेहारे दडत्वादिक धमो तथा रूपस्पशादिक खणोदू भी ता घटरूपं कायक प्रति । 
नियत पूर्ववृत्तिपणा ह । यातं ते दण्डतवहपादिक हीं ता घटके भरति कारण होवा जर व दण्डा ¦ 
कं ता घटके अन्यथासिड होवो? समाधान तिन दण्डादिकोविषे तथा तिन दंडादिगत दडतव | 
हपादिकोषिषे ता षटह्य कार्यत नियतपूवैवरत्तिपणेके समानहूए भी तिन दंडतवादिककां अप 
्षाकार्क तिन दण्डादिकोंकूं घटके भ्रति कारणता सानणेविषे लाघव है । यात लाघवे तिन | 
डादिकौकू हीं ता षटका करण मानणा उचत ह । 
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लाघवके मद-पो छाव शरीरकते १, उपास्थातैकते २, सवधकते २ इस भद्‌ कृ 
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तीन प्रकारक वै है । शशरछृत कघव-तहां अपणकत आदि छेके बटादिकायं पयत निने | 
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कार्दभ्य है ते कार्यद्रव्यं अनेक अवयृवह्प द्व्योविषे समवायसर्बध कारक रटे ह । अतत 
 उयणुक्र तीन णकसरूप अनेक दरव्योंविषे समवायसंबध करिकै रह है । तथा चतुरणक च्या 
 उयणुकोपिषे समवायसंबंध करके रहे है । इस प्रकार घटपटादिकं भी अनेक कपालततुभा- 
दिक द्रव्यो विषे समवायसंव॑ध कर्कं रहे दै । यतं यणकतै आदिठेके वटादिकायेषयते सवं | 
 कार्॑द्रव्योविषे अनेक इव्यसमवेतख धमं रहे है । आर महत्वपरिमाण भ। तिन पणकादिक ॥ 
घटादि पर्यत सव का॑द्रव्योिषे हीं रहे है । परमाणवाविषे तथा उाणक्राविषे सा अनेकद्रन्य 
समवेतत धमं भी रहता नहीं । तथा महखपरिमाण भी रहता नही । ओर तिन णकाक | 
द्रव्यो हीं प्रत्यक्षज्ञान हवे है तिन परमाणन्यणुकाका प्रत्यक्षज्ञान हता नह्य । याते ता 
परत्यक्चज्ञानविषे ता अनकट्रव्यसमवेतत्व धमकर कारणता मानणी अथवा ता महदरं कारणता 
 मानणी । तहां अनेक दउव्यसमवेतलके शरीरकी अपेक्षा करके महचवका शरीर ठबु हं पाका 
| नाम शररत छाघव है ता शरीररत खाघवते हीं शाखकारोनं ता प्रत्यक्षक्ञानविषे महद 
\ कारण मान्या हे ता अनेक द्रव्यसमवेतत धरम ता भत्यक्षावेषे कारण मान्या नहा दति । 
|  उपस्थितिक्रत राघव-ओर जहां एक हीं घटादिकं पार्थिवद्रव्यविपे अभिके सयोग रूप, । 
रस मेध सै यह चारो गण उसन्न हवै । तहां गन्धे भ्रति रूपके भागमावदू कारणता क्यु | 
नहीं होवे तथा ता पके प्रति गन्धके भरागभावद्रं कारणता कुं नह। हवं { एसी शंकाके ॥ 
ह 
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्ापहूए तहां उपस्थितिकूत राधवेते ता गन्धकं भरति गधके प्रागभावदू ह। कारण मान्या ह । 
तहां प्रतियोगीके ज्ञानते विना अभावका ज्ञान होता नही । याते गन्पके भते गन्धके प्रागभाव | 
जो कारण मानिये तीं कार्यवाचक गन्ध पद करिकै ता गन्धूप प्रतियोगीकी उवरस्थितिके | 
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हए ता गन्धप्रागभावकी शीघ्र ही उपस्थिति हवे दै ओर ता भधके भति जो पके प्रागना- | 
वूं कारण मानिये तों शूषपदंं ता हपप्रतियोगीको उपास्थितितें अनतरहीं ता रूपके भ्राग- ! 
भावकी उपस्थिति हेव §। यात ता गंधरप काके प्रति रूपप्रागावनिष्ठकारणताकी पक्षा | 
करक ता गैधप्रागभावकरं कारणता मानणदिषे उपस्थितिरूत टाव हैरइति। 
सम्बन्धकृत लाघव-ओौर दण्डादिकैक जो घटका कारण माने तों तिन दण्डादिकोका ता | 
वटदय काके अधिकरणकिपि संयोगादिषूप साक्षात्‌ संबध ही सभवे है । ओर तिन दण्डतवा 
दिकोके दण्डलादिक धर्मक तथा ृपसपशांदिक गुणक जो ता घटके परति कारण मानिये तों तिन 
दडलहूादिकोका ता षट्के अधिकरणविपे ाक्षातसवंध सेभवता नरह किंतु तिन दण्डदिघटित 
सवाश्रयदेडसेयोगादिहम परास हेये ह । शहा स्वशब्द करिक ता दण्डतवदण्डहूपादिकाका | 
रहण करणा । तिन दंडत्वादिकेका आश्रय जो दंड हता दण्डका संयोगादि सेवध ता घटके ! 
अधिकरणविषे है । याँ तिन देडत्वदेडशपादिकेोके सवेधकी अपेक्षा करिकै तिन दडादिकेका ! 
 संवध ल्घु है याका नाम संबधत टावष है । ता सवंधकत लाधवत तिन दंडादिकंिष ही 
। ता घटकी कारणता संम है । तिन दैडत्वदंडकपादिकोंविषे ता षटकी कारणता संभवती नहीं । 
। यात ते दण्डत्वदण्डश्पा्िकं ता वटके प्रति अन्यथा हीं ह इति । 
मरके भी ये तीनां मेद-करंवा जसे सो लाघव पथे उक्त रीति तीन भरकारका देवे ह । 
तेते मौरव मी शरीरत १, उपस्थितिकत २, संवेधकृत ३ इस भेद्‌ करि तीन भकरका ही 
हे है । ता तीन प्रकारके मौरवके उदाहरण तौ ते पूथैउक्त हीं यथायोग्य जानि ठेणे । जसे 
 महसके शरीरकी अपेक्षा करिकर अनेकदव्यसमयेतत्वक। शरीर युर दं याका नाम शरीर 
| छत मौरव है । इस प्रकार उपस्थितिकूत मौरषका तथा संवधकत गेोखका खूप भौ यथा- 
योग्यं जानिटेणा इति । इस प्रकारके उक्त पैचपरकारफे अन्यथाक्षिदध पदा्थतिं जो पदा ५ 
मिनन रेह तथा कारके परति नियमत पूरववृत्ति होवे है सो पदाथ तिस काके भ्रति 
। कारण कदल्या जावि ह इति । काथैका रक्षण-अव ता उक्त कारणकरे उक्षण विषे प्रविष्ट 
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जो कायदे ता काका लक्षण करे दे । प्रागभावप्रतियोगि कावम्‌ । अर्थं यह-जो | 
£ क = क कक, क्र (न है ४७ र, क 

पदाथ प्रागभावका प्रावेयोागां हवे ह । सा पदाथकाय कदय जावै हे । जपं घटा 

दिकोंकी उलत्तितै प्रदं कपाटादिकों विषे ' इह घटो भविष्यति ' इत्यादिक प्रतीतिका विषय 


4 
| 
जो षटादिकोका भरागभाव हेता भागभावका प्रतियोगीपणा तिन घराटिकोंविषे है । यह हीं । 
# 
॥ 
र 
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तिन षटादिकोविषे कार्यपणा है इति । कारणके मेदस प्रकारके पूर्वं उक्त लक्षण करके 
लक्षित सो कारण समवायि १, असमवायि २, निमित्त ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका 
होये है । तहां समवायिकारणका रक्षण-यृर्तुमवेते कयमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ । । 
4 अथे यह-जिस्‌ द््याविषे समवाय करक संबद्ध हा कायं उयन्न होवे हं । सो दव्य ता / 
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कायंका समवायिक।रण कल्या जवि है । जेत तन्वुप दव्यिपे समाय करं संवद हमा । 
पटरूप कायं उतपन्न होवें हे । यतिं ते तन्त ता पटे समव।यिकारण हवै है । इस प्रकार । 
घटपटादिक द्रव्योविषे हपरसादिकं यणह्प कायं तथा कर्मरूप कायं भी समवाय करकं 
सम्बद्धहूए हीं उसन्न होवे है । यतिं तिन परसादिक गृणोकं तथा कर्मके ते षटापटादिक 
द्रव्य समवायिकारण कये जवि द इति । अव दूसरे असमवायिकारणका रक्षण-कृहे है । स॒म्‌ 
व्[यस्वक्तमवायिप्तमवायान्यतरसम्बन्धेन समवायिकारणे प्रत्थासन्रतये साति ज्ञानादि 
भित्नते पति कारणं अप्तमवायिकारणम्‌ । अथं यह-जो पदां जिस्‌ काके समवायि- । 
कारणविषे समवायसन्वन्ध करकं रद्या हा अथवा स्वसमवायि समवायसेवध कणि रद्या | 
हभ तथा आत्माके ज्ञानादिकं विशेषयुणेतिं भिन्न हूभा जिस कायके भरति कारण होवे हैसो 
पदाथ तिम्‌ कायेके प्रति अस्षमवायिकारण कट्या जवे है । असमवाधिका मेद्‌-या कहणेतैं ता अस- 
मवायिकारणका द्‌ भकार विभाग सिद होवे है। तहां एकं असमवायिकोरणका स्वरूप तो यह ६ 
समवाय सम्बधेनं समवायिकारणे प्रत्यास्रनते सति ज्ञानादि भिन्ते च सति कारणम्‌ असम- 
वायिकारणम्‌ ' अथं यह-आपणे कायेके समवायिकारणविषे समवायरसेबंध करकं रद्या 
दभा ता काका जनक होवे है तथा ज्ञानादिकोसे भिन्न होवे है । ओर दृसरे असमवायिकार- 
णका स्वरूप ' स्वस्ममवायि समवायसम्बन्धेन समवायिकारणे भत्यासन्नते च साति ज्ञानादि | 
। भिन्ते च सति कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ ' अथं यह-भपणे का्थेके समवा- 
यिकारणाविषे स्वसमवायि समवायसंबेध करक रद्या हभ ता कायेका जनक होवे है । तथा 
ज्ञानादिकोंमे भिन्न होवे है । पिटिका उदारण-अबं प्रथम असमवायिकारणके उदाहरण दिखावं 
है । जैसे तन्तुर्वोका संयोग पटरूपं काके समवायिकारणरूप तन्तुवोंविषे सम्वायसेवध 
करक रहे है ओर सो तन्तवोका संयोग ज्ञानादिक खणेतिं भिन्न भी है ओर तन्तुवोके 
परस्परसंयोग हृएतें विना पटकी उत्ति होती नहीं । यतिं सौ तन्तुसंयोग ता प्रका कारण 
भी है । यातं सो तन्तुसंयोग ता पटका असमवायथिकारण कट्या जावि हे । दस प्रकार कपा- 

लोका संयोग घटका असमवायिकारण होवे है ओर दो परमाणवोका संयोग वद्यणकका अस्‌- 
 मवायिकारण हवै है ओर तीन व्मणकोका संयोग अयणकका असमवापिकारण होवे ह। 
इस प्रकारै स्वैजन्य द्रव्योके प्राति अवयवोके संयोगङूं हीं असमवायिकारणता होवें है । इस्‌ 
प्रकार पाकज रूपादिकोके भ्रति तेजःसंयोगकू असमवाधिकारणता होवे है । तथा कियाक भरति 
अभिघाताख्यसंयोगकूं तथां नोदनाख्यसंयोगकं असमवायिकारणता होवे हे । तथा संयोग, 
विभाग, वेग इन तीनेकि भरति कियाद असमवापिकारणता हेवं हे । तथा आव्यपतनरप्‌ क्रियाके 
भ्रति यरु असमवायिकारणता हेव हं तथा आव्यस्यदनरूप क्रंयाके प्रति द्रवतकूं असमेवा- 
यिकारणता होवे ह । तथा द्वितीयादिकं पतनोके भरति तथा द्वितीयादिक स्यदनोके भरति वेमकूं 
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(५८६ ) ध्यायत्रकाद्र । 
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॥ होमे है तथा संयोगजसंयोगके भरति संयोगं असमवाधकारणता होवे 
हे । तथा विभागजविभागके प्रति विभागक असमवाथिकारणता ६।१९ तथा द्विवादिक संख्याकं 
प्रति एकल संख्याकू असमवायिकारणता दीव हतथा ्विपृथकल्वादिकं पृथक्त्वके भ्रति एक- | 
| 





थकृलकूं असमवायिकारणता देवे दे तथा शब्दके भति सयग वनन ^ टन तीनींकू 

असमवायिकारणता होवे हे । तथा ज्ञानादिकं यणोके प्रति आलममनःतषा द असमबायि- 
कर 

कारणता हेव है । इत्यादिक सवे असमवायिकारणाविप सा भथम असमवापेकारणता रदं | | 


„6 > ~ ~ > = ~~ ~~ त्वी 


ॐ | 


है इति। अव दूसरे असमवायिकारणके उदाहरएण-दिखावि ई दक अवयीयोंविषे स्थित जे 
हप, रस, गध, स्यथ, एकत्वसख्या, परिमाण, एकपृथकूलव) ₹ए८) द्रवत्व, क्ञेह) स्थिति 
स्थापक यह यण द । जे रूपादिक यण पूरे पैचमपरिच्छेदविषे कारणशण उन्न कह 
तिन पटादिक अवयवीनिषटरूपादिकरणके ततुआदिकअवयवोके हूपादिकरण हा यथार्‌ 
असमवायिकारण हे ह । तहां तिन रूपादिक कायक समवायकारर | परादिकोविषे ते | 

| तेत॒आदिक अवयवोके रुपादिकणण समवायसवध्‌ करि रहते नही, किंतु ते तेतुआदि- | 
केकि रूपादिकं राण स्वसमवायि समवायसवध करिकर हीं तिन पटादिक अवयवीयोविष रई । 
५ ह । दहा स्व शब्द्‌ करके तिन तेतुआदिक अवयवो रूपादिकं यणोका मरहण करणा । | 
¦ तिन रूपादिकोंका समवायिकारण जे तंतुआदिक अवयव ह तिन वतुना क अवयवोविष | | 
( 

ः 


0) 





? 
| 





ते पटादिकं अवयवी समवायसंबेध करके रहं ६ । ईस १ तिन पदिक अवयवीययोविषे 
स्वसमवायिसमवायसेवध करक रदहूए ते तन्तुभादिक अवप हषादिक यण तिन 
परादिकं अवयवीयेकिं रूपादिक खणके यथाक्रमं जनक ५ है तथा ज्ञानादिक णोते 


क 


भिन्न भी है । यतिं ते तन्तुआदिक अवयवाकं रूपादक | तिन पादिक अवयवायकि 
हपादिक यणोके असमवायिकारण कुदे जाव ह ई । पदकृत्य-तहां प्वेउक्तं अस्षमवायि- 
कारणके लक्षणविषे ' ज्ञानादिभि्नले सति ' यह पद जा नह कथन करते तों आस्क 
ज्ञानादिकं विशेषय्णोविषे ता अस्षमवायकारणक लक्षणकी अतिव्याति होती । काह । 
इच्छके समवायिकारणरूप आत्माविषे समवायसबध करर र्या हूभा ज्ञान ता 
इच्छाका जनक होवे ह तथा प्रपत समवायिकारणदूष आत्माविषे समवायसंबन्ध 
कर्कि रदी हई सा इच्छा ता प्रयललका जनक होवै ह । तथा सुखदुःखके समवा- 
पिकारणहप आतमाविषे समवायसंब॑ध करक रया दभ! परम अ ता सुखदुःखका 
जनक रेवै है । दस रोति तिन ज्ञाना दकाप भी ता असमवायिकारणके टक्षणका अति- 
व्या ह होवे है। ओरते ज्ञानार्क तिन उच्छादिकोके असमवायिकारण हीते नह। 
किंत निमित्तकारण होवे ह । ता अतिव्यातै दाषक निवत्त करणेवासतै ता ठक्षणविषे 


ङनादिभिन्नतवे सति ` यह पट कथन कथा € । तहां ते ज्ञानादिकं तिन ज्ञानादिकेतिं 
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भिन्न हते नहीं । यतिं तिन ज्ञानादिकोविषे ता असषमवापिकारणके ठक्षणकी अतिव्या्ि 
होप नही इति । लक्षणमं अभिनिवेश-प्रयपि पटादिक कायेके असमवायिकारणके टक्षणकी 
तुरीतन्तसंथोगादिकं निमित्तकारणविषे अतिव्यामि हीं हवै है । तथापि जैसे असमवाये 
} कारणक सामान्यलक्षणविषे ज्ञानादिकेतिं भिन्नत्व निवेश कम्या हे । तैसे तिस तिस पटारिक 
1  कार्यके अप्षमवापिकारणके लक्षणे तिस तिस तरीततुसेयोगादिकेतिं भिन्नलका निवेश 
, करणा अथात्‌-पटसमवायिक्षारणे समवायसषबन्धेन प्रत्यासन्नत्वे सति तुरीतन्तुक्षयो- 
। मादिभिन्नते सतिपटकारणं पटाप्तमवायिकारणम्‌ । इस भकारं ति तिस॒पटादिक 
। कायेके तिस तिन ततसंयोगारिक असमवार्थेकारणका विशेष लक्षण करणा । यातं तिन तुरी 
{ तेत॒संयोगादिकं निमितकारणविषे तिक्र तिस पटादिक कार्थैके असमवापिकारणके लक्षणकी 
अतिव्यापरि होवे नही इति । 
अव तीसरे निमित्तकारणका लक्षण-कहे हे । तदुभयमित्र कारणं निमित्तकारणम्‌ । 
अथं यह-परवे उक्तं समवायिकारणं तथा अस्षमवाधिकारणते भिन्न एसा जो कारण ह 
सो कारण निमित्तकारण कल्या जवि हे । नसे तुरी, वेम, तंतुवाय आदिक पटे निमित्- 
{ कारण रेवि द तथा दंड, चक्र, कटार आदिकं घटके निमित्तकारण होवे ह । तहां ते 
{ तुरी वेमादिक ता पटे समवाधिकारणरूप तंतुरवेतिं तथा असमवायिकारणकूम ततुसंयोगते 
 भिन्नमभीदै तथाता पटषश्प कार्यके कारण भी है। यतंते तुरीवेमादिकं ता पटे निभित- 
करण कये जाव हैँ । इस प्रकार ते दंडचक्रादिक भी ता घटके समवापिक।रणषप कपाठेतिं 
तथा अस्षमवायिकारणदूप कपाटक्षयोगतें भिन्न भी ह तथाता वटके कारण भी है । यातं ते दण्ड- 
चक्रादिक ता घटके निमित्तकारण कल्ये जावे हैँ । इस प्रकार देश, काठ, अदृष्ट, इश्वर, भराग- 
भाव आदिक निमित्तकारणोषिषे भी सो उक्त लक्षण जानिठेणा इति । तहां यह उक्त सम- 
वायि, असमवायि, निमित्तरूप तीन कारण द्रव्य युण कर्मरूप भावका्थके हीं होषैहै ओर 
भ्रध्वसाभावहूप अभावकायंका तौ एक निमित्तकारण हीं होवे है । समवायिकारण तथां असम- 
वायिकारण होता नहीं इति । कारणप्दाथके भद्‌-तहां सो पूर्वैउक्तं कारणपदारथं साधारण १, 
असाधारण २ दस्‌ भेद करके पुनः दो प्रकारका होवे है। असाधारण कारण-तहां पूषैउक्त सम- 
वापिकारण तथा अ्षमवायिकारण यह दोनों तों अाधारणकारण हीं होवे ह । निमित्तकारणके 
भद-तीसरा निमित्तकारण तैं साधारण असाधारण दस भेद करक दो प्रकारका होवे हे । 
अब साधारण करणकरा सकषण-कृहू कृयत्वावच्छित्नकायतानिरूपितकारणमताशारि 
साधारणकारणम्‌ । अर्थं यह-का्यतवधमे करिके अवच्छिन्न जा कार्यता है ता कार्य 
ता करके निरूपित जा कारणता है ता कारणतावाठा पदाथ साधारणकारण कंद्या जवि 


१ 


{ दे । सो साधारणकारण ईश्वर १, ता दश्वरका ज्ञान २, दैश्वरकी इच्छा २, दैश्वरका प्रयत ४, 
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( ५८८ ) नल्यपायण्क्ाद । 
{~~~ पः ६ र | 
| दिक्‌ ५, काट ६, भ्रागमाव७, अ <, प्रतिबन्धकाभाव ९ उप मद करि नव प्रकारका ' 
होवे है । तहांजो जो कायं उन्न होवे हे तिस तिस काके प्रति तिन ईरादिक नवोकूं › 
| हौ निमित्तकारण ता होवे हे । तिन दैश्वरादिक नव कारणेति विना किसी भी कर्यकौ उत्ति › 
होती नहीं । यतिं सवैकाययमाज्विषे व्तेणेहारा जो कायत धमं है ता कायवधमं करके अव- 
ता कारणतावाटे ते दश्वरादिक नवकारण हीं द । यतिं ते इश्ररादिक नव कारण कामाजरके 
अव असाधारण कारणका रक्षण कहे हं कायंत्वातिरिक्तधमावच्छिन्नक्षार्यतानिषूपित- 
कारणताश्चाटि सक्षाधारणकारणम्‌ । अथं यह-कार्यल धमप अतिरिक्त जो धर्मेहे ता 
वाटा पदाथं असाधारण कारण कट्या जवि है । नेमे कायल धरत अतिरिक्त जो षश्त्वधरे 
हे ता वटत्वेधमं करिके अवच्छिन्न जा घटमात्रनिष्ट कार्यता है ता कायैता करिकर निरूपित 
यतिं ते दडचक्रादिक ता षटरूप कारथके प्रति असाधारणकारण कष्य जवि हे । तैसे पटश्प 
कायेके प्रति भी ततु ततुसयोग तुरी वेम त॑त॒ुवाय आदिक अप्नाधारण कारण कथये जपं 
ह । इस भकार परषैउक्तं इन्वरादिक नवसाधारण कारणक छोडिकै मिस्र जिस कार्यकर प्रति 
प्रत्यक्ष प्रमाणतां पूवे यथार्थं अनुभव प्रमाकी सिद्धिवास्ते तक करणश्प प्रमाणका 
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च्छिन्न जा सवेका्थेमात्रवृत्ति कार्यता हे ती कायेता करिकै निरूपित जा करणता है 
प्रति साधारण निमित्तकारण कदय जावे ह इति । 
धूमे करिके अवच्छिन्न जा कार्यता हंता के्तानिरूपित जा कारणता है ता कारणता- 

| जा कारणता है ता कारणतावाटे दंड, चक्र, कुटाट, कपाट, कपाटरसेयोग आदिक दहै 
जेन कारण होवें तेते कारण तिस तिस कार्ये भरति अपाधारणक्ारण हीं हेव है इति । 


निरूपण कन्था था ता प्रमाणके स्वषूपकी सिद्धि वासते कारणका स्वरूप निरूपण कम्पा ता 
करणके स्वरूपकी सिद्धि वाकषते तीन प्रकारके कारणका स्वप्‌ निरूपण कर्या अव पूैरक्त 
| प्रत्यक्ष, अलमिति, उपमिति, शब्दरूप वच्यारिभकारकी प्रमाविषे प्रथम्‌ प्रत्यश्चप्रमाके 
निरूपण करणेवासते ता प्रतयक्षपभरभूके करणरूप॒भत्यक्षपरमाणका निरूपण करे है । तहां 
रक्षण-ग्रतयक्षप्रमारकैरण्‌ं परत्यज्त्रमाणम्‌ । अथं यह-प्रलयक्षभमाका जो करण रोषे है सो 
भत्यक्षपमाण कष्या जवं हं । जम ' अय घटः ` इत्पािक भत्यक्षपरभके वचश्च 
द्रिय हीं करण होवे ह । यतिं ते चश्चभदिक दिय परलयश्षभमाण कले जवि है इति । 
भत्यक्षमरमाणके भद्‌-तहां सो प्रतयक्षप्रमाण बाद्यप्रतयक्षप्रमाण १, अन्तरभतयक्षपरभाण २ 
दस भेद करिकै दौ भरकारका हवै है । वाद्य म्यक मेद्‌-तहां सो बाह्यभत्यक्षभरमाण 
(| मी घ्राण १, रसन २; चश्च ३) त्वक्‌ ४, भरोत्र ५ इस भेद करिक पेच प्रकारका हवै ह । 
आन्तर मत्यक्ष--मनरूप दद्रिय अन्तरप्त्यक्षप्रमाण कट्या जावि हे । दोरनाकी सेख्या ते बाह्य 
अन्तर दोनों मिलिक सो देद्रियरूप भत्यक्षप्रमाण षट्भकारका होवे है । ओर सो दद्रियूप 


~~~ 
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वष्र परेच्छद । ` ' , बश्च) 


{| ऋत्वतममाण- द्रव्य मराहकं १, द्रव्यभपराहक २ इमेद करिकर पुनः दो प्रकारका हवै है। 
| ^° व्रह्क- तहा चक्ष, त्वक्‌ मन यह तीन दद्रिय तं द्रष्ये ग्राहक हवै ह । अग्रदक-च्रण, | 
| 
€ 


०, , 


रसन, भात्रे यह्‌ तीन इदिय, द्रव्यके अभराहक होवे ह इति । | 
भत्यकषका लक्तण-अव्‌ जिस परतयक्षपरमाकरे करणप चश्च आदिक इंद्रि प्रवश्च | 
परपाणरूप होवे ह तिस भव्यक्षपरमाणका टक्षण के दै-इद्धियार्थसच्निकर्षजन्यं ज्ञान ; 
प्रत्यक्षम्‌ । अथ पह चक्षु आदिक दद्विर्योका षटदिक अथक्रि सायि जो संयोगादिषूप 
स्वध ह ताका नाम्‌ इद्रेयभथ्तननिकषे हं। ता दद्रिय अथैके सनिकषं करिके जन्प जो 


न ह ताका नाम प्रत्यक्षज्ञान हं । जंम षटषप अथकरे साथि चश्च ३[षक सपागरन्तम्बन्ध्‌ 
० नर 


५ 
गि 
। 
$ 
् । 
हएत अनन्तर ' अयं घटः ' या भकारका ज्ञान हेव है । यतं अयं वटः" यह ज्ञान भ्य | 
। 
। 
| 
। 
। 





ज्ञनं कट्या जावे ह । इस प्रकरिजान्‌। ज्ञनि इद्विष अथके संबधे करक जन्य होवे है सो 


१ 


स्‌। ज्ञान भत्यक्ष हा होवे हं । पदकृत्य-तहां ' ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ` इतनामात्र ह्‌( जो ता प्रत्यक्च 





व (वि क 


 ज्ञनका लक्षण करते त अनुमति आदिक ज्ञानोविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होती ता 
अतिव्याते दोषके निवृत्त केरणे वाक्ते ता खक्षणविपे 'इन्द्ियाथंसनिकषंजन्यम्‌' यह पद 
कथन्‌ कप्या हं । तहां प अनुमिति आदिक ज्ञान दंद्रिय अके सन्निकषं करिकै जन्य नहीं 


हो हं । यातं पिन अनुमिति आदिक ज्ञानोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेव नही, किंवा ॥ 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
इन्द्रियाथस्तननिकषेजन्यं परवयक्षभू्‌ ' इतनामात्र ही जो ता भ्रत्यश्चज्ञानका लक्षण कसे ता । 
॥ 
प्रतियोगी करिकै जन्य हीं होवे हे ता अतिव्यापि दोषक्े निव्रत्तकरणे वासते त। टकश्चणविषे + 
ज्ञानम्‌ ' यह पद कथन कय! है । तहां ता सन्निकर्षे ध्वंसविय ज्ञानरूपा है नही । याति | 
ता सनिकषेके ध्व॑सविषे ता भ्यक्षज्नानके टश्चणकी अतिव्याति हेम नहीं । ॑ 


मतिविम्बादिकाके प्त्यक्षपर रेका-काचादिकं कर्कि व्यवहित पदा्थक। भी चक्षददरिय 
करकं प्रत्यक्ष हवे ह । ता भत्यक्षविषे ता उक्त लक्षणकी अष्यापनि हीं होवे ३। कहत ? 





# 
ता काचादिव्यवदहित पदार्थे साथि ता चश्ददरियका संयोगसम्बन्धं हीं संभवता नही । जो 
कदाचित्‌ व्यवधाने पदा्थके साथि भी चश्दद्ियका संयोग होता हेवै तौ भिति | 
आदिकं करके व्यवहित पदाथंका मी चक्ष्दिय करके भ्रतयक्ष होणा चाहिये । यतिं ता ' 
काचादि व्यवहित प्दाथका प्रत्यक्ष ता इद्विय अथक सन्निकषे जन्थ नहीं हे । । 
इसका समाधान-जेसे भित्ति आदिक अखच्छदरव्य तेजकै निरोधक होत हे । तैसेते | 
काचजलादिकं स्वच्छद्रव्य तजक निरोधक हाते नरह । यते तिन कचादिक स्वच्छद्रव्योंविषे । 
। 

पनि 


सो तेजसचक्षदद्रिय पवेश करिफै ता व्यवीहित पदाथके साथि संयोगद्रं प्रपत हवै है । यतति 
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लक्षणविधे ' ज्ञानम्‌ ' यह पद नहीं कथन कसे तौ ता सनिकषके ध्व॑सविपे ता ठक्षणकी 
| अतिव्याप्ति हती । जिम कारणते सो दद्रिय अथक सनिकषका श्वं मी ता सनिकषष्य 

¦ 4 
। 

| 
| 

। 
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ता काचादिव्यवहितं पदार्थे प्रत्यक्षविषे ता उक्त ठक्षणकरी अनव्यापि हवि नहीं । ओर नहं ॥ 
दपंणविषे आपण सुखकरा प्रत्यक्ष होवे है तहां तँ दइ्स पुरूषका सो चक्षुदंदरिय प्रथमता ॥ 
दपणकं भा होक प्शवात्‌ ता दषणं पीठे हरिके ता सुखके साधि संयोगसंवेधवाल होइके | 
ता सुखके परत्यक्षकू उलन केर है। यतिं ता दपणकौ सर्मपताकालक्िषे भणे सुखकर भत्यक्ष- 
ज्ञानविभे भी ता उक्तं ठक्षणकौ अव्याति हेति नहीं । ओर ता काटविषे ` देणे सुखं | 
पश्यामि ' अथं यह-दस दपणैविषे मै आपण सुक्क देवता हर या प्रकारकी जा लेकोकर्‌ । 
प्रतीति हतै है सा प्रतीतिं तों भमहूप हीं है हति । ईयर मर्यक्षपर शका-दस पूवे उक्त 
्तयकषज्ञानके लक्षणकी द्वरके पदयकष्ञानकिषि अव्यति दीं हेव है । कै ! सो ईश्रका ¦ 
प्रसयक्षज्नान निय होणें ता इंद्रि अथैके सन्निकषे करकं जन्य नही हे । समाधान-पो | 
उक्त लक्षण जीवालसके जन्यप्रयक्षका हीं कस्या है यतिं ता उक्त लक्षणक्ा सो जन्पव्यक्न | 
हीं क्ष्य है सो निदयम्यक् लक्षय नह ह । आर टक्ष्यविषं लक्षणे अव्तेणेक। नाम्‌ अब्याति | 
हे । यतिं ता उक्त लक्चषणकी ता इ्वरके पभ्रत्यक्षविवे अभ्पापि हवि नहीं इति । 
अन्यके यहां प्रतयक्षका रक्षण-दहां कदेकयरन्थकार-ौँ ता प्रतयक्षज्ञानका यह लक्षण करे है ( 
ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । अथं यह-ज्ञान नही हे करण जिपका रेषा जो ज्ञान है | 
( 

| 

| 

\ 
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ताका नाम प्रत्यक्ष है । तहां “ अयं घटः ` इत्यादिक भत्यक्षज्ञानविे चश्चुभदिक इद्रिय हीं 
करण हेव है को$ ज्ञान करण होता नहीं । यति यह उक्त परतयक्षज्ञानका लक्षण सम्भे 
हे । पदकृलय-तहां “ ज्ञानं भत्यक्षम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता प्रव्यक्चका लक्षण कसे ता 
लक्चणविषे ' ज्ञानाकरणकम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते ते अनुमिति, उपमिति, शाद 
इन तीनों ज्ञनोषिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती ता अतिव्याप्ति दोषे नित्रत्तकरणे 
वासते ता छक्षणविषे ' ज्ञनाकरणकम्‌ › यह पद कथन कव्या है । तहां ते अदमितिआदिक 
तीनों ज्ञानः ज्ञान अकरणक नहीं है किंतु तिन तीनों ज्ञनोंकान्नानहींकरण होवे हे । जेसे 
अलमितिका व्यातिज्ञान करण होवे है ओर उपमितिका सादृश्यज्ञानं करण रोष है भर 
शाब्यका पदज्ञान करण होवे है । यह सवै अथं अगि स्पष्ट होगा । रवा ' ज्ञानाकरणकं 
प्रत्यक्षम्‌ › इतनामात्र ही जो ता प्रत्यक्षा सक्षण करते ता टठक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ` यह 
पद्‌ नहीं कथन कसे तों घटादिकंविषे ता लक्षणकौ अतिव्याणिं होती । कहते ? ते षरा- 
दिक भी ज्ञानक करण करक जन्य होते नहीं । किंतु दंडादिरूप करण करिफै जन्य हैवं 
है ता अतिव्याि दोषेके नित्रत्त करणे वासते ता रक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ` यह पद कथनं 

॥ 

८ 





कव्या है । तहां तिन षटादिकोंविषे ज्ञानूपता है नहीं । याते तिन षटादिकोविषं ता प्रत्यक्ष- 
ज्ञानके टक्षणकी अतिव्यामि होवे नही । यह रक्तं प्रत्यक्षा लक्षण ता दैश्वरके प्रत्यक्षविषे 
भी विवयमान है । जिस कारणत सो दैश्वरका भव्यक्ष भी नित्य हे्णेतं ता ज्ञानकपकरण 


~ ~~ ~ ~~~ 
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~~ ~~~ 
| करिकै अजन्य हीं हे इति । प्रलयक्षके भेद्‌-दस भरकारके उक्त लक्षण करि क्षित सो प्रत्यक्ष ' 
ज्ञान्‌ प्रथम नित्य 9, अनित्य २ दस भेद करकं दो प्रकारका होषै है । निलयप्रयक्ष-तहां 
दश्वरका प्रत्यक्षज्ञान तं नित्य होवे है । तथा एकप्रकारका हीं होवे है । अनित्य पत्यक्ष-भर 
। जीवात्माका परलयक्षङ्ञान तौ अनित्य है है । इक भेद-ओर सो जीवात्माका अनित्य 
1 प्रत्यक्ष्ञान भी प्राणज १, रासन २, चाक्षुष ३, स्याधैन ४, श्रोत्र ५, मानस ६ इस मेद कर्कि 
{ पदभकारका हवै है । बाणज-्राणदद्रियजन्य भतयक्षदरं के दै । राप्तन-रसनदंद्विय जन्य 
| भयक्षदरं कहे दँ । चाक्षुष चकु दद्ियजन्य प्त्यक्षदक कहे दै । स्पा्ंन-तथा वाच खक्‌ -. 
| इद्रियजन्य प्रत्यक्षकू कहे हे । श्रोत्रे तथा रावण भरो जदद्रियजन्य पर्य्षकू कदे हैं कहे है । 
मानक्त-मनदियन्य प्रत्यक्षद्ं कहे है इति । षट मयक्षके भद्‌-किंवा सो उक्त षटप्रकारका 
| प्रत्यक्ष निर्विकल्पक १, सविकत्पक २, दइसभेद करि पुनःदो प्रकारका होवे । तथा 
लोकिंक 3, अटोकरिंक २ इसमेद्‌ कर्कं भी पुनः दो प्रकारका ह्वै है इति । 
निविकर्पक ओर सविकल्पक परतयक्ष-अव ता निर्विकल्पक भत्यक्षका तथा सविकल्पक 


° व "आ 
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रतयक्षका लक्षण कटे द । तह प्रकरतानिरूपकं ज्ञानं नि्िकल्पकम्‌ । अर्थं यह-जो | 
ज्ञान विषयनिष्टभरकारताक निरूपक नही हविं है सो ज्ञान निर्विकल्पक क्या जवि हे । प्रकार ' 
तानिरूपकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । अथं यह जो ज्ञान विषृपनिषटभरकारताका निरूपक 
होवे है सो ज्ञान सविकल्पक कट्या जवि है । हां यह तासयं है । ‹ अयं घटः ' इत्यादिक । 
जो सविकल्पक ज्ञान है ता सविकल्पक ज्ञानकी विषयता घटविषे तथा षटत्जातिविषे तथा 
ता घटषटत्वके समवायविषे तीनोविवे दीं रंहे है । तहां षटविषे तो विरेषताख्य विषयता 
रहे है ओर षटत्वजातिविषे परकारताख्य विषयता रहे हे ओर समवायविषे संसर्मताख्य ! 
विषयता रहे ६ै। ओर जि जिस ्ञानकी जाजा विषयता दोहै । सास्‌। विषयता | 
तिस तिसज्ञन करकं निषूषित हीं हषे हे । अथात्‌ तिस तिस विषयताकासोसोज्नान ` 
| 


4 


निरूपक होवे है । यतिं अयं षटः' इत्यादिक सविकल्प ज्ञानविषे ता भरकारताका निषपकपणा 
तथा ता विशेष्यताका निषधपकपणा तथा ता ससगेताका निरूपकपणा संभवे हे । याति ता 
सविकल्पकं प्रत्यक्षके भ्रकारतानिरूपकज्ञानत तथा विशेष्यतानिरूपकङ्ञानत्व तथा सप्तभेता 
निरूपक ज्ञानत यह तीनों लक्षण संभवे है ओर ‹ षटधटत्वे ' इम्‌ निर्विकत्पक प्रत्यक्षविषे तों 
| ता पूवेउक्तं तीन प्रकारकी विषयताके मध्यविषे एकभी विषयता होती नहीं किंतु ता 
निर्विकल्पक ज्ञानकी तिन घटादिकोंविषे एक चतुथविषयता अंगीकार करी जवि है । यै 
सौ निर्विकल्पक ज्ञान ता प्रकारताख्य विषयताका तथा विशैेष्यताख्य विषयताका तथा 
संसगेताख्य विषयताका निरूपक होता नही । यतिं ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षे प्रकारता ' 
अनिरूपक ज्ञानत्व तथा विशेष्यता अनिरुपक ज्ञानल तथा संसरगेता अनिहपक ज्ञान ह | 
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तीनों लक्षण सम्भव है । सवयि सो निर्विकल्पक ज्ञान भी घट, घटत, समवाय इन तीनो 
हीं विषय करे है । तथापि सो निर्विकत्पक ज्ञान ता षक विशेष्यतारूपतँ विषय करता 


क [} 





4 

4 

नहीं वथा ता षटतवकू प्रकारतारूपते विषय करता नहीं तथा ता समवायकूं संसभैतारूपते 
{| विषय करता नहीं, किंतु सौ निर्विंकल्यकज्ञान्‌ केवल ता घटघटस्वसषमवायंके स्वरूपमा्रकूं 
| ं विषय करेहै। या कारणत हीं ता निर्विकल्पक प्रतयक्षकी ता पूवैडक्तं तीन प्रकारकी 
। 

( 


विषयतां भिन्ने एक चतुथविषयता तिन घटादिकंविषे अमीकार करी है इति । 





| 
| 
| 
| 
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निवकटपक ज्ञानक सिद्धि-रेसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षवरिषे कोन प्रमाण है । तहां ता निनि | 
 कल्पकं ज्ञानवूः अतिदद्रियता होणेत ताकेविषे पर्यक्षभरमाण तों सम्भवता नहीं । देसी 





॥ 
॥ 
शंक भराप्तहूए; अव अनुमान प्रमाण करिके ता निर्विकल्पक ज्ञानकी सिद्धि करे ह। | 
अयं वटः इतिविशिष्टबुद्धिः विशेषणज्ञानजन्या विंशचिष्ठवबुद्धिषवात्‌ दण्डीति विशि्ट- ; 
बुद्धिवत्‌ । अथं यह-“ अयं वटः ` या प्रकारकी विशिष्टबुद्धि घटतवरूप विशेषणके ज्ञान | 
करिके जन्य हणे योग्य है विशिष्टतनानरूप दोणेतै । जो जो विशिष्टज्ञान रोवैहे सो सो 
विशेषणके ज्ञान कारके जन्य हीं होवे है) नेसे ' दण्डी पुरूषः ' यह्‌ विशिष्टज्ञान दंडद्य 
क क 

॥ 

। 

॥ 

+ 

। 

॥ 


विशेषणके ज्ञान करिकै जन्यं होवे है । तैमे " अयं घटः ' यह विगिष्ज्ञान भी ता षटत्वहूप 


। 

{ विशेषणके ज्ञान करिकर अवश्य जन्य होवैगा । तहां ' अथं वटः ' इस विरषज्ञानका कार 

णीभूत तथा ता विशिष्टज्ञानं पूर्वृत्ति ठेसा जो ता धटत्वरूप विशेषणका ज्ञान ह सो 

घरत्वषूप विशेषणका ज्ञान हीं निर्विकल्यकज्ञान कड्या जवि है । तहां ता षटत्वहूप 

विशेषणके ज्ञानक भी जो ' अयं घटः इस ज्ञानकी न्यांई सविकल्पकं ज्ञानष्ूपता मानिये | 
तौ तिस विंशिष्टज्नानका भी तभूत कोई दूसरा विशेषणज्ञान मानणा होगा ओर ता विशे- 
पण ज्ञानक भी पूवे विशेषणन्ञानकी न्यांई स॒विकल्पकज्ञानरूपता हीं मानणी होगी । यतिं 
| ता विशेषणज्ञानका भी हेतुभूत कोई तीसराविशेषण ज्ञान मानणा होवेगा । इस भकार भगे 
। 

९ 

{ 

( 

{ 

¦ 


| 
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आगे भी सविकल्पक विशेषण ज्ञानके मानणेविषे अनवस्थादोषकी हीं भराति. होरवैगी ता 
अनवस्थादोषके निवृत्तकरणे वासते ता घटतवरूप विशेषणके ज्ञानक निर्विकल्पक हीं 


क क क । श ज 


मान्या चाहिये इति । विशिष्टबुद्धिवेषे विदोषणन्ञानकरू कारणता-तहौं एक हीं घटविभे कवी तों ्‌ 








८ अयं घटः › या प्रकारका घटत्वप्रकारक विशिष्ट ज्ञान होवे हे ओर कवी तों“ इयं पृथिवी ' 
या प्रकारका पृथिवीत्व भकारक विशिषटज्ञान होवे है ओंर कवी तीं इदं द्रव्यम्‌ ' या 
प्रकारका द्रव्यतपकारकं विशिष्टज्ञान होवे है । तहां तिन ज्ञानोंकी विलक्षणताविषे दसरा । 


तों कोई कारण सम्भवता नहीं । परिशेषतें ता षटत्वरूप विशेषणके ज्ञानदं तथा ता पृथि- 
 वीतवहप विशेषके ज्ञानक तेथा ता द्रव्यत्वरूप विशेषणके ज्ञानक हौं यथाक्रम 
| 








ॐ 
॥ 
| 
५ 
॥ 
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॥ 
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तिन ज्ञानोंकी विक्चणताविषे कारण मानणा होदेगा। यातं ता विरिष्द्ुदिविषेता 





0. 1 1 पिणिस 


१ 


~~~“ --- --- -- ~~~ क 
छ स ला ~ल "च्छः -च्ा चा -्छा का "का -चछा- छः ठ २० - ष्का षठा १ का "टोः षठा - ण - च " पण "पेण - पका कण - प पः भत" र तोः प "चा ष्ठो ` पठः "छन "पः ~क +^ 





| षष्ठपरच्छेद । (५९३ ) 

€ ^> > "9 9-9-०9 8 0 क 
| विशेषणज्ञानक्र अवश्य कारण मान्या चाहिये इति । ठीकिक अलोकिक प्रसक्ष-तहां पूर्व 
षड्विध प्रत्यक्षकू टोकिक अलोकिक इस भेद कर्कि दो प्रकारका कल्या था । अव ता 


ई 
| राकिक अलोकिक प्रत्क्षका लक्षण-केहे है । तहां सोकिकसत्िकषंजन्यं प्रत्यक्षं छोकि- ` 
। कृम्‌ । अथं यह-चक्चभादिकि दद्वियका षटादिक अथके साथ जो संयोगादिरूप 
{ 
{ 
| 





लोकिकं सन्निकषं है ता ठीकिक सनिकषं करि जन्य जौ प्रत्यक्ष है सो प्रत्यक्ष 
लोकिक प्रत्यक्ष कट्या जवि है । इति । ओर अरोकिकरपत्निकषेजन्यं प्रत्यक्षं अलीकं 
 कृम्‌ । अर्थं यह-चश्च आदिक दंदियका वटादिक अथैके साथि जो सामान्यटक्चषणादिरूप 
अलोकिक भनिकषं हे ता अटोकफिक सनिकषे करिकै जन्य जो प्रत्यक्ष है सो प्रत्यक्ष 
अलोकिकप्रत्यक्च क्या जवि है । दहं सन्निकषं नाम संबधका है इति । रोकिकके मे 
अव प्रथम्‌ ता छोकिकिसाननेकर्षका निरूपण केर है । तहां सो प्रत्यश्चज्ञानका हेतुषूष तथा 
चक्षुआदिक हंद्रियोका व्पापाररूप टोकिकसननिकषे संयोग ३, सयुक्त समवाय २, संयुक्त 
समवेतसषमवाय ३, समवाय ४, समवेतसमवाय ५, विशेषणता & टस भेद करिके षटपरकारका 
होवे है । इन षटूपकारके सनिकषकि मध्यविषे किसी भी सनिकषं करिकर जो भ्त्यक्च उसयन्न 
| 
| 
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होवे हे सो प्रत्यक्ष ठौकिकपव्यक्च कट्या जवि है । संयोग सनिकप-अव प्रथम संयोग सननि- ( 


कर्षका निरूपण करे है । तहां चश्च तवकृ मन दन तीन दंद्रियों करकं हीं दरव्यका प्रत्यक्ष हवे 
हं । घ्राण, रस्तन, भरोत इन तीन दद्ियों करकं द्रव्यका भ्त्यक्ष होता नहीं । किंतु गेधादिक 
गुणका ह प्रत्यक्ष होवे हं । ताके विषेभी चश्च तक, इन दो दद्वियों करके तौ महवषरि 
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माणवाटे तथा उद्तहपस्पशेवाटे परथिवी, जल, तेज दन तीन द्रव्योका हीं भत्यक्ष हवे है । 
अन्य किसी द्रव्यका प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर मनप दंद्रिय करके तौ एक आत्मा द्रव्यका 





हीं भरत्यक्ष होवे हे, अन्य किशर दव्यका प्रत्यक्ष ह्येता नहीं । तहां चश्चु्द्िय करिकै महस 


भं पा आ क - अ - स 


५ 
। 
विशिष्ट उद्भतरूपवाले षटपटािक द्रव्योका “ अयं षरःअयं पटः ` या प्रकारका चाक्ुषपत्यक्ष 
होवे है ता चाश्चुपपरतयक्षविषे ता चश्ुदद्विथका तिन वटपटादिक द्रव्यौके साथे संयोगसवेधे 
कारण होवे हे । प्रतयक्षकी रीति-दहां यह तासय है-प्रथम आत्माका मनके साधि संयोग । 
होवे है । तित अनेतर ता आत्मरेयुक्त मनका चक्ुआदिक दंद्वियके साथि रयोग होते टै, 
तिसते अनेतर ता मनसेयुक्त चक्षभदिक दंद्रिमका वटक अ्थके साधि संयोगादिषप संबध्‌ 
होवे दहै,तिसत अनंतर ता जविात्माविषे भयं वटः' इत्यादिक प्रत्यक्षज्ञान उवन्न होवे है । या 
प्रकारकी रीति सवेप्रत्यक्चज्ञानकी उदत्तिषिषे जानिटेणी । ॥ 
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॥ 
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॥ 
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द्रिय तों करण हँ ओर ता चश्चद्दियका जो धटदिक द्रव्यकरे साधि संयोगसंर्वधं है सो, 


सयोगस्षवध ता चश्षुदद्रेय कारके जन्य होणते तथा ता चश्चष्द्रियजन्य चाक्चषप्रस्यक्षक।( ' 
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(नव = पि = + | 
\| जनकं होणें व्यापाररूप है । ओर “अयं घटःअयं घटः! इत्यादिक चकषुषप्रयज्न फहष ह । | 


{ इस प्रकारकी शेति आगे भी खगादिक सर्वदो नानिरेणी । अर्थात्‌ सर्भरयक्षविषे 
{| दद्रिय तीं करण होवैदे ओर तिस तिस दंद्रियका तिस तिस दरव्यादिक्‌ अथके साथ सय 
गादिहप संबध व्यापार हेवेहे । ओर तिस तिस द्रव्यादि अर्का प्रत्क्ज्ञान फल होवे ह 
इति । ओर त्वकृदृद्रिय कारक तिन षदादिक दरव्यांका लाचम्रत्यक्ष हवि ह ता तच बर्य्ञः 
विषे तिस खक्दद्रियक। तिन घटादिकं द्रव्योके साथे सयेगत्वध ह कारण हवि ह । इस | 
प्रकार मनरूप दद्विय करक आसमारूप इव्यका मानसपरत्यक्ष होवे है, ता मानसपरत्यक्षविषेता 
मनरूपदंद्वियका ता आत्माहप दरव्यके सापे संयोगसंवंध ही कारण होवे हं इति । अव दस्र 
संयुक्तसमवायका निरूपण-करे हैँ । तहां ता चश्चद्वियके योग्य जें मह विशिष्ट उद्भतहपवाटे 

घटादिकं द्रव्य है तिन घटादिकं द्व्योविमे समवायसंवेभ करिकं रहए ज उद्ूतरप, स्था 

परिमाण, परथकत, संयो, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत, स्नेह) वेग यह एकादशणण ह । 
तथा क्रियाहप कमे हे तथा सत्ता षत्व पृथिवी, घटत्व आदिक जातेयां ई, तिन सव।का 
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भीता चदि करिके चाश्षुषपत्यक्ष होम है । ता रूपादिकोके चाक्ुषपत्यक्षाव्षे ता चक्षु ¦ 
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हृन्दियका तिन रूपादिकोफि साथ संयुक्तसमवाय संबध हीं कारण होवे ई । इहा सपग सवध- 
वाटेका नाम सयुक्त है । तहां ते षटादकं द्रव्यता चश्ु्द्रेयके सयगवाट ह।णत चक्षु 
युक्त कये जवि हे । रसे चश्वसय॒क्त घटादिकोविषे ते रूपादिक एकदशयुण तथा कर्म वथा सत्‌ 
दरव्यतादिक जाति समवायसम्बन्ध करके रहे है । यतिं ता संयुक्त समवायसम्बध केकि 
तिन रूषादिकोंका चश्चद्विय करिके भरत्यक्ष सम्भवे हे । इस प्रकार परूवेउक्त रूपा एका 
दृश यणोविषे खपकू निकासिके ता रूपके स्थानविषे सखशखणङ भिलाई के पिन सपशाोदिक 
एकादशयु्णोका तकडद्रिय करिके भी प्रत्यक्ष होवे है तथा तिन षटादिक दरव्य[क कर्मक 
तथा सत्ता, द्रव्यत, पृथिवी, घटत आदिक जातियका भी ता तकङद्रय करक भत्यक्ष 
होवे हे । ता सश॑दिकोके तवाचप्रत्यक्षविषे भी ता वकृदद्रियका तिन सश(दककि साधि 
संयुक्त समव।यसम्बन्ध हीं कारण होय हे । दस भकार रसनदद्विय करि जो पृथिवीनटबरत्त | 
मधुरादिकं रस्यणका रासनप्रस्यक्च होवे है तथा व्राण्वद्िय करिके जी प्रथवह्रत्ति गध 
णका च्राणलप्रत्यश्च होवे हे तथा मनरूप दद्विथ करिकै जो जीवात्कि ज्ञानादिकं षद्‌- | 
य॒णोका तथा आतमतनातिका मानसपरसयक्ष होवे हे सो रसगधादिकं य्णोका प्रत्यक्ष भी 8 
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ता संय॒क्त समवायसम्बन्ध करक हीं होवे है । तहं रसनदेद्विय संयुक्त ता पृथिवीजटविषे ता 
रसरणक। समषायसंबन्ध रेणे तथा प्राणदद्रिय संयुक्तं ता पृथिवीविषे ता गधरणका 

समवाणसस्बन्ध होणेतै तथा मनद्द्वियसयुक्त ता आत्माविषे तिन ज्ञानादिकं खणक्ा 
समवायसम्बन्ध रोणेतै तिन रसगंधादेक यणोका तिन रसनव्राणाद्क टद्वियके ता सयुक्त 
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षर वरिच्छेद्‌ ( ५९५ ) 
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व रयि गरिगरः 


\ समवायसम्बन्ध करिकर भरत्यक्च सम्भवे है । दहा रेधकग्रन्थकार-तौं यह कहे हैँ । जैसे जीषा- 
तकि ज्ञानादिक षट्थ॒णोका मनके संयुक्तं समधायसम्बन्ध करिकै मानसपत्यक्ष होप है । तसे 
ता आत्मके एकलवसंख्याका तथा परममहपरिमाणका भी ता संयुक्तसमवायसम्बन्धं करिके 
 मानसप्त्य्ष हवै है इति । ओर केदंकग्रन्थकार-तों यह कहे हैँ । ता जीवात्माके एकत्व 

संख्याक तथा महच्वपरिमाणका मानसप्रत्यक्ष होता नहीं । काहेते १ जिस अथका प्रत्यक्ष- 
ज्ञनं होवे है तिस अथैविषे वादीयोका विवाद होता नहीं, ओर आत्मके संख्याविषे तथा 
परिमाणविषे तों वादीर्योका परसिद्ध विवाद देखणेविषे भवे हे । तहां केदैकवादी तौ एक रीं 

आत्मा मने है ओर केैकवादी अनेक आत्मा माने हैँ । तैसे केदैक वादी तौ आस्मादं 











। 


( 

६ 

{ अणपरिमाणवाला माने हैँ ओर केदैकवादी आत्मां महत्वपरिमाणवाला मनि है । यतिं ता 
। जीवात्माके एकल्वसंख्याका तथा महत्वपरिमाणका मानसप्त्यक्ष होता नहीं इति ॥ 

परिमाणक परत्यक्षपर शङ्ग--पूवे घटादिकं द्रव्योके रूपादिकं एकादश रर्णोका चक्षुके संयुक्त 
{ सवायसम्बन्ध कारके भवय कला सो सम्भवता नहीं । काहिते ? दृरदेशविषे स्थित षटा- 
: दिक द्रव्येकिं परिमाणके साधि चक्षुदद्रियके ता संयुक्तसमवायसम्बन्धके हूए भी ता परिमाणका 
| यथावत्‌ प्रत्यश्च होता नहीं । अन्य चार ओंर सन्निकषमानकर समाधान-ता प्रिमाणके प्रत्यक्ष 
। विषे दूसरा भी च्यारिभकारका सनिकषं कारण हषे है । तहां एक तों चश्चुदद्रियके अवय- 
{ वका तथा वदादिक दव्यके अवयवोका संयोगसम्बन्ध १। आर दूसरा ता देद्रियहूष 
| अवयवीका तथा ता षटादिरूप अवयवीका संयोगसम्बन्ध २। ओर तीसरा ता दंद्रियरूप 
अवयवीका तथा ता घटादिकं द्रव्यके अवयर्वका संयोगसम्बन्ध ३। ओर चौथा ता दंद्रियके 
अवय्वोंका तथा ता वटादिहूप अवयवीका सयोगसम्बन्ध ४ ॥ यह च्यारि भरकारका सन्नि 
( 
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 करषभी ता परिमाणके प्रत्यक्षविषे कारण होवे है । तहां ता दृरदेशब्रृत्ति षट साथि ता 
चक्षदद्रियेके संयोगमात्रहूए भी सो उक्त च्यारिभरकारका सन्निकषं तहां होता नरह । या कार- 
णत चक्चदंद्रिय करके तिन षटादिकोके परिमाणक प्रत्यक्ष होता नहीं इति ॥ 
ईहां केक म्रन्थकार-तो यह के हैँ । ता दृ सरेदेशब्रात्ते घटादिकेकि साथि ता चश्षुदद्वियके 
योगहूए भी दूरत्वदोषके वशत तिन धटादिकोके परिमाणका यथावत्‌ प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं 
ता परिमाणके प्रत्यक्षविषे सो सो च्यारि प्रकारका अधिकसनिकेषे करण मानणा व्यथं हे इति । 
अव तीसरे संयुक्तसमवेतसमवायसननिकपषका निरूपण-करेरे हँ । तहां प्रवे उक्त षरा- 
दिकोंके रूपादिकं एकादश खणोविषे यथाक्रमतें समवायसम्बन्ध करिकै रही हहे ज रूपत्वादिक 
एकादश जातिया है तिन रपतादिक जातियोका भी चक्ुददरिय करिकै प्रव्यक्ष होवेहै 
ता चाक्चुषप्रत्यक्षविषे ता चश्च्द्रियका तिन ूपलादिक जातियोके साथि संयुक्तसमवेतसम- 
य सन्निकर्षं कारण हवै दै । तहां चक्षसंय॒क्त घटादिकोंविषे समवेत जे रूपादिकं युण ह 
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तिन रूपादिक राण्रंविषे ते शूपत्वादिक जातियां समवायस॑बेध करक रहे द । यते ता चश्च ¦ 


द्ये संय॒क्तसमथेतसमवाय संबंध करिकै तिन रुपलादिक जातियोका चाध्चपपरतय् संभव | 
५ हे । इस प्रकार तिन वटादिककिं कमेविषे व्तेणेहारीं कमेत्वजातिका भी ता संयुक्तसमवेत ! 
। समवायसंवध करक हीं चाक्चपपर्यक्च हेव दै । ओर पूर्वं उक्तं घटादिकं क्योके स्यशौदिक |! 
१ एकादश युणोंविवे यथाकरमतें समवायसंबेध करिकै ररह जे स्शैतादिक एकादश जातियां ` 
हे विन खशैतवादिक जातियोका भी तकृददिय करि पत्यक्ष होवे हे । तथा ता कमेवृत्ति- 
कर्मैत्वजातिका भी त्वकृष्द्रिय करिकि प्रत्यक्च होवे हे। ता स्वशत्वादिक जातियोके वाच 
प्रस्थक्षविषे ता त्वकदंदरियका तिन स्पशंतादिक जातियोके साथि सो संयुक्तसमवेते समवाय- 
सनिकरषं हीं कारण हवै है । तहां तकदंद्रियसंयु क्त पटादिकोंविषे समवेत जे सपशोदिक 
यणे तिनि स्पशौदिक यणोविषे ते सशैत्वादिक जातियां समवायसंवध करक रहे दँ । 
यत ता लकटद्रियके संखुक्तसमवेत , समवाय करिकै तिन सशैतवादिक जातिर्योका तथा 
ता करमलजातिका लाचपत्यक्ष संभवे हे । दस प्रकार ता धरुणव्रत्ति गंधत्जातिके प्राणज 
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भरत्यक्षविषे ता घाणदरद्वियका ता गेधल्वजात्कि साधि सो संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकषं दी 
कारण होवे है । दस भकार रसयणब्रृतति रसत्वजातिके रासनभत्यक्षविषे ता रसनदद्रियका ता 
)  रपत्वजाविकि साथिसी सुक्तसमवेतसमवायसनिकष हीं कारण होषै हे। इस प्रकार आतमाके 
| ज्ञानादिकं यणोंविपे बृत्ति ज्ञानतादिक जातियोके मानसप्रत्यक्षवेष ता मनका तिन ज्ञानलादिक्‌ 
जातियोके साथि सो संयुक्तं समवेतसमवायसन्निकषं हीं कारण होवे है इति । 
अव चतुर्थे समवायसनिकपका निरूपण-करे है । तां शरेत्दद्रिय करिकै वणात्मक शब्द 
था ध्वन्यात्मकं शब्दका प्रत्यक हवे हे । ता शब्के भावणप्रत्यक्षविषे ता भोजदंद्रियका ता 
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ब्दुणके साधि समवायसनिकषे कारण होवे हे । तहां कणंच्छिद्रविषे स्थित जो आकाश 





|| त 
| 
( | हे ताका नाम शरोवरद्विय हे । रे भोद्वियरूप्‌ आकशातिषे उतननहूए शभ्धका हीं ता 
र्‌ ्रोजद्रिय किकः भत्यक्च होवे है । यह वा पूर्व तृतीयपरिच्छेदविषे शब्दुखुणंके निरूपण 
{| विषे विस्तारे कथन करि अये ह ओर सो शब्द आकाशमात्रका हीं यण हवं ह ओर यणका 
तथा रणी द्रव्यका परस्पर समवायसबंध हीं होवे हे । यतिं ता शब्दके भावणपत्यक्षविषे ता 
‹ आकाशदूप ओरोजहंद्धियका ता शब्दयणके साथि समवायसननिकषं हीं कारण होवे है इति ॥ 

अब पंचम समवेतसमवायसन्निकषका निरूपण-करे हँ । तहां ता भरोव्ऋद्रिय करिके ता | 
= शब्दत्वजातिका भी प्रत्यक्ष होवें हे । ता शब्दत्वजातिकै भरावणपरव्यक्षविषे ता 
्रोजदेद्रियका ता शब्दत्वजातिके साथि समवेतसमवाय सन्निकर्षं कारण हवे है । तहां ता 
आकाशरूप शरोजददियविषे सो शब्द समवायसम्बन्ध कारके रहे हे । यतिं सो शब्द भोर । 
समवेत कड्या जावि हे । रेस शब्दविषे सा शब्दत्वनाति समवायसम्बन्ध करक रहे हे । यत्ते 
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षष्ठ परिच्छे । ( ९५९..७ ) 
१ = ^~ ~~~ ~~~ 
र ता ोचद्रियके समदेतसमवायमम्बन्ध करिफ ता शब्दत्वजातिका तथा ककारादिक वणे- | 


दात्त कत्व खल्वाईकं जातियका च्रवणत्रल्यक्ष सम्भ्वे ह इति ॥ 
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|| श्रजिन्दरियक। व्यापररूपतापर शंका-जेसे चक्षभादिक इद्रियका घटादिकं अथक्रे साधि 





क के क | 


संयोगसम्बन्ध ता चश्चुभादिकं दद्विय केरिके जन्य होणेते तथा ता दद्वियजन्य षटादिक अथेफे 
 प्र्क्षका जनक हणे ता चश्च॒भादिक इंद्रियका व्थापारशूप होप है । तैसे इस समवाय 
सम्बन्धविषे तथा समवेतसमवाय सम्बन्ध विषे ता धोजद्ियकी व्यापाररूपता सम्भवती नहीं । 
कहैत ? ता समवायक नेत्य हणितं भरोचहश्रय करि जन 
वायविषि भरोवदद्वियकी व्यापारताके अमावहूए ता शरोहद्वियेविषे ता श्रावणप्रसयक्षकी कर 
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५ णता भी नहं संभवैगी । जिस कारणत व्यापारवाला कारण हीं करण हो है यह वान्त पूवे कथन 
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करि आये हे । इसका समाधन-ता शब्दके श्रावण भ्र्यक्षदिषे समवायसंवधक व्यापारषूपता 





नहीं है किंतु ता शब्ददू हीं व्यापारशूपता हे । तहां सो शब्द ता आकाशरूप भरोकहद्रियका 
शण होणेतैं ता भरोजद्विय करिकर जन्य भी है । तथाता शोचहद्वियजन्य शब्दविषयक श्रावण 
 प्रत्यक्षका विषयताहप करिकर जनक भी हे विषयत विना कोई भी प्रत्यक्ष उन्न होता 
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नही । याति ता प्रत्यक्षज्ञानविषे दंद्वियकी स्याद ता विषयकं भी कारणता अंगीकार | 
केरी हे याते ता शब्दविषे ता भरोत्द्वियकी व्यपारूपता संभवे हे इति । समधानान्तर-भथवा | 
(स = क क * # ५ (२१ क ॥ ^^ स # 

ता शोत्हद्वियके साथि जौ मनका संयोमसवधहे सो भोज्रमनसेयोग रीता ओरोकहद्वियका | 
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व्यापार हे । तहां सो शरोत्रमनका संयोग ता भरोकद्धिय करिकै जन्य भी हे । ओर दद्वियके 
साथ मनके संयोगे विना कोई भी प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होता नहीं } यतिं सो शरोत्रमनका 
 संयाग ता भोचहद्रियजन्य शब्दके श्रवणप्रस्यक्षका जनक भी हं । यतं ता भरौजमनके संयोग- 
विषे ता भरोतदद्वियकी व्यापारषपता संभवे है इति । 
संयुक्त तथा समवेतसमवायवित इद्धियाको व्यापारता- यद्यपि संयुक्तसमवाय तथा संयुक्तसम- 
वेतस्ममवाय इन दो सन्निकेषविषे भी ता नित्यसमवायका हीं प्रवेश हं । यातं इन दोनों सनि 
कर्षोविषे भी ता उक्त समवायसननिकषेकी न्याह चक्षु आदिक दंदवियोंकी व्यापाररूपता नहीं 
होणी चाहिये । तथापि ते दोनों सन्निकषं अनित्यसेयोगसंबेध करक भी षटितदहै। ता संयोग विप 
चक्षु आदिक दद्रियों करकं जन्यता संभवे है । यतिं तिन दोनों सनिकपाविषे चश्च आदिक 
दद्वियोकी व्यापाररूपता संभवे ह इति । ओर केदकम्रन्थकार तों ' संयुक्तसमवाय, संयुक्त- 
स॒मवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय › इन व्यार सनिकषजन्य भ्रत्यक्षविषे तिस तिस 
 द्रियमनके संयोगढ्ं हीं व्यापाररूपता माने ह इति । 
अब षष्ठे विरोपणतासनिकष॑का निरूपण-कर है। जहां चक्ष आदिक दद्विय करिकै भूतादिक 
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विषे षटादिक पदाथा अभावका परत्य होवे दै।तहां ता अभावके परतयक्षविषे तिन चक्षुभादिक | 
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हद्ियोका ता अभावके साथि विशेषणतासनिकषं ही कारण होवे हे । तहां अभावका प्रत्यक्ष । 
चशषुभादिक सवदद्ियो करिकै हेव है; याते जिस जिस दैदरिय करक जिष अधिकरणामिपि ' 
‹ जिस निस पदारथंके अभावका भ्रतयक्ष होवे है सो प्रकार स्यष्ट करिके दिखायें ह । तहं 
वटविषे परत्वजातिका अभाव रहे हे ता पदलवके अभावका चक्षु खक्‌ दोनों दंदरियो करिकि 
‹ घटःपटतवाभाववान्‌ ' या प्रकारका भ्रत्यक्ष दोषे हे। ता पटत्वाभावविषयक प्रत्यक्षविषे ता 
चक्षुलक दंद्वियका ता पदलवामावके साथि संयुक्तविशेषणतासननिकष कारण होषि है। तहां ता 
चक्षत्वकदद्रिय करै संयुक्त जो षटरहे ता घटविषे सो पटलत्वजातिका अभाव विशेषणता 
संबंध करक रहे है; यतिं ता चश्ुतवग्‌ दंद्रियके संयुक्तविशषणतासर्ध करके ता पटलवा- 
मावक्रा प्रव्यक्त संमते है । इम प्रकार अत्माविषे नो सुखदुःख।दिक)के अभावका मानस 
प्रयक्षे है । सो भ्यक्ष भी ता संयुक्तविशेषणतासंवध करिके हीं होवे दै । जिस कारणत 
मनसयक्तं आत्माविषे सो सुखद ःखका अभाव विशेषणतासंवध करि ही रहे हे। इस भकार 
जिस्‌ जिस्‌ दरम्यविषे जिष् जिस्‌ पदार्थके अभावक। जिप्त जिम दैत्रिय करके भ्यश्च होवे है 
तिस तिस अभावके भतयक्षविषे तिस तिस दंद्रियका तिस तिस अभावके साथे संयुक्त विशषण- 
त।सननिकषं हां कारण होत ह। जैमे-नीठवटविपे रक्तहूपके अभावका प्रत्यक्ष चश्ुसंणुक्त विपण 

संवध करक हेव दे ओर उष्णसशेवाटे अभिविषे शीतस्पशेके अभावका प्रत्यक्ष तकृ थुक 
विशेषणतासंबध करि हेवि हे ओर रकि गेधयणके अभावका प्रत्यक्ष प्राणसंयुक्तं विशे- 
पणतासंवध करि हवे हे ओर मधुरफटविये कटुरसके अभावका भत्यक्ष रसनसंयुक्तविरोषण- 
तासेवथ करक हे है इति । ओर घटके नीररूपविषे शुदकखजातिका अभाव रंहे है ता 
श्कत्वामावका मी ता चकषददरिय करिकै प्रत्यक्ष हेवि ह तहां ता शुङ्कलामावके चश्वषपत्यक्षकिि 
चकचदद्रियका ता शुत्वाभावके साथि सयुक्तसमवेतविशेषणतासन्निकषे कारण होवे है । तहां 
ता चक्षसंयुक्तथटविषे समवेत जो नीलरूप है ता नीलहपविषे सो शुदलाभाव विशेषणताक्षवष | 
करक रहे है । याति ता चशचदद्रियके ता सेयुक्तसमवेतविरेषणता सम्बन्ध करिके ता शुङक- 
= चाक्चवपर्य्च सभवे हे, इस परकर अधिके उष्णस्पशं विपे वत्ति जो शीततजातिक। 
अभाव है ता शीतत्वाभावके त्वाचप्रसयक्षविषे ता तकडद्रियका ता शीतलाभावके साधि 
सैयकतसमवेत विशेषणतासनिकषं ही कारण हेवि हँ । तहां वकरयुक्त अभ्िविषे समवेत जौ | 
उव्णस्पशं हे ता उष्णसशंविषे सो शीततवाभाव विशेषणतासम्बन्ध करके रंहे हे । इस भकार | 
पष्पादिकेकि सीरभगंध विषे अौरभतवजातिके अभावका भर्यक्च घ्राणसयुक्त समेत िै- ॥ 
पणतासवेध कर होत है । ओर मधुररसविये कट्तवजनातिके अभावका भ्र्यक्च रसनरंयुक्तः | 
समवेत विशेषणतासेवंषं करक हवे है । ओर आत्मके सुखादिक यणेविषे दुःखतवादिकि | 
जातिके अभावक। भल्यक्च मनयुक्त समवेत विशेषणतासेवंष करै हेव हे, इस रकार | 
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पष्ट परिच्छेद । , (५९९ ) 
अ आ स भ भ स व स क क व प न~ ~ -- 9 न 9 0 9 ल 
4 द्रः य्‌ ् श, क जि [> (+ # (अ स सय ० ॥ + 
| दव्थसमवेतदृत्ति जिस जितत अमावका जिस निप दइदरिय करि जोजो परवन्त हवै है | 
फ 





ति तिस अभावके तिस तिस भत्यक्षविषे तिस ति दद्वियका तिस तिप्त अभवे साथिसो | 
संयुक्तसमवेत विशेषणतासनिकषं हीं कारण होवे है इति । ओर घटके नीटहूपावेषे रहणे- ' 
हारी नित्वजातिविषे पीतत्वजातिकि। अभाव रंहे हे । ता पतत्वाभावका भी चश्चुद्रिय क- 
रिक पत्यक्च होवे है । ता परीतत्वामाकके चाक्रुषपरत्यक्षविषे ता चश्षदद्रियका ता पीतलाभावके 
साधि संगुक्तकषमवेत समवेतविशेषणतासनिकषं हं कारण हो है । तहां चश्चुदरिप सेगुक्त षटविवे , 
समवेत जो नीलह्प हे । ता नीटषटपविषे समवेत जा नीखत्वजाति है ता नीटत्वजातिविषे सो ' 
पीतत्वजातिका अभाव विशेषणतासम्बन्ध करके रहै है । यतिं ता चश्ुददियके ता सयुक्त ' 
समवेतसमवेतविशेषणतासम्बन्ध करिकि त। पीतलाभावका चाक्चषभत्यक्ष सभवे है। इस प्रकार 
अभिक उष्णस्पशेविषे रहणेहारी उष्णल जातिविषे शोतव जातिका अभाव रहै है ता शीत- । 
साभावकरा भी तकदद्रिय करके प्रत्यक्ष होवे है । ता शीतलाभावकरे वाचभरवयक्षविषे ता 
त्वकृदृदियका ता शीतत्वाभाकेके साथि सेयुक्तसमवेत समवेत विशेषणतासनिकष हीं कारण दोषै › 
है । तहां वकसेयुक्तअभिविे समवेत जो उष्णसर्शं है । ता उष्णससशंविपे समवेत जा उष्ण 
त्वजाति हे । ता उष्णतनातिकिषि सो शीतत्ाभाष विशेषणतासंबषध करिके रहे है। इसप्रकार 
सोरभतजातिविषे अकीरभलनातिके अनावक। प्रत्यक्ष घ्राणन्युक्तसमवेत समवेतविशेषणता 
सबध करिके होवे है। ओर मधुरत्वजातिविषे कट॒त्वजातिके अभावका भरत्यक्ष रसन 
संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतासंवंव करि होवे हे । ओर सुखलादिक जातिषिषे दुःषलादिक 
जातिके अभावका प्रयश्च मनःसंयुक्त समेतप्तमवेतविशेषणता संबंध करके होवे है । तहां 
मनसंयुक्त आत्माविषे समवेत जो सुखरे ता सुखतर सम्रेत ज। सुवलनति हेता सुखव 
जातिविष सो दुःखत्वजातिका अभाव पिगेगणासेवं प करि रहे है इति । ओर आकाशसूप 
भ तद्वियविपे विशेषणताख्पस्वश्पतवेध ककि सद्या हूभा जो शब्धका अनावहै ता 
शब्य्के अमावका भी भकद्विय करकं प्रत्यक्च होते हे । ता शब्दाभावकरे श्रवणप्रत्यक्षविषे 
ता श्रोद्ियका ता शब्डामावके साथि विशेषणतासनिकषं हीं कारण होवे हे ओर कका- 
ररक वणेविषे रया हआ जो खलादिकजातिका अभाव है ता खत्वाभावका भी भरोत्र- 
द्विय करिकै भ्रत्यक्ष होवे है । ता खत्वामाकके भरावणप्रत्यक्षविषे ता भोवरहदियका ता खता- 
भावके साधि समवेत विशेषणतासनिकषं ही कारण हेष हे । तहां भोव्रदद्वियिमे समेत ज 
ककारादिक है तिन ककारादिकों विषे सो खतादिके जातिका अभाव विशेषणतासम्बन्धकरकि 
रहे है, यते ता समवेतविशेषगतासम्बन्ध करके ता ककारवृत्ति खलामावका भ्रावणप्रतयक्ष 
संभवे है, ओर ता ककारघृत्ति कत्वजातिविषे भी ता खत्वजातिका अभाव रहे है। ता खताभाव 


भावणप्रत्यक्षविषे ता शरोंदवियका ता खत्वाभावके साथि समवेतस्समवेत विशेषणता सन्निक्रषं 
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विषे रहणेहारे अभावका पूर॑उक्त रीति चश्चआदिक दद्रिय करके प्रत्यक हवे हे तसे, 
णता तथा सेय॒क्तसमवेतविशेषणविशेषणता तथा संयुक्त समवेतसमेवेतविशेषणविशेषणता द्या 


( ६०० ) त्य(यप्रकाररं । 
अ, = रिषे |, कि १ हः [ऋ । ॥ 

कारण होवे है । तहां भोत्रसमवेत कका समवेत जा कखजाति है ता कत्वजातिविषे 
सो खत्वाभाव विशेषणतासेबध करके रहे है इति । किंवा जेमे द्रभ्यादिक भवरप्‌ अ(वकरण |? 
अमाकप अधिकरणविवे रहणेहारे अभावका भी ता चक्चआदक द्रि कारकै प्रत्यक्ष देवि 
हे । ता भभावअधिकरणक अभावके साथ तिन चक्च॒भआदिक इद्वियोके संयुक्तविशेषण विश- | 
षु 
दिकं अनेक विशेषणतासेवंध हेय दै । तहां पूरव घटविषे पटत्वके अभावकरा चश्चसंयुक्तविशैषण 
ता सननिकषे करिके प्रत्यक्ष कट्या था । ता घटरृततिपदत्वाभावविष घट्छजातिका अभाव रह 
ह । ता पटत्वाभावदृत्तिषटत्वाभावका भी चक्रिय करकं ¦ पटल्राभावः षटत्वाभाकवान्‌ ' 


~ - म भ्ठ ऋ 


4 
॥ 
या प्रकारका प्रत्यक्ष हवै है, ता घटलाभावके चाक्षपपरत्यक्षविषे ता च्चुद्वियका ता टता ॥ 
भावके साथि संयुक्तविशेपणीवेशषणतासनिकषे कारण टेव है । दहं चक्सखुक्तवविषे ॥ 
विरेषणतासंब॑ध करक रह्मा जो पटत्वामावद । ता ता पटलवामावृतषे सो वटलाभाव ॥ 
विशेषणतासंबध करिकर रहे है । याति ता वक्ुदद्वियका ता वरत्वाभावके साथि संयुक्त 
विशेषणविशेषणतासेवध संभवे द । इस भकार पूवं जिस जि अभावका जिस जिस दद्रिय 
कर्कि तथा जिस जिस विशेषणतासंबंध करिके जो जो भदयक्षज्ञान्‌ केथन ₹। हे तिस 


> 


तिस अभावविपे तिस्‌ तिस इद्रिययोग्य कोद पदाथका अभाव राखि 





रे तथाति तिस विशु- , 
पणतासंवते उत्तर ‹ विशेषणता ' इस्‌ पदका प्रवेश करिकै तिस तिस अभवदराति अभक्के ! ` 
साथि तिस तिस इ्धियके ‹ संयुकतविभेषणविशेषणता, सैयुक्तसमवेतविेषणविशपणता! | 





- , विैषणविशषणता; स॒मवेतविशेषणदिशिषणता) 
स॒मेवेतसमवेतविशषणाष्रशेषणता, इस भ्रकारके स्वध ूर्वउक्तं उदाहरणेोविषे ई जानिेणे । 


गरथविस्तार भयते पुनः छिखे नहीं इति । इस धकार सो अभावके 


प्न - ^ - अका -- > "~ ->~-- > - = ~ ~~ मि [~ क 





; प्रत्यक्षका कारणरूप विश- 
पणतासानिकषं यद्यपि नाना प्रकारका हेव है तथापिं तिन उक्त स्वैसंवधोविषे विशेषणता 
| अगत है । यतिं ता विशेषणतारूप किक तिन सर्वसंव धेकूं एक विशेषणता सन्निकषे क्या हं। 


^ म, के 


६ 
। छः सनिकरीकै स्थानपर तीनकी शंका-अभावपरतयक्षकरे दैत भूत अनेक विशेषणतासंवधादू 
{| विशेषणतार्प्‌ करक जो एकसनिकषं मानेगि तों ˆ संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, 
समवाय , समवेतसमवाय › दन च्यारि सनिकर्षोविषे भी समवाय अगत हे । यतिंता सम-; 
| वायलदूप करिकर तिन च्यारि सान्िकर्षोक् भी एकसन्निकष मान्या चाहियि । यति सयोगःसम- 4 
4 वाय, विशेषणता यह तीन स्निकष हीं सिद्ध होयै ह । पूवं उक्त षट्सानिकषं सेद्ध होते नही । | 
} शाखसंरदायकी मानतासे समाधान -स्‌ उक्तं शतिर यद्यपि तीन सनिकषे हीं सिद्ध होवे ह तथापि 
ूैपूयै शाखकारेनि प्रथो विषे ते पृवेउक्त पटसननिकषं हीं छिस दै। ते तीन सननिकषे ठिसि नहीं । 
} यतिं शाखसंभदायके अयसार ते परव॑उक्त सयोगादिक पटसानिकष हीं मान्धे चाहिये इति । 
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4 रषणता सम्बन्धक समवायका मत्यक्ष-केवा वेशैषिकेकिं मतविषे समवाया प्रत्यश्च 
होता नहीं ओर नयापिकोक मतविषे ता समवायका भत्यक्ष हेवं है । यह वाता पूवं चतुथं 
 प्रिच्छेदाविषे समवायके नरूपणविषे विस्तारौ निरूपण कारे भये है। तहां तिन तैयायिकेके 

मतावेषे ता समवायका प्रत्यक्ष भी ता उक्त अमावकी न्याह विशेषणतासननिकषं कणि ह 
होवे हे सो समवायका य्राहक विशेषणतासनिकषे भी संयुक्तविशेषणता सयक्तसमवेतावे- 

पणता इत्यादिक मेद्‌ करिके अ्नेकभ्रकारका होये दे । तहां हपवान्‌ घटः' यह चाश्चषपतयश्ष 
घटं भी विषय करे है तथा ता षटवरृत्ति षटत्वनातिकं तथा पणक्रं भी विषय करं 
है तथाता षटवृत्ति षटत्वजातिके तथा शपयुणके समवायकू भी विषय करे है । तथाता 
ह्यत्रृतति ूपत्वजातिकरं तथा ता रूपत्वजातिके समवायक्ूं भी विषय केरे हे । तहां षर्रातत 
नौ घटत्वजातिका वा रूपशणका समवाय हे ता समवायके साथितौं ता चक्षद्रियका 
संयुक्तविशेषणतासान्निकषे होवे हे । जिस कारणते ता चक्षसेयुक्तषटमिषे से। पटत्वका सम- 
वाय तथा पका समवाय विशेषणतास्वध केरिकं रहे है । ओर ता रूपयणब्रत्ति जो रपत 
जातिका समवाय है ता सभवायके साथ ता चक्षषद्रियका सेयुक्तसमवेतविशेषणता संबध 
होप ह । तहां चक्चसंयुक्तयटविषपे समवेत जो रूप हे ता रपाेषे सो रूपत्वजातिका समवाय 
(वेशषणतासषबध करिके रहे ह । इस भ्रकार त्वगादिक दद्रियोविषेमी जे जो इद्धिय जिस जिस 
द्रव्ययुण।दिक पदाथंदूः प्रहण करे हे । सो सो दद्विय तिर तिस पदाथत्रात्ति समवायकं ता = 

® *,  ‰ 


पणतासर्वेध कारके हीं महण करे हं । ता पवैरेषणता संब॑धकी रचना तौ पूष उक्त अभावके 
। रिशिषणतास्वंषोकी न्याई बामं करिटेण ३६ । 
ज्ञानान्द्रय आर मनका यथायाग्य सानकषाका व्यवस्था-तृहा पूवे उक्तं सयागादिक षृरसान्ै- 
कष(की चक्षुभदिक षट दरयोविषे यह व्यवस्थासिद् होवें है । द्रव्यकुं ग्रहण करणेहारे जें 
त्वक; मन यह तीन इद्रय है तिन तीन दद्ियोके तौँ 'संपोग, संयुक्तसमवाय, संयक्तसम- 
वेतसमवाय, विशैषणता यह च्यारे च्पारे सन्निकषं प्रत्यक्षज्नानके कारण दोव है । ओर 
द्रव्यके अप्राहक जे धणे) रसन; शेति यह तनं इद्भेय हं तिनतीन देद्वियोके तों तीन्‌ तीन 
स॒न्निकषं हौ प्रत्यक्षज्ञानके कारण होवे हे । ठाकैविषेमी प्राण रसन दनद इव्रियेकि तौ 
संयुक्तसमवाय, सथुक्तसमवेतसमवाय, ।वेशेषणता यह पैन तीन सन्निकषं प्रयश्च ज्ञानक्के 
कारण होवे दै । ओर भोतरहकरेयके ते। (समवय, समवेतसमवाय, विशेषणता ' यह तीन 
सनिकषं प्रत्यक्ज्ञानके कारण होवे हं । यह उक्तं सयोगादिक षटसनिकषं ठ किफसनिकरष 
कहे जवि है, तिन छोकिकं सन्निकर्षो करके जन्य जो चाक्षपादिकषटपकारका परतयक्षज्ञान 
है सो प्रत्यक्षज्ञान छोकिकप्रतयक्ष कष्या जावे है इति । | 
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( ६०१ ) न्ग्रयन्रकाड्च । 


लि क ०  -गररखफङ्धङ्रङरङक्नस्रे अ= ~ -~ 


{| तममे भी चशुमयुक्तवस्तके म्यक्षकी रंका-अंधकारविषे स्थित घटके साधि च्दद्ियके 
4 संपोगहूए मी ता घटका तथा बरनरात्ते पटत्वादिक जातिका तथा पार्क युणाका तचा 
कर्मकरा तथा अमावक्ा चोक्चषप्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं ता चक्ुद्रियके संयोमादसनधदू ता 
चाश्चषप्रत्यक्चकी कारणता सभवती नहा । आलोकक्षयोगको कारणत्व मानकर समाथन-नेसे षटा- 
दिके चाक्षषप्रत्यक्षविषे ता षटादिब्रात्ति उद्भतषूपदू्‌, तथा मह्वपरिमाणद्ू कारणता हाव ह 


० = 


तते वाकिं अथैके साथि आटोकके संयोगक्ं मी कारणता होवे हं । ता आलकरसषागत 
4 विना सो चाश्चपपतयक्ष होता नहा । तहा सृप चंद्र, विद्युत्‌, अभि, प्रदीप इत्यादिक तेजका जो 
|| प्रकाश है ताका नाम आरोक हे, ओर अंधकारविषे स्थिति वटाद्काके साधता आशो 
। कका सयोग है नहीं । यतिं तिन षटादिकोकं साथि ता चक्दद्धियके संवधहूए भा ततेन षट्‌ 
दिकोका चश्चषप्रत्यक्च होता नीं । तहां घटादिकं द्रव्यके जिम्‌ प्रदेशविष चक्षकरा सवाग हवि 
है तिसी प्रदेशमे वृ्तिहृा सो भालोकसंयोग तिन वशादिकेकरि च्ुष्त्यश्षका कारणं होवें 
है! या कारणत हीं तिन वटादिकोके पृष्ठदेशविषे आलोक संयोगकं हए भा तथा अग्रदशाविष्‌ 
चश्चसयोगके हूए भी तिन घटादिकोका चा्षुषप्रत्यक्ष होता नहा । आर वृक ¶लाडारकार्‌ 
ता आलोक्र संपोगतै विना हीं जिस प्रकारें चाक्षषपरत्यक्षदहविं हसो भरकर पूवद्रतयपार्‌ 
ऊदविषे तमी दबव्यरूपताके खंडनविषे विस्तारं कथन कार आये ह ३4 । 

अभावके भत्यक्षविषे इ्वियोकूं कारण माननेमं रोका-अभाव्के परत्यक्षविषे जो चक्चभादिक दद्वि- 
यकर करण मानोगे तों घटके अभाववाके भतछविषे भी जवी ' षय्वव्‌ भूतं ` या भका 
कांतिज्ञान होड जवि दहै तवीभी ता चशषुदद्ियके सेयुक्तविशेषणतासन्बग्ध कारक ता षटा- 
+ मावका प्रत्यक्च होणा चाहिये । ओर ' षटवत्‌ भूतलं ` इस प्रकारके षट्वताज्ञानकालविषे 
ता दटाभाव्का प्रत्यक्ष हता नेहा | अनुपटाग्धका सहकार कारण मानकर समा्न--भतुपटा 
करिकै सहकत हभ हीं सो चक्षुआदिक इद्िय ता अभाव्रके भरत्यक्षातषे कारण हव ह । 
तहां जिस जिस अधिकरणविषे जिस जिस दद्रिय कारकै जिस जेस प्रातेयायाके अभावकरा 
प्रत्यक्ष हेव है तिस तिस्र अधिकरणविषे तिस्र तिस दद्रेय कारफे तिस त्ष प्रतिपावक्रा 
जोज्ञानदै ताज्ञानका नाम उपलाभ्धि है तथा उपम हे। ता उपठञ्धिके अभावका नाम्‌ 
अलपटब्धि है । तथा ता उपटंभके अभावका नाम अनुपम है । अदुपर्थि अयुपटम यहं 
दोनो शब्द्‌ एक हीं अथैके वाचक होवे दै । एेसी अलुपठभ्ि करके सहत हृभा सो चक्षु 
आदिकं दंद्रिय ता अभावके भत्यक्षका कारण होवे है । ओर जहां ‹ षटवत्‌ भूतलं ' या 
प्रकारका ता षटहप प्रतियेोगाका ज्ञान विद्यमान ह । तहां ता षरज्ञानरूप उपरभ्धिका अभा 
वप भयुपरन्धि है नहीं । यातं ता कारविषे ता अनुपरुश्धिरूप सहकारं कारणके अभाव 
हुए ता चश्ुद्रिय करक ता घटाभावका प्रत्यक्ष हीता नहा । इसम न शका-अधकारविषे ता | 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । | ( ६०३ ) 

प ` - = कतना 
धट्प भरतियोगीकी उपरन्िं हे नहीं । यतिं ता अनुपरन्िसहरूत चक्षदद्रिय करिके ता 

। घटाभावका प्रयश्च हणा चाहिय । योग्याठुपटन्धिको सहकारी कारण मानकर समघान-ता अभावके । 
। प्रत्यक्षविषे ता चश्नुभदिक इंद्वियका केवल अनुपलभ्धिमात्र सहकारी नहीं होवे हे । किंतु | 
{ योग्यअनुपरन्धि सहकारी हेव दै । तहां योग्यलक रक्षण-ञत्र यदि प्रति योगी स्यात्‌ तदा 
{ उपरुभ्येत । अथं यह-इस भूतटदििकं अधिकरणविष जो कदावित्‌ वटादिकं प्रतियोगी 
4 


>) 





होवे तौ चक्ुआदिक दद्रिय करि भरतीत हेत । या प्रकारके तकं करिकै जो सहक्तपणा है 
यह हीं ता अनपरब्धिविषे योग्यत्व है । यातत ता योग्याचुपरन्धिका रक्षण-यह सिद्ध भया-अच 
यदि प्रतियोगी स्यात्‌ तद। उपरभ्येत इत्याकारकतकसदकृतप्रातियोग्युपरुम्भाभाव 
योग्यारपरन्धिः । इस लक्षणका अथ-मो पूवे उक्त हीं जानिटेणा । तहां अंधकारावेषे ता 
{ दर्प प्रतियोगोके विव्यमानहूए भी आटोकसयोगके अभावे चशषुद्रिय कंरिकै ता षटकी 
{ भतीति होती नहीं | यतिं ता अंधकारविषे जो ईहां षट होषै तों चश्च करिके प्रतीत होषै था 
| भकारका तकं हीं होता नहीं । यत ता अधकारविषे ता धटकी अनुपर्छ >धविषे ता उक्तं तकै- 
( सहकतलरूप योग्यतके अमाव ता षशानावक। च्पभत्यक् होता नही । आर ता अंध- 
¦ कारविषे भी ता घराभावक्रा वाचग्रव्यक्ष तौ होवे दै । जिस कारणत ता घटके ला्चप्रत्यक्च 
{| विषे आोक संयोगकूं कारणता होती नहीं । यतिं जौ इहां घट दोष तों त्वकृङद्रिय करि 
{ प्रत्यक होवे या प्रकारका तकं ता अंधकारविषे भी होद सके टै ओर जिस स्थलाविषे ता 
{| घर्‌ भ्रतियोगीके चाषुषपत्यक्षकौ आलोकसंयोगादिकं सर्वसामभ्री विद्यमान हवै है तिस 
्‌ स्थटविपं हीं जो इहां घट होवे तौ चक्ष करिके प्रतीत होवे, या प्रकारका तकं होवे हे। 
4 ता तकं कर्कं सकृत होणेतै सा घटकी अनुपटन्धि योग्य होवे हे । ता योग्यानुपन्िसह- 
{| कृत चक्षुदद्रिय करिकै ता षटाभावकरा चाश्ुषपत्यक्ष हपै ३ । दस भकार जिस निश दंद्विय 
$ 
१ 
। 
। 
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करिकै जिप्त जिक्र भभावक्रा भ्रत्यकश्च होवे है तिस तिस अभावके प्रत्यक्षविषेसो सोडद्रियता 
उक्तं योग्यानुपलब्थि करिकै सहकृत हआ हीं करण रवे है इति । 


दंहां मीमांसक भटपादका तथा वेदातीरयाका-मत यह हे । ता अभावके प्रत्यक्षाषिषे चश्च भादिकं 
दद्विय करण नहीं हे । किंतु नैयायिकेन अमावके भत्यक्ष वासते चश्चुजआदिक ईप्रियका सह- 
कारीमूत जिस्‌ प्रकारकी योग्यानुषब्धि अंगीकार करी हे सा योग्यानुपरभि हीं ता अभाव- 
प्रत्यक्षक। करण है । ओर चक्रुआदिकं दंद्रिय ता योग्यानुषठभ्धिके सहकारी है भरने 
नैयायिक अभावके प्रत्यक्षविषे दंद्रियकूं करण माने ह । तिन नेयायिकोंकूं ता अभावके साधि 
चश्च आदिक ईद्वियका एकविशेषणता नामा सं्वेध अधिक मानणा होवे है । सो विशेषण- 
तानामा संध हमरेकरं मानणा होता नहीं । यतिं हमारे मतकिषे ठाषव है इति । 
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भावके भूतलारिक अधिकरणके ज्ानवारते चक्रुआदिक् इद्रियक्ं ता योग्यादुपलध्िका 
सहकारी मानणा ॥ इसकी अयेक्षा करिके एकं विशेषणतानामा सम्ब॑धकौ कल्पना करिके ता 
| चक्चआदिक इद्रियकूं ही ता अभावेके परत्यक्षका करण माणनेविषे अतिटावव है । यतिं 
गोरवदोष करि रस्त होणें सो भट्रादका मत असंगत हे इति । इतने परयत संयोगादिक 
लोकिकं षटसन्निकर्षोका निरूपण कस्या ॥ 





| 
४ 
। 
| 
अरोकिकं सन्निकपं । | | 
अटोकिक सन्निकषैका निरूपणकरे है । इसके मेद-तहां सो अलौकिक भर्यक्षका कारणी- | 
भूत अटोकिक सननिकषं सामान्य लक्षणसनिकषं 9; ज्ञानक्षणसनिकषं २, योगनधमलक्षण- | 
[ओ ४ ॥ [न [न ० = = ~ ६९ ^ 
सन्निकषं ३ इस भेद करके तीन भ्रकारका होवे हे । सामान्य लक्षण-तके विपे प्रथम सामा- 
न्यलक्षण सननकरषका निरूपण करे है । इङ अथ तहां ‹ सामान्यलक्षणसतननिकषं ' इस्‌ | 
वचनविषे स्थित जो ‹ लक्षण ` यह पद है सो ठक्षणयद्‌ स्वपा वाचक है । अथवा सो | 
लक्षणपद्‌ विषयका वाचकं हे । तहां प्रथमपक्षकिषे तों सामान्य है क्षण स्वहूप जिस 
| 
। 
। 
















सन्निकषका ताका नाम सामान्यलक्षणसन्निकषं हे । ओर द्वितीयपक्षविषे सामान्य है लक्षण 
क्या विषय जिस सन्निकरषैका ताका नाम सामान्यलक्षणसननिकषं है । तहां प्रथमव्युतातत | 
करक तौ धृमत्वादिक सामान्यकूं हौ सामान्यलक्षण सन्निकषशूपता सिदध होवे हे ओर 
दूसशेब्युलत्ति करि ता धूमलादिक समान्धकरे ज्ञानक ह सामान्यलक्षगसनिकरषहमता | 
सिद्ध होवे दै । रक्षण- तहां प्रथमव्युतपाततके अवुार ता सामान्यलक्षण सन्निकषंका ठक्षण 
कटे है । इन्दियसम्बद्धविरोप्यकन्ञानध्रकारोभूतं समन्य सामान्यरक्षणसतनिकर्षः । 
अथं यह-चक्चआदिक ईद्वियके संयोगादिक ठोकिकसम्बन्धवाटा जो पदाथ ईं सो पदाथ 
हे विशेष्य जिस विषेरेसा जो चाक्षषादिक ज्ञान रहै ताज्ञनविषे परकारीभूत जो समान्यहै 
ता सामान्यकूं सामान्यलक्षणसन्निकषं के ह । रक्षण समन्वय-जेसे महानसादिकोविषे धृमके 

साथि चक्षटद्वियके संयोगसबध हएत अनंतर ‹ अयं धूमः ' या प्रकारका चा्चषपरतयक्ष होवे ! 
हे । ता प्र्यक्षज्ञानविषे सो चकषदद्वियके संयोगसंवंधवाला प्रम तं विशेष्य हवै है ओर ता 
धृमघरत्त भरमत्वजाति पकार होवे है । यतं ता चश्षुदरियसंवदध परमविशेष्यक परत्यक्षन्नानविषे 
{ प्रकाररूप होणेते सा प्रमतजाति सामान्यलक्षण सनिकषे कल्या जावि हे । सो भूमत्वजातिरूष । 
सामान्य स्वं धरमोविंषे समवायसम्बन्ध करके रहे हे अथात्‌ पूरवनष्टहए तथा आगे उतन्न 
होणेहारे जितनैकी प्रम है तथा अवी वत्तमानकार्िषे स्थित जितेनैकी देशातरोंके भूम ह तिन 


। 
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| षष्ठ पारे च्छेद । ५ ६०९ ) 
| 4 आ भि कि = > जि 0). ~ ति~ ~ ~<, 9. - ८03. 49 ~ 9 ~ नि श 9 ¬ > > जि > 0 त 0 > त-क म ~ 
} | सर्वधूमोंविपे सो प्रमत्वस्तामान्य समवायसंबन्ध करके रहे है । पो धृमत्वजातिरूप सामान्य | 
| \हो चश्चदद्रियका तिन सैधुमोकि साथे सम्बन्ध है| यतिं ' अयं धूमः ' या प्रकारके चाश्चुष- 


। प्रत्यक्षत अनंतर इस पुरुषं ता धृभत्वहप सामान्यलक्षण सन्निकषं करके ` स्वे धमाः ' 


। 


या भरकरारका तिन सवैधूमेविषयक अटोकिकच्षुषभतयक्च उन्न हेत है । जो कदाचित्‌ 
4 











{ इद्रिय कारकं सो भत्यक्ष नहीं होगा । किते १ तिन सवंधरमोके साथे ता चक्रिया कोई 
{ संयोगादिरूप ठोकिंकसनल्लिकषे तो संभवता नहीं भर दद्रियके संबधे विना वस्तुका प्रत्यक्ष- | 
्‌ ज्ञान होता नहीं । यतिं तिन सवेधु्मोकिं प्रत्यक्ष वासते ता ॒चक्चद्रियका तिन सवेधूमोके साधि 
( सो धृमत्वहूप सामान्पटक्षण सलिकेषं अवश्य अंगोकार कम्या चाहिये । इस प्रकार एकवह्ि 
{ विषे ' अयं वह्विः ' या प्रकारके चाश्चषप्रतयक्षतँ अनंतर ता वह्विवहूप सामान्यलक्षण 
{ सन्निकषं करके इस पुरुषं स्ैवह्धि्योका अलोकं चक्षुष प्रत्यक्ष होवे दे । तथा 
१ ˆ अयं घटः ` या प्रकारके चाक्षुपप्रतयक्षते अनंतरं दस पुरुषकूं ता षटत्वरूप सामान्य 
| लक्षण सनिकषं करिकै ' सर्वे घट(: › या प्रकारका सूर्वघटविषयक अरोकिक चाक्षुष , 
प्रयश्च होवे हे इस प्रकारकी रीति त्वगादिक सवदद्वियोविषे जानिटेणी । अयात्‌ जिस जिस 

। इद्िय करि जिस जिस्‌ कऋत्प्रयणकममांदिक पदार्थकाजौ जौ छोक्रिकप्र्यक्ष होवे है तिस 
{ तिस भर्यक्षविषे जो जो समान्प प्रकारभूत हेवं ह तिस ति सामान्यलक्षण सननिकृषं 
| 
९ 
€ 
९ 
९ 
॥ 
९ 
( 
4 
4 
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केरिके तिस तिस सामान्के आश्रायभूत तिस्र तिप द्रव्ययणकमोदिरूप सवे पदाथांका तिस 
ति इद्विय करिकै सो सो अरोकिक प्रत्यक्ष हो हे । नेसे इस पुरुषं प्रणदद्रिय करिकै 
एक गेधके प्रत्यक्षत अनेतर ता गेधत्वरूप सामान्य लक्षणसाननिकषे करकं सर्वगर्धोका अटो 
किक प्राणजप्रत्यश्च होवे दे । इम प्रकार दस पुरुषक्ं रसनदद्रिय करिकै एक रसके भरत्यक्षज्ञान ` 
हएत अनेतर ता रसतवहूप सामान्यलक्षणसन्निकषे करक स्ेरसोका अटोकिक रासनपरतयक्ष 
4 होषंहे। दस प्रकार इर पुरुष भवदद्विय करकं एक शब्दके प्रतथक्षहृएते अनेतर ता शब 
त्वह्प सामान्यलक्षणसनिकषं करि सरवशब्दोका अोकिक भावणप्रत्यक्ष होवे हे । इसपरका 
मनरूप दद्रिय करिफ$ अ(त्मकिं तथा आतत्रुनिज्ञानादिक राणक प्रत्यक्षहृएतं अनन्तर त। 
आत्मलरूप सामान्यटक्षणसानिकषं करक सवे आत्मावोका अरोकिक मानसप्रतयक्ष होवे है 
तथा ता ज्ञानतवादिषूप सामान्पलक्षणसनिकषं करक सवेज्ञानादिकोका अटोकिक मान 
१ भत्यक्ष होवे है इति । सामान्यज्ञान को सामान्यरक्षण माननेरे-दहां केक ग्रथकरार तों यह 


{ कहे है । भरमादिकोविषे रहणेहारे धरमत्वादिकं सामान्पक्‌ सामन्थि लक्षणसननिकरषरूपता नहीं ह 
& | 
€ 





किंतु तिन धृमत्वादिकोके ज्ञानक हीं सामान्यलक्षणसन्निकषेरूपता सभवे ह । कहते ! ने 
कदाचित्‌ ता धरमत्वूप सामान्य हीं स(मान्यलक्षणसनिकषे मानिये तों ' अयं धूमः या 
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( ६०६ ) स्यायप्रकाद्रा । 
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प्रकारके ज्ञानकी उतत्तिते दवितीयदिनविषे ता धृमके साधि चश्चदंद्वियके सयोगके अभावहूए 
भी सो धृभ्वछप सामान्य ता धूमविषे विव्यमान नही है । यतिं ता धृमत्वहूप सामान्यटक्षण 
सन्निकषे करि इस पुरुषकूं ता द्वितीयदिनविषे भी सो स्वेधुमविषयक अटोकिकं भत्यक्ष 
होणा चाहिये, सो ठेसा होता नहीं । यात ता धृमत्वादिशूप सामान्थके ज्ञानक ही सामान्यलक्षण | 
( सन्निकेषे मान्या चाहिये अथात्‌ धरमादिकोके साथि चश्च आदिक इंद्रियके संयोगादिके सेवष 

[न ४. (~ ्ं न ५५३ 
4| ककि उलन्न भया जो ‹ अयं धूमः या प्रकारका पृमलादिसामान्यप्रकारक ज्ञान ह सो 
ध्रमत्वादिके सामान्यका ज्ञानं हीं ता चक्षुआदिक दद्वियका तिन सवेधूमादिकंका साथि सामा 
। न्थटक्चषण सन्निकषं है । यतिं इस पशक्षविषे सो पूषेउक्त दोष प्राप्त होवे नहीं इति । इस द्वितीय- 
{ पक्षक अभिमाय करिकै हीं पूर्वसामान्यलक्षण शब्दकी दूसरी व्युलत्तिविषे लक्षण शब्द 
{| करिकँ विषयका प्रहृण क्या था ॥ 
4 
4 
4 
4 
4 
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रांका- सवं धृभादिकेकिं ज्ञानव।सते तमेनिं सो समन्यरक्षण सनिकषं अभीकार कपया 
हे । तहां तिन सर्वधमादिकोके नहीं ्ञानहूए भी क्या हानि हे ? समाधान-महानसविपे परमके | 
तथा वह्धिके भत्यक्ष हएत अनन्तर ' धमो वह्धिव्याप्यो न वा ' अथं यहम वह्धिका व्याव्य 
है अथवा नही, या प्रकारका धृमविषे वहिक व्यापिका सेशय होवे है । तहां वश्ये 
संयोगसम्बन्धवाटे ता प्रसिद्धृभविपे तँ ता वद्धिके व्यापिका निश्वय हीं वेढा है । भीर तिस 
वस्तुकरा निश्वयज्ञान तिभ वस्तुक संशयका प्रतिबन्धक होप है । यतिं ता प्रसिद्धधरमविषे तीं 
सो व्यापिका संशय संमवता न्ह, किंतु ता प्रिद धमत भिन्न देशांतरीयधृमविषे क(ठां- 
तरीयधमविषे हीं सो व्यापिका संशय कहणा हेग । ओर सेशयविषे धर्ीज्ञान कारण होवै 
है ता धरमीन्ञानते विना कोह भी संशय होता नहीं । यतिं ता व्यापके संशयकी सिद्धि वासते ता 
देशांतरीयधमद्प धर्माका ज्ञान अवश्य मानणा होगा । तहां ता देशांतरीयप्रमके सि ता 
चकचदद्रयका कोई सेयोगादिरूप टोकिकसनिकषं तों संभवता नहीं जिस करक ता धृमका 
टोकिक प्रत्यक्ष हो है । परिशेषते ता देशांतरीय वा काठातरीय धुमके साथि सो धुभत्वहप 
सामान्यलक्षण सन्निकषे हीं अंगीकार करणा हेैगा । ता धमतहूप सामान्यलक्षण सननिकषं 
करि तिन सव धूमोके प्रवयक्षज्ञानहूएते अनेतर ता देशातरीय धूमविषे वा काठांतरीय प्रम 
विषे ‹ भमो वह्विव्याप्यो न वा ' या कारका संशय सेभव होद सङ है, यतिं ता व्याप्यत 
संशयकी सिद्धि वासतै ता सामान्यलक्षण सनिकषेवूं अगीकार केरिकै तिन सवधूमोका 
रतयक्षज्ञान अवश्य मान्या चाहिये इति । 

ठांका-जहां एकषटादिक पदार्थका “अये भमेयः ' या भकारका परमेयत्वभकारक प्रत्यक्ष 
हभ है । तहां ता भरमेयतवरूप सामान्यलक्षण सन्निकषै करिकै इस पुरुषकू सवं भमेयपदार्थोका 
भर्यक्ष हेयैगा । यतिं ˆ अयं प्रमेयः ` या प्रकारे ज्ञानमात्र करि हीं इस पुरुषङू सर्वज्ञता 


॥ 
___ ~~~ ~~~ ब] ~~~ ~~ ~~~ - ~ ---- - 
५ ~प "क्वा क्वा"भत" "ध्ठः "प व्क "चः "प प “पिपा” "क्र - चछ पक्र ष्कः "च्छः ॥ ~ ~ + ~ ~ ~ 
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षष्ठ वारेच्छेद । ( ६०७ ) 
1 "स ` >"  -ककान्कनाननङ्खत ` 
| प्राप्त होणी चाहिये । जिस कारणत सर्वेपदा्थविषयक ज्ञानवाटेकू हीं सर्वज्ञ कहे हे । समा- । 
धान-प्रमेयलदिक साधारणरूप करिके जो सर्वपदार्थोकरा ज्ञान है ताज्ञान करिकै इस 
पुरुषविषे सर्वज्ञता प्राप्त होती नहीं । फिंतु तिस तिस पदाथत्रात्ति घटत पटलादिक भसा- 
धारणधमं करिके जो तिन सर्वपदार्थाका ज्ञान हे। ता ज्ञान करक हीं इस पुरुषकूं सवे- 
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| 
| ज्ञताकी भाषि हेव है सो इस भकारका ज्ञान दस जीवात्माकू ह नहीं । यातं इस पुरूषविष 
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ता प्रमेयलज्ञान करिके सवेज्ञता प्राप्त होवें नही इति । किंवा सो उक्त सामान्यलक्षणः 
साननिकषे कहां त नित्य होवे है । ओर कहां अनित्य होवे है । तहां पूषैउक्त ध्रमत्वादिकं 
सामान्य तौ जातिषष हणेन नित्य होवे है । ओर जहां एक हीं वटका संयोग संवध 
करिक तं भूतटविषे प्रव्यक्च हभ हे ओर समवायसम्बन्ध करिकै कपाटकिषे भरत्यक्ष 
{ हू हं । तहां तिस प्रत्यक्षत अनेतर संयोगसंवेध करिके ता घटके अधिकरणभूत सवै" | 
1 भूतरादिकोंक्ा तथा समवायसंवध करके ता घटके अध्रिकरणभूत सवेकपारका ता 
घटरूप सामान्यटक्षणसन्निकरषं करके अटोक्रिक प्रत्यक्ष होवे है । तहां सो षटादिरूप 
 सामान्यलक्षण सनिकरषे अनित्य हीं जानणा इति । 
्ञानलक्षण-अव दूसरे ज्ञानलक्षणसंन्निकषेका निरूपण कर हँ । तहां रक्षण-स्व विषय- 
विषयकृप्रत्यक्षजनकरो ज्ञानविरोषः ज्ञानरक्षगप्ततनिकषः । अथं यह-जिस ज्ञानका नौ | 
वस्तु विषय होवे है । तिस्र वस्तुमात्रकूं विषय करणेहारे प्रत्यक्षज्ञानक्रा जो ज्ञानजनक हाव 
हे । ता ज्ञानक ज्ञानलक्षणसनिकषं कहे हँ । समन्वय-जेसे जिस पुरुषेन पूवे वहुतवार चंदनके | 
सोरभगेधकू प्राणद्रिय करिकै प्रक्ष कत्था है । तिसन पुरूषकरूं दूरम चंदनखंडक्रं देखिंक 
 “ सुरमि चन्दनखण्डम्‌ ` अथं यह्‌-पह्‌ चंदनखड सुरामेगधवाला हं या प्रकारका चाश्चुषप्रत्क्ष- 
¦ ज्ञान होवे है। तहां ता चन्दनखण्डके साधि तौ ता चश्षदद्वियका संयोगसंबेध है यातेता चंदन 
¦ खण्ड अंशविषे तौ सो परतयक्ष लोकिक हीं होवे हे ओर ता दृरदेशवृत्ति चंदनके साधि घ्राण- 
} दद्रियका संयोगसवंध है नहीं । काह ? जैसे चश््रदरिय आपणे गोरकतें निकसिकै दृरदेश- 
{ वृत्ति पदाथंके साधि संवधकू प्रात हवे दं । तैसे प्राणादिक दद्रिय आपणे गोटकतें निकसिके 
{| दृरदेशब्त्ति पदाथेकरे साथे संवधकू परापत होते नही । किंतु ते प्राणादिकं इद्रिय आपणे ग~ 
| कके साथि संबेभवाल पदार्थके हीं गेधादिकोकू ग्रहण करे दै । यतं ता प्राणरदरयेके संयुक्त 
1 समवायसवध करि ता चन्दनक सौरभगंधक। त्यक्ष संभवता नही । व्यि ता चशचदद्रियक। 
4 
९ 
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ता सौरभगन्धके साधि संयुक्तसमवायसम्बन्थ हे तथापि ता च्षुद्रियके सन्निकषेविषे ता 
गन्धणके प्रत्यक्षज्ञानके उत्पन्न करणकी योग्यता हीं नही ह । यति ' सुरमि चंदनखंडमू ' या 
उक्त चाक्चपप्रत्यक्षकू ता सोरभगंध अशविषे ठोकिकप्रत्यक्षरूपता संभवती नर्हा) कितु अलो- 
किकप्रसयश्चूपता हीं कणी हेैगी । तहां ता चन्दनखंडकूं देखिक पूव अभव कययेहूए 
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ता सौरमगंधके संस्कार उद्रृद हेतरैहै।ता उद्द संस्कारौतै ता सोरनगेधका स्मरण 
हेय है । सो सौरभभधविषयक स्मृतिज्ञान हीं ता चशषुहदरियका ता चन्दनके सोरमगधके | 
साथि ज्ञानलक्षण सनिकषं दे, ता ज्ञानलक्षण सन्निकषे करकं हीं दकष पुरूषकूं ता सोरभगेधका 
अोकिक चाश्चुषभत्यक्च हवै है । इसप्रकार रज्जुविवे ' अथं सपः) या प्रकरका' 
चाक्चषरतयक्च होत है, ता धातिरूप चक्षपप्यक्षविषे दृरेशबृत्ति सप हीं दोषके वशते ता 
रञ्जदेशदिषे प्रतीत हवि दै तहां ता दृ देशब्रतति सके साथि ता चक्षुदवियक। संयोगर्षबध 
तों सभवता नहीं किंतु ता सैके सादृश्यदशनतें ता पवेद्टसपेके संस्कारके उदुदहूए इस 
पुरुषविंषे यन्मद जा सपक स्मृति है सो स्मृतिज्ञान हीं दस पुरुषके चक्षदद्ियका , 
ता दृ रदेशबृत्ति स्के साथि ज्ञानलक्षणसन्निकषं है ता ज्ञानलक्षण सननिकषे करिकै हीं ता 
स्वका दोषके वशत ता रज्जुदेशविषे चाक्षषप्रतयक्ष होवे है । जो कदाचित्‌ सो ज्ञानलक्षण 
सन्निकर्षं नहीं अंगीकार करीये तों रज्जुविषे ' अयं सपः ` तथा शुक्तिविषे ' इदं रजतम्‌ ` 
तथा मरुमूमिविषे “ इदं जलम्‌ ' या प्रकारके स्परजतादिविषयक प्रत्यक्षज्ञान हीं नह। 
हेवगे । याति ता भरमरूप प्तयक्ष्ञानकी सिद्धि वास भी सो ज्ञानलक्षण सनिकषे अवश्य 
अगीकार क्या चाहिये इति ॥ | 

रा ङ्ा- गवं सामान्यलक्षण सन्निकषैवूः भी ज्ञानरूप कल्या था आर अर्व इस ज्ञानलक्षण 
सन्निकषैकूं भी ज्ञानरूप कट्या । यातं तिन दोनों सन्निकर्षा ज्ञानूपता होणेते तिन दोनों 
सननिकरपोका भेद सिद्ध नहीं हेवैगा । समाधान-परपैउक्त सामान्यलक्षण सननिकषे तों ध्रूभ- 
त्वादिक सामान्यके धरमादिक आश्रयेके भर्यक्ज्ञानका हीं जनक हवै है ओर यह ज्ञानलक्षण 
मननिकष तों जिस सोरभादिक वस्तुक विषय करे है तिप सोरभादिक वस्तुक दीं प्रत्यक्ष 
्ञानका जनक होम हे । तिन सौोरभादिकेके आश्रयके प्रतयक्षज्नानका जनक होता न्ह । | 
इतनी तिन दोनों सन्निकर्षोविषे विलक्षणता है । यात तिन दोनोसन्निकषक्रा भेद सम्भवे दै इति॥ 

योगजधर्मं रक्षण-भवं तीसरे योगज धमंटक्षण सन्निकषेका निरूपण करे है । तहां रक्षण 
योगाभ्यासतजनितो घमविरेषः योगनघर्मलक्षणसन्निकरपेः । अथं यह-योगफथसि 
करक जन्य जो धर्मविशेष है ता ध॑क्‌ योगनधमंलक्षण सनिकषे के है । तहां मोगी 
परुषोंकू सर्वपदारथोका प्रत्यक्षज्ञान होवे है । अथौत्‌ प्रयनषटहूए पदार्थका तथा अगे उन्न 
होगहारे पदा्थोका तथा अवी वर्तमान पदार्थाका तथा अतिदृरदेशब्त्ति पदार्थेकरा तथा | 
 प्रमाणभकाशादिक अतिरद्विय पदार्था ता योगीपुरुषदू भरयक्क्ञान होवे है । यह वाततौ 
 शतिस्मृतिषराणादिकोषिषे प्रसिद्ध है । ता योगी पुरुषे चक्षआदिक दंद्रियक। तिन सेपदा - 
धक्रि साथे कोई संयोगादिरूप टोकिकसन्निकषं तौ सम्भवता नही भरं इंद्वियभथेके सम्ब- | 
नधत विना प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । यैं ता योगी पुरुषके चक्ष आदिक दद्वियका तिनं॑सव- | 
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| सन्निकेषं करिके हीं ता योगीपुरुषकू तिन सर्वपदार्थोका तिस तिस असाधारणरूप करके प्त्यश्च ' 
। 

| 

| 
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{ ह दै । योगिभेदसे योगजधमं रक्षणक मेद-तहां सो योगीपुरुष युक्तयोमी ३, वियुक्तयोमी २. 
स॒ भेद करिक दो ्रकारका होवे हे । तहां कादाचित्कषमाधिमान्‌ योगी युक्तयोी । 
{ सवदा समाधिमान्‌ यागा वियुक्तयोागा । अथं यह-जो योगीपुरुष आयास्षफी न्यनता 
। करिकै कदाचित्‌ तौ समाधिकिषे स्थित होवे है ओर कदाचित्‌ ता समाधितै व्युत्थानकूं भाप 
हवै है सो योगी युक्तयोगी कट्या जवे है । भौर जो योगीपुरुष अस्यंतआयासते मन वू 
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वश करक सवेकाटविषे समाधिविष हीं स्थित होवेहे सो योगी पुरुष वियुक्तयोमी क्या 
जावे है । तहां शब्दादिक विषयेति श्रोत्रादिक दद्रियो कं हटाश्छ तथा तिन शरोजादिक इंद्रि 
यतिं मनक हटके साक्षात्‌ कये हूए त्वस्तु अतिआदरसँ मनके धारणपूर्षक जो 
चितन ह ताका नाम्‌ समाधि है ओर ता उक्त समाधिका जो अभावं है ताका नाम व्युत्थान 
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ठ । इस भकार योगीपुरुषोङ्‌ दो भरकारका होणेत सो उक्तयोग धर्मं भीदो प्रकारका हीं । 
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व 
हाव ह । तहा युक्तयागोपुरुषाकू्‌ तो ता समाधिकाटविषे हीं ता योगजधमेटक्षण सनिकष 
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। करके तेन प्रमाणभाकाशादिक अतिदन्दिय पदार्थोका प्रत्यक्ष होवे है । ता व्युत्थानकाल- 
विषे सो प्रत्यक्ष होता नहीं । ता समाधिदशाविपेमी ता योगजधर्महप सननिकर्षते मनरूप 


भ 





दद्रेय करकं हीं तिन अतिदद्रिय पदार्थका प्रत्यक्ष होवे है । चश्चआदिक इंद्रि कर्कि 


क 


सो प्रत्यक्ष होती नही । अथात्‌ युक्त योगीपुरुषका सो योगनधमं मनशूप दंद्ियका हीं 
सन्निकषं होवे है । चक्षुआदिक दद्रि्योका सननिकषं होता नही. ओर वियुक्तथोगीपुरषौंड तों 


पा 


ता योगजधमलक्षण सननिकषं करकं सवेकाठविषे तिन परमाणभाकाशादिक आतिदद्रिय 





 पदाथका परत्यक हवं है तथा चक्षुआदिक सवं इद्विय करि सो परत्यक्च होवे है। अर्थात्‌ 
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| सो वियुक्तं योगीका यौगजधमं केवल मनहूप इद्रियका हीं सन्निकर्षं नहं होवे है किंत चश्च 
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। आदिक इद्ियोका भी सनकं होवै हं इति । ईहां कोक्ंथकिष धरं उक्त युक्तयोगीदू तै ' 

{| युंजानयोमी इस नाम करिकै कथन कम्या है अर ता उक्त वियुक्तयोगीक य॒क्तयोगी इसनाम ! 

{ करकं कथन क्या हं । सोगीके विषे अदुमान पमाण-तहां ठेसे योगीुरुषोके सद्‌भावाधिषे कोन | | 

| भमाण ह दसी शंकाके भासहूए, अव अुमानपरमाण करक ता योगीपुरुपकी सिद करे है । | 

| परमाण्वादिः जन्यप्रत्यक्षविषयः प्रमेयत्वात्‌ पठत्‌ । अथं यह-परमाणभाकाशादिक ' 

| किसी जन्यपर्यक्षके विषय हणे योग्य हे प्रमेयहूप होणेतें । जो जो पदाथ प्रमेय हवै 8 
सो सो पदाथं जन्यप्रत्यक्षका विषय हीं होवे है। जेमे षट प्रमेय हणे अस्मदादिकेकि जन्य- । 

| ््यक्षका प्िषय ही है ते ते परमाणभाकाशािक भी भ्रभेय होणें किसी जन्यप्रत्य्षके । 

अवश्य विषय हेवेगे तहां तिन परमाण आकाशादिक अतिदंद्रिय पदार्थोषिषे अस्मादिकोके 
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जन्यप्रतयश्चकी विषयता तों संभवती नहीं परिशेषं ता योगीपुरुषके ही जन्पप्रत्यक्षकी विषयता | 
मानणी हेग । यतिं ता परमाणञआकाशादिविषयक जन्य भरत्यक्चका आश्रपहूप करि ता 
योगीपुरुषकी हीं सिद्धि हो है इति । यतिं यह अथं सिद्ध भया । सामान्यलक्षण सनिकषे, 
्ानलक्षण सननिकषे, योगजधमेलक्षणसनिकषं इन उक्त तीन सन्निकर्षीका नाम अरोकिक | 
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{| सिक है ता अटोकिकसननिकपं करिकै जन्य जो पूैउक्त ्रतयक्ष है सो प्त्यक्न अल।- | 
‹| किकमत्यक्ष कट्या जावे दै । सो अटोकिकभयक्ष अविव्यमानवस्तुक्र्‌ भी विषय केर है। 
यात ता अरोकिक भतयक्षविपे विषयक कारणता होती नहीं । किंत पूर्वउक्त रौकिकमत्य- | 
| शषवषे हीं बिषयदूः कारणता हे है । तहां इस पूर्वक लौकिक अलोकिक मय्ष्ञानका | 
चक्चभदिकं दद्रिय हीं करण होवे है ओर ते उक्तसंयोगादिकं सनिकषे व्यापार ही¶ ६ आर | 
| चाक्चषादिक भत्यक्षङ्ञान फल होयै है इति । दां कोक गरन्थकारका तों यह मत है । षके 

|| साथि चशुदरियके संयोगहएते अनंतर प्रथम्‌ ता घटका ‹ घटघटते ` या भरकारका निर्वि | 
|| कल्पक पतयश्च होषै ह । तिस अंतर † अर्य घटः ' या भकारका सविकल्पक भत्यक्ष होवे / 
| है । तिस अनेतर यह घट हमारे दुःखका साधन दै वा सुखका साधन दै या भकारका हान- | 
्‌ उपादानका प्रत्यक्ष हेव ६ । तहां भथम ता निर्विकल्पक भर्यक्षविषे तों चशद्रिय करण || 
्‌ हवै है ओर ता चक्चका टके साथि संयोगसम्बन्ध व्यापार हवै है ओर ता सविकल्यक- | 
4 
4 
| 
। 
६ 









्रतयक्षविषे तौ सो सेयोगसम्बन्ध्‌ करण होवे ह ओर सो निर्विकल्पके प्रत्यक्ष व्यापार होवे है । 
ओर ता हानउपादानपत्यक्षविषे तों सो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करण होप है ओर सो सविकल्पक- 





। 
| 
रत्य्च व्यापार हेव है । इस भकार ता अत्यक्षज्ञानकी करणता कां ते। इद्वियविषि होवे || 
हे ओर कहां ईद्रिय अथक सननिकर्पविपे होवे है ओर कहा निर्थिकल्पकमल्यक्षविपे हवै है इति । 
उनका खण्डन-सो यह मत समीचीन नहीं है । किते १ ता निर्विकल्पक परतयक्षविषे तथा ‹ 
सविकल्पकभयक्षविषे तथा हानेडपादानभत्यक्षविषे ता चक्ष॒भादिक दद्वियक हीं करणता 
सम्भवे है । यात ता संननिकषविषे तथा निर्विकल्पकमत्यक्षविपे पर्यक्षज्ञानकी करणता कहणी 
अतिविरुद है, प्रतु ता निर्विकल्यकपरतयक्षविषे तौँ ता चश्च आदिकं दद्रियकूं ता संयोगादि 
हप सननिकष॑द्रारा करणता है ओर ता सविकल्पक प्त्यक्षविषे ता चश्षुभद्कि ईद्वियङ 
सन्िकषै निर्विकल्पक भत्यक्ष इन उमयद्वारा करणता है ओर ता हानउपादानमत्यक्षवरिषे ता / 
चक्नुआदिकं दद्रियकूं सननिकषं निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सर्विकेल्पक भत्यक् इन तीनों द्वारा करणता | 
है । यतिं चाश्षुषादिक पतयक्षपरमाका करण होणेते सो चश्चुभादिक ्द्रिय हीं प्रतयक्षपरमाण 
है यह सिद्ध भया । इति भर्यक्षनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ । 
| अनुमाननिरूपणम्‌ । # 
तहा पूर्वं पतयक्च १, अनुमिति २, उपमिति ३, शाब्द ४ यह च्यारिपरकारका यथायं | 
अलभव कट्या था ताके विपे प्रथम प्रत्यक्ष अद्वभवका पे निहूपण कया । 
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षष्ठ परिच्छेदं ; ( ६११) 


ए 
। अनुमानका रक्षण--अव दूसरे अनुमितिहूप यथा्थअलभवके निरूपण करणेवसिते प्रथम ता 

अनुमितिके करणप अदुमानप्रमाणका लक्षण करे है । अनुमितिकरणं अनुमानम्‌ । | 

| अथं यह-अनुमितिभ्रमाका जो करण होये है सो अलुमानभरमाण क्या जावे ह । | 

रक्षण समन्य -जेसे ' परवतो वह्धिमान्‌ ' अथं यह-पह पवेत अभिवाला हं । या प्रकारके | 

अलुभिति ज्ञान है, इसका “धमो वह्िव्याप्यः ' अथं यह-धूम वह्िके व्याधिवाला है । या 

प्रकारका व्याभिज्ञान (करण ' हेय है । यतिं सो व्यापिक्ञान अलुमानभमाण कट्या जवे हे । तहां || 

व्यापाराला असाधारणकारण हीं करण होवे है । यह पूवे करणका ठक्षण कथन करि अयि 
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है । यात ता व्यापिज्ञानरूप करणका टिंगपरामशं व्यापार होवे है । तहां ‹ वह्निव्धाप्य धूमवान्‌ 
पर्वतः ' अथं यह-वह्धिके व्यािवाला जो धूम हे ता धरमवाला यह पवेत ह । या प्रकारके 
ज्ञानका नाम दिगपरामशं है । सो परामश ता व्यापिज्ञान काशे जन्य होवैरै । तथाता 
व्याभिज्ञानजन्य अलुमिंतिका जनक होवे है । यतं ता परामशेकिषे ता व्यापिज्ञानहप करणकी 
व्यापाररूपता संभ है इति । अवमितिका रक्षण-भव जिप्न अलुमितिज्ञानका करणरूप हभ 
व्यानिज्ञान अलुमानपरमाण हवै है ता अनुमितिका लक्षण कहे रै-पराम राजन्यं ज्ञानं 
अनुमितिः । थं यह-ता उक्त परामश करिकै जन्य जे ज्ञान है सो ज्ञान अनुमिति कट्या 
जवे है । रक्षण समन्वय-जैसे ‹पवैतो वह्धिमान्‌ ' यह्‌ ज्ञान ता उक्त परामशे करिके जन्य हे 
हे । यतिं अनुमिति कट्या जवं है । प्दकृत्य-तहां ज्ञानं अनुमितिः › इतनामत्र दही जो ता 
अनुमितिका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ परामशंजन्यम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों 
प्रत्यक्षादिक ज्ञानोंविषे ता अलुमितिके क्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्यापि दाषके 
निन्रह करणे वासते ता लक्षणविषे "परामशंजन्यम्‌' यह पद कथन क्या है । तहां ते भयक्षा- 
दिकं ज्ञान ता परामश करिकर जन्य होते नहीं । यातं तिन प्रत्यक्षादिकं ज्ञानोषिषे ता ठक्षणकी 
अतिष्यामि होवे नहीं । किंवा ' परामशेजन्यं अवुमितिः ` इतनामा् हीं जो ता अलुमितिका 
लक्षण करते ता टक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों परामशेके ध्वंसविषे ता 
लक्षणकी अतिष्याति होती । जिस कारणत सो परामशेका ध्वैस भी ता परामशेूप भतियोगी 
करि जन्य हीं हवै है ता अतिव्यापि दोषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ' 
यह पद कथन कम्या ३। तहां ता परामशैके ध्व॑सविषे ज्ञानहपता है नहीं । यातं ता ध्व्॑विषे 
ता अलमितिके लक्षणकी अतिग्याति होवे नही इति । परामशका रक्षण-भव निस परामशं 
करक सो अमितिक्ञान जन्य होवे है ता परामशैक। लक्षण कहे है । व्य।प्िविषयकपक्ष- 
धर्मताज्ञानं परामरीः। अर्थं यह-हेतुविषे सध्यके व्यापिकू तथा प्षवरीत्ततरूप पक्षधमे | 
ताद विषय करणेहारा जो ज्ञानं है सो ज्ञान परामश कट्या जवि है । उमन्वय-जेसे ‹ वह्धि- 
व्याप्यधूमवान्‌ पवतः ' यह उक्त ज्ञान ता धमप रैतुविषे वदह्धिरूप साध्यके व्यापि भी 


साभि भ 
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4 विषय करे है तथा परवेतरूप पक्षविषे ता हेतुक वृत्तितवकूप परक्षधम॑ताकूं भी विषय करे हे । | 
| यतिं सो उक्त ज्ञान परामश क्या जावे है । तहां सो उक्त परामशं ‹ वदह्धिष्याप्य ' इतने अंश 
{| करक तौ ता भूमरूष हेतुषिषे वह्विरुप साध्यके व्याकृ विषय करे है । ओर ` धरृमवान्‌ | 
पवेत ' इतेनँ अंश करिकर ता भरमूप हेतुविषे ता पश्षवृत्तितरूष पक्षधमेताकं विषय करे है | 
|| इति । णिङ्ग ( हेव ) क! रक्षण-अव जिस ॒ध्रमादिकं लिगकूं विषय करताहूभ सो परामशं | 
{| अलुमितिका कारण होवे हे । ता टिगका सक्षण कहे दै व्यात्तिविशिष्टपक्षधम॑ताविशिष्- ! 
| हेतः लिङ्गम्‌ । अर्थं यह--साध्यकी व्याति करिके विशिष्ट तथा पश्षब्र्तिखरूवपक्षधमेता 
{| करिके विशिष्टजो देतु दै । सो हेतु दिग कट्या जवि है । समन्य-जेमे धरमरूपहेतु वहविरूप | 
{| साध्यकी व्यापि करके भी विशिष्ट है तथा प्रषैतूप पक्षविषे वृत्तिम पक्षधमेता करक | 
{| भी वििष्ट हे । याते सो धृमरूपहेत॒ ठग कल्या जावे है ठेसे दिगद्रं विषय करणेहारा ज्ञान | 
{| दिगपरामशं कया जावि है । इसी हेतुरूप दिग साधन भी कट ह| यतं हेत , ग, साधन || 
{| यह तीन शब्द एक हीं अरथके वाचकं हेव है । साध्यता हेतु करिकै जि अर्थकी पिदधि । 
{ कारये सो अथे साध्य कट्या जावे हे । जे प्रमप हेतु करिक पर्वैतादिकंविषे वहिकी भिदि | 
\| करी जवि है । यातं सो वहि साध्य कदय नावे हे इति । ॥ 

अनुमिति ज्ञानका कमयं ता उक्त अनुमानका यह करम सिद्ध होवे है । निप पुरुषनै | 
हानसादिकोंविषे ध्रमविषे वद्धिकी व्याति रहण करी है अर्थात्‌ ध्रम्‌ वह्विके व्यापिवाला ! 
या भरकारका व्यापिका प्रत्यक्षज्ञान जिस पररुषकू महानसादिकोविषे हजारे सो पुरुष | ॥ 
कोई काछविषे जवी पर्वतादिकोविषे तिसी भरकारके प्रम देखे है । भथोत्‌ जिस प्रम रेखाका ' 
पृथिवीम मठ उच्छिन्न नहीं भया है रेसी ऊंची ध्रमरेख। कू जबी पवेतादिकोंविषे देखे र । तबी | 
तेस पुरुषकूं पूवं अवभव करीर व्यातिके संस्कार उदुद्ध होवे दै । ता उदु संस्कारं ता 
परुषकूं ‹ धूमो वह्ठिव्याप्यः ' य प्रकारका ता व्यापिका स्मरण होवे हे । तहां एकसम्ब- | 
धिका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्वारा दृशे सम्बन्धीका स्मारक होवे है यह वार्त तृतीयपरि ' 
। च्छेदविषे सैस्कारखणके निरूपणविषे विस्तारे कहि अये हँ, यतिं ता धरूमरूप एक सम्बन्धीके 
} ज्ञानक सस्कारके उद्रोधद्रारा ता व्यातिरूप दूरे सम्बन्धीका  स्मारक्षणा सभवे है । । तिस 
व्यातिस्मरणतें अनन्तर तिस पुरुषकरं “ वहिव्याप्यधूमवान्‌ अय ' या भकारका प्रामशेज्ञान 
{| होवे हे । तहां विशिष्ट बद्धिविषे विशेषणज्ञान कारण होवे हे । यह वात्ता पूष बहूुतवार कथन 
{| करि आये ह । ओर ता उक्त परामशेजञानविपे सा व्याति विशेषणरूप है । याते सो व्यािजञान 
4 
। 
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विशेषणज्ञानरूप करिकै ता परामशेका जनक हवि है । ओर ता परामशेज्ञानतै अनन्तर तिस 
पुरुषकूं “ परवतो वदह्धिमान्‌ ' या प्रकारका अदुमितिज्ञान होवे दे । तहां “प्रभो वह्धिव्याप्यः ' | 
य्ह उक्त स्मृतिरूपव्यािज्ञान तों करण होवे है भर ‹ वदह्धिव्याप्य परूमवान्‌ प्रवतः ' यह उक्त 
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। | परामीजञान व्यापार हेवै हे । ओर ‹ परेतो वह्धिमान्‌ " यह उक्त अनुमिति ज्ञन फल हो | 
हे । या भ्रक।रकी रीति स्वं अनुमाने विषे जानिटेणी न्यायशा्चविषे ' पर्व॑तो वद्धिमान्‌ धरभ- 
तात्‌ ` इम उक्त अवुमानकं प्रसि द अनुमान करे दँ या कारणत इसी अनुमानविषे सा उक्तं 
अनुभानकी रति दिखाई हे तथा आगे भी दिखविगे इति । | 
जायमान हिद्गको करणमाणनेहारे माचीन-ईहां पराचीन नेयाधिकोक। तों यह मत दै । अल- 
मितिके भति सो उक्त व्याधिज्ञान करण नहीं है । किंतु व्यापिविरिश तथा पश्चषधमेताविशिष- 
हप करि जान्या हभ धरूमादिक दिग हौ ता अलमितिका करण हेते है। आर स) उक्त 
छग परामधी व्यापार हवे हे । दहं यह तासथे हे । ता अतुमितिविंषे केवल ज्ञानरूप परा- 
 परशेमातरकू तीं कर्णता सेभवती नहीं, किंतु दिगपरामशकूं ही ता अयुमितिषिषे कारणता | 
कणी होगी । तहां छिगविशि् परामशेविषे अदुमितिकौ करणतकं सिद्धहूए ता विशेषणरूपं 
लिगविषे भी सा अलुमितिक्र करणता अवश्य प्राप्न हरविगी । क हति १ यह शाखकरका। सकैत 


(कप 


 विसिवृत्तिधर्मस्य असति बाधके विशेषणवृत्तिनियमात्‌ । भयं यह-विशिष्ट- | 
व्चणेहारे धरमैका किसी बाधकं प्रमाणके अविद्यमान हूए विशेषणविवे भी अवश्य वृत्ति 
| होये हे । दस भरकारके नियमके बलत ता परामेषूप विशेष्यकी न्यां ता टिगरूष 
विशेषणविषे भी सा अवुभिंतिकं। करणता भ्रात हेत दै । तहां ता परामशेज्ञानके विषयभूत 
दिग ता अनुमितिकी कारणता हे । अथवा ता दिगवरामशेकूं ता अवभितिकौ करणता 
& । दन दोनों पक्षौविमे एक पश्चक। साधक युक्तिप विनिगमनाक अभावतै यद्यपि तिन दोनों 
विषे अलमितिकी करणता प्राप्त होवे हे । तथापिता दिग प्रामशैकूं जो अवमितिका करण 
मानि तौ तिस परामशका कोई व्यापार सेभवता नहीं ओर ता टिगङ जो असमितिक। 
करण मानिये तँ ता ठिंगका सौ परामरीज्ञान हीं व्यापार सभवे है। केत ¶ प्रत्यक्षज्ञान 
विषय कर्कि जन्य हे है । यह वात्ता पृष बहुतवार कहि अयि ह । याति सो 
ूमादिहिगविषयक परामशेजञान ता धृमादिर्प रिग करके जन्य भी हे। तथाता धरमादि- 
लिगजन्य अलुमितिका जनक भी दै । यति ता परामशविषे ता धृमादिटिगरूप करणकी व्यापार 
रूपता संभवे हे । इस प्रकारकी युक्तित ता धृमादिक लिगविषे दीं अठुमितिकी करणरूपता 
सिद्ध हवै ३ इतिं । इसका खण्डन-पो यह भ्ाचीनौका मत॒ समीचीन नरह है । कत १ ता 
धूमादिकं लिंगं हीं जो अवुमितिका करण मानवे तौ जहां सो धरूमादिकर्टिग वत्तेमान 
नहीं हे किन्तु पूवं उयन्न होह्कै नष्ट हे गथा हे अथवा अगि उयन्न होगहारा है । तहां 
ता अतीतधूमादिकटिग करके वा अनागतधृमादिक दिग करि वद्धिआदिकोंकी अमिति 
नही हणी । चाहिये ओर यज्ञशाटाविषे ता अतीत अनागतप्रमह्पर्दिग करके भी ' इयं 


यज्गशाला वद्विमती अतीतधूमात्‌ ` या परकारकी ता वद्धिकी अलमिति हेवं है । ययपि जेते 
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१ पूवैनष्टहूए भी अभवद संस्कास्हष व्यापारदरारा स्मृतिकी कारणता होवे हे तैसे पूवैन्टहूर 
मी ता र्दिगक् परामशेषप व्यापारा ता अलुमितिकी कारणता संभवे है तथापि ता स्थट- 
{ विवे शब्धादिक भमा उलन्नभया जो परामशज्ञान है ता परामशंकी ता अतीत अनागत 
। दिगदं कारणता हीं सैभवती नहीं वर्तमानविषय हीं आपणे भर्यकषज्ञानका जनक होवे है । 
व यात ता शब्दादिजन्य परामशेविषे ता अतीत अनागत िगकी व्थापाररूपताके अभाव ता 
{ प्रामशरूप व्यापारद्रारा भी ता अतीत अनागत दिंगक्ं अदुमितिकी करणता संभवती नहीं 
( ध, (पण > छिगपरामः 
{| इति । लिङ्ग परामशको करणमानणेदारे-भोर केष्क्थथकार तों ता पू्ैरक्तं कू हीं 
{ अनुमितिका करण माने है, यद्यपि ता परामशंका कोई व्यापार संभवता नहीं तथापि तिकि 
{| मतिम व्यापाखाल। हीं करण होवे है यह नियम नहीं है किंतु व्यापा रहित भी करण 
। होयै है इति । इस प्रकार अवुमितिके करणाविषे भेयकारोका परसर्‌ विवाद है, परंतु अनु- 
| भितिके भ्रति परामशीकूं कारणता स्वै माने है केटैक तों ता परामशेकूं व्यापारशूप करक 
{ कारणता मनि ह ओर केदैक करणरूप करकं कारण मने है, या कारणतें ही पूवे ता अवु- 
{ भितिकरा परामशजन्य ज्ञानवरूप लक्षण कथन कपया हे इति । | 
| व्था्िके अनुभवकरू करणमानणेहारे मीमांसक तथा वेदांती-ता उक्त परामशेकरं अलमितिका 
{ कारण मानते नह किंतु तिनके मतविषे महानस दिकोविये रभनिष्ठ॒वहिके व्यातिका जौ 
| प्रत्यश्च अवभव हेये ह से व्यिका अनुभव तें करण होवे हे ओर प्वैतादिकोविपे धरमके 
‹ दशेनतें उद्व हूए जे ता व्यापके अदभवजन्य संस्कार है ते उद्द संस्कार व्यापार होवे है । 
1 ओर ‹ पवतो वह्िमान्‌' यह अलमिति फल होवे हे इति। व्यापके भद-तहां पूष व्याधिविषयक 
पक्षधर्मता ज्ञानदं परामश कट्या था तहां ता व्या्षिके ज्ञानतें विना ता प्ररामशेकी सिद्धि 
संभवती नहीं । याते ता व्यापिका स्वरूप वणेन करे हे । तहां ता भरभादिक देतुविषे रदीहूईं जा 
वद्धि आदिक साध्यकी व्यापिदहैसा स्थाति दो प्रकारकी होवे है। एक तों अन्वयव्यापि 
्‌ होवे है ओर दूसरी व्यतिरेकव्यापि हष ह । अन्वयन्यातिका रक्षण-ताके विपे प्रथम्‌ अन्वय 
| व्यापिका लक्षण क है-हेतसमानापिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिपताध्यप्तामानाधि- 
। कृरण्यम्‌ अन्वयन्यापनिः । अथं यह-देतुके अधिकरणविषे वत्तेणेहारा जो अत्यंताभाव है 
{| ता अत्यंताभावका अपतियोगी ठेसा जो साध्य दै तासाध्यके साथि जो ता हेतुक 
{| समानाधिकरणपणा है यह हीं ता हेहुविषे ता साध्यकी अन्धयव्यापि है । रक्षण समन्वय | 
जैसे ' पर्वतो वद्धिमान्‌ धुमात्‌ ' द्र भरिद्ध अदुमानविषे धरम तों हेतु है ओर वह्धि 
साध्य है । तहां ता परमप देतुके अधिकरणह्प जे परवैतमहानसादिक है तिनोविषे सो 
{| वह्विूप साध्य तौ वियमान हीं होवे ह । यते ता वद्धिरूप साध्यका अत्यतामाव तों तहां 
| सुम्भवता नहीं किन्तु तहं षटका अस्येताभाव सम्भवे है । यतिं सो षटका अव्य 
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षष्ठ पारिच्छेद्‌ । (६१९ ) 
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\ ता भावता हेत॒समानाधिकरण कष्या जावि है, ता अस्यन्ताभावका प्रतियोगीपमा ता षटविषे 
हीह, ता बद्धिषूप साध्यविषे है नहीं । यात सो वदह्धिूप साध्य ता देतुसमानाधिकरण- 
| अत्यतामावका अप्रतियोगी कट्या जवे हे । एेसे वहिषप साध्यके साथि ता धूमूप हेतुका 
(| समानाधिकरणपणा है । यह हीं ता धरमषूप हेतुविषे ता वद्धिषूप साध्यकी व्यापि है ओर 
| अभि करिकि तपेहृए छोहपिंडविषे ता धमके अत्यन्ताभावहूए भी सो वह्नि रहे ह । याते 
{ ता वह्विअधिकरणवृत्ति अत्येतामावका अप्रतियोगीपणा ता धूमक्िषे नहीं है किंतु पतियोगि- 
| पणा हींहै। याते ता वह्धिविषे ता धमकी व्यापि है नहीं इति । 
। 
्‌ 





व्यतिरेकं व्या्तिका रक्षण-अवं दूसरी व्यतिरेकव्यातिका लक्षण कह हे । साध्याभाव 


व्यापकीभूताभावप्रतियोगितवं व्यतिरेकव्या्निः। अथं यह-साध्यके अभावका व्याप- | 
केप जो अभाव है ता अभावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम व्यतिरेकव्याति है । 


रक्षण समन्य-जेसे ता उक्तभ्रसिद्ध अलुमानविषे हीं ता बह्विशूप साध्यका अभाव हदविषे 
रहे है ओर ता धूमहूप हैतुका अभाव भी ता हदविषे रहे ई । अगाध नलवाटे तखावादि- | 
कोका नाम हद हे ओर ' यत्र यत्र बन्द्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः ' या रीतिमे सो धूमाभाव 
ता वह्धिअभावका व्यापक भी हे । ता साध्याभावके व्यापकीभत धूमामावका प्रतियोगीपणा 
ता धृमरूप हेतुविषे रहे है । यह हीं ता धरूमहूप हेतुविषे ता वह्िप साध्यकौ ग्यतिरेकव्याति 
है इति । पक्षता-करिंवा ता उक्तं प्रामशैका स्वरूप जैसे व्याति करिकै घटित हे । तैसे पक्षविषे 


हेतका वृत्तितवरूप पक्षधमेता करिके भी वटित है । यतिं ता पक्षताका निरूपण करे है । 


अत्य परन्योका पक्षताका रक्षण तहा केक भ्न्धकार तों ता पक्षताक। यह ठक्षण के है । 
संदिग्धक्षाव्यवच्ं पक्षता । अथं यह-साध्यपभकारक जो सशय हं ता संशयवत्ताका नाम 
पक्षता हे । समनय-जेसे पूवैउक्त प्रसिद्ध अलुमानविषे ' प्रवतो वह्धिमान्‌ ` इस भरकारकी 
। अनुमितिते पूव दस पुरुष ‹ पवतो वद्धिमान्‌ न वा ' या भकरका वह्धिषप साध्यपरकारक 
संशय होवे हे । सो संशय समवायसम्बन्ध करके ता पुरुषके आत्माविषे रद्याहूभा ५ । 
विषयतासम्बन्ध करिकै ता परवेतविषे भी रहे दै । यह शं ता पवेतविषे पक्षता है इति । 
सो यह पक्षका ठक्षण सम्भवता नहीं । काते ? जहां गृहविषे वेठेहूए पुरुषक मेघके गज॑ना- 
प शब्द भ्रवण करके ' आकाशः मेषवान्‌ ' या भरकारकी मेषविषयक अदुमिति हवै 
है तहां सा उक्तपक्षता सम्भवती नहीं । काते १ ता बेदेहूए परुषकं ता अनुमित एवं | 
आकाशः मेववान्‌ न वा ' या प्रकारका संशय है नहीं । ता साध्यसंशयके अभावहूए ता ¦ 
| 
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| आकाशविषे सा उक्तक्षता सम्भवत नहा । केवा जहा इस परषडू ता वृह्धिरूप साध्यका ¦ 
{ प्रत्यक्षज्ञान ई । वहां भी मेरेकूं वह्विकी अनुमिति होवे या प्रकारक ता अदुमितिकी 
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( ३१६ ) न्यायप्र्कारीं । 


दच्छाके हए इस पुरुपदू ता वह्धिकी अलति होत है । परन्तु तहां भी सा पूरकं पक्षता 


। 
सम्भवती नहीं । काहेतें ? तिस स्थटविषे ता वह्विरूप साध्यविषयकं प्रत्यक्षनिश्वयके विव्यमाच- 4 
हेए ता पर्धिरूप साध्यका संशय सम्भवता नहीं । यतँ सो उक्त पक्षताका लक्षण असंगत । 
न, [^ 1 =  @, है, मं 9 [९ (3 
३/0 । तदन्यत्र परताका रक्षण -ओंर केकयन्थकार तौ ता उक्तं अव्यापिदोषके निवृत्त | 
करणे वासते ता पकषताका यह ठक्षण करे है । पसिषाधूयिषाविरहविरिषतिद्धयभवरः | 
पक्षता । अथं यह -साध्यके सिद्ध करणकी जा इच्छा ह ताका नाम सिषाधयिषा है। । 
नेसे ` पवते बन्दलुमितिमे भूयात्‌ ' अथं यह-प्वतविपे हमारिकूं वद्धिकी अदुमिति होवो | 
या भरकारकी जा वदह्धिषप साध्यके सिद्धं करणेकी इच्छा है ताका नाम सिषाधयिषा है ता 
सिषाधयिषाका जो अभावरूप विरह है ता सिषाधयिषाके अभाव करक विशिष्ट जा | 

| 
| 
| 
| 
| 
। 
} 
| 
, 
|, 
| 
॥ 


५ 


। 


साध्यका निश्वयरूप सिद्धि है ता सिद्धिके अभावका नाम्‌ पक्षता है । सो विशिष्टाभाव- 
खूप पक्षता कहा तों ता सिषाधयिषाविरहरूप दिरोषणके अभावते हेषै ह ओर 
कहा ते ता सिद्धरूप विशष्यके अभावौ हवै है ओर कांतं ता विरेषणविगेष्य 
दोनोके अभाव होवे है । तहां जिस स्थटविपे सा सिद्धिभी होप है । तथा सा 
सिषाधयिषा भी हवै ह । तिस स्थटविषे भी अवुमिति हेते हे । तहां ता सिद्धप 
विशेष्यका तों अमाव हे नहीं किंतु ता सिषाधयिषाकिरहूप विशेषणका अभाव हे । 
यातं तहां ता विेषणके अभाकौ सा विशिष्टामावहप पक्षता जानणी । ओर जहां सा सिषा- 
धयिषा भी नहीं है तथा सा सिद्धिभी नहह तिस स्थलाविषे भी अलमिति हेत हे । तहां 
सों ्िपाधयिषाविरहरूप विशेषण तँ विव्यमान है, परंतु सो सिद्धरूप विशेष्य है नहीं । यतते 
तिस स्थल ता विशेष्यके अमाक्तै सा विशिष्टाभावरूप पक्षता जानणी । ओर जहां स। 
सिषाधयिषा तों है परंतु सा कदे है नहीं । तहां भ सा अलमिति हेत है । तहां सो सिषा- । 
धयिपाविरहृहप विरैषण भी नह है तथा सो िङिरुपविरेष्य भी नहीं है । यातं तिस | | 
स्थलाविषे ता विरेषणाविशेष्य दोनोके अमाव सा विरिषटाावरूप पक्षता जानणी । ओर जहां 
सा सिषाधयिषा तों है नहीं ओर सा साध्यका निश्वयरूप सिद्धे वियमान हे । तहां सा अनु- ¦ 
भिति होती नहं । यतिं सा सिषाधयिषाविरहविशे्ट सिद्धि ता अलमितिका भरतिवधक होवे 
हं । ओर ता सिष्धिके विव्यमानहूए भी ता सिषाधयिषाके हए सा अनुमिति हेत है । यति 
सा सेषाधायेषा उत्तेजकं कही जावि है ता प्रतिवंधकका तथा उततेनकका लक्षण पूवे चतुथे 


परिच्छेदविषे शक्तिके खंडनातेषे विस्तारौ कथन करि भये है इति । | 


| 
| 
। 
| 





॥ म 





पक्ष सपक्ष ओर विपक्षका वर्णन । 
अव परसग पक्ष 9) सपक्ष २, विपक्च ३ इन तीरनोका यथाक्रम वर्णन करे है । तहा 
प्ष-पृक्षुताऽऽश्रयः पक्षः । अथं यह-ता पूव॑रक्त पक्षताका जो आश्रयहेषै ३ । सो पक्ष 
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वष्र परिच्छेदं । ( ६१७ ) 


< ~~~ ~न ~. 9 9 9 ० 9 9 4 न क ० 4..3 9 & क 1 2... 9 ज 9-9-99 7) 


१ 
कल्या जर 
जावे हं इति । तप्-निधितस्ताध्यवान्‌ सपक्षः अथं यह-जो पदार्थं साध्यप्रकारकं 


। निश्वयवाला होवे है सो पदाथ मपश्च क्या जावि है । जैमे ता प्रमिद्ध अनुमानविषे महानस | 
सपक्ष कद्या जाव है। ता महानसविपे दस पुरुषकू ' महानसो वह्निमान्‌ ' या भ्रक।रका वद्धि- 
रूप साध्यप्रकारक निश्वय हीं है। ईहां पाकशालाक्ं महानस कहे है इति । विषक्ष-निशित- 
साध्याभाववान्‌ विपक्षः । अथं यह-जो पदाथं साध्याभावप्रकारक निश्वयवाला हवै है 
सो पदाथं विपक्ष क्या जावे हं । नेसे ता प्रसिद्ध अलुमानविषे हद विपक्ष कट्या जवै है । ता 


९ 
ई 
$ 
९ 
हदविषे इस पुरुषं ' हदो वन्द्यभाववान्‌ ' या प्रकारका ता वद्िरूप साध्यके अभावक्रा निश्वय 
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हीं हं । यद्यपि सो साध्यका निश्वय तथा साध्याभावका निश्वय ज्नानषूष होणितै समवायसेवेध 


रिक इस पुरुषके आत्माविषे ही रहे है तथापि विषयतासंवंध करिकर सो निश्चय ता महान 
। सविषे तथा हदिषे भी संभवे हे इति । व्याकिके ज्ञानका उपाय-अव पूर्वं उक्त व्यापिका जिस 


कारण करिके ज्ञान होवे है ता कारणका वणेन करे हे । जिस्‌ पुरुषदूं महानस्‌।दिकोंविषे वहवि- 
प सध्यका तथा धूमूप "हेतुका जहां जहां धरम होवे है तहां तहां वह्नि अवश्य हवै है' या 
प्रकारका सहचारदशन बहुतवार हआ हं तिस पुरुषकं हीं धूम वह्धिका व्याप्य है या भकारका 
व्यापिका ज्ञान होवे है । यति ता साध्यसाधनका मूयो सहचारशन हीं ता व्याभिन्ञानका 
कारण होवे हे । अथात्‌ पूरथेऽक्त अन्धयव्यापिके ज्ञानका कारण होप हे । ओर पूरवरक्त 
व्यतिरेकं व्यातिके ज्ञानका तों “यत्र यत्र वन्द्यभावः तत्रतत्र धुमाभावः ' या प्रकारका साध्य- 
हेतके अभावोका सहचारदशन हीं कारण होवे हे । 
उपायपर शका-ता भूयो सहचरद्शनावषे ता व्यापिका ब्राहकषणा सेभवता नहीं । काहेतै! 
नहा जहा पाथवत्व हवे ई तहां तहां रोहटेख्यत्व होवें हे या प्रकारका सहचारदशन 
 अगकवार इस पुरुषकू हआ ई तौ भ हीरफादिकोंषिषे ता पार्थेवतध्के वियमान ! 
† हए भी ता लोहटेख्यत धमेका अभाव होणें व्यभिचार हीं प्रतीत हवै है । यातं ता 
1 भृथोसहचारदशन करके ता व्यापिका ज्ञान संभवता नहीं । समाधान-व्यभिचारन्नानपिरह 
 सहरृत सहचारज्ञान हां ता व्यापिका निश्वायक होवे है । अर्थात्‌ हेतुविषे जो साध्यके 
 व्याभिचारका ज्ञान है ता व्यभिचारज्ञानके अमाव कारकै सहत जो साध्यहेतुका सहचार ज्ञाने 
हे सो सहचारज्ञान हीं ता व्याशनिके ज्ञानका हेतु होवे है । तहां साध्यके अभाववाटे अधिकरण 
विषे जौ हैतुका वक्तेणा हं यह हीं ता देत॒विषे व्यभिचार है । तहां ता पार्थेवत्का तथा लोह 
लेख्यलका कष्टादिकेविषे बहुतवार सहचारदशनके हूए भी हीरकादिकोषिषे व्यभिचार हीं 
देखणोषेषे भवे हं। याते सो सहचारज्ञान ता व्यभिचारन्नानके अभा करिकर सहत नहीं 
। ता सहचारदशनेत ता पाथवतवधमेविषे ता रोहटेख्यतलवधरमके व्यापिका ज्ञान होवे नहीं इति 
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( ६१८ ) न्याय्रकारं । 
< 0 9 9 4 9-0-09 9-9-99 
व्यभिचार ज्ञानके भेद-तहां सो व्यभिचारज्ञान भी यथाथ १, अयथार्थ २ दसमभेद्‌ करके 
दो प्रकारका होवे है । यथाथ-तहां पाथिवत्वधमविषे जो ठोहटेख्यत्का व्यभिचार ज्ञान | 
है तथा बह्विव जो परूमका व्यमिचारज्ञान है सो व्यमिचारज्ञान तों यथाथ कट्या जवि है । | 
अयथाथ-ता व्याभिचारके अभाववाटे हेतुविषे जो ता व्यभिचारकाज्ञान हे सो व्यभि 
चारज्ञान अयथाथं कट्या जाव है । जसे वद्धिरूप साध्यके व्यमियारके अभाववाटे श्रमरूप 
हेतुविषे जो ता वद्विरूप साध्यके व्यभिचारका ज्ञान ह सो व्यभिचारन्ञान अयथा्थं क्या 

जावे हं । अयथ।य व्यमिचारज्ञानके भेद्‌-सो अयथाथंव्यभिच।रज्नन भी निश्वय १, संशय २ दस्‌ 
भेद करिकै दो प्रकारका रोवे हे । निश्वय-तहां ‹ धमो बह्धिष्यमिचारी ' या प्रकारका जो धम- 
हप हेतुविषे वदह्धिरूप साध्यके व्यभिचारका ज्ञन हे सो व्यभिचारज्ञान निश्वय कट्या जाप 
हे । सशय -' धूमो वद्धिव्यमिचारी नवा ' या प्रकारका जो ता ध्रमविषे वहिक व्यभिचारका 
ज्ञान हे सो व्यभिचारन्नान संशय कट्या जवि ह । इसीकरं षका भी के है । 


॥ 
॥ 
+ 
। 
| 
# 
| 
धा्थन्यभिचार अनिवत्यं हे । तहां -पूवैउक्त यथाथ व्यभिचार ज्ञानकी तौ त्कादिकों- | 
। 
# 
| 
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कृरिकै निवृत्ति होती नहीं । अयथाथ व्यभिचार तकादिकःसे निवृत्ति-ओर्‌ दूसरे अधथार्थव्यभि 
चार ज्ञानक कहां तो तकेतं नित्र्ति होवे है । तहां “ यदि प्रमो वह्धिव्यापेचारी स्यात्‌ तर्हि 
वह्विजन्यो न स्यात्‌ ' अथे यह-जो कदाचित्‌ यह प्रेम वद्धिं व्यभिच।ख।ल। हेविंगा तैं 
ता वह्वि करिके जन्य नहीं हरवेगा । या प्रकारका जौ ता धमपि कर्थकारणभावक्रा 


भङ्ग ततय ह ताक नाम तके ह ता तकत सा व्यमचरज्ञन िव्रत्त हीह जवे हे | 
उत्पादक्कं वना न अभव-कक्ा स्थटविष तासा व्यामचार ज्ञनका अभाष खत मिद्ध 





| होय हे अथत्त्‌ ता व्यनिचरज्ञानका उसादकं जा करणस्ामप्रा हता कारण सामभ्री 
अभव हणत सरा व्पागचरज्ञान उस हा नहा हाव ह्‌। ॑ 
| इसके अभावकां व्या पेज्ञानम उपयागेता रस्‌ प्रकार ता व्यभिचारज्ञानं भभावत्नहॐत सह 


। 


चारदशनते ता ध्रूमादिक हैतुविषे ता वह्विआदिक साध्य व्पातिकाज्ञान होप हे। यततंसो 
व्यमिचारज्ञानके अभाव सहत सहचारज्ञान ह ता व्यापिक ज्ञानका कारण है इति । 


॥ 
॥ 
9 
एकजगह सर्वोकी व्यापिके अपरतयक्षकी शंका-महानसविपे स्थित वह्विभरमके साधि इस पुरुषे | 
द्वियका सयोग सम्बन्ध हं । यतिं इस पुरुपद्कं ता महानसीयध्रभवहविके सहचारका भयश्च ! 
तों सेभव हैः परन्तु प्रवतादिकोिषे स्थित जे वह्िधूम ह पिनेकिं साधि इम पुरुषके चश्च । 
॥ 

। 

॥ 

छ 













द्ियकां सयागसर्वध हं नह यतिं तिन बह्विधरमेकिं सहचारका प्रत्यक्ष सेमवता नहीं । ता सह 


क क क 


चारके अपत्यक्षहृए तिन सवधरमोविषे तिन सर्ववह्नियौके व्यापिका भी प्रत्यक्ष हेवगा नहं 
ता व्यातिके अपःयक्षहूए ता पवेतीयधूमके दशने ता परवेतीयधूमनिष् व्यापिका मी स्मरण 
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| ह्वगा नही, ता व्यातिसमरणफ अभावहूए ‹ वह्िव्याप्यधरमवान्‌ पवतः 

। संभवैगा नही, ता प्रामके अभावहूष ' पर्व॑तो वह्धिमान्‌ ` यह अलुमिति ही नहा होवेगी । 
{ सामान्य लक्षण सन्निकर्ष सव धूमोंिमे सः वद्रियोकी व्यापिका प्रतयक्षमानकर समाधान-जिसका- 
।  छविषे इस पुरुषकूं ता महानसविपे एकवदह्धिका तथा एक धरूमका चशषुषपत्यक्ष हूना है 
| । 


॥ 
| 
४९ [ ओ (क ९ ® ॥ 

{ ति्‌ काछविषे इ पुरुषं वद्धितवरूपसामान पलक्षणसलिकषं करिके तिन पवेतीय आदिक 4 
1 स्वहिरयोका अटोकिक चाक्षुषप्रसयक्ष दोषै हे । तथा रमतवहष्‌ सामान्यलक्षणं सनिकेषं 
( करि तिन पर्वतीय आदिकं सर्वधृमौका अलौकिक चाक्चषपरतयक्च हवे हे । यति इस पुरु. | 
पू तिस कालविषे तिन सर्वेबह्ियोके तथा तिन सथ मोक सहचारका त्यश्च सभवे है । ता | 
। | सहचारके भत्यक्षहए तिन सवं धृमोविपे तिन से वह्वियकिं व्पातिका प्रत्यक्ष भी सभवे हैता | 
{ व्यानिके पत्यकषहए ति तिश धृमेके दशन ति तिस भृमनिषठ तिस तिस वर्विको व्यापिका | 
। स्यरणभी सेभव है ता व्यापके स्मरणहूए सो उक्तपरामशं भी संभवे हे ता पशमशके हूए | 
] उक्त अमिति भी संभवे हे इति । इतन पथेत अलमानकी रीतिक्रा तथा व्यातिपक्षतादिकं | 


~ 


( 
 काश्गक्षामग्रीका वणेन कःया । 
} | अनुपान विभाग--अव ता पूर्वउक्त अदमानके विभागका वणेन करे है। तहां सो 
} पू उक्तं अनुमान स्वाथं अदुभान १; पराथ अनुमान २ इ भेद करिके दो प्रकारका ॥ 
{ हवि हे । तहां साधलमल-न्यायाप्रयोज्यानुमनं स्वराथचुमानम्‌। अथे यह-कक्षयमाण- 
न्पाय कर्कि अजन्य जो अनुमान है सो अनुमान स्वाथावुमान कल्या जविंहं । 
पराथानुमान--यायप्रयोज्यानमानं पराथानुभानप्‌ । अर्थं यह-ता न्याय करिके जन्य 
! जो अनमान है सो अनुमान पराथं अनुमान कट्या जाव हं इति । 
परा्थांनुषानके न्यायकरा स्वरूप-अव ता न्यायका टक्षण कह है-प्रतिज्ञादिवाक्यपञ्चक- | 
{ समुदायः न्यायः । अथं यह-परतज्ञ 9) हेतु २} उदाहरण २, उपनय ४› निगमन ५ इन | 
| । 
| | 
। | 
| 





आकार हे "पवतो वाह्िमान्‌ १, धृमवखात्‌ २, यो यो धूमवान्‌ स वह्विमान्‌ यथा महानसः ३; 
तथा चायं ४, तस्मात्तथा ५ तहां इस पुरुषके अलुमितिका देतुमृत स्वाथं अवमान तौ ता 
न्याय करक जन्य होता नहीं किंतु यह पुरुष आप हीं महानसादिकोविषे धुमरूप हेतुविषे 
दद्धिशप साध्यकी व्यातिका निश्वय करकं तित अनर कोहकालविषे पवेतादिक पक्षाविषे 
ता धरमरूप हेतुक देलिके ता व्यापिका स्मरण करता हज तथा ता उक्तपरामशेवाठा हभ 
ता पर्वतादिक पक्चविषे वद्धिविषयक अलमितिवाछा होवे है । यह स्वाथं अचुमानकी रीति 
रवै विस्तारे निरूपण करि आये हँ । ओर सो स्वाथअलुमानवाला पुरुष जनी दूसरे किसी 
पुस्पं ता पर्वतविषे वह्धिकी अयुमिति करावे है तवी ता उक्त भतिज्ञादिक प॑ंचवाक्योके 
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पचवाक्योका जो समुदाय है, ताका नाम न्याय है। तिन पचवाक्पोका यथाक्रमं यह 
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( ६१५ ) न्यायप्रकारा । 
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समुदायरूप न्धाय करकं हीं करावे है । ता न्याय करिकर तिस दूसरे पुरुषकू भी व्यासिज्ञान 
{| परामशोदिकं हकं वदधिकी अजमिति हवै है । यतिं सो न्थायजन्थ अचुमान ता दृरे पुरुषे 
अलुमितिका हेतु होणेतै पराथंअचमान कट्या जविहै इति । 
अव यथाक्रमेते तिन मतिज्ञादिक पचवाक्याके क्षणक पणेन-करे है तहां स्ध्यापरोशष्- 
| पक्षमोधननक्‌ं वचनं प्रतिज्ञावाक्यम्‌ । अथं यह-भोता परूषक साध्यविशि्ट पक्षक 
बोधका जनकं जो वचन है सो वचन प्रतिन्ञावाक्य कष्या जावे है । जैसे 'पवेतो बह्धिमान्‌' 
यह वचन वद्वि्टपु साध्य करिकर विशिष्ट जो पवेवरूष पश्च हे ता पक्षे बोधका जनक लै 
है। याते सो वचन परतिज्ञावाक्य कल्या जवि है इति॥ १॥ पंचम्यन्तं तृतीयान्तं वा टिङ्प्रति- 
पादकं वचनं हेतुवाक्यम्‌ । अर्थं यह-पंचमी विभाक्ति है अंतविषे जिक्षके अथवा तृतीया 
विभक्तिः है अंतविषे जिसके ठेसा जो धूमादिकं टिगका प्रतिपादक वचन दै सो वचन हेतु 
वाक्य कट्या जावे है । जैसे "धमवत्वात्‌ ` यह वचन पंचमी विभक्ति भंत भी है तथा धृम- 
रूपटिंगका भरतिपादक भी ह । याते सो वचन हेतुवाक्य क्या जेवि है इति॥ २ ॥ व्याप्ति 
प्रतिपादकं र्टान्तवचनं उदाररणम्‌ । अथं यह-दहैतुकिषे साध्थकी व्यापिका भरतिपादक 
ठेसा जो दष्टातका बोधक वचन है सो वचनं उदाहरणवाक्य क्या जवि है । जैसे यो यो 
ध्रमवान्‌ स स वह्धिमान्‌ यथा महानसः ' अथं यह-जो जो धरृमवाला होवै है सो सो बद्धिवारा 
हीं होये है । जेमे महानस धरूमवाटा होणें वह्निवाला हीं हवे है । यह वचन ता भृमरूप 
हेतुविषे वद्धिरूप साध्यके व्यापिका भी प्रतिपादक है तथा महानसरूय दष्टातका भी भरति- 


2 .- "न - _ > ~), ~ 
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करके प्रतिपादन करी जा व्याति है ता व्यातिविशिष्टत्वरूप करिकर हेतुनिष्ठ पक्षधर्मत।का 


(कर 


४ ~ 


| पवेत भी ता महानस्षकी न्यांडं बह्धिकीौ व्यातिवाटे धृमवारा हे । यह वचनता व्यािविशिष्ट 
धरमरूप हेतु विषे पवेतरूपविषे वृत्तितवरूप पक्षधमंताकू प्रतिपादन करे हे । यैं सो वचन्‌ उपन- 
यवाक्थ कल्या जावै है इति ॥४॥ पक्षे साध्यस्यावापितत्प्रतियादके वचनं निगमनम्‌ । 
अथं यह-पश्चविषे साध्यकै अवाधितपणेकू प्रतिपादन करणहारा जो वचन है सो वचन 
निगमन कट्या जावे है । जसे ' तस्मात्तथा ' अथं यह वहिव्याप्यधुमवाढा होणेतै यह पर्वत 
ता महान्षकी न्याह वह्धिवाटा हीं है । यह वचन ता पवंतरूप पक्षविषे ता वह्धिहप साध्यके 
अबाधितपणेकू प्रतिपादन करे दे । याति सो वचन निगमन कट्या जवि है इति । दस प्रकारके 
 प्रतिज्ञादिकं पंचवाश्योके ससुदायरूप न्यायत तिस दृसरे पुरुषक्ूं भी ता प्रवेतविषे वद्धिकी 
अनुमिति होवे है । दसीकूं परार्थअनमान कहे हँ ॥ ५ ॥ | 
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पादकं है । यते सो वचन उदाहरणवाक्य कट्या जाव है इति ॥ ३॥ उदाहतव्यापिष्रशचि- 


परत्वेन हेतोः पक्षपमताप्रतिपादके वचनम्‌ उपनयव।क्षम्‌ । अथं यह-परूवै उदाहरणवचन | 


भतिपादकं जो वचन है सो वचन उपनयवाक्प कल्या जवै है । जैसे तथाचायं ' अर्थ यह-पह | 
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त ५ व च 


वत्र परिच्छद । ( ६२१) 


द न -~------------- म 9 99 ~ ~ ~ न न 
1 रतिन्ञादिकति पकषादिके जञानकी रीति-तहां सा पैडक्तं स्वाथंअनुमिति जितनी कारण- 
¦ सामभरी करिकर उयन्न हेोषै है तितनीं कारणसामव्री करकं हीं यह्‌ प्राथंअनुमिति उतपन्न 
हेम हे । या ता दृसेर पुरुषकूं ता परतिज्ञादिकं पचवाकयोके शरवणते ता ५ कारणमामधीका ॑ 
सम्पि वर्णन करे है । तहां “ पवतो वह्विमान्‌ ` इस प्रतिज्ञावचनके भवणंते ता ता भरता- 
पुरुषकू ता पर्वतरूप पक्षका ज्ञान होवे है । ओर  धृभवचात्‌ ` इस हतु वचनके श्रवणते ता 
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| 
४ 
॥ 
# 
। 
्रोताधरुषकरं ता परमरूपिगका ज्ञान होवे है ओर ' यो यो प्रुभवान स स॒ वह्धमान्‌ वथा | 
9 
॥ 
॥ 
+ 
॥ 





महानसः ' इस उदाहरणवचनके श्रवण ता श्रोतापुरुषकरं ता व्यापिका ज्ञान होपै ई ओर 

‹ तथा चायम्‌ दस उपनयवचनके श्रवणतें ता श्रोतापुरुषकू ता व्यातिविरिष्टेतुविष पक्षधरे - 
ताका ज्ञान हवै है ओर ' तस्मात्तथा ` इस निगमनवचनंके भव † ता शरोतापुरुषक्ं ता ष - | 
रपृ प्क्षविषे ता वद्विहप साध्यके अवाधितपणेका ज्ञान हवं हे) इस भकार पक्ताज्ञानादिक 
कारणसामग्रीविशिष्ट ता शरोतापुरुषकू ता परवेतविषे वर्लिको अलमिति होवें हे । द रीति सो 
पराथंअलुमान ता भ्तिज्ञादिकं प॑चवाक्योके समुदायरूप न्याय कारक साध्य होवे है । इसी 
न्थायदू प॑चावयववाकंय भी कहे हँ इति । मीर्मासक तथ। वेदान्ती भिज्ञ १.३ २, उदाहरण ३ 
इन तीन वाक्योके समुदायरूप न्यायत हौ सा प्राथंभवुमिति माने है । बोद-तों उदाहरण 2) | 
उपनय २ इन दो वाक्योके सखदायरूप न्यायत ही सा पराथंअनुमिति माने हं इति । 
। अनुमानके दूसरी तरह विभाग-अव ता पूवैरक्त अयुमानका पुनः दूरे भकार विभाग | 
के हे । तहां सो पूवेउक्तं अदुमान केवलान्वयी १; कैवरब्यतिरेकी २, अन्वयव्यतिरेक ३। 
इत भद करिके पुनः तीन भकारका होवे दे । कवटान्यमी-तहां अस दवपक्षः केवखान्य। । 
अथं यह-जिस अलुमानविषे कोट भी विपक्ष होता नहीं सो अनुमान केव टान्वयी क्या | 
जव है । जैसे घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ पटवत्‌। अथ पह-थह्‌ ¶ ४० ै य| 
{ होणेत, जो जो पदाथ भरभेय होवै दै, सो सो पदाथं अभिधेय ही हो “4 ते पट भेष 
{ हेणेत अभिषेय भी है, तैसे यह घट भी प्रमेय होणेते अमिय अवश्य होवेगा । इहा ईश्वरकी 
८ इच्छारूष पदशक्तिके विषयत्वका नाम अभिषेयत है ओर शर्की भमाके विषयत्वका नाम 
{ प्रमेयत्व है ता अभिभेयतवका तथा प्रमेयत्वका कोटं मी पदथंविषे अल्यताभाव रहता नहा । 
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ङित द्रव्यादिक सवपदाथ ता भमिेथलवाटे ह तथा परभेयखवाल ₹ आर जित पृदाथेविषे 
| ता साध्यके अभावका निश्वय होवे हे सो पदाथं ही विपक्ष हवं ह । यह (पका लक्षण 


पूवे कथन करि आये हे । याति सो उक्त अदुमान ता विपक्षे अभववाला हण केवखा- 
। न्वयी कड्या जवि हे इति । केवरव्यतिरकी -अनुमानक। निरूपण कर ६ । तहां असत्पन्ञः 
(| केव र्व्यातिरेकी । अथं यह -जिष अनुमनविपे कोई भी सपक्ष होता नही सो अलुभान्‌ 

| केवलव्यतिरेकी कला जावि दै । जसे परथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात्‌ यदितरेभ्यो | 














( ६२२) स्याग्रभ्रक(र। 
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न भिद्यते न तदरन्धवत्‌ यथाजकं न चेयं तथ। तस्मान्न तथा। अं यह-प्रथिवी, जला - | 
दविक इतेरपदाथाकं मेदबाटी हे । गेधयणवा)। होगेतै । जो जो पाथं जलादिक इतरपदाथोकरि 
 भेदवारा नही होवे है । सोसो पदाथ गेधवाला मी नहींहावेहे। जेमे जलता इतरभेःवारा | 
नहीं हे । यतिं ता गंधवाा भी नहीं है । ' नचेयं तथा ' दयं कहीये यह परथिवी नच तथा! । 
कहीये ता धके अभाववाटी नहीं है। कितु ग॑धवाटी हीं रै । (तस्मान्न तथा' तस्मात्‌ -कहीये | 
ता यक्‌ अभावक अभाववाल। होणते अधात्‌ गंधवाडी होणें ' न तथा ' कटीये ता इतर- | 
भेदके अभाववाटी नहीं ह । किंतु ता इतरमेद्के अमावके अभाववाटी है अर्थात्‌ ता इतर 
भदवटी हौं है । तहां इस अलुमानविषे पृथिवीमात्रतौं पश्च है ओर जल १, तेज २, वायुर, 
भक्राश ४, काल ५) हिक ६; आत्मा ७, मन <, यण ९, कमं १०, सामान्य ३१, ( 
 विरौष १२, समवाय १२३ दन तयोदश पदाथकिं जे चयोदश अन्योन्याभावहप भेदहें ते. 4 
 चयदशभद सधय । ते अथोदशमेद्‌ एकपृथिषीकिषि हीं एकठे रहे, ता प्रथिवी भिन्न 
किसी भी जलादिकं पदाथेविषे ते जयोदशभेद एकेठे रहते नहीं । यवयपि जटारिकोंविषे ते. 
(दिक द्रादशपदाथके द्वादश भेद तीं रहे हे । तथापि तिन जलादिकोविभे अपणा मेद्‌ रहता 
नरह्‌ । तहां इस उक्तं अलुमानविपे ता पृथिवीरूप पक्षं भिन्न कोद भी पदां ता चयोदश 
मद्रूप साध्यवाटा नहीं है ओर निश्वितसाध्यवलटि पदाथेकू हीं प्रये सपक्च क्या है । यतिं 
ता सपक्षके अनावकवाटा होणेते सो उक्तअवमान केवलव्यतिरेकी कट्या जावे हे इति ॥ 
अव अन्वयव्यतिःकी-अनुमानका निरूपण करे है । तहां सत्सपक्षविपक्षः अन्वयव्य 
तिरेका । अथं यह-जिस अनुमानविषे सपक्ष तथा विपक्च दोनो वियमान हमै है सो 
अलुमान अन्वपव्यतिरेकौ कल्या जाव हे । जैसे-प्व॑तो वह्धिमान्‌ धूमवच्ात्‌ । यह- 
प्रिद अनुमन्‌ ह, तहां महानस ते। ता वह्विरूप साध्यवाटा होणेतै सपक्ष है ओर हद ता 
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वह्विरूप साध्ये अभाववाला होणेतँ पक्ष है । यतं ता सपक्षविपक्षवाला होणेतै सो प्रसिद्ध | 
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अनुमान अन्वयव्यतिरेक कट्या जाव है इतिं । दहां केक ग्रन्थकार तौ ता धृमादिरूप लिगकू 
हीं केवलान्वधौ १; केवल व्यतिरेकी २, अन्वयव्यतिरेकी ३ दस भेद करिकै तीन प्रका- 
रक्रा के हँ । तहां केवटाच् हंत-अन्वयमारग्पात्तिकं छिद्धं केवखान्वयि । अथं यह- 
जिस हेतरूप लिङ्गविषे साध्यकी केवल अन्वयन्याति हीं रहे हे, व्यतिरेक व्याति रहती 
नही सो लिङ्ग केवटान्वयी कट्या जावे ह । जसे ‹ षटोऽभिषेयः प्रमेयत(त्‌ प्रवत्‌ ' इस 
पूवेउक्त अलुमानविषे ता प्रमेयत्वषप हेतुकिषे ता अभिधेयत्वशूप साध्यकी केवल अन्वय- 
व्यापि ही होवे हे ग्यतिरेकव्यापि होती नहीं । यते सो प्रमेयत्वषप टि केवलान्वयी 


कट्या जावे ह । अन्वयव्या्तिका स्वख्प्‌ तथाः प्रतिरेकव्पराप्तिकास्वरूप तूवकथन कराय 
। सोद हीं ईहां सवेत जारिटेणा इति । केवलव्यतिरेकी दैत-उ्पतिरेकमान्यापतिक्ष 
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| खि केवरग्यतिरेकी । अथं यह-जिस टिगिषे साध्यकी केवल व्यतिरेकश्याति शं | 
हतै है अन्वयव्यामि होती नहीं सो टिग केवलव्यतिरेकी कड्या जाव हं । जसे प्रथिवा ' 
इतरेपो भिव्यते मधवसात्‌ ' इस पूवैउक्त अदुमानविषे ता गंधव्खरूप रैतुविषे ता इतर | 

भेदरूप साध्यकी केवर व्यतिरेकव्यामि हीं होवे है अन्वयव्याति होती नहा । याते स्‌। 
गेधव्वरूप दिग केवर्व्यतिरेकी कल्या जावे ह इति अन्वयत्यातरका वठ--अन्वयन्यार्तरक- ॥ 
व्याप्तिमारिङ्गं अन्वयव्यतिरेकि । अथं यह-जो ग साध्यकी अन्वयन्यातिवाठा *। 

हेये हे तथा ्यतिरेकव्याभिवाला भी दोवै है सो टिग अन्वयव्यतिरेकौ कंदा जावि ₹ह । | 


¦ 
= ॥ 
नेमे ‹ पवतो वद्विमा् धरभवत्वात्‌ ` रस प्रसिद्ध अलुमानविषे समरूप छिग वह्विरूप साध्यक। 





अन्वयव्यापिवाछा भी है तथा ग्यतिरेकव्या्निवाटा भी हे । याते सो धृमरूष ।छेग अवः 
व्यतिरेकी कट्या जवि ह इति ॥ ' 
हेतेके सद्रूपताके साधक पक्षमं स्व आदि पचरूय-तहां स अन्वयन्प्रातिरेका दग ता पक्ष ॥ 
धर्मत 9, सपक्षा सच २, विपक्षाव्रातति २, अवाधितविषयल ४) असलतिपक्षत + ॑ 
इन पाचकूपों करि विशिष्ट हमा हीं आपणे साध्य सिद्धि कर है । ज॑ ता ध्रमरूप हंठावत | 
। 

। 

। 











पवतादिशप पश्चविभे उृततिलहूष पश्चध्मल भी है । तया महानसादि सपक्षविषे ब्रत 
त्वरूप सपक्ष सख भी है । तथा हद विपक्षविषे अत्रृत्तितवरूष विषक्ञाब्रतिं भी 
दे । तथा नहीं बाधित है साध्यरूपविषय जित हेतुका ताक्रा नाम अवापिताकपरभल 
सो अवाधितविषयत्व भी ता ध्रभविवेरदे दै । ओर साध्यके अभावका सधक जा 
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दृशरा देत है ताका नाम सत्मतिपक्ष है । से सस्मतिप्ष निक्त हतका नहा ५ । 
है सो देतु असत्मतिपक्ष कट्या जवि द । रसता असत्मतिपक्षत भी ता धृमरूप्‌ हतुषे ₹ । 
डस रतिम सो अन्वयव्यतिरेकौ धमप छग तिन पां चहपों करिकं विरि दवे ह । अर | 
केवटान्ययिरिग तौ ' विषक्षाव्रृत्ति ` इक धङ्‌ छोडिके दृकषर च्यारह्पकिरके ।ब।५ष 
वभा हीं आपणे साध्यकी सिद्धिकरे ह । जं पूषउक्तमर्भयत हतु है ता प्रमेयत्वहेतुकां क 
विश्च दै नहीं जिसविषे अब्रृत्ति हवं । अर केवखव्यतिरक[ खग भा सपक्षं सत्‌ रत 
हप छोडिकै दृमरे च्यारि रूप करिके विशिष्ट हआ हीं आपणे साध्यका सिध कर ह । 
ते पूवैउक्त अलमानविषे गेधवखेहेत है । ता गंधव हेतुका कोई सपक्ष हं नह। जिसवेष 

| वृत्ति है इति । व्यातप्क व्यामिको न माननेहारे उदयनाचायका मत-यह है सवेत्र अनवयन्यातका 
ज्ञान हीं अहमितिका कारण हवे दे । व्यतिरेकव्यापिका ज्ञन अवुमिरतिका कारण हाता नही 
यतं ' यतर यत्र धमः तत्र तत्र वहिः › या प्रकारके अन्वयसहचारदर्न तथा ‹ यत्र यत्र ' 
{ वन्ह्यमावः तत्र तत धूमाभावः ' या प्रकारके व्यतिरेक सहचारदशेनते ता अन्वयग्यात्रिका 
‹ हीं ज्ञान हवै हे । ता व्यतिरेकभ्यानिका ज्ञान होता नहीं । तहां जिस अन्वयव्याप्रिका केवल || 
` ल -स- -०--5 छ --ॐः - ~ + 
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( ६२४) न्यायत्रकाक् । 
ता अन्वयस्रहचार मारते हीं ज्ञान हमा हं । ता अन्वयव्याप्रिवाला हठ तो केवलान्वयी क्या ` 
जावे हं । ओर जिस अन्वयन्यामेका केवट व्यतिरेक सहचारमात्रते हीं ज्ञान हूभा हे ति ! 
अन्वयग्याप्रिवारा हेतु केवलव्यतिरेकी कष्या जवि हे । भोर जिस अन्ययष्यापिक्रा ता 
न्वयसह्वार तथा व्यतिरेकसहचार दोनेतिं ज्ञानहूआ हं । ता अन्वयव्यािवारा हेठु अन्व- , 
व्यतिरेकी क्या जाव हे । इस प्रकार ता व्यतिरेकव्यािते विना हीं ता व्यतिरेक सह चारक 
टके ता हेत॒रूप टिगकरा केवलान्वयी केवखव्यतिरेकी अन्वयम्यतिरेकी यह तीन भ्रकारका 
विभाग सेभव होई सके हे । यातं ता तैविधंविभाग वासते भी ता व्यतिरेक व्यापिका अंमी- 
कार निष्फठ है इति । ओर कहैकपरन्थ कारं ता उक्तअनुमानकूं पूर्ववत्‌ १, शेषवत्‌ २ 
सामान्यतो ३, इस भेद करक तीन प्रकारका माने हे । प्रयवत्‌-तहां कारणाडिद्गकमय 
मानं पूववत्‌ । अथं यह-पूवेनाम कारणका ३, सोकारण हिंग जिस विषे ठेस्ाजे । 
अदधमान हे सो भनुमान परवेषत्‌ कट्या जवे ह । अथात्‌ जहां करणदप ठिग करिके काये | 
रूप साध्यकी अनुमिति होवे हे सो अनुमान पूर्ववत्‌ कट्या जविहै। जैसे मेधे की घटा विशेष 
करिके वषाकी अनुमिति होवे है, तहां वषा तौ कायं हे, ओर मेधोकी वटाविशेष कारण 
है ता मेर्घोकी घटा कारण करकं अभी वषां हेवैगी या भरकारकी ता वर्षाूप कार्की 
अदुमिति होवे है इति । ओर केईकग्रन्थवःर-तैँ ईहा प्रवं शब्द करि अन्वयग्यातनिक। रहण 
केरे है । ता अन्वयव्यापिवाटा अनुमान पूववत्‌ कट्या जवै हे । जैसे 'वटोऽभिधेयः प्रमेपलात्‌ 
पटवत्‌ ` यह पूवं उक्त केवलान्वयी अनुमान अन्वयव्यापिवाछा होणितै प्रवैवत्‌ कट्या जवि 
है इति । अव दूसरे शेषवत्‌ अनभानका निरूपण करे दै । शेषवत्‌-तहां कार्यछिङ्कमन 
मानं शेषवत्‌ । अथ यह-दहां शेषनाम काय॑काहे, सो कायेहैटिग जिसविषे रेसाजो 
अयुमान हं सो अनुमान शैषवत क्या जावे है । अथात्‌ जहां कार्यरूप टिम करके कारण- 
रूप साध्यकी अनुमिति होवे है सो अनुमान शेषवत्‌ क्या जवं हँ । जैसे नदकि जलटकी 
धिकं देखिके इस पुरुषकूं ता नदीके आगमन देशविषे वृष्टिकी अनुमिति होवे है । तहां सा 
वषा तों कारण है ओर सा नदीके जटकी बृद्धि कार्य॑हे। ता जटकी वृदधिषप कार्यं करके 
| ता नदीके आगमन देशविषे बरष्टिरूप कारणकी अनुमिति होवे है । इस अनुमानकू शेषवत्‌ कहे 
| हं इति। ओर केदक अथकार तो ता गषशब्द करि व्यतिरेकष्यापिका रहण केरे हे ता व्यति- 
रेकं व्यापतिवाला अनुमान शैषषत्‌ कल्या जावे है । जेसे ‹ पृथिवी इतरो भि्यते गन्धवचात्‌ 
यह्‌ पूवे उक्तं केवरुग्यतिरकी अलुमान व्यतिरेकव्यापिवाखा होणेतैं शेषवत्‌ कट्या जावै ह इति । ` 
सामान्यतोच्ट-अनुमानका निरूपण करे है । तहां कायकरणभिन्नरिद्गकमनुमानं सामा- 
न्यतोहृष्टम्‌ । अथं यह~जिस अदुमानविषे कायेरूपलिग भी नहीं होवै है तथा कारण- । 
शूप लिङ्ग भी नहीं है किन्तु ता कायकारणतें भिन्न हीं लिङ्ग होवे हे सो अनुमान सामा- 
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षष्ठ परिच्छेद ; ( ६२५) 
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। न्तो छ अ लुमान कट्या जावे है । जसे ' इदं दरव्यं पृथिवीत्वात्‌ ` इस अलुमानविषे परथिवी 
त्वप हेतु करकं द्रव्यत्वषटप साध्यकी सिद्धि करी जावि है । तहां सो पृथिवीतजातिरूष- 
दिग ता द्रव्यलजातिरूप साध्यका कायं भी नहीं है तथा कारण भी नहीं है। यतिं यह अन- 
मान सामान्यतोदृषट अनुमानं क्या जावै है इति । ओर केक प्रन्थकार- तों यह कहे रै जिस 
अदुमानविषे अन्वयव्यामि तथा व्यतिरेकव्यापि दोनों होवे हैँ सो अन्वयव्यतिरेकी अनुमान 
हीं सामान्यतोदृष्ट क्या जावे ह । जेसे ‹ पवेतो वह्विमानच्‌ धूमवात्‌ ' यह परवेउक्त अन्वय- 
ठ्रतिरेकी भनुमान सामान्यतोरष्ट क्या जाव है इति । 

हृत्वाभाप् । 
तहां पूवं सवेत का निहूपण क्या । अव प्रसंगत असतरैतुवोका निरूपण करे ह 
अथौत्‌ हेत्वाभासोका निरूपण करेहे। तहां जो हेतु व्यापिपक्षधम॑तादिरूप सद- 
तुके टक्षणतें रहित होवे है तथा दैतकी न्याह भरतीत होवे है सो हेतु हेवाभास कट्या 
जावे ह । ता देतामासत किसी मी साध्यकी सिद्धि होती नहीं । तहां व्क्षण-अङ्गमिति- 
तत्करणान्यतरप्रतिबन्धकयथाथ्ञानविषयः हेत्वाभ।षिः । अथं यह-अदमितिका वा 
अवुभितिके करणषप व्यापिज्ञानका तथा परामशेका प्रतिबन्धक रए जो यथाथेज्ञान है 
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सके उशाहरणविषे सष्ट होगा इति । हेतवाभासके >द्‌-दइस्‌ उक्त लक्षण करिफै रक्षितं सो 
हेवाभास सम्यभिचार १) दिरुद २, सस्रतिपक्ष ३, असिद्ध ४, बाधित ५ इस भद 
करिकै पचभरकारका रवै है । अनेकान्तिकके मेद्‌-तहां प्रथम सव्यभिचारनामा हेवा 
भासकं प्र चीननेयायिक अनिंकांतिक इस नाम करक कथन करे है । सो सव्यभिचारनामा 
अनेकातिक साधारण ३, असाधारण २, अयुपरनहारी ३, इसभेद करिक तीनप्रकारका हवै 
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है । अथ सारण लक्षणम्‌-पाव्याभववदर्तिहैतः साधारणः । अथं यह--जो हतु आपण 
साध्यके अभाववाटे अधिकरणविे रहे है सोरेतु साधारणकद्या जवि है । जैसे किसी 
पुरुषं यह अनुमान क्या । पवतः वह्धिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌ महानक्तवत्‌ । अथं यह- 
यह पेत वह्धिवाछ। है, प्रमयशूप होणें नो जो प्रमेय होवे है, सो सो वह्विवाटा हीं हषे दै 
जेसे महानस प्रभेयत्वधमवाछा होणेतें वह्विवाढा है, तैसे ता प्रमेयत्वधमवाा हणप यह 
पवेत भी वह्विवाटा हीं हेवेगा इति । दहां सो प्रमेयत्वूप हेतु आपणे वद्धिष्ठप सा 
अभाववाे हदविषे भी रहे ह । यातं सो प्रमेयत्वहेत॒ साधारण अनैकांतिक कट्या नवि ह 
तहां इस उक्तं अनुमानावेषे ˆ पवेतो वद्धिमान्‌ › इस अदुमितिका करणर्ूष ' वडिव्याप्य 
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प्रमेयत्वम्‌ ` या प्रकारका व्यापिज्ञान हवेमा ता व्यापिज्ञानकी प्रतिबन्धकता वन्ह्यमाववत 
 वृत्तिप्रमेयतवम्‌' इ ज्ञानाविषे होगी ओंर यह ज्ञान यथाथ भी है एते व्यापिज्ञानके प्रति।बन्धकी 
भूतं यथाथक्ञानकी विषयता ता प्रमेयत हैत॒विषे हे । यतिं सो उक्तः हेवाभासकाः रक्षण 
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ता प्रमेयलखहेत॒विपे सभवे हे । इस भकार आगे वक्ष्यमाण असत्‌ हेतुवोविषे भी ता उक्त हेवा- 
भासके लक्षणका समन्वय यथायोग्य जानिेणा इति । अव असाधारण रक्षणम्‌-सुवेक्तपक्ष- 
विपक्षव्यातव्तो हेतुः अक्षाधारणः । अथे यह-निश्ितसाध्यवाटे जितेनैकी सपक्ष है तथा 
निशथितसाध्याभाववाले जितनेकी विपक्ष ह तिन सवंसपक्षांविषे तथा तिन सवे विपक्षंविषे | 
जो हेतु अबृतति हवे है सो हेतु असाधारण कदल्या जवि हं । जे शाब्दः नित्यः इाग्दत्वात्‌। | 
अर्थं यह~शब्द नित्य है शब्दत्वधेवाला होणेते । दस अनुमानविषे नित्यतषटप साध्यवाठे 
आकाशादिकि सपक्च कदे जाव ह । ओर ता नित्यलषूप साध्यके अभाववाटे षटादिक्‌ विपक्ष 
कलये जवि हँ तिन सपक्षोविषे तथा विपक्षोविषे सो शब्दत्वहैतु रहता नहीं, किंतु केवल शब्द्‌ 
छप पक्षविषे ही सो शब्यत्वेहेतु रहे है । यते सो शग्यत्वहेतु असाधारण कट्या जवि हे । तहां | 
> 
| 














ता शब्दस्वेहेतुविषे साध्यवत्‌ अत्तिके निश्वयहृए साध्यवतत्रत्तिवषय व्यापिका ज्ञान संभ- 
। वता नहीं । यतं सो अप्ाधारण हेत॒का ज्ञान व्यािज्ञानका परतिवेधक होवें है इति । 
अथं अुपसंहारी लक्षणम्‌-अन्वयव्यतिरेकट्टन्तर्हितो हेतः अनुपषंहारी।अथं यह 

जो हेतु अन्वयदष्टतेते भी रहित होवे है तथा व्यतिरेकटष्टा तै मी रहित होवे है सो दैत अदुप- । 
संहारी.कद्या नवै । नैसे-सर्वं अनित्यं प्रमेयत्वात्‌ । अथं यह-सर्वपदाथेमात्र अनित्य होणे- | 
योग्य है भमेयत्धमेवाले होणेते । इस अनुमानविषे सवेपदाथेमावकक पक्षप होणेते ता क्षते भिन्न 
कोद अन्वयद्टात तथा ग्यतिरेकदृष्टंत हे नरह । यतिं सो प्रमेयसहे अदपसंहारी कट्या जावै हे । 
इस अनपपहारीदेतुका ज्ञान भी ता व्याप्निके संशयकी उत्पाते दारा ता व्यापिके ज्ञानका हीं प्रति- 
बंधक हो है इति । अव प्रसंगत दशंतका रक्षण-कहे है । वादिप्रतिवादिनोः साव्यप्ताधनो- 
| भयप्रकारकतदभावद्रयप्रकारकान्यतरानेश्चपविषयः दष्टान्तः। अथं यह--वादी प्रतिवादी 
दोमोंका जो साध्य साधन उभयप्रकारक निश्वय हे । अथवा साध्याभाव साधनाभाव उभयप्रकारक 
 निश्वय है ता निश्वयका विषय जो पदार्थं हसो पदाथ दृष्टांत कल्या जवि हे । जैसे वादीप्रतिवाक्ष 
दोनो कूं महानस्षविषे ' महानसो वह्धिभान्‌ धरमवांश्च ' या प्रकारका वदह्धिरप साध्यभकारके 
तथा धमप साधन प्रकारक निश्वय होवे हे तथा हदविषे ' हदः वन्द्यभाववान परमाभाव- 
वांश्च › या प्रकारका वह्विरूप साध्याभावपकारक तथा धुमरूप साधनाभावभ्रकारक मिश्वय 
होवे है । तहां भरथमनिश्वयका विषय तौ महानस है ओर द्वितीयानिश्वयका विषय हद्‌ है । याते 
ता परसिद्ध अनुमाने सो महानस तथा हद दृष्ट कष्या जावै है इति । दशंतके भेद-तहां 
| सो दष्टांत साधम्यं दृष्टांत ३, वेधम्पेदृष्टात २ इस भेद किं दो प्रकारका हवै ह । 

साधभ्दौ दश्ंत--तहां जं दृष्टांत निशित साध्यवाटा तथा निभित साधनवाा हवै दहैसो 
| दात त साधम्यं दष्रति क्या जावै दै । जेसे-ता प्रसिद्ध अुमानविषे महानस साधम्यं 
{| चत है ॥ केभ्ंचटन्त-जो दत निधित साध्यामाकवराहा तथा नित साधनाभाववाला | 
श्र 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । 
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१ नट ज न. € भ = जैसे [> अदमःनाबिषे =. 
‹ हयै है सो दन्त वेधम्पंदषटांत कल्या जावि हे । जैसे ता प्रसिद्ध अदुमानागिषे हद्‌ वेधम्यं 
। दृष्टान्त हे। तहां साधम्बदशंतकूं तों अन्वयात करे है ओर वेधम्य॑दष्टातिकं व्यतिरेक रटत 


¡ कहे हे इति ॥ 3 ॥ विल्द-अव दूरे विरुनामा हेलाभासका निरूपण करं ईं-साध्या 


भावव्याप्तो इवः विरुद्धः । अथं यह-जो हेतु आपणे साध्पक। व्पाभिव(लछा नहीं होवे है 


शब्दः नित्यः कृतकलात्‌ । अथं यह-शबद नित्य होणेषोग्य ह क ्य॑तवरूप छतकत्ववाटा 


होणेते । इस अलमानविषे कतकतवरूप हेतु नित्यत्वरूप साध्यके अमभादवाटे षटादिकोंषिषे 
वृत्ति होणेत ता नित्यस्वरूप साध्यकी व्याभिवाट। नही हे । किंतु ‹ यत्र यत्र कृतकत्वं ततर 


त्वक व्यापिवाछ। हीं है यातौ सो कुतकतहेतु विरुद क्या जवि हे इस विरुदहेतुका ज्ञान 
साक्षात्‌ असुमितिका हीं प्रतिबन्धक होवे हे इति ॥ २॥ 


क - य - पा क अ ता अ व शक अ अ ~ 


होवे है सो हेत सस्मतिपक्च कट्या जावि है । इसी सत्पतिपक्षकू भकरणसम इस नाम कर्कि भी 
कथन करे दहै । जैसे साग्द्‌ः नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌ । अथे यह-शब्दः नित्य होणे 
योग्य हे श्रावणतवाला होगेतै अथात्‌ भरोत्रदद्वियजन्य श्रावणमत्यक्षका विषय होणेतँ जो 


4 


जो श्रावणपरत्यक्षका विषय होत है सो सौ नित्य ह होषै हे । जेषे शब्दवृत्ति शब्दत्वजाति ता 


{ रावणप्रलक्षका विषय होणें नित्य है । तैसे सो शब्द भी ता भावणमत्यक्षका विषय होगेते 
नित्य होगा , इस अनुमान करि मीमांसक शब्दविपे नित्यत्व सिद्ध करे हँ । ओर नैयायिक 
{ तौ शब्दः अनित्यः कार्यलात्‌ घटवत्‌ । अर्थ यह-शब्द अनित्य होणयोम्य है कार्यहूप 
{ हणेत जो जो पदां क्रूप हवै ह सो सो पदाथं भनित्य दीं हवै दै । जेते कायश्प होणेतं 
{ षट अनित्य ह । तसे कार्यरूप होणेतै सो शब भी अनित्य हीं होगा । इस भमान करिके 
| ता शब्यविषे अनित्यत्व सिदधकरे हे । तहं मीमां सकोके भावणरूपदेतुका जो शग्दनिष्टनित्य- 
{| लहपसाध्य हे ता नित्यतसाध्यके अनित्यतरूप अभावका साधक सो नेयायिकोका कायैल- 
। रूप हेतु पि्यमान है, याति सो मीमांसकोंका श्रावणत्वदेतु सलमतिपक्च कल्या जावि हे । इस ससति- 
। पक्षहेत॒का ज्ञान मी साक्षात्‌ अनुमितिका हीं प्रतिबंधक होवे है इति । अकिद्-भव चतुथं 
। असिद्धनामा हेत्वाभासका निरूपण करे दै । इफ मेद-पो असिद्धहेलाभास आश्नषसषिद 9 
स्वकपासिद्ध २, व्याप्यत्वासिद्ध २ दस भेद करिके तीन भरकारका हेव है । 
| आश्रयासिद्- तहां पक्षतावच्छेदकाभावको दतः आश्रयासिद्धः। अथं यह-जिंस हेतुके 


श्षताकि अवच्छेदक धर्मका अभाव होवे है सो हेत आश्रयासिद्ध कया जवि है । जसे .गग- 


किन्त आपणे साध्यके अभावी व्पापिवाला हेते है सो दहेत विरुड कल्या जवि हे । नेमे- 


तत्र अनित्यं ' इर शति सो रुतकलहैतु ता नित्यलहूप साध्यके अमावह्प अनित्य- 


अव तीसरे सलसतिपक्षहैत्वप्मासका निरूपण करे है । साध्याभावसाधकं हेखन्तरं यस्यसः. 
सत्प्रतिपक्षः । अथं यह-जिस देते साध्ये अभावका साधक दूसरा प्रतिपक्षित विद्यमान | 
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(६२८ ) | स्यायप्रकाशा । 


"८ न ~^” ~° ~~~ ~ 
{ नारिन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌ । अर्थं यह-आकाशका अरविंद कहीये 

कमल सुगेधवाला है अरविंद होणेतै नो जो अरविंद होवै है सो सो सुरमि कहीये सुगंधवाला 
हीं होवे है नेसे जलके तलावविषे सन्नहूभा अरविंद अरविदरूप होणेतँ सुराम हेव ३ै। तैसे 
सो आकशका अरविंद भी अरविंदरूप होणेतें सुरमि हीं हवेगा । इपष्त अयमानविषे अर्षिदतव - 
। 








छ कि क 


रूप हेतुका पक्चमूत जो गगनारविंद है ताकेविषे गगनीयत्वष्प पक्षता अवच्छेकधमे है नहीं । 
६ [ख #* [न्ख „प + क 9 बद ५ [3 क क भ # 
\ निश्वयहूए ता गगनीयत्वाविशिष्ट अरविंदाविषे ता सोरभगेधकी अनुरति होती नहीं । यातं इस 
आश्रयासिद्ध हैतका ज्ञान भी साक्षात अयुमितिका हीं प्रतिबंधक होवै है इति । 
हि स स्वरूपासिद्दका-निरूपण करे है तहां-पक्षाव्रत्तिहतुः स्वरूपातिद्धः । अथं पह-जो 


4 हेत आपणे पक्षविषे नहीं रहे है सो हैत खरूपासिद्ध कल्या जवि है । जसे राब्दः गुणः 


चाक्षुषत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथे यह-शब्द खण होणयोग्य ह चाक्षुष होणेतै । अर्थात्‌ चक्ष- 
ईद्रियजन्य चाक्षुषभत्यक्षका विषय होणेते रूपणकी न्यांईे तहां इस अदमानविषे सो चाक्षष- 
तवषूप हेतु ता शब्दरूप पृक्षविषे वत्तता हीं नहीं । काहेतै ! सो शब्द चक्ष्द्रिथजन्यचाक्षुष 
भत्यक्षका विषय होता नहीं किंत सो शब्द रोवर्ददरियजन्य श्रावणप्रतयक्षका हीं विषय होवे है। 


क क भर+ 


५ याति सो भरविंदत्वहेत॒ आशधयासिद्ध कट्या जावै है । तहां अरविन्दाविंषे गगनीयत्वके अभाव 


। 

। 

{| इस स्वहटपासिद्ध हेतुका ज्ञान ता उक्तपरामशंका प्रतिबन्धक होवे हे इति । 

{| खरूपासिद्धकं भद-सतो स्वरूपासिद्ध हेतु शुद्धासिद्ध 9, भागासिद्ध २, विशेषणासिद्ध ३, 
| विशेष्यासिद्ध £ इस भेद करिकै च्यारि प्रकारका होवे है । य॒द्रासिद-तहां जो हेतु आपणे 
{| पक्षमात्रविषे स्वरूपते नहीं रहे हे । सो हेत शुद्धासिद क्या नवि है । जैसे सो पूवैउक्त 
चाक्चषत्वहेतु शब्दमात्रविषे स्वरूपे रहता नही यतं सो चाश्चुषत्वंहेतु शुद्धासिद्ध क्या 
| जि है इति । भागासिद्र-भौर जो हेतु आपणे पक्षके एकभागविषे तं रहे है ओर एकभाग- 
{| विषे नहीं रहे है सो हेतु भागासिद्ध कल्या जवि हे । जसे परथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवः 
‹| नित्याः गन्धवच्वात्‌। अथं यह-प्रथिवी) जल, तेज) वायु इन च्यारिभूतोके परमाण नित्य 
हं गेधयणवाटे होणेते । इस अदुमानविषे पृरथिवीभादिकं वच्पारेभूतोके परमाण प्क्ष है ता 
` सवेपक्षविषे सो गेधवसरूप हेतु रहता नहीं । किंतु केवट पार्थिवपरमाणवोविषे हीं सो गंध- 
{| वत्व रहे है । यतिं ता सवेपरमाणरूप पक्षक जलादिपरमाणषटप एकभागविषे अब्रत्ति होणेतै 
| सो गेधवचवहेतु भागासिद्ध कट्या जवि है इति । विशेषणासिद्-ओौर निस्त देतुका विशेषण 
| पक्षविषे अद्र होवै है सो देतु विश्रषणासिद्ध कला जवि हे । जेते वायुः प्रत्यक्षः रूप 
|| वत्ते सति स्परवत्वात्‌ वटवत्‌ । अथं यह-वायुप्रतयक्ष दोणेयोग्य है रूप चुणवाटा 
| हआ सशंखणवाढा होणेते षटकी न्यांईं । इस अलुमानविषे रपवखविशेट सशव हेत 
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यतिं सो चाक्षुषत्वषूप हेत॒॒ता शब्दरूप पक्षविंषे अव्रत्ति होणेते स्वरूपासिद्ध कट्या जावै है । । 
६ 

। 
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। 
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। 
| वहविप साधन रेवै है तहां तहां सो आद्रदधनरसयोग नियमत होता नहीं । जिस कारणत 
| 
; 
( 
4 
। 
( 
९ 
4 
( 
॥ 
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(कानता 


षष्ठ पारच्छेद । ( ६२९ ) 
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0 भा श न वि सरस्तत्र 


क 
हे । तहां ता वायुहप पक्षािषे यद्यपि सशव्रूपृ विशेष्य तों रहै है । तथापि रपवत्वविशे- 
पण रहता नहीं भर जहां विशेषणक। अभाव हवै है । तहां ता विशेषणविशिष्टका भी 
अभाव हीं हेते हे । यतिं सो रूप विशिष्ट सवरप हेतु विशेषणासिद्ध कट्या जवं 
इति । विरोष्यासिद-ओर जिस हेतुक! विशेष्यभाग पक्षविषे नहीं रह है सोदेतु वेष्या 
सिद क्या जरै है । जम ता पू्॑उक्त अदुमानविषे हीं ' सशव सति हपव्ात्‌ ई 
कार सशवयविशिष्टरूपवस हैतुक राखणेतं ता वायुरूप पक्षविषि रपक््यविशेष्यका 
अभाव होणेतै ता विशिष्ठहेतुका मी अभव हीं होगा । यतिं सो सशव्यविरिष् हपवस- 
हत॒ विशेष्यासिद्ध क्या जावि ह इति । अव व्याप्यत्वासिद्धका-निरपृण करे ह। तहा सपाः 
धिको हतः व्याप्यत्वािद्धः । अथं यह-जनो देतु उपापिवाटा हाव हे सो हेतु व्याप्प 
त्ासिद्ध क्या जव है । नेमे पतः धूमवाच्‌ वह्विमत्तात्‌ महानसवत्‌ । अथं यह-पह 

पूैत धूमवाला है वह्विवाटा हेणेतै महानसकौ न्थांई। इस अलुमानविषे वहिवरप हेतु आद्र 
ईधनसंयोगरूप उपाधिवाटा हणे व्याप्यलासिद कट्या जवि ह । तहां २१४५ आ 
थन है ता आद्रदधनका जो संयोगसम्बन्ध हे सोई हीं ता वह्विमच हैतुविषे उपाधि है इति । 
। उपाधे । 
अव ता उपाधिका रक्षण-के है । साध्यव्यापकप्वे सति साधनाव्यापकः उपाधिः । 
अथं यह-जो पदाथं साध्यका व्यापक हवै है तथा हेतुरूष साधनका अव्यापक होवै है । 


सो पदार्थं उपाधि कल्या जव है ¦ जैसे ता उक्त अलुमानविषे सो अद्दधनसंयोग ता धृमरूप 
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साध्यका व्यापक भी है तथा ता वहिषटप साधनका अव्यापक भी हे । यतिं ता उक्त अवु- 
मानविषे सो आद्रदधनसंयोग उपाधि क्या जै दै । तहां जहां जहां सो धभ हवं ह तहा 
तहां सो आद्रदेधनसंयोग अवश्य हवै है । ता आग्रदषनसयोग॑त विना सो धूम होता नही । 
इस्‌ प्रकासतै ता आद्रदधनसयोगकू ता धमप साध्यका व्याप्कपणा ह ओर जहां जहां सो 


रहता नहीं । इस प्रकते ता आददधनसंयोगबू ता वद्धिं साधनका अष्यापकपणा है । 
यात सो आद्रैदंधनसंयोग उपाधि कट्या जवं ई । ता आद्रदषनसंयोगरूप उपाधिवारा 

होगेतै सो उक्त वह्विमवरूप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध कल्या जावि हे इति । 
उपाधिके भेद.-दस भरकारके उक्त लक्षण करिकै क्षित सो उपाधि केवल साध्यव्यापक १, 
पक्षधमोवच्छिननसाध्यव्यापक २) साधनावच्छिन-साध्यभ्यापकं ३) उदासीनधमोवच्छिन्न 
साध्यव्यापक % इस भेद करक च्यारिभरक(रका होवै है । सध्यव्यापक-तहां ˆ पवतो धृम- | 
9 





ह 

| 

| 

| 

द्र ॐ ॥ 

अभनिविषे तपए रोहषिंडविषे ता वद्धिरूप साधनक वियमानहूए भी सो आ्दधनसयोग | 








वान्‌ वह्विमवात्‌ ` हस उक्त अनुमानविषे जो पूवं आद्ेदंधनसयोगषूम उपाधि कष्या 


| ह । सो उपाधि तौ केवल साध्यव्यापक उपाधि है । तैसे कतवन्तवं ्तिनी ईसा जअधमसाधनं | 
| मि 
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( ६३० ) त्थायभ्रक्ाङ्च ) 


1.1 हि - क › शा" ` त प ` अका - स उवा अका = प का ` का म अ क „9 न ५, , ~ वि ~ श 


॥ ५ । . स ह | 
4 ईिसालात्‌ ऊतबाद्यहिंावत्‌ । अथे यह-यज्ञके अतति जा पशुकौ रिसा हे सा हिसा 
| 


{ अधर्मका साधन दहै दिसारूप होणें । जा जा हिसा होवे है सासा अधमेका हीं साधन होवे 
जैसे तें | | [क , (*. क ज क च ऋ ॐ 
| हे । जैसे यज्ञे बाद्य हिसा दिसाूष हीणतं अधर्मका हीं साधन होवे हे । तैसे यज्नके अंत- 


+ 
। वत्ति हिसा भी हिसाहप हणे अधर्मका हीं साधन हेोवैगी । इस सस्थी्योके अलुमानविषे | 
निषिदधल उपाधि है । तहां जहां जहां अधमैका साधनत्व होवे है तहां तहां शा करिकै ' 
निषिद्धत अवश्य हेय हे । जैसे यज्ञन बाह्य दिंसाविषे अधर्मका साधनत्व होणेते निषिद्धत् ` 
भी है। इस तित ता निषिद्धत्वउपाधिकूं ता अध्मसाधनतवरूप सध्पका व्यापकषणा हे ओर 
जहां जहां हिसात हेम ह तहां तहां सो निषिद्धत्व नियमत होता नही । नेसे यज्ञसर्बधी 
हिसाविपे ता हिंसात्वहप साधनके विद्यमानहूए भी सो निषिद्धल रहता नहीं । कितु ` पशुना | 
यजेत्‌ ' इत्यादिक श्ुतिकारिकै विदहितत्व दीं रहे है । ओर “¶ रहिर्यात्सवा भूतानि' यह श्रुति 
भी यज्नसवधी दिसत भिन्न सर्वभूतोके रिंसाका निषेध करे है । इस प्रकारे ता निषिदत 
उपाधिकूं ता हिसालशटप साधनका अव्याप्कपणा भी है । सो निषिद्धत्वउपाधि भी केवल 
साध्यव्यापक कल्या जवै है इति । पक्षधरमावच्छिन्न साध्यव्यापक -आर जो उपाधि केवसाध्यका 
व्यापक नहीं हेव हे । किंतु पक्षबृति धर्मं करि अवाच्छन्नजे। साध्पहे ता साध्यका व्यापक | 
हेत है सो उपाधि पक्षधमावच्छिन्न साध्यव्यापक कल्या जाव है । जेमे वायुः प्रत्यक्षः 
्रतयक्षस्पराश्रयत्वात्‌ षटवत्‌ । अर्थ यह--बायु मयक्ष है प्रदयक्षसशंका आश्रष होणेतै । | 
ज जो द्रव्य परलयक्षस्पशैक। आश्रष हवै है सो सो द्रव्य परत्यश्च हीं होवे हे । जेते घटश द्रव्य 
है इस अनुभानविषे उद्रतरूपषख उपाधि है । तहां जहां जहां यक्ष हेष तहां तहां | 
इद्तरूपव होवे हे या प्रकतं ता उद्धूतरूपवतव उपाधिं केवट प्रसयक्षलरूप्‌ सध्यका व्याप- 
कपणा तँ सेभवता नहीं । जिम कारणतें रूपादिकोविषे ता प्रत्यश्षलह्प साध्धके वियमान हूए | 
भी सो उद्भतहूपवख उपाधि रहता नहीं । कंठ ता वायुहप पक्षविषे वत्तेणेहारा जे बहिद्र- , 
व्यप धम है। ता बहिषरव्यतवरूप पक्षम करिके अवच्छिन्न जे। भयक्षवहूप सध्यदहै ता | 
साध्यका हं सो उद्रतखूपवख उपाधि व्यापक दै । तहां जहां जहां बहिरदव्यतवावच्छनन |! 
रतयक्षल रहे है । तह तहां सो उद्धतहूपवसख अवश्य करिकं रहै हे । जैसे षटादिक त। बहि- | 
दरव्यल्वावच्छिन्नपरत्यक्षत्ववाले होणें उद्रतरूपवठे भी हं । इम प्रकारतं ता उद्रूतहपव ( 
उपाधिकर ता वदद्र्यलावच्छन्न परत्यक्षलहप साध्यक व्पपकपणा हे। भौर जहां जहां 
| प्रतयक्चषसशंका आश्रयत्व रहै । तहां तहां सो उद्भतरूपवत्य नियमत रहता नहीं । जसे वायुविषे | 
। 
( 
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ता भव्यक्षस्यशश्रियत्वके बियमानहूए भी सो उद्ध॒तरूपवत् रहता नहीं । इस प्रकारौ ता उद्भूत 
ह्पवख उपाधिकु ता परत्यक्षस्पशाध्रयत्वहूष साधनक अभ्यापकपणा होते हँ । यतिं ता उक्त 
अनुमान विषे सो उद्धूतरूपवत्व पक्षपमावच्छिलसाध्यव्यापक उपाधि कट्या जवि है इति । 


~~ = == 
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षष्ट परिच्छदं । (६३१) 


साधनावच्छिनन साध्यव्यापक-ओर जो उपाधि हेतुरूप साधन करिके अवच्छिन्न साध्यका 
| व्यापक रोवे दे । सो उपाधि साधनावच्छिन्न साध्यव्यापक क्या जवै । जे ध्वं: विना 
| जन्यत्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-ध्वंस विनाशवान्‌ है जन्य होते घटकी न्याह इस अव॒ ¦ 
{| मानािषे भावत्व उपाधि हं । तहां जहां जहां विनारित होत हे । तक ततां भावत हेव हे । इस | 
प्रकारे ता भावत्वडपायिकु केवठविनाशेतवरूप साध्यका व्यापकपणा तों संभवता नही । जिस 
। 
। 
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कारणत भरागभावविषे ता विनाशेत्वके वियमानहूए मी सो भावत्व हे नहीं । कितु जन्पत्वरूप 
साधन करिकं अवच्छिन्न जो विनाशि है। ता विनाशित्व साध्यका ही सो मावत व्यापक ह 
तहां जहां जहां सो जन्यत्विशिष्ट विनाशितव रहे हं । तहां तहां सो भावत्व अवश्य करिकेरहेहै। 
जते षरादिक ता जन्यतवविशिषटविनाशिखवाले हेत ता भावत्वे भी दँ इस प्रकारं 
ता भावलरूप उपाधिषू ता जन्यत्वूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वरूप साध्यका व्यपिकषणा | 
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है । ओर जहां जहां सो जन्यत्व रहे है तक्षं तहां सो भाक्त नियमे रहता नही । जिस 
कारणत भध्वसाभाव विषे ता जन्यतवके विदयमानहूए भी सो भावय रहता नह । इष 
्रकारतै ता भावतडपाधिकूं ता जन्यलरूप साधनका अव्पापकरपरणा ई । यातं ता उक्त 
अलुमानविषे सो मावतरूप उपाधिसाधनापच्छन साध्यव्पप्रक कड्या जवि ह्‌ इति। | 
| उदासीन धर्मावच्छतन साध्यव्यापक-अौर्‌ जो उपाध किही उदासीनधमं करि अवच्छिन्न 
साध्यक व्यापका हतै ३ सो उपापि उदासीनधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापक कल्या जावै है । नंप 
प्रागभावः विनाी प्रमेयत्वात्‌ षर्वत्‌ । अथं यह-रागभावः विनाशी हं परभय हणं 


। 

| 

| 

* £ [+ न नि १ 9 [श ० न, ५ 
{| टकर न्याई इस अलुमानविषे भी भावत्व उपाधि हं । तहां जहा नहा विनाश्रतव रह ह तह्य 
4 
} 

॑ 
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तहां भावत रहे है । द प्रकारौ ता भावत उपाधि केवटवरिनागिखहूप सध्धक( व्यापक 
पणा तौ सेमवता नहीं । जिस कारणतें भागभावकिवि ता विनारिलवके विव्यमानहूए मी सौ भाव | 
रहता नहीं, किंतु जन्थत्वधम करके अवच्छिन्न विनारिखरूप¶ साध्यका हीं सो भावव व्यापक 
है । तहां जहां जहां जन्यत्वविशिष्टविनाशित्व रहे हे । तहां तहां सो भावधर्म अवश्व कारि 
रहे ह । जैसे बदादिक ता जन्यत्वविशिष्ट विनाशित्ववाठे होते ता भावत्ववाे भी है । दस 
प्रकारे ता भावलडपाधिकूं ता जन्यत धर्मावच्छिन्न विनारिलष्प साध्यका व्पाप्कपणा है। 
ओर जहां जहा परमयेत्व रहै ह तहां तहां सो भावत नियमं रहता नहीं । जिस कारणत प्राग 
भावविषे ता प्रमेयतवधरमके विव्यमानहूए भी सो मावत्वधमे रहता नहीं । इष प्रकारं ता भावस | 
उपाधिकर ता प्रमयतप साधका अ्यापकपणा हे । ओर ता उक्त अलुमानविपे सो जन्प- | 
धक ता भरागभावहप पक्षका धमे नहीं है । तथा साधनप भी नही है, किन्तु सौ जन्यल | 
उदासीनधमं है याति ता उक्तं अलुमानविषे सो भावतवउपाधि उदासीन धमोवच्छिन्न साध्य | 
| व्यापक क्या जाव है इति । उपाधिका हेखाभासमं उपयोग-दस उक्त च्यारिप्रकारके 
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| उपाधि्षिषे किसी भ उपा्रवाला जो हतु हवि है सो हेतु व्याप्यत्वासिद्ध कट्या जपै ह। 4 
{| इस व्याप्यत्वासिद्ध हेतुका ज्ञान भी व्यातिज्ञानका हीं प्रतिबन्धक होवे है इति। 
। . अव पचम वाधितदेतवाभासका--निरूपण करे हे तहां यस्य हेतोः साध्याभावः प्रमाणान्त- 
| रण नन्तः स बाधितः । अथे यह-जिस हेतुकेसाध्यका अभाव प्रत्यक्षादिकं प्रमाण 
4 


जछवत्‌ । अथं यह-वह्वि उष्णतातै रहित है द्रव्यरूपृ होते जक न्यां । इस अनुमान- 
विषे द्रव्यत्वहूप हेतुका जो अचुष्णत्वसाध्य हे । ता अदुष्णत्वसाध्यका अभाव जो उष्णत्वं 
सो उष्णत्व ता वद्धिहप पक्षविषे सवेाणीयोकू तकद्ियरूप परलक्षपरमाण करके हीं 
निश्चित है । यतं सो द्रषत्वहेतु बाधित है । इस बाधितेहतुका त्ञान साक्षात्‌ अल- 
भितिका हीं प्रतिबन्धक होवे है इति ॥ ५ ॥ 

तके अभ्या अतिव्यामि ओर अपम्भव दोष-दरिवा अतिव्यापि आदि दोषवाटा जो 
ृष्टटक्षण ह सो दु्टलक्षण भी हेवाभास हीं होप ६ । तहां अतिव्याति दोषवाठे ठक्षणक्रा 
तौ व्पाव्यतवािद्धविषे अन्तमोव होषै ३ ओर अव्यापिदोषवाटे ठक्षणका मागासिदविप 
अन्तरभ।व हेवे दै ओर असम्भवदोषवारे लक्षणका खह्पासिदिषि अन्तमाव षै हे इति । 

सिदधताधन-र्‌ पूरवेधिद्ध अ्थकी निस देतु करक सिद्धि करी नवह । सो हेतु सिद्ध 
साधन कट्या जावे ह । तहां जिन प्राचीननेयाधिकेकि मतविषे संदिग्धसाध्यवाला पदार्थं पक्ष 
होवे है । तिन भाचीनेके मतरे तौ ता सिद्धसाधनका आश्रयासिद्ध विषे हीं अन्तमा 
होवे है ओर ज नवीननैयायिक ता संदिग्धसाध्यवाटे पदारथ पश्च नहीं मानि है । तिन नवी- 
नोक मतविषे ता सिद्धसाधनका निग्रहस्थानविषे अन्तमाव हेवं है इति ॥ 

दति अनुमाननिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 





। 
करिकै निश्वय होवैहै सो रेत वाधिकं क्या जायि है । जै वद्धिः असुष्णः द्रव्यत्वात्‌ | 
4 
॥ 
॥ 
| ^ 
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अथ उपमानानिरूपणम्‌ । | 

अब तीसरे उपमितिरूप यथाथं अनुभवे निरूपण करणे वाक्षौ भरथम ता उपमितिभमके ( 
करणरूप उपमानप्रमाणका लक्षण कहे हं । तहां उपमित्तिकृरणं उपमानम्‌ । अथं यह- ! 
उपमितिप्रमाका जौ करण होवे है सो उपमानभमाण कट्या जाप है इति । उषमिति-तहां ' 
। संज्ञासंज्ञे सवन्धज्ञानं उपमितिः। भयं यह-पदका नामसंज्ञा है ओर अका नाम | 
। सं ह । ता पद अर्थ दोनोका जो शक्तिरप सम्बन्ध दै ता समबन्धवू विषय करणेहारा जो 
{| ˆ गवयो गवयपदवाच्यः ' या प्रकारका ज्ञान है ता ज्ञानका नाम उपमिति है। ता ऽप. 
मितिका ˆ अयं पिण्डः गोसदशः ` या प्रकारका ता गवयपिण्डविरेष्यक गोारश्यभकारक | | 
| 


| 


क 


ज्ञान करण होवे दै । यात सो गोसादृधयज्ञान उपमान प्रमाण कट्या जै है । इति । 


[ाोरदययद्ायायादानन्याययनदारायतयादयवावय्यकरन्व्यच्कावगकग्वान्ताकणययकसर्वण "कक 
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इहां उपामात हाणके €ति~यह्‌ ह । केोदक नगरवासी पुरुष गवयशब्दके वाच्य अथं 
जानता हभ किसी वनवासी पुरुषतें गवयपशु केसा होवे हे या प्रकार पूछता भया । गेत 
सो वनवासी पुरुष ता नगरवासी पुरुषकर प्रति ' गोसदशो गवयपदवाच्यः ` अथं यह-गीके 
साहश्यवाटा पशुविशेष गवयशब्दका वाच्य हवि है या प्रकारका वचन कहता भया । इसी 
वचनकू न्यायशाश्रविषे अतिदेश वाक्य कहे है ता वचनकू भ्रवण करिके तथा ता वचनके 
अर्थक निश्वय करके सो नगरवासी पुरुष कोदैकाटकरिषे किसी प्रयोजन वासते वनविषे 
जाता भया । ता वनविषे देवयोगतें ता गवयपशुकरं नेतरे देखता भया । तित अनन्तर ता 
नगरवासी पुरुषकृ “ अयं गो सदशः ' अथं यह-यह पशु गोके सादश्यवाटा हे । या प्रकारका 
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4 
| 
4 
। 
| । चाक्षुषभत्यक्षज्ञान होता भया । सो गवयविशेष्यक गोसादश्यपरकारक भत्यक्षज्ञान हीं ता 
उपमितिप्रमाका करण हे, ता साटश्यज्ञानेतं अनंतर तिस पुरुषक्ं ता अतिदेश वाक्थके 
अथंका स्मरण होवैहै सोस्मरणदहींता करणका व्यापार है । कात ? सो अति 
देशवाक्थाथेका स्मरण ता उक्त सादृश्यज्ञान करकं जन्य भी है तथा ता सादृश्यन्नान- 
4 
॥ 
। 
॥ 
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जन्य उपमितिका जनक भी हे । यातं ता अतिदेशवाक्याथके स्मरणविषे षा सादृश्यज्ञानरूप 
करणकी व्थापाररूपता संभवे है ! तिस अनंतर ता परूषकं “ गवयो गवयपदवाच्यः ' अथं 
यह-गवय गवयपदका वाच्य है, या प्रकारका ता गवयरूप अथेविषे ता गवयपदके शक्तिरूप 
बधक विषयकरणेहारा ज्ञान उत्यत्न हवे है । इसी ज्ञानका नाम उपमितिप्रमा है इति । 
इदां केदकम्रन्थकार तौ यह कहे है-“ अय गो्हशः' या प्रकारका सादृश्य त्यक्ष ता उप- 
मितिका करण नही है किंतु ता नगरवासी पुरुषक्ं ता वनवासी पुरुषके वचनकू वण 
करिकै जो मौके सादृश्य वाढा पशु गवयपदका वाच्य होवे है या प्रकारका शाब्यज्ञान हभ | 
है। सो शाब्दअलभव हीं ता उपभितिका करण होणेते उपमानप्रमाण है । आर ता गोसहश | 
 गवयरपिडकूं देसि जो अतिदेश वाक्याथका स्मरण होवे ह सो स्मरण ता शाब्दभनुभव करक 
जन्य होणेतें तथा ता शान्दअनुभवजन्थ उपमि तिका जनक होणेते ता शाब्दअनुभवहूप करणक्रा 
व्याषाररूप ह । ओर सा उक्त उपामेतिषूप प्रभा फल हं ओर सो गोसादृश्यका प्रत्यक्षज्ञान 
ता शाब्द अनुभव जन्य संस्कारका उद्वोभक होणेते केवट सहकारीमात्र होवे हे इति । 
वेदान्तमतवारे-तौं यह कहे है । ता गवयनामा पशुषे गकं साटश्यप्रत्यक्षत अनंतर ता 
 पुरुषकू हमारी गौं इस गवयपशुके सच्श दहै या भ्रकारकाज्ञानं होवेहं ता ज्ञानका नाम 
 उपामिति है; ता उपामितिका सो गवयनिष्ठ गो सादृश्यपरत्यक्ष करण होणेतै उपमानभमाण 
है इति । उपमानके ेद-सो उपमानप्रमाण सादश्यविशेष्टपिंड ज्ञान ३, वेधम्पौविशिषट 
 िंक्ञान २, असाधारणं विशिष्टपिंडज्ञान २ इस भेद करिके तीनपरकारका होवे है । तहां 
मीके सादृश्यविरिष्ट गवयपिदन्ञानरप प्रथम उपमानका तें पूवैनिरूपणकः्या । 
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| अब द्वितीयउपमानका निरूपग-करे है । तहां पर्वतविषे रहणेहारा कोई पुरुष॒ उष्पद्के | 
वाच्य अथक नहीं जानताहूभा किसी पुरुषे उष कैसा होवे है या प्रकार प्रता | 
भया । अगेतै सो उश्टके जानणहारा पुरुष ता पवेत पुरुषके प्रति या प्रकारका वचन्‌ 
कहता मया । जैसे अश्वका पृष्ठ समान होवे है तैसे ता उष्टका पृष्ठ समान नहीं हेता कितु 


६ 
। 
| ऊचापृषठ होवै है तथा भ्रीवा भी ऊंची होवे रै तथा शरीरभी ॐऊचाहोवै है तथा कठिन 





न 


कंटकोंकं भी भक्षण करि जावि है । हसं भरकारेके वचनकू श्रवण करिकै तथा अश्वे ता उष्रके | 
उन्नतपृष्टल दी्धभ्रीवतलादिक विरुद धरम नि्वय करक कोई कालविषदैवयोगते त उक ! 
नेनि देखता भया तथा ता उष्टविपे ते पूयैउक्त सवैविरुदधमे देखता भया ता वेधम्येविशिष्ट 
पिण्ड दशनेत अनन्तर ता पुरुषदू ता पूषैउक्त अतिदेशवाक्याथंका स्मरण देके उष | 
उष्रवदका वाच्य है या भरकारी उपमिति होवे है । इस उपमितिविषे सो वेधम्थं विशिष्ट 

्‌ उष्रपिण्डका ज्ञान हीं उपमान हं इति । 

अब ठतीयउपमानका निरूपण-करे है-तहां कोई पुरुष खडगमृगपदके वाच्य अथर नहीं 

जानता हआ किसी पुरुष खड्गमृग केसा होवे हे या भकार परता भया; भगे सो खड्ग- 
मृगके जानगहारा पुरुष ता पुरुषे प्रति या प्रकारका वचन कहता भथा । जिकर नासिकाके 
अग्रभाग एक शग होवे हे सो खदगमृग होत है, इस प्रकारके वचनकूं भवण करि तथा ता 

| वचनके अथैकूं निश्चय करक सो पुरुष कोई कालविषे दैवयोगते ता खड्गमृगक्ं नेसे 
देखता भया ओर तके नासिकाके अग्रभागविमे एक शगकू देखता भया ता एक शगरूप असा- 
धारण धर्मक दशनौ अनन्तर ता पुरुषकू पैट अतिदेशवाक्याथेका स्मरण होदके खड्ग- 

| मृग खड्गमृगपदका वाच्य हेया प्रकारकी उपमिति हवै है । इस उरपमितिविषे सो एक 

। शग असाधारणधमैका ज्ञान हीं उपमान हवै है । गेडेका नाम खदगमृग हे इति । 

हां वैरेषिकदा खवारे-उपमानपभरमाणकू मानते नहीं किन्तु भरत्यक्ष, अदमान इन दो भमा- 





णौकूं हीं अंगीकार करे ह । ते वैशेषिक ता उक्त उर्पमितिदूं अवुमितिके अन्तभूत ही माने 
{ है, ता उपमितिस्थलिषे ते वैशेषिक या भकारक। अनुमान करे ह । गृवयपद्‌ं गवयत्व- 
| अवृ्तिनिमित्तकं अपति वृत्यन्तर बृदेस्तच परथज्यमानत्वात्‌ यथा गोपदं गोतप्बृत्ि- 
| निमित्तकम्‌ । अर्थ यह-गवयपद गवयतवभघृततिनिभित्तक हे । अथात्‌ गवयतवधम दै भवरृत्तिका 
| निमित्त जिसका रेसा मवयपद है, ता गवये भिन्न पदाथेविषे शक्तिहप वृततिके अभाववाला 
। हृभा वदधुरुषों करकैः ता गवयविपे हीं भयुज्यमान होणें जसे गोपदकी गप अथैते मिनन 
{ अथीषिषे शतिः होती नहीं तथा वृद्धपुरुषेनिं ता गोपदका ता गोरूप अथेविषे हीं प्रपोग करीता 
4 है । यत सो भोपद गोतभरवरततिनिमित्तक हीं होवे ह । तसे इस गवयपदकी भी ता गवयपदरूप 
| अथे भिन्न किसी पदाथविषे शक्तिद्प वृत्ति होती नहीं । तथा बद्धपुरुषेनें ता गवयपदका ता 
दं 


----- 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । ( ६३५ ) 


"नि 9 शि ~ 





-------- --->-> -~- ~~ ----------- 


{| गृवयूप अभविषे हीं भरयोग करीता है । यातं सो गवयपद भी गवयत्वपद भी गयवसप्रव्र्ति- 
। निमित्तक हीं होगा इति । इस प्रकारके अलभमान करिकै हीं सो गवयपदं वाच्यतका ज्ञान 
्‌ लद सके है । यात ता उपमानकूं अनुमानत भिन्न प्रमाण मानणा निष्फल है । इ रीति ते 





सिद्ध है ओर ता परदवाच्यवज्ञानतै अनन्तर इम पुरषं उपमिनोमि ' या भकारका 
ता उपमितिक्ञानविषक हीं मानसप्रतयक्षहूप अवव्यवसायज्ञान होवे है । ' अवमिनोमि ' या 


प्रकारका अदुमितिक्ञानविषयक मानसपर्यक्षहप अल्व्यवसायज्ञान होता नहीं य कारणं भी 


ता उपमितिकू अलुमितिते भिन्न हीं मान्या चहिये इति । दति उपमानानिरूषणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ रब्द्भमाणनिरूपणम्‌ | 
तहां पूवं प्रक्ष अठमिपति शाब्द दस मेद्‌ करके च्यारिभरकारका यथाथं अनुभव कट्या 


क 


था, ताके विषे भरत्यक्ष, अलमिति, उपामिति इन तीनंका पूवं निदपण क्या, अव चतुथं 

शाब्दीभमाहप यथाथ अलमवके निरूपण करणे वासते प्रथम ता शाब्दीपरमाके करणरूप 

शब्धभमाणका निहपण करे है । तहां प्राचीन नेयायिक-तों ज्ञायमानशब्दकू हीं ता शाब्दी 
प्रभाका करण मनि है । ओर नवीन नेयायिक-तों ता शब्दके ज्ञानदं हीं ता शाब्दीषरमाका 

करण माने ह । माचीनोंका शब्दप्रमाणका रक्षण-तिन दोनों मतोविषे प्रथम भ्राचीनींके मतके 

अनुसार ता शब्दपभरमाणका टक्षण केह । आपतोक्तवाक्यं शब्दप्रमाणम्‌ । अथं यह-भाप- 

पुरुषौ उचारण कप्या जो वाक्य है सो वाक्य शब्दभमाण कट्या जव है । आप्तका रक्षण-तहां 
। प्रयोगदेतुभूतयथा्थज्ञानवान्‌ आप्तः । अथं यह-शब्दके प्रयोगका हेतुमत जो यथाथ 
{ ज्ञान ह ता यथाध्ञानवाटा पुरुष आप्र कल्या जवि हे । तहां उद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम तिस 
| तिस वाक्यके अथक यथाथ जानिके हीं पवात्‌ तिस तिस वाक्यके उचारणरूप भरयोगढू 
{| केरे है यतिं तिस तिस वाक्यके भयोगविषे तिस तिक वाक्यके अथेका यथा्थेज्ञान हेत होवे 
। हे ता यया्ज्ञानवाटा पुरूष आप्र कला जावै है । एसे आपपुरुप करिकै उदरण कम्या 
हआ वाक्य शृब्धप्रमाण कल्या जवि है । समनय-जेसे ‹ पयसा सिच्वति ' अथं यह-जल 
कर वृक्षादिकोंका सिञ्चन हेत दै । यह वाक्थ तौ ता आपपुरुष करके उच्चरित होणेते 
प्रमाणशब्द कट्या जवि है । भर ‹ वन्दिना सिश्चति ' अर्थं यह-पह्वि करकं वृक्षादिकोका 
सिश्चन हेव है । इस वचनके करणेहारे पुरुषविषे सो आप्तपणा हे नरी । यतिं सो वाक्य 
प्रमाणशञ्डं कट्या जवै नही । पदकृत्य-तहां ‹ वाक्यं शब्दभरमाणम्‌ ` इतनामात्र हीनजोता 
शब्दभमाणका लक्षण करते, ता लक्षणविषे ' आपोक्त ' यह पद नही कथन करते तौ अनाप- 
पुरुष करके उचारित वाक्यविषे ता शब्द प्रमाणके लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अति- 
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शेषिकं अलुभितिङ्कं उपमितिके अन्तभूत माने दै इति । उसका खण्डन-सो यह बेेषिकाका- 
मत असंगत हे । काह! ता उक्त व्यानिज्ञानते विना भी इस पुरुषक्ूसा पूवैरक्त उपामिति अनुभव 
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( ६३६ ) स्यायभप्रकार । 


&3 यि [ भत अ व अ आ त शा द क पि भ का - अ स 1 पः श प 
॥ 





~= व स 
व्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणे ता वाक्थका ` भपोक्त' यह विशेषण | | 
कथन कव्या हे । किंवा ' आपोक्तं शब्धभमाणम्‌' इतनामात्र ही जो ता शब्दप्रमाणका 
¦ ठक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ वाक्यं ' यह प्‌ नह कथन कसे तौँ ता आपतपुरुष उक्त । 
||“ जबगडदश्‌ ' इत्यादिकं वचनविये ता शब्धमभाणके लक्षक अतिव्याभि होती, ता 
: अतिव्यपिदोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषि “ वाक्यम्‌ ` यह पद कथन कथ्या 
हे । तहां ता उक्तवचनविषे वाक्यरूपता नह है । यतिं ता वचनविषे ता शब्दभमाणके 
 ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । 
अव वाक्यका लकषण-कहे ह । आकींक्षादिमत्पदमूहः वाक्यम्‌ । अथं यह- 
आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति इन तीर्नोवाठे पोका जो समृहहै सो पोका समूह वाक्य 
कल्या जावे ह । जैसे ‹ गामानय ' इत्यादिक वचन आकांक्षादिवले पदोक। समूह होणें 
वाक्य कष्या जावै है इति । अव पदका रक्षण-कहे है । शक्तं पदम्‌ । अथं यह-इस परौ 
{| श्रोता पुरुषवूं इस अथेका बोध होवो, या भकारकी दैश्वरकी इच्छारूप जा शक्तिहै ता 


& 
1 


(| शक्तिवाला पद कट्या जाप है । जसे घटपटादिक पद हँ इति । एसे पदोके समृहका नाम 
¦| वाक्य है । वाक्यके मेद-सो वाक्य लोकिकं १, वेदिक २ इस भेद करिकै दो भरकारका हेव 
} है । तहां रोकिक वाक्य-तों आप्तपुरुष कर्कि उचारण क्या हृ हीं प्रमाण हतै है। 
{ दूरा सवै अभमाण होवे है । वेदिकवाक्य-तौ सर्वज्ञ दैश्वर करिकै उक्त होते सषेभमाण होवे है। 
{. वेदकं अपोरूपयलकी िद्वि-तहा वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌ । अथं यह- 
९ 




















वेद पुरूष करिके रचित है वाक्यशूप होणेतै। जो जो वाकषथशूप होवे हैसो सो पुरुष भरणीत हीं 
| होवे है । जैसे भारतादिक वाक्यरूप हेण व्यासादिक पुरुष करिके प्रणीत हैतैसे वेद भी 
वाक्यरूप होणें किमीपुरुष करकं अवश्य रचित होवैगा। तहां ता वेदका कत्तौपणा किसी 
जीवक तों सम्भवता नहीं परिशेषतें सर्वज्ञ देश्वरकूं हीं ता वेदका कर्तां मानणा हेोवैगा इति । 
इस भकार निर्दोष सवैज्ञ इश्वर करिकै रचित होत सो वेदवाक्य स्वै भ्माण हो है । 
परतः ममाण-अओर स्मृति,पुराण,इतिहासः इत्यादिक शाश्रोके वाक्योकूं तौ वेदमृकता करक 
हीं भ्रभाणता होवे है । स्वतत्रभरमाणता होती नहीं । ओर जिस जिस्‌ स्मृतिआदिक व][क्थका 
इस काटविंपे मृलभूत वेदकी शति नही प्रतीत होवे है । तिस तिस्र स्मृतिआदिके वाकयक। 
मूलभूत श्रततिवाटी कों वेदकी शाखा इदानी काटविषे उच्छिन्न होई ग है इस्‌ प्रकार कल्पना 
करी जाव है। शहा केहकाखवाटे-तौं यह कटे ह । जिस जिस स्मृतिआदिके वाक्थविषे वेद 
मुलकत्व देखणेषिरे आवे है । तिस तिस वाक्यविषे हीं प्रमाणता हे । अन्य वाक्यो प्रमाणता 
| नहीं दे । जो कदाचित्‌ ता वेदमृलकताके अदशंनहूए भी तिन वाक्योकूं प्रमाणता मागे 
तों अस्मदादिक पुरुषोने कल्पना कययेहूए वाक्रयोद्ं भी प्रमाणरूपता होणी चाहिये । अस्म- 
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षच पारे च्छद । । { ६३७ ) 
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¦ दादिक पुरपोके वाकरषोका मूढभूत को केदकी शाखा उच्छिन्न होद गं दै । दस भकार ! 
कल्पना इहां भी होई सके है । ओर जो यह कहो जिन स्मृतिभादिकं वक्योविषे वेदमूल- 
कत्व नहीं देखणे विवे अपरे है तिनवाकथोंविषे किपरणीतत हीं प्रमाणरूपताका साधक | 
{ हे, सो यह कणा भी सेभवता नहं । कालिं ! जो कपिप्रणीतत भभाणताका सधक हेपै | 
तों बहस्पतिप्रणीत नास्तिकसु्ोविषे भी प्रमाणता होगी चाहिये । सो पिन सू्रेक प्रमाणता 
आस्तिकपुरुष अंमीकार करते नही । सयपि पूवं आप्तवाक्थकूं भी प्रभाणता कीं है ओर 
नास्तिक दशेनके सरष्टा बहस्पति भी आप्दहीं हे ता वृहस्पतिपरणोतसूजंविषे भ प्रमाणता ही 
प्राप हवै हे। तथापि ता आप्तपुरुषन धमेवुद्धि करक जो वाक्य कहीता है सो वाक्पदहीं 


त 
। 
| 
प्रमाण हो है । ओर वृस्पतिन जो ते सूत्र रचे सो धमं बुद्धि करिकं नहीं रवे है कितु | 
$ 
| 
| 
। 
॥ 


॥ 





असुरोके मोह करणेवासत रचे हँ । यतं तिन सूत्रोविपे प्रमाणता संभवती नहीं इति । 


९ 
्‌ 
९ 
॥ 
। 
| ब्द ममाणके मेदसो पूवे उक्त वाक्य विधि १, मंत्र २, अथेवाद्‌ ३ इक मेद्‌ करके 
तीन प्रकारका होवे । तहां विधि-इष्रसाधनताबोधक्प्रत्ययक्तमाभेव्यादतवाक्य विधिः। 
| 
| 


अथं यह-दषटकी साधनताका बोधक जो प्रत्ययहे ता प्रत्यय करिकै घटित जो वाक्षहं ! 
वाक्य विधे कट्या जवे हे । षधि बोधक परत्मय-ते दृष्ट साधनताके बोधक प्रत्यय लिङ, ॥ 
ट्‌, तव्य, छसत्यय इत्यादिक व्याकरणशाश्चविषे कथन कथये हँ । जेसे-“ ज्योतिष्टोमेन | 
स्वगेकामो यजेत ` दस वाक्यके अंतविषे स्थित जो लिङ्‌ प्रत्यय है सो टिड्शरस्यय ज्योति- | 
्ठोमनामा यागविवे स्वगेहप इष्टकी साधनाकूं बोधन केरे है । ता छिङ्भत्यय करके घटित 
| होणेते सो वाक्य विधिवाक्य क्या जावि है इति । विधि वक्के भेद्‌--सो विधिवा्ष भी | ॥ 
ूवैविधि १, नियमविधि २, परिसंख्याविधि ३ इस भेद करिक तीन प्रकारका हवं हं। ॥ 
| तहां अघ्र॑बिधि-ग्रमाणान्तरेणाप्रा्तस्य मपको बिधिः अूर्वविधिः। अथं यह-जो अथे | 
( ता विधि वाक्यतें भिन्न भयक्षादिक प्रमाणों करकं अप्राप्त होवे है ति अथका भापक जो 
{| विधि रै सोविषि अपूर्वविधि क्या जवि हे । जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत ' यह विधि 
अधूीविधि है। तहां स्वगैहप फलका साधनरूप करक सो ज्योतिष्टोमनामा याग इस विधिवाक्रपते 
| विना अन्य किसी प्रमाण करक प्रपि नहीं है किंतु दस विधिवाक्य कारकै हीं भतत हे। या 
सो उक्तविधि अप्ूवविपि कट्या जवि हे इति । तहां नियमविधि-प्क्षऽग्राप्तस्य प्रापको 
{ विधिः नियमविधिः । अथं यह-पृक्षविषे अप्र जो अथं ह ता अर्थक प्रपक जो विधि 
| है सो विपि नियमविधि क्या जवि है । जेस ' वरहीनवहन्ति ' अथं यह-तुर्पोकी निदत्त 
{| करणेवासते वही कू स्के अवहनन करे द यह नियम विधि ह । तहां वीदहीयोके तुषोकी 
{ निदत्त नलमिदलन, सुसलावहनन आदिक नानाउपाय। कारक मिद्ध होवे हं । तह। यह पुरुष 
५| ता सुसलावहननरूप उपायदू छोडिकै जबी नखविदटनादिक दूसरे उपायके प्रहण करणेका 
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न्यायश्रकड्ि। 


| करे है । तिस पश्चषिषे सो ससठावहनन अप्राप्त हवै है। दस प्रकार पक्चिषे । 
अप्राप्हूए सुसलावहननका ता उक्तविधिने विधान करीता है। अर्थात्‌ अपराप्तभशका | 
पूरण करीता हे । याते सो उक्तविधि नियमविधि कट्या जावै है इति । ॥ 
तहां परिसंस्याषीषि-उभयोश्च युगपत्पराप्तावित्रव्यव्राततिपरोषिधिः परिसंख्या- | 
विधिः। अथं यह-एक काटकरिषि दो अथकि प्राप्हूए इतर अथकी निदवत्तिका बोधक / 
जो विधि है सो विधि परिसंख्याविधि कट्या जवि है । जैसे ' पथ प्रथनखा भक्ष्याः | 
अथं यह-पंचनखोवाटे पच जंतु भक्ष्य॒र यह विधि परिसंख्याविधि कट्या जहे । तहां › 
शशक श्की गोधा खड्गी कूम यह प॑चजंतु पंचनखोवाटे होवे है तथा इन पचति भिन्न 
मनुष्य वानरादिक भी प॑चनखोवाटे होवे हँ । तिन दोनोके रागत मक्षणके पराप्हूए यह उक्त | 
विधि तिन पचनखोवाठे शशकादिक पंचजन्तुवेतिं भिन्न नरवानरादिक जंतवेकिं भक्षणक्ी 4 
निवृत्तिकरू हीं बोधन करे है । कोई तिन शशकादिक पेचजंतुवोके भक्षणका विधान करता नही 
जिस कारणत तिन शशकादिकोका भक्षण टोकोक आगे राग करक पराप्त हीं है। यतँ सो ! 
उक्तविधि परिसंख्याविधि कष्या जावे ह इति । | 
अब मधरका क्षण-कृटे ह प्रयोगसमवेतार्थस्मारको वाक्यविशेषः मन्बः। अथं यह- | 
यज्ञादिकं क्के भथोगविषे उपयोगी जो द्रव्यदेवतादिक अर्थं हे, ता अथैका स्मरण करावग- | 
हारा जो वाक्यविशेष है सो वाक्य मंत्र कष्या जवि है, ते मंत कणादिकं वेदोषिषे भसिद्ध है इति। | 
अव अवादका निरूपण-करे है तहां ल्क्षण-्ारार्त्यनिन्दान्यतरं वाक्यं अ्थ- | 
वादः । अथं यह विहित अथकी स्तुतिपर जो वाक्य है अथवा निषिद्ध अर्थकी निन्दापर ! 
जो वाक्य है सो वाक्य अर्थवाद कल्या जावै है । सो अर्थवाद विहित अथकी स्तुति करता | 
हभ इस अधिकारी पुरुषदरं शीव हीं ता विहित अथविषे प्रवृत्त करे है । तथा सो अर्थवाद । 
निषिद्ध अथेकी निन्दा करता हभ इस पुरुषं शीघ्र हीं ता निषिद्ध अते निवृत्त केरे है | 
इति । अथवाद्के भेद्‌-सो अर्थवाद य॒णवाद्‌ १, अदवाद २, भूतार्थवाद ३ दस भेद करि ( 
तीन भकारका होवे है । तहां खणवाद-ग्रमाणान्तरविरुढार्थज्ञपकः शाब्दः गुणवादः । | 
अथं यह-भत्यक्षादिक परमाण करिके विरुद जो अरथंहेता अर्थका बधक जो वाक्य 
सो वाक्य युणवाद कट्या जवे है । जसे " आदित्यो यूपः, यजमानः प्रस्तरः ' यह वाक्य 
यणवाद है । तहां यह वाक्य काष्टमयस्तंभरूप यूपे तथा आदित्ये अभेदक भरतिपादन करे . 

॥ 

| 

। 

¢ 


| है, तथा दभसुषटरूप भस्तरके तथा यजमानके अभेदक भरतिपादन करे है सो तिन दोनो का अभेद 


रतयक्षपरमाण करिके बाधित है रेते भत्यक्षभमाण करक विरुद अभेद अथैका बोधक हेते 
सो वाक्य युणवाद कल्या जावे हे इति । तहां अदवाद-ग्रमाणान्तरेण निर्णीतार्थज्ञापक्षः 
राग्दुः अजुवाद्‌ः । अथं यह-पत्यक्षादिक प्रमाण करक निर्णीत जो अथं हे ता अथका 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ६३९ ) 
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& 
4 [33 ® ^) भ & 
} बोधक जो वाक्य हे। सो वाक्ये अयुवाद कष्या जावे है । जेसे ‹ अभिगिहिमस्य भेषजम्‌, अथं | ॥ 


। यह-अभि हिमके निबत्तिका उपाय है, यह वय अदुवाद क्या जिं हं । तहां अभ्िविषे 
‡ हिमके निवरतिका उपायपणा सर्वलोकोकूर परत्यक्षभरमाण करिकै निध्वित हीं है ठते भ्यक्ष- 
4 प्रमाण करक निर्णीत अ्थंका बोधक होणेते सो वाक्य अनुवादं कष्या जवि इति । 

९ । 


4 तहां भताथ बद-तत्काठे तद्रणज्ञापकः शब्दः भूताथवाद्‌ः । अथ यह-तिस णः 

¦ विद्यमानकाटगिषे तिस यणका बोधक जो वाक्य दै सो वाय मूतार्थवाद क्या जाव ह“ जसे 
जरायामप्ययं शूरः ' अथं यह-यह पुरुष जश अवस्थाविषे भी शूर है, यह वाक्य ता जरा 
अवस्थाकिषि विद्यमान शूरता कथन करे है । यात यह वाक्य भूताथवाद कट्या जावे हे इति । 


। 
। 
। 
| 
इस प्रकारके उक्तवाकयरूप शब्धकं हीं पभाचीननेयायिक शाब्दीपमाका करण माने है । 





दाब्दी माके करणपर नवीननैयायिक~तौं यह कहे है । ता शाब्दी भरमाका सो ज्ञापमानशम 
करण नही है किंतु ता शब्धज्ञान हीं करण है । कात ! जो कदाचित्‌ ता शब्दरूप पदङू हीं ता 
शाब्दीपरमाका करण मानिये तों मौनिपुरुषटिखित शकत टोकोंदं शब्दबोध नहीं होणा 
चाहिये । कात १ सुख उचारण कवयेहूए अरथवाटे ककारादिक वर्णोका नाम पद है सौ प 
¦ ता मौनिकखित श्वोकयिषे है नही इस भरर द्वित्वादिकं अथेका बोधक जो हृस्तकी विजा- 
+ तीय वेष्टा हेता वेष्टौ भी रोकोकूं ता द्विादिकं अ्थका शब्दबोध होवे है । सो भी 
¦ नहीं हीणा चाहिये । जिस कारणत तहां सो पदरूप करण है नहीं । किंवा वीणादिकोके 
¦ ध्वनिरूप शब्दविषे ता पदहपताके अभावहूए भी जिस पुरुषकरं ताके पदत्वकी भाति हवै 
ह । तिस पुरुषदूं भी ता पदके ज्ञान शाब्दबोध होवै है । सो भी नही होणा चाहिये । ओर 
ता पदक ज्ञानक जो शाब्दीपभरमाका करण मानिये तों सो परवेउक्तं दोष प्राप्त होता नहीं| 
जिसकारणतै ता उकतस्थलविषे भी ता मौनिलिखित छिपरकरं देखिके तथा ता विजातीय 
इस्ता देखिके तिस तिस अके वाचक परदोका स्मरणादिर्प ज्ञान सम्भवे है । यतं 
पदका ज्ञान हीं ता शाब्दीपरमाका करण मान्या चाहिये । सौ पदका ज्ञान करां तों श्रावण- । 
लक्षहप हयै है ओर कहं स्मरणादिहप होवे है। ओर तिस तिस पदकं ज्ञानहुएतै अनैतर 
इस पुरुषकू जो तिस तिस पदके अथंका स्मरण हवै है । सो अथका स्मरण ता पदज्ञानहप 
रणका व्यापार हयै है, ओर शाब्दी प्रमा फल होपै है । दसी शाब्दी भमादरं शाब्दबोध भी । 
कहे है तथा वाक्याथज्ञान भी कटे है । जैसे ‹ नीलो धटः › इस वचनकं उचारण कयेहूए | 
रोता पुरुषकं प्रथम नीलपदका तथा घटपदका भ्रावणपत्यक्ष होवे है । तित अनेतर ता | 
नीठपदके नीटयणविशिष्ट अर्थी स्मृति हेत है । तथा ता षटपदके षटह्ष अरथकी स्मृति | 
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हेव है । तिमत अनतर नीरयणविशिष्टतै अभिन्न घट है या प्रकारका शाब्दबोध होवै है । 
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( ६४० ) र््रायप्रकारा । 
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शाग्वोधका रक्षण-तहां एकपदा्थेऽपरपदाथसंसरविषयकं ज्ञानं शाब्दबोधः । अथं › 
। यह-एक पदाथविष दूसरे पदाथके सम्बन्धकं विषय करणेहारा जो ज्ञान हे सो ज्ञान शाब्द 
| बोध क्या जवि हे । जैसे ' नीलो घटः ' दस वाकष्यजन्य ज्ञान षटपदाथविपे नीटपदाथके 
अभेदसम्बन्धकूं विषय करे रै । यपे सो ज्ञान शाब्दबोध क्या जावै है इति । 
रान्द्बोधकी रीते-तहां एकंसंबधीका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्रारा दृसरे सम्बन्धीका 
स्मारक हषे हे । यह वातां प्ूवेतृतीयपारिच्छेदाविषे सस्कारयणके निहपणविषे विस्तारे 
थन करि आये है । तैसे दैहां भी पदरूप एकसम्बन्धीका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्रारा अर्थ- 
प दूसरे सम्बन्धीका स्मारक होवे है । यतिं सो पदाथस्मरण ता पदज्ञान करके जन्य होणेते 
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{| तथा ता पदज्ञानजन्य शब्दबोधका जनक होणेते व्यापारशप है । 
1 शोका-ता पदजन्य पदाथस्मरणवृः जो व्यापार मागि तों जहां षटादिक पदँ सम- 
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| वायसम्बन्ध करिकै आकाशप अथेका स्मरण हभ हे तहां ता षटपदतं आकाशका ५॥ 
शाब्दबोधं हणा चाये । समाधान-पदका जो अथके साथि वृतिषूप सर्बन्ध हंता 
वृत्तिरूप सम्बन्धं करेफे जो तिस तिस्र पदजन्य तिस्र तिस पदाथंक्रा स्मरण हे सो स्मरणन्नान 
ही ता पदज्ञानका व्यापार हो ह । तहां घटादिक पका सो वृ्तिूप सम्बन्ध घटादिकं 
अथकरे साथिदहींहोवेहै। ता आकाशके साथिद्येता नहीं । किंतु आकाशपदका हीं ता 
आकाशरूप अके साधि सो वरत्तिरूप सबंध होवे हे । याते वटादिक पदतिं भकाशका 
शाब्दबाध हाता तहा इति । अब ता इतत्तल्प सम्बन्धक जक्षण-कृहै है । श्चाग्दबोधदूत 
पदाथपिस्थत्पदचुूरः पदपद्‌ाययःः सम्बन्धः वृत्तिः । अथ बह-शान्दबधिका हत॒ 
जा प्दाथेकी उपस्थिति कहीये स्मृति है, ता स्मृत्तिकि अकृ जो पद्‌ पदाथं दोनोका 
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सम्बन्ध हे ता सम्बन्धका नाम वृत्ति ह । नेसे घटादिकं पदाथकिं शाब्यबोधका हेतु जो 
घटादिकं पदाथकरी स्मृतिदै ता स्मृतिका जनक जो षटादिकर पोका षटादिक अथक 
साधि शक्तिं आदिक सम्बन्धे है सो सम्बन्ध ब्रात्ति कट्या जातं ह । ता वृ्तिरूप सम्बन्धका 
ज्ञान जिस पुरुषकुं पूवे होवे है तिसी पुरुषकृं ता षटादिक पदके श्रवण ता षटादिशूप 








५४; 


अथकी स्मृति होवे है । ओर जिस पुरुषकं ता वरत्तिरूप सम्बन्धक ज्ञान पूर्वं नहीं होवे 5 
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' तिस पुरुषकू ता घटादि पदक श्रवणहूए भी ता पटादिक अर्थकी स्मृति होती नहीं । 
{ इत कारके अन्वयव्यतिरेक करिकै सो वृतिज्ञान ता पदजन्य पदार्थंकी स्मृतिषिषे 
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उपयोगी होवे हं इति । इत्तके भद-तहां सा पदी वृत्ति शक्तिं 3, लक्षणा २, इस भेद 
करिकै दो भ्रकारकी होवे हे। | 

 _ ताके विषे भयम्‌ शक्तदत्तका निरूपण-करे हं । जस्मात्पदाद्यमथों बादधभ्यः इती- 
श्वरेच्छा शाक्तिः । अथं यह-यह घटादिरूप अथं इस षटादिक पदजन्य बोधका विषय होवो - पह पटापप अथ इत धदादिक पदनन्य बोधका विष होवो | 
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| षष्रपरच्छेद्‌ । (६४१1 
०-9-92 9 
या प्रकारकी जा षटादिपश्नन्यवोधविषयतप्रकारक षटादिअथंविशेष्यक ईंशरकी इच्छा 
हे ता इच्छाका नाम शक्तिहे, सा टश्वरकी इच्छाषूपशक्ति ता षटादिक पद कारके निरू- 
पित होवे है यात सा शक्ति निरूपकतासबंध करके तों ता षटादिक पदविषे रहे है ओर 
विषयतासंबेध करक ता घटादिकं अर्थविषे रहे है । तहां ता शक्तिका निर्पकपणा हीं 
। तिन षटादिकं पदोंविषे शक्तपणा है ओर विषयतासंबंध कर्कि ता शक्तिका आशध्यपणा हीं 
तिन घटादिकं अर्थोविषे शक्यपणा हे इति । 

रांका-यह उक्त दैश्वरकी दच्छारूपशक्ते यवयपि घटादिक वैदिक पदोविषे तँ संभवे है 
तथापि इदानींकाठाविषे पितादिकेनै आपणे पुज्ादिकोके जे चेत्नमेत्रादिक नाम राखीते है 
तिन चैभमेजादिक नामोंविषे सा ईश्वरकी इच्छाषूप शक्ति संभवती नहीं । यातं तिन चैेत्रमेत्रा- 
दिक नामोत लोकोकूं तिन चेत्रमेत्रादिक अथोकी स्मृति नहीं हणी चाहिये तथा शब्दबोध 
भी नहीं हेणा चाहियि । समाधान-तिन चेचामेत्रादिक नामोिषे भी सा दैश्वरकी इच्छारूप- 
शक्ति विद्यमान हीं है । कात ! एकाद ोऽइनि पिता नाम इयात्‌ । अथं यह एकादशे 
दिनविषे पिता पुत्रका कोई चैच्रभेचादिहूप नाम राखे । दस श्रुति करिकि प्रतिपादित सा दंश्वरकी 
इ च्छारूपशक्ति तिन चैत्रमेत्रादिक नामोंविषे भी सामान्यरूप करिके विव्यमान हीं हे, यतिं 
लोकोंकूं तिन चै्रभ्ादिक पदेतैँ अर्थकरी स्मृति तथा शाब्दबोध संभवे हे इति । 

ईहां सांप्रदायिक नैयायिक ~त यह कहे है । आधुनिक पुरुषोनें तिस तिस अथेके बोध करावणे 
वास्त संकेत कपये ज पद है जसे वैयाकरणेनिं नदी बृद्धि आदिक पद्‌ संकेत कये दै, तिन 
पदोविषे सा ई्वरकी इच्छाहप शक्ति रहती नहीं इति । इदां नवीननेयायिकोका-मत तों यहं 
है-केवट दश्वरकी इच्छा हीं शक्ति नहीं है किंतु इच्छामात्रका नाम शक्ति है । तहां कोदेक 
पदोविषे तों सा दश्वरकी इच्छाहप शक्ति रहे है । आर कोक पदोविषे जीवकी दर्छारूप- 
शक्ति रहे है । यतिं आ्ुनिक पुरुषोनें सकेत कययेहूए पदोंविषि भी तिस तिस पुरुषकी इच्छ- 
हप शक्ति वियमान हीं है । जो कदाचित्‌ ता दश्वरकी इच्छामात्रक्‌ हीं शक्ति मानिये तौ 
तिन आधुनिकं पुरुषसंकेतित पदेति लोकोकू शाब्दबोध नहीं होणा चाहिये ओर तिन 
संकेतित पदेति भी सो शाब्दबोध तै अयभवसिद्ध ह । याते इच्छामात्रकू हीं शक्तिं मान्या 
चाहिये । ईद पषैरक्त दोनों मतोविषे गगरीआदिकं अपभरशपदोंकी घटादिक अथेविषे शक्ति 
होती नहीं । किंतु शक्तेके भमत तिन गगरीआदिकं पदेति लोकोकूं घटादिकं अथंका बोधं 
होवे रै इति । शक्तेके भेद-तहां सा उक्तश क्ति योग १, डि २, योगि २, यौगिकहदि 
इस भेद करक च्यारे भरकारकी हवे है । तहां-योग-अवयवद्चक्तिः योगः । अथं यह- 
प्के घटकं जे प्रकृतिपभरत्ययरूप अवयव ह ता प्रत्येक अवयवाविषे रही हृद जा शक्ति है सा 
शक्ति योगशक्ति कटी जावै है । जेसे ' पच ' इस धातुरूप भरकृतितें उत्तर अकः यह्‌ भत्यय | | 
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( ६४२) स्यांय्रकारं। 
< न 0 त त-न 9 6-0-60 त भ नि 9-9-69, “0 ^ -०9~ =-= 9 न 
आरके पाचक यह शब्द सिद्ध हों दे ता पाचकपदके पच्‌ ` इस अवयव तों पाकरूप 
अथोविषे शक्ति ६ । ओर ‹ अक ` इस अवयवकी कत्तविषे शक्ति हे सा अवयवशक्ति योगशक्ति 
कही जवि हे, ता योगशौक्तिमात्र करिके अथेका प्रतिपादकं जो दहै सो पद्‌ योगिकं 

पद कल्या जावि हे । जसे पाचकं यह पद ता अवयवशक्तिमाचर करिकै पाककरत्ता पुरुषका 


प्रतिपादकं होणेतें योगिकपद कष्या जां हं इति । तहां रूभ-स॒मुदायश्चक्तिः र्दिः। 














कही जवि है । जेसेः गोमण्डठ घर ' इत्यादिक पदक प्ररृतिप्रत्ययदटय अवयवोके ससुदाय- 
विषे रही हदं शक्ति रूढि शक्ति कही जावे ह । ता हादिशाक्ते मात्र करक अथक्रा भति- 
पादक जो पद है सो पद्‌ रूढ पद क्या जावि हे । जैसे ते गोमण्डलादिक पद ता खडि शक्तिमा् 
करक गोमण्डलादिक अथ॑का भरतिपादक होणेतें शूढपद कये जावे टै इति । 
तहां योगरूभि-योगाथवृत्तिरूटिः योगरूढिः। अथं यह-ता योगशक्तिके अथेविषे वतै- 
णेहारी जा शूदिशक्ति है ताका नाम योगरूटि ह । जेस पंकज इस पदविषे सा यगि शक्ते 
है । तहां पक जिसकी उत्पात हो है सो पकज कट्या जावै हे । ओर पकं कमलकी 
उत्ति होवे है यतिं पकजनाम कमदका है । दस प्रकार ता पकजपदके भरकृतिप्रत्ययदप 
अषयवोंविषे पकप उत्पत्तिकाः कर्तारूप करिफे ता कमलके बोधकरणेकौ योगशक्ति रही हे ! 
अरता मटकी न्याई कुमुदादिकोंका भी प्रकतं उत्ति होवे हे। यतिं ता पकन पदकी 
अवयवशक्ति करिके तिन कुसुदादिकोका भी बोध हेणा चाहिये से होता नही । यतिं ता पकज 
पदके अवयवंससुदायविषे कमरत्वहप करिकै ता कमलके बोध करणेकौ हृढशक्ति भी रहे 
हे । दस प्रकार ता योगाथेकमलविषे वत्तेणेहारी रुदिशक्ति योगृरूटिशकति की जवै है, ता 
योगषूढि शक्ति करि अथेका प्रतिपादक जो पद है सो पद्‌ योगरूढपद्‌ क्या जवि है 
जसे पकजादिक पद हे सो प॑कजपद ता योगशक्तितिं तों पैकजनिकतरंलसूप करिः तथा 
ता रुदिशक्तितै कमटतवरूप करिकै ता एक हीं कमलप अथ॑का प्रतिपादक हवै है । 
यतिं सो पंकजपद्‌ योगरूढ पद क्या जवि ह इति। तहां यागक्रूढ-यागाथमित्राथवृत्ति 
रटिः यौगिकररूदिः। अथे यह~-योगशाक्ते अथेते भिन्न अथविषे वत्तेणेहारी जा रूदिशक्ति 
हे ताका नाम योगिकरूि हे । जेसे उद्धिद दस पदविषे योगिकरूटि शक्ते ह, तहां उद्धि 
पदे अवयवोकी योगशक्ति तों उद्धदनकनत्त तस्यल्मादिकं अथ॑विषे है । ओर ता उद्धिदषदके 
अवथवसयुदायकी हहि शर्ते तों यागविशेषविषे हं इस प्रकार ता उद्धिदपदकी योगशक्ति तथा 
समदायशक्ते भिन्न भिन्न अथर्विषे वत्ति हं एक अथेविषे वृत्ति नहीं । यतिं सा उद्धिद पदकी 
शक्ति यौगिकरूटि कटी जवे हे। एेसी योगिकरूदि शक्ति करिक भिन्न भिन्न अथ॑का प्रतिपादक 
| जोषदहै सो षद यौगिकष्ट क्या जावे हं जसे उद्धिद पदहै । तहां सो उद्धिदषद्‌ ता 
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षष्ठ पाट्च्छेद । ( ६४३ ) 
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॥ 


(कन 


योगशक्ति कर्कि तरुयल्मादिकोका प्रतिपादक होणेते तथा ता हदिशक्ति करिके याग 
विशेषकः भतिषादक होणें योगिकरूढ कलया जवि हे इति ॥ 

अवं अन्य मतोकी रीति रक्तिका स्वरूप वणेन कर है । तहां मीमांघक तों ती शाक्तिक 

च्छारूप मानते नही, किंतु ता शक्तिक दरव्यादिक पदातिं एक भिन्न पदाथे माने ता शक्ति 

रेषे भिन्न पदा्थवणेकी सिद्धि तथा ता शर्तिका खण्डन पूर्व चतुथपरिच्छेद्विषे विस्तारे । 

| कथन ककि अये हे इति । रर्‌ व्याकप्णङ्गे तथा पातंजटके मतकिवि-ाच्पवाचक भावका ॥ 

छभूत जो पद अर्का तादाल्परर्बध ह सो इहां शक्ति हे । | 


1/५ ् ( १. 


गे कायं कर्णेका जौ सामथ्ये दै | | 








५१ । 


+ 
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अर वेदांतमतविषे-तों सवै पदाथातिषे अपिण भप 
सोई हीं शक्ति दे । जेते तंतुविषे पररूप केके कृरणेका सामध्पैहप शक्ति हे ओर मृत्तिका 
विषे घरप काके करणेका सामध्यखूप शर्त ह । तेसे पदविषे भी अपगे अथेके बोध | 
करणेका सामथ्यं ही शक्ति दे, परन्तु इतना भेद है पदक शकते ज्ञात हई आपणे कारक | 
कर है ओर दूसरी शक्ति अज्ञात हूईं भी भपणे काय॑ कुरे हे इति । तहां इन पथेत 
शाके स्वहूपका निरूपण कस्या । शक्य-अव ता शक्तिके विषयरूप शापक निरूपण करे . 


| जातिभक्ति विशिष्ट व्यक्तं दक्तिवादी नौतम तह 'जात्याकतिव्यक्तथःपदाथः ` इस न्याय | 
 सूत्ािषे गौतमसु निने जाति आकतिविरिष्ट वयक्तिवरिपे पदको शक्ति कथन करी हे । 
| 


न ~ भ न 


[क सा अ अ ~ ~ ~~ ~ 


 संघटना-इहां अवयवोके सेयोगका नाम आकृति दै । जसे घटलजाति तथा कपालसषयोग 
हप अकति दोनों करि विशिष्ट षटव्यक्तिरिभ वटपदकी शक्ति हे, दस भरकर प्टत्जाति 
तथा तैतुसंयोगदप आकृति इन दोनों करिकै विरिष् परव्यक्तिविषे पटपदकी शक्ति है । याते 
ता जातिभकतिविे्ट षटदिक व्यक्ति ही ता षटादिके पका वाच्य अर्थं हे तथा शक्य अथं 
है। ओर ता घटादिकं परत ता जातिआकतिविशिष्ट घटादिक व्यक्तिका हीं स्मरण होवे है तथा 
शाब्दबोध होये है इति । केदैकनैयाभेक- तौ यह कहै ह । ता घटादिकं पते ता अवयवसंयो- 


„न ~ = ~~ ~ 


। "७८०२ | 
{| गूप आकृतिके नह स्मरणहूए भी ता घटत्वादिकं जातिरूप करकं तिन घटाद्काका शान्द- । 
| बोष हेद जवर है । यतं बटःदिक पदक ता आकतिविषे शक्ति नही है किंतु जातिविरिष्ट्य- | 
। कतिविषे ही श क्ति । यतिं घटपदका तँ वटतवजाति विशिष्ट षट शूर्प हे तथा परदका 
4 प्टल्वन [तिविशिष्ट पट शक्य है । आर तिस तिस पदौ तिस तिस जातिविरिष्ट व्यक्तिकादहीं | 
{ स्मरण हेव है तथा शाब्दबोध हें हं इति । नवीननेयाभेक-तेों यह कहे है । घटादिक पदेकी ! 
केवट वटादिकं व्यक्तिमाज्विषे दीं शक्ति हे । घटत्वादिक जातिविषे तथा अववसंथोगूष | 
। 

¢ 


। आङृपतितेषे घटादिकं पदो की शक्ति नह है । यात वट।दिक पदक केवट घटादिकं व्यक्ति हीं 





| शक्य ह । रांका--ता षटल्वादिक जातिविषे जो वटादिक पदकी शक्तिं नहीं मागे तोता 


। 
4 
५ 
| 
४ 
॥ 
4 
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वराष्ि पत श्रोता पुरुषदूं पा घटत्वादिकं जातिका बोध नहीं होवैगा । काते १ ता पदक 








( ३४४ ) न्यायभक्षाङा 

मि ण" चा या शा स ~~ म ~ न 
अवाच्य अथका त। पकी लश्षणातें विना बोध होता नहीं । जो कशावित्‌ ता जातिरूप अवाच्य 
अथेका ता प्रदको लक्षणतिं विना हीं बोध मानेगि तौ नेसे षटपदक्ा अवाच्य वटवजाति 
है तैसे परादिक भी अवाच्य हीं हैँ । याते ता ष्पद घटत्वजातिकी न्पाईं तिन पटादिकोका 
भी बोध होणा चाहिये । समाधान--पदके वाच्य अर्थविषे रहणेहायी तथा ता वाच्यताका 
अवच्छेदक रेसी जा जाति है ता जातिते मिन्न अवाच्य अर्थका ता पदकी लक्षणं विना 
बोध होता नहीं । ओर सा वाच्यताका अवच्छेदक जाति तौ अषाच्य हूर भीता पते प्रती 
होवे है। याति षटािक पदते ता वरलादिक जातिका वोध संभ है ओर पटादिकोका बोध 
सभवता नहा अर ता घटव्रत्ति पृथिवीत्व द्रव्यतलादिकं जाति ता षट्पटक्ी वाच्यति अधिक 


॥ 
॥ 
। 
४ 
। 
॥ 
देशद्ृत्ति होणेतै ता घटमातर्रातते घटपदकी वाच्यताका अवच्छेदक हेव नहीं । यतँ ता वट पतै 
| 
। 
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तिन पएृथिवीलादिकं जातियोका बोध होवे नही । इस भकार षटािक पदोंकी केवट वटादिक 
व्यक्तिविषे शाक्तेके अगीकार कीयेहूए भी ता षटत्वादिक नातिका बोध संभ है इति । 
केईकम्रन्थकार--तों यह कहे है । घटादिक पदोतें जेते जातिविशेष व्यक्तिका बोध हेत है । 
तेस ता घटत्वादिकं जातिका जो ता घटादिकं व्यक्तिविषे समवायसंवेध है ता संवधका भी 
बोध होवे हे । यात जाति व्यक्ति सेध इन तीनोंषिषे घटादिकं पदकी शक्ति हे इति । 
मा्मासकाका मत-तों यह है । घटादिक पदोंकी षदत्वादिकि जाति्िषे हीं शक्ते है । घटादिकं 
व्यक्तिविषे शक्ते नहीं हे । जो कदाचित्‌ षटादिक पदोकी घटादिकं व्यक्तिविषे शक्ते अगी- 
कार केरीये तों अज्ञातघटादिकं व्यक्तिका ता घटादिक पद शब्दबोध नहीं हेवैगा । ओर 
अज्ञातव्य्तिका भी शाब्दबोध होवे हं । यातं घरादिक प्दोका षटतवादिक जापि हीं शक्य है 
व्यक्ते शक्य नहा हं । शका-वटा्कि पदोकी जो घटादिकं व्यक्तिकिषे शक्ति नहीं अंगीकार 
करोगे तौ ‹ घटमानय ` इत्यादिकं वाक्ते रोतापुरुषकू घट(दिक व्यक्तिका वोध नहीं ! 
दोणा चाहिये । तुता षटलादिक जातिमा्रका ही बोध हेणा चाहिये । ओर ता | 
टभ्याक्तेके बोधते विना ता षटव्यक्तिका ठे आवणा भी संभवता नहीं । समाधान-त। षरा- | 
दिकं पदं तों ता षटत्वादिकं जातिमात्रका हीं शाब्द बोधं होवे है, षटादिक व्याक्तिका 
शाब्दबाध होता नहा । परतु ता घटत्वादिकं जातिके शब्दबोध अनंतर ता घटादिकं व्यक्तिक[ ! 
भक्षिपते बोध होवे हं । ईहां केश्कमीमातक-तों ता आक्षेपशब्द कर्कि अवमान भमाणका | | 
ग्रहण करे है अथात्‌ अनुमानेप्रमाण कर्कि हीं ता षटारिकि व्यक्तिका बोध होवे है । | 
| 
? 
| 
॥ 
| 





॥ 
+ 
॥ 
१ 
॥ 
॥ 
॥ 





ता अलुमानका यह भकार ह । घटत्वे व्यक्तयाध्रितं जातित्वात्‌ पटत्ववत्‌। अथं यह-- 
घरत्वजाति व्याक्तेके आशित है, नापिषूष होणेतै; जा जा जाति होवे है धा सा ष्यक्तिके 
आशित हीं हष है, जसे पटत्वनाति जातिरूप होणेतै पव्या कफे आश्रित है तेते यह षरल- 
जाति भी जातिरूप होणेते षटव्याक्तैके आशित हौं होगी, दस प्रकारके अलुमानरूप आक्षेप 
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षष्ठपरिच्छे , ( ६४९५ ) 
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करकं हीं ता षटा।दिक ष्यक! ज्ञान होवे है इति । भदपद-तौँ ता अक्षि पद्‌ करक 
धापतिपरमाणकः ग्रहण केरे है अथौत्‌ षट्पद ता वटवजातिक शब्दबोध अनंतर अथो 
प्तिरूप आक्षेप ता वटव्यक्तिका ज्ञान होवे है । तहां मे दिनविषे नही भोजन करणेहारे 
पुरुषके शरीरा पीनत्व ता पुरुषके रात्रिभोजनं विना अपन्न हआ ता रात्रे भोजनक 
कल्पना करविं हे तैसे सा षटलनाति भी अपणे घरटव्यक्तिषटप आश्रयते विना अनुपपन्न हृदं 
ता षटव्यक्तिकी कल्पना करवि है । दस प्रकारके अ्थापतिषप आक्षेप करक ता षटाद्कि 
व्याक्तेका ज्ञान हो है इति । यश-तों ता आक्षेप पद्‌ करि समानवित्तिविद्यत्वका रहण करे 
है तहां जातिव्यक्ते दोनोंविषे जो एकन्ञानकी विषयता है ताका नाम समानवित्तिवेयतव हे, 
तातं यह-जा जा बुद्धि जातक विषयकरेहे सासा बद्धे ता जातिके आश्यभूत 
व्याक्तिकूं भी अवश्य करिक विषय करे है । ता व्याक्तेकर छोडिके सा बुद्धि केवटजातिमा्रकू 
विषय करती नहीं । जमे-' अयं घटः ' यह प्रत्यक्षज्ञान ता घटलनातिकूं विषय करता हआ 
ता षटत्वजातिके आश्रयभूत घटव्यक्तिदं भी विषय करे हे । तमे वटपदतें उचत हभ शा 
बोध भी ता घटत्वजातिकं विषय करता हमा ता षरव्याक्तेकूं भी विषय करे है ।या 
प्रकारके समानवित्तिवेयवशूष अक्षिपते हीं ता घटादिकं व्यक्तिका बोध होवे हे इति । 
हां मडनमिश्चका मत-तो यह है । घटादिकं पदी घटत्वादिक जातिविषे तों शक्ति हे ओर 
घटादिक व्यक्तिविषे लक्षणा है । तहां-‹ घटमानय ` इस वचनकूं श्रवण करकं भरता पुरुषकूं 
दा षटपदेत धरत्वनातिका बोध होवे हे परंतु ता षटत्वजातिका ता षटव्याक्तेतें विना आनयन 
सेभवता नहीं ओर वक्तापुरुषका ता षटव्याक्तेके आनयनविषे हीं तासे हे, षटत्वजातिके 
आनयनविषे ततं हे नहीं । ता तासयैकी अयुपपत्तिते सो भ्रोतापुरुषं ता घटपदकी ता षट- 
व्यक्तिविषे लक्षणा केरे है यतिं ता भतापुरुषकरं ता एक हीं वटपद्तं शक्तिवरतति करके 
तों पटल्जातिका बोध तथा ठक्षणाव्रातति करक षटव्यक्तिक। बोध संभवे है इति । 
हां केदकग्रंयकार-तौं घटादिक पदौकी घटत्वादिकं जापिषिषे कुरजश क्ते मने हें ति्नोका यह 
अभिप्राय है-पटपदकी षरखजातिविषे तथा घरव्यक्तिविषे दोनोषिषे शक्ति है परत सा जातिं 
निष्ट शक्तिं ता ˆ पटलं वटपद्शक्यम्‌ ` या प्रकारके ज्ञानक विषय हृ हीं ता षटलना- 
तिविशेष्ट घटव्याक्तेके स्मरणका तथा शाब्दबोधका कारण हावहं आ।र ता वटव्याकैनिष शक्ति 
त ज्ञातहूदं ता पदाथंस्मरणविषे तथा शब्दबोधविषे कारण होती नहीं, र्ति सा व्याक्ति 
निष्ठ शक्ति स्वरूपतें हीं ता पदाथंस्मरणेषे तथा शब्दबोधविषे कारण होवें है । जो कदा 
चित्‌ ता षटादिकव्यक्तिविषे घटादिक पदकी शक्ति नहीं मानिये तौ जसे घटपदौतै घट 


अशक्य अथका बोध हषे है तैसे पादिक अशक्य अथका भी बोध होणा चाहिय । यपं 
ता घटपदकी ता घटव्याक्तविषे भी शाक्ते मानी चाये इति । इदां भट्षादका मत-पह्‌ है जैसे 
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वटादिकि पदार्थोका शाब्धबोधविषे भान होवे है तैसे तिन घटादिकं प्दार्थके सधक भी 
( ता शाब्दबोधविषे भान होवे हे । जेमे-' नीलो घटः ` इस वाक्पते घटपदार्थविपं नीट पदा- 
थका अमेदसवय प्रतीत होवे है ओर तिस तिस वस्तुविषयक शाब्दबोधके भरति पदकी 
शक्ते आदिकं ब्राततेज्नान जन्य तिस तिस वस्तुक स्मृति ही कारण हवे ह यर्पिता 
सबधके बोधं वासते ता संवधविषे भी षटाद्धिक पदोका शक्ते माननी चाये । 
जौ कदाचित्‌ ता सवधविष षटादिक पदोकी शक्ति नही मानिये तों ता सबधक। शाश्धबो- 
धृविषे भान नरौ होवेगा, यातं घटादिकि पदोकी इतरा त्वित षटाकं व्थाक्ैविषे शक्तिर 
अयात्‌ दूसरे पदारथंके अन्वयरूप संबेधवाटे घटादिकं व्याक्तेविषे घटादिकपद्की शक्ति हे 
ओर ““ इतरान्वितो वरो धटपदवाच्यः '' या प्रकारका शक्तिज्ञान हीं ता इतरानित घटके 
शाग्बोधका हेतु होवे है इति । इहां परभाकरका मत-यृह्‌ है बाटकष्ं प्रथम वृद्धव्यवहार 
रुतिपताध्य आनयनादिरूप कायंभन्वित्‌ घदादिकोषिपे हीं घटादिकं पृदकि शक्तिका ज्ञान 
होप हं यात ता कां अन्वित पटादिकोविषे हीं ता घटादिक पदक शक्ति है । यतिं ८ धट 
मानय ' इत्यादिक काययैवाक्योतिं हीं षटादिकोंका शाब्दबोध रोवे है" भूतले धटः 
दत्यादिक सिद्धवाक्यतें तिन षटादिकोका शाब्दबोध होता नही; ईहां यह तासं है-भावुभा 
विक १, स्मारक २ दसभेद्‌ करिकै सा शक्ति दो प्रकारकी होवे है। तहां जा शक्ति वस्तुक 


शाब्दबोधमाज्रक। हेतु होषै है ता वस्तके स्मरणक। हेत होती नही सा शक्ति आलभाविक- 


न्य 
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१ शक्ति कही जवि है ओर जा शक्ति वस्तुक स्मरणका हेत होवे है सा शक्ति स्मारक शक्ति 

। कही जावे हे । तहां वटादिक पदोकी कायं भन्वित षटादिकविषि तौ भआनुभाविक शक्ति है 

४ ओंर घटत्वादिक जातििषे स्मारकशक्ति हे याते घटादिकं पदौषिवे ता कयैतवके शाब्दबो 

{| धकी देुतके हूए भी ता स्मारकशक्तिके अभावं तिन घटादिकं पदेतिता कतक स्मरण 

{ होता नही, कितु यिडलोदादिकं विधिभत्ययतें हीं ता कायंतवका स्मरण होवे है सो कार्य- 

। त्वका वाचकप्रत्यय जिस वा्थविषे होवें हे तिस वाक्थतें हीं शाभ्यवोध हेव है जसे “ घट- 

{| मानय " दत्यादेक ठोकिकवाक्षय तथा “ स्वगेकामो यजेत ' इत्यादिक वेदिकवाक्थ ता 

{| विधिमत्यय करिकै घदित है । याते तिन वाक्ते शाब्दबोध होप है ओर ““ भूतठे वटः " 
इत्यादिक टोकिंकवाक्य तथा ‹ तसमि ` इत्यादिकं वेदिकवाक्य ता कार्यत्वे वाचकं 
लिडगदिक पद करिके घटित नहीं है । याते तिन सिदधवाक्येतिं शाब्दबोध होता नहीं शति । 

तहां इस शक्तिके निरूपणाविषे जितेनेकी मत पूवेकथन करे है तिन मतोका खंडन यद्यपि 

{| न्यायप्॑थोविषे लिख्या ह तथापि दहा प्रथवृद्धिके भयत ख्या नहीं किंतु केव तिन 

{| बादीयोके मतमात्र दिखापे ह इति । तहां इतने पत शक्तिब्ततिका निरूपण कम्पा । 

| राक्तज्ञानके उपाय-अव जिस उपायत ता शाक्तिक ज्ञान होवे हेता उपायक। वणेन करे 


ह । ते शक्तज्ञानके उपाय बद्धुरुषन यह केह ह । तहा अक-ञाक्तथह्‌ व्पाकरणापमा 
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नकोरा प्तव(क्याद्रयवहारतश्च । वाक्यस्य रोषाद्विवृतेवदान्ति साजध्यतः सिद्धपदस्य 
‹ वृद्धाः । अथं यह-व्याकरण ३,उवमान २, कोश ३, आप्तवाक्य ४, व्यवहार ५; वाक्यशष; 
‹| विवरण ७, सिद्धपदकीं समीपता ८ इन अष्ट उपायोतें ता उक्त शाक्तेका ज्ञान होवेहे । इस । 
भकार बृदधपुरुष कहे हैँ । अव इन अष्ट उपायेकरि स्वरूपका यथाक्रमते वणन करे ६ । 
व्याकरण-तहां धातु, ्रकति, प्रत्यय आदिकोंके शक्तिंका ज्ञान व्याकरणतैंहोवै है । जसे | 
(भू सत्तायां इस व्याकरणसूतरतँ मृधातुकी सत्ता अथ॑विषे शाक्ते जानी जावे है । भर "वतमाने | 
॥ 
> 
४ 
+ 
। 
# 
। 














ह दे 


ट्‌ ' इस व्याकरणम्‌ तरत टद्‌ प्रत्ययकी वर्तमानं कारषिपे शक्ति जानी जवि है परंतु जिस 
स्थविषे किसी गौरवादिकं दोषकी प्रापि होवे हे तिस स्थटविषे सा व्याकरणे निश्चय 
करीहूई भी शक्ते परित्याग करी जवि है । जैसे ‹ चेतरः पचति ' इस वाक्थके अन्त्यविषे ।स्थत 
जे। "तिप यह अख्यातप्रत्यय है ता आचख्यातकी वैयाकरणेनें कत्ताविषे शक्ते मानी हं, ता 
आख्याताथंक्ताका चेत्रपुरुषके साथि अभेदरूपते अन्वय होवें हे । अथात्‌ पाककत्तातं आभेन्न 


चैर है या प्रकारका बोध तिनेकिं मतविषे ता वायते होवें हे । परंतु इस वेयाकरणोकं मत- 
{| विवे गौरव हे । काहिं ? ता आख्पातङी जो कताविषे शक्तिः मानिये ते। ता आख्यातप्‌ 

4 शुक्षयताका अवच्छेदक कति हेवैगी ते कतिया नाना ह ओर ता आच्यातको जो कतिविषे 

शक्ति मानि तैं शक्यताका अवच्छेदक रतित्वजाति होगी, सा कृतितजापिं एक हे । यात 

+ ता वैयाकरणोकरे मतविषे गौरवदोषकू देखि नैयायिकेन राधक्तै ता आख्यातकी कतिविषे 

हीं शक्कि मानी है, ता आख्याताथं कृतिका ता चेत्पुरुषविषे आश्रयतारसबध कारक अन्वय 
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4 

| | 

। होवे दे । अर्थात ^ पाकालुकूलकतिमान्‌ चेतरः ' या प्रकारका ता वाक्त शाब्दवेष होवै | 

¦ है इति ॥१॥ उपमान-ओर कहां उपमानं भी पद शक्तिका ज्ञान होवें हे। नेसे-वयादिक | 

| | 
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पकी गवयादिरूप अथैविषे शक्ति उपमानं प्रहण होवे टं सो उपमान शार्कब्रहणका 
प्रकार पूयं उवमाननिहूषणविषे कथन करे आये हैँ इति ॥ २ ॥ कोश-कहां कोश भी 


स ५ 


पदोके शक्तिका ज्ञान हेष है । जैसे-“ भष्येकदन्तहेरम्बलम्बोद्रगजाननाः ' इस कोशकं 


वचनेर्तं एकदन्त हूरब टम्बादर गजानन इन दीका गणेशप्रेषे शक्ते निश्वय होवे ह, इस प्रकार 





4 

\ कशतं दूसरे भी अनेक पदेके शक्तिका ज्ञान होवे है सो अमरकोशादिको विषे भरसिद्ध हे, परंतु 
कईं स्थरविषे कोश रहण दई भी शक्तिका गोरदोषत त्याग कीया जवं दे । नैते“ यणे 
4 

६ 


शुङ्खादयः पुंसि यणिलिङ्गास्तु तदति ' अथं यह शुङ्कनीलािकं पद जवी ते शु्कनीरादिक- 
| रूप युणके वाचक हेये दै तथी तौ नियमं पुष्टिम हीं होवै है ओर जवी ते शुञ्कनीलादिक | 
पद्‌ ता शुदठनीलादिकं रपयणवलि यणी द्रव्यके वाचक होवे द तबी तौ ता युणीदरवयके | 
। 

। 


1 


० क =: 


| समानलिङ्गवाले हेते है, इस कोशवचननिं शुङ्कनीलादिक पदोकी यण यणी दोनोविषे शक्ति 
4 


---- ~ ~~~ 


कथन करी हे, तथापि तिन श्कनीठादिक पदोकी यणी द्रव्याविषे शक्ति मानणेमें गरव हं 


सा ज्‌ आ किक 
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अथात्‌ शु्कवत्वं नीटवच् दव्यादिकं यरूधम।विष तिन शङ्कादिक पदोकी शक्यताका अवच्छे- 
दकपणा मानणा होवे है ओर तिन शुष्कादिक पदोकी जो तिन शङ्कादिक यणोविषे शक्ति 
। मानिये तौ तिन शङ्कादिके पदोकी शक्यताका अवच्छेदकषणा शुङ्कत, नीटल, आदिक 
जातियाविष मानणा हषे ह । तहां शुक्ब नीखवत्व आदिक धमकी अपिक्षा करक शुङ्कल- 
नाटत्वादेक जातियोवेष तेन शुष्कनीरादिक पदोंकी शक्ष्यताका अवच्छेध्कपणा मानणेमे 
लाघव हे, यतिं गोरवदोषद दोक तिन शुङनीटादिक पदो की यणी उव्यविषे शक्तिका परित्याग 
करिके नैयायिक लाघवेतें तिन शुष्कनीलादिक पदोकी केवट शृङ्कनीटादिकं युणमात्रषिषे हीं 
शक अगीकार करे है । ओर ' नीलो घटः' हत्यादिक वाक्योंविपे नीटादिक पदँ जो नीटादिक 
युणवले घटादिकं दरव्यका बोध होवै है सो नीलादिकं पदकी निरूढटक्षणा करिकर हे है । तशं 
अनादि तालयेके विषयभूत अथंविंषे जा पदकी क्षणा है ताक निषढलक्षणा कहे द इति ॥ ३॥ 
आप्तवाक्य-भ।र्‌ कहां आपतपुरुषके वचनत भी पदके शक्तिका ज्ञान हो ६। जेसे-केकिलः 
पिकपदवाच्यः' इस आप्तपुरुषके वचनत पिकपदकी कोकरिटविषे शक्ते जानी जवै ह । तथा 
ˆ नीरूपः स्पशवाच्‌ वायुः ' दस आप्तवचनतैं सूपरहित स्प्शवाटे दरव्यविषे वायुपरदकी शक्ति 
जानी जायं हं । तथा ' निःस्पशेमृ्तिमत्‌ मनः' इस आप्तवचनेतं सशेरहित मुततदरव्यविपे मन- 
पदको शक्ते जानी जावे हे इति ॥ ४ ॥ व्मवहार-भर कहां व्यवहार भी पदोके शक्तिका | 
ज्ञान हवे ह । जेप प्रयोजकब्रद्धपुरुषनं प्रयोज्यब्रद्धपुरूषके भरति ' गामानय ' या प्रकारका 
वाक्यं कथन कव्या ता वाक्यक्ं ्रवण करके सो रयोज्यवृद्धपुरुष गौरं ठे आवता भया 
तितत अनन्तर ‹ गां बधान ' दस प्रयोजकरवृद्धके वचनकूं ्रवण करिकँ सौ भरयोञपृब्द्ध ता गकं 
बान्धता भया । तसतं अनन्तर अश्वमानय" इस प्रयोजकं ब्द्धके वचन श्रवण करक सो भरयो- 
ज्यव्द्ध अश्वक ठे आवता भया । इस भरकारके व्यवहारकू दके ता प्रथोज्यव्रद्धके समीपस्थित 
ालकदूं तिन गोअश्वादिक अथोविषे तिन गोअश्वादिक पदोके शक्तिका ज्ञान होवे ६ इति॥५॥ 
वाक्यदोष-आर कहां वाक्यशषतं भी पदोके शक्तिका ज्ञान हवै है । जैसे 

` यवसयश्वरुभवाते › इस वचनावेषे स्थित जौ यवपद्‌ है ता यवपदक्ं भरवण करक इस 
पुरुषङ्ू या भकारका संशय हार है । आयदुरुष तों दीषेशूकविरिष्ट अन्नविशेषदूं यव केह 
है ओर म्टच्छटोक तें कनामा अन्नविशेषक्ूं यव करे हे । याते ता उक्तवाक्यकिि स्थित 
यवपद्‌ ता दीधशूक वेशृष्ट अन्नका वाचक हं । अथवा ता कैयुनामा अन्नविशेषका वाचक 
हे । इस प्रकारके संशयहूएते अनेतर ता पुरुषकू वाक्यशेषे ता यवपदकी दीर्षशूकविभिषट 
अन्नविषे शक्तिका ज्ञान होवे है । सो वाक्यशेष यह है-वसन्ते सर्वपस्यानां जायते पतर- 
शातनम्‌ । मोदमाना तिष्ठन्ति यव: कणिराशाछिनः। अथं यह-वसन्तकरतुकिषे सरव 
वनस्पतिके प्र सूखिके पाड जाव है ओर दीषेशुकवाले यव तौ भरफुषठितहूए स्थित हवै । 


९ 
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षच्परिच्छद । ( ६४९ ) 
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ता मंगापदकी तीरविषे लक्षणा क्यु कर ह । ठेसी शंकाके प्रापहूए, अब मतमभेदते ता 
। ठक्षणकिं बीजका वर्णनं करे है । माचीनोके मतविषे क्षणाका बाज -तहूं प्राचीनेनेयायिक तैं 


"+ ता व वकने जा ना ० ~ १ [वा 
ए ल पाव ण “पः च चा - - पो दोण - पत फन सी “ को चः १ ` पण" र” प न "च्छा ^ क ~ प # ~) ~) 


क क 4 * >) न विर [क षे प्रक्ल्ल । ४ 
इस वाक्यशेषं ता पुरुषकू ता यवपदकी ता दीषेशूकविषिष्ट अन्नाविषे शक्तिका ज्ञान हवं 


+ 
हे ओर जैसे गगरीआदिक अपश पोका शक्तिके. भमत घटादिकोविपे प्रयोग देवै हे। ' 
तसे ता यवपदका भी शक्तिके भमत ता कैविपे भयोग हेव है इति ६ ॥ विबरण-ओर कहां | 
विवरण भी पदोके शक्तिका ज्ञान रोवे हे । तहां तत्समानार्थक पदान्तरेण तद््थकथनं ` 
विवरणम्‌ । अयं यह-तिस पके समान अथवाला जो दूसरा पद है ति दूसरे पद करिकै 
जो तिस पदके अरथका कथन है तादु विवरण के है इसी विवरणकु विदत भी कहे है । , 
जैसे षट, कलश यह दोनों पद एक हीं घरप॒ अरथके वाचक दँ । तहां जिस पुरुषकु 
कटशपदके शक्तिका ज्ञान तौं है परन्त॒ ` धटपदके शक्तिका ज्ञान नहीं है । तिस पृरुषके 
भ्रति “ घरोऽस्ति ' या प्रकारका वचन प्रथम करि, पश्वात्‌ ˆ कशोऽस्ति ` या प्रकारका 
वचन जवी कट्या जरै है तवी तिस पुरुषकुं कलश हीं घटपदका वाच्य अर्थं है या प्रका- 
रका कटश षरपदके शक्तिका ज्ञान होवै हे । तहां षटपदके समान अथवाटे कटश पद 
करिकर जो ता घटपदके अथ॑का कथन ह यह हीं विवरण ह इति ॥ ७ ॥ 

प्रसिद्का सामीप्य-ओर कहां भरसिद्धअथेके वाचकं पदकी समीपततिं भी पदक शक्तिका ज्ञान 
होत ह। नेसे “इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौति ' अथं यह-इस आग्रवृक्षविषे पिक मधुरशब्दक्‌ 
करेरे इस वचनकूं श्रवण करि इस पुरुषकुं कोकिंठाविषे पिक शब्दके शक्तिका ज्ञान होवे ह 
तहां आग्रवृक्षविषे कोकिल मधुरशब्दकुं करे है । इस भ्रकारका ज्ञान ता पुरुषक पूर्व हीं ह परंतु 
कोकिलं हीं पिक के है या प्रकारका ज्ञान तिस पुरुप पूरवे है नही । ता उक्तवचनकू 
श्रवण करि सहकारतर मधुरशब्दकतूतव इन प्रसिद्ध अथैवाले पदीकी समीपत ता पुरुषकू 
ता कोकिटविषे पिकशब्दके शक्तिका ज्ञान होवे है इति ॥ ८ ॥ तहां प्रवे शक्ति लक्षणा यह दो 
प्रकारकी पदवत्ति कही थी । ताके विषे प्रथम शक्तिः वृ्तिका पूवैविस्तारतें निरूपण कञ्या । 

रक्षणावृत्तिका निरूपण--केरे है । तहां रक्षणा-शुक्यसंबन्धः रक्षणा 1 अथं यह-जिस | 
पदकी लक्षणावृत्तिते जिस अथका बोध रेवै है तिस पदके शक्थअथंका जो तिस अथक साधि 
सम्बन्ध ह ताका नाम लक्षणा है । जैसे ‹ गेगायां बोषः ' इस वचनविषे गगापदकी ठक्षणा- 
वरति श्रोताकं तरका बोध होये है । तहां गेगापदका शक्य अथं जो जलका प्रवाह ह 
ता शक्यभथका तीरविषे संयोगसम्बन्ध रै सो शक्यसंबन्ध हीं ता गेगापदकीो तीरविषे 
लक्षणा ह । इस्‌ प्रकारकी टक्षणावृत्तिं जञानवाटे पुरुष ता गेगापदके श्रवणे अ्नतर ता 
तीररष अ्थका स्मरण हेत है तथा ° तीरदृत्तिवोषः ' या प्रकारका ता तीरहूप अथेका 
शाब्दबोध है है इति । तहां ८ गंगायां घोषः › इस वचनकूं भवण करिकं सो भरोतापुरुष 
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} अन्वयाचपपात्तूं हा लक्षणाका बज मान हं । इहा पदाके शक्य अथक जा सम्बन्ध ह 
€| ताक नाम अन्वय है । ता सम्बन्धे अन्वयका जा अनुपपात कहा कहा बनना ह ताक्रा १ 
। नामं अन्वयाबपपात्त ह । जस गङ्गाया षाषः इस वचनार्वेषे गङ्गपिदका शक्य अथं जट्क्रा |) 
| प्रवाह ह अर षोषपदका शक्य अथ गलका भ्राम हं । तिन दना शक्य अयकि प्रद्र 
4 





य्य र ~ 


१ क ९ ४७ ७ । 
आधार अधियभाव संवेध ता उक्तवाञ्यते भतीत दोषै हे सो संभवता नहीं । अर्थात्‌ जल्कै | 
प्वाहविषे ता घोषकी आधारता संभवती नही; किन्तु तीरविषे हीं ता घोषकी आधारता 
संभवे है । दस भरकारतै अन्वयाज्पपत्तिकं विचार करक सो भरोतापुरुष ता गङ्गा पदकी तीरविषे 
लक्षणा करे है । यतिं सा अन्वयानुपपत्ति हीं ता सक्षणाका बीज है इति। । 
तात्पय्यौनुपपत्तिको बीज मनणेहारे नवीननयायिक ~तो यह्‌ कहे दै । वक्तापुरुषके ताय- ( 

॥ 
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। । संकी जो अयुषपत्ति हे सोद हीं ता लक्षणाका बीज हे । सो उक्त अन्वयालुपपत्ति ता छक्षणाक्रा 
बीज नहीं है । काते ! जो कदाचित्‌ ता अन्वयालुपपततिकं ही ठक्षणाका बीज मानिये 
तों ‹ य्रीः प्रवेशय ` इस वाक्यविषे यष्टिपदकी यष्टिधर पुरूषोंविषे लक्षणा महीं होणी चाहिये, 
तहां पाकशालाविषे सवैभच्रके पाकहूरतं अनंतर गृहवाठे पुरुषने ' यष्टीः प्रवेशय ` या 
प्रकारका वचन किंसी पुरुषके प्रति क्या ता वचनकू भरवण करक सो पुरुष ता यष्टिपदकी 
ता यष्टिके धारण करणेहारे पुरुषोंविषे लक्षणा करे है सो नहीं होगी । जिस कारणत तिन 
काष्टरूप यष्टियोंका प्रवेशनरूप क्रियाविषे संबधरूप अन्वय अनुपपन्न नही हे, कंद सो 
| अन्वय संभवता हं परंतु ता परुषका अन्नके भोजन करावणविषे तासयं हं सो वक्ताका | 
{| तालयं ता पाकशाटाविषे यश्टियोके प्रवेश करणें अनुपपन्न हविं हं । इस प्रकारते ता वक्ताके | 
| तात्ंकी अदुपपत्तिका विचार करि सो वाक्य भरोतापुरूष ता यष्टिपदकी यष्िधरपुरुषो 
विषे लक्षणा करे ह ओर जहां ' गङ्गायां घोषः ' इत्यादिक स्थलोविषे अन्वयाजुपपत्ति ३ 
तक्म भी सा वक्तापुरुषके तातसयंकी अवुपपत्ति संभव हह सके ह यातं सरवेत वक्तापुरुषके 
{| तालयैकौ अदुपपतति हीं लक्षणाका बीन ह इति । 

| लक्षणाकं भद-सा उक्तरक्षणा जहत रक्षणा ३, अनहव रक्षणा २, नहुव्‌अजहतटक्षणारे 
॥ 


छाक्चषतरक्षणां % इस गद करकं व्यार भकारका ह्वे ह । अव यथाक्रमतं इन च्पाराका 
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| | स्वरूपवणेन करे है । तहा जदटषणा-छ्यतावच्छेदकर्पेण, ठकष्यमातरवोधृप्रयोनिका ! +< 
|| सक्षणा जहक्षणा । अथं यह-उक्ष्यता अवच्छेदकहूप करिकै लकष्यमात्रके बोधका हैतु- ! ` 
| भूत जा लक्षणा है सा लक्षणा जहवलक्षणा कटी जव है । जैने ' गङ्गायां घोषः ! इस वचन ! 
हि | 


4 

( विषे गङ्खापदकी जा शकेयसबंधरूप तीरविष छक्षणा हं सा लक्षणा तीरस्वरूप ठक्ष्यतावच्छेः्‌ 
॥ || | करूप करिके ता तीररूष रक्ष्यमाचके बोधका हेतु होवें है। यतं सा गङ्गपिदकी तीरविष्‌ 

॥ 

र्य 


क) 


लक्षणा जंहवटक्षणा कहा जावे ह । तञ्च मच्वाः केशात्‌ अभ्‌ यह्मपच श्यकं करं ह 


यि ॥क्रयकनज्यशयत्ययतवध्यकयक्कसयसातसस््ताससयतसय ताना 
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वष्र परिच्छेद । ( ६५१ ) 
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ईहां जडभश्वो विवे शब्धका कत्तापणा सभवता नहीं यात मेचपदकी मंचस्थपुरुषाविषे लक्षण! 
होप है सा टक्षणा भी जहतलक्षणा कही जवि है इति । अनहतलक्षणाका व्णन-करे हँ । तहां 
ठक्ष्यतावच्छेकरूपेण रश््यङाक्योभयबोधप्रयानिका रक्षणा अनहछक्षणा । अथे 
यह--टक्यतावच्छेदकरूप करक लक्ष्य शक्य दोनोके बोधका हेतु जा लक्षणा है सा लक्षणा 
अजहवटक्षणा कही जवि है । जैसे किसी पुरुषँ भोजन करणे वासते राख्येहूए दधिके काक- 
विडलादिकं जन्तु्ेति रक्षण करणे वासते किसी पुरुषके प्रति  काकेष्यो दधि रक्ष्यतां ' या 
प्रकारका वचन कट्या ता वचनकू रवण करके सो पुरुष काकपदकी दधिके उपव (तक्ष 
ठक्षणा करक करे ह । तहां जिनोकि सपश सो दधि भक्षण करणेयोग्य नहीं देवे है । 
तिनौका भाम दधिडपघातक है .। रेतसे काक, विडाल, श्वानं आदिक हैँ । तिन 
दथिरपधातक काकं विडालादिक लक्षयोविषे रही हदं जा ककपदकी लक्षयता है ता 
टक्षयताका अवच्छेदक दधिउपघातकत्व धमे हे, ता दधिडपधातकत्वरूप टशक्ष्यतावच्छे- 
दकरूप कर्कि काकविड।ल्वानादिक सर्वेशक्यलक्ष्यपदार्थोका बोध ता श्रोतापुरुषदू 
ता काकपदकी लक्षणत हवै है । यतिं सा काकपदकी दधिडपवतकविषे रक्षणा अजहत्‌ 
लक्षणा कही जवि दै । पैसे ‹ छत्रिणो गच्छन्ति ' दस वचनविषे भी छत्रीपदकी एक 
सार्थवाही पुरुषोविषे लक्षणा होवे है ता ठक्षणतिं एक साथवाहितवरूप सक्ष्यताभवच्छेदक 
हप करि छत्रवाटे परुषोका तथा छतररहित पुरुषोका बोध होवे हे । यतिं ता छत्रीपदकी 
जा एकसाथवाही पुरुषों विषे लक्षणा है सा ठक्षणा भी अनहतलक्षणा कही जावे ह इति । 
जहत्‌अजहत्क्षणाका वणेन -करे है । तहां श॒क्यतावछेदकपरित्यागेन व्यक्तिमा्वोधप्रयो- 
निका सक्षणा जहदजहक्षणा । अथं यह-पदकी शक्यताका अवच्छेदक जो धमे ह 
ताक परित्याग करकं व्यक्तिमात्रके बोधका देत जा लक्षणा है स। रक्षणा जहतभजहत्‌ 
लक्षणा कही जत ह । इभी जहत्‌ अजहतटक्षणाकू भागत्याग लक्षणा भी कहे हँ । जेमे वेदा- 
तिके मतविषे ‹ तमसि ` इस वचनविषे जहत अजहत्‌ लक्षणा हेव है । तहां सरवज्ञत- 
विशिष्ट चेतन ततदका शक्य अथं है । ओर अल्यक्ञत्व विरिष्ट चेतन त्वेषदका शक्य अथं 
है । तिन दोनों शक्य अर्थीका अभेद बनि सकता नहीं । यतिं सवेज्ञत्वषूप शक्यता अवच्छेदकं 
धका परित्याग करिकर ततपदकी चेतनमात्रविषे लक्षणा होवे है । इस प्रकार अलत्यन्ञत्वप 
| शक्यता अवच्छेदक ध्का परित्याग किक तवंपदकी भी चेतनमात्रविषे ठक्षणा हेव हे । 
{| तिनं चेतनौका परस्पर अभेद सेभव है । यतिं ता तत्वदक तथा संपद ज। चेतममात्विपे 
‹| लक्षणा है सा लक्षणा जहतभनहतटक्षणा कही जवि हे । नेयायिकोके मतविषे तों इस 
जहतअनहतटक्षणाका उदाहरण ' सोऽयं देवदत्तः ' यह वाथ हे । दहं भी तत्‌ देशकाल- 
{| विशिष्ट देवदत्त स शब्दका शक्य अथं है । ओर एततदेशकाल विशिष्ट देवदत्त, अयं शब्दका | 
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| शकय अथं ह । तिन दोनों विशिष्टोकी एकरताके असभवहूए ता विशेषणअंशका परिस्थागं ओ} 
{| करि तिन दोनों पदोकी ता देवद्नामा पुरुपव्यक्तिविषे ठक्षणा करी जावे हे । इति । । 
| रकषितलक्षणाका व्न-क द । तहां शक्याथंपरम्परासम्बन्धरूप्क्षण। उक्षितछ ! 
| क्षणा । अथे हदे शक्य अथका जो पर्पराूरबध रूप क्षणा ह सा रक्षण लक्षित- ! 





: 
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रक्षणा कही जानै ३ । जैसे ‹ द्विरेफो रीति। अथं यह-द्विरफ श्यकं करे हे । दहा द्विरेफ इस | 
पदा शक्य अथं दो रकार हे तिन दोरकारोविषे शब्धका क्तीपणा सेमवता नहीं । यतिं ता | 
‹ वाकषथक्ू श्रवण करिके भोतापुरुष त द्विरेफपदको मधुपव्यक्तिविषे लक्षणा करे हे | तहां ता ॥ 
| द्विरफपदके शक्यभर्थरूप दोरकारोका ता मधुपव्यक्तिविषे साक्षातसवंध तीं है नही, किंतु | 
स्वघटितपदवाच्यत्वरप परंपरासम्बन्ध दै । ईहां स्वशब्द करिकै तिन दोरकारोका ब्रहण करणा ! 
|| दोरकारों करके धटित जो भमर पद हे ता श्षपरपदका वाच्यत्व ता मधुपव्यक्तिविषे ह 
{| यतिं ता दविरफपदकौ ता मधुमव्यक्तिविपे जा उक्त परस्परासम्बन्धरूप लक्षणा हे सा सक्षणा |, 
रक्षित लक्षणा कही जवि है इति । इहां केदकगरन्यकार-इस ठक्षित लक्षणा ¶ृथङ्‌ मनते | 
नहः किन्तु जहत्‌ लक्षणाके अन्तंभूत माने है इति । दृसरोकि यदा रक्षणाके भद्‌ ओ केई- 
कमन्थकार तौ ता लक्षणाकू केवटलक्षणा १, ठक्षितटक्षणा २ इस भेद करि द्‌ भरकारका 
¦ माने दै । तहां केवठलक्षणा शक्यभथेके साक्षात्‌ सम्बन्धक क हे । क्षित रक्षणा-शक्य 
। अथक परम्परासम्बन्धकूं लक्षितलक्षणा के हे । केवर रक्षणाके भद-जहत्‌लक्षणा १, अनहत्‌- 
¦| ठक्षणा २, नहत्अजहवलक्षणा ३ इस भेदं करि तीन प्रकारके माने दै इति । 
{| नमी ओर ुदरा-केदकयन्थकार तों ता लक्षणादूः गोणी १, शुद्धा २ इस भेद करके | 
।| दो प्रकारका माने दे । य॒द्ाके मद-तहा शुद्ालक्षणाकूं जहवलक्षणा १, अनदवलक्षणा २. 
| जहत्‌अजहतलक्षणा २ इस भेद करि तीन प्रकारका माने दे इति । ५.५ उक्तटक्षणा, 
निरूढलक्षणा १, स्वारसिकलक्षणा २ इस भेद करिके पुनः दो भकारकी होप है। 
्‌ निरूढ लक्षणा-तहां अनादितात्पर्यविषयीभूतार्थनिष्ठा सक्षणा निरूढरुक्षणा। भथ | 
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य॒ह-अभनादि तात्मयंका विषयीभूत अथेवरिपे रदीहूद जा रक्षणा हे सा लक्षणा निरूढ रक्षणा 
| कही जतै है । नेसे नीलो घटः ` इस वाक्यिषे नोलपदकी नीखयणविशिष्ट द्रभ्यविषे 
निरूढलक्षणा हवै हे। सा निरूढलक्षणा शाकतेके सदृश हीं होवे है इति । 
सारतिक लकषणा-अओर अधुनातनतात्पर्यविषयीभूताथनिष्टारक्षणा स्वारततिक- 
ठक्षणा । अथं यह-इदारनीकालके पुरुषके तालयंका विषयभूत जो अथे है ता अथंिषे 
रहीं जा लक्षणा है सा ठक्षणा स्वारपिक लक्षणा कही जवि है । जपे किमी पुरुषने गंगा- 
विषे महान्‌ मत्स्यक देखि किसी पुरुषके प्रति ' गेगायां घोषः ' या भकारका वचन कल्या 
ता वचनकू श्रवण करक सो पुरुष ता घोषपदकी मलस्यविषे क्षणा कर हे। सा रक्षणा 
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वष्र परिच्छद्‌ । ( ६५.३ ) 


{ स्वारसिकलक्षणा कही जवे है इति । लक्षणा पदविषे ह पाक्यविपे नरी-सा पूवउक्तं स्ेभकारकी ( 
¦ लक्षणा पदविपे हीह है वाकषयविे होती नहीं । कादितै १ शक्तिवाला पद होवे है यतिं एका 
{ हीं शक्य अथं हेवै है ओर वाक्यविषे शक्ति होती नहं । यतिं वाक्थका कों शक्य अथं 
{ भी होता नहीं । ओर पूवं शक्य अथके संधू हौं लक्षणा कल्या है । यतिं सा शक्यकतवभ- 
} रूप लक्षणा पदविवे हीं समवे दै वाक्यविषे सेभवती नीं । यातं वाक्यविषे लक्षणा मानगहारे 
मामांसक्ादिकौका मत असंगत है इति । गोणीृततिवदी हां केदकशाख्चवले ते यह कटे ह 

! ससे पदकी पूषरक्त शक्तिदृतति तथा लक्षणावृतति होवे हे तसे ता पदक तीसरी गोणी बृत्ति भी 
होवे £ । रक्षणा-तदहां श॒कयार्थसाररयरूपेणारक्यार्थबोधप्रयोजिकवृततिः गोणीति; । 
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अथं यह-पदके शक्थ अथेका जो सादृश्य हं । ता सादश्यहूप करिके अशक्य अथेके बोधका 
हेतु जा वृत्ति है सा वृत्ति गौणी वृत्ति कही जावे है । जेसे (सिंहो देवदत्तः! इस वचनत सिहक। 
तथा देवदत्तनामा पुरुपका अमेदभतीत होमे है सो संभवता नहीं । यतिं पिंहपदकी गोणीदरत्तिते 
त। शरोतापुरुषकूं सिंहके सदृशदेवदत्त हे या प्रकारका बोध होवे हे । तहां सिंहपदका शक्य 


| 
। 


अथं जो मृगरानपश है तिस्विषे रहेहूए जे शूरताक्रूरतादिक धमे है ते धर्मं ता देवदत्तनामा 





| 
ुरुपामिवे भी रहे है । यह ह ता देवदत्तनामा पुरुपविषे ता सिंहका सादृश्य है, ता सादश्हप 
करिकं ता देवदत्तपुरुषका बोध ता सिंदशब्दकी गोणीवृत्तित ही हेव दै ता सिंदशभ्दकी | 
शक्तिब्र्तति वा लक्षणावरृ्तिे होत नही । यातं सा गोणीवृत्ति ता शक्तिलक्षणाते भिन्न हीं मानो || 
चाहिये इति । गौणीषरततिवादीके मतका खण्डन-पो यह मत भी समीचीन नहं हे। कहते ! 
सा गीणीवृत्ति ठक्षणाते पृथक्‌ नहीं है किंत ता लक्षणाके अतभत दीं है । तहां ता सिंहपदके | 
शकयअ्थका यदपि ता देवदत्तपुरुपकरिि साक्षावसवंध नहीं है । तथापि जेषे पूरवंडक्त द्विरेफ ! 
फे शक्य अर्थका मधुपव्यक्िविवे परंपरासंवंध हे तैसे दैहां भी ता सिंहपदके भक्थभर्थका | 

[ देवदत्तपुरुषविपे सवरतिशूरतादिमवरूप परपरासबध सभवे है। यतिं ता गौणीद्रृततिका ! 
लक्षितलक्षणा हा अंतभाव है इति । व्यजञनावृत्ति--दहां आकरिकं चतुर्थ व्यजनाब्रत्ति 
। 
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भी अंगीकार करे तिनका यह अभिप्राय है ' तीरे घोषः › इस पभरकारके वचन कटणेतं 
धृ होद्‌ सकता था ता वचनकू न किक ' गेगायां 
घोषः ` इस्‌ वचनका जो कथन है सो कथन ता गेगातीराविषे शीतपावनतादिकोके बोधन 
करणे वासते है । तहां सा शीतपावनतादिकोंकौ प्रतीति गेगापदकौ लक्षणाब्रत्ति करिकं तों 
होई सकती नहीं । काह ¢ वक्ताके तायथेकी अनुपपत्तितँ लक्षणा होवे है सो तासयंकी अनु 
पपत्तिका परिहार तँ केवल तीरमात्रविषे लक्षणा करणेतै हीं होड सके हे । याते शौतपावनतादिवि 
शिष्ट तीरविषे लक्षणा करणेमे कोई भी प्रमाण नहीं है । यतिं ता शीतपावनतादिषिशिश तीरे 


४-०२ 


। 
। 
बोध वासते ता मगापदकी ता शीतपावनतादिविशिष्ट तीरविषे सा व्यंजनाव्रत्ति अवश्य अगीकार 
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( ६५४ ) स्पयपरकांश् । 


व ङ्त 
| करी चाहिये दति । इसका खण्डन-सो यह मत भी असंगत है । कतै ¢ ता उक्त गोणी | 
वृततिकी न्यां इस व्येजनावरृत्तिका भी क्षणाविषे हीं तभव संभवे हे । तहां जहां वक्ता 
पुरुषै शीतपावनतविशिष्ट तीरके बोध करावणे वासते ‹ गेगायां घोषः ` या प्रकारका वचन 
| उच्चारण कम्पा ह । तहां ता वक्तके तालय॑की अदुपपत्तिते सो भेतापुरुष ता गेँगापदकी 
शौतपावनतादिविशि्ट तीरविे ही लक्षणा करे ३ै। ता लक्षणा तिस पुरुषकं ता गेगापदीं 
शीतपावनतादिविशिष्ट तीरका ही बोध होत है । अथवा ता गेगापदकी लक्षणां ता॒पुरुषकू 
 तीरमात्रका हीं शाब्दबोध हवै है । तिस अनंतर-गङ्गातीरे शीतपावनत्वादिमत्‌ गङ्गा 
पद्बोध्यत्वात्‌ गङ्गावत्‌ । इस अयुमान करके तिन शीतपावनतादिकोका अनुमितिज्ञान 
रोवे रै। यै सा व्यञ्जनावति लक्षणे हीं अंतभूत है । यतिं शक्ति, सक्षणा यह दो परकारकी 
हीं पदकी वृत्ति हेम है ता शक्तिलक्षणारप वृत्तिका ज्ञान पदा्थकी स्मृतिद्वारा शाब्दबोधका 
हेत हेव है इति । शङ्भा-जो उतिज्ञान हीं शाग्डवोधका दैत हवै तीं ! गोः अश्वः' 
इस वाक्पते भी केक शाग्धबोध हणा चाद्य । जिस कारणते गोरूप अथेविषे गोपदके 
शक्किका ततान तथा अश्वरूप अथेषिपे अश्वपदेके शक्तिका ज्ञान ठोकोंड वियमान हीं है 
ओर ता उक्तवाक्थत रो्कोकं शाब्दबोध होता हीं । समाधान-जेसे ता उक्ततृत्तिका ज्ञान 
शाब्यवोधका हेत हवै दै । तैसे आकांक्षा 9, योग्यता २, आत्ति ३; तायये ४ इन- 
च्यारौका ज्ञान भी ता शाब्दबोधका हेतु हवै है “गोः अशः) इस वारकेयविषे पदों 
परसरं आकांक्षा है नहीं यत ता वाक्यै शाब्दबोध होता नहीं । 
आकाक्षादिक च्यासेका खरूप~-यथा कमत वणेन करे है । तहां आकाशश रक्षण~-येन 
पदेन विना यत्पदस्यानसुभावकल्वं तत्पदं तत्पदेमभिव्याहारः आकांक्षा । अथं 
यह-जिस पद विना जिस पदकं श ब्दबोधकी जनकता नहीं होवे है तिस पदरविषे नो 
तिस पदकी समीपता है तका नाम आकांक्षा है । जसे ˆ घटमानय ' इस वचनविषे घट इस 
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या कैत या भक।रका शाब्दबोध होता नरी तथा केवल अमूपदके उरण कीयेहूए भौ सो 
शाब्दबोध होता नरी । याते वटपदकूं आपणेतैं अव्यवहित उत्तरवरतति ' अम्‌ ` पदको भक्षा 
ह तैसे अम्‌ 'पदकूं भी आपणेतै अव्यवहित पूवत वटपदकी अ(कांकषा ह । इस प्रकार ' आनय ' 
इस वचनविपे भी भाप्ये नी धातुकू स्वउत्तरवृत्ति आख्यातपदकी आकांक्षा है । तथा ता 
आख्यातपदकू स्वपूवेवृत्ति आपव नीधातुकौ आकांक्षा हे ता आरक्षिका ज्ञान शाब्दबोधका 
हेत हेव है अर्थात्‌ अमादिकं विभक्तिपद अन्थवहित उत्तरत स्वध करिकै घदादिक प्दवाला 
हे तथा आख्यातपदं अब्यवदितउत्तरत्व सबेध करिके ता धतुपदवाछा हे या प्रकारका आकाशा 
तान यथाक्रमते घदीया कर्मता आनयनालुकूटा कति या प्रकारके शाब्दबोधका हेतु होवे है । | 
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र षष्ठ परिच्छेद । ६५५ ) 
ओर ‹ घटमानय › इस वाक्षया्षे स्थित षटादिकपद्‌ जिस जेस घटादिरूप अथक वाचक हँ | 
तिस तिस घरादिहप अके वाचक “ घटः कमेत्वम्‌ आनयन कृतिः ` इस वाङ्यविषे स्थित्‌ पद 
भी है परंतु इन पदोंविषे सा उक्त आकांक्षा है नहीं । याते जैसे ‹ षटमानय ` इस उक्त वाक्थते 
तापुरुषकूं शाब्दबोध होर है तैसे “घटः कमेतं आनयनं कतिः › इस वाक्ते रेतापुरुषङू 
मो शाब्दबोध होता नहीं। यात ता आकाक्षा्ञानंकू शाब्दबोधका हैतु अवश्य मान्या चाहिय इति। 

योग्यताका वर्णन--करे है । तहा रक्षण-एकपदार्थे प्रपद्‌ ्थसम्बन्धः योग्यता । अथं 
यह-एक पदार्थविपे दूसरे पदार्थका जो संवेध है ताका नाम योग्यता है । जेते ' घटमाग- 
य्‌ लमू ' इस वाक्यविषे घटपदके अरथका अमषदके कमेतारूप अथैविषे अधेयता संबेध ह । 
ओर ता करमतारूप अथका आपूरयै नी धातुके आनयनप अथविषे निरूपकता सव॑ दै 
ओर ता आनयनकूप अ्थ॑का आख्यातपरत्ययके रतिरूप अथविषे अवुकटतारवध 
है ओर ता.कतिरूप अथैका त्व॑पदाथंपुरुषविषे आश्यतासंवंध है ता सवेधका नाम 
। योग्यता हे । ता योग्यताके ज्ञानवाले पुरुषक्रं “ घटमानय तवम्‌ ' या वचनके भरवणतें अनंतर 
५ ‹ षटवृत्तिक्भतानिरूपक भनयनाचकूलकति आश्रयः तंपदा्थः ' या प्रकारका शाब्दबोध 
हतै है । यव्यमि ता उक्तं पदाथ सम्बन्धाविषे किसी पदकी शक्तिवृत्ति वा सक्षणावरृतति नही 
है ओर पदक शक्तिवरततितै वा टक्षणावृ्तितं समरणहूर अथक हीं शाब्दबोधविषे मान दवि 
है । तथापि यह उक्तनियम पदाथि बोधविषे है सम्बन्धके बोधविषे नही । ता पदाथकि 
( ४० शक्तिटक्षणाूप वृत्तितै विना हीं षदोंकी समीपताके वशत शाब्दवोधविषे 
भान हं ते 
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हे । यात ता सम्बन्धविषे भी पदकी शक्ति मानणेहारे मीमांसकोंका मत गोरवदोष- 
वाल। होणेत असंगत है । जो कदाचित्‌ ता योग्यताज्ञानकृू शाब्दबोधका हेतु नहीं मानिथे 
तौ जैसे ' पथसा सिञ्चति ` ईस वाक्यै शाब्दबोध होवै है । तेस ' पह्धिना सिंचति ` इस 
वाक्य भी शाब्दबोध होणा चाहिये । तहां जलविषे तं ता सिञ्चनकौ करणता होषै ह 
परन्तु वद्धिविषे ता सिश्चनकी करणता होती नहीं । यतिं ता उक्तयेोग्यताके अभावौ 
 वद्धिना सिञ्चति ' इस वाक्यतै शाब्धवोधं होता नहीं इति । आस्तिका नेरूपण--केर ई । 
तहां यत्पदायैन सह यत्पदार्थस्यान्वयोऽपेक्ितस्तयोः पदयारव्यवधानं आसत्तिः । 
अथं यह-जिस पदके अथका जिस पृदके अथसाधि सम्बन्धरूप अन्वय अपेक्षित होवे है 
तिन देनो पदोका जो अव्यवधान है अथात्‌ व्यवधान रहित समीपपणा ह ताका नाम्‌ 
आसत्ति हे । जैसे “ घटमानय सम्‌ ' दस वचनविंषे घटादिकं पके अधका आनयादिक 
पके अथसाथि अन्वय अपेक्षित होत है। यतिं तिन वटादिकि पाका जो अव्यवधान है सोई 
हा आसत्ति है ता आस्तिका ज्ञान भी शाब्दबोधका हेत्‌ होवे दै । जो कदाचित्‌ ता 
आसलिज्ञानकूं शाब्दबोधका देतु नहं मानिये तों जैसे ' गिरवद्िमान. युक्ते देवदत्तेन 
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( ६५६ ) त्यायप्रकाद्रि | ४ | 1 
(क ङु" क्ट नकः = ` जे 
इस वचनै गिरिवह्विवाला हं देवदत्त भाजन कन्या है या भरकारका शाब्दबोध हाव ह । त | 
\ ‹ गिरिशक्ते वद्धिमान्‌ देवदत्तेन इस वचनत भी सो उक्तं शाब्दबीध होणा चाय | परन्तु । 
५ इस वचनत ता उक्त आस्तिके अभावते सो उक्त शाब्दबोध होता नहं । यात ता आत्त | 
९ 
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[ऋ-न 








¦ ज्ञानकूं शाब्दवोधका हेतु अवश्य मान्या चाहिये इति ॥ 
५ ‡: क 1 ह कमो - , च 
तःतप्थका वणन-करे दै । तहां रक्षण-पक्तुरिच्छा तातपयम्‌ । अथ यह ईस परदते रतां 





ह 


थ |, 
पुरुषं इस अथेका बोध होवो या भरकारका जा वक्ता पुरुषकी दच्छा है ताका नाम तायं | । 
हे तिस तासयेका ज्ञान भी शाब्दबोधका हेतु होवे है । जो कदाचित्‌ तित तासयेके ञान ॥ 
शाब्दबोधका देत नहं माने तों ‹ सेधवमानय ` इस प्रकारके वाक्ये किसी स्थरविषि त। | 
। 
ॐ 
> 





श्रोता परूषकं सवपदतै खवणका बोध होवै है ओर किसी स्थठविषे ता सेधवपदतैं अश्वका 
बोध हवि ३ सो नहीं होणा चाहिय किंत सर्वत्र ता खवणका ही बोध हेणा चाहिये वा सवच 
ता अश्वक हीं बोध होणा चाहिये । यतिं ता विलक्षण बोधक सिद्धि वास्त ता तालय्ञानक | 
शाब्दबोधका हेत अवश्य मान्या चाहिये । तिस ताल्का ज्ञान इस श्रौता पुरषकू प्रकरणं | 
हेत है । जैसे भोजनपकरणतें ता सेधवपदका ठवणषिषे तायं जान्या जवि हं आरं गमन | 
$ + }* तात ४ जा न * 
भ्रकरणेतै ता सैधवपदका अश्वविषे ताव्यं जान्या जवि है । इस भकार तातपयेज्ञानकृ 
शाब्दबोधकी कारणताके सिद्ध हूए वेदस्यलविषे तिक्त तासयेके ज्ञानवासते ता वेदक कत्तौ | 
॥ 
> 
६ 
॥ 
। 


ना 


॥ 


श्वर कल्पना कस्या जवै है । अर्थात्‌ ता ईश्वरी इच्छारूप तातयके ज्ञान हीं वेदिकं 


वाङ्योते श्रोतापुरुषो क शाब्दबोध हवै है । यद्यपि शुकादिक पक्षीयेकि वाक्ये भी ठोकोकर 

अथका बोध हतै है । ओर तिन शुकादिकोविषे सो दच्छारप्‌ तावं है नहीं । तथापि । 
रामरूष्णादिक साधु पदों करके षटित जो शुकादिकौका वाक्यहै ता वाक्यविषे तौ 
 ह्वरका तासयं दं जानणा। ओर गगरीभादिक अपश पदों करक घटित जो शुकका 
¦ वाक्य ह ता वाक्यक्षिपि सिखावणेहारे पुरुषका तात्पयं जानणा । तिस तावके ज्ञाने 


मर र +“ ~ -- (९ +> + = = „ 
+| श्रोता पुरुषद्ं ता शुकादिक पक्षीके वाक्यं भो शाब्दवाध संभवे हं हते । 


॥ 
| 


॥ 
4 
॥ 
| 
| 
| 

4 | * £ [५ ५ क, [> व % नहीं 
| ईहा केक प्रन्थकार-तौं यह कहे है । सवं शाब्दबोधके प्रति ताययज्ञानक कारणता नहीं | 
है कितु नानाअथैवाले पद करिकै घटित वाक्यतै उलन्नहूए शाब्दबोधके प्रति हीं ता तालपं | 
॥ 
| 
) 
ॐ 
4 





! ज्ञानवूं कारणता हयै है । जैसे सैथवपद लवण अश्व दोनोंका वाचक होते नानाअर्थ- 
वाला £ । ता सेधवपदघटित ' सैधवमानय › इस वाक्यतै जन्य शाब्दबोधविषे तिस तातये- 
4 ज्ञानक कारणता हे परंतु ‹ घटमानय › इत्यादिके वाक्यजन्य शाब्दबोधविषे तिस तासयं 
{ ज्ञानक कारणता ह नहीं । इस प्रकार शुकादिकोके वा्यजन्य शाग्दवोधविषे भी ताल्थ- 
५ 


| ज्ञानकूं कारणता हे नहीं इति । 


| प-कर ॥ + कः सापायेन कानन ज्यान क 
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{| उब्दुरमाणको अनुमान गतार्थं करणेवाे काणाद-दहां वैशषिकशाखवाले शब्दक्ूं अलुमान- 
{ प्रमाणतै पृथक्भरमाण मानते नहीं किंतु ता शब्दकूं अनुमानके अंतभूत माने हैं । तिन वेश- । 
। पिकेोका यह अभिप्राय है “ घटमानय ` या भकारके वचनकूर रवण करिके भोतापुरुष या . 
। भकारका अलुमान दर दै । एतानि पदानि स्मारितार्थसंसर्ज्ानपरवकाणि जकक्षादि" , 
{ मत्पद्कद्म्बकत्वात्‌ गामानय इतिमद्राक्यवत्‌ । अथ यह्‌-'घटमानय ' इस वाक्यविषे 
{ स्थितजे वटादिकं पद ह ते षटादिकपद घटादिक पदति स्मरणहूए घटादिक अथोकि संस | 
{| मेदू विषय करणेहारे ज्ञानपूवैक ह । आकांक्षा, योग्यता, आसत्तिवाटे पदोंका समृहरूप | 
{ होणेतै, जे जे पद आकक्षादिमत्दकर्दवकरूप हेत तेते पद स्मारितपदाथकि संसगे | ॥ 
विषयकं जञानपू्ैक हीं होवै है । जैसे अन्यपुरुषके भ्रति हम उचारण कन्या जो ` गामानय ॥ 
यह पदोंका समृह है सो पदोका समह भाकाश्षादिमसपदकरदबकरूप होते हमारे स्मारित गौ 
आदिक पदाथकि संसविषयकन्ञानपषैक हीं होवे है इस प्रकारके अुमानभमाण करिक ही 
तिन घटादिकं पदाथकि संसगका ज्ञान होत दै । यात सो शब्दभरमाण अलुमानपरमाणके ही 
अंतभूत है इति । उनका खण्डन-सो यह वेशेषिकेका मत समीचीन नही हे । काते ए । 
‹ चटमानय  दत्यादिक वाङ्यके श्रवणतै अनंतर षटादिक प्दाथोके संवंधका ज्ञान जो कदा- | 
चित्‌ उक्त अलुमानभमाण करिकर ह होता हेवि तं ता ज्ञान अनेतर तिस॒वाक्यश्रोता- ! 
| 

। 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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पुरुषकरं ता अदमितिज्ञानकूं विषय करणेहारा  अठमिनोमि ' या भकारका मानत्तत्यक्षह्प 
अनुव्यवसायज्ञान हीं हणा चाहिये सौ रस्ता अव॒व्यवसायज्ञान तिस्र भरोतापुरुषकू होता 
नहीं मित॒ ° शब्दासत्येमि ' या प्रकारका शाब्दबोधदूं विषयकरणेहारा रहीं अदुष्यवक्षाय- ' 
ज्ञान होवे है, ता विलक्षण अनुव्यवस्षायरूप अनमवके वशत ता शब्यी प्रमादं अलुमितिते | 
पृथक हीं मानणा होवैगा । ता शाब्दीपभमाके प्रथकूसिद्ध हूए ता शाब्दी भमाका करणसूप | 
शब्दभमाण भी ता अमान प्रमाणत पथक्‌ हीं मानणा दोगा । यतिं भत्यश्च अनुमान, ' 
उपमान, शाब्द यहं पूर्वक च्यारि हीं प्रमाण सिद्ध होवि दै इति । 
दति शब्दभमा्णनिरूपणं समाप्तम्‌ । 





त 


| अथापत्ति आक । 
अव अथौपत्तिकूं पंचमा प्रमाण मानणेहारे प्रभाकरकै मतका निरूपण करे है । तहां 


रक्षण-उपपादककल्पनदितुभूतोपपायज्ञानं अथपित्तिप्रमाणम्‌ । अथं यह-उपपादकके 
ज्ञानका देत॒भूत जो उपपावयका ज्ञान ह सो उपपावयका ज्ञान अश्रापततिप्रमाण कट्या जावे 


| 
॥ 
है । जैसे दिनविषे नहीं भोजन करणेहारे देवदत्त नामा पुरुषके शरीरकी स्थूलवारूप पीनत्वकू 
1 देखिके अथवा किसीके सुखै भ्वण करिकै यह पुरुष ता देवदत पुरुषके रात्रिभेःजनकी कल्पना 
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\ द) न्यायप्र्कादीं । 
4 ^~ न> ~~, ~ = ~ ~ 9 + 9 न 9.9 = ~ = न ~ त-न 9 ~ न ० 9 > न न = > - 0 > 9 
4 | करे है । जिस कारणत अन्नके भोजनते विना शरीरका पीनत्व होता नहीं । तहां सो राजिभोजन तें 
उपपादकं है ओर सो परीनत्व उपपावय हे। तहां जिस पशथं विना जो पदाथ कदाचित्‌ भी संभवता 
{| नहीं तिस पदार्थका सो पदार्थं उपपाद्य कड्या जावै है । जैसे रात्रि मोजनते विना दिवा अभोजी 
पुरुषविषे पीनत्व कदाचित्‌ भी सेभवता नहीं। यातं ता राजिभोजनका सो पनत उपपाय कथा 
॥ जावे है। ओर जिस पदाथके अभावं जा पदाथंका अभाव होवे ह सो पदाथ ता पदाथका उप- 
| पादक कट्या जावै है । जैसे रात्रिभोजनके अभावतें दिवा अभोजी पुरुषविषे पीनत्वका भी अभवे 
| होवे है । यात सो रा्रिभोजन ता पीनस्वकरा उपपादकं कट्या जावै हे । तहां " अयं देवद 
{| रात्रिभोजी ' या प्रकारकाजो रातरिभोजनरूप उपपादकका ज्ञानहे सो ज्ञान तों अथापत्तिप्रमा 
{| क्या जायि है । ओर ‹ दिवा अभुज्ञानस्य पीनत्वं रात्रिभोजनं विना अनुपपन्नं ' अथं यह- 
{| दिवा अभोजी पुरुषका पीनत्व रात्रिभोजनं बिना अदुपपनन है या प्रकारका जो पीनत्वूप 
| उपपायका ज्ञान है सो ज्ञान अ्थापत्तिपरमाण कट्या जवि है । तहां सो रात्िभोजनक्रा ज्ञान ता 
अ्थापत्तिप्रमाणतें भिन्न किसी प्रत्यक्षादिक प्रमाण करिके संभवता नरी । यतिं सो अर्थापत्ति 
{| भमाण अवध्य मान्या चाहिये इति । इसका खण्डन-सो यह ॒प्रभाकरका मत भी समीचीन 

कसि (भ भ लढ पतिरेक (+ कै # ५. 
| नही है। काते ? ता राज्निभोजनका ज्ञान केवटव्यतिरेकी अद्धमान करिकै हीं संमवेहै ता 
८ 
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क 
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अलुमानका यह आकार हे । देवदत्तः राभिभोजी दिवाऽभुज्ानते सति पीनत्वात्‌ यन्नैव 
तत्रैवं यथा दिवारामि अभोजी । अथं यह-पह देवदत्त रात्िविभे भोजनक कर है दिनविषे 
भोजनक्ूं नहीं करता हआ पीन होणेते जो पुरुष रात्निभोजनवाला नहीं हविं ह सो पुरुष दिवा 
अभोजी हआ परीन भी नहीं होवे हे । जैसे रात्रिविपे तथा दिनविषे नरह भोजन करणेहारा पुरुष 
पीन भी नहीं होवे है । इस प्रकारके केवरव्यतिरेक। अवमान करक हीं ता रात्रिभोजनका 
ज्ञान होई सके हे । यतिं ता अथापत्ति भरमाणक्ं अलुमानप्रमाणतें पृथक्‌ प्रमाण मानणा असंगत 
हे इति । अनुपलब्धि-दहां मीमांसक भट्रपाद्‌ तथा वेदत भभावके प्रतयक्षवासपै फे अदुप्‌- 
लब्धि प्रमाणकृं भी पृथक्‌ भ्रमाण माने ह ता अदुपरब्धिका स्वरूप तथा ता अदुपटभ्िविषे 
भमाणदूपताका खण्डन पूर्वै परत्यक्षनिरूपणाविषे कथन करि अये है सो दहंभी जानि 


टेणा इति । सम्भव-दहां पोराणिके संभवं तथा रेतिद्यक्ं भ पृथक्‌ प्रमाण माने हे । तहां 


दक्षण-अविनाभाविनोऽथस्य सत्ता अहृणादन्यस्य सत्ताग्रहणं संभवः । अयं यह- 
जो पाथं जिस पदाथेतें विना रहता नहीं सो पदाथं तिस पदा्थेके अविनाभाववाडा हेव 


क्9 9 वि 


है रेसे अविनाभावी पदाथके सद्धावज्ञानतें नो तिस अन्यपदाथके सद्धावका ज्ञान है ताका नाम 
| संभव है । जैसे पचास विना शत होता नहीं किंत सो शत पचास करके वदित ही 


क 


हवि है याते सा शते प्रचास्कं आकिनाभाक्वाला ह। ता शतके ज्ञानतं अनतर्‌ इस पृरुषकृ ता 
9 जर, ज, 


पचास्का ज्ञान अवश्य ह्वे ह । तहा यह श्तवटाहया म्रकारका ज्ञाने ता सभवप्रमाण ह 
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{ ओर यह प॑चासवाला है या प्रकारका ज्ञान भरमाूप फट हे । तहां सो संभव संभावनारप 3 
निर्णयशूप २ इस भेद करक दो प्रकारका होवै ३ । तहां यह बाह्मण है या भकारके ज्ञानते 
अनेतर इस ब्ह्मणविषे चतु्शविद्यावोका वेत्तापणा संभवे है या भकारका जो ज्ञान होवे है 
सो सम्भवनारूप सम्भव क्या जपै है। ओर जहां शतके ज्ञानते अनंतर पेचासका ज्ञान होवे | 
( हे सो नि्णंयहप सम्भव कट्या जवै है इति । इसका खण्डन-सो यह मत भी सषमीयीन 
(| नहीं हे । काहि १ प्रथम सम्भावनाूप सम्भव तों नियम करिके यथाथंज्ञानका जनकं होता 
नहीं । यात सो संभावनाूप सम्भव प्रमाणद्प होता नहीं । ओर दूसरा निणंयष्टप सम्भव 
तौ अनुमानके हीं अंतभत होवे हे । अलमानभरमाणतें पृथक्‌ होता नहीं । ताये यह-जहां | 
जहां शत हेत है तहां तहां पचास अवश्य होवे ह । या प्रकारके सहचार दशने ता 
शतविषे प॑चासकी व्यामिके निष्वयवाले पुरुषक्ं ता शतदूप हेतुक ज्ञानते ता पचास्षहूप 
साध्यंकी अलमिति हीं हेत है । यतिं सो निणंयख्प सम्भव अदुमानके ह अंतभूत है इति । 
| देतिहयप्रमाणका निरूपण--कुरे है । लक्षण--वििष्यानिर्णीत्रथमवक्तकः राभ्दविशेषः 
 ठेतिद्यम्‌ । अथं यह~-विशेष करक नहीं निणंयहूआ हे भथमवक्ता जिसका पसा जो शब्द 
विशेष है ताका नाम रेतिद्य है । जैमे शस बटविषे यक्ष रहे है इत्यादिक ठोकिक इतिह।स 
रेतिद्य क्या जवि हे। तहां इस पुरुषने इस बट विषे यक्षक दोविके “ इह वटे यक्षसितिष्ठति ' या 
प्रकारका वचन कट्या था । इस भरकारते ता वचनके भ्रथमवक्ता पुरुषका निणय होता नहीं 
तु लोकपरम्परात सो प्रवाद चल्था अवि है । एेसे ठेतिद्य भ्रमाणते हीं ता बटविषे लोकों 
यक्चका ज्ञान हवै है इति । इसका खण्डन~सो यह मत भी असङ्गत हे । काहेतं १ जो रेतिद्य 
यथार्थज्ञानका जनक हेव ह सो रेतिह्य तौ शब्द प्रमाणके हीं अन्तभूत है। ओर जो 
एेतिद्य यथाथ ज्ञानक जनक नहीं है सो रेतिद्य प्रमाणष्प हीं नहीं ह । दोनों प्रकारं ता 
। रेतिद्यकू पृथक्‌ भमाणता सिदध होर नहीं इति । संकेतममाण-दहां तांत्रिक चेष्ाकू भी पृथक्‌ 
† प्रमाण मनि दै तिनोका यह अभिप्राय है । जे पुरुष परस्रमिलिकै इ हस्तादिकोकी वेत 
{| तुमने यह अथं जानणा या प्रकारतै चेष्टका सेकेत करे है तिन पुरुषो ता चेष्टते तिस्र तिस 
अका ज्ञान होद जवि है ता विजातीय ज्ञानका सा चेश हीं करण ह । यतिं ता विजातीय 
्‌ भ्रमाका करण होगेते सा चेश पृथक्‌ हीं प्रभाण है इति। इसका खण्डन यह तिनोका मत 
| भौ समीचीन नही है। काल ! सा चेष्टा भी पृथकपरमाण नहीं है कितु ता विलक्षण चेते तिस | 
| 
( 
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तिस अके वाचक पदोका स्मरण होक तिस तिस अर्थक शाब्द बोध हीं होवे हे अथवा ता | 
चेशारूप हतत तिस तिस अथैका अदमितिज्ञान होवे हे । याते ता चेषटाविषे पृथक्‌ भ्रमाणरूपता 
सेभव नहीं इति । यते प्रत्यक्ष १, अदमान २, उपमान २, शब्द्‌ ४ यह पूवे उक्त च्यरि हीं 
प्रमाण सभवे है । इन च्यारोतैं न्यून प्रमाण वा अधिक प्रमाण संभवे नहीं यह सिद्ध भया इति । 
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॥ १.०९ ८“ मतभदते ५ तिनं प्रमाणोक्रा # (कत ५ वे भ्यैः$ % त. 

| सबमत प्माण--अव मतदेते तिन भमारणोका नयन आ मकभाव दिखे दै । तहां चावाक 
{ तों एक भ्रतयक्षपमाणकूं हौं माने हे। ओर वैशेषिक तथा बौद्ध तथा आरैत यह तीनों 
{ भ्यश्च 9, अनुमान २ इन दो भ्माणोंकूं माने ह । शब्द उपमान इन दो भभाणोकूं अलुमानके 


व | 
॥ 
। 
{ 
4 + भ, # तो =$ *# } 
| | मने ह । ओर आनन्दतीथोचायं तौ भतयक्ष १) ध २ द दो प्रमाणो माने 
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।  । इनेकि मताभिषे अवमान स्वते् भ्माण नहीं होप है किंतु श्तिके अनुसारी हभ प्रमाण 
हेवै है । ओर साखुयशाखनवाले तों प्रत्यक्ष १, अदमान२) शग २१ ह तीन हं प्रमाण माने 
ह ओर नैयायिककि एकदेशी तँ भतयक्ष १, अमन ~ उपमान ३ यह तीन हीं प्रमाण 
मानि हे । ओर नैयाधिक तँ भरतयक्ष १, अवमान २, उपमान २: धश्च ५९ च्यारि- | 
प्रमाण मनि है । ओर प्रभाकर तौ पत्यक्ष १, अचमान ^; उपमान ३, शब्द्‌ ४) 
अर्थापति ५, यह पैचभमाण माने दै । ओर भदषाद तथा वेदती तँ परत्यश्च १, अवमान २) › 
उपमान ३, शब्द्‌ ४, अथापत्ति ५, अटुपठग्ि ६ यह षदभ्रमाण माने दै । ओर पोराणिक ) 
तौ तिन उक्तं षटपरमाणोंविषे सभव एेतिद्य इन दोभमाणोकू मिलादकै अष्टममाण मने हे । ओर | 
तारिक तिन उक्त अष््माणोंविषे चेषटाहपप्रमाणकूं मिलादकै नवप्रमाण मनि इति । 
| 
। 
) 
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अयथाथ अलभवका निरूपण~तहां पूव यथाथ अयथाथं इस भेद करिकर दो प्रकारका अवु- 
भव कट्या था तकवे भ्रत्यक्ष अदुमिति उपमिति शाब्द यह ॒च्यारि प्रकारका यथाथेभन- 
भव प्रैविस्तारते निरूपण क्या । अव दूसरे अयथाथं अदुभवका निरूपण करे हैँ । तहां 
अयथाथ अलुभवका लक्षण पूवे कथन करि अयिदेसोरंहां भी जानिटेणा । । 
अयथार्थके मेद~सो अयथाथ । भी सशय १, विपयेय २) तके ३ इसरभेदं | 
करक तीन भकारका होवे हि । संशय--तके विषे प्रथम्‌ सशथका निरूपण करे ह । । 
तहां सक्षण-एकुधमिणिविरुद्धभावाभावप्रकारकज्ञान सञ्चयः । अथं यह--एक दीं 
धर्मविषे परसपरविरुद भावअभावकूं विषयकरणेहारा जौ ज्ञान है सोज्ञान सशय कया 
जपि ‰ । जसे मन्दभन्धकारविषे स्थित रथाणविषे इस पुरुषं ‹ स्थाणवां पुरूषो वा ! ` 
याप्रकारकाजोज्ञान होवे सोज्ञान ता पुरोव्भस्थाणहप एक ॒धरभीविषे स्थाणतवदर | 
¦ 


कि क अ „~~ ~ -9 


तथा स्थाणलके अभावकूः पुरुषत्वकू्‌ तथा पुरुषत्वे अभाव बिषथ करे ह । ओर स्थाणुत 
तथा स्थाणलका अभाव यह दोनों तथा पुरुषत्व पुरुषलर। अभाव यह्‌ दोनों परस्परविरोधी 
भी हे अर्थात्‌ एक अधिकरणविषे र्ते नहीं । यात एकधममौविषे विरुदधभावअभावध्रकारक 
होत सो ज्ञान संशय कलया जवि ह इति । तशयके भद्‌ -तहां सो उक्तसेशय साधारण 
धरमज्ञानजन्य १, असराधारणधमज्ञानजन्य २, विग्रतिपत्तिवाकयज्ञानजन्य २ इस भेदं करिक 
तीन प्रकारका होत हे । साधारण धमेजन्य-तहां स्थाणवा पुरुषो वा यह उक्त संशय तों 
| स्थाणविवे तथा पुरुषविषे रह्मा जो उचेस्तरतरूप साधारणम है ता साधारणधर्के ज्ञान ! 
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धश्च परिच्छेद । ( ६६१) 


जन्य होणेते साधारणधर्मजञान जन्य संशय कट्या जावै है । असाधारण धमज्ञानजन्य शद 
धे आक्ाशादिक नित्य पदार्थोविषे भी नहीं रहे है । तथा घटादिकं अनित्य पदारथाविपे भी 
नहीं रहे है, किंतु केवल शब्दमात्रविषे हीं सो शब्दत्वधमे रहे दै । या प्रकारके ज्ञाने 
अनन्तर दश पुरुषकूं ८ शब्दो नित्यो नवा ` या भरकारका शभ्दविषे नित्यत्व नित्यत्वाभाव 
प्रकारक संशय होवे है, सो संशय ता शब्दलरूप अस्ताधारणधरमेके ज्ञान करकं जन्थ होणें 
असाधारणधमं ज्ञानजन्य संशय कल्या जप है । ओर परषैउक्त यथाथंअदभवहूप१ भमाविषे रह्या- 
हआ जो प्मात्वथमे है तिम्‌ प्मातवकू मीमांसक स्वतोग्राह्य के ओर नैयायिक प्रो- 
राह्म करे है । तिन दोनों भकारे वचनो श्रवण करके इस पुरुषकू ‹ भातं स्वतो प्राहं 
परसो राह्म वा ` या प्रकारका जो संशय होवे है सो संशय विप्रतिपत्तिवाक्यज्ञानजन्य 
संशय कल्या जवि है । भरमालविषे स्वतोप्राद्यल तथा परतोग्राद्यत्व आगे निशूपण करेगे इति । 
एनः दो भद्‌-क्रिवा सो उक्त संशय बहिर्विषयक १, अतर्विषयक २ इस भेद करिकै पुनः 
दो प्रकारका हो हे । बदिविषयक-तहां बाह्यवस्तुकरं विषय करणेहारा जो संशय है सो बहि 
विषयकं कल्या जवि हे । अन्तविषय-ओर अन्तवैस्तुकं विषय करणेहारा जो संशय है सो 
अंतर्विंषयक कट्या जति । बदिविषयकके मेद्‌-किंवा सो बहिर्विषयक संशय भी दश्यमानधर्मंक 
१, अद्श्यमानधर्मिक २ इस भेद करि एनः दो भरकारका होवे है । दश्यमान धिक -तहा 
उध्यैतलविशिष्टधरमीकि दशनतै “ अयं स्थाणो पुरुषो वा ' या प्रकारका जो संशय हो है सो 
संशय दृश्यमानधर्मिक क्या जावि है । अदश्यमान धमिक-वनविपे बृक्षकी शाखादिकों करके 
आवृत्त जो मौ पिंडहै अथवा गवयपिंड है । तके शगमात्रके दशनं इस पुरुषकर ˆ अ्ं- 
नोगवयो वा ' या प्रकारका जो संशय होषै 8 सो संशय अदृश्यमानधर्मिक कल्या जवि हे । 
| ओर इस पुरुषकुं आपणे ज्ञानादिकोंविषे जो सम्यक्असम्यकूपणेका संशय हवै है सो 
संशय अंतमिषयक कल्या जावि हे इति । तहां वरशेषका अदशेन तथा दोनों कोदियौक। | 
स्मरण पूवैरक्त सवैसंशयोंविषे कारण होवै है तिस विना कोई भी संशय होता नहीं । तहा 
जिसके ज्ञानते संशयनिवत्त होड जवि हे ताका नाम विशेष हे । जैसे स्थाणएपणेका निश्च 
कृराकगहारा वक्रकोटरादिमस दै तथा पुरुषपणेके निश्वय-करावणेहारा कराद्विमख हई । 
ता विशेषके ज्ञानहूए सो संशय होता नहीं । सतिं ता विशेषके अद्शनकर संशयकी कारणता | 
सम्भवे हे । इस प्रकार जिस संशयविषे जे भावअभावरूप विरुदकोटि भरतीत हवै है । तिन | 
| 
, 
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दोनों कोटिषोका स्मरण भी ता संशयका कारण होवे हे इति । विपरभेय-अव दूरे विपयं- 
यदप अयथाथअनुभवका निरूपण कर ह । तहां रक्षण-मिथ्थाज्ञा(नाप्रप्ांपोऽथाथं- 
निश्चयः वरिप्ययः। अथं यह-मिथ्याज्ञान ह नाम जिशका देस जो अपथार्थनिश्वप हे सो 
विपयय क्या जवि हे । जैसे शुक्तिविषे ‹ इदं रजतम्‌ ' यह ज्ञान हे तथा रज्जविषे ` अयं ! 
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( ६६२) न्यायभ्रकान। 


9 0 9-०-०० 9 9 9.9. 
सपः. ' यह ज्ञान है तथा देहवि ' गोरोऽ स्थलोऽहं ब्मणोऽहं ` या प्रकारका आलसवज्ञान 
। हे ।तथा शंखविमे “पीतः शंखः ` तथा मरुमूमिषिषे ' ददं जम्‌ ' इष प्रकारका जो ज्ञान 
| है । ते सर्वज्ञान मिश्याज्ञानूप होणेतै विपयेय के जवि है । दसी भिध्याज्ञानप विप्यकुं 
{ भेम भी कहे दै तथा भांति भी के है तथा अप्रमा भी कहे है । 
विपय्य्यज्ञानके कारण- ति पिपथैयविे सामान्यरूपे पर्माका ज्ञान तथा विेषह्षक। 
| अदशेन तथा एककोटिका स्मरण तथा दोष यह च्यारों कारण होत है । जैसे शक्तिविषे 
` इदं रजतम्‌ ` या प्रकारके विपययज्ञानविषे शुक्ति धर्मीका इदतारूपतै ज्ञान 
| कारण होवे है १, तथा शुक्ति, नीटपृषल, त्रिकोणत्व, आदिक विशेषटपका अदशंन 
( मी कारण हो है २, तथा रनतहूप एककोटिक्षा स्मरण भी कारण होप है ३, तथा 
। ता शुक्तिविषे र्या जो रजतका सादृश्य है सो सादृश्य दोष भी कारण होवे है । सो विषथ- 
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यका कारणीभूत दोष एक प्रकारका नहीं होवे है फितु सादृश्य दूरत पित्त काचकामल इत्यादिक 
{ भदत नानाप्रकारका दोष हवै है इन उक्त च्यारि कारणेति कोई भी विषययज्ञान होता नहीं इति । 
| तकंरूप अयथाथे अनुभव-अव तीसरे करूप अयथार्थ अलुभवका निरूपण करे है। 
तहां रक्षण-व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तकः । अर्थं यह-ग्याप्यका रोप करकं जो 
व्यापकक्रा आरोप हे ताका नाम तकं हे । जेसे पैतविषे धमक देखताहूभा भी जो पृरूष ता 
¡ प्रवेतविपे वद्वि नही अंगीकार करे है । तिस पुरुषकुं ता पव॑तविषे वह्िके अंभीकार करावणे 
| वासते ता पवेतविषे विके ज्ञानवाला पुरुष या प्रकारका तकं करे ह । पर्वते यदि वहविर्न 
{ स्यात्‌ तरि धूमोऽपि न स्यात्‌ । अथं यह-इस पवैतविपे जो वह्धि नही होगा तँ धूम भी 
। नहीं होगा । कितं ¶ धरम वह्धिका कायं हो है, कारणत विना कायं होता नहीं, या प्रकारके 
। तकं रषण करिकर सो पुरुष ता धरभृवाठे प्षैतविपे बदहवक्रे अगीकार करे है । तहां जहां 
{ जहां वह्निका अभाव रहे है । तहां तहां प्रमका अभाव रहे है । जैसे हदादिकोविषे ह 
| ईहां वह्धिका अभाव तौ व्याप्य है ओर धृभका अभाव व्यापक है । तहां ता पर्वतविषे 
# 
{ 
। 
( 
। 
4 
| 
ध्व 





ता व्व अभावहूप व्याप्यका अरप करिफे ता धृमाभावष्म व्यापकका आरोप कन्था 
जवि ह । यतिं सो उक्त आरोप तके कड्या जवि द इति । यथपि इपर तकंका पूर्वैउक्त 
विपयंयावेषे हीं अंतमोव होड सके है यतिं तकेका विपथे पथक्‌ कयन करणा अनुचित ह 
तथापि पूवेउक्त विपयेय, अनुमानप्रमाणका, अवुभराहक नहीं होता ओर यह तकं तों व्यमि- 
चारशंकाकी निव्रत्तिद्रारा अनुमाने भमाणका अतप्राहक हेषैहैया कारणत ता तकैक 
विषययते पृथक्‌ कथन कपया इति । तकके भेदतो उक्त तकरं विषयपरिशोधक १, 
व्यातिप्राहक २ इस भेद करं दो प्रकारका होपै ३ । तहां ' यथययं निवहः 
स्थात्तदानिधरंमः स्पात्‌ ' अथे यह-प्ह पवत जो वदह्धिके अभाववाठा होवैगा तीं धरम । 
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षष्ठपरिच्छेद्‌ । (६६३ ) 
। भा अभाववाला होवेगा इत्यादिक तकं तों विषयपारेशोधक तकं कलया जवि है। ओर 
धमो यदि वद्वि व्यभिचारी स्यात्‌ तर्हि वह्विजन्यो न स्यात्‌ ; अथं यह-धृम जो कदाचित्‌ 
वह्धिके व्यभिचाराला हेग तौँ वह्नि करिकै जन्य नरी होवैगा इत्यादिक तकं व्याति- ! 
हक तकं कल्या जाप हे अथात्‌ यह उक्त तकं धरमविषे वह्धिके व्यभिचारकी शकाक्‌ निवत्त 
करके वह्धिके ग्याधिका निश्वय करावि हे इति । तकं भेदप्र मतान्तर-ओर केदैक अथकार तो , 





( 
? 
? 
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॥ 
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९ 
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ता उक्तं तककूं आत्माय १, अन्योन्याश्रय २) चक्रिका ३, अनवस्था ४ प्रमाणबाधिताथं । 
प्रसंगे ५ इस भेद करि पैचप्रकारका माने है तहां पूर्वउक्तं व्यातिप्राहक तकंकूं प्रमाण- 
बाभिताथं प्रग करे है इति । केक प्र॑थकार-तौ ता तकंदूं व्याघात १ आत्माश्रय इतरे- | 


{ 

{ 

॥ 

। 

। तराभ्रय ३, चक्रिका ४, अनवस्था ५; प्रतिवन्दी &, कल्पना टाघवं ७, कल्पनागोरव<, 
॥ 

- 
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उत्सगे ९, अपवादं १०, वैयात्य ११ इस भद करके एकादश प्रकारका माने हे । 
उदाहरण-अव यथाक्रमं इन एकादशभकारके तकंके लक्षण तथा उदाहरण निरूपण करे 

है। वहयव्याघात-विस्द्धसमुचचयः व्याघातः । अथं यह-प्रस्परविरुद धर्माका जो एक अभि- 
करणाविषे सख्य ह ताका नाम व्याघात है । जेसे-विवादाध्यासितं जगत्‌ प्रयत्नज न्य ) 
कृयत्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-विवादका रिषयभूत क्षिति अङ्करादिक . जगत्‌ किसी | 
। प्रय कर्कि जन्य है कार्यरूप होणेते जो जो कार्य हेव है सो सो भ्रयल करिकं ही | । 
{| जन्य हवै है जैसे घट कार्यरूप देते कुकालके भयल करिकर जन्य हे तसे यह नगत्‌ भी । 
 कार्यहप हणे किसके प्रयल करिके अवश्य जन्य होवैगा । तहां जीवके प्रपलकरं त | 4 
स्वजगतकौ कारणता संभवती नहीं । याति इस उक्त अचुमान करिकै दैश्वरका प्रथल ही ( 
स्वजगतका कारणरूप करि सिद्ध होवे ह। तहां दस उक्त अतुमानारिषे प्रतिवादीकी जगत्‌ 

{ कवे कायंलरूप हेतु रहो भरयलजन्यत्वरूष साध्य मत रहो याकेविषे कौन बाधक हैया 
भकारकी शंकाके परासहूए, ता व्याधातरुप तक हौ ता शंकाकी निवृत्ति हेष है । तदा । 
कायल तथा भयलजन्यत्वामाव यह दोनों धमे परस्मरविरुद है । जैसे घट वटका प्रागभाव तथा | 
। वरर चटका परधव॑स यह दोनों परस्पराषैुदध होवे । तिन विरुढधधर्मोका एक वरंदुविषे सखचथ 
कथन कीयहूए व्यावातकी परापर हेव है । तैसे कायै प्रयलजन्यतवाभाव इन विरोधी । 
¡ धर्मका भी एकवस्तुविषे सचय कथन कपिहूए व्याधातकी हौं राते होवै ह इति ॥ १॥ । 
आत्माश्रय -तहां बट घटका प्रागभाव इन दोनोंका तं एक सुय नहीं होप है परंतु | 
कायल परयलनम्यत्ाभाव इन दोनोंका एकत्र समुदय देहे । एमी जो वादी शंका करे ता 
वादी यह पृछा चाहिये घट घटका प्रागभाव इन दोनोतं कायैतव प्रयतनजन्यत्वाभावे इन ! 
व विव किचित्‌ नेष है जवा नहह । जो को विष नही ह त षट षरा | 
भरागभाव इन दोनोका जसे एकत्र समुचय नहीं होवै है तैसे काथत्व प्रयलजन्यत्वाभाव ! 


~~~ 
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( ६६४) न्यायप्रका। 
7: न ०2 9 न ~~~; 
{| इन दोनाका भी एकत्र सचय नहीं होवैगा। भर जो कहो दहा विशेष ह तों जिस विशेषके | 
‹| बलत कारयेत परयलनजन्यत्वाभाव इन दोनों विरुदधर्मोका एकव समुचय होय ३ तिस विशेष | 
{| विषे सो विरेष हीं माण है अथवा अन्यक्ििष माण ह तहां तिस विशेषविषे जो सो विशेष ' 
{| हीं रमाण मानेगि तौँ आत्माश्रय होवेगा । तहां रक्षण-अव्यवधनेन स्वापेक्षभं आत्मा ॥ 
) श्रयः । अथ यह-ग्यवधानं विना जो आपणेकूं आपणी अपेक्षा हे ताका नाम आत्माश्रय । 
{| ह । तहां सो विरीष आपणी सिद्िविषे जो आपहीं परमाण होगा तौ आत्माश्रय होगा । ॥ 

त 
¦ | 
1 
| 








हां सो उक्तं भात्माश्रय आपणी अधिकरणतादिषे आपषणी अपेक्षा तथा भपणे ज्ञानविंषे |] 
आपणां अपेक्षा तथा आपणी उसत्तिविषे भआपणी अपेक्षा तथा आपणे स्वामीपणेविषे आपणी 
पक्षा तथा आपरणी उपमाविषे आपणी अपेक्षा । इस मेद कारकै नानाप्रकारका हप 
। इस प्रकार वक्ष्यमाण इतरेतराश्रय चक्रिका भी नानाप्रकारका जानिटेणा इति ॥ २ ॥ 
इतरेरारय -ओर जो कहो तिस विशेषविषे दूसराविशेष रमाण है । तौ ता दूसरे विशेषविषे 
कोन प्रमाण हे । तहां ता दूसरे रषैशेषायिषे सो दूसरापिशेष हीं प्रमाण हं । अथवा सोभ्रयम | 
विशेष भमाण हं । तहां पभथमपक्षविषे तों पूवेको न्दं आत्माश्रयरूप दोषकी प्रापि होगी । | 
| 

ओर द्वितीयपक्षविषे इतरेतराश्रय दोषकी प्राप्ति हैमी । तहं द्रयोरन्योन्यापेक्षणं इतरे- , 
तराश्रयः । अथं यह-दोनोकूं जो परस्पर अपेक्षा है ताका नाम इतरेतराश्रय है । इसी इतेरे / 
तराश्रयक्ू्‌ अन्योन्याश्रय भी कहे हं । जसे प्रसेगविषे प्रथमविशेषदूं भपणी सिदे द्वितीय ( 

[3 स्‌ न न्ट, क क = 

विशेषकी अपेक्षा हं । अर ता द्वितीय विशेषकं आपणी सिदिविषे प्रथमविशिषकी अपेक्षा 
|, 

। 

| 





॥ 
॥ 
॥ 
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न 


ह । इति ॥ ३॥ चक्रक-भर जो कहो ता द्वितीयविशेषपिषे तृर्वीयविशेष प्रमाण है । तौ ता 





तृतीयावेशषविषे सो तृतीथविशेष हीं भमाण हं । अथवा सो द्वितीयविशेष प्रमाण है । अथवा 


केके 


सो प्रथमविशेष भमाण हं । तहां भथमपक्षविषे तो पूरवेकी न्याह आत्माश्रय दोषकी भराति हैमी 


| 

1 

( 

| 

| ओर द्वितीयपक्षविपे पूवेकी न्यांई इतरेतराश्रय दोषकी भाति होवैगा। ओर तृतायवक्षविषे चक्रि- 
 कादोपकी भाति होर्वैभी।तहा रक्षण-पूस्य परवा पेक्षितमध्यमापेक्षिते त्तरपिक्षितसं चक्रम्‌। 
| 

| 

८ 

( 

॥ 

९ 

4 

४ 





॥ 
# 
अथं यद-प्रवद्कं भपकषित जो मध्यम है तिस मध्यमक अपेक्षित जो उत्तर रै । तिस उत्तरद | 
जो पूवको अक्षा हं ताका नाम चक्रिका हं। जसे दहं परसंगविमे भरथमा्शेषदूः आपणी ्‌ 
सिद्धावेषे द्वितीयविरैष अपेक्षित हे ओर ता द्वितीयविशेषकूं आपणी सिद्धिविषे दृपीयविशेष ' 
अरक्षति हे ता तृतीयविरपकूभापणी तिदधमे चोयाविशेष अपेक्षित है याहीका नाम चक्रिका | 
हे इति ॥ ४ ॥ अनवस्था-ओर जौ वादी यह कटं ता तृतीयविशेषविषे चतुथविरेष प्रमाण | 
है ओर ता चतुथ वशेषापे १चमविशष प्रमाण हे इस प्रकार आगे भगे मी पूर्वपूरवविशेष- 
वेषे उत्तरउत्तरविरषदूः प्रमाणता मानणविषे सो पूवेउक्त चक्रिका दोष प्राप्त हमै नहीं। सो । 
| 

छि 


यह्‌ वादका कणा संभवता नहो । काहे १ एसा मानणेविषे अनवस्था दोषकी भारि होगी । 


त कवकय्ये -ऋक्य्वव्छ्ककष्व्ववकष्क्वक्कच्वक्छन्यरम ०0 
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षष्ठ पार च्छेदं । { ६६५ ) 
। तहां व्कण-पूर्वस्थो्तरोत्तरपेक्षिततवं अनवस्था । अथ यह रकं जो उत्तरउ्रका 
{ अपेक्षितपणा है ताका नाम अनवस्था है । जैसे दंहां भसंगविषे भथमविशेषूं आपणी सिदि | 
विषे दुसरे विशेषकी अक्षा, ता दृसरे विशेषकं तीसरे विशेषकी अपिक्षा, ता तीसरे विशेषदू 
चतुथं विशेषकी अपेक्षा, ता चतुथं विशेषकं पचमविशेषकी अपेक्षा, इस भकार पूवेपूवे- 
विशेषकू उत्तरउत्तर विशेषकी अपेक्षा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भाषि हेवैगी इति ॥ ५ ॥ 
प्रतिवन्धै-तहां सो पचमविशेष स्वतः प्रमाण हे, यात आपणी सिद्िविषे अन्यविशेषकी | 
अपिक्षा करे नहीं । यातै पूवैउक्त अनवस्थादोषकी भाति होवे नहीं रेसी जो वादी शंका करे तों ' 
ता शंकाकी निवृत्ति प्रतिवदीरूप तरकैतैकरणी । तहां -नोद्यपरिहारसाम्यं प्रतिवन्दी । अथं | 
यह-वादी प्रतिवादी दोनोके पक्षविषे जा शंकासमाधानकी तल्यता है ताका नाम प्रतिवंदी है। 
जैसे इहां भसंगविषे पचमविशेषकं जैसे स्वतः भरमाणता हे तैसे भ्रथमविशेषकरं भी स्वतः प्रमा- 
णता संभवे है। यात ता प्रथमविशेषाकि द्ितीयविशेषकूं भ्माणता मानणी निष्फल हे । नियाम- 
(| कके अमावकी सामग्रीकूं दोनोंविषे तुल्य होते जहां तुल्यसामग्री हषे हे तहां कायं भी 
्‌ तल्य हीं होवे है। जैसे त॒ल्यस्वभाववाटे तंतु आदिक कारणोंविषे पादिकं कायं भी तुल्य हीं 
होवै हैँ ओर सो दादी ता पंचमविशेषकीं स्वतः भरमाणताविषे जो किंचित्‌ परिहाररूप विशेष 
{| कल्पना करे तौ ता परिहारकी भी पूवैउक्त रीति ता पंचम, पथम दोनों विरीषौविषे त॒ल्यता 
हीं होगी । इस रीति दोनों पक्षोविषे जा शंकासमाधानकी तुल्यता ह ताका नाम प्रतिर्वदी 
हे इति ॥ ६ ॥ करपना राघव-तहां पूषैरक्त अलमान करक सर्वनगत॒का कततरूप करिकै 
एक दश्वरकी सिद्धि करी ताकेविषे वादीकी यह शंका पराप्त भै, इस पृथिवी भादिकं महा- 
स्थूल काका एकं क्तौ कैसे सिद होवैगा कितु नाना इश्वर सिदध होवेगे; ता शंकाकी कल्य- 
{| नाटाषवरूप तकत निवृत्ति हवै है । तहां रक्षण-समर्थास्पकल्पना कल्पनाराषवम्‌ । ॑ 
अथं यह-कार्यके उन्न करणेविषे समथवस्तुके अल्यताकी जा कल्पना है ताका नाम । 
‹| कल्पनाठाघव है । जेसे-परसंगविषे सवेनगतका कर्ताहप करिके कल्पना कया जो दंश्वर है । 
।| ता ईश्वरं जो एक अंगीकार करीये तौँ सो कल्यनालाघव है ओर ता दैश्वरका जो एकत 
। नहीं कल्पना करये तौ सो कल्पनाटाघव नहीं हेवैगा । काते ? जहां एक हीं वस्तुते 
्‌ कार्यकी सिद्धि होड सक द तहां ता एककी नहीं कल्पना कये हूए कल्यनालाथवकी साथकता || 
{| नहीं होय है । जैसे-कन्याके एक हीं वरत कार्यकी सिद्धि होड सके है ता कन्पाके एकवरकी 
4| नह कल्पना कथहृए कल्पनाटाघवकी सार्थकता नहीं होवे हे इति ॥७॥ कल्पना गोख-ओर 
| कार्यकी सिद्धि करणेहारे एक समथं वस्तुके वियमानहूए भी जो अनेकवस्तुरवोकी कल्पना 
€ 


कृरीये तौ कल्पनानीरवकी प्राति होवै ह । तहां रक्षण-समर्थानर्पकल्पना कल्पनगो 


रवम्‌ । अधं यह-कायैकरणेविषे समधकारणके अत्पताकी जो नहीं कल्यना है ताका नाम्‌ 


# 





( ६६६) स्परयप्रकल्चि । 
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कल्पनागौरव है । जैसे कन्यके एक समथेवरके सिद्धदूए भी अनेकवरोकी कल्यनाविषे कल्पना- । 
मौरव हेत है । तैसे सवनगतकी उतयात्ते करणेविषे समथ एक देश्वर करिकँ हीं शवेजगतकी , 
उत्पत्तिके सिद्धहए भी अनेकदैश्वरोकी कल्पनाविषे कत्पनागेरव ही भाप हव हं हते ॥८॥ ॥ 
उत्स ङृवर शरीरत रहित हे । यात ता ईश्वरे क्तापणा हं सम्भवता नही तों ( 
सर्वजगतका कर्तापणा ता दैश्वरविषे केस संभवैगा किन्तु नहीं समवेगा । एसी वादीके । 
शकाकी निवृत्ति उत्सगैरूप तकते होवे हं । तहां रक्षण-भरूयोद्‌ रनम्‌ उत्सगः । अथं यह्‌- | 
पुनःपुनः दशनका नाम उत्स॒ग है । जैसे जहां जहां चेतनत्व रहे है तहां तहां कतृ रहै ६। ' 
कुलाठतन्तुवायादिकोंविषे चेतनत्व रहे है, याते घटपटादिककार्योका कतत भी रहे ह। 

्‌ रे क्थरविषे भी सो चेतनलधरम रह दै । यात ता ईरािपे भी सो जगतका कततौपणा | 
। संभावना कव्या जवि है। जो कदाचित्‌ ता दैश्रविषे ता कतृत्वकी संभावना नहीं करीये | 
तौ ता दै्वरविे सो चेतनत्व भी नहीं हो्ैशा । जैसे वटादिकोविषे सो कतत अभाषित है, | 
यततं चेतनत्व भी नहीं है । तैसे दैश्वरविषे भी जो कतेत्वकीं संभावना नहीं करीये तो ता | 
्वरविषे चेतनत्व भी नी होवैशा इति॥९॥ अपवाद-जैसे अस्मदादिके जीवाव ता चेतनत | 
कतुत्वका निश्वय हीं होवे हे । तैसे-ता देश्वरविषे भी ता चेतनत्वे कतरत्वका निश्वय ही | 
; 

। 

¦ 

| 

' 

। 
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। क्यु नहीं हो । ता चेतनस्वते कतेत्वकी संभावना करणेका कषु प्रपोनन नहीं हं । एरी 
1 वादके शंकाकी निवृत्ति अपवादहूप तकते होवे हे । तहां रक्षण-तस्योत्सगस्येकदेशो बाध 
अपवादः । अथे यह~ता पूषैरक्त उत्सगेका जौ किमी एकदेशकिषे वाध ह ताका नाम 
अपवाद ३ । जैसे सुक्तआत्मावोविषे ता चेतनत्वके हूए भी सो कतृं हं नहीं । जो कदाचित्‌ 
¦ चेतनत्व करिकै कतृत्वका निश्वय हीं होता होवे तों तिन खक्तपुरुषौविषे भीं ता चेतनः 
{| करकं कतेत्वका निश्वय हणा चाहिये ओर सुक्तपुरुषोविषे ता चेतनत्वके विवयमानहूए भ 
¦ सो कतत होता नहीं । यति तिन खुक्तपुरुषोंविषे ता पू्ैऽक्त उत्सगेका अपवाद दै ओर 
{| जिसका जहां अपवाद होये है तिस करिकै तिस अथक निश्चय होता नहीं । जसे प्रमेयल 
‹| करिकि अनित्यत्वका निश्वय होता नहीं यात ता चेतनत्वे ता दश्वरविषे कतृंत्वकी संभावना 
{| हेष ह कततवका निश्वय हेव नहं इति॥१ ०॥ वंयत्य-दैवरविषे सो पूर्वउक्त अलुमान परमाण 
| रहो परंतु ता दश्वरसाधकप्रमाणविषे कोनभमाण ह ? तथा ता भमाणके साधकप्रमाणविषे 
| भी कौन भरमाण हे ? इस प्रकार वादीके शंकाकी निवरत्ति वैयात्यशूप तकत होवें 
{ तहां सक्षण~अप्रतिक्षमाधेयप्रक्षपरम्परायां मौनं वैयात्यम्‌ । अथं यह-पमाधान करणे 
अशक्य रेसी जा वार्दकि भश्नोकी परंपरा है ताके प्रा्हए जो मोन हे ताका नामं वैयात्य है । | 
1 तहा जिस स्थलविषे वादके परशकी परंपरा उत्तर केरणेकर श्यं होवे है तिस स्थलविषे हीं 
। {| उत्तरं कणा हेव है ओर जहां सा प्रशवोकी परंपरा उत्तर करणेदं शक्य नहीं हवै है तहां ' 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ६६७ ) 
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मोनरूप असुक्तर दीं नर हेत ह । इसीका नाम वेयास्य है ति ॥ 9१ ॥ सात दोष-इस पूवं | 
। {| उक्त तकैविषे यहे सपदूषण हवै है । भपायासिद्धि १, भपादकािद्धि २; उभयासिद्धि ३, | 
प्रशिथिलमूलता ४, मिथस्तकंविरोध ५, इष्टापत्ति ६, विप्थयापर्यवसान ७ इन सप दूषणो 
। 








उशाहरण तकंनिहपक भ्रंथविषे टिस्ये है ते दहा ्रथविस्तारभयते लिख्य नही इति । 

खमा मानस विपर्थयनिषे अन्त्माब-तहा पूं संशय, विष्य, तकं इस भेद्‌ करिकै तीन | 
प्रकारका अयथा्थं अदुभव निरूपण कस्या । दस मतविषे सवभन्ञानका मानसविपरयंयविषे हीं 
अन्तभौव ह, तहां पुरीततदेशविे मनके स्थितहूए सुषुपि होवै है ओर ता पुरीतत्‌ देशं 
बाह्यदेशविषे मनक स्थित हूए जाभ्रत्‌ हो है। ओर पुरीततदेश तथा बाद्देश दोनाकी संधि - 
विषे मनके स्थितहए स्वम होवै है सो स्म पुण्यपापप अदृषटविशेष करिकै भी जन्य हो है। 
तथा जाग्रतकी चिताविशेष करिकै भी जन्य होये हे । तथा वात, पित्त कफ़रूप धातुके दोष 
करके भी जन्य हेव है इति । अयथार्थ अनुभवको चार तरका मानणेहारे-ओर केश्कम्रंथकार 
। 


# ~ 


।\ 


तौ ता अयथाथं अलुभवकूं संशय १, विपर्यय २, स्वभ ३, अनध्यवसाय ४ इस भेद करिकै 
च्यारिप्रकारका माने है । 

, ` अनध्यवसाय-तृहां वस्तुक विशेषरूपके अदशन करके जन्य जो ' कंचित्‌ ददं ' या 
प्रकारका ज्ञान है ता त्नानदू अनध्यवसाय के है । इस मतकी विशेषता-इस मताविषे पूवउक्त 
तकंका विपथयविषे हौं अन्तभौव है इति । केदकमरन्यकार-तौं ता उक्तं अयथाथंभनुभवङ 
संशय १, विपर्थैय २ इस भेद करिकै दो प्रकारका हीं माने है ॥ 


इसकी विशेषता-दरनेकिं मतविषे तकं स्वम अनध्यवसाय इन तीनोंका विपयेयविषे हीं अत- 

भौव ह इति । सब ज्ञानको यथार्थवादी मीमांतक-ओर मीमांसक प्रभाकरके मतविषे तों सवज्ञान 

| यथां होवे है कोद भी ज्ञान अयथार्थ होता नहीं । ओर जहां शुक्तिविषे ‹ इदं रजतम्‌ ! 

¦ यह ज्ञान है है तहां भी ‹ इदं रजतम्‌ ' यह एक विगिष्टज्ञान नहीं है कंतु दो ज्ञान हेव 

{ हे । तहं इदम्‌ ' यह तँ पुरोवतीं शुक्तिविषयक अलुभवरप ज्ञान हवै है ओर ‹ रजतम्‌ ` 

| यह पू्ैदषटरजतविषयकं स्मृतिज्ञान होवे दै, ते दोनों त्ञान यथार्थं हीं ह । तिन दोनो भेदके 

{| अग्रहणतै तथा तिन दोनों ज्ञानोकि विषयोके भके अग्रहण इस पुरुपकौ पुरोवत्ी देशविषे 

। वृत्ति होत है इति । तहा इस षे परिच्छेदके आदिविषे अनुभव, स्मृति इस भेद ककि, दो 
| परकारकी बुद्धि कथन करी थी, तकेविषे अठ॒भवका इतने पयेत निरूपण कय्या ॥ 

स्मरति । 


` अव स्मृतिका निखूपण करे हैँ । तहां रक्षण-संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मरतिः । अथं 


|| यह-स्कारमात् करके जन्य नौ ज्ञान है सो ज्ञान स्मृति कल्या जव ह । जेस प्रप भवु- 


प्यव ऋस ष्ठष्ठ 
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4। भव कन्येहूए मातापितादिर्कोका ईस पुरुषक ता अवभवजन्य संस्कारे सामे मता समे 
पिता ` या प्रकारका काठान्तरविषे स्मरण होवे हे । स्मरण स्मृति यह दोनों पद एक हीं 
अथेके वाचक होवे है । पदकृत्य-तहां ‹ ज्ञाने स्मृतिः  इतनामात्र हीं जो ता स्मृतिका 
क्षण करते ता लक्षणविषे “ संस्कारमाज्जन्यम्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तौ पूषैउक्त 
अयुभवज्ञानविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते 
ता लक्षणविषे ‹ संस्करमात्रजन्यम्‌ ` यह प्रद कथन कपया हे । तहां सो अनुभवज्ञान संस्कार- 
माच्रजन्य होता नहीं, किंतु इंद्रियभलमानादिकों कर्कं जन्य होवे है । यतिं ता अलुभव- 
विषे ता टश्चणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ' संस्कारजन्यं स्मृतिः ` इतनामात्र हीं 
जोता स्मृतिका लक्षण करते ता ठक्षणविषे “ ज्ञनम्‌ ' यह पद नही कथन करते तों 
 संस्कारेके ध्वसविषे ता सक्षणकी अतिन्यामि होती 1 जिस कारणत सो संस्कारकाष्वेस भी 
ता संस्काररूष प्रतियोगी करके जन्य हीं होवे हे, ता अतिव्याति दोषके निद्रृत्त करणे 
वासते ता सक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ` यह पद कथन कम्य हे । तहां सो सस्क।रका वस ज्ञानरूप 
नहीं हे । यतिं ता ध्वसविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' संस्कारजन्यं 
ज्ञानं स्मृतिः ` इतनामा्र हीं जो ता स्मृतिका लक्षण करते ता रक्षणविषे ' मात्र यह 
पद्‌ नहीं केथन करते तों ‹ सोऽयं देवदत्तः ` या प्रकारके भव्यभिज्ञाज्ञानविषे ता ठशक्षण्की 
 अतिव्याति होती । जिस कारणतै सो परत्यमिज्ञज्ञान भी संस्कार करक जन्य हीं हवै ३ । 
ता अतिव्यामि दोषेके निवृत्त करणेवास्ततै ता लक्षणविषे “ मात्र ' यह पद कथनं क्या 
है तहां सो प्रत्यभिज्ञान केवल संस्कारमात्र किक हीं जन्य नहीं हवै ३ किंतु ता 
देवद्तपिंडके साथि चश्चदद्रियके संयोग करके भी जन्य होवे है । यतँ ता परत्यमिज्ञज्ञान- 
विषे ता स्मृतिके टक्षणकी अतिव्यामि होवे नही इति । स्एतिके भद-तहां इस उक्त टठक्षण 
करिफै रक्षित सा स्मृति भी पूरवैउक्त अलुभवकी न्याह यथाथ १; अयथाथं २ इस भेद 
करि दो प्रकारफी होवे है । तहां परमै अनुभव स्वजन्थरसर्कारद्ारा स्मृतिका कारण होवें 
हे । सो अदुभवं यथां अयथाथं इस भेद करिकि दो प्रकारका होवे है । यातं यथाथं अनु- 
भवजन्य स्मृति तों यथाथ कही जवे है ओर अयथाथं अलभवजन्यस्मृतिं अयथा 
केही जावे है । अनुभवजन्य संस्कारे स्षृतिकी उत्पत्तिवादी-तहां केदंकथन्थकार तों स्मृतिके 
हेतभूत संस्कारौकी उवत्ति अलुभवक्ञानतें हीं माने द । स्मृतिज्ञानतें संस्कारोकौ उत्पत्ति 
मानते नहीं, तिनके मतविषे ते अदभवजन्यसंस्कार अनेकस्मृतियोकू्‌ उसन्न करते हूए भी 
| व्य होवे नहीं । किंतु अंस्यस्मृति करिकै ते संस्कार नाश होवे है । 
समरतिज्ञानजन्य संस्कारै स्मरति उत्पत्तिके वादी-ओर केदैकं गरथकार तों स्मृतिज्ञानते भी 
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तिन संस्कारो की उत्पत्ति माने है । तिनके मतविषे ते अचुभवजन्यसंस्कार भथमस्मरिकू उलन्न | 





षध पारे च्छेद । ( ६६९. ) 
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नष्ट रोड जव हे। पुनः ता स्पृतिक्ञानतै दूसरे संस्कारोको उतत होवे है । दस प्रकार ( 
अगि आगे भी स्तत पूर्वसंस्कारोका नाश उत्तरसंस्कारोकी उतत्ति होती जवि हे । इन 
दोनो मतोंका विस्तार निरूपण पूवे तृतीयपरिच्छेदविषे सुस्कारणके निरूपणविषे करि 
आये हे । सो तहत जानिेणा इति । 
प्रामाण्यवादका निरूपण । 
तहां पूवेकथन करी ना प्रत्यक्ष अनुमिति आद्कि यथार्थालुभवषण भ्रमा है ता प्रभाविषे 
र्या जो तिस धमंवाठे पदाथि तद्धमघकारकज्ञानतवरप भरमाल हि । जिश्त भ्रमालङकू 
शाब्ञविषे भरामाण्य भी कहे हे । स्वतस्तर-ता प्रमात्वविषे ममासि तथा वेदत तों स्वतस्त्व 
माने है । पतस्व-ओरतैयाधिक तों ता भमातवाविषे परतस्त माने है । स्वतस्तकं भद-तहां सो 
वस्त भी उत्पत्तिसतस्तव १, ज्ञतिस्वतस्व २ इ भेद कृरिके दो प्रकारका होवे है । 
उतपत्तिश्वतस्व-तहां ता भरमात्वकी उत्पत्तिविषे जो स्वतस्त्वे ताका नाम उत्तिस्तस्त्व 
हे । ज्ञपिस्वतस्त-तां प्रमात्वके ज्ञानविषे जो स्वतस्त है ताका नाम्‌ ज्ञतिस्वतस्छ दै। 
परलस्तके मेद दस भरकार सो परतस्त्व भी उसत्तिपरतस्त्व १; ज्ञपिपरतस्त २ इस भेद करिकै 
दो भरकारका होत हे । उत्पततिपरतस्त्व-तहां ता भमातवकी उत्पत्तिविषे जो परतस्त हे ताका 
नाम उत्यत्तिपरतस्त्व है । ज्ञपिपरतस््व-ता भ्रमालके ज्ञानविषे जो परतस्त है ताका नाम 
ज्ञमिपरतस्त्व है । तहां भथम ता प्रमालके उत्पत्तिस्वतस्तका निरूपण-करे है । रक्षण-तहां दोषा- ॥ 
भावसहक्कतज्ञानसामान्यसामगरीपरयोज्यत्वम्‌ उत्पत्तिस्वतस्तम्‌ । अथ यह-भ्मज्ञानकां | 
कारणीभूत जो दोष ह ता दोषके अभाव करिकै सहत जा ज्ञानमा्रके उल्त्तिकी सामप्री हेता । 
सामग्रीकरिकं जो भयोज्यत हे यह दहींता भ्रमात्वविषे उलयतिस्वतस्त् दै 1 सा ज्ञानसामान्यको । 
 सामप्रीभात्मा, आत्म मनका संयोग, दद्रिय, अनुमान इत्या द । तहां पदकृत्य-ता सामग्रीका | | 
८ दोषाभावसहरत ' यह्‌ विशेषण जो नहीं कथन करते ते अपमाज्ञान भीता ज्ञानसामान्पक। 
| 
| 


0५ ~ ~> 































~ 


++ 
स -व्छा छल 8 "पन न 


"ष्टा ष्कः च्छः न "प्छ ष्ठो प्ल च 


~~ 


सामग्रीकरिकि हीं जन्य हेव है । यति ता अपरमाज्ञानकिपि भी सो प्रभात दोणा चाहिये । 
ताके निवत्त करणेवासते ता सामग्रीका ' दोषाभावसहततव › विशेषण कथन कम्या है । तहां 
अभरमाज्ञानकी दोषे विना उत्पा्ते होती नही । यतिं सा अप्रमाज्ञ नक्र उसाद्क सामध्री दोषा- 
भावसहरत नहीं ह किंतु दोषसहकत हीं ह । यतिं ता अभमान्ञानिषे प्रमात्व होवे नही इति। 
अब ता प्रमाखके ज्ञपिस्वतस्त्वका वर्णन-करे है तहां रक्षण~दूपषाभावपहकृतयावत्स्वाश्रयः 
गराहकसामग्ीग्राद्यसं ज्ञतिस्वतस्तवम्‌ । अर्थं यह-रहां सवशब्दकरिके पभावका ब्रहण | 
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करणा, ता भरमालका आश्रयभूत जो परज्ञान हे ता परमाज्ञानक। ्राहक जितनीकी सामग्री 1 

| अर्थात्‌ ता भमातके आश्चयभूत प्रमाज्ञानू विषय करणेहरे ज्ञानका जनक जितनीकी दोषा- 

|| भावसहरत सामभ्ीहे ता सामग्री करि जो प्राह्यत है अथात्‌ ता सामप्रीजन्य ज्ञानका 
वि 
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जो विषयत्व है यह हीं ता भमालविषे ज्ञतिश्वतस्छ है । तात्ययं यह-दोषाभावसहकत 
सामग्री करिकर जन्य जितनी ज्ञान ता परमात्वके आश्रयभूत भमाज्नानकूं षिषय करे रै 
ते सव्ञान ता मालक भी विषय करे है । यह दहींता प्रभालिषे स्तो यद्यत ३ तथा ॥ 
्पिस्वतस्त हे । पदकृत्य-तहां इम उक्त ठक्षणविपे ' दोषाभावहरुत ' यह पद जो नहीं कथन | 
करते तों जिस प्रमाज्ञानविषे दोपे वशतै “ इदं ज्ञाने अप्रमा ' या प्रकारका अप्रमातका | 
निश्वय हा है । अथवा “इदं ज्ञानं अप्रमा न वा या प्रकारका अप्रमातवका सशय हभ है । 
तितत भमाज्ञानन्रृततिभमात्वविषे ता सखाभ्रयप्राहक सामथरी करिकै ग्राह्यत है नहीं । अथात्‌ सो 
अप्रमात्वविषयक निश्चय तथा सशय ता भरमात्वके आश्रयभूत ज्ञानक विषय करे है । प्रत 
ता ज्ञानद्रातते भरमात्वकृ विषय करता नहीं । यतँ ता भरमातवविषे सो उक्त सखतेप्राद्यत्व नहीं 
होकेया । ता अव्याति दोपके निद्र करणे वासते ता लक्षणविषे “ दोषाभावसहकत ` यह | 
सामध्ीका विशेषण कथन कम्या हे । तहां ता भमसेशयक। जनक सामयी दोषाभावस्‌- 
दरुत नहीं हं कतु दोषसहरूत हीं है । यतिं ता प्रमालविषे ता सामभ्री करके अग्राहयतवहूए 
भी ता स्वतोभ्रद्यत्रका बाध होवे नहीं । किंवाता उक्तटक्षणविषे ° यावतत्‌ ' यह पद 
जो नहीं कथन करते तौ सिद्धसाधनदोषकी प्रापि होती । काहेतै १जे नेयाभेक ता प्रमातक्ू 
परतोग्राह्य माने है ते नैयायिक भी ता भमात्वके आश्रयभूत ज्ञानका ग्राहक  अलमानादिकं 
सामग्री करकं ता भरमातका ज्ञान माने है यतं नेयायिकोंङ्ं सिद अथकी सिद्धे करणेते 
स्वतस्त्ववाईद मीमांसकोंक्‌ सिद्धसाधनदोषकी प्राति होकैगी ता सिद्धसाधनदोषकी 
निदृत्ति करणे . वासते ता साम्रीका अथवा ता सामग्रीजन्य ज्ञानका “यावत्‌ ' यह 
विशेषण कथन क्या है । तहां नेयाधेकेकि मतविे अनुव्यवसायज्ञान ता प्रमालके आश्र 
। यभूत ज्ञानङ ग्रहण करताहूभ भी ता भ्रमाखकू रहण करता नही । यतिं नेयायिकेकि मतविंषे 
ता प्रमात्वविषे यावतस्वाश्नयग्राहक सामभ्री ग्राह्यत्व नहीं है यत सिद्साधनदोषक्री भाति 
होवे नहीं इति । तहां इस उक्त भमात्वके स्वतो्ाद्यतवविषि मीमांसकोके तीन मत है । 
तहां मभाकरका मततं यह हे घटपटादिकोंदूं विषय करणेहारा जे। जो भमारूप व्यवसायज्ञान | 
उत हव है सो सो व्यवसायज्ञान ^ घटत्वेन घटमहं जानाभि › अथे यह षरतवहप | 
घटकं मे जानताहूं या भकारका ही उन्न होम है । याते तिन स्वव्यषसायज्ञानोषिषे मिति. | 
मातृ, मेय यह तीनों हीं प्रतीत होवे दँ । मिति-तहां ता व्यवसायज्ञानका नाम है । ॥ 
माठ्‌-ता ज्ञानके आशरयभूत आत्माका नाम्‌ हे । मेय-ता ज्ञानक विषयभूत वटापिकोका नाम | 
है । इस भरक्रार सो उक्त व्यवसायज्ञान आपणे खहपकृं ग्रहण करता हभ स्वनिष्टममालवकू 
भी महण केरे हे । याते ता प्रमात्वाविषे सो यावतस्वाश्रयभ्राहक सामधी्राद्यतलषटप स्वतो 4 
{| आयल सभवे हे. इति । सुरारिमिश्रकामत-तौं यह है प्रथम “अयं घटः ` या प्रकारका 
प |, 
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षष्ठपरिच्छद । ( ६७१ ) 
स | ~--------------- ब 
यवसायज्ञान उत्पन्न हेत है । तिस अनंतर ता व्यवसायज्ञानकं विषय करणेहारा ` पटलेन । 
॥. [ ऋष न भम 
घटमहे जानामि ' या भरकारका मानसपतयक्षरुप अलुव्यवसायज्ञान उलन्न होय है सो अलु | 
हं + यं 
व्यवसायज्ञान हीं ता व्यवसायज्ञानकँ तथा ता व्यवसाय्ञानवृत्तिभमालकरं ग्रहण करे हे। या ! 
ता प्रमात्वविपे सो यावत्‌ स्वाशभ्ययाहक सामगरी्ाहयतवरप स्वतोमप्राहयत् संभवे हे .इति। ! 
भद्रपादका मत-तों यह हे । सर्वज्ञान आतिदद्रिय हवे ह । यातं ता ज्ञानका प्रत्यक्षज्ञान | 
सभवता नहीं किंत “अयं वरः" इत्यादिक ज्ञाने अनेतर घटादक विषयविषे एकज्ञातता 
नामा फढ उलन्न हेते हे तित अनत ज्ञातो घटः इस प्रकारका ता ज्ञातता विषय करणे- ( 
हारा भतयक्ष होत है । तित नंतर ता ज्ञाततारूप हेतु करक ता ज्ञानका अलुमान होवे है । ¦ 
ता अनुमानका आकार-यह है । घटः घटत्ववद्विरोष्यकषरत्वप्रकारकज्ञानविषयः षट- | 
१} अर, @ रः 

तप्रकारकज्ञाततावच्च।त्‌ यत्नेवं तन्नैवं यथा पटः । अथं यह-पह धट वटतवादा 
। 

) 

॥ 

\ 
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घट हे विशेष्य जिसविषे, तथा घटत है प्रकार जिस वि रेमे ज्ञानका विषय हं । षटलपरका- 
रकन्नाततावाहा हेते । जो पदाथं ता उक्तज्ञानका विषय नहीं है सो पदाथं ता उक्तज्ञात- 
तावाला भी नहीं ह । जैसे पट हे । यह अलमान “भयं वटः इस ज्ञानक तथा ता ज्ञानवरनि- 
प्मातवकूं ग्रहण करे दै । यतिं ता भमालविषे सो यावत्स्वाश्रयग्राहकसामगरीराद्यतखूप स्तो । 
हमल सम्भव ह इति । यह देदोतमतदषि-तं ‹ अयंवटः ' इत्यादिक वृततिजञान ही ता 

। 

|, 





भमालका आश्रय है। ता वृतिक्ञानका मादक साक्षीज्ञान होवै ह । सो सा्षीजञान त विज्ञान 

हण करता भा ता वृत्तिज्ञाने भ्मातवू भी ग्रहण करे दै । यह हीं ता ममालविष 
ध =, , 

स्वतोग्राद्यत ह इति ॥ 
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। प्रमातकृ परतोगराह्य मानणेहारे नैयायिककि मतका निरूपण~-करे है । तहां मीमांसकं प्रमा- 
लिपि जो स्वतोभाद्यत कल्या हे । सो संमवता नहीं । काते { जो कदाचित्‌ पूर्ेरक्त 
| शिते ता प्रमालविमे स्वतो्ाद्यतल मानिये तों जिस स्थलविषे पूवे कवी जलका ज्ञान 
्‌ नहीं हभ दै, किंतु प्रथम हीं ‹ इदं जलम्‌ ` या प्रकारका जठन्नान हभ है तिस ज्ञानविषे 
1 ‹ इदं जलक्ञानं भमा नवा ` या भकारका भमातवका संशय होवे है सो संशय स्वतेग्राद्यतवा- 
{| दीक मतविषे नहीं होणा चाहिये, जिस॒ कारणत ता स्वतस्तवाीके मताविषे ता जलश्ञानं 
\ अनतर ता ज्ञानके भरमातका ता उक्तं अलुष्यवसायादिकों करक ब्रहण हीं हूभा रै ्‌ 
सो प्रमाखका निश्वय ता प्रमालके संशयका प्रति्ेधक है । यतिं सो प्रमाका संशय ! 
। नहं हेणा चाये । ओर ता उक्तस्थलाविषे सो भरमातका सशय सवेलोकोकूं अचभव- ॥ 

सिद है । याति “ शं जलम्‌ ` या व्यवसायक्ञानते उत्तर उलन्नमया जौ ' जलमहं , 

जानाभि' या भरकारका अयुव्यवसायज्ञान है सो अवुव्यवसायज्ञान ता व्यवसायज्ञानके भरमालयकू ' 
{ विषये करता नही, किंतु केवल ता व्यवसायक्ञानमारकरं हीं विषय करे ह तिस जलज्ञाने ! 
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( ६७२ ) न्थोयभ्रकवि । 
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अनेतर इस्‌ पुरुषकी ता जटाविषयक इच्छ होवे हे । ता इच्छात अनतर इस पुरुषकी ता जल- 


विषयकं प्रवृति होवे है ता प्रदात अनंतर जवी इस पुरुषदं ता जलकी प्राति होवे है तवी सो 
पुरुष ता परूवैउवन्नहुए जलज्ञानविषे भमात्वका अदुमानं करे है । अनुमानका आकार-यह है । 
पवे।त्पन्नं जलन्ञानं प्रमा सफटम्रवृत्तिजनकत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा अप्रमा । अथं 
यह-पूवे जो हमोरकू ‹ इदं जलम्‌ ' यह ज्ञान उयन्न भया था सो ज्ञान प्रमा है, जलकी प्रापि 


। 
} 
? 
| 
9 
॥ 
खूप फटवाटी प्रव्रात्तका जनकं हणेते १ जो जो ज्ञान भ्रमा नहीं होवे है सो सो ज्ञान सफल- . 








भवरात्िका जनक भी नहीं होवे हे । जसे शुक्तिविषे ‹ इदं रजतम्‌ यह अप्रमाज्ञान है इति ! 
परतेग्राह्त्व-दस प्रकारके अतुमानप्रमाण करकं ता भ्रमातका श्रहण होवे हे । यह 
हीं ता प्रमालिषे प्रतोग्राद्यत्व है, तथा ज्ञपिपरतस्त्व है । यति नेयापिकेकि मतव 
ता परतोग्ाह्यत्वका यह लक्षण सिद्ध होवे दै । रक्षण-ज्ञानमाचयाहककामथीभित्रसामथी- 
ग्राह्यत्वं ज्ञप्तिपरतस्त्वम्‌ । अथं यह-केवल ज्ञानमात्रका प्राहक जा सामग्री है ता सामग्री 
भिन्न सामग्री ककि जो ह्यव है यह हीं ता परमात्वमिषि ज्ञपिपरतस्ख ह तथा परतोग्रा- 
यत्व हे । जसे भरसंगविषे “ इदं जम्‌ ' इस व्यवसायज्ञानकूं विषय करणेहारा “ जलमहं 
जानामि ` या भरकारका मानसप्रतयक्षरूप अलनुव्यवसायज्ञान रोव है सो अदुव्यवसायन्नान 
आत्मा भी विषय करे है तथा ता आलमाविंषे समवायसं्बध करिकै र्या हा जो ' इद 
जलम्‌ ` यह व्यवसायज्ञान हे ता व्यवसायज्ञानकू भी विषय करे ३े। तथा ता व्यवसायन्ञानका 
विषय जो जल है ता जटकू भी विषय करे है, तहां विषय दद्वियके सेवधते विना प्रत्यक्षज्ञान 
होता नहीं । यते ता मनरूप देद्रियका पिन विष्के साधि कोई संबेध मान्या चाहीये । तहां 
ता मनका आत्मक साथितों संयोगसंवध है ओर ता व्यवसायज्ञानके साधि संयुक्तस्षमवायसं- 
वध है ओर बाद्यपदाथकि साथे ता मनका संयोगादिरूष टौकिकसवेध तौ सेभवता नहीं । यात 
ता मनका ता बाद्यनटके साथे त्नानलक्षणरूप अटोकिकरसवंष ह । अथोत्‌ ' इदं जलम्‌ ` 
यहं व्यवक्षायज्ञान हा ता मनका ता बाद्यनटके साथि संबध हं । ययपि सो व्यवसायज्ञान सम- 





वायसंबध केरिके आत्माविषे हीं रहै हे मनविषे रहता नहीं । यात ता व्यवसायज्ञानषिषे मनकी 
सब्रधपता सेभवती नहा तथापि ता ज्ञानलक्षणशब्द करिके स्वसय॒क्तसमवेतज्ञान हीं विवक्षित 
है । हां स्वशब्द करिके मनका प्रहण करणा, ता मनसयुक्तआत्मा रै, ता आत्माविषे समवेत 
‹ इदं जलम्‌ ' यह व्यवसायज्ञान है सो व्यवसायज्ञान विषयतासंबंधकारेकै ता जलविषे रहे है। 
इस भरकारतं ता अदम्यवक्ायज्ञानके उत्पत्तिका कारणश्रेत जा मनः संयोगादिरूप सामभ्री है सा 
सामथी ज्ञानमात्रप्राहकस्तामभ्री कही जावैहै । ता ज्ञानमात्ग्राहक सामग्रीति ता भरमात्वका ज्ञान 
होता नहीं किंतु ता ज्ञानमात्रथाहक सामभ्रीतै भिन्न जो उक्त अयुमानह्ष सामधीहै ता 


अनुमाने हीं ता प्रमात्का अनुमितिक्ञान होवे हे । यह हीं ता प्रमालविषे परतोप्राह्यत् है । 
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दहा ज्ञानमाजथाहकसाम््ीतिं भिन्न सामभरी हीं परशब्दका अथं हं इति । उसत्तपरतस्त्व-अव | 
ता प्रमात्व विषे उत्पत्तिपरतस्तवका वणेन करे हैँ । तहां रक्षण-ज्ञानमात्रननकस्तामग्यति- 
रिक्तकारणप्रयोज्यत्वं उत्पत्तिपरतस्त्वम्‌ । अथं यह-केवल ज्ञानमात्रका जनक जा सामग्री | 
हता साम्ीतै भिन्नकारण करिकै जो भरयोज्यत्व है यह हीं ता प्रमात्वविषे उलत्तिपरतस्त्व है। 
तहां केवट ज्ञानमात्रका जनक सामग्री आत्मा आत्ममनका संयोग दंद्रिय अदमान इत्यादिक 
हे। ता ज्ञानमा्रके जनक सामतं हीं जो ज्ञानविषे भमात्व होता होवे तों ता सामध्री करिक 
जन्य होणें सवैजञान प्रमा हीं होगे चाहिये, कोई भी ज्ञान अप्रमा नहीं होमा चाये । ओर 
ता इद्रियादिक सामीति उसननहूए भी शुक्किषिषे ' इदं रजतं ` इत्यादिक ज्ञान अप्रमा हौ 
हेत ह याति ता ज्ञानमातरेके जनक सामरे भिन्न कारणतै हीं सो परमाव उन्न होवे है । सो 
्ञानमात्रकी सामग्रीति भिन्न कारणय॒ण ३ । ता यण करिके जन्यज्ञानाकिषि हीं सो भमात्व होवे 
। अर्थात्‌ णसहरुत ता उक्तं सामग्रीत जन्यज्ञानविषे हीं सो भमात होवे है तहा 
रयक्षपभमाविषे तों विशेषणवाटे विशेष्यके साथि दद्रियका सन्निकषरूप यण हीं कारण हषे 
ह । जैसे षटत्वहूप विशेषणवाटे घटके साथि चश्षुदद्रिषका संयोगसम्बन्धरूप ण ‹ अयं 
घटः ' या प्रकारकी परत्यक्षपरमाविषे कारण हवै रै, ओर अलुमितिपमाविषे तों व्यापक- 
बाले विषे व्याप्यका ज्ञानरूप युण हं कारण हेव दै । जैसे धृमरूप देतुका व्यापक जो वह्नि / 
ह ता वद्धिवाटे पवतविषे ता वद्धे व्याप्य धूमका जो ज्ञान है सो ज्ञानरूप यण हीं ˆ पव 
तो वह्विमान्‌ ' या प्रकारकी अमिति प्रमाविषे कारण होप हे । ओर उपभितिप्रमाविषे तों 
यथाथ॑साद्शयज्नानखूप यण ही कारण हवै है । ओर शाब्दीभमाविषे तो यथाथं योग्यता- । 
दि्ञानरूप यण हीं कारण होवे ३ । इस प्रकार जो जो भ्माज्ञान हविह सो सौ ण करके । 
हीं जन्य हेव ३ । ओर सो उक्त यण ता उक्तज्ञानमात्रके जनक सामग्रीतँ भन्न हे । ठेस 
गणप कारण करिकै जो प्रयोज्यत्व है यह ही ता प्रमात्वविषे उलत्ति परतस्त्व है इति। 
अप्रमाक्ा उत्पत्तिपरतस्त तथा ज्ञापिपरतस्त्व-किंवा जैसे प्रमाज्ञान वृत्ति प्रमात्वविषे उत्पत्तिषर- | 
तस्त तथा ज्ञपिषरतश्ख है तैसे अपरमाज्ञानवृत्ति अप्रमात्वविषे भी सो उत्पत्तिपरतस्त्व वथा 
्पिपरतस्तव ही ६ । तहां अंसे प्रमाज्ञानका असाधारणकारण सो उक्तयुण होवे तैसे ता 
अप्रमान्नानका असाधारणकारण दोष होवे है । यतं सो दोष भी ता ज्ञानमात्रकों सामर््ाति 
भिन्न ३ । रसे दोषरूप कारण करिकर जो भयोज्यल हं यह ही ता अप्रमालाविषे उलत्ति 
परतस्त्व है । ओर ता प्रमातकी त्यादि अप्रमालका भौ ्ञानमाजगराहकसामवीके भिन्न अच- 
मानरूप सामतं ज्ञानरूप होये है । यह दं ता अप्रमात्वविषे परतोग्राहयतव ह । तहां शुक्ति 


क न्न 
[+ र च नथ "नवक "वक रव्र = 


>; 


.2\५९' -&2 


॥ 
} 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
६ 
६ 
} 





| 
# 


(> 6 


"क प्छ "प्ल "पः "पः ~ 


4 
¶ 
| 
॥ 
4 
4 
4 
| 
4 
4 
4 
॥ 
4 
¶ 
॥ 
॥ 
4 
+ 
¶ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
4 

¶ 

॥ 

¶ 

4 

4 

4 

4 

4 

| 

॥ 

4 

¶ 

॥ 

4 

4 

4 

। 

। 

१ 

१ 
॥ 

4 

$ 

॥ 

¶ 

4 

4 

॥ 

4 

4 


म व्--च्ा "-्छ "छः न "म" न्क रः "च्छः "च्छः ऋ चः 


[क णये 
न न्थ श्वः "छः "ठा "छाछ "छ वटे न "जका "ष्ठ" "च 


८ 4 





६.७४ ) न्यायप्रकाद । 
। विषे ' इदे रजतं ' या प्रकारके ज्ञाने अनन्तर ता रजतकी इच्छा करिके भवृत्तहए पुरुष 
जबी ता रजतेकी प्राति नहीं हवे है तवी सो पुरुष ता रजतज्ञानविषे अपरमात्वका अनुमान 
करे है । ता अतुमानका यह आकार है-पूवोत्पन्नं रजतज्ञानं अप्रमा निष्फरप्रबत्ति 

जनकत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा प्रमा । अथं यह-हमारेकू पूवे उलन्नभया जो ‹ इद रजते' 
यह ज्ञात हैसो ज्ञान अप्रमा है; निष्फटप्रवरृतिका जनकं होणेतै; जो जो ज्ञान अप्रमा नह हेवं 
हैः सो सो ज्ञान निष्फलमवत्तिका जनक भी नहीं होवे है । जे सत्थरजतविषे “ इदे रजतं ! 
यह प्रमाज्ञान है । इस भकारके अलमान ककि हं ता अप्रमालकरा ज्ञान होवे हे । यह हीं 
तां अपरमालविषे परतोप्राह्यतवे है इति । 

इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचायैश्रीस्वामिरद्भवानंदगिखिप्ज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा 


विरचिते न्याय प्रकाश्चे प्रव्यक्षादिप्रमाणचतुष्टय निखूपणं नाम षष्ठ; परच्छिदः वैरे षिक 
पदार्थनिरूपणविषयश्च समाप्तः ॥ ६ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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न ॐ ६ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकाशीविश्श्वराभ्यां नमः ॥ 
्ीयुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशङ्कराचार्येभ्यो नमः । 


अथ न्यायत्रकद ॥ 
स्तमपरिच्छेदः। 


न्वयो (र 
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{ 

। 

| 

॑ 

| षोडशोंका सप्तपदार्थोमिं अन्तभोव । 

| तहा द्वितीयपरिच्छेदे आदि केके पट परिच्छेदपयैत कणादमुनिऽक्त वैरेषिकशाचके वया- 
५ दिक सपपदार्थोका विस्तार निरूपण कम्या। अव इस सपमपारिच्छेदविषे गोतमसुनि उक्त 
| न्यायशाखके भमाणादिक पोडशपदार्थोका निरूपण करे है तथा तिन षोडशपदार्थोका पूवक 
९ 

। 

। 

4 

। 








्रव्यादिकं सप्तपदार्थोविषे अन्तमावका प्रकार वणेन करे ह । 
निरूपणके साथ २ अन्तभोव । 

प्रमाण १, प्रमेय २; संशय ३, भरयोजन ४) दात ५ सिद्धति ६, अवयव ७, तके <, 
निर्णय ९, वाद १० जल्प ११, वितण्डा १२, हेत्वाभास १३ छल १४) जाति १५, निष्रह- 
स्थान १६, यहं पोडशपदाथं गोतपनिने न्यायशाञ्चविषे कथन करे हँ । अब इन षोडशप- 
दार्थोका यथाक्रम निरूपण करे है । 

प्रमाण-तहां प्रथम परमाणपदार्थं तँ प्रत्यक्ष १, अयमान २, उपमान ३; शब्द ४ इस 
मेद करक च्यारि भरकारका हो दै । म्क्ष-तिन च्यारिपरमाणोके मध्यविषे प्रथम भत्यक्ष 
परमाण तँ बाह्य १, अंतर २ इस भेद करिकै दो भकारका होवे दै । तहां सो बाह्मत्यक्ष 
भी त्राण १, रसन २, चक्षु ३, लक ४, भत्र ५) इस भेद करिके पांच भकारका हो हे । 
ओर मन अन्तरमत्यक्च कट्या जावै है । विशेष कथन-तहां घ्राण, रसन, चश्च लक्‌, भो, 
मन इन षटृदियोका स्वप द्वितीयपरिच्छेदविषे विस्तारे निरूपण करि आये है । तथा 
तिन षटृदद्ियो वि प्रतयक्षममाणरूपता षठ परिच्छेदाविषे भ्रत्यक्षनिरूपणविंषे विस्तार निरूपण 
करि आये है । सो ईहां भी जानिकेणा । तिस प्राणादिषद्दद्रियरूप परत्यक्षभमाणका यथा- 
कमत पृथिवी, जर, तेज, वायु, आकाश, मन इन षटदरव्योविषे अन्तभौव है। अदमान-ओर 
दूसरा अलुमानभमाण भी पूरवैवत्‌ १, शेषवत्‌ २, सामान्यतोदष्ट ३, इस भेद केरिकै तीन 
प्रकारका हवै है । सो तीनपरकारका अतुमान भी स्वाथं १, पराथ २ दस भेद करक पुनः 
दो भ्रकारका होत है । इस अलुमानपमाणका विस्तारते निरूपण पूरवे षे परिच्छेदविषे अनु- 
माननिरूपणविषे करि आये ह सो शहा भी जानिटेणा । इस व्यातिज्ञानहूप अदुमानपरमाणका | 
ज्ञानयणविषे अन्तभौव है । उपमान~तीसरा उपमानपमाण भी सादश्यविशिष्ट ॒पिंनज्ञान १, 
वेधम्यविशिष्ट पिंडज्ञान २, असाधारणधभेविशिषट पिंज्ञान ३ इस भेद करिकै तीन भ्रकारका 
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होवे हे । इस उपमानपरमाणका विस्तारौ निरूपण षष्ठे परिच्छेदविषे उपमाननिहूपणविषे कारे 
आये है सो इहां भी जानिेणा । इस उपमानप्रमानणका भी ज्ञानयणविषे अन्तभीव है । 


| 

॥ 

शब्द-ओर चतुथं शब्दप्रमाण तैं दाक १, अदृशाथक २, इस भद्‌ करकं दो प्रकारका 
। 

। 

| 

। 

) 


_ 9 ^ > 2 > 0 


हेतवे ३ । तहां “ ओदनकामः, पचेत ` इत्यादिक हृष्टअर्थका प्रतिपादकशब्द्‌ तों दष्टाथेक 
कल्या जवि है । ओर ‹ स्वगैकामो यजेत ' इत्यादिक अर्अ्थंका प्रतिपादकशब्द्‌ तो अद्श- 
क कल्या जव हे । इस शब्दप्रमाणका विस्तारं निरूपण पर्वं षषे परिच्छेदविषे शब्दप्रमा- 
णके निरूपणविषे करि आये दै सो दहं भी जानिटेणा । तहां पदके ज्ञानका नाम शब्द्‌ 
प्रमाण हे, इस मतविषे तों ता शब्दपभमाणका ज्ञानरुणविषे अंतभाव है ओर ज्ञातपदका नाम्‌ 
शब्दभमाण है इस मतविषे ता शब्दप्रमाणका शब्दयुणविषे अन्तभाव है इति १ ॥ 


ममेय-ओर दूसरा प्रमेयपदा्थं तौँ आत्मा १) शरीर २; दद्रिष ३, अथे ४, इद्धि ५) | 
मन ६, परवृत्ति ७, दोष <, प्रत्यनाब ९; फल १०) दुःख 3१) अपवग १२ हस भेद / 
करक द्रादशभकारका होय है । आत्मा-तहां प्रथम आत्मारप भ्रमय तों जीवातमा 3, दश्च ; 
रातमा २ इस भेद करके दो प्रकारका हेव हे । ता आत्ाका विस्तारं निरूपण परवद्ितीय- | 
परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविपे करि आये दह सो दहं भी जानिरेणा । इस आत्मारूप 
भ्रमेयका आत्मारुप द्रव्यविषे अंतभौव हे । रीर-ओर दूसरा शरीरूप भ्रमेय ते। योनिज | 
१, अयोनिज २, भेद्‌ करके गा प्रकारका होवे है । तहां प्रथम योनिज शरीर भी जरा- | 
युज 9, अंडज २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे है । ओर दृसरा अयोनिज शरीर तों 
सदन १, उद्िज्ज २, अदविकेपजन्य ३ इस भेद करि तीन भकारका हषे दै । इस | 
5 
| 
| 


( 
4 
॥ 
} 
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शरीरका विस्तार निरूपण द्वितीयपरिच्छेदे पृथिर्वीके निहूपणविषे करि अये ह सो 
इहां मी जानिलेणा । इस्‌ शरीररूप भमेयका द्रव्यपदाथविषे अंतभाव हे । अथात्‌ पार्थिव, 
जलीय, तेजस, वायवीय इन च्यारिभकारके शरीरोका यथाक्रमतै तिन पृथिवीआदिकि 
च्यारि उव्यौविषे अन्तभौव हे । इच्धिय-ओर तीसरा दंद्रियरूप परभेय तों घ्राण १) रसन २, 
चश्च ३, त्वक ४, भत्र ५ मन ६ इस भेद कृरिके पट्‌प्रकारका होवे है । इस दद्रियरूप 
भ्रमेयका भी पूवैरक्त रीति पएथिवीआदिक द्व्यविषे हीं यथाक्रम अन्तभावि है। 





अथ -ओर एकेकेन्दियमाजयाद्यविजञेषणः अथः । अथं यह-पएकएक दद्रियमातर करके 
=| जो विशेषण है सो अथं कट्या जावि है, सो अरप प्रमेय-हूप १, रस्‌, २, 
गष ३, सं ४; शब्द्‌ ५) उदि 2, सुख ७, दुःख <) इच्छा ^; देष ३०, प्रयत ११, ' 
इस्‌ भेद करिकर एकादशभरकारका होये है । तिन रूपादिकोका स्वप पूवतृतीयपरिच्छेदविषे । 
विस्तासते निरूपण करि भये है सो दहा भी जानिरेणा । इस अथेरूप प्रमेयका यथा- ॥ 

$ 
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षष्ठपरिवच्छेद्‌ । ( ६७७ ) 


- 6 न 9 ० - -~-~-~---------------------- त-क 9 त-न 
योग्य यणपदा्थविषे अन्तमाव हे । अथवा सो अर्थूप प्रमेय द्रव्य १; यण २; कमे ३, | 
सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६, इस भेद करि पदपकारका हेव है । तिन द्व्यादिकं । 
पट्‌अ्थोका स्वह पवंद्रितीयादिक परिच्छेदं विषे विस्तार निरूपण करि अयि है सो ईहां भी ौ 

 जानिटेणा। इस द्व्यादिरप अथेका यथाक्रमते तिन दरव्यादिक षटपदार्थोविषे हीं अतभाव हे। 

बद्धि-ओर पमा बुद्धि भमेय तँ नित्य १, अनित्य २ इसभेद करिकै दो भकारक होवे 
हे । तहां ह्वरकी बुद्धि तों नित्य होवे है ओर जीवकी इद्धि अनित्य होवै हे । सा अनित्य बुद्धि 
भी अलुमव १ स्मृति २ दस भेद करिकै दो प्रकारकी होवे है । सा दोनों भकारकी अनित्यडदधि 
यथाथ १, अयथाथं २, ईस भेद करि पुनः दो भकारकी हवै हे । तहां यथाथैअनुभव तं 
र्यश्च १, अनुभिति २, उपमिति ३, शाब्द ¢ दस मेद करिकै च्यारि भकारका दोव हे। ओर 
अयथा्थं अभव तौ संशय १, विपर्यय २ तकं ३ इस भेद करके तीन भरकारका हवे है । इस 
(| उुद्धिरूप भमेयका पूवष पारिच्छेदपिषे विस्तारे निरूपण करि अये हे सो दहं भी जानि- 
ठेणा । इस उद्धिखूप भमेयका ज्ञानय॒णविंषे अत्व है । मन-ओर षे मनर्प प्रमेयका तौ 
पूर्व द्वि्तीयपारच्छेदाविषे विस्तार निहपण करि आये है सो दहं भी जानिलेणा । इस मनरूप 
प्रमेयका ता मनप दरव्यविषे अन्तमीव हे ¦ मदत्ति-ओरे सप्तमा परवृत्तिर प्रमेय तों वागारभ, 
जद्धयारम २, शरीरारम २ इस भेद करके तीन प्रकारका हों है । तहां । वचनानुदरूरो 
यत्नः वागारम्भः चेष्टादक्खो यत्नः शरीरारम्भः एतद्द्रयभिन्नो यत्नः ुद्धयारम्भः। 
अथं यह-दस पुरुषका वचन उचचारणके अलुद्ल जो प्रयल ह ताका नाम वागारंभ है ओर 
इस परुषका शरीरकी चे्टाके अनुकूल जो यल है ताका नाम ॒शरीरारभ दै । ओर तिन 
दोनों भरकारके भरय लतं भिन्न जो प्रयल है ताका नाम बुद्धयारंभ है, सो इद्धयारेभ नामा 
भयल ध्यानादिकोके अदुकूल होमे हे दस ॒भरवृतिरूप भ्रमेयका प्रयलखणविषे अंतभोव है । 
दोष-ओर अष्टमा दोषदं भमेय तँ राग १, द्वेष २, मोह ३, इस भेद कारके तीन भरकारका 
होवे हे । रागदोषके भेद-तहां भरथम रागरूप दोष तो काम १, मत्सर २, स्पृहा ३, तृष्णा ४, 
छोभ ५, माया ६, दंभ ७ इस भेद करिकै सपतप्रकारका होवे हँ । तहां मेुनकी इच्छाका 
नाम काम है । ओर आपणे प्रयोजनेके विवासत विना हीं दूरे पुरुषके वांछित अथके निवा- 
रणकी जा इच्छा है ताका नाम मत्सर हे । ओर धमते अर्विरुद जा वस्तुके भाषिकी इच्छा 
हे ताका नाम स्पृहा ३ै। ओर यह हमारा वस्तु कोदैकाठविषे भी नाश नहीं होते, या परकारकी 
जा इच्छा ह ताका नाम तृष्णा है । ओर जिस कायेविषे जितना धन अवश्य करिकै खरच 
करणा उचित है तिस का्यविषे तितने धनकूं न खरच करिक जो धनके रक्षणकी इच्छा है 
ताका नाम कापण्य है, सा कुपणता भी तृष्णाविशेष हीं हे । ओर ध्ेके विरोध करिके जा 
 परद्रव्यकी इच्छा हे ताका नाम ठोभ है । ओर दूसरे पुरुषके वचन करणेकी जा इच्छा है 


~~~ 
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( ६५८ ) न्यायपरक्छा्रा । 


~ 
| | ताका नाम माया है । ओर अतरत धार्मिकपणेतं रहित हूए भी बाह्यं धार्भिकपणे कारके आपणे | 
उक्ता जनावणेकौ ना इच्छा है ताका नाम दम है, यह सपभरकारका राग इच्छायुणविष | 
| । अंतभूत हे इति । दरषदोपके भेद-ओंर दूसरा द्ेषहप दोष तौ कोध ३, दष्य २, असूया, | 
!| दोह ४, अमे ५, अभिमान ६ इस भेद करके षदभकारका होवै है । तहा ने्वोकी लहि- 
त्यादिकोका हेतुभूत जौ द्वेपविशेष है तका नाम कोप है । ओर केर साधरणवस्तुविषे | 
परके स्वत्वतैँ ता वस्तुके भ्रहण करणेहारे पुरुषविषे जो द्वेष है ताका नाम इेष्या हे । भर 
अन्यपुरुष विव्यादिक युणोविषे जो देष है ताका नाम असथा है । ओर अन्यपुरुपके नाश | 
। करणे वासते जो देष है ताका नाम रोह है । ओर दिना तँ ता दोह करक जन्य होपै है । | 
। ओर केडकगन्धकार-तौं ता हिसार ही द्रोह कटे है । ओर अपराध करणेहारे पुरुषविषे अम- | 
। मर्थं पुरुषका जो द्वेष है ताका नाम अमष है । ओर अपकारी पुरपिषे किञ्ितमात्र भी ' 

| 

॥ 

| 

| 








मि 


अनिष्ट करणेकू असमथ पुरुपका जो आपणे आत्माविप द्वेष है ताका नाम अभिमान हे । 
^ इस षटभकारके द्वेषका द्रेषणविषे अंतभोव हे इति। मोददाषके भद-ओर तीसरा मोहरूप दोष 


= 


तों विपयेय ३, संशय २; तकं ३, मान ४, प्रमाद ५, भय ६, शोक ७ इस भेद करके सपभरका- 
रका होवे । तहां विपयेय, संशय, तकं इन तीनोका स्वप तौ पूषेषे परिच्छेदविबे अयथाथं अव॒. 
भवके निहूपणविषे विस्तार निरूपण करि भये हँ सो दहं भी नानिकेणा । भीर आपणे 
आत्माकिषे अविद्यमानय्णोका आरोपण करिकै जो उक्ृष्टता बुद्धि है ताका नाम भान 
हे । ओर युणवान्‌ पुरुषविषे युणरहित दधिका नाम स्मय है तास्मयका भी उक्तमानविषे 
। हीं अंतमोव है ओर पूर्वं कत्तव्यताह्प करिके निश्चय कययेहृए भी अथैविषे जा अकंत- 
व्यताबुद्धि है ताक! नाम भमाद हे । इस भकार पूरं अकततव्यतारूप करि निश्चय कग्येहूएभी 
अथेविषे जा पुनः कत्तव्यताढदधि है ताका नाम प्रमाद हे । ओर अनिष्टकरणेहारे किसी कार- 
णके प्राप्ूए तके परित्याग करणेकी अयोग्यताका जो ज्ञान है ताका नामय है । ओर 
इष्टवस्तुके वियोग हुए तिस इषटवस्तुके पुनः राभकी अयोग्यताका जो ज्ञान हे ताका नाम 
शोक द । इस स॒प्तभरकारके मोहका ज्ञानखणविषे अन्तभाव ह इति । मेत्यभव-जओर मरणततँ 
उत्तरजन्मका नाम प्रेत्यभाव है । तहां शरीरप्राणके अन्त्यसंयोगका जो ध्वस है ताका नामं 
मरण ह । ओर शरीरभाणका जो आद्यसतयोग है ताका नाम जन्म है । ता परेत्यभावष्प 
प्रमेयका ध्वैसविषे तथा संयोग्रणविषे अन्तभौव हे । फल-भर दशम्‌ फलटद्प प्रमेय तों 
सुख्य १, मण २ दस भेद करक दो प्रकारका होवे रै । तहां सुखके साक्षात्कारफरं वा दुःखफे 
साक्षात्कारकू सुख्यफल कहे है । ओर जन्यवस्तुमात्रका नाम गौणफल है । तहां सुख्य- 
फलका तौ ज्ञानखणविषे अन्तभांव है । ओर गोणफछका यथायोग्य द्रव्यादिकेोविषे अन्त- 
। भौव है । इःल-ओर एकादशे दुःखरूप भमेयका तँ दुःखयणाविषे अन्तमौव है । ता दुःखका 


[क क रें पियो 
"का~ प्व ग्वा का" पठन प्प" ` प "चा ष्ठा प "ठा "प्क ^ - ऋचा न्यः - पठ ष्ठा ठा "प्ट प्क ष्ठ च्छ -प्तो भवा "प्ट "~ प्क 


"च्छः “न ` पठः छाः “ल ^ चछ ष्ठः "व्ल प्छ च्छ - ष्ठः प ~ प्छ "च 


^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ 4 4 ~ ~ ~ 9 9-9-०9 , 9 2 ~ 


4 
्ट 








षष्ठपरिच्छेद्‌ । ` ( ६७९ ) 


7 कक कक कक ० न 
तृतीय परिच्छेदविषे विस्तार निरूपण करि आये ह सो इहां भी जानिर्णा । अपवगं-ओर | 
एकविंशति दुःकी जा आत्यन्तिकी निदृ्ति है ताका नाम्‌ अपवग हं ता अपवरगका भथम 4 
परिच्छेदक विस्तासे निहषण कारि आये है । सो दहा भी जानिटेणा; ता अपवगेरूप प्रभ- 
यका अभाव प्दाथीविषे अन्तभौव है इति ॥ २ ॥ | ॥ 
संशय तीसरा सशयपदार्थं तो साधारण धमेवत्‌ धर्मज्ञान जन्य १) असाधारण धमवत्‌- | 
धर्मज्ञान जन्य २, विभत्तिपतिवाक्यजन्य ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका होवै है । ओर | 
सो सशय वहिविषयक १, अन्तर्विषयक २ इस भेद करिके पुनः दो प्रकारका होवे हे । 
तहां बहिर्विषयक संशय भी हश्यमानधर्मिक 9, अश्यमानधरमिक २ इस भेद करिके पुनः | 


| 
। 
त प्रकारका हेवै दै । इस सशय पदाथेका पष परिच्छेदविषे अयथाथेअलुभवेके निरूपणाविषे | 
विस्तार निरूपण करि आये ह सो दहां भी जानिलेणा । इस सेशयपदाथका ज्ञानणविषे ! 
अन्तमीव है इति ॥ ३ ॥ | 
। मयोजन-ओौर चतुथं प्रयोजन प्दाथं तौ सुख्य १, गोण २ इस भद करकं दो प्रकारका | 
{ हवै है । तहां सखदुःखाभाव इन दोनोंका नाम सृख्यपयोजन है । ओर ता सुख्यभयोजनके | 
{| साधका नाम गोणप्रयोजन हे । दस प्रयोजन पदा्थका प्रथमपरिच्छेदविषे विस्तारौ निरू 
{| पण करि अयि हसो दहं भी जानिलेणा । तहा सुखरूप प्रयोजनका तँ सुखणणविषे अन्त- | 
{| भौव है ओर दुःखामावहप भरयोजनका अभावपदाथविपे अन्तमो है । ओर गीणभयो- 
{| जनका तौ यथायोग्य दव्यादिक पदार्थोविषे अन्तमौव ह इति ॥ ४ ॥ 
1 त-ओर पञ्चमा दृष्टतदाथं तें साभम्थे १; वेध्यं २ इस भेद करिकै दो प्रकारका | 
। होये है । ता चातपदाथका पष परिच्छेदविषे अलुमाननिरूपणविषे विस्तार निरूपण करि 
| आये है सो ईहां भी जानिटेणा । इस दांत पदारथका यथायोग्य इ्याविकं सप्तपदार्थोविषे | 
अन्तमवि ह । अर्थात्‌ दरव्यरूप दृषटान्तका द्रव्यविषे अन्तमोव दै । आर युणह्प दष्टातका | 
|| खणपदाथेविषे अन्तमोव ह । इस भकार कमे सामान्थादिरूप दृ्टातका दरव्यविषे इत भकार | 
| कमेसामान्यादिक पदार्थविषे अन्तभौव ह इति ॥ ५॥ मि | 
| तिदरान्-ओर षठा सिद्वातपदाथं है । हा प्रामाणिकत्वनभ्युपगतोऽयः सिद्धान्तः । | 
|| अर्थ यह-शाखवे्ता रुपेन भामाणिकतारूप करिकै अगीकार कपा जो अर्थं है ताका 
। नाम सिद्धात १ । सो सिद्धात सवैततरसिदधांत १, पतितंत्रसिदधात २, अधिकरणसिद्धात ३, 
आग्यपगमसिद्धात ४ इस भेद करिकै च्यारिमिकारका हवै है । तहां सवैशार्बोति अविरुद 
{| ठेस जो आपणे शास्चविषे अंभीकार कन्या सिद्धति है ताका नाम सरवेतत्रसिद्धात है । जेस 
{| प्राणादिकोविषे दद्रियपणका अभीकार तथा गीधादिकोंविषे प्राणादिक दद्रियोकिं अथेपणेका 
{| अंमीकार तथा पृथिवी आदिक पाचांविषे भूतपणेका अंगीकार, इत्यादिक  सबेतंनसिद्धाति 








( ६८० ) भ्यर्यिप्रकाल्र। 
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क्या जवे हे ओरनजो अथं वादीनैँ वा प्रतिवार्दीनँ एकेन हीं अगीकार कव्या है 


न 


1 
दूसरेनँ अंगीकार कम्या नहीं सो अथं प्रतितंत्रसिद्धात कट्या जावे है । जेसे मीमांसकेकि | 
मतविषे शब्दके नित्यपणेका अगीकार परतित॑नसिद्धात कदा जाव है । ओर जिस अथेकी | 
सिद्धिके हूए हीं परस्तुत अथेकी पिदधे होवे ह सो अधिकरणसिद्धात कड्या जावै हे । जैसे | 
द्रथणकादिषप कायेकूं पक्ष रासिके उपादानगोचर अपरोक्षज्ञान, चिकीषां छतिवाले पुरुष › 
करक जन्यत्वके सिद्ध कीये हूए ता ईश्वरका सर्व॑जञपणा सिदध देवि है सो अधिकरणसिद्ात | 
कट्या जावै है। ओर साक्षातसूत्रविषे नहीं कथन कयहूद अथंका जो अंगीकार है सो अयु | 
पगमसिद्धांत कल्या जावै है । जसे म॒न विषे दद्वियपणेका अंगीकार अश्युपगम्षि दांत क्या | 
जावे दै । इस सिद्धातपदाथंका यथायोग्य दरव्धादिक पदार्थोषिषे अंतमाव है इति ॥६॥ । 
अषयव-ओंर्‌ सप्तमा अवयवपदाथं तों प्रतिज्ञा ३,हेतु २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन५, | 

इस भेद करके पचप्रकारका होवे है । तहसो दसरा देतु अवयव भी अक्नातव्यतिरेक व्यामिक | 
हेतु बोधक १ अप्रतीतान्वयव्याततिक हेतुबोधक २; प्रतीतान्वयव्यतिरेकव्याधिक देत्‌ ` | 
बोधक ३ इम्‌ भेद करकं तीनप्रकारका होवे है । ओर तीसरा उदाहरण अवयव तों अन्वय ( 
व्यातिवोधक १, व्यतिरेकव्यातिबेधकं २ इस भेद करक दोप्रकारका हवै है । ओर चतुथं | 
उपनयरूपअवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ दस भेद करक दो प्रकारका होवें है। इस ( 
अवयवपदार्थका प्रयै षषठपरिच्छेदविषे अयुमाननिरूपणपरिषे विसता निहूपण करि आये है। | 
सो दंहां भी जागिेणा। यह अवयवपदा्थं शष्ट स्वरूप होणेतं शब्दयुगविषे अंतर्भूत है इति॥७॥ | 
तक्-ओर अष्टमा तकं पदाथेतों आत्माश्रय ३, अन्योन्याधरय२, चक्का २,अनवस्था४, | 
प्रमाणवाधिताथप्रसंग ५ इस्‌ भेद करिके पचप्रकारका होवे है । तहां आत्माश्रय, अन्योन्या- 
श्रय, चक्रिका यह तीन तकं तौ उतात्ति, स्थिति २ ज्ञप्ति ३ इसभेद करिक तीन तीन प्रकारके | 
होवे है ओर कोथथकारके मतविषे सो तकंपदा्थं व्याघात १, आत्माश्रय २, इतरेतराश्रय, 
चक्रिका ४, अनवस्था ५, प्रतिवंदी ६, कल्यनालाधव ७, कल्पनानौरव ८, उत्सगे ९ अप- | 
। 

} 


& 


वाद १० वैयात्यं ११ दस भेद करिकै एकादधपरकारका होवैहै ओर सो तकंपदा्थं 
विषय परिशोधक 3, व्याप्िग्राहुक २, इस भेद करके पुनः दो भरकारका हवे है इस तकं 
पदाथका पूवे षष्टे परिच्छेदाविषे तकके निरूपणविषे विस्तारे निरूपण कारे भये हं सो दहां 
भी जानिटेणा । इस तकंपदाथंका ज्ञानशणिषे अंतमाव हे इति ॥ ८ ॥ 

नेणय-ओर प्रमाणका फलभूत जो निश्वयषूप ज्ञान ह ताका नाम निणंय है | इस 
निणेयपदाथंका ज्ञानयणविषे अंतमावि है इति ॥ ९ ॥ ९१ 

वाद-ओर तत््ब्ुभुरसोः कथा वादः । अथं यह~तत्ववस्तुके बोधनकी इच्छावाठे | 
दो पुरुषोकी परस्पर प्रश्र उत्तरहप कथा है ताका नाम वाद है इस वादपदाधेका शब्द | 


(क * ४ | ^> # 
एुणविषे अंतभौव है हति ॥ १०॥ 
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जल्प--ओर उभयपक्षस्थापनवती विनिभीषुकथा जल्पः । अर्थ यह-वादीका पृक्ष 
तेथा भतिवादीका पक्ष इन दोनों पक्षक स्थापन करणेहारी ठेसी जा परस्पर जीतणेकी 
इच्छावान्‌ वादी प्रतिवादी दोनोकी भश्च उत्तररूपं कथा है ताका नाम॒ जल्प है । इस जत्य 
| पदा्थंका भी शब्दयणविषे अंतभाव है इति ॥ १३१ ॥ 


वि (कि 


वितण्डा-ओंर स्वपक्षस्थापनदीना विजिगीषुकथा वितण्डा । अर्थं यह-आपणे पक्षके । 


वा - ~ व - "अ 


६ 


¶ 





स्थापनतें रहित एसी जा जीतणेकी इच्छावाे पुरुषोकी परस्पर कथा है ताका नाम्‌ वितैडा 
हे । इस वितेडा पदाथंका भी शब्दयुणाकषे अंतभौव है इति ॥ १२॥ 
देतवाभास-ओर हेत्वामासपदार्थ तँ व्यभिचारि १, विरुद २, असिद्ध ३, सत्मतिपक्ष४, 


¶ 


व शा अ - श 


वाधित५.दस भेद करिक पांच प्रकारका होवे है। तहां प्रथम व्यभिचारी हेत्वाभास तों साधारण १, 
असाधारण २, अनुपसंहारी २ इस भेद करके तीन प्रकारका हवै है ओर तीसरा असि्धहेत्वा- 
भास भी स्वरूपासिद्ध 3, आश्रयासिद्ध २, व्याप्यत्वासिद्ध ३ इस भेद करि तीन प्रकारका होवे 
है । इस हेत्वाभासपदाथंका पूं षषे परिच्छेदविषे अदुमान निहूपणविषे विस्तार निरूपण 
करि अयि ह सो इहां भी जानि ठेणा। दस हैवामास्षपदा्थका यथायोग्य द्रव्यादिकं सप्तपदार्थो 
विषे अतभौव जानणा इति ॥ १३ ॥ | 
च्ल-आर वृक्ततात्पयाविषया्थकल्पनेन दूषणामिधानं छम्‌ । अथं यह-वक्ता- 
पुरुषके तात्पयंका अविषयभूत अर्थी कल्पना करक ता वक्तपुरुषके भ्रति जो 
दूषणका कथन हे ताका नाम छठ है । जैसे-अयं पुरुषः नेपाखादागतः नवकम्ब- 
खवक्वात्‌ । अथं यह-पह पुरुष नेपाल्तैँ आया रहै नव॒ कंवल्वाठा हेत हां | 
` नवकम्बलवचात्‌ ` इस वचनविषे स्थित जो नव यह पद है ता नवपदतै कंवटठविषे 
नवीनपणेके बोधनविषे ता वक्तापुरुषका तायं है । तिन कंबोकी नवतवसख्याके बोधन 
करणेविषे ता व॒क्तापुरुषका तालयं नहीं है । ता वक्ताके तादर्यका अविषयभूत नवत्वसैख्या- 
रूप अथेकी कल्पना करिकै ता वक्तापुरुषके भ्रति इस दरिद्रीपुरुषफे पास नवकंवल नहीं है 
कितु एकं ह कंवल है या प्रकारके असिद्धि दोषका जो कथन है ताका नाम छल है सो 
छल पदाथ वाकृछल १, सामान्यछट २, उपचारछल ३ ईसं भेद करक तीन प्रकारका 
होवे हं । तहां जित पदके दो शक्य अथं सेभवते हवे ओर एकशक्य अर्थक निर्णय करावणे 
हारे विशेषके अभावेते वक्ताके तासथेके अविषयभूत शक्य अर्थकी कल्यना करक ता वक्ताके 
भरति जो दूषणका कथन है ताका नाम वाकृछल है । जसे पूर्वैउक्त उदाहरणाविषे नवपदका 
नदीनता भी शक्य अथं ह तथानवत्वसंख्या भी शक्य अथं है । तहां ता वक्तापुरुषका तां 
नवपदके नवीनतारूप अथंिषे तात्प है नवत्वसंख्याविषे तात्य नहीं है । ता नवपद नव- 
तवसंख्यारूप अथक कल्पना कारिके ता वक्तापुरुषके प्रति जो उक्त दूषणका कथन ह ताका 


नाम वाक ह । ओर सामान्यविशिष्टसंभवतत अथके अभिप्राय करक कथन कव्या जो 
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„~~न ~~ 
¦| वचन है ता वचनके अतिसामान्ययोगते ' असंभवत्‌ । अथकतकी कल्पना करकं ता वक्ता- § 
| पुरूषके भरति जो दूषणका कथन है ताका नाम सामान्यछट ३। जैसे किसी परुषन 'बा्मणोऽपं | 
| विवयाचरणसेपच्ः ' अथं यह-यह नाण विव्याभाचरण करके संपन्न दै या प्रकारका वचन | 
| 
॑ | 








क्या ता वचनकूं भरवण करिके कोदैक पुरुष यह वक्तापुरुष बाह्षणतवहप हेतु करिके विया- 
आचरणकूं सिद्ध करता हे या प्रकारके अकी कलत्मना करि ता वक्तापुरुषेक प्रति या | 
। भरकारका वचन कहता भया । ब्राहमणतवरूपेतु करि विद्या आचरणकी सिद भवती | 
।| नहीं । जिस कारणं उपनयनसंस्कारत राहित वात्यत्राह्मणाविषे ता बाह्मणत्वके विद्यमान हूए ! 
(| भी ता वियाञचरणका अभाव हीं देखणेविषे अवि है । इसका नाम सामान्यछढ है ओर | 
| शक्तवृतति करिकै वा ठक्षणावृ्तिकरिकं भयोगकययहूए शब्दविष तित अन्यवृत्ति करि जो | 
4 प्रतिरेध हे ताक नाम उपच्‌(रछ्ट है । जेते मेचपदकी मचस्थपुरुषविषे लक्षणाब्रतिके अभिप्राय | 
्‌ 





कारं उचारण कप्या जो मच्राः करोशन्ति ' या प्रकारका वचन है ता वचनविषे मंचपदकी 
मेचविषे शक्तिवृत्तिकूं अंगीकार करिके भ्रोतापुरुष ता वक्त(पुरुषके भति या भरकारका भरतिषेध 
करे है । मेचस्थपुरुष हा शब्द करे है कोई मच शब्द करते नहीं । दस भकार अहं शुब्धरी 
आत्माविषे शक्तिवरततिके अभिप्राय करिकर उच्चारण क्या जौ ' अहं नित्यः या प्रकारका शच्द 
{हता अहशब्दकी शरीरविषे लक्षणावृृत्तिकल्पना करके श्रोतापुरुष ता वक्तापुरुषके प्रति 
{| असुकपितामातातिं उलन्नहूभा व कैसे नित्य होवैगा या भरकारका प्रतिषेध करे हं । पाका 
नाम उपचारछट ह । इस उक्त तीन प्रकारके छका शब्दयणाविषे अंत्भाव हे इति ॥ १४ ॥ 
| जाति-असदुत्तरं जातिः । अथं यह-अशतत्‌उत्तरका नाम जाति हं। तहं स्वक्षपाषक 
ताकी न्या परक्षकी साधकता करि जो स्व्याधातकपणा द यद्‌ ह। ता उत्तरविपे असत्‌ 
$ + . होय = 
{| पणा हे । यतिं  स्वव्याघातकं उत्तर जातिः यह जातिका लक्षण सिद्ध हव ह। 
| जाति भद्‌- सो जातिपदाथे साधम्येसमा १, वेधम्यसमा २; उत्कषसमा ३, अपकषेसमा ४; 
{| वण्यंसमा ५, अवरण्यसमा ६) विकल्पसमा ऽसाध्यसमा <, प्ापिसषमा ९,अप्रातिसमा १०) भर्ग | 
4 
९ 
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सुमा 3१, प्रतिदृ्ंतसमा १२) अनुसत्तिसमा १२ संशयसमा १४, प्रकरणसमा १५ हेतु | 
सुमा १६, अर्थापत्तिसमा १७) अविशेषसमा १<› उप्पत्तिसमा १९, उपलब्धिस्तमा २०) 
अलुपलब्धिसमा २१) नित्यसमा २२) अनित्यसमा २२) कारयसमा २४ दस भेद करिकै 
चोवीसभकारका हयै हे । तहां सषम्यसमा-साधम्य॑ण स्थापना देतुदूषकसुत्तरं साषम्य- 
समा । अथं यह-समानधरमंदूं देके स्थापनादेठका दप जो उत्तर है ताका नाम 
साधन्येसमा ह । नैरे-आत्मा सक्रियः ्रियहतुुणवतवात्‌ ओो्टवत्‌ । अथ हभत 


| क्रियावाला हे क्रिये हैतुभूत छणवाला होते जो जो द्रव्य क्रियाके हेतुमूत यणवाला हषे । 
॥ 


सो सो व्य करियावाला हीं हेव हं जैसे खाट हे । तहां क्रियाका जनक जो वायुकघयोगा- | 
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षष्ठ वरिच्छेद । १९८१) 


{ दिक है सोई ही करियाका हेतुभूतं यण जानणा या प्रकारके अलुमान करिक किसी वादीनि 
आत्माविषे सक्रिय स्थापन कष्या तिस वादीके प्रति कोद अन्यवादी या भरकारका उत्तर 
कहता भया।जो कदाचित्‌ सक्रिथलो्ठके साधम्धैते आत्मा सक्रिय होवे तो आकाशादि. निष्किय 
व्यक विथुतवह्प साधम्य सो आत्मा निष्किय हीं क्यु नहीं हवै इन दोनों पक्षोविषे एक 
पक्षका साधक कोई युक्ति नहीं ह । दस प्रकारके उत्तरका नाम साधम्थेसमा जाति है इति । 
कषम्य॑ममा-वधम्यैण स्थापनाहेतुद्‌ षकयुत्तरं वेधम्यंषमा । अथे यह-वेषम्यकु लेके 
स्थापनाहेतुका दूषक जो उत्तर है ताका नाम वेधम्य॑समा है जेसे पूर्वेउक्त स्थापना अलुमान्‌- | 
विषे हीं को या प्रकारका उत्तर के है । जो कदाचित्‌ ता क्रियावे टोटके साधम्यैतेसे 
आतमा क्रियावाटा हेतव तौ ता लोष्टके विधुतषूष वेधम्येते सो आत्मा निष्क्रिय हीं क्यु | 
नहीं हेषै। तहां ता ठेष्टके साधम्यं आत्मा क्रियावाठा तैं हेत है परंतु ता टोटके वेधम्येते सो 
आत्मा निष्किय नहीं हवे है । इस अर्थैविषे किंचितमात्र भी नियामक नरौ ह इस भकारके 
उत्तरका नाम प्रेधम्धैसमा जाति है । इति ते जाति उत्तर सवं असत ही होवे है । इस भकार 
चौवीस जाति उत्तरोके लक्षण तथा उदाहरण वृहतन्याय प्रंथोविषे टिख्ये है ते सवं प्र॑थ- 
विस्तारके मयत श्हां रिष्ये नही, किंतु संक्षपत रीतिमात्र जनाई है इस असत्‌उत्तररष- 
इसका अन्तभौव जातिका शब्दयणविषे अंतभोव ह इति ॥ १५. ॥ | 
निग्रहस्थान--अव निग्रहस्थानका निरूपण करे है। तहा--वादिनोऽपनयदेतुः निग्रदस्था- 
नम्‌ । अथं यह-वादीके अपजयका जो हेतु हवै सो निपरहस्थान कट्या - जावै है अथात्‌ 
जिसके भ्राप्हूए वादीका समाविषे पराजय होवे हे सो निग्रहस्थान कया जवि है इति । सो 
नियहस्थान पदार्थं भरतिनाहानि १, भरतिज्ञातर २, प्रतिज्नानिरोध २, भतिन्नासंन्यास ४, हैतं 
तर ५, अथीतर ६, निरथंक ७, अपाथक <, अविज्ञाताथे ९, अप्राप्तकाट १०) न्यून ११, 
अधिक १२, पुनरुक्त १३, अनलुभाषण १४, अज्ञान १५, अप्रतिभा १६; विक्षेप १७) 
मतालुज्ञा १८, पर्यलुयोज्योपेक्षण १९, निरदयोज्यावुयोग २०, अषसिद्धात २१, हैत्वा- 
।| भास २२ दस भेद करिकै वाध प्रकारका हवै है। अव इन बास भरकारके निग्रह 
स्थानके लक्षणेोकं तथा उदाहरणा कूं यथाक्रमत वणेन केर है । तहां मतिज्ञा हाने-्रति- 
ज्ञ तार्थपरित्यागः प्रतिज्ञाहानिः । अथं यह-पूमै भतिज्ञा कथे हूए अथंका जो परि- 
त्यागकरणा है ताका नाम प्रतिज्ञाहानि । जैसे “ शब्दो नित्यः प्रतयक्षयणत्वात्‌ ` इस प्रकारके 
अनुमान करक शब्दविषे अनित्यत्वं सिद्ध करणेहारे वार्दके भरति दूसरे प्रतिवादीने सोऽयं 
गकार ' दत्यादिक भत्यभिज्ञाके बरत ता शब्दािषे नित्यत्वके सिद्ध कीयेहूए सो वादी शब्द 
नित्य हीं रहो या भकारं ता शब्दके नित्यलकू भगीकार करता हूभा ता शब्दके अनित्यत्वकी 
| भतिज्ादं परित्याग करि देव है थाका नाम भतिज्ाहानि है इति ॥१॥ मतिलान्तर-प्रोक्तदोषो- 
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हिध।षया पूवानुक्तविरोषणविरशिष्टतया प्रतिज्ञाताथकथनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ । अये यह- 
| उक्त दोषके उद्धारकी इच्छा करिकै पूर्वं नहीं कथन्‌ क्ये हूए विशेषणकी विशिष्टता ॑ 
कारिक जो भरतिज्ञा कयये हूए अ्थ॑का कथन है ताका नाम भरतिज्ञान्तर हे । जेमे क्षित्यादिकं | 
यणजन्पं कार्यात्‌ › अथे यह -पृथिवीभादिक युणकारिके जन्य है काय होणेतँ । इस | 
? 

। 
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अनमान करके वादी परथिवीआदिकविषे दश्वरके ज्ञानदच्छादिकं युण करिकै जन्यत्व 
सिद्ध कन्या ओर दूसरे भ्रतिवादीनेँ तिन पृथिवीभादिकोंविषे अदृ्टशूप युणजन्यतक्ं ठेके 
सिद्धसाधनेदोष कथन्‌ कम्या । ता दोषके उद्धार करणे वासते सो वादी ता युणका सविषय - 
ल्विशेषण कहता भया । तहां जसे ज्ञानादिकोंकिे सविषयत्व रेवै है । पसे ता धं , 
अधर्मरूप अदृ्टविषे सविषयत्व होता नहीं । याते ता णका सविषयलवविशेषणके कहणेतै ¦ 
ता सिद्धसाधनदोषकी निवृत्ति होड जावे है, परंतु सो यणका सविषयत्वविशेषण पूवैकथन नहीं | 
कथा था याका नाम भरतिज्ञतर्‌ है इति ॥ २ ॥ मत्जञिविरोष-स्वोक्तपाध्यविरुदहतुक- | 
थनं प्रतिज्ञाविरोधः । अथे यह-स्वरक्तसाध्यतें विरुद हैतुका जो कथन ह ताका नाम ! 
प्रतिज्ञाषेरोध है। जसे दव्य यणभिन्नं रूपादितः पृथकृत्वेनादुपलयमानत्वाव्‌) अथं यह द्रव्य 
णत भिन्न हे रूपादिकोतिं पथकताहप करक नहीं भरतीत होणेत । दहां खणभिन्नतव खूप | 
साध्यते सो रूपादिकेतिं पथक्‌त्वूप कारके अलुपलयमानतवरूप हेत विरुद है अथात्‌ ता | 
उक्त साध्यकी व्याप्िवाला सो हेतु नहीं है । एते ता साध्यविरुद हेतुका जो कथन है ताका | 
नाम भतिज्ञाविरोध हे इति ॥३ ॥ परनन सन्यास-स्वोक्तेथं प्रेण दूषिते तद्पखापः प्रति | 
ज्ञसिन्यास्षः । अथं यह-वादी उक्तं अथेविषे दूसरे भरतिवादीने दूषण दैयेहूए जो वादीकत ! 
तिस अथेका अपाप है ताका नाम पतिज्ञासंन्यास है । जैसे “शब्दो नित्यः देन्दरिकतवात्‌ ' | 

। 
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अथं यह-शब्द अनित्य है दद्वियजन्यज्ञानका विषय होते । इस प्रकारके अवुमान करक 
वादीनेँ शब्दविषे आनित्यत्व सिद्ध कम्या ओर दूसरे प्रतिवादीने ता रद्रियकतवहेठका जाति- 
हप सामान्यविषे व्यभिचार कथन कन्या । अथात्‌ ता जातिरूप सामान्यविषे ता आनितयत्व- 
हप साध्यके अमावहूए भी सो रेद्रियकत्वरूप हेतु रहे हं । इस प्रकारके व्यमिचारदोष करिकर 
ता अलमानकूं दृषित कीयेहूए सो वादी शब्दअनित्य है ठेस किंसनँ कल्या है इस भकारं 
जो स्वउक्त अथैका अपाप करे हे ताका नाम प्रतिज्ञासंन्यास्न हे इति॥ ४॥ 
हेवन्तर-प्रोक्तदूषणोदिधीर्षया पूर्वोक्तहेतकोयो विरोषणान्तरापादानं हेत्वन्तरम्‌ । 
अथं यह-भतिवादीन कथन कव्या जौ दूषण है ता दूषणके उद्धार करणेकी इच्छा करके 
पूषैरक्त हेतुकोटििषे जो अन्यविशेषणका श्रहण है ताका नाम हेत्वतर ह । जैसे “ शब्दोऽ- 
नित्यः प्रत्यक्षलात्‌ ` अथं यह-शब्द अनित्य हे प्रत्यक्ष होणेते । इस अनुमान करिकै वादीनें 


शृब्दविषे अनित्त्व सिद्ध क्या ओर दस्र प्रतिवादीनें ता प्रत्यक्षत्वहेतुका सामान्यषिषे 


रू कः क-म ष्काम षा ° ष्ठा" "प पाल -प--प--प्क- प् थक् - -चक -क् -प्छ- प्छ 








न किक त क ता भि पय भि - भा भा भा पा शि 








न = 
¦ 
| 
॥ 
§ 
॥ 
¶ | 
॥ 
( 
६ 
| 
|| 
{1 
+ 
! | 
॥ 
4 
¢ 
। || 
» 
{ 
॥ 
१ 
८ 


पमिचार कथन कम्या अथौत्‌ ता जातिहप सामान्यविषे ता अनित्यलषप साध्यके अभावि | 
हए भी सो भत्यक्षत्वहूप हेतु रहे है । यातं सो प्रत्यक्षत्वेतु व्यभिचारी है ता व्यभिचार | 
दोषके निद्त् करणे वासते सो वादी ता देतुकोटििषे 'नातिमसे सति ' यह रिशेषण कथन | 
करता भया । अथात्‌ ˆ जातिमचवे सति प्रत्यक्षत्वात्‌ ' या भरकारका हेतु कथन करता | 
भया तहां ता सामान्यविषे भर्यक्षतवके हूए भी सो जातिमखविशेषण हे नहीं । यतिं ता | 
सामान्यविषे ता हेतुका व्यभिचार होवे नहीं । दस प्रकारेते भतिवादी उक्त दोषके निवृत्त 
करणे वासते ता हेतुकोटिविषे जो विशेषणांतरका कथन है ताका नाम्‌ हेलयतर है इति ॥ ५॥ | 
वान्त--प्रकृतानुपयुक्ताथकथनं अर्थान्तरम्‌ अथं यह--परसंगविषे प्रात जो अथं है | 

ताका नाम्‌ भरकृत हे । रेमे व्रकत अ्थविषे अनुपयोगी अथैका जो कथन ह ताक। नाम अ्था- | 
तर है । जैसे “ शब्दोऽनित्यः कृतकलात्‌ ` अथं यह-शब्ध अनित्य है कार्यहूप होणेतै या । 
प्रकारके अवमान शब्दविषे अनित्यत्वसिद्ध करके पश्वात्‌ शब्द रणै सो खण भी ।ओ 
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आकाशका हीं है। या प्रकारका जो कथन है अथवा“ कृतकत्वात्‌ ' यह हेतु पद ३ | 
सौ हेतुपदं ‹ हिनोति ' धातुं उत्तर (तुनि' प्रत्ययके प्रापहए सिद्ध होवे है । ओर सुपभरतय- 
याति वा तिङ्पत्यर्यात पद होवेहै। या प्रकारका जोकथनदहे सो कथन ता शश्यकी 
अनित्यताहप प्रकत अथविषे अदुपयोगी हीं है । रेमे प्रकतअथंविषे अनुषयोगी अथका[ जो 
कथन है ताका नाम अर्थोतर है इति ॥ ६ ॥ निरथंक-अवावकशब्दप्रयोगः निरर्थकम्‌ । 
अर्थं यह-जो शब्द किसी भी अ्थका वाचक नहीं होवै है ता शब्दक्र अवाचक कहे ह 
एसे अवाचकशब्दका जो पभ्रयोग है ताका नाम निरर्थक हे । जसे ' शब्दो नित्यः जवगडधश्‌ 
त्वात्‌ ' देहं जबगडदश्‌ यह शब्दं किसी भी अथंका वाचक नहीं है । रेतसे अवाचकशभ्यके 
भ्रयोगकू निरथंक कहे हे इति ॥७ ॥ अविन्नाताथ-परिषप्रतिवा्यबोधप्रयोजकवदप्रथोग 
अविज्ञाताथम्‌ । अथं यह-जिस्न पदतें परिषत्‌ पुरुषदूं तथ प्रतिवादी पुरुषक अथैका बोध 
नहीं होवे, एेते पदका जो भरयोग है ताका नाम अविज्ञाताथं है । तहां जिस पदका अन्वय 
अतिष्षट होवै है तथा जिस पदका अथं अप्रसिद्ध हवै है । तथा जो पद अतिशीघताते 
उचारण कस्या होवे है सो पद परिषतपुरुषके तथा प्रतिवादी पुरुषके बोधका जनक होता 
नही, एसे पदके भ्रयोगका नाम अविक्नाताथ हे इति ॥ < ॥ अपथक-प्रस्पराननितार्थ- 
कृपदसमूहः अपाथंकम्‌ । अथं यह-जिन पदोके अ्थका परसपर अन्वय नहीं होवे है एेसे 
काजो समह है ताका नाम अपार्थक हे । जसे ' शब्द घटः पटः नित्य अनित्यं च 
भमेयत्वात्‌ ` इत्यादिक परदोका समूह अपाथंक कट्या जावे है इति ॥ ९ ॥ अम्राप्काल-अव्‌- 
यवानां व्यु्रमेण कथनं अप्राप्तकारम्‌। अथं यह-पराथं अुमानके देतुभूत जे प्रतिज्ञा 
॥ 

॥ 
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हैतु २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ यह पचअवयव ह तिन अवयववोके ता उक्त 
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( ६८६ ) स्यायग्रक्ार ) 


त 3 अ अ, अ का भ अय का थ शा ` रा ता 
"~ -- ---~~--~--~-~---~--~-~---- ~~~ ~~ कक ~~~ ~ 


करेमका पारत्याग करिके जो व्युत्केम करिके कथन है ताका नाम अप्राप्का है जैसे ‹ घट- 
{ वत्‌ कृतकत्वात्‌ शब्दो नियः ' इत्यादिके स्थलविषे प्रथम कथन करणेयोग्थ ' शब्दो नित्यः ` 
इस प्रतिज्ञाभवयवका पश्वात्‌ कथन है ओर परात्‌ कथन करणेयोग्य ˆ घटवत्‌ ' इस्‌ उदा 
हरण अवयवका प्रथम कथन है ओर प्रतिज्ञाते उत्तर कथन करणेयोग्य “ कतकतात्‌ ` इस 
हत॒ अवयवक ता प्रतिज्ञं पूव कथन है इस प्रकारौ प्रतिज्ञादिक अवयवोका जो व्युत्करम 
करिकै कथन है ताका नाम अप्राप्तकाल है इति ॥ १० ॥ न्यून-यतिकिञिदवयवशुन्या- 
वयवाभिधानं न्यूनम्‌ । अथे यह--तिन भतिज्ञादिक पंचभवयवौंविषे यत्किचित्‌ प्रतिज्ञा 
दिरूप अवयकते शून्य अवयवोंका जो कथन है ताका नाम न्यून हे इति ॥ १३) 
अधिक-अधिकरेत्वादिकथनं अधिकम्‌ । अथे यह-एक हेतु करके तथा एकदंत 

कर्कि साध्यकी सिद्धिके सभवहूए भी जो अधिकरैतुका वा अथिकटशंतका कथन है ताका 
नाम अधिकं है। जैसे “वेतो वह्धिमान्‌ धमात्‌ आलोकात्‌ महानसवत्‌ चत्वखत्‌ ' इभ अनु- 
मानविषे एक ध्रमरूपदेत करिके तथा एक महानसरूप दृषटात करिके पवैतविंषे वद्धिरूप साध्यकी 
|| सिद्धके सेभवहूए भी जो अधिक आलोक हेतुका तथा चखरषप इष्टातका कथन ह ताका 
नाम अधिक है । गहके अंगण चत्वर कहे हँ इति॥१२॥ एनरु-अनुवादं विना कथि- 
तस्य पुनःकथनं पुनश्क्तम्‌ । अथं यह-अनुवादत विना हीं कथन कथयेहूए अर्थका जो पुन 
कथन है ताका नाम पुनरुक्त है। जेमे ' शब्दो नित्यः शब्दोऽनित्यः इत्यादिकं वचनका कथन 
पुनरुक्त कलया जाये है इति॥ १ ३।अननभपण-प्रिषदूत्रिरभिहितस्याप्यनयुवाद्‌ःअननु- 
भाषणम्‌ । अथं यह-परिषत्‌ पुरुषने तीन वार कये हूए अथका भी जो नहीं अनुवाद 
करणा ह ताका नाम अनलुभाषण है इति॥१४॥ अज्ञान-प्रिषदाविज्ञातस्य वादिना जिर 
भिहितस्यारि वाक््यार्थस्याबोधः अज्ञानम्‌। अथं यह-परिषत पुरुष करकं जान्या हभ 
तथा वादीनैँ तीनवार कथन कपया हभ एसा जो वाक्याथ है ता वाक्याथैका जो बोध नहीं 
होणा ताका नाम अज्ञान है इति॥१५॥ अपरतिमा-उत्तरार्दपरोक्तं बुध्वापि उत्तरस्यास्पत्ति 
| व शाचष्णीभावः अप्रतिभा । अथं यह-परतिवादीके प्रश्रवाकयकू उत्तर देणेयोग्य जानिके 
(| भी ता उत्तरकी अस्फूततिके वशत जो तूष्णीभाव है ताका नाम अप्रतिभा है इति ॥ ३६ ॥ 
। कार्यव्यापद्धमुद्धाव्य कथाविच्छेद्‌ः विक्षेप्‌ः। अथं यह-अवी यह कायं हमरेदरं कतव्य है 
|| या प्रकारके कायेव्यासङ्गदरं कथन करकं जो कथाका विच्छेद करणा है ताका नाम विक्षेपै 
1 इति ॥१७॥ मतकृज्ञ-स्वपक्षे दोषमनुद्त्य परन्ष दोषाभिधानं मतानुज्ञा। अथं यह- 
आपणे पक्षविषे भ्राप्हूए दोषका न उद्धार करिकँ जो परपक्षविषे दोपका केथन ह ताका नाम 
|| मतानुज्ञा हे इति ॥ १८ ॥ पय्येनज्योपक्षण-उद्धावनाहपरकीयनियहस्थानाचुद्धावनं 
पय्य॑नुयोज्योपेक्षणम्‌ । अथे यह-निप्रहस्थानकू भराप्तभमया जो प्रतिवादी है ता भरतिवा- ¦ 
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षष्ठवरिच्छद्‌ । . ( ६८७ ) 
सो निथरहस्थानवादीकं कथन करणेयोग्य है ता निग्रहस्थानकं। जो नही कथनकरणा ह 
ताका नाम पर्युथोज्योपेक्षण ह हति॥१ ९॥निपयोज्याययोग-निग्रहस्थानरहिते निग्रह 
स्थानोद्धावनं निरनुयोभ्याचुयोगः। अथं यह निग्रहस्थानं रहित प्रतिवादीविषे जो निग्रह- 
स्थानका कथन है ताका नाम निरचयोज्यादुयोग है इति ॥२०॥ अपसिदान्त-एकृसिंदधान्त- | 
मतमाभित्य कथाप्रवत्तो तद्विरुढसिद्धान्तमतमारम्बयोत्तरदानं अपसिद्धान्तः । अथं | 
यह-एकसिद्धातमतवूं आश्रयण करक कथाके भवृत्तहए तिस सिद्धांतमततेविरुद्‌ सिद्धान्तमतदू | 
आश्रयण करि जो भतिवादीके भ्रति उत्तर देणा है ताका नाम अपसिद्धान्त है इति ॥ २१॥ 
हेवाभास-ओर हेताभास तौ पू षरे परिच्छेदविषे अयुमाननिरूपणविषे ज कथन कपये हैते 
हेत्वाभास इहां भी जानिलेणे हाति॥२२॥अन्तमावय निगरदस्यान-तहा प्ति्ञाहानि,अनलभाषण । 
अज्ञान अभतिमा, विक्षेप पय्यलुयोज्योपेक्षण इन निगरहस्थानोंका तों अभावकिषे अन्तर्भावहे । | 
ओर उनेति भिन्न तथा हेत्वामासतै भिन्न दूसरे निग्रहस्थानेोका सथायोग्य रण पदाथंविषे 
अन्तभीव है । ओर हेतवामासका तें यथायोग्य द्रव्यादिकं पदार्थोविषे अन्तभौत हे इति ॥ 
॥ १६ ॥ इति न्यायश।खउक्तषोडशतदन्तमौवपद थेनिरूपणम्‌ । | 
,  त्ैरोषिक पदार्थकिं विषयमे दीधितिकारका न्यूनाधिक्य । | | 
अव दीधितिकार शिरोमणिभट्राचाथन कणादसनिउक्त दव्यादिक स॒पपदार्थोविपे कितनकी 
पार्थो खण्डन कारकै जितनैकी पदाथ अधिक मानै द ते सवं पदाथ क्षपे निरूपण करे है। 
्व्यविमे-तहां पृथिवी १, जल २, तेज ३, वायु ४, आत्मा ५ यह पंच हीं हवै दे 
ओर आकाश, काल, दिक्‌ इन तीन द्रव्योका दैशरात्मािषि हीं अन्तभौव है । ओर मन 
भी पृथक्‌ दय नहीं ह, किंतु अदृष्टविशेष करि उपगृहीत उयणकात्मक भूतरूप हीं मन ह । 
ओर प्रथिवीआदिक मूतेकि प्रमाण्रोविषे तथा व्यणकोविषे कदं भी भाण नही ह । 
ओर अवयवोके धाराका भी अथणकविषे हं विश्राम हेते है ओर दश्वरविषे कोद भी | ॥ 
परिमाण रहता नहीं । ओर रूप, रस, गे, स्थे यह वच्पारोयण. अनुद्धत होते नही, किंतु | 
उद्धूत ही हेवै द । ओर प्थक्ल् भी कोद भिन्नयण नही हे किंतु सो पृथकत्व अन्योन्धा- | 
भावप हीं हे । इस्‌ प्रकार प्रत, अपरत्व भी भिन्नयण नहीं है, किंतु विपरक्षटत्वका नाम | 
| 
। 








| 
| 
| 
| 
| 





दैशिकपरत है । ओर सन्चिकषटत्वका नाम्‌ दैशिकअपरत्व दै । इ भकार ज्यष्ठत्वका नाम्‌ 
काटिकपरत्र है ओर कनिष्टत्वका नाम कालिकअपरत्व हे । इस भकार विशेष भी कोद भिन्न | 
पाथं नहीं ह किन्तु ता विशेषत विना हीं ते प्रमाणआकाशादिक नित्यद्रव्य स्तः ही 

व्याृतत देवै है । ओर हप, रस, गध, स्पश, यह च्यारोण अव्याप्यदृत्ति भी _ हषे दै। । 
जिम कारणत बाहर रक्तरपवाटे षट के भयरहूए अन्तरत श्यामरूप पत्यक्ष देखणेविषे आवि 
ह ओर नीलपीतादिक रूपेति चित्ररूपए मिन्न होता नहीं । किन्तु विजातीयनीलप्रीतादिकं | 
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( ६८८ ) न्याथत्रकांश । 
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रूपाकं समूहः लके हा चिवव्यवहार होवे है । किंवा जैसे रूपरसादिक ण अव्याप्य | । 
होवे हे तैसे कर्मं भी अव्याप्यव्रान हवै रै । जिस कारणत स्वशाखावो चलायमानहूए 
निश्वटमूलवलि बक्षविषे ‹ बक्षः चरति ` या भकारकी चटनहप करमकी प्रतीति होवे हे ओर 



























एकत्वख्याका कोड भी समवायिकारण नहीं होता । सर्वं भावकायंकूं असमवायिकारण 
करके जन्यताविषे कोई भी भमाण नहीं हे । याति सा एकतवसख्या असमवायिकारणं विना 


वायिकारणका नाश कारण होता नहीं ओर दरव्यके त्वाचपतयक्षिषे सशव हीं कारण 
होवे हे, रुपवतय कारण होता नहीं । इस प्रकार द्रव्यके चाक्षुषप्रयक्षविषे शपवत्व हीं 
कारण हो हँ । स्परीवत्व कारण होता नहीं । भर द्रव्य, यण, केम इन तीन पदा्थोविषे 
रहणेहारी तथा भत्यक्षभमाण करक सिद्ध ठे एकसत्ताजातिषिषे भी कोड भमाण नहीं 
है । जिस कारणत धमादिक अतिदंद्रिय पदार्थोविषे ता सत्ताका भयश्च संभवता नहीं ओर 
ता सत्ताजाति शून्य स्षामान्यादिक पदार्थोविषे भी सतसतव्यवहार देखणेविषे अत्र है। 
यतिं ता सतसतव्यवहारका सा सत्ताजाति विषय नही हे, किंतु वर्तेमानत हंता 
सत्ग्यवहारका विषय ह । इस प्रकार रूपादिकं चौवीसयणोविषे वर्तणेहारी तथा । 
भयक्षभमाण करिके सिद्ध देसी एकथणलजातिविषे भी कों भ्रमाण नही हे । जिस- | 
कारणत धमौदिकं अतिदद्रिय यगोविपे ता यणलनातिका भ्य सम्भवता नहं ओर ॥ 
तुरंगादिन्रृति उक्छृष्टगतिमचविषे तथा बाक्मणादिवृत्ति दरेषादिकेके अभावविवे भी ‹ णवान्‌ | 
अयं अश्वः रणवानू अयं बाह्मणः ` या भकारका युणलव्यवहार देवणेषिषे अवि है, इस | 
भरकार भव्यक्षअवुमितिआदिकेंविषे साधारण एक अनुभवलजाति भी नृहीं है । किंतु प्रत्यक्ष- 
ञानदृ्ति.साक्षात्कारित्व हीं अदुभवत्वजाति ६ ओरं अचुमितिभादिक ज्ञानोंविषे जो अनु- 
भवत्वका व्यवहार होवे है ता व्यवहारका अलुभवत्जाति विषय नहीं है, किन्तु स्मृति 
अन्यज्ञानत्व € विषय है । ओर घटके अभावका अभाव प्रतियोगीषटसरूपर नहीं होवे है। 
किन्तु ता घटते भिन्न हीं हवै हे ओर तृतीयअमाव भयमअभावख्प हेपै है । यातं तिन 
 अभारवोकी अनवस्था होवे नहीं, इस भकार ध्वेसका परागभाव भी भतियोगीूप तथा भतियो- 


# 


| 
| 
गीके भरागभावरूप नहीं होता भर दरव्यादिकपदार्थोकी न्यांई सल भी एकमिन्नपदार्थ होवे है । 


तहां परस्वं नाददीत ` इत्यादिक शाञ्चममाणत सो खत्वपदाथं सिद्ध है सो स्वत प्रति्रह 
केय पितृमरण इत्यादिकां करिकै जन्य होवे है । तहां बाह्मणका मौभादिक पदार्थोविषे भरति. 
हतँ सत्व उन्न होवे है। भौर क्षत्रियैश्यादिककां तिन गौभादिकोविषे ऋय स्वत्वऽलन्न 
हेष ह । मूल्य देके वस्तुक टेणेका नाम करय है । ओर पुतरादिकोंका पितादिकेके मरणे ! 
धनादेकेविषे स्वत्व उलन्न होम है । इस भकार मृत्तिकादिक कारणोंविषे षटादिकं काके 
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हीं उत्यन्न होवे है ओर द्व्यनाशके भरति असमवायिकारणका नाश हीं कारण होव है । सम- । 
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| उसन्न करणेकी शक्ति भी एक भिन्न हीं पदार्थं होवे है । इस प्रकार संख्या भा एक भिन्न हीं 
पदाथ है सा संख्या यणरूप नहीं दै । जिस कारणत ' एकं हषम्‌ ' इस प्रतीतिते रूपादिकं 
| राणोविषे भी सा संख्या भरतीत होवे है ओर समवाय भी एक नहीं है। किंतु नानासमवाय 
| । जो कदाचित एक हीं समवाय हवं ता जलारिकोविषे भी गेधादिमख होना चाहिये । 
} दस भकार प्ैशिष्टय भी एक भिन्न हीं पदार्थं हे । तहां जेसे रूपादिकोकी प्रतीतिका निमित्त 
{ रूप करिकँ समवायकी सिद्धि होये है तेसे अभाववत्ता भरतीतिका निमित्तरूप करिकै ता 
| पैशिषटवकी भी सिदध सेभव है । इस भकार कारणत भी एक मिन ह पदाथं होवेहै सो 
‹ कारणत कायक भेदत तथा अवच्छेदक धर्मके भेदत भेदवाला होवे है । ओर कारणत्वत्वरूप 
। करके सवेकारणोंविषे अनुगत हेवं हे । अरस क[रणत्वपदाथं कहां तो प्रसयक्षप्रमाण 
(| करिकि सिद्ध हवै है ओर कहां शाच्चभमाण करिकं सिद होवेहै । वहां वह्िआदिकोविषे | 
। धृमादिकोंका कारणत्व प्रत्यक्षभ्रमाण करके सिद्ध हे। ओर यागादिकोषिषे स्वगांदिकोंका 
{ कारणत्व शच्खममाण करकं सिद ३ । इस प्रकार कायत भी एक भिन्न हीं पदाथ होवे हे । | 
इस प्रकार दीधितिकार शिरोमणिभटू चायने पदाथतरखनिरूपणग्रंथविषे कणादरखनिउक्तं पदा- | 
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योदिषे कितनकी पदार्थोका खंडन करक कितनैकी पदाथे अधिक माने ह ओर तिन प्दा-- | 
धेकि खण्डनविमे तथा तिन अधिक पदार्थोकी सिद्धि विषे युक्तियां तिस अ्रथविषे विस्ता- , 
रत निरूपण करीयां है, ते सवं युक्तियां दहा प्रथ विस्तारभयंते टिखी्यां नरह इति ॥ 


अन सद्धतिका निरूपण--करे है तहां “ नासङ्गतं प्रयुञ्जीत ' अर्थं यहद विद्वान्‌ पुरुषे 
स्वध सगतितै रहित अथैका निरूपण नहीं करणा, किंतु पूवं निरूपण कायिहूए अथेके साथि 
सगतिवाटे अरथंका हीं निरूपण करणा । विद्रानोके इस वचनत केोदेक अथके निरूपणविि रग- | 
तिका उपयोग सिद्ध होवे हे । ओर जो अथं जिस अते अनन्तर निरूपण कन्या जाव है 
सो अर्थं तिस सेगतिवाटा हीं हतै है । तहां रक्षण-अनन्तराभिधानप्रयाजकनजिज्ञपाजन- 
कज्ञानविषय।युक्ूरुसम्बन्धः निरूपणीयनिष्ठासङ्गतिः । अर्थ यह-प्रवं अथे अनन्तर 
अथके कथनका प्रयोजक जा शिष्यकी जिज्ञासा है ता जिक्ञासाका जनक सो ज्ञान है ता| 
ज्ञानका जो विषय है ता विषयके अनुक जो सबेधहे सो सम्बन्ध हीं ता अनन्तरनिरू- 
पणीय अर्थनिषठ सगति ३। जैसे भत्यक्षनिरूपणतें अनन्तर अलुमानके निरूपणविषे प्रयो जक जा 
अलमानक्नाने मे भवतु या प्रकारकी शिष्यकौ जिज्ञासा हं ता जिज्ञाप्ताका जनक ` अचु 
मानक्ञानं मदिषटसाधनम्‌। या भरकारका ज्ञान है ता ज्ञानका विषय सो अलुमान हं ता अदुमानविषे 
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| 
| जो प्त्यक्षका कायंतवरूप अवुद्लसम्बन्ध है सोई हीं ता अदुमानविषे ता परत्यक्षकी संगति | ॥ 
{ 
। 





हे इति । सङ्गतिके भेद । सा उक्तं सेगृति-परसंगरसंगति १, उपोदवातसंगति २, उपजीव्य उपजी - 
वकमावसंगाति ३, अवसरसंगति ४, निवोहकेक्यसंमति ५, का्येक्यसंगति ६ दम मेद करिकर 
| पट्भकारकी होवे है । तहां उपोदवातादिभिन्नस्मरणप्रयोजकक्षबन्धः प्रपद्गपङ्तिः । 
{| अथं यह-उपोदधातादिकतें भिन्न ठेसा जो अथके स्मरणका प्रयोजकसम्बन्ध है ताका नाम 
प्रसगसंगति है । जेसे-यथा्थं अनुभवरूप प्रमाके भत्यक्षभनुमितिभदिक विभागत अनन्तर ता 
भ्रत्यक्षादिक भमाके प्रत्यक्षअनुमानादिक प्रमाणोके विभागनिरूपणविषे भरसेगसगतिं है इति॥१॥ 
रपोदरातसंगति-ग्रक्तोपस्राधकत्वं उपोदवातसङ्गतिः । अथे यह-प्ररुतअ्थका जो 
साधक्पणा हे ताका नाम उपोदूषातसंगति है । जेसे-परमाकरणष्ूप प्रमाणके निहूपणविषे 
उपोदधातसषगति करिकै करणकरा निरूपण हे । तहां-‹ परमाकरणं पमाणम यह प्रमाणका लक्षण 
करण करके घटित हे । यतिं ता, प्रकतपरमाणका उपसाधक्षणा ता करणविषे रगत ता 
भ्रमाणनिरूपणविषे उपोदधातसेगति करके ता करणका निरूपण सेमर है इति ॥ २ ॥ 
भ्यक्षते अनुमानका सम्बन्ध-भोर्‌ भत्यक्षभमाणेके निरूपण अनन्तर जो अदमानपमाणका 
निरूपण है ताके विषे उपजीव्यउपजीवकमाव संगति है । उपजीवक -तहां व्यापिज्ञानरप 
| अनुमानकी उतत्ति चक्षुभादिक प्रतयक्षप्रमाण करं हीं हेब है । यतिं ता अलुमानविषे जो 
्रत्यक्षप्रमाणका कायेपणा है सोदे हीं उपनीवकपणा हे । उपजीव्यत-ता प्रत्यक्षप्रमाणाविषे 
जो ता अदमानका कारणपणा हे सोह हीं उपजीव्यपणा हे। इस भरकारकी उपजीव्यरपजीवक- 
भावसंगति-करिकै हीं परत्यक्षप्रमाणतै अनन्तर अचमानपरमाणका निरूपण ह इति ॥ ३ ॥ 
अवसर सङ्गति-ग्रतिबन्धकाभूतशिष्यनिज्ञासानिवृत्या अनन्तशक्तव्यत्वं अवस्षर- 
सट्तिः । अथं यह--अथेके निरूपणविषे भ्रतिवन्धक जा शिष्यकी जिज्ञासा हे ता जि्ना- 
साके निवृ्तहए जो अनन्तर वक्तव्यपणा हे ताका नाम अवसरसंगति ह । जसे अनुमानके निरू- 
| पणते अनन्तर अवसरसगति करिके उपमानका निरूपण हे । तहां भव्यक्षप्रमाणकी कार्यह्पता 
जेसे व्यािज्ञानूप अलमानका विपे हे तैसे सादृश्यज्ञानहूप उपमानविषे भी है। यतिं ता पत्य- 
्षप्रमाणके निरूपणतें अनन्तर ता अनुमान उपमान दोनोका निरूपण प्राप्त भया । तहां उप- 
मानकी अपेक्षा करिके अनुमान प्रमाण बहत वादियोक्‌ संमत है । यात परवयक्षनिरूपणतें 
¦| अनतर शिष्यकी भथम ता अनुमानविषे हीं जिज्ञासा होवे है सा शिष्यकी अनुमानविषयक 
जिज्ञासा ता उपमानके निरूपणमविपे प्रतिबन्धक होवे है । सा जिज्ञासा अवुमानके निरूपण 
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| कीयेहए निव्् होई जावे हे । तिक्ते अनन्तर ता उपमानका हीं वक्तव्यपणा प्राप हतै है 
| | यतिं अनुमानके निषपणतै अनन्तर अवसरसंगति करक उपमानक। निरूपण सभवे हे इति॥ ४॥ 
निवीहि्यसद्गति-एकप्रयोनकप्रयोज्यत्वं निरवादकक्यतद्गातिः । अर्थं यह-एकपयो- 
{| जक करक जो भरयोज्यष्णा हे ताका नाम निवाहकैक्यसेगति है । अर्थात्‌ जहां एक 
| हीं कारण करिकै दो तीन कायं उन्न होवे ह तहां यह निरवाहकैकयसेगति हेरे 8 । 
जैसे भरत्यक्षभरमाणके निरूपणे अनन्तर परामश, अनुमिति दोनोके निहूपणविषे निर्वाहक 
| क्यसङ्गति है इति ॥ ५ ॥ 
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कर्यकयगति-एककार्यायुकूरतवं कारयेकयसङ्गतिः । अथं यह-एककायेका जो अवु- 
कूलपणा है ताका नाम कार्येक्यसंगति है । जेते व्याति तथा पक्षधर्मता यह दोनों एक ही 
अनुमितिरूप कार्यके जनक होवे हँ यतं व्यापिके निरूपणते अनन्तर जो पक्चध्मताका निरू 
पण है सो का्यक्सषगति करि है । इस प्रकार पूैउक्त सथैपदार्थोकि निषहपणविपे बदि- 

मानू पुरुषोने यथायोग्य संगति जानिठेणी इति ॥ ६ ॥ 
इति श्रीपयरमर्हसपरित्ाजकाचाधश्रीवामिउद्धवानेदगिरिपूज्यपादरिष्येण स्वामिवचिदूधना 


नन्द्गिरिणाविरचिते न्यायप्रकाशचे प्रमाणादिषोडशपदार्थनिरूपणं 


| 
{ 
॥ 
} नाम सप्तम परिच्छेदः ॥ समाप्तः ॥ ७ ॥ 
4 
॥ 


ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीकाशीविश्रेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराङ्राचार्येभ्यो नमः । 


समाप्तोऽयं भ्रन्थः ॥ 


। 
{ 
4 
। 
॥ 
| 
4 


| 
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